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न मूझिष हनुमान ठेके । । 
ने राम से, तोसे न रसीक्ले॥ ९ ॥ 

सिंह के सिसु मेदक ठीक 

झलि तिरेक मन गुनगर्न कलि है २ ४४ 

दसकंछ के शए बंधन दीके १ 

गो क्रियों मर अब सम गहीते ॥ ३ ॥ 

फै तू समरण सके) 

ते आपएनो सुनि मांन शही के है ४ ॥ 
तुरुसीदास की सुनि सुझस वुंद्दी के । 

ऋफ़ किन के मऊ रे शहर सेफ ४ ५ ३ . 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी भ्रीभोलेबाबाजी ) 


[ मणि १२ ] 


( वर्ष १३ के पू० 


नित्य॑ जाग्रदवस्थायां छुप्तदद योउवतिष्ठते । 
स्बंदोषविनिर्मुक्त जीवन्मुक्त' नमाम्यहम्‌ ॥ 
कुंडलिया---मन ही जीवन बॉघता, सन ही करता मुक्त । 
मन जिसके स्वाधीन है, सो ही ज्ञानी युक्त ॥ 
सो ही ज्ञानी युक्त, अमन निज सन फर देदे । 
अजर-अमर हो जाय, विष्णुपद्‌ अक्षय लेवे ॥ 
भोला ! मन दे मार, मरण मनका है जीवन। 
जीवन मनफा रूस्यु, कहें ज्ञानी निर्मल-मण ॥ 


डोरूशइर--हे देधि ! क्या मन रुक जाता दै ! 
कोई-कोई तो ऐसा कहते हैं कि मन रुकता ही नहीं। 
मनके रोकनेका उपाय क्‍या दै ! 

देवी-दे वत्स! मन अवश्य रुक जाता है। 
यदि मन रुकता न होता, तो मन रोकनेके साधन ही 
बेदवेत्ता विद्वान क्‍यों बताते ?! जो बात असम्भव 
दोती है, उसके करनेको कोई विद्वान्‌ नहीं कहता; 
सम्भव बातका ही विद्वान्‌ विधान करते हैँ । मनका 
क्षय दो जाना मनका परम कल्याण है, मनका मर 
जाना ही जी जाना दै--इस सम्धन्धर्म में तुझे ब्रह्म- 
बिन्दूपनिषद्‌ सुनाती हूँ | ध्यान देकर सुन) तेरा 
से संशय नियृत्त हो जायगा । 

ब्रक्मबिन्दूपनिषद्‌ 

मनोनिग्रह की आवश्यकता--है वत्स ! इस शब्रह्म- 
बिन्दूपनिषद्में स्पए्टरूपसे कट्टा गया दे कि मनके 
निश्टीत हुए बिना कभी आत्मसाक्षात्कार नहीं 
होता, मनका निश्रह्ठ होनेपर ही आत्मसाक्षात्कार 
होता है । इस जीवको मन दी संसारचक्रम स्वमाने- 
याला है, इसलिये भेयो५मिलाषीको प्रथम मनको ही 
थदामें करना याहिये। ऋषि-मुनि शुद्ध पं भशुरू 
मेदसे मनको दो प्रकारका कहते हैं। विषयोंमे प्रीति 


१७७१ से आगे ) 


करनेवाला और सकाम कर्म करनेबाला मन अशुद्ध 
कहलाता है और विषयोगें रागरहित निष्काम कर्म 
करनेयाला मन शुद्ध कहा जाता है ! अशुद्ध मन 
बन्धनकारक दे ओर शुद्ध मन मोक्षकारक दे | जब 
शुद्ध मन सब विषयोकों त्याग कर हृवयदेशमें 
निरोधको प्राप्त हो जाता दे, तब जीवका अश्रह्मके 
साथ भेद नहीं रहता किन्तु जीव, ब्रह्म दोनोंका 
अभेद हो जाता दै और मोक्षरूपी परम फलकी 
प्राप्ति होती दै । जैसे खप्मावस्थामें निद्वादोषले मन 
अनेक प्रकारके पदार्थोकी उत्पन्न करता दे और 
उनमें रमण करता द्वे, उसी प्रकार जाप्रदयस्थामे 
भी अज्ञानके कारण मन अनेक प्रकारके विषयरूप 
पदार्थोको उत्पन्न करता दे ओर उनमें रमण करता 
है। यद्यपि दोनों अवस्थाओंमे आत्मा परमार्थतः 
द्वेतआवसे रहित है, तथापि इन्द्रियोमं ममत्यके 
कारण आत्मा जाननेमे नहीं आता; इसलिये मनको 
द्शैलभावसे रहित करके निरोध करना; यही 
अधिकारीका कतंव्य द्वे । मनको मनके धर्मोसे रहित 
करनेसे योगीको प्रह्ससाक्षात्कार होता दे । 

डोरूशइर--हे देवि ! जब मन अमनभावको प्राप्त 
हो जाता है, तब आत्माका खरूप केसा द्वोता दै ? 

देवी--दे प्रियदर्शान ! जब मन अमनभावषको प्राप्त 
हो जाता डे, तब जीवात्मा सर्व कल्पनाओंसे रहित 
हो जाता हे; फिर उसमें जन्म-मरण आदि विकार 
नहीं रहते, उसको अनात्मपदार्थोका ज्ञान नहीं 
रहता और घष्ट स्वप्रकाश क्ानरूप अपनी महिमामें 
स्थित द्वो जाता है| 


धाह्मा-डे देधि | अब आत्माकों फिसी पदार्थका 
शान ही नहीं रहता, तब तो वह मरे हुएफे समाम 


संख्या ४ ] 


परमहंस-विवेकमाला 
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हो जाता होगा, जैसे सुषुप्ति-अवस्थामें जब मन 
लूय हो जाता है, तो जीवको अपने-फ्रायेका ज्ञान 
नहीं होता। फिर खुषुसिमें और समाधिमें कया 
अन्तर है !? 


समाधान- दे घत्स ! सुषुप्ति-अवस्थामं तो मनका 
छय होता दे ओर समाधि-अवस्थार्में मनका निरोध 
होता दे । विषयोंसे विमुख हुए, कल्पनाओंसे रहित 
ओर महावाक्यजन्य विद्यासे संस्कत हुए शुद्ध 
मनमें ओर सुषुप्तिके मनर्मे महान अन्तर दै; स॒घुतति- 
अवस्थामं मन सूक्ष्मरूपसे कारण अश्ञानमे रहता 
डै ओर समाधिमें श्ञाता, ज्ञान ओर श्लेय इत्यादि 
भेदसे रहित हुआ निरुद्ध मन अद्वितीय ब्रह्मखरूप 
हो जाता है । सुचुप्ति-अवस्थार्मे अधिद्याविशिष्ट 
चेतनमें लयभावको प्राप्त होनेसे मन ब्रह्माकार नहीं 
होता ओर समाधि-अवस्थामें मन ब्रह्माकार हो 
जाता है। इस प्रकार सुषुप्ति और समाधिमे महान 
अन्तर है । 


है सोम्य ! पूर्वजन्मके महान पुण्यकर्मोके उदय 
ट्ोनेसि अधिकारी पुरुषका मन अमनभावको प्राप्त 
होता हे और जब मन अमनभावको प्राप्त हो जाता 
है, तभी अधिकारीको निर्विकल्प समाधिमें बह्मा- 
कारता प्राप्त होती दे । समाघिमें मन वागादि 
इन्द्रियोंके धर्मोसे रहित, ब्रत्तियोंसे रहित और बाह्य 
चराचर सर्वे जगतके भावसे रहित हो जाता है। 
समाधिस्थ मन किसी भी विषयको प्रहण नहीं 
करता, किसी विषयकी कल्पना नहीं करता और 
सर्वे विक्षेपोंसे रहित होकर एक शह्ममें स्थिर होता 
है । निर्विकल्प समाधि निरन्तर योगकी भ्रक्रियाएँ 
करनेसे प्राप्त होती दे । निर्विकल्प समाधिमें शाता, 
शान ओर श्लेय तथा ध्याता, ध्यान ओर ध्येयका 
शान भी नहीं रहता; इसलिये शाख्रवेत्ता उसको 
“अस्पशंयोग'फे नामसे कहते ई। वेदान्तशास्त्रके 
हामसे राष्टित जो योगी इस 'अस्पशंयोग” नामकी 





समाधिको धारण करने जाता है, उसको भय उत्पन्न 
होता है; फ्योंकि श्रह्मखरूप उसके जाननेमें नहीं 
आता । जिसको गुरु-शाखद्वारा वेदान्तका ज्ञान 
प्राप्त हुआ रहता दै, जो योगकी प्रक्रियाएँ करते- 
करते क्रमद्ाः ऊपर चढ़ता है, उस अमन मनवाले 
योगीको निर्चिकल्प समाधि प्राप्त होती है ! 


अनन्त आत्माओंकों उनके कर्मालुसार प्रकृति 
भोग भुगताती दे ओर प्रकृतिमेंसे मन प्रकट द्ोता 
है तथा उसीमे लय द्ोता रहता है। आत्मामें 
मन लय नहीं हो सकता, क्योंकि कारणमें ही 
कार्यका सर्वदा लय होता दै । नेयायिकोफा 
ऐसा विचार दे कि अद्वितीय ब्रह्म आत्मशानसे 
रहित केवल जड है | जब मनका आतत्माफे 
साथ सम्बन्ध ढोता दे, तभी आत्मामम श्ानादि 
गुण उत्पन्न होते हैं. ओर जब मन तथा आत्माका 
सम्बन्ध टूट जाता दै; तब मरण हो जाता दै; 
इसलिये निर्विकल्प समाधिमें भी मन अमन- 
भाषको प्राप्त नहीं हो खकता। नेयायिकाका यह 
मानना ठीक नहीं दै । वेदान्तशाखवाले ऐसा 
कुतर्क नहीं करते, किन्तु ऐसा मानते हैं कि वेराग्य- 
भावको प्राप्त हुआ अधिकारी जब मनको हृदयदेशमें 
रोककर सं विषयोसे रहित कर लेता दै, तब मन 
अमनभावको प्राप्त होता है और अमनभावको प्राप्त 
हुआ मन निर्विकल्प समाधिमे ब्रह्माकार हो जाता दै। 


कोई-कोई पेसा मानते हैं कि मन किसीसे 
जीता नहीं जा सकता, इसलिये मनका मिरोध 
नहीं हो सकता; परन्तु यद्द कथन टीक नहीं 
है। क्‍योंकि यदि मनका जय हो ही नहीं 
सकता द्वोता, तो श्रुति और स्मखति मनके 
रोकनेका उपदेश फयों करतों ? जो वस्तु असम्मय 
होती दे, उस यस्तुका शास्त्रमें कष्टीं भी विधान नही 
होता । सनका निरोध दो सकता है, इसीलिये अह्म- 
घेत्ताओंने मनके निरोध करनेका विधान किया द | 


१२३२६ 
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है सोम्य ! महान भ्रमसे भो जो काये सिद्ध नहीं 
होता, ऐसा कार्य करनेका शास्त्रकारोंने कहीं 
विधान नहों किया है। यदि उत्सादपूर्वक दृढ 
सह्ल्पसे यत्ञ किया जाय, तो मनका निग्रद्द अवश्य 
हो सकता है। हजारों योगीजनोने पू्वेमे मनका 
निप्रद्न किया है, उनके उदाहरण शास्त्रमिं मिलते 
हैं। सतत लगे रहनेसे और दृढतासद्दित उत्साह- 
पूर्वक कार्य करनेसे कैसा भी महान्‌ कार्य क्‍यों न 
हो, अवश्य पूरा होता दे। शास्त्रकारोंका कथन दै कि 
टिट्टिभ-जैसे छोटे पक्षीने ढढ सझ्लुल्प और उत्साहसे 
समुद्रकों खाली कर दिया था, तो मनुष्यके समान 
बुद्धिशाली और समर्थ प्राणी क्या नहीं कर सकता ? 
सब कुछ कर सकता दे । इसलिये पुरुषको दृढ 
सड्डल्पले मनको वशमें करना चाहिये। 


ढोरूशंकर-टे देवि ! टिट्टिसने किस प्रकार 
समुद्रफों खाली कर दिया था ? आश्वरये-सा प्रतीत 
होता है। टिट्टिम तो एक वहुत छोटा-सा पक्षी है, 
बद्द समुद्रकों खाली नहीं कर सकता दे | 


टिट्विम पक्षीकी कथा । 


हे सौम्य ! वेदान्त-सम्प्रदायवेत्ता वृद्ध पुरुषोनि 
इस प्रकारकी आख्यायिका कही दै--समुद्रके तीरपर 
टिट्टिम नामके पक्षीका जोड़ा रहता था | एक बार 
उनके अण्डॉको समुद्र अपनी तरइूकि वेगसे बहा ले 
गया; टिट्टिम पक्षी क्रोधित होकर “इस समुद्रको 
अधदय सुखा डालूगा' ऐसा निश्चय करके समुद्रको 
सुखानेमें प्रशुत्त हुआ ओर अपनी चाचसे समुद्रमेंसे 
जलका बिन्दु ले-लेकर बाहर फेंकने लूगा । टिट्टिभकी 
मादा (स्त्री) ने उसको बहुत कुछ खसमझाया+ 
परन्तु टिट्टिभ न माना । ऐसा देखकर मादा भी उसे 
सद्दायता देने लगी ओर दोनों जलकी एक-एक बूँद 
लेकर समुद्र॒मेंसे बाहर फंकने लगे । ज़ब पक्षियोंने 
यह बात सुनी, तो उन्होंने आकर दोनों पक्षियोंको 
समझाकर समुद्रके खुखानेसे रोकना चाह्मा; परन्तु 


जब उनको अपने सड्डल्पमें टड पाया तो सच पक्षी 
भी उनके साथ मिलकर समुद्र सुखाने लंगे। 
दैवयोगसे नारद मुनि वहाँ आये और सब घृत्तान्त 
छुनकर पक्षियोंकों बहुत कुछ समझाया कि समुद्र 
सूख नहीं सकता, व्यर्थ श्रम न उठाओ। नारद्‌ 
मुनिफा वचन छुनकर टिट्टिभ पक्षीने यद्ध प्रतिशा को 
कि इस जनन्‍्ममें अथवा दूसरे जन्‍्मर्म समुद्गरको 
अवश्य खुखाकर मानूँगा।' देव अनुकूल था; 
पक्षीकी प्रतिशा सुनकर कृपालु नारद मुनिकों दया 
आयी और उन्होंने गरुढ़के पास ज्ञाकर यह वचन 
कट्दे--द्वि गरुड़ ! यद्द समुद्र तुम्दारे सजातीय 
पक्षियोंके साथ द्रोह करके तुम्हारा अपमान करता 
दै, तुमको अपना अपमान कराना उचित नहीं दे । 
अपने बान्धवोंकी तुमको सहायता करनी चाहिये । 
अपने सज़ातीय बान्धर्वोकी सहायता करनेसे कीति 
प्राप्त होती है और न करनेसे पातक लगता है ! जो 
समर्थ होकर भी अपने बान्धवोंकी सहायता न करे, 
उसके सामथ्येको घिक्कार है !” नारद मुनिके वचन 
झुनकर गरुड़ वहाँले समुद्रकी ओर चले ओर 
उनके पंखोंके पवनसे ही खमुद्र सूखने लगा। यह 
देखकर समुद्र धबड़ा गया और भयभीत दोकर 
रटिट्टिभ पक्षीके अण्डोको छाकर दे गया । सच कहा 
है--'हारिये न हिम्मत, बिसारिये न हरिनाम !! 


है बत्स | इस प्रकार जो योगी खेदसे रहित होकर 
मनके निरोधरूप परम धर्ममें प्रवृत्त होता है, उसके 
ऊपर दयालु रैश्वर साक्षात्‌ अनुप्रह करता है। हे 
प्रियद्शेन ! यह कथन ठीक दै कि मन यहुत ही 
चञ्चल दे ओर बहुत कटिनारसे निग्रह करनेमे आता 
डै, फिर भी सतत अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा 
निरन्तर प्रयत्न करनेसे वशमे आ जाता है । 


मनके दोष-लय, विज्षेपष और कषाय-इन तीन 
दोषोसे मन श्रमित होता है। इसलिये निरन्तर 
अभ्यास और वैराग्यसे इन दोषोका नाश करना 
चाहिये । लव निद्रा ओर आलूस्यका नाम दै। जब 


संख्या ४ ] 


परमहं स-विवेकमाऊा 
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निद्रा अथवा आलस्य सतावे तो मनको उत्साह देना 
चाहिये | काम और भोगमें रुबि, यद् विक्षेप दोष 
है। जब विक्षेप मनको ठहरने न दे; तो काम और 
भोगके दोष मनको बताने चाहिये। आत्म तथा 
अनात्मवृक्तिसे रहित होनेका नाम कषाय दोष है । 
जब कषाय दोध मनको चलित करता हो, तो 
अभ्यास ओर वेराग्य--इन दोनों उपायोसे मनको 
समझाना चाहिये । इस प्रकार मनको वाहर दोड़ने- 
से रोकना चाहिये। वेदान्तशासत्रके क्रवण-मननसे 
और वेराग्यकी ढढ भावना करनेसे चादे-जेसा 
चश्वल मन भी वरशमें हो जाता है । जब मन वशरमे 
हो जाता है तो शीघ्र ही मनकी ब्रह्माकारता सिद्ध 
हो जाती है । मनका निग्रह होनेके पीछे होनेवाली 
प्रद्माकारताका योगी समाधिसे रक्षण करते हैं ओर 
समाधिक्रे निरन्तर अभ्याससे मन कभी भी 
चलायमान नहीं होता । 


है बत्स ! सर्व कल्याणोंका मुख्य कारण मनो- 
निम्रह ही दे । वेदान्त और योगशाख्त्रमे ही नहीं, 
किन्तु सर्वेशास्ररोमे मनको जीतनेकी बात कही गयी 
है । जबतक मनका विजय करनेमे नहीं आता; तब- 
तक किसी भी फलकी सिद्धि नहीं होती । कहा दे- 


दानमिज्या तपः शौच तीथे वेदा: श्रुतं तथा । 
अशान्तमनसश्चेव सर्वमेतन्निरर्थकम ॥ 


“जिसका मन शान्त नहीं दे, उसके दान, यज्षः 
तप शोच, तीर्थ, वेद ओर भ्रवण-सब निरथ॑क हैं।' 
मनके निम्नह विना ल्लेक-परलोकफा कोई भी छुभ 
फल मलुष्यको प्राप्त नहीं होता, इसलिये मनोनिशम्नद्ट 
ही अधिकारोका प्रथम ओर मुख्य कर्तव्य है; चश्चल 
मन ब्रह्माकार नहीं हो सकता, किन्तु स्थिर 
मन ही हृदयदेशमें ब्रह्ममायको प्राप्त होकर तन्मय 
हो सकता दे | इसलिये मुमुक्षुओंफो हजारों साधनों- 
से भी मनको निग्रहीत करनेका उत्साहपूर्वक यत्ष 
करना चाहिये | 


डे सोम्य |! सब धर्मोले रहित आत्माका मनो- 
निम्रददारा जो पुरुष साक्षात्कार करता है, उसको 
फिर जन्म-मरणकी प्राप्ति नहीं होती; जगवके अनेक 
प्रकारके विकार उसपर असर नहीं करते और 
“तीनों अवस्थाओमम उसको भेद नहीं रहता; किन्तु 
वह सर्वदा निर्विकार और एकरस रहता दै। 
आत्मभाषको प्राप्त हुआ योगी आत्माके समान दी 
हो जाता दे, इसलिये कोई विकार उसमें सम्भव 
नहीं है । सामान्य मनुष्य ओर अधिकारियोंमें जो 
भेद दिखायी देता दै, वह भेद उनका किया हुआ 
नहीं डै, किन्तु उपाधिका किया हुआ दै। जैसे घटकी 
और मठकी उपाधिसे हमको आकाश मिन्नभिज्ष 
प्रतीत होता है, परन्तु आकाशमे किसी प्रकारफा 
भेद नहीं दे, उसी प्रकार आत्माकार दृत्तिवाले 
योगियोंम हमको भिन्नता दिखायी देती दे, परन्तु 
उनमें कोई भिन्नता नहों दे। मनकी चश्चलताके 
कारण ही आत्मा अनेक प्रकारके स्वरूप धा एण करता 
हुआ प्रतीत होता दै, घस्तुतः आत्मा एक ही स्वरूप- 
वाला दै। जैसे कोई लकड़ी एक सिरेपर जलाकर 
आकाशर्मे गोल, सोधी अथवा आड़ी घुमायी जायः 
तो सिरेकी अप्निमें गोलाई, लकीरें और अनेक 
आकृतियाँ दिखायी देती हैँ, उसी प्रकार मनके 
स्पन्द्रूप विविध प्रकारके श्रमणसे आत्मा अनेक 
आकृतिवाला दिखायी देता दे । अलातचक्र यानी 
बारूदके चक्रको विविध आकृतियाँ किसी दूसरे 
टिकानेसे नहीं आतीं, अलछातचक्रकी अप्लि भी 
आकृतियोंको उत्पन्न नहीं करती ओर फिर अपनेमे 
आकृतियोंकी खींच भी नहीं लेती; परन्तु चक्रके 
श्रमणसे ही ये विविध आकृसियाँ हमको दिखायी 
देती हैं, अप्विका उनके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है। इसी प्रकार जगतमे दीखनेवाले अनेक भाषों 
और विचित्रताके साथ आत्माका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं दै । न तो आत्मा उनको बनाता दे और न 
अपनेमें ऊय करता हैः परन्तु अलातचक्रके भ्रमणसे 
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जैसे अनेक प्रकारको आकृतियाँ दीखती हैं, उसी 
प्रकार मनके स्पन्द्से ही अक्षानी जीव आत्माको 
अनेक प्रकारका देखते हैं। मायाके बलसे मनर्मे 
स्पन्‍्द उत्पन्न होता दे ओर मायाके वलसे ही वस्तुतः 
आत्मामे न होता हुआ भी चराचर जगत्‌ अज्लानी 
जीवंकि देखनेमें आता दे | माया, अज्ञान, अविद्या 
और प्रकृति आदि शब्द नाममात्र ही सत्य हैं, 
परमार्थतः सत्य नहीं है; क्‍योंकि वे किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होते | जैसे नरज्टक्ृ, गन्धवेनगर और 
व्ध्यापुत्र-ये शब्द उच्चारणमरात्र द्वी हैं, अन्य 
प्रकारसे असत्य हैं, उसी प्रकार माया भी उद्चारण- 
मात्र ही है, विचारदष्टिसे देखनेसे असत्य ही दै। 
किसी स्थलूपर मायाका कारण नहीं बताया दै ओर 
माया सिद्ध भी नहीं होती । जैसे घट-शरावादि 
रूपसे प्रतीत होनेवाली म्॒क्तिका म्क्तिकासे भिन्न नहीं 
है, किन्तु रत्तिकारूप ही द्ै, उसी प्रकार आत्मा एक 
ही है; आत्मार्मे जो विकार दिखायी देता है, वह 
देखनेवालकी रष्टिका श्रम ही दे | आत्मा मन-वाणी- 
का अविषय है, तो भी मन-वाणीके धर्मवाला दिखाया 
देता है। वस्तुतः आत्मा सत्तिकाके समान सर्ंत्र 
एकरस है ओर एक ही स्वरूपसे स्थित है । जबलक 
निर्विकल्प समाधिकी प्राप्ति न हो तबतक 
अधिकारीको शब्दन्नह्म--वेदान्तशास्त्रॉका चिन्तन 
करना चाहिये | जैसे चावलकी इच्छावाला पुरुष 
चावल निकालनेके बाद धानके छिलकोंको फेक दृता 
है, उसी प्रकार ब्रह्मका साक्षात्‌ हॉनेपर योगियोंको 


शाब्दअह्मका भी त्याग कर देना चाहिये । जैसे 
अनेक प्रकारके आकारयालो और विधिध रंगवाली 
गायें अनेक होनेपर भी उन सबका दूध केवल श्वेत 
रंगका एक-सा ही होता है; उसी प्रकार जगतके 
अनेक प्रकारके शरीरोमें रहा हुआ आत्मा पक 
दी प्रकारका है, उसमें किश्वचित्‌ भी अनेकता नहीं 
दै। आत्माकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक मनुष्यको प्रथम 
अपना मन स्थिर करना चाहिये। यदि वह पेसा 
न करेगा; तो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं द्ोगी। 
जबतक अज्याकार तृत्ति न होगी तवतक मोक्षकी 
प्राप्ति भी न होगी, श्रह्माकार वृत्ति होंनेपर ही मोक्ष- 
की प्राप्ति होना सम्भव द्वे । इसलिये मनको स्थिर 
करके ब्रह्माकार बनाना चाडिये। जैसे दूधके अंश- 
अंशमें घृत गुप्तरूपले रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
भूतमें विशानरूप आत्मा बस रहा है। जो अधिकारी 
पुरुष मन्थानरूप मनसे बुद्धिरूप मथानीका सर्चेदा 
मन्थन करता है, वही आत्मसाररूप घृतको प्राप्त करके 
खुखी होता है । गुरुशशाखसे शाननेन्न प्राप्त करके 
अधिकारीको “निष्कल, निर्मल, शान्त ब्रह्म में ही हूं! 
ऐसी शानापि प्रज्वलित करके मनके समस्त मैलको 
जलाकर ब्रह्मरूप आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिये | जो वाखुदेव सर्वभूतोंके वासस्थान है, 
जिसमें सर्वभूत वास करते हैं ओर जो सर्वभूतोंपर 
अनुभ्रह्द करता हुआ सर्वभूतोंमे वास करता है, वह 
चासुदेव में ही हूँ, वह वासुदेव में ही हूँ, 
यह उपनिषद्‌ दै। 


एक भाँकी ! 


हट जब जगतीले ग्रेरी ममताकी 


हथकड़ियाँ ! 


गुँथे स॒त्युके खागत हित जब जीवन जीवन-लड़ियाँ !! 
झड़ने लगे, सूख कर उरसे जब इ्वाँसोंकी माला 
बुझने रंगे; देव ! जब मेरी जलती जीवन-ज्वाला !! 


तब आ। मधुर मनोहर श्यामल प्यारी छबि खुखकारी- 
को बॉको झाँकी दे जाना, मंजुल मूर्ति मुरारी !! 


-कुवर मोहरसिंह चेंदेल “केसरी” 





पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


( प्रेषक--श्रीविश्ववन्धुजी शसत्यार्थी' ) 


(१) इमको अपनी स्थितिसे चलायमान नहीं 
होना चाहिये | यदि दम अपनी स्थितिसे विचलित दो 
गये तो हम बिचारबान्‌ कैसे ? चाहे करोड़ों शत्रु उपस्थित 
डों, उनसे प्रेम ही करना चाहिये। चाहे कोटि मित्र 
उपस्थित द्वों, उनसे राग नहीं करना चाहिये। जो 
मानके इच्छुक हैं, उनको मान देना चाहिये । जो 
इमसे जो वस्तु माँगे उसको वह्ी देना चाहिये। इस 
विषयमें एक अति मनोहर घटना है-- 

एक बड़े भारी विद्वान्‌ दिग्विजय करते-करते काशी 
पहुँचे । वहाँ उस समयके अद्वितीय विद्वान्‌ एक खामीजी 
थे । खामीजीके पास श्रीपण्डितजी शाखार्थ करने पधारे । 
उन्होंने पूछा---पण्डितजी, आप क्‍या चाहते हैं ? 
श्रीपण्डितजीने कहा-- खामीजी, मैं दिग्विजय करता 
चला आ रहा हूँ । मेरी अभिकाषा दे कि मैं आपको भी 
जीत ढँँ और इस प्रकार दिग्विजयी हो जाऊँ ।” श्रीखामी जीने 
कद्ठा--“बस, यही बात है ? अच्छा तो मैं छिखे देता हूँ 
कि मैं आपसे द्वार गया ।” बस, खामीजीने पराजयपत्र 
लिख दिया । जब काशीजीमें नगाड़ेकी विजय-ब्वनि 
गूँजने लगी तब श्रीखामीजीके शिष्योंको भी पता चढका। 
उन्होंने पण्डितजीसे कह्ढा--तुम पहले खामीजीके 
शिष्योंसे तो शाञ्नार्थ कर छो, खामीजीको जीतनेकी बात 


पीछे करना ।” अस्तु, एक शिष्यस्ते उनका शाज्ार्य 
हुआ । श्रीपण्डितजी परास्त दो गये । जब श्रीखामी- 
जीको पता लगा और शिष्यगण श्रीखामीजीके पास 
पहुँचे तो श्रीवामीजी मौन हो गये और किसी भी 
शिष्यसे न बोले। क्‍योंकि शिष्यो्मिं अमछ न पाकर 
उन्होंने बोलना उचित न समझा । 


(२) एक मद्टात्मासे किसीने पूछा--“महात्माजी, 
भगवानने इमको जिद्दा एक और कान दो क्यों दिये हैं !” 


मद्दात्माजीने उत्तर दिया कि 'जिह्मा एक इसलिये दी 
है कि हमें थोड़ा बोलना चाहिये और कान दो इसलिये 
दिये हैं कि सबकी बात सुननी चादिये !” अभिव्राय 
यह है कि बोधका फल शान्ति है। 


(३) एक मद्दात्मा किसीके भी दोष नहीं देखते थे, 
सभीको अपनी आत्मा समझते ये | किसी मनुष्यने एक 
मरा हुआ कुत्ता, जो सड़ रहा था, मार्गमें डा दिया 
और महात्माजीसे बोला--'मह्त्माजी ! यद्ष कुत्ता बड़ी 
बदबू कर रद्द है ।? महात्माजी बोले-- दुर्गन्‍्धकी कोई 
बात नहीं | इसके दाँत बड़े ही चमकीले, र्वेत और 
मनोहर हैं । यह पुण्योंका फल है ।” यह घझुनकर वह्द 
आदमी चुप हो गया। 





वेदाः प्रमाणम! 


( छेखक--साधु श्रीप्रशनाथजी ) 


कर्ममीमांसाके सतसे शब्द और अथंका नित्य सम्बन्ध 
नेंके कारण वेद नित्य हैं। किन्तु वेदर्म वसु, रुद्रः 
आदित्यादि अर्थ उत्पत्तिमान्‌ होनेंके कारण अनित्य हैं | 
इनके अनित्य होनेंके कारण इनके वाचक “वसु” आदि शब्द 
मी अनित्य हैं। देखनेमें भी आता है कि देवदत्तके पुत्रका 
यशदत्त नाम होता है । अतएव शब्द नित्य नहीं हो सकता । 
इसके उत्तरमें कहा जाता है कि “गो” आदि शब्दोंका अर्थके 
साथ नित्य सम्बन्ध रहता है । गो आदि व्यक्तिकी उत्पत्ति 
होनेपर मी उसकी आकृतिकी उत्पत्ति धर्मसे नहीं देखी जाती | 
द्रव्य; गुण और कर्मसे व्यक्ति ही उत्पन्न होता है। आकृति 
उत्पन्न नहीं होती | आकृतिके साथ ही शब्दका सम्बन्ध होता 
है, व्यक्तिके साथ नहीं। व्यक्तिक अनन्त होनेके कारण 
उसके सम्बन्धका ग्रहण नही हो सकता । व्यक्तिकी उत्पत्ति 
होनेपर भी आकृतिके नित्य होनेसे गो आदि शब्दोंमें कोई 
विरोध नहीं आता । इसी प्रकार देवादि व्यक्तिकी उत्पत्ति 
इनेपर भो आकृतिके नित्य होनेसे वसु आदि शब्दोर्मे कोई 
विरोध नहीं आता । देव आदिकी विशेष आकऋृतियोंका ज्ञान 
“झन्‍्त्रार्थथाद” आदि ग्रन्थोसि शेता है | जैसे 'सेनापति” शब्द 
सैन्याध्यक्षके लिये प्रयुक्त हो सकता है; उसी प्रकार पद- 
विशेषके सम्बन्धकी निमित्त करके इन्द्र! आदि शब्दोंका 
ब्यवहार होता है । इसी कारण जो कोई व्यक्ति उस पदपर 
अधिरोहण करता है; उसीको इन्द्र कहते हैं। शब्दपूर्वक 
ज्गत्‌की सृष्टि हुई है । परन्तु जिस प्रकार ब्रह्म जगत्‌का 
अभिन्ननिमित्तोपादन कारण है; उस प्रकार शब्द जगत्‌का 
झारण नहीं | 


वाध्य-वाचकात्मक रूपमें शब्दार्थ नित्य होते हुए, भी शब्द 
और अर्थंके व्यवह्र्योग्य अर्थव्यक्तिकी निष्पत्तिके लिये शब्दसे 
ही जगत्‌की उत्पत्ति कह्दी जाती है । श्रुति-स्ट्ृति इसके प्रमाण 
हैं। ये शब्दपूर्वक यष्ट हुए. हैं, इसका प्रमाण दिया जाता 
है। “3 मनता वाक्‌ मिथुन समभवत्‌”--उसने मन-दी-मन 
दो बाक्योंकी सृष्टि को । 

“अभादिनिधना नित्या वाक्‌ तत्सष्टा स्वयस्भुवा ।? 


“ब्रह्माने आादि-अन्तहीन वाक्यसे जगत्‌की सृष्टि की ।” 
पदेदशाम्देस्म प्‌वादी निर्मम स महेश्वरः ।! 


आदिम उस महेश्वरने वेदके शब्दोंसे जगत॒की उत्पन 
किया । इस प्रकाके और भी अनेक प्रमाण मिलते हैं। 
ब्रक्माके मनमें सष्टिक पहले वेदिक शब्द आविर्भूत हुए थे। 
तत्पश्रात्‌ तदनुरूप अर्थ (बिषय ) की सृष्टि उन्होंने की । 
यहाँ स्फोट'को लक्ष्यमें करके ही शब्दसे उत्पत्तिकी बात कही 
गयी है। वर्णोकी उत्पत्ति और विनाश होनेके कारण उनके 
द्वारा नित्य शब्दसे देवादि व्यक्तिकी उत्पत्ति नहीं ह्टो सकती । 
प्रत्येक उच्चारणके साथ अन्यथा प्रतीयमान होनेसे वर्णको 
उत्पत्ति-विनाशशीलता जानी जाती है। इस विषयको विस्तार- 
पूर्वक ब्रह्मयूत्र १।२।२८में देखना चाहिये | विस्तारके भयसे 
यहाँ उसका दिग्दशैनमात्र कराया गया है । 


“ेद”ः शब्दसे नियत आक्ृतिविशिष्ट देवादि जातिकी 
उत्पत्ति होनेके कारण वेद शब्दकी भी नित्यता निश्चय की 
जा सकती है | महर्षि वेदव्यासने भी मद्दाभारतमें कहा है-- 


युगान्तेडन्तहिं तान्‌ वेदान्‌ सेलिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे सपसा पूर्वमनुशाताः स्वयम्भुवा ॥ 


संसारका अनादित्व खीकार करना ही पढ़ेगा । अनादि 
संसारमें स्व्न-जागरणके समान कल्पान्तरमें उत्पत्ति और 
प्रकयका होना भी सम्भव है। महाप्रलुयर्स समस्त व्यवहारोंका 
उच्छेद होनेके कारण यद्यपि अस्मदादि पुरुषेकि पूर्बजन्मके 
वृत्तान्त अनुस्मृत नहीं होते, तथापि ईश्वरानुग्द्दीत हिरण्य- 
गर्भादिके पूर्व सष्टिके व्यवहारोंके स्मरणमें कोई बाधा नहीं 
पड़ती । देखनेमें भी आता है कि मनुष्यसे लेकर हिरण्य- 
गर्भादि जीवोर्मे ज्ञान-ऐ.श्वर्यादिकी अभिव्यक्ति औरोंकी अपेक्षा 
विशेष पायो जाती है। हमें पूर्वजन्मकी स्म्रति न होनेपर भी 
जातिस्मर पुरुष तथा दिरिण्यगभांदिको पूर्वजन्मको सृष्टिकी 
स्मृति होती देखी जाती है। ऋग्वेदसंदितार्में लिखा है कि पूर्व 
कल्पोमे जिस प्रकार सूर्य-चन्द्रादिकी सृष्टि हुई थी, इस कह्प- 
में मी उसी प्रकार परमेश्वरने जगत्‌की सृष्टि की । 


यहाँ बेदकी नित्यता सिद्ध द्ोनेसे हो उसके वाक्योंकी 
नित्यता सिद्ध हो सकतो है। अतएव वेदको नित्यताको 
प्रमाणित करना आवश्यक है | वेदकी नित्यताका कोई प्रमाण 
नहीं; क्योंकि वेदके रचयिता ऋषियोंका नाम सुना जाता है; 
तथा वेद नश्वर पदार्थ है। अतएव जागतिक पदार्थोके समान 


संख्या ४ ] 


थेदा: प्रमाणम! 
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देद भी महाप्रलयमें नष्ट हो जा सकता है--हस प्रफारके 
अनुमान किये जा सकते हैं। अतएवं इसे नित्य कहना 
कट्टरपन है| पुनः वैदर्मं जनक, याशवल्क्य आदि अनेक 
अर्वाचीन पुरुषोंके नाम पाये जाते हैं; यदि वेद नित्य होता 
तो ये नाम उनमें नहीं आ सकते थे । इन प्रश्नोंके उत्तरमें 
कहा जाता है कि बैद महाभारत आदिके समान कऋऋषिप्रणीत 
ग्रन्थ नहीं । ख॒तन्त्रताका अभाव ही बेदका अपोद्षेयत्य है, 
कऋषिप्रणीतत्व नहीं । अर्थात्‌ महाभारतादि ग्रन्थोंमँ जिस 
प्रकार बेदव्यासादिकी स्वतन्त्रता देखी जाती है, वेद वैसी 
खतन्‍्त्रता नहीं | बेद पुरुषके निःश्वासके समान महाभूतके 
मुखसे निकला; इसका प्रमाण भी मिलता है-'यस्य निःश्वसितं 
बैदाः” । ऋषियनि पूर्वकल्पके अनुभूत सत्यको ही सच्त्वगुण- 
प्रधान हृदयर्मे आविभूत देखकर जैसा अनुभव किया वैसा 
हो ल्खि दिया । वे नित्य सत्य हैं। यद्यपि मलिन बुद्धिके 
कारण उनमें आपाततः भूल-्रान्तिकी प्रतीति होती है; किन्तु 
शुद्ध शास्त्र-संस्कृत बुद्धिसि विचार करनेपर उनमें किसी 
प्रकाकेक भी दोषकी सम्भावना नहीं रहती। सत्यका 
प्रकाश सबके सामने एक ही प्रकारका होता है । 
मिथ्या वस्तु विभिन्न पुरुषंकि सामने विभित्न रूपमें 
दृष्टिगोचर होती है । जैसे, यदि कोई शिक्षक ३० छात्रोंको 
एक जोड़ करनेके लिये दे, तो उनका उत्तर ठीक होनेपर 
सबका उत्तर एक-सा देखनेमें आता है तथा जिनका उत्तर 
ठीक नहीं होता उनका उत्तर न तो ठीक उत्तरसे मिलता है 
और न एक-दूसरेके उत्तरसे ही मिलता है। वर्तमान थुगर्मे 
मित्न-भिन्न सम्प्रदायोंके भिन्न-भिन्न अनुभव और संस्कार 
देखकर और विचारकर सत्यासत्यका निर्णय किया जा सकता 
है । सभी विभिन्न प्रकारके अनुभवकी दुद्वाई देते हैं; उनके 
अनुभव ठीक हैं या नहीं--यद्द कैसे जाना जा सकता है! 
लोभादि बृत्तियोंके वश होकर मनुष्य सत्यको असत्य और 
असत्यको सत्यरूपमें देख सकता है; अतण्व अनुभबका भी 
कोई मूल्य नहीं होता । युक्तिके द्वारा एक महापुरुष जो 
निर्णय कर गये हैं, दूसरा तीजरबुद्धिसम्पन्न पुरुष उसका 
खण्डन करता है । ऐसा भी देखनेमें आता है कि एक ही 
महापुरुष जीवनके प्रारम्भमें जिस सिद्धान्तका समर्थन करता 
है, ढलतो अबस्थामें उससे बिपरीत ही सिद्धान्तका समर्थन 
करता है । अतएव युक्तिका भी कोई मूल्य नहीं। अतएव 
अपौरुषेय बेदको प्रमाण माननेके सिवा कोई दूसरा उपाय 
नहीं। वेद किसी पु5पषविशेषके द्वारा रचित नहीं हैं । अतर्व 








च्य्य्य्ट 


बैद्म भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष नहीं देखे जाते । 
सब सम्प्रदायवाले बैदकी प्राचीनताको स्वीकार करते हैं। मनु 
कहते हैं--“वेदमूछोडखिलो धर्मः” अर्थात्‌ संसारके समस्त 
धर्मोकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है। वेद समस्त घर्मोको 
अधिकारके अनुसार अपने द्वदयमें स्थान देता है। इसी 
कारण सृक्ष्मजुद्धिसम्पन्न आस्तिक मनस्वी पुरुषोंकों अपने- 
अपने मतका आग्रह होते हुए. भी वैदकी प्रामाणिकताके 
विषयर्म कोई वेमत्य नहीं | हसी कारण आर्य-ऋषियोंने बेद- 
को प्रमाण मानकर विभिन्न मर्तोकी पुष्टिके लिये वेदके प्रमाण- 
को अद्भीकार किया है। वेदके मार्गपर चलकर अर्वोचीन 
क्रषिगण भी अपनेको दुःखके पाशसे विमुक्त मानकर शान्तिसे 
कालयापन कर वेदकी अश्नान्तिमूलकताको प्रमाणित कर गये 
हैं। वेदके आधुनिक नार्मोंकों पूर्ब-पूर्व कल्पकि नाम मान 
लेनेमें मी कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व कल्पोर्मे अनेकों 
जनक-याशवर्क्य हो गये हैं । उर्हींके अनुरूप पुरुष जब इस 
कल्पमें भी जन्म ग्रहण करते हैं तो उन्हींके नामोंसे अभिष्टित 
होते हैं। सृष्टिचक्र एकरूपसे घूमता चला जा रहा है | जब 
सत्ययुगका अन्त होता है, सष्टिके नियमानुसार पूर्व सष्टिके 
जेतायुगके समान ही जनक-याशवल्क्यादि भी उत्पन्न दवोते हैं । 
अत्यन्त साइश्य होनेके कारण समुद्रके तरड्धके समान वे छोग 
भी जनक और याशवल्क्यके रूपमें ही लोगोंके सामने प्रकट 
होते हैं । वेदर्म जहाँ कर्काण्डका फल ठीक देखनेमें नहीं 
आता) वहाँ द्रव्य, क्रिया, ऋत्विज आदिका दोष समझना 
चाहिये | जहाँ ये सब दोष नहीं रहते, वहाँ फल अवश्य 
देखनेमें आता है; कारीरी यज्ञ करनेसे आज भी वृष्टि हो 
सकती है । वेदके ही एक अज्ञ ज्योतिष और आयुर्वेद नामक 
उपवेदकी प्रमाणताकों कोई अस्वीकार नहीं कर सकता) क्‍योंकि 
इनका प्रत्यक्ष फल देखनेमें आता है । अतएव समस्त वेदका 
फल अभश्रान्त है--इसमें अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं। 
संसारमें जितने घर्म और सम्प्रदाय हैं, उनके प्रचारकंकि 
समयसे उनकी सत्यता विशेष ध्यक्तियोंकि लिये उपयोगी सिद्ध 
हुई है । वेदका बैसा प्रचार तथा उसके कालका निरूपण 

कोई नहीं कर सकता | अतएव वेद आधुनिक ग्रन्थोके समान 
व्यक्तिविशेषके उपदेशमात्र नहीं हैं । वैदके वक्ताने अपना 
नाम विना दिये ही जो बैदका प्रचार किया है; हससे भी बेदों- 
के प्रकृत सत्यमें किसी प्रकारका संशय नहीं रह सकता। 
कानून बनानेवाले कानून पढ़े बिना कानूनका निर्माण नहीं 
कर सकते । जो वैदको प्रस्तुत करते हैं, उनकी भी बैद 
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पढ़कर ही वेदकों प्रस्तुत करना होता है। अतएव वेदके 
निर्माणके पूर्व ही बेदका अस्तित्व सिद्ध होता है। भगवानने 
जअह्माको वेदका जिस रूपमें उपदेश किया था; उन्होंने उसमें 
तनिक भी परिवर्तन न कर छोकह्दितके लिये जनसमाजरमें 
बैदका प्रचार किया। आनुपूर्विक होनेके कारण इसमें ब्रक्काकी 
भी कोई सतन््रता नहीं | अतएवं वैदका सत्य अकास्थ है 
और वेदको न मानकर अपनी बुद्धिके बलसे जो कुछ छोग 
कल्पना कर रहे हैं, कालक्रमसे उसका ध्वंस अवश्यम्मावी है) 

बेद मन्त्र और बआाह्यण-मेदसे दो प्रकारका है। इसे कमंकाण्ड 
और शानकाण्ड भी कहते हैं। उपासनाकाण्ड शानकाण्डके 
ही अन्तर्गत है। महर्षि जैमिनिने कर्मकाण्डके तात्पयका 
निर्णय करनेके लिये पूर्वमीमांसाकी रचना की । उनका उद्देश्य 
धर्मजिज्ञासके लिये वेदके कर्मकाण्डके वाक्यार्थका निर्णय करना 
है | धर्मजिशासामें श्रुतिलिड्जप्रकरणादि ही प्रमाण हो सकते 
हैं और वहाँ प्रमाणके लिये अनुभबकी आवश्यकता नहीं 
होती । श्रुतिप्रतिपादित कर्मके फलरूपमें अलोकिक) अतीन्द्रिय 
स्वर्गादिकी प्राप्ति होगी | जब वेद अपीरुषेय और अभ्रान्त 
हैं, तब उनके वचनोंमें संशय करनेकी आवश्यकता नहीं | 
भगवान्‌ व्यासने शानकाण्डके वाक्योंकि विचारके लिये उत्तर- 
मीमांसाकी रचना की । उनके अन्यमें श्रत्यादि और अनुभव 
दोनों ही प्रमाण हैं; क्‍योंकि ब्ह्मजान यथार्थ वस्तुविषयक 
होनेंके कारण तथा अनुभव ही उसका पर्यवसान होनेके 
कारण दोनोंको ही प्रमाणरूपमें माना गया है। निदत्त 
ओर पारिमाषिक शब्दंके अर्थकों जाने विना वेदार्थका 
तात्पर्य नहीं जाना जाता । अतएब श्रुत्यादि क्‍या हैं तथा 
उनका प्राबल्य-दौब॑ल्य कहाँ और किस रूपमें है, यह महद्दर्पि 
जैमिनिके सूत्रोर्मि पाया जाता है | 


छिड्अवाक्यप्रकरणस्थानसमसाख्यानाों समवाये पारदौर्बलूय- 
मर्थविप्रकर्षोंत्‌ । ( जै० खू० ३। ३१ १४ ) 

जिस वाक्यर्म अन्य किसी वाक्यकी अपेक्षा नहीं रहती, 
उसे श्रुति कह्ठते हैं | शब्दके अर्थप्रकाशकी सामर्थ्यको लिख" 
कहते हैं | अन्य योग्यपदकी आकाइक्षा रखनेवाले पदसमूहको 
धवाक्य' कहते हैं। अज्ञभूत ( गोण ) वाक्यकी अपेक्षा रखने- 
वाले प्रधान वाक्यको प्रकरण” कहते हैं | क्रमपटित अर्थके 
साथ क्रमपठित अर्थके सम्बन्धकों 'स्थानः कहते हैं | सश्ार- 
साहइयको 'समाख्या” कहते हैं । 

वैदमें संत इन पारिभाषिक शब्दोंका व्यवद्दार देखनेमें 
आता है | इसलिये वैदाध्ययनके पूर्व इनका अर्थ जानना 


कल्याण 
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आवश्यक है | कतंव्यके विषयर्में अनुमबको अपेक्षा नहीं 
रहती; इसमें श्रुतिका भअयण करते हो कतंव्य-बविषयमे प्रवृत्त 
होना पड़ता है; क्योंकि कतेव्य पुरुषके अधीन है, अर्थात्‌ 
करना या न करना पुरुषकी इच्छापर निर्भर करता है | 

अपौदुषेय वाक्यका नाम वेद है | स्वर्गादि अलौकिक 
विषयोंमें वेद ही एकमात्र प्रमाण है | प्रत्यक्षादिके द्वारा जिन 
विषयोका निरूपण नहीं हो सकता, ऐसे विषयोंमें अपीरुषेय 
वेद ही प्रमाण हो सकता है। इसोका दूसरा नाम “शन्दप्रमाण' 
है। महर्षि जैमिनिके मतसे शब्द नित्य है; परन्तु न्याय- 
वैशेषिकादि दर्शनंके मतसे शब्द अनित्य है | शब्दके नित्य 
होनेमें कोई प्रमाण नहीं | शब्दका कारण विद्यमान होनेसे 
उसे नित्य नहीं कह्टा जा सकता | भेरी आदियें दण्ड आदिके 
आधघातसे तथा काष्ट आदिके विमाग करनेसे शब्दकी उत्पत्ति 
होती है । ध्यनि और वर्णके भेदसे शब्द दो प्रकारका होता 
है | शब्दकी नियमित संख्या न होनेपर भी ककारादि वर्णगत 
सामान्यकी अर्थात्‌ कत्वादि जातिकी नियमित संख्या होनेंके 
कारण ६० वर्ण-संख्याका व्यवहार होता है। शब्द और 
अर्थका सड्लेतकृत सम्बन्ध है । इसलिये शब्दके द्वारा 
नियमित अर्थका बोध होता है ! 


सांख्यशासत्रके मतसे योग्यशब्दजनित बुद्धिष्ृत्तिजन्य 
शब्दार्थ-शानका नाम शब्द है | अर्थात्‌ जो उपदेशवाक्य या 
शब्द आस या योग्य होते हैं, उनके अवणानन्तर जो बोधरूप 
अन्तःकरणकी बृत्तिका उदय होता है, उसीको शब्दप्रमाण 
कहा जाता है। न्यायशास्रके अनुसार जिस अर्थबोधके लिये 
आसपपुरुषका उपदेश द्वोता है अथवा जिस अथंबोधके लिये 
आसप्त या योग्यतादिसम्पन्न उपदेश होते हैं; उस अर्थबोघका 
नाम शब्दप्रमाण है । शब्दसे उत्पन्न अर्थशान द्वी शाब्दी प्रमा 
है । हान) उपादान और उपेक्षा-चुद्धि शाब्दी प्रमाका फल 
है। दृशर्थ और अद्शर्थ भेदसे शब्द दो प्रकारके होते हैं । 
जिसका फल इस छोकमें ही देखा जाता है; उसको दृष्टार्थ 
कहते हैं तथा जितका फल इस छोकमे नहीं देखा जाता 
उसे अदृशथे फल कट्टते हैँ । न्यायके मतसे शब्दके साथ 
अथंका सम्बन्ध नहीं होता; क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रभाणके द्वारा 
उक्त सम्बन्धका शान नहीं होता । वस्तुतः यदि शब्द और 
अर्थका सम्बन्ध हो तो अन्न! शब्दके उच्चारणमात्रसे मुँह 
भर जाय और “अनल” शरब्दके उच्चारणमाञ्रसे मुँह जलने 
लगे । परन्तु ऐसा न होनेके कारण यह निश्चय किया जा 
सकता है कि शब्द और अर्थका सम्बन्ध नहीं है । शब्द और 
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अर्थका तादात्म्य या जन्य-जनकत्वरूप सम्बन्ध न रहनेपर 
भी सामयिकत्व और सांकेतिकत्वरूप सम्बन्ध रहता है। 
अतएव जिस दाब्दके साथ जिस अर्थका साझेतिक सम्बन्ध 
रहता है; उस शब्दसे उस अर्थंका बोध होता है) दूसरे अर्थका 
बोच नहीं होता । अतएव समस्त शब्द समस्त अर्थोके 
प्रतिपादक नहीं होते । 

न्यायदशनके मतसे शब्द अनित्य है। क्योंकि शब्दका 
आदि और कारण होता है| संयांग और विभाग भी शब्दके 
कारण हैं, फिर क्‍यों न संयोग और विभागसे शब्दोत्यत्ति 
मानी जाय ! 

(१ ) जिनकी उत्पत्ति होतो है तथा जो उत्पत्ति-घर्म- 
बाले होते हैं, वे अनित्य कद्दलाते हैं | जो पदार्थ त्रिकालस्थायी 
अथवा उत्पत्ति-विनाशरहित हैं; वे ही बस्वुतः नित्य हैं। 
ध्वंस और प्रागभावकी मी क्रमशः उत्पत्ति ओर विनाश 
होनेके कारण ये भी अनित्य हैं । 

(२ ) जो जातिमान्‌ होकर इन्द्रियग्राह्म होता है, वह 
अनित्य होता है | शब्द भो शब्दत्वजातिविशिष्ट तथा 
श्रवणेन्द्रियग्राह्म है; अतएव अनित्य है । 

( ३ ) उच्चारणके पूर्व शब्दकी उत्पत्ति कमी नहीं होती 
तथा उपलब्धिका प्रतिबनन्धक कोई कारण भी नहीं देखा 
जाता । इससे शात होता है कि शब्द अनित्य है| शब्दके 
नित्य होनेपर उच्चारणके पूवे भी उनका शान होता । 


(४ ) शब्दविनाशका कोई कारण नहीं प्राप्त होता, 
इसलिये भो शब्दको नित्य नहीं कहा जा सकता । विनाशका 
कारण न होनेसे यदि शब्द नित्य होता तो शब्दके अभ्रवणका 
कारण न हनेसे सर्वदा शब्दका भ्रवण होना चाहिये था। 
परन्तु शब्दायमान ढोल, मृदज्ञ आदिसे द्वाथका वियोग होते 
हो शब्दका अभाव हो जाता है। अतएव शब्दके विनाशका 
कारण नहों है। ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


वेशेषिकदर्शनमें महर्षि कणादने 'तद्बचनादाम्नायस्य प्रामा- 
प्यम! इस सूजसे धर्मको वेदमूलक या वेदप्रमाणक स्वीकार 
किया है। अतएव पहले यह्ट जानना उचित है कि वेदकों ही 
क्यों प्रमाण माना जाय । महर्षि कहते हैं कि उनका अर्थात्‌ 
ईश्वरका वचन होनेके कारण बेद प्रमाण हैं। वेदमें धर्मका 
प्रतिपादन हनेसे वेद प्रमाण हैं; जिनके प्रतिपादनमे वैद 
प्रमाण हैं; उनका तदपेक्षा अधिक माहात्म्य होगा--इसके 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । धर्म और अधमंका व्लैकिक 


प्रत्यक्ष नहीं होता, इनके अस्तित्वमें एकमात्र वेद दी प्रमाण हैं, 
बैद पुरुषराचित हैं; वेदमें जो वाक्यरचना-कोशल है; वह 
बुद्धिपूबंक हुआ है। वक्ताने आलोचना करके ही बेदकी 
रचना की है । वेदके ब्राक्षण-भागम जो संशाकमे अर्थात्‌ 
वृक्ष, छता आदिका नामकरण देखा जाता है। उससे शात 
होता है कि शानपूर्वक ही वेदोंकी रचना हुई है। वेदमें “दा! 
धाठुका प्रयोग होनेसे भी सर्वशपुरुषरचितत्वका प्रमाण प्राप्त 
होता है । स्वीकरणार्थक “प्रति? पूरक 'अ्रह” धातुका प्रयोग 
भी वेदके पुरुषकृत्वका प्रमाण है| 


सांख्यके मतसे शब्द और अर्थका वाच्य-वाचकलक्षण 
सम्बन्ध है; अर्थात्‌ शब्द वाचक है और अर्थ बाच्य । 
आप्तोपदेश, वृद्धव्यवद्वार, प्रसिद्धपद्सन्निधान आदि उपायकि 
द्वारा शब्द और अरथका सम्बन्ध सिद्ध होता है। आप्तोपदेश 
आदिके द्वारा लोकिक शब्दर्म व्युत्पन् पुरुषको बेदार्थका शान 
होता है । वेद नित्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्तिविषयक 
श्रुतियाँ पायी जाती हैं | वेद पौरुषेय या पुरुषनिर्मित नहीं हैं, 
क्योंकि उनका रचयिता कोई योग्य पुरुष नहीं हो सकता 
और मुक्त या अमुक्त पुरुष दोनेमिंसे किसीमें बह योग्यता 
नहीं । वेद अबोरुपेय हैं अवश्य) परन्तु कूटस्थ नित्य नहीं | 
इसका प्रमाण खयं वेद ही है| शब्द स्फोटात्मक नहीं होता; 
क्योंकि 'कमल” आदि शब्दोंमें ककारादि बर्णोकी प्रतीति 
होती है । 


वेदान्तेके मतससे जिस वाक्यका तात्पय॑विषयीभूत 
( तात्पय॑प्रकाशक ) संसर्ग प्रमाणान्तरद्वारा बाधित नहीं 
होता, वही वाक्य प्रमाण होता है । शब्दसे जो ज्ञान होता है; 
बद् अपरोक्ष भी हो सकता है। वाचस्पति मिश्रके मतसे 
उसका मानस प्रत्यक्ष होता है। पद्मपादाचारयके मतसे महा- 
वाक्यजन्य शान ही अपरोक्ष द्ोता है | पदके शानके बाद ही 
पदार्थका शान होता है। इसके बाद जो असब्निकृष्ट वाक्‍्यार्थ- 
शान द्ोता है; उसे ही शब्दशान कहते हैं । किसीके भी मतसे 
इसे ठीक स्मृतिशान नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस शानको 
“'अमिशा' कहना ठीक द्ोगा ! 


जब तात्पर्यकी उत्पत्ति नहीं होती, तब शब्दकी लक्षणा- 
वृत्तिद्वारा पदार्थका स्मरण होता है | छक्षणाद्वारा जिस अर्थका 
स्मरण द्ोता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं । सब जगह सम्बन्ध 
ही वाक्यका अथ होता है, यह नहीं कहा जा सकता; वाक्यके 
द्वारा खरूपसामान्यका भी बोध हो सकता है, अर्थात्‌ 
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सम्बन्धशूत्य वाक्यार्थंका शान होना अतम्भव नहीं है। 
अतएय उक्त स्थानमें इस वाक्यको अखण्डार्थथोषक याक्‍्य 
कहा जाता है। जेसे 'प्रकष्प्रकाशश्रन्द्र:ः--अत्युल्ज्यल 
प्रकाशवान पदार्थ ही चन्द्र है; यह वही देवदत्त है ( सोड्य 
देवदत्तः ) हत्यादि वाक्योंसे केवछ चन्द्र और देवदत्तका हीं 
स्वरूप जाना जाता है। पूर्वदष्ट देवदत्तके साथ वर्तमान 
देवदत्तका सम्भन्ध नहीं जाना जाता । इसी प्रकार “तत्त्वमसि” 
( अर्थात्‌ तुम वही हो ) इस स्थछमे जीव और ब्रह्मकी 
चैतन्यरूपमे एकता अथवा अभेदार्थका ही शापन होता है; 
जीव और ब्रह्मका किसी प्रकारका सम्बन्ध प्रकाशित नहीं 
होता । इस प्रकारके वाक्यकी अखण्डार्थबोधकता तात्पये- 
शानसे हो सकती है। उक्त तात्पर्यशान उपक्रम-उपसंहारादि 
छः प्रकारके तात्पर्यनिर्णायक लिझ्लॉद्वधारा निर्णीत होता है | 
वैदान्तमें साक्षात्‌ सम्बन्धकी लक्षणा तीन प्रकारकी होती है; 
यथा--जहत्साथी, अजहत्खाथो; भागत्यागलक्षणा या जहृद- 
जहत्सायों। ( १) जहत्खार्था--जैसे गज्जायां घोषः ( गड्ढा- 
तगपर घोष )) ( २) अजहत्स्ार्था जैसे कौएसे बलिकी रक्षा 
करो। (२) भागत्यागलक्षणा शक्यतावब्छेदकके त्यागके 
द्वारा व्यक्तिमात्रके बोध प्रयोजक बनती है। अर्थात्‌ 
शक्यार्थफ एक अंशका त्याग कर एक अंशके बोधर्म 
वक्ताका तातय निहित रहता है । जैसे “यह वही 
देवदत्त है? यहाँ यह” और “वही! दोनों पद विशेष्य 
“देवदत्त' के विशेषण हैं | परन्तु यह” पदका अर्थ अपरोक्ष 
और “बही” पदका अर्थ परोक्ष है--परस्परविरोधी होनेके 
कारण इनका त्याग कर विशेष्य “देवदत्त” मात्रका ग्रहण 
छक्षणाद्वारा होता है । 


किसी वाक्यकों सुनकर जो वाक्यार्थथा बोध होता है; 
उसके चार कारण हैं--योग्यता, आकाझक्षा/ आसत्ति और 
तात्पर्यज्ञन । इन चारंकि बिना किसी वाक्यका अर्थवोध नहीं 
हो सकता । जिस घाक्यका जो तात्पय होता है तद्िषयक 
संसगके बाघ न होनेका नाम योग्यता है। पारशध्परिक जिशासा- 
विषयक योग्यताका नाम आकाइश्षा है, जसे क्रियांके भ्रवणके 
अनन्तर कारकका शान होता है ! अव्यवधानपदजन्य पदार्य- 
की उपस्थितिको आसत्ति कहते हैं। इनका प्रतिपत्तिजनकत्व 
ही तात्पयार्थ कहलाता है । अर्थात्‌ जिस वाक्यके द्वारा जिसकी 
प्रतीति हो सकती है; वह उत वाक्यका तात्पर्यार्थ है । चेद 
आदिका वक्ता नहीं है और वक्ताकी इच्छा ही तात्पर्य है। 
तात्पयंका यह लक्षण सैदमें नहीं घटता । न्‍्यायके मतसे बेद 


ईश्वरक्तत है, अतएव हसमें वक्ताकी इच्छा है; तथापि ईश्वर 
वैदका आनुपूर्विक परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि हससे वबैद- 
मन्त्रोका फल सिद्ध नहीं होता | अतएब फलतः नित्यवेदकी 
ही नित्यता स्वीकार की जाती है । 

वेदान्तके मतसे वेद कल्पान्तस्थायी और नित्य हैं. ओर 
प्रति कत्पर्मे इसका एक ही रूप होनेके कारण ईश्वरप्रणोत 
भी नहीं। बल्कि उच्चारित या निःश्वास-प्रश्चाठ्मात्र होते हैं। 
इस मतसे त्रक्षके सिवा दूसरा कोई पदार्थ स्थायी, नित्य नहीं 
है। वैदिक वाक्योंके तात्पयेशानके छः कारण होते हैं-- 
(१) उपक्रमोपसंहार (२) अम्यास (३) अपूर्वता 
(४) फछ (५) अर्थवाद और (६) उपपत्ति। अभ्यासका अर्थ 
है बारंबार कहना | प्रमाणान्तरके द्वारा अनधिगत विषयका 
नाम अपूर्वता है। प्रसज्ञशानका प्रयोजन ही फछ कहलाता है। 
अन्थप्रशंसा या उपयोगिताका वर्णन अर्थवाद है। युक्ति या 
प्रमाणान्तरके द्वारा अविरोध दिखलाना उपपत्ति है। इन 
सब लक्षणोंकों देखकर वेदान्तवाक्योंका तात्परय निश्चित किया 
जाता है । जो लोग ऊद्ापोहकुशल हैं तथा गरुरुके समीप 
शाह्लाम्यास कर जुके हैं, उन्हें ही यथार्थ शान होते देखा 
गया है । दूसरोंकों संशय-विपर्ययरद्तित शान होते सुना या 
देखा नहीं जाता। जो लोग पूर्वजन्ममें गुद्के समीप 
अध्ययन करके भी विषय-वासनादि प्रतिबन्धके कारण शान 
प्राप्त नहीं करते; उनको इस जन्मर्मे अथवा परजन्मर्मे 
बामदेव आदिके समान प्रतिबन्धके नाश होनेपर शानप्रासि 
सुनी जाती है । दूसरे लोगोंको वेदाप्ययन करके शान उत्पन्न 
करना पड़ता है। 'स्वाध्यायोड्ष्येतव्य/ इत्यादि श्रुतियाँ 
इसीका प्रमाण दे रही हैं । स्वयमेव शास्त्र पढ़कर पण्डित 
होनेपर 5ससे अश्नान्त शानकी उत्पत्ति नद्दीं होती। इसी 
कारण शास्त्र कहते हैं-- 


आधायोस्पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेघया । 

काछेन पादमादते पादश  ब्रह्मचारिभिः॥ 

अथीौत्‌ आचायके समीप बेदअवण करनेसे शिष्यको एक 
पादकी प्रासि होती है; बुद्धिके द्वारा द्वितीय पादकी प्राप्त 
होती है? समयके द्वारा तृतीय पादकी प्राह्ति होती है, 
सहपाठियोंके साथ विचार करनेसे चतुर्थ पादकी प्राप्ति 
होती है | यही वेदपाठका सुगम उपाय है। बिना पढ़े-सुने 
वेदशान नहीं हो सकता | 

चेद अपौरुषेय होनेके कारण व्यक्तिविशेष या सम्प्रदाय- 
विशेषके लिये ही प्रमाण नहीं हो सकते। केवल हिदुर्भकि छिये ही 


'संख्या ४ ] 


नेदाः प्रमाणम! 
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बेदकी प्रमाणता है, दूसरेकि लिये नहीं--इस प्रकार समझना भूल 
है। क्योंकि जता सबका हो आदि कारण है; अतएव उन्होंने 
सबके कस्याणके लिये वेदका प्रदान किया है। जो लोग वेदके 
किसी अंशको मानते हैं, किसी अंशको नहीं मानते, उनका 
अर्द्धजरतीयन्याय. ( एक साथ दो परत्परविरुद्ध बातें 
कहना ) भी हास्यास्पद है। घर्म, अर्थ काम) मोक्ष-- 
इन चार्रोको पुरुषार्थ कहते हैं| इनमें अर्थ और काम जब 
घमंसज्भत होते हैं, तब वे पुरुषा॑ कहलाते हैं; जब वे 
इन्द्रियोंके आरामके लिये होते हैं, तब वे भोगवासनाकों 
वृद्धिका कारण बनते हैं, और पुरुषार्थका विषय नहीं होते । 
बलहीन पुरुष यश-यागादिके द्वारा परछोकका साधन नहीं 
प्रात कर सकता । इसलिये प्रचुर धन-सश्चय करके भी जब 
देखा जाता है कि उसके द्वारा इस लोकके दुःखोंकी सम्यक्‌ 
निवृत्ति नहीं होती, तब उसके द्वारा परलोकके दुःखोकी 
निद्त्ति कैसे होगी, तब इलोकके भोगोंमे विराग और 
परलोकके भोगोंमें वासना उत्पन्न होती है; तथा परलोकके 
साधन यज्ञादिमें मनुष्यकी प्रश्व॒त्ति देखी जाती है। यशादि 
समस्त कर्मोका उद्देश्य होता है स्वर्गादिका भोग | जो छोग 
अर्थ और कामके लोभमें मत्त होकर इहलोकके भोग) कामिनी- 
काग्ननादिमें आसक्त रहते हैं, तथा परलोकके लिये कुछ भी 
संग्रद्द करना निष्प्रयोजन समझते हैं, उनमें और पश्चु आदि 

अन्य प्राणियोर्मे कोई विशेष अन्तर नहीं। घनासक्त पुरुष 
कभी यशनयागादि बहुव्ययसाध्य कर्म नहीं कर सकता। 
पुण्यसे धनकी प्राप्ति सुगम है। परन्तु घनसे पुण्यकर्म होना 
कठिन दे | कोई-कोई भाग्यवान्‌ ही घनके द्वारा पुण्य अर्जन 
करनेमे समर्थ होते हैं | पव॑तसे जिस प्रकार पत्थरोंका गिरना 
सुगम होता है, उसी प्रकार पुण्यसे धनकी प्राति भो सुगम 
है। स्खलित पत्थरकों उसके स्थानमें स्थापन करना जैसे 
कठिन है, उसी प्रकार धनसे पुण्यकां होना मी कठिनतासे 
देखा जाता है। कोई-कोई चिरकारतक धनमे हमे दिखलायी 
देते हैं; ओर कोई-कोई यत्ञशील होकर पुण्यवान्‌ हो जाते हैं। 
घनका यह स्वभाव है कि वह पुरुषको कृपण बना देता है। 
विशेष विचारवान्‌ व्यक्तिके सिया अन्य कोई पुरुष घनका 
सद्व्यवहार नहों कर सकता । अतएव मध्यम श्रेणीके 
घनवान्‌ विचारवान्‌ होनेपर ही यश-दानादि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं। जो छोग परलोकर्मे बिश्वास नहीं करते) 
तथा दानादिद्वारा इदछोकका कोई उपकार नहीं समझते, 
उनमें घर्म-कर्मको प्रवृत्ति नहीं देखो जाती। अतरव जो 


घर्ममें प्रवृत्त हो गये हैं; उनके विषयमें यह समझना चादिये 
कि पूर्वजन्ममें क्मेके' फलसे अथया सत्सक्फे फलसे उनमें 
अर्थ एवं भोगत्यागके द्वारा पारलोकिक भोगकि भ्रेष्टटककी 
बुद्धि जायत हुई है । साधारण छोगंकि अर्थ और काम ही 
एकमात्र पुरुषार्थ हैं। उनको अपेक्षा जिनके विचार-बुद्धि 
कुछ प्रवछ हैं, उनका ( मध्यम श्रेणीके छोगोंका ) धर्म दी 
एकमात्र पुरुषार्थ है। और भी एक प्रकारके लोग हैं 
जिनका चित्त अर्थ, काम या धर्म--किसी कर्ममे नित्यता न 
देखकर, शास्त्र या सं्तोंको कृपासे विचारद्वारा इन कर्मोसे 
उपराम हो जाता है। जी) धनः धर्म, कुछ भी उन्हें 
खुख प्रदान नहीं कर सकते | क्रियाद्वारा इहलोकर्मे जो-जो 
पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, उनका कभी-न-कमी नाश 
होते देखा जाता है; स्वर्गादिकि साधन यज्ञादि भी 
क्रिया होनेंके कारण कमी-न-कमी अवश्य नष्ट होंगे। इस 
प्रकार विचार करके और शास्त्रेके श्रवणसे स्वर्गादि साधनमें 
भी उनकी उपेक्षा बुद्धि हो जाती है | इस प्रकारका पुरुष ही 
मोक्षका अधिकारी है; उसके लिये मोक्ष ही एकमात्र 
पुरुषार्थथा विषय है। ऐसे लोगोंकी उत्तम अधिकारी कहा 
जाता है। इनके मो तीस भेद हैं । जो लोग स््रीको संसारका 
कारण जानकर; विचारपूर्यक स््रीका त्याग कर; संन्यास ग्रदण- 
पूयंक आभमर्मे वास करते हैं ओर मोक्षके लिये श्रवण- 
मननादि करते रद्दते हैं, ऐसे छोग अधम श्रेणीके मुमुक्षु कदे 
जाते हैं। जो छोग आभ्रमकों भी स्रीहीन संसार जानकर 
सर्वाश्रम त्याग करके किसी स्थानमें अधिक दिन वास न कर 
मोक्षके लिये यत् करते हैं, वे मध्यम श्रेणीके मुमुक्षु कहलाते 
हैं। जो लोग तत्त्वशान प्रा करके भो उससे जीवनके मुख्य 
फल निरझ्रुशा स्थितिकी शान्ति और सुखको न प्रासकर 
भूमिकारूढ़ होकर, जबतक व्युत्यानरहित अवस्थाकी प्राप्ति 
नहीं होती तबतक मनोनाश और वासनाक्षयके लिये प्रयञ 
करते रहते हैं, उनको उत्तम मुमुक्षु कहते हैं। इस प्रकारके 
पुरुषार्थो ही वस्तुतः परमपुरुषार्यी कहलाते हैं। बाह्यदष्टिसे 
देखनेपर इन लोगंके द्वारा जगत्‌का कोई उपकार होता नहीं 
दिखलायी देता । परन्तु इन लोगोका त्याग, निष्क्ामता, 
निःस्पृहता आदिका आदर्श मुमुक्षमात्रक'े लिये अनुकरणीय 
होनेके कारण जगतके लिये परम कस्याणप्रद है। विचारदीन 
पुरुष उसे तुच्छ समझ सकते हैं, परन्तु विचारवान्‌ व्यक्ति 
उन्‍हें देखकर प्रणाम करते हैं | इन सब व्येगोंके द्वारा जयत्‌- 
का यथार्थ कस्याण होता है, क्‍योंकि ऐसे ही पुरुष ब्राह्षी 
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- स्ितिकी पराकाष्टाको प्रात कर सकते हैं। निरकुश हहझा- 

नन्‍्दके अधिकारी भी यही छोग हो सकते हैं ! 

यैदने सब प्रकारके पुरुषाथियेकि लिये स्नेहमयी माताकी 
माँति सब प्रकारकी व्यवस्था कर रक्‍्खी है! महाजघन्य 
अमिचारफ्रियासक्त  पुरुषकि लिये मारण-उज्चाटनादि 
आमिचारिक क्रिया अयथवेवेदमें पायी जाती है। जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त मलिन है। जिनमें आसुरीभाव प्रबल है; उनको 
शाग्ु-हननादि कर्म करके राजदण्ड भोगनेकी अपेक्षा आभिचारिक 
उपायसे उक्त कर्म करके वेदमागंका अवलम्बन करनेके कारण 
राजदण्ड भोग नहीं करमा पड़ता । इन कर्मोके अधिकारी 
तामसी जीद होते हैं। धन-पुज्ादिकी इच्छा रखनेवाले यज्ञ- 
यागादि राजसिक कर्मोको करके अपना अभीष्ट सिद्ध करते हैं। 
इसलिये व्यास भगवानले कहा है-- 

ऊध्बेबाहुविरोम्पेष न च॒ कश्रिस्छूणोलि माम्‌ । 

चमोदर्थश्र कामश्च स किमर्थ न सेब्यते ॥ 


अर्थात्‌ धर्मसे ही अर्थ और कामकी सिद्धि होती है । 
मैं हाथ उठाकर चिछाकर कहता हूँ । तथापि कोई मेरी बात 
नहीं सुनता । जो लोग स्वर्ग-सुख चाहते हैं, उनके लिये भी 
यश-यागादि ही साधन हैं। और एक प्रकारके पुरुष स्वर्गादि 
भोगोंसे घितृष्ण हो जाते हैं, परन्तु शरीर-पोषणादिके लिये 
व्यस्त होकर सर्वेत्याग नहीं कर सकते और संसारकर्ममें 
आसक्त भी नहीं होते । इस प्रकारके नातिसक्त और नाति- 
निविंण्ण पुरुषके लिये वेदमें उपासना-मार्गका उल्लेख है। 
उपासनाके द्वारा अन्तःशुद्धि होनेपर साधनचतुष्टयसम्पन्न 
होकर भक्त शञानका अधिकारी हो जाता है। मध्यम श्रेणीके 
मुमुक्षुक लिये भक्ति या उपासना-मार्गका अवलूम्बन करना 
श्रेष्ठ है । हसके लिये भगवानने भागवतके ११ स्कन्घ; २० 
अध्याय, ६-१० छोकर्म उद्धवसे कहा है-- 


योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधिस्सया । 
ज्ञान कर्म शव भक्तिश्न नोपायोउन्यो5स्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
नि्िण्णानों ज्ञानयोगों स्यासिनामिद् कर्मसु । 
तेब्वनिविण्णलित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यहच्छमा मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
मे निर्विण्णों नातिसको भक्तियोगोउस्प सिद्धिदः ॥ 





कल्याण 
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स्वधर्मस्थो यजन्‌ यशैरनाशी: कास टखूव | 
ण॒याति स्वर्गनरको यदस्यक्ञ समाचरेत ॥ 


उत्तमाधिकारीके लिये वेदके महावाक्य ही ययेष्ट हैं। 
वेदान्तमें कोई साधन नहीं कहा गया है। जो साधनदारा 
प्राप्त किया जाता है अर्थात्‌ साध्य है; वह अभ्रुव ही होता 
है। शब्दको शक्ति अचिन्त्य होनेके कारण तथा आत्मवस्तु 
( ब्रह्म ) के नित्य प्रात होनेके कारण, उनकी प्राप्तिके लिये 
साधनकी अपेक्षा नहीं होती। साधन केवछ असम्भावनादि 
दोर्षोको दूर करता है | देखा जाता है कि शुकदेवजीने अपने 
विचारद्वारा और शास््रद्वारा तत्त्वका निश्चय करके भी सन्दिग्ध 
चित्तसे व्यासजीसे यह जिशासा की थी कि जगदाडम्बर कहाँसे 
आया । व्यासजीने भी शास्त्रके अनुसार उनको उपदेश देकर 
जब देखा कि उनका संदाय दूर नहीं हुआ; तब उनको भ्रम 
दूर करनेंके लिये जनकके पास भेजा | ब्रह्मशानके लिये एक 
महावाक्य यथेष्ट होते हुए. भी जबतक चित्तशुद्धि नहीं हो 
जाती और संशय-विपर्ययादि चित्तको दूषित किये रहते हैं 
तबतक सौ बार महावाक्यके सुननेपर भी शान नहीं होता । 

साधनद्वारा जब चित्त निर्मल हो जाता है, तब गुरुके 
मुखसे एकमात्र महावाक्य सुननेसे ही--जिन्हें “तत्‌ त्वे! 
पदके वाच्य-लक्ष्यार्थदिका बोध है; उन्हें तत्काल ही शान 
हो सकता है। नारद और सुकेशादिके तात्कालिक शानकी 
कथा उपनिषदम प्राप्त होतो है | शब्दर्म एक अलोकिक शक्ति 
है। उस शक्तिके असम्भावनादि प्रतिबन्धके द्वारा अवरुद्ध 
होनेके कारण शब्द यथार्थ शान उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं 
होता | इसलिये जिस महापुरुषके वाक्यमें श्रोताका विश्वास नहीं; 
उनसे महावाक्य-श्रवण या बेदान्त-पाठ करनेसे ओता 
कसी तत्त्वशान नहीं प्राप्त कर सकता । गुरुकों शुद्धाचारी॥ 
ब्रक्षनिष्ठ और भ्रोत्रिय होना चाहिये तथा ओताको कृतर्क; 
विषयासक्ति, देहात्मबुद्धि ओर बुद्धिमान्यका त्याग कर गुरके 
वाक्‍्यमें एकनिष्ठ होना चाहिये | इस प्रकारसे ही तत्त्यज्ञानकी 
प्राप्ति हो सकती है | 


>+न्म्स्सिवट 





शान्ति-सन्देश 


( छेखक--पृज्यपाद भीभोछानाथजी महाराज ) 


विकासवादके नियमानुसार मनुष्य एक महत्त्वपूर्ण 
इस्ती है जो कि अस्तित्, जीवन और बुद्धिके अनेक 
दरजे तै करके आयी है। इसमें सन्देद्द नहीं कि उन 
तमाम या कुछ गुणोंका इसमें होना ज़रूरी है, जिनसे 
यह गुजरता आया है; ठेकिन इसके साथ-साथ उसमें 
वे नये गुण द्वोने बहुत ही आवश्यक हैं कि जो पहली 
योनियोमिं मौजूद न थे | यदि मनुष्य मानव-शरीरमें 
अपने नये गुणोंका प्रकाश करनेमें आनाकानी करे और 
पहले गुणोंकी किसी बजहसे ढृद्धि करने छगे तो यद्द 
बात उसके गौरवंके योग्य नहीं | 

जिन्दगी और हस्तीके तीन दरजे हैं--- 

( १ ) केवल इस्ती या बेढोशी | 

( २ ) दानाई ( बुद्धिमानी )-खार्थके लिये । 

( ३ ) दानाई ( विबिक )-अहंकारविह्ीनता और 
स्वार्थत्यागके साथ | पद्चलेमें कोई हरकत ( कर्म ) नहीं 
होती । 

दूसरेमें सत्र कुछ अपने लिये चाद्ा जाता है. और 
सबको अपनेसे मिलठानेकी चेष्ठा की जाती है । 

तीसरेमें अपना आपा ( ब्यष्टिभाव ) कुल्के लिये 
( समषौ्टिके हेतु ) त्याग किया जाता है और अंश 
( व्यष्टि ) को कुल ( समष्टि ) से मिलाकर अपनी- 
अपनी आंशिक सत्ता (70940० ०) को पूर्णता या 
कुछियतका मर्तबा ( पद ) दिया जाता है । 

संसारमें जिस कदर कष्ट है, यदि उसका किसी 
मनुष्यको पूरा अनुमब द्वो जाय तो वह खमावतः डी 
करूुणासे भर जायगा और उसका दिलछ चाहने लगेगा 
कि वह किस सम्मब उपायसे इस्त दुःखको कम करे 
ओर अगर ऐसा न हो सके तो उसमें किसी भी अपनी 
क्रियासे इज़ाफ़ा ( एृद्धि ) न करे । गोया जद्लँतक 


मुमकिन ( सम्भब ) हो सके, शान्ति ही हम लोगोंका 
ल्क्ष्य रहे । 

जीवनकी क्रियामें दो सिद्धान्त सामने रहने चाहिये- 

( १ ) जो इरकत ( क्रिया ) अपने छिये पसंद 
न हो, वद्द दूसरोंके लिये भी उचित न समझी जाय । 

(२ ) जहाँतक सम्मब हो, शान्तिका स्थापन 
किया जाय । 

दुनियाकी दुःखपूर्ण अवस्था हमको इस सिद्धान्तकी 
ओर ले जाती है कि इम अपनी शक्तिको इस उद्दे श्यसे 
खर्च कर दें कि दुनियामें दुःखका नामनिशान न रहे। 
और जबतक यहद्द समझें न आवे उस वक्ततक दुःख- 
को बढ़ानेवाले असबाब ( कारण ) जो कि हमारी 
सामर्थ्यमें हैं, तमाम कम कर दिये जायें। 

इस समय दुनियाकी ह्वा्त किस क़दर खौफ़नाक 
( भयावह ) है! संसारमें एक इलूचल-सी मच रही है, 
इर दिल कॉप रहा है । न जाने दूसरा सेकिण्ड क्‍या 
दिखायगा और जबतक कोई गर्दिश ( आपत्ति) प्रकट- 
रूपमें सामने नहीं आती उस समयतक होलनाक 
( दुःखदायक ) खयाल ही किस गर्दिशसे कम है ! 

दुनियामें शान्ति मोहब्बत और एकतासे मिल सकती 
है। जिस तरह शरीरके मिन्न-भिन्न अंगेर्मे एकत्वका धागा 
कै! मौजूद है और व “मैं! सारे मिन्न-मित्र अंगर्मे 
अपने-आपको देखकर प्रेम करता है, उसी तरद्द जबतक 
दुनियाके कुछ शरीरोमि कोई एकलका सम्बन्ध न देखा 
जायगा उस समयतक ग्रेमका ड्ेना कठिन है । और 
जब भिन्न-भिन्न शरीरोंमें एक ही "मैं! देखा जायगा तो 
दूसरोंसे नेकी करना अपनेसे नेकी करना होगा । इस 
उसूछसे तर्के-खुदी यानी अहंकारके त्यागमें वह मजा 
( आनन्द ) मिलता है कि जो जज़्या ( माव) खुदी 
या खार्थसे नहीं मिलता । 


- १२४८ 





जबतक इस उसूछपर पुछतगी न द्ोगी दुनियासे 
क्टामकश ( खींचातानी ) का निकछना मुश्किल है, 
और जबतक करशमकदा रहेगी तबाही ( विनाश ) 
और तकलीफ़ बढ़ती ही जायगी । 


हमको चाहिये कि द्म दुनियाके तमाम अंगों 
और अंशॉम ६श्वरवको देखकर प्यार करना सीखें- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 

तस्याई न प्रणश्यामि स य मे न ॒प्रणद्यति ॥ 

प्रभ-इस उसूछ ( सिद्धान्त ) से तो दूसरे हमको 
हड़प कर जायेंगे ! 

उत्तर-यह सिद्धान्तके पिरुद्ध है । जब इमारे दिलयें 
पूरी मोहब्बत दूसरोंके लिये पैदा हो जायगी और पुरजेर 
( प्रबल ) ह्वो जायगी तो बजाय इसके कि दूसरा इड़प 


कल्याण 








करे वह खुद ह्वी इस प्रेममें हढ़प हो जायगा । अगर 
यह उसूछ इमको नाकामयाब ( असफ़छ ) रखता है 
तो क्या दूसरा उसूल-मुखाढिफ़त ( विरोध ) का- 
कामयाब करता है ! अगर नहीं। तो उसको तो अज़मा 
देखा, अब इसको भी अज़मा देखिये । प्रभु ज़रूर 
सद्दायता करेंगे । 

मज़ा रखता है जुकुमे खंज़रे इश्क! 

कभी प्‌ घुल दृथस खाया तो दोता # 

प्रेमके शख्ममें बह आनन्द है कि जो केखल 

अनुभवसे दी सम्बन्ध रखता है, न कि वाणी और 
लेखनीद्वारा प्रकट किया जा सकता है । ऐ मोहमें फँसे 
हुए पुरुष, अगर तू भी इस आनन्दका अनुभव करना 
चाहता है, तो आ, इस प्रेमके ज़ख़्मको अपने हृदयका 
श्रज्धार बना । 


५» ह2७५-- 
तप 
( छलेखक--भीजयदयालूजी मोयन्दका ) 


शात्रोंमें तीन प्रकारके पाप बतलाये गये हैं (१ ) 
कायिक अथोत्‌ शरीरसे द्वोनेवाले, (२) वाचिक 
अधोत्‌ बाणीसे होनेवाले और ( ३ ) मानसिक अर्यात्‌ 
केषछ मनसे होनेवाले | वैसे तो तीनों प्रकारके पापोर्मे 
मनका संयोग रहता है, क्योंकि मनके विना ह्लानपूर्वक 
कोई भी क्रिया नहीं हो सकती | 
भगवान्‌ मनुने काय्रिक पाप तीन बतछाये हैं-- 
बिना दिया हुआ धन लेना, विधिरद्दित हिंसा और 
परख्ीगमन#। वाचिक पाप चार हैं---कठोर वचन 
कटा, झूठ बोलना, चुगली करना और बे-सिर-पैरकी 
व्यर्थ बातें करना ।| और मानसिक पाप हैं--दूसरेका 
# अदत्तानामुपादानं हिंसा. चैवाबिधानतः । 
परदारोपसेवा च दारीरं स्रिविध॑ स्मृतम्‌ ॥ 
( ११५।७) 
न॑ पारुष्यमत्त॑ चैब पैशुन्यं चापि स्वशः | 
असम्बद्धप्रलापश्च वाइमय स्याशतुविंधम ॥ 
( मनु० १२। ६ ) 


मार मारनेका दाँव सोचना, मनसे दूसरेका अनिष्ट- 
चिन्तन करना और मैं शरोर हूँ, इस प्रकारका झूठा 
अभिमान करना [[ 

इन त्रिविध पा्पोका नाश करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें तीन प्रकारंक तप बतलाये हैं--- 
शारीरिक तप, वाध्यय तप और मानस तप । उक्त तीन 
प्रकारके तपका खरूप भगवानने इस प्रकार बतछाया है- 


देवद्धिजगुरुप्राशपूअ्न शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा व शारीरं तप उच्यते ॥ 
( १७। १४ ) 


“देवता, ज्राक्षण, गुरु एवं ज्ञानी जनोंका पूजन, 
शरीर; द्रव्य एवं आवरणकी पतवित्नता, सरलता, ब्ह्मचर्य 
एवं अहिंसा--यह शरीरसम्बन्धी तप कद्दा जाता है ।! 





] परद्रव्येष्वमिध्यान मनसानिष्टचिन्तनम ।... 
वितथामिनिवेशश्व॒त्रिविध_ कर्म सानसम्‌ ॥ 


(मजु० ११२ ।५ ) 


संस्या ४ ] 


तप 
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अनुद्ेगकर वाक्य सत्य प्रियद्धितं थे यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसभं वैव बाहुमयं तप उच्यते ॥ 
(१७ | १५ ) 
जो उद्देगको न करनेवाला, प्रिय और द्वितकारक 
एवं यथार्थ भाषण है. तथा जो वेद-शाल्बोंके पठन एवं 
परमेश्बरके नाम-जपका अभ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी 
तप कद्दा जाता है !! तथा-- 
मनः/प्रसादः सौम्बत्य॑ मोनमास्मविनिप्नरहटः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
(१७ | १६ ) 
सनकी गप्रसनता, शान्तमाव, भगवश्िन्तन करनेका 
खभाव, मनका निग्नद्द और अन्तःकरणकी पषिन्नता- 
इस प्रकारका यद्द मनसम्बन्धी तप कद्औला जाता है ।? 


शारीरिक पापमिं बिना दिये हुए घनके ग्रह्हणरूपी 
पापका नाश शौच अथात्‌ द्रब्यकी पविन्नतासे होता 
है । न्यायोपार्जित द्वन्य दी पवित्र द्वोता है और जिसने 
हकका पैसा ग्रहण करनेका द्वी नियम ले लिया है, 
उससे फिर अदत्ोपादानरूप पापकर्म नहीं बन सकता। 
दिंसारूपी पापका नाश अह्विंसारूपी तपसे होता है; जिसने 
अहिंसाका ब्रत ले लिया दे, उसके द्वारा हिंसा कभी हो 
ही नहीं सकती । और जिसने ब्रह्मचर्यका ब्रत ले लिया 
है, उसके द्वारा परख्रीगमन द्वो ही कैसे सकता है ? 


इसी प्रकार जिसने अनुद्वेगककर एवं प्रिय बचन 
बोछनेका निषम ले लिया है, उसके मुखसे परुष बचन 
कभी निकल ही नहीं सकते । जिसने द्वितकर वाणी 
बोलनेका सट्डाल्प कर लिया है, वद्द किसीकी चुगछी 
कैसे कर सकता है और जिसने सत्यभाषण तथा 
खाध्यायके अभ्यासका नियम ले लिया है, वद्व न तो 
झूठ बोल सकता है और न असम्बद्ध प्रछाप ही कर 
सकता है । क्योंकि वह सदा सतर्क रहेगा कि मेरे 
मुखसे कोई झूठ बात भूछसे भी न निकल जाय, 
किल्तु जो असम्बद्ध तथा व्यर्थकी बातें करता है उसके 

दे--४ 


द्वारा पद-पदपर असत्यमाषणकी गुंजाइश रहती है । 
सत्यभाषणके छिये मितमाषणकी भी आवश्यकता होती 
है | जिसकी वाणीपर ढूगाम नहीं है, जो अनर्गल 
बोलता रहता है, उसके द्वारा, और नहीं तो, भूलमें 
ही असत्यभाषण हो सकता है । 


मानस पार्पो्में दूसरेके धनको इृड़पनेका भाव एवं 
दूसरेका अनिष्चिन्तन तथा मैं देह हूँ, इस प्रकारका 
मिध्याभिमान---ये तीनों दी अन्तःकरणकी संशुद्धिरूपी 
तपसे नष्ट हो जाते हैं । 


उक्त तीनों प्रकारंक तपकी विस्तृत व्याख्या 
गीतातत्त्वाडुके पृष्ठ ८६३ से ८६० तक ऊपर उद्घृत 
किये हुए तीनों छोकोंकी न्याख्यामें देखनी चाहिये । 


इस ग्रकारके तपको भगवानने मनुष्यमात्रके लिये 
अवश्यकर्तव्य बतछाया है और साथ ह्वी यह भी कद्ठा 
है कि बुद्धिमानोंद्ारा किया हुआ तप अन्तःकरणकों 
पवित्र करनेवाऊा है ।# “तप” का अर्थ है तपाना । 
तपके द्वारा मन, इन्द्रिय एवं शरीरको तपाया जाता है; 
इसीलिये उसे “'तप' कद्ते हैं | जैसे सोनेको भग्निमें 
तपानेसे उसके सारे विकार जल जाते हैं और उसका 
झुद्ध निखरा हुआ रूप सामने आ जाता है, उसी 
प्रकार तपके द्वारा मनुष्यके अन्तःकरण तथा इन्द्रियोंका 
मर नष्ट होकर बे पवित्र हो जाते हैं । गीताने तपको 
पुनः तीन भेदमें विभक्त किया है--सात्तिक, राजस) 
तामस | साख्िक तपका लक्षण इस प्रकार किया 
गया है--- 
भ्रद्यया परया तप्त तपस्तर्त्रियिध नरेः। 
अफलाकाह्िमियुंकेः सास्विक परिचकसते # 
(१७ | १७ ) 





# यशदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेब तत्‌ । 
यशो दाने तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
(गीता १८। ५) 


१२५० 
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'फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्रारा परम 
श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 
साश्विक कहते हैं। राजस तपका खरूप इस 
प्रकार है--- 


सस्कारमानपूजार्थ तपों दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तबिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम ॥ 
( १७ | १८ ) 
“जो तप सत्कार; मान और पूजाके लिये जयथवा 
केवछ पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित 
एवं क्षणिक फल्वाठा तप यहाँ राजस कह्दा गया है |” 
और तामस तपका छक्षण इस प्रकार है--- 


मूढभादेणात्मनो यरपीडया क्रियते तपः। 
परस्योस्सादनार्थ था तफ्तामसमुदाह्नतम्‌ ॥ 
( १७। १९) 
जो तप मूढ़तापू्वंक हठसे, मन, बाणी और 
करीरकी पीड़ाके सद्दित दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये 
किया जाता है, वह तामस कद्ढा गया है ।' 


उपर्युक्त कायिक, धाचिक, मानसिक तप जिस 
किसी उद्देश्य अथवा भावसे किये जाये, जितने 
समयतक और जितने अंशमें उनका आचरण किया 
जायगा, उतने समयतक एवं उतने अंशमें मनुष्य 
वर्तमान पापसे तो बचेगा ही । परन्तु मनुष्य यदि 
उपयुक्त तपसे स्थायी लाम उठाना चाहे अर्थात्‌ 
अतीत एबं अनागत सभी प्रकारके शुभाशुभ कमोंसे 
छूटकर परमात्माकी प्राप्ति करना चाहे तो उसे ऊपर 
कह्टे हुए सात्तिक तपका ही आचरण करना चाहिये। 
क्योंकि मोक्ष अथवा भगवत्माप्तिके लिये कर्मकी उतनी 
प्रधानता नहीं है जितनी भावकी | कर्म चाहे ऊँचा 
न हो, कर्ताका भाव यदि उँचा है तो उसका फल 
ऊँचा ही होगा | इसके विपरीत यदि कम ऊँचे-से-ऊँचा 
हो, किल्तु भाव नीचा हो; तो उसका फछ नीचा ही 
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होगा | पूर्ण निष्कामभावसे केबछ कर्तन्य समझकर 
अयवा भगवद्माप्ति, भगवत्मेम अथवा मुक्तिकी कामनासे 
किये हुए शिल्प, व्यापार एवं सेवा आदि लौकिक 
इष्टिसे छोटे माने जानेवाछे कम भी महान्‌ फरल्के देनेवाले 
होते हैं और जैकिक फलकी कामनासे किये हुए यज्ञ, 
दान; तप आदि उँचे-से-ऊँचे कर्म भी तुच्छ फल 
देनेवाले ही द्वोते हैं | क्योंकि जिस उद्दे श्यसे जो कर्म 
किया जाता है, उसका वैसा ही फल मिलता है । जो 
कर्म स्री, पृत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा अथवा 
खर्गछ्रुख आदिके लिये किया जाता है, उसके फलरूप- 
में यही नाशवान्‌ पदार्थ मिलते हैं। खर्गछुख यथपि 
इदलौकिक घुखोंकी अपेक्षा अधिक स्थायी है, किल्तु 
है वह अनित्य ही। क्योंकि खर्गप्राप्ति करानेवाले 
शुभकर्मके समाप्त ह्वो जानेपर खरगस्थ जीव पुनः 
मर्त्यक्लेकर्मे ढकेल दिये जाते हैं ( गीता ९। २१ )। इसी- 
लिये सत्कार, मान, पूजा आदिके ढिये अथवा दम्भसे 
किये जानेवाले राजस तपको मगवानने अप्लुव और 
चल बतलाया है । भध्रुव तो उसे इसलिये कट्ठा कि 
उससे सत्कार, मान, पूजा आदिका मिलना निश्चित 
नहीं है । जिनकी दृष्टिमं तपका मदृत्व है, जो तप 
करनेवालेको ऊँची दृष्टिसे देखते हैं, उनके द्वारा तो 
उन्हें सत्कार, मान, पूजा आदि मिल भी सकते हैं; 
परन्तु जिनकी इृष्टिम तपका कोई महद्दत्त नहीं है, जो 
इसे अनावश्यक समझते हैं, वे छोग उनका कोई 
सत्कार नहीं करेंगे । और स्थायी उसको इसलिये कड्ढा 
कि मान, सत्कार आदि उससे मिलनेवाली वस्तुएँ 
अनित्य हैं; उनका सम्बन्ध इसी लोकसे है और जबतक 
हम मान-सत्कारके योग्य कर्म करते हैं, तभीतक हमें 
ये मिलते हैं | भवश्य द्वी तामस तपकी भाँति राजस 
तप निषिद्ध नहीं है । 


इसलिये ऊँचे-से-ऊँचा फल चाइनेवालोंको ऊपर 
कहे हुए सा्ततिक तपका टी आचरण करना चाह्दिये । 


संत््या 9 ] 


तप 
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क्योंकि उपर्युक्त तपरूप कर्म खरूपतः सात्विक दोनेपर 
भी वास्तव साच्षिक तमी होता है जब हमारा 'माव 
भी सात्तिक हो अर्थात्‌ उसे हम किसी कौकिक 
कामनाके लिये न करें| हमारा भाव यदि राजस है 
तो उसका फल मी उसके अनुसार ही द्ोगा | रजोगुण 
एवं तमोगुणका फल भगवानने क्रमशः दुःख एवं 
अज्ञान बतलाया है ( गीता १४।१७ ) | इसलिये कल्याण- 
कामी पुरुषके किये राजस एवं तामस दोनों ही 
प्रकारके तप त्याज्य हैं । 
तामस तप तो खरूपसे दी त्याज्य है। क्योंकि 
उसका तो आरम्म ही अज्ञान एवं हठसे दोता है 
और अज्ञान एवं दृठ तमोगुणके कार्य दोनेसे अधोगति- 
को ले जानेवाले हैं ( गीता १४। १८ )। और जो तप 
दूसरेका अनिष्ट करनेके उद्दे श्व्से किया जाता है, बद्ध तो 
प्रत्यक्ष दी हानिकारक है, उसके तो मूरछमें दी हिंसा 
रदती है; अतः उसका फल नरकोंकी प्राप्ति द्ोना दी 
चाहिये। 
जो भशाख्रविद्वित घोर तप करते हैं, उनको भगवानने 
ज्ञानी एवं भातुर खभावबाल्य बतलाया है। भगवान्‌ 
बद्धते हैं-- 
अशाखसतविद्वितं घोरं सप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहड्भारसंयुक्ताः कामरागबलान्धिताः ॥ 
कशोयन्तः.. दारीरस्थ भूतआममखेतसः । 
मां चैबान्तः दारीरस्थ तान्‌ विद्धयासु रमिश्ययान, ॥ 
(१७ । ५-६ ) 
जो मनुष्य शाजविधिसे रद्धित केवल मनःकल्पित 
घोर तपको तपते हैं तथा दम्म और अदृद्भारसे युक्त 
एवं कामना, आसक्ति और बल्के अभिमानसे भी युक्त 
हैं, तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और 
अन्तःकरणमें स्थित मुझ्न अन्तर्यामीको भी कृश करने- 
वाले हैं, उन भज्ानियोंकों तू आधुर खभाववाले जान |! 


अशाखविद्िंत तप वास्तवमें तप ही नहीं है, 


# यः शाज्मविधिमुत्यज्य बतते कामकारतः | 


वह तो तामसी पुरुषोंकी दृश्टिमें ही तप है | शाख- 
विधिका उलछद्न करके जो मनमाने ढंगसे तप आदि 
करते हैं, उनके विषयमें मगवानने कद्घा है कि उन्हें 
न तो लौकिक सिद्धि ( ऐशर्य आदि ) मिलती है, 
न सासिक झ्ुख मिलता है और न मोक्ष अथवा 
भगवद्माप्तिरूप परमगति ही मिलती है# । इसडिये 
कौन-सा तप करना चाहिये और कौन-सा नहीं 
करना धचादिये, इप्का निर्णय भी दममे शा्तरोके द्वारा 
ही करना चाहिये | भगवान्‌ कद्वते हैं-- 


तस्साच्छारूं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
शारवा शाखधविधानोक्त कर्म कतुंमिद्ाइंसि ॥ 
(गीता १६। २४) 
(इससे तेरे लिये इस कतंव्य और अकर्तव्यकी 
व्यशस्थामें शात्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 
शाख्रविधिसे नियत कर्म द्वी करने योग्य है । 


इससे यद्द सिद्ध हुआ कि तप भी हमें वही 
करना चाहिये, जो शाजविद्दित द्ो। इस प्रकारके 
तपको ही भगवानने गीता (१८ । ५) में अवश्यकर्तव्य 
बताया है। अशाखबिद्धित तप करनेवाछोंकी बुरी 
गति होती है। 


केवल तपसे ही मनुष्य सारे पापोंसे मुक्त द्ोकर 
परमात्माको प्राप्त डे सकता है, यद्ष बात भगवानने गीताके 
चौथे अध्यायमें कद्ढी है। उक्त अध्यायके २८वें तथा 
३१वें श्छोकोंको मिछाकर पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । २८वें श्लोकमें भगवानने तपको भी एक 
यज्ञ बतलछाया है और ३१वें क्छोकमें भगवानने 
यह्ररोषरूप अमृतको खानेवार्लोंकी सनातन ब्रह्मकी 
प्राप्ति बतछायी है। ४ । ३१ में 'यह्ष' शब्द परमात्म- 
प्राप्तिेक सभी साधनोंका उपछक्षण है ओर उन साधनों- 





नस सिद्धिमवाप्तोति न सुखे न पर्रा गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । २३ ) 


श्२ण२ 


कल्याण 


[ भ्रात्त (छठ 








के अनुष्ठान करनेसे साधकोंका अन्तःकरण शुद्ध होकर 
उसमें जो प्रसादरूप प्रसनताकी उपलब्धि ड्वोती है 
( गीता २ | ६४-६५; १८ । २६-३७ ), वही यहाँ 
यज्ञते बचा हुआ अमृत समझना चादिये। उस 
विशुद्ध भावसे उत्पन्न छुखमें नित्य तृप्त रहना ही 
उस यब्गरोष अमृतकों खाना है और उसको खानेवाला 
समस्त पापोंसे छूटकर सनातन बह्मको प्राप्त हो जाता 
है, यही बात भगवानने उपर्युक्त श्छोकमें कद्दी है । 

अब जब यहद्द बात सिद्ध हो गयी कि यज्ञरूपमें 
कैबछ तपके भाचरणसे द्वी मनुष्य समस्त पापोंसे छूट- 
कर परमात्माक्ो प्राप्त हो सकता है, तब यद्द प्रश्न द्वोता 
है कि इस प्रकारके तपरूपी यहमें सबका अधिकार है 
अथवा किसी खास बर्ण अथवा आश्रमवालोका ही । 
इसका उत्तर यह है कि गीतामे बताये हुए शारीरिक, 
बाचिक, मानसिक--तीनों अ्रकारके तपका सभी 
वर्ण और सभी श्राश्रमबालोंकी अधिकार है । 
केबल कुछ बातें ऐसी हैं जिनका खरूप अधिकारके 
अनुसार कुछ बदछ जाता है । उदाइरणके लिये 
शारीरिक तपमें ब्क्मचर्यका रूप गृहस्थाश्रमियोंके लिये 
कुछ और है और इतर आश्रमवालेके लिये कुछ और 
है । ब्ह्मचारी, वानग्रस्थ एवं संन्यासीके लिये ख्रीसज्ञका 
सर्वथा त्याग कहा गया है; अतएवं उनके लिये अष्टविध 
मैथुनका त्याग द्वी ब्रह्मचर्य है । किल्तु गृहस्थोके लिये, 
जिन्हें पितऋणसे मुक्त दोनेके लिये सन्तानोत्पादनके द्वेतु 
ऋतुकालमें अपनी विवाद्विता पत्नीके साथ सहबास करने- 
की आज्ञा दी गयी है, ऋतुकालकी सोलदद रात्रियोंमेंसे 
छः निन्दित रात्रियाँ और रोष दस रात्रियोमेंसे आठ 
और रात्रियाँ छोड़कर केवल दो ही रात्रियोंमें सन्‍्तानो- 
त्पादनके हेतु खीसहवास करना ब्रह्मचर्यके ही अन्तर्गत 
माना गया है। भगवान्‌ मनु कद़ते दं--- 


निम्चासवष्टासु चान्यासु खियो राजियु धर्जयन ! 
ब्रह्मजायेंच भवति यत्र रचाभ्रमे यसन॥ 
( मनुसंहिता ३ । ५० ) 





अथोत्‌ जो मनुष्य निन्दित छः राश्रियोमे तथा आठ 
अन्य रात्रियोंमें ख्रीसज्ञका त्याग कर देता है, वह चाहे 
जिस आश्रममें रहे, ब्रह्मचारी दी है । 


निन्दित छः रात्रियाँ कौन दें, इस सम्बन्धमें 
मनुजीका वचन है-- 
तासामाद्याश्वतस्नस्तु निम्दितिकादशी च या। 
अयोदशी च शेषास्तु प्रशास्ता दशा राजयः ॥ 
( मनु० है | ४७ ) 
अर्थात्‌ ऋतुकाढकी सोलह रात्रियोंमें पहली चार 
रात्रियाँ तथा ग्यारइवीं और तेरद्वीं रात्रियाँ निन्दित हैं, 
शेष दस रात्रियाँ प्रशस्त हैं । 


इन दस रात्रियोर्मेसे भी पुत्रकी कामनावाठेकी चार 
अयुग्म रात्रियाँ अथोत्‌ पाँचवीं, सातबीं, नवीं और 
पन्द्रहवीं रात्रि टाल देनी चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
मनु कहते हैं-- 
युस्मासु पुत्रा जायन्ते ख्रियोडउयुग्मास रातजिषु 
तस्माद्ुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदा्तवे स्मियम्‌ ॥ 
(३ । ४८ ) 
अर्थात्‌ उठी, आठवीं, दसवीं, बारइवीं, चौदइवीं तथा 
सोछदइवीं रात्रिमें ख्रीसन्ञ करनेसे पुत्र उत्पन्न द्ोते हैं और 
अयुग्म रात्रियोमि सज़्म करनेसे कन्याएं द्वोती हैं। इसलिये 
पुत्र चाइनेवालेकी ऋतुकाछमें त्रीके पास सुम्म रात्रियोंमे 
द्वी जाना चाहिये | 


इस प्रकार सोलद् रात्रियोंमेंसे पुत्र चाहनेवालेके 
लिये छः निन्दित और चार अयुग्म--यों दस रात्रियाँ तो 
टल गयीं । शेष बची हुई छः युग्म रात्रियोर्मे भी पर्व- 
दिनोंको छोड़कर श्रीसज्ञम करनेकी आज्ञा है---पर्ववर्ज 
प्रजेश्नैनाम! ( मनु० ३। ४५ ) । प्वके दिन हैं चार- 
अष्टमौ, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा । इसी प्रकार 
एकादशी, संक्रान्ति आदि पुण्यतिथियाँ भी ख्रीसब्नके 
डिये वर्जित हैं । इनमेंसे कुछ त्ये पहछे बतछाये हुए 


संख्या ४ ] तप 
दस वर्जित दिनोके अन्तर्गत ही आ जायेंगी । 
इस प्रकार महीनेभरमें शायद दो दी दिन ऐसे मिलेंगे 
जिनमें गृहस्थ ज्रीसह कर सकता है। इंसीलिये मनुजीने 
ऋतुकालकी चौदद रात्रियोंको ठालनेवालेको त्रह्मचारी 
बतलाया है। मद्दीनेभरमें केवल एक बार ख्ीसन्न 
करनेवालेकी शातञ्रोने विशेष प्रश्नंसा की है । 


इसी प्रकार यहब्छा अथोत्‌ अनिच्छासे प्राप्त हुए 
धर्मसक्गत युद्धको शा्तरोने क्षत्रियोंके लिये धर्म बताया 
है। खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कद्ठा है--- 
स्वधरंमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाउऋ योउन्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
(२। ३१ ) 
तथा ( युद्ध करनारूप ) अपने धर्मको देखकर 
भी तू मय करनेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ तुझे भय 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त 
युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी क॒त॑न्य नहीं 
है।' और युद्धमें हिंसा आवश्यक द्वोती है । ऐसी 
दशामें क्षत्रियक लिये धर्मयुद्धमें अनिवायरूपसे की 
जानेवाली हिंसा अहिंसाके ही अन्तर्गत मानी जायगी; 
वैसी हिंसासे उसे पाप नहीं लगेगा | इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कद्ठा दै-- 
श्रेयान्‌ स्वर्मो विशुणः परधर्मात्‌ खलनुष्ठिताव | 
स्वमावनियतं कर्म कुर्वेन्नाभोति किल्बिषम्‌ ) 
( गीता १८ । ४७ ) 
“अच्छी प्रकार आचरणर्म लाये हुए दूसरेंके धर्मसे 
गुणरह्वित भी अपना धर्म अति उत्तम है । खभावसे 
नियत किये हुए खधमंरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य 
पापको नहीं प्राप्त ढ्ेता अथौत्‌ पापका भागी नहीं 
द्वोता ।' 


* यही नहीं, भगवान्‌ तो यहाँतक कड्ड देते हैं कि 


१२७०३ 


अपने खाभाविक कर्मका। चाहे वह दोषयुक्त द्वी क्‍यों 
न हो, त्याग नहीं करना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार 
अग्निके साथ धूएँका सम्बन्ध किसी-न-किसी मात्रामें 
रहता दी है, उसी प्रकार क्रियामात्रमें-चाहे वह कितनी 
ही सात्विक क्यों न हो-कोई-न-कोई दोष रहता ही 
है |# अतः अनिषच्छासे प्राप्त धर्मयुक्त युद्धमें उसके 
द्वारा अनिवार्यरूपमें होनेबाली हिंसा क्षत्रियके लिये 
अहिंसा ही दे ) 

बाचिक तपमें शुद्रके लिये खाध्यायका अर्थ 
भगषज्ञामका जप ही लेना चाहिये, क्योंकि शूद्रके लिये 
वेदाध्ययनकी आज्ञा शार्तरेनि नहीं दी है । किन्तु द्विजाति 
बर्णोंके लिये वेद-शा्त्रोंका अध्ययन तथा भगवन्नामका 
जप दोनों ही खाध्यायके अन्तर्गत माने गये हैं । इसका 
अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि वेदाध्ययनका 
अधिकार न देकर शा्तरोने शूद्वोंको धाटेमें रक्‍्खा है । 
जो फल द्विजातियोंको भगवज्नाम-जप तथा वेदाध्ययन- 
रूप तपसे प्राप्त हो सकता दे; वबद्ढी शूद्रोकी केवल 
भगवनज्नामजपसे मिल सकता है । परमात्माकी प्राप्तिमें 
सभीका समान अधिकार माना गया है । 

मानसिक तपका आचरण सभी वर्णों और समी 
आमश्रमोंके छोग समानरूपसे कर सकते हैं । और 
मानसिक तप कायिक, वाचिक दोनों प्रकारंके तपसे 
श्रेष्ठ एवं कठिन भी है। मानसिक तपके द्वारा जिसका 
मन निगृद्दीत, शुद्ध एवं शान्त हो गया है, उसके द्वारा 
शारीरिक एवं वाचिक तप तो खाभाविक ही होने 
ढ्गेंगे । क्योंकि शरीर एवं वाणीके द्वारा जितने दोष 
होते हैं, उनका देतु कोई-न-कोई मानसिक विकार ही 
होता है । अतः कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि 
गीतोक्त तीनों प्रकारके तपको परम श्रद्धा एवं तत्परता- 
के साथ निष्कामभावसे करे । 


0० णमान| डकम्णगपु२-+-त- 





# सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ! सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाज्ताः ॥ 


(१८ । ४८ ) 


श्रोरामचरितमानसका तात्यय 
( छेखक--स्वामीजी श्रीरामदेवजी महाराज ) 
[ वर्ष १३ के प्ृ० १७२४ से आगे ] 


भगवान्‌ शिवसे रामचरित सुनकर भीपावंतीजीका सारा 
सन्देद्द दूर हो गया। वे अपनेकों कृतकृत्य अनुमव करने 
छगीं। अतः अपने द्वदयकी कृतशता प्रकट करते हुए वे 
कहती हैं-- 

तुम्हरी कृपों कृपाय तन अब कृतकृतस्य न मोह 

जानेडे. राम प्रताप प्रभु॒चविदनंद संदोह ॥ 

है कृपामय ! आपकी कृपासे में कृतकृत्य हो गयी । 
अब मेरा मोह नष्ट हो गया । है प्रभो ! अब मैंने चिदानन्द- 
घन भगवान्‌ श्रीरामका प्रभाव जान लिया । इसके पश्चात्‌ 
कथाकी प्रशंसा करते दुए उन्होंने भीकाकभुशुण्डिजीके विषयमें 
ऐसा प्रश्न किबरा कि काकशरीर दोनेपर भी उन्हें शान) वैराग्य 
और श्रीरामचरितम सुद्दढ प्रेम कैसे प्रास हुए-- 

बिरति ग्यान बिम्पान दृढ़ राम धरन अति नेह १ 

बाय तन रघुपति मर्गति मोदि परम संदिह 

काकशरीरमें इन दिव्य गुणोंको देखकर मुझे बढ़ा सन्देह 
होता है, क्योंकि-+- 
नर सहस्त महँ सुनहु पुरारी | कोड एक होह धर्म ब्त घारी ॥ 
धर्मसीक कोटिक महँ कोई | बिषयण निमुख बिराग रत होई ॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक म्मान सकृत कोड कहई ॥ 
ग्यानदंत फोटिक महँ क्ोक १ जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
हिन्द सहर महुँ सब सुख खानी । दुकेम. अद्यलीन. बिग्यानी ॥ 
धर्मसीरू बिरक्त अरु ग्यानी ' जीबनमुक्त ड्रद्मपर  प्रानी ॥ 
सब ते सो दुर्लभ सुरणया | राम सगति रत गत मद माया ४ 

देखिये, यहाँ प्रेमलक्षणा भक्तिकों सबसे कठिन बताया 
है। अतः जो मक्तिको सुलभ बतलाते हैं, उन्हें इसपर विशेष 
ध्यान देनेकी आवश्यकता है। इसके आगे वे कहती हैं-- 
से हरि मगति काग किमि पाई । विस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 

फिर पूछती हैं-- 

राम परणन भ्यान रत गुनाशर मति चर 

नाथ कहहु केद्दि कारन पयठ कक सरीेर | 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने वह सारा प्रसद्ध पूछा जिस प्रकार 
कि स्वयं भगवान्‌ शझ्कर और गरुड़जीने काफभुशुण्डिलीके 
पास जाकर रामचरित भयण किया था| 


तब पहले तो भीमहादेयजोने अपने कथाभवणका प्रसम्ञ 
सुनाया और फिर गरुड़जीके मोहका वर्णन करते हुए. बोले-- 
जब रघुनाथ बरोन्दि रन औड़ा | समुझत 'चरित होति मोहि जीड़ा ॥ 
इंद्रजीत कर आपु बँघामों । तब नारद मुनि गझुढ़ पठायो ४ 
बंधन काटि गयो उरगादा | उपजा दुइय प्रचंड बिषादा है 
प्रभु बंधन समुझत बहु मोती | करत बिच्दार टरग आराती ॥ 
व्यापक हद बिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 
से अवतर सुनें जग माहों | देखेढ से प्रभाव कछु नाहीं ॥ 

भद बंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम) 

खरबब॑ निस्यर  बाँदेठ नण॒णस सोइ राम॥ 
नाना माँति मनहि स्मुझज़ा। प्रगटन म्पान हृदय भ्रम छात्रा ॥ 
खेद खित्त मन तर्क बढ़ाई | मम मोहबस तुम्हरिंहिं नाई ॥ 

इस प्रकार यहाँ भी भीपावंतीजीके समान गरुड़जीके 
मोइ और भ्रमका ही वर्णन किया है और उसीकी निजृत्ति 
अपेक्षित है । इस मोहसे व्याकुल होकर वे नारदजीके पास 
गये, उन्होंने ब्रह्माजीके पास भेज दियः फिर ब्रक्षाजीके 
कहनेसे वे इमारे पास आये और हमने उन्हें काकमुशुण्डिजी- 
के पास भेज दिया । उनके आश्रमपर पहुँचते ही गरुड़जीका 
भ्रम दूर हो गया । तब वे सरोबरमें स्नान कर भीकाकमुशुण्डि- 
जीके कथा-स्थानपर आये । यह एक बटजृक्षके नीचे बड़ा ही 
सात्विक स्थल था । थोड़ी ही देरमें वहां बहुत-से ब्ृद्ध पक्षी 
एकत्रित हो गये; कथा आरम्भ होनेहीको थी कि गरडजी भी 
जा पहुँचे । पक्षिगजको आते देख काकभुशण्डिजी बड़े प्रसन्न 
हुए ओर उन्हें बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर 
पूजनादि कर बड़े प्रेमपूवंक कहा, “प्रो ! आपके दर्शनोंसे 
हम कतार्थ हो गये; कहिये, कैसे कष्ट किया !? तब गरुडजीने 
कहा कि आप तो कृता्थरूप ही हैं, आपकी प्रशंसा तो स्वयं 
भगवान्‌ शिव भी करते हैं। तथापि मेरे यहाँ आनेका जो 
कारण है सो सुनिये-- 


सुनहु तात जेहि कारन आयडें | सो सब भयठ दरस तब पयड़ें ६ 
देखि परम पद्लनन तब आश्रम | गयठ भोह संसय नाना म्रम ॥ 
अब श्रीरामकथधा अति पाद॒नि । सदा सुस्तद दुख पुंज नसाननि ॥ 
सादर तछ्त सुनाब॒हु मोही ) बार बार बिनबर्डे प्रमु तौही ४ 


संख्या 9 ] 


श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य 


श्श्षण 








है तात ! जिस कारणसे मैं आया था वह तो हो लिया ! 
अब तो आपका दर्शन मिल गया। आपके परम पवित्र 
आध्मको देखकर मेरा सारा धन्देह और अम दूर हो गया । 
अब आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भीरघुनाथजीकी परम 
प्रित्र कथा सुनाइंगे, जो सबंदा सुलदायिनी और 
दुःख-दलका दरन करनेवाली है ! 


इस प्रकार जब गरड़जीने रामचरित सुननेकी प्रार्थना 
की |तो काकभुशुण्डिजीने उन्हें आदिसे अन्ततक समस्त 
रामकथा कह सुनायी | कथाश्रवण करनेके अनन्तर 
गरुड़जीने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा-- 

गयठ मोर रूदिह सुने सकक रघुपति चरित १ 

मयड राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिऊक ॥ 

मोहि भमठ अति मोह प्रभु बंधन रन महूँ. निरखि 

जिदुलंद. संदोद राम बिकतटः करन कबदन 0 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भय हृदयें मम संसय भारी ह 
सोइ म्रम अब हित करि में माना । कीन्ह अनुअह कृपानिधाना ॥ 
जौं नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेडें तात कबन ब्रिथि तोही।| 


इस तरइ गरुड़जीने अपनी अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट 
की | तब भ्रीकाकभुशुण्डिजीने कहा--कि आप तो हमारे 
सब प्रकार पूज्य हैं। आपको तो भीरघुनाथजीने द्वी हमारे 
ऊपर कृपा करके भेजा है-- 
तुम्दहि न संसय मोह न माया | मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्दि बढ़ाई मोही | 
तुम्ह निज मोह कही खगसाईं। से नहिं कछु अत्वरज गोसाई ॥ 
नएद मद बिरडि सनकादी जे मुनि नप्यक आतमबादी ॥ 
मोह न अंघ कीन्ह केट्टि केही। को जग काम नहआाव न जेही प्ले 
तृस्ना केहि न कोन्द् बोराहा। केहि कर दवृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 
स्यानी तापस सर कबि कोबिद गुन आगार। 
केहि के कोम बिहंगना कीन्दि न पहिं संसार ४ 
श्रीमद बकरे न कीन्द केहि प्रभुतः बचिर न काहि ॥ 
मृगकोचनि के नैन सर को अस काग न जाहि॥ 
गुन इत सनन्‍्यण्त नहीं केही । कोठ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जोबन ज्यर केदि नहिं बरूकाब ५ समत! केदहि कर जस म नस्ल ॥ 
मच्छर कांहि कर्क न कादर | काहि न सोक समीर ढोऊाव ॥ 
खिंतः सौंपिनि को नहिं छाया १ को जग जादि न ब्यापी माया हे 
कोट मनोरण दाद सरीरा । जेद्ि न राग घुन को अस घीरा ॥ 
सुत बित कोक ईबन! तीनो, केह्टि कै सति इन्द्र छत न मकीनो ॥ 


यह सब माया कर परिवारा। प्रबरू अमित को बरने पारा॥ 
सिद 'चतुरानन जादि डेराहीं। अपर जीव केद्ि ठेखे माहीं॥ 


ब्यापि रहेठ संसार महँ माया कटक प्रतऊंड ३ 
सेनाएति कामादि सटे दंस कंपट पाषंढ ॥ 
से दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या सोपि' 
छूट न राम कृप बिनु नत्थ कहदें पद रोणि ॥ 


इस प्रकार यहाँ भीकाकभुशुण्डिजीने मोहसे लेकर 
त्िविध ईइधणातक सायाका परिवार बताया है। उसके 
सेनापति काम; क्रोष) दम्भ$ पासण्ड एवं कपट आदि हैं। 
मायाकी यद्द प्रचण्ड सेना सारे संसारमें कैली हुईं है | 
इससे बचना अत्यन्त कठिन है| किन्तु यह माया मगवान- 
की दासी है; इसस्यि यदि भमगवानके स्वरूपका शान 
हो गया तो यह मिथ्या हो जाती है। किन्तु बिना 
भोरधुनाथजीकी कृपाके इससे पिण्ड छूटना सर्वथा असम्भव 
है। अन्य मतायद्म्बो इस दोहेका अर्थ दूसरे ही प्रकारसे 
करते हैं। उनका कथन है कि “वह माया श्रीरघुनाथजीकी 
दासी है, किन्तु वे ( अद्वैतवादी ) उसे मिथ्या समझते हैं 
[ इसलिये वे मायासे नहीं छूट पाते ] । मैं प्रतिशा करके 
कहता हूँ कि विना रघुनाथजीकी कृपाके माया नहीं छूट 
सकती ।” किन्तु उनके इस कथनमें तो स्पष्ट बदतोव्याघात 
दोष विद्यमान है। यदि अद्वैतबादी मायाको मिथ्या समझते 
हैं तो 'बे मायासे नहीं छूट पाते! इस कथनका क्‍या प्रयोजन 
होगा ! मिथ्या मायासे छूटने-न-छूटनेका प्रइन ही कहाँ 
रहता है ! जिसकी सत्ता हो नहीं, उससे छूटना-न-छूटना 
कैसा ! हसलिये उनका ऐसा अर्थ सर्वथा असद्भत है। 
गोसाईंजी महाराज तो मायाकों असत्य ही मानते हैं। 
इसका “जासु सत्यता ते जड माया? तथा “रजत सीप महूँ भांस 
जिमि! आदि वाक्‍्योंसे पहले विस्तृत विवेचन किया जा 
चुका है। किन्तु उसकी निद्धत्ति भगवत्कृपासे हो होती है, 
यह बात पहले मी “जासु क्ृपों अस भ्रम मिटि जाई” आदि 
वाक्योंसे कहों गयी है और ऐसा ही यहाँ भी कह रहे हैं । 
इससे निश्चय होता है कि यहाँ भीगोसाईजी किसीपर आक्षेप 
नहीं कर रहे हैं, अपितु सिद्धान्तका ही निरूपण कर रहे 
हैं। अतः माया मिथ्या है; केबछ भीराम ही सत्य हैं-- 
यही बात आगे मी कहते हैं-- 


जो माया सब जगहि नजादा | आसु 'इरित रूस काहुँ न पादा हे 
सेद्न प्रमु शुबिकास खगराजा । नाक नटी इव सहित समाजा ॥ 
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इसके आगे सगवानके ख्रूपका वर्णन करते हुए 
बडते हैं-- 
सेइ सब्दिदानंद धन रामा | अज विग्यान रूप बक घामा॥ 
डदापक व्याप्य अर्खड अनंत ५ अखिकू अमोदसक्ति मगबंता।॥ 
अ्गुन अदश्न॒ गिरा गोतीता | सनदरसो अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मेम निराकार निरमोहा | नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
प्रकृति पर प्रमु सब उर बासो | जद्ध अनीह बिरज अबिनासो ॥ 
इ्ों मोह कर कारन नाहीं ५ रबि सन्मुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
सगत देतु भगवान प्रमु राम घरेठ तनु भुप 
किए 'घरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 
जथा अनेक देष घरि नुत्व के नट कोइ 
सोह सोइ मार देखावे आपुन दोइ न सोह़ ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि एकमात्र श्रीमगवान्‌ ही 
अपनी मायाशक्तिसे अनेक रूप धारण करते हैं। अब, जो 
रोग भीरामको एक, अद्वितीय परमात्मासे भिन्न समझते हैं 
उनके विषय कष्दा जाता है-- 


अछि रघुपति कीका ठश्णारों ५ दनुज बिमोहनि जन सुझकारी ॥ 
के मति मक्तिन विषय बस कामी । प्रभु पर मोह घरहिं इमि स्वामं।॥ 
नयन दोष जा कहूँ जब होई ५ पीतबरन ससि कहूँ कह सोई॥ 
जब जेहि दिति म्रम होइ खगेसा ५ सो कह पच्छिम उयठ दिनेसा॥ 
नौकारूढ़ उरत जग देखा) अचछ मोह बस आपुदि रेखा ॥ 
बाऊफ अमहि न म्रमहिं मृहादी | कहहिं पररुपर  मिथ्याबादी 0 
इरिबिषइक अस मोह बिहूंगा | सपनेहुँ नहिं अम्यान प्रसंगा॥ 
सप्यज़स सतिर्मद अभी । इुदयँ जबनिका बहुबिधि रणी॥ 
ते सठ हठबस संसम करहीं। निज अम्यान राम पर घरदी॥ 

काम कोच मंद कोम रत शृहासक्त डुखरूप) 

ते करिमि बानहिं रघुएतिदि मृढ़ पेर तम कूप॥ 

निर्गुन रूप सुकूम अति समुन जान नहीं कह ६ 

सुगम अगम नाना 'दरित सुनि मुनि मन श्रम होइ ॥ 

इस सबका तात्पर्य यद्दी है कि रामतत्व यद्यपि एक; 
अद्गय; सब्िदानन्दघन, निर्गुण, निराकारखरूप है; तथापि 
वही अपनो शक्तिसे भक्तोके प्रेममश अनेक रूपसे अवतार घारण 
करता है, जिस प्रकार योगीजन अपनी इच्छाशक्तिसे काय- 
व्यूइका निर्माण कर लेते हैं | अतः जो छोग उस एक; परात्पर; 
अध्ितीय रामतत्त्वकों ह्यक्‌ समझते हैं, वे भ्रममें पढ़े हुए 
हें । उन्हें कलम; क्रोध, मोह; कोमादिने अपने अधीन कर 
रक्खा है तथा उनको दुःखरूष गहमें ही आसक्ति है। उनका 


सारा समय छल-प्रपद्यादिसे स्वार्थसाघनमें ही जाता दे । मे 
शीभगवानकी भक्तिका स्थॉग मी हसीलिये करते हैं. कि ऐसा 
करनेसे छोग हमारी ओर आकर्षित होकर हमारे सुखसाधन्म 
सहायक होंगे । ऐसे छोग सगवान्‌ भोरासके वास्तविक स्वरूप- 
को कैसे जान सकते हैं ! उसके सिया निगंंण रूप एक होनेके 
कारण सुलभ भी है, किन्तु सयुण अनेक होनेके कारण समझ- 
में नहीं आता । इसीसे कोई तो कहते हैं कि निर्मुण-निराकार 
परमात्मा सगुण-साकार हो ही नहीं सकता और कोई कहते 
हैं कि वह सगुण ही है, निगुंण है ही नहीं | तथा सगुणवादी 
भी परमात्माके किसी एक ही अवतारको मुख्य मानकर दूसरे 
अबतारोंको गौण बतलाते हैं । इसीसे कोई राम, कोई कृष्ण, 
कोई शिव, कोई विष्णु और कोई दुर्गाको ही इृष्ट मानकर 
दूसरोंकी निन्‍दा करते देखे जाते हैं । यदि किसी प्रकार 
परमात्माके वास्तविक खरूपका शान हो जाय तो ये सब झगढ़े 
समाप्त हो जायें और सब एक ही परमात्माके स्वरूप दिखायी 
देने लगें । 


इसके आगे श्रीकाकभुशण्डिजी ईश्वर और जीवके 
खरूपोंका भेद बतलांते हैं-- 


ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जोब सच्चराचर ॥ 
जे सब के रह ग्यान एकरस ५ ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस॥ 
मामाबस्य जीव अमिमानों | ईस बस्य माया गुन खानी 
परबस जीव स्वबस भगवंता ५ जीत अनेक एक अश्रीकंता 
मुचा भेद जल्॒पि कृत माया | बिनु हरि जाइ न कोटि ठपाया॥ 


यहाँ भी यही कहा गया है कि यद्यपि यह जीव और 
ईश्वरका भेद मायाक्ृत है; तथापि बिना भगवत्कृपांके यह 
करोड़ों उपाय करनेपर भी निकृत्त नहीं होता । मगबानकी 
भक्तिसे मायाका नाश द्वोता है और तमी भेदजुद्धि दूर होती 
है। मायाके निदृत्त होनेपर फिर भेदजुद्धि नहीं ठहर सकती। 
अतः मुक्तिका मुख्य साधन भगवद्धजन ही है। श्रीकाक- 
भुशुण्डिजीने घुनः-पुनः भजनकी ही प्रशंसा की है-- 

राकार्णती घोड़स उअहें तारा गन समुदाई ९ 

सकक गिरिन्द्र दद रछ्अ बिनु रवि राति न जाइ॥ 
ऐसेटिं हरि बिनु भजन खंगेसा | मिट॒इ न जीवन्ह केर ककेसा ॥ 


इसके आगे भगवानकी मायाका वर्णन किया गया है। 
तया अन्त भगवानने श्रीकाकभुशुण्डिजीको जो घर दिया हैः 
उसमें भी अपनेको समुण-निर्गुंण उभयरूपसे ही जाननेको 
बात कही है-- 


संत््या ४ ] 


श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य 
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माया म्रम सब अब न व्यापिहृहिं तोहि ६ 

जनेसु अद् अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ 

फिर भगवानले जो अपनी भक्तिकी प्रशंसा को है 
उसका वर्णन है और इसके उपरान्त काकभुशुण्डिजी अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, कहते हैं-- 


राम प्रसाद मगति बर पायदँ । प्रमु पद बंदि निजाश्रम आये ॥ 
तब ते मोदि न ब्यापी माया | जब ते रघुनायक अपनाया॥ 
यह सब गुप्त अरित में गाव | हरिमायों जिमि मोहि नचावा॥ं 
निज अनुमद अब कहडे खगेस( ९ बिनु हरि मजन न जाहिं केस ॥ 
राम कुपा बिनु सुनु खगराई | जानि न जाइ राम प्रमुताई ॥ 
जानें बिनु न होहइ परतीती १ बिनु परतीति होह नहीं प्रीतो॥ 
प्रीति बिना नहिं मगति दिढाई ५ जिमि खगपति जकू के चिकनाई ॥ 
बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु ) 
गहिं बेद पुरान सुद्ध कि कहिआ हरि मगति बिनु ॥ 
क्लौठ बिश्राम कि पाद तत्त सहज संतोष बिनु १ 
चझे कि जकू बिनु नह कोटि जतन पच्ि पश्चि मरिअ ॥ 
बिनु संतोष न काम नसाही | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं॥ 
राममजन बिनु मिट॒हिं कि कासा । थरू निद्दीन तरु कबहुँ कि जामा॥ 
बिनु बिग्यान कि समता आबइ | कोठ अवकास कि नम बिनु पावइ॥ 
श्रद्ध। बिना धर्म नहिं होई ६ बिनु महि गंध कि पावह कोई (४ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा ५ जरू बिनु रस कि दोइ संसारा ५४ 
सीऊ कि भिकत बिनु बुध सेवकाई ५ जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई है 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा ५ परस कि होइ बिहीन समीरा॥ 
कबनिठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा ५ बिनु हरि सजन कि मद मय नासा ॥ 


बिनु बिस्वास भणति नहीं तेहि बिनु द्रबहिं न रामु १ 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जो न रद बिश्रामु ॥ 
अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकर ६ 
सजहु राम रचुबर कठनाकर सुंदर सुखद 0 


इस प्रसमसे भी यही सिद्ध होता है कि बिना भक्तिके 
भगवानकी कृपा नहीं होती और बिना भगवत्कृपाके जीवको 
शान्ति नहीं मिलती। अतः अक्षय शान्ति प्राप्त करनेके 
छिये भगवद्धक्तिकी अत्यन्त आवश्यकता है। श्सके आगे 
गरुडजीने काकदेह पानेंके विषयमें प्रदन किया है । उसके 
उत्तरमें भीकाकभुश्ण्डिजीने अपने पूर्ब जन्मोंका वर्णन 
करते हुए जिस प्रकार शूद्धदेइसे भीशइरजीकी मक्ति की 
थी तथा जैसे भीशइरजोने गुरकी अवशा करनेंके कारण 
झाप दिया था; उसका वर्णन किया है। फिर गुरुजीकी 


प्राथनासे प्रसक्ष होकर भीमहादेवनीने आझ्णशरीरकी प्रासिका 
यर दिया । उस शरीरमें आपमें भगवद्धक्तिका उदय 
हुआ । एक बार आपका महर्षि छोमशसे समागम हुआ । 
तब आपने उनसे संगुणभक्तिबिषयक प्रश्न किया । महर्षि 
लोमशने प्रारम्भमें कुछ रघुनाथजीके चरित्रका वर्णन कर 
फिर आपको अधिकारी समझकर निर्गुण ब्रक्षका उपदेश 
किया । किन्तु आपने संयुणमक्तिका पक्ष लेकर उसीके 
उपदेशके लिये आग्रह किया | बार-बार आग्रह करनेपर 
लोमशजीको क्रोध हो आया और उन्होंने शाप दिया कि 
तेरा दृदय पक्षपातसे दूषित है; इसलिये तू चाण्डाल पश्ची 
हो जा । ऋषिके शापसे आप तत्काल काक हो गये और 
प्रसन्नतापूयंक यह कहते हुए, बहँसे उड़कर चल दिये कि-- 
मरि कोचन बिकोकि अवचेसा ५ तब सुनिहर्द निरणुन उपदेसा ॥ 


सगुणरूपमें आपका ऐसा निशचल प्रेम देखकर भील्मेमश- 
जीकों बहुत पश्चात्ताप हुआ और आपको सब प्रकार सन्तुष्ट 
कर राममन्त्र प्रदान किया तथा भगवान्‌ रामके बालरूपका 
ध्यान बतलाया। हससे आपको बड़ी प्रसन्नता हुईं | फिर 
मुनिने कुछ दिन अपने पास रखकर सम्पूर्ण रामचरित भषण 
कराया ओर शान-वैराग्यादिकी प्रासिके लिये अनेक 
प्रकारसे आशीर्वाद दिये। उनसे आशीर्वाद पाकर आप 
अपने वर्तमान आभ्रमपर चले आये। यह सब प्रसस्ध 
आपने भीगरुड़जीको सुनाया था । 

इस प्रसज्ञकों लेकर कोई-कोई कहते हैं कि यहाँ 
भीगोसाईंजी मदाराजको निर्गुणबादका निराकरण ही अमीष्ट 
है; इसीसे उन्होंने निर्ुणवादी छोमशजीकी असहिष्णुता 
और काकमुझण्डिजीकी दृढ़ निष्ठा एवं समता प्रदर्शित 
को है । किन्तु उनका यह कथन निराघार है। यह बात 
आगेके प्रसड्धसे स्पष्ट हो जाती है । भीगरुड़जी पूछते हैं--- 


एक बात प्रमु पूँछ्ें तोही १ कदृहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहृहिं संत मुनि बेद पुराना, नहिं कछु दुलम म्यान समाना 
सोइ मुनि तुम्द सन कद्देड गोसाईं । नहिं भादरेहु भर्गते की नह हे 
स्यानहि मगतिद्वि अंतर केता) सकृक कहहु प्रभु झृपानिकेता ॥ 
इस प्रकार प्रश्न करनेपर ओकाकभुशुण्डिजीने कह्ा--- 
अगतिहि म्यानद्ि नहिं कछु अंतर | सावधान सोठ सुनु मिहंगबर ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि काकमुग्नण्डिजीके मतमें शान 
और मक्तिमे कोई भेद नह है; दोनों ह्वी संसार-दुःलकी 
निद्त्ति करनेवाऊे हैं।अमतः इनमेंसे किसीका भी विरोध 


कल्याण 


[भाग १४ 


'करना उचित नहीं है। मानसकारका तो ऐसा ही सिद्धान्त 
आन पड़वा है। तथापि यहाँ थोड़ा-सा अन्तर भी दिखाया 
है, वह यह है-- 
स्माज बिरत जेश मिम्पाना | ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 
पुरुष प्रताप प्रबकू सब मेँती | अबला अबक सहज जड़ जाती है 
पुरुष स्यागि सह नारिंहि जो बिरक्त मतिधीर १ 
न तु कामी विषयाबस बिमुख जो एद रघुबीर है 
ज्ञान) वैराग्य+ योग और विशान--ये सब पुरुष हैँ 
और भक्ति स््री है। पुरुष सय प्रकार प्रबल प्रकृतिका 
होता है और स्री स्रमावतः ही दुर्बख और मन्दजुद्धि होती 
है। परन्तु स््रीका त्याग यही पुरुष कर सकता है जो विरक्त 
और बिदोष पैय॑बान होता है; कामी। विषयपरायण या 
भगयद्विमुख उसे त्यागनेमें समर्थ नहीं हैं । इसीसे-- 
सोठ मुनि स्थान निधान मुगनयनी बिधुमुख निरखि ६ 
बिनस होह हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥ 
जो शाननिधान मुनिगण हैं, वे मो सगछोचनों कामिनीके 
घनन्‍्द्रवदनकों देखकर श्रुब्ध हो जाते हैं। इस जगतूमें स्त्री- 
रूपसे साक्षात्‌ माया ही प्रकट हो रही है ! यहाँ यह समझना 
चाहिये कि जो मगबद्धक्ति और वैराग्यसे हीन केबल शानका 
ही अमिमान रखनेबाले हैं, वे ही स्त्रीके चंगुल्में फँसते हैं । 
यदि शानिमात्रमं यह दुर्बेखता मानी जायगो तो पूर्यकथनसे 
विरोध होगा। भल्ण) जिन्हें परमात्माके स्वरूपका अपरोक्ष 
अनुभव है और जिनकी दृष्टिम माया अथवा मायाके कार्यकी 
कोई सत्ता हो नहीं है; उनपर उसका क्‍या प्रमाव हो सकता 
है! जो छोग इस मेदपर दृष्टि नहीं रखते, वे ही ऐसा 
कहते हैं कि यहाँ भीगोसाइंजी महाराज शानिमात्र्म यह 
दुर्बलता बता रहे हैं।अब्र, मक्तिके विषयर्मे उनका क्या 
कथन है, वह भी सुनिये-- 
इदों न एच्छपात कछु राल्ूडै | बेद पुरान संत मत भाषडे ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पंनगारि मह रोति अनुषा ॥ 
माया मगति सुनहु तुम्ह दोक । नारिदरग जानह सब कोऊ ॥| 
पुनि रघुबीरहि मगति पिआरी। माया खलु नरतेंकी बिचारी 
मगतिद्टि सानुकूल  रघुराया । ताडे तेदि ढरपति अति माया॥ 
राम मंगति निरुषत्त निरुषाधी | बसइ आसु उर सदा अशो है 
तेंदि बिलोकि माया सदुचाई। करिनसकइकछु निज प्रमुताई॥ 
अस बिचाए जे मुनि बिम्पानी | जाउहिं भगति सकक सुख रानी॥ 
यह रहस्म रघुनाथ कर बेगि न जान”ह कोड!) 


ध्शु 


जो जानए रघुपति कपों सपनेहूँ मोह न होइ ४ 


यहाँ माया और भक्ति दोनोंकों भगवानकों स््री बतराया 
है। इनमें भक्ति भगबावको अत्यन्त प्रिय है, साया तो 
बेचारी नटनी है! जहाँ मक्ति होती है, वहाँ जानेमे मायाकों 
संकोच द्ोता है ! ऐसा विचारकर विचारशीछ पुरुष भक्तिकी 
ही याचना करते हैं, क्योंकि बिना मगवकृक्तिके शान होना 
असम्भय है । अतः भक्तिके द्वारा पुरूष अपरोक्ष शान प्रात 
करते हैं तथा ज्ञानके पश्चात्‌ जीवन्सुक्तावस्थार्में उनमें शाम- 
दमादि साधनोंके समान सहइजा भक्ति भी रहती ही है। 
भगवानके इस रहस्यको सब लोग नहीं जानते | जो मगवत्‌- 
कृपासे इसे जान लेते हैं उन्हें फिर खममें भी मोह नहीं 
होता । अर्थात्‌ “'मक्ति श्रेष्ठ है या शान ? ईश्वर साकार है या 
निराकार ?! ऐसे प्रश्न अशानके ही कारण होते हैं, मगवानकों 
भक्तिसे यह सारा मोह दूर हो जाता है । 

इसके पश्चात्‌ शानदीपकका बर्णन है; उसे विस्तारमयसे 
पूरा न ख्खिफर उसका आशयमात्र लिखा जाता है। 
आरम्ममें शानका दीपकरूपसे वर्णन करते हुए. उसमें अनेक 
प्रकारके विध्न दिखाये हैं। उनका सम्बन्ध केवल परोक्ष 
शानसे ही समझना चाहिये, भक्तिसहित अपरोक्ष शानसे नहीं; 
क्योंकि अपरोक्ष शान होनेपर तो कारणसहित जगतका अभाव 
हो जाता है, फिर विष्न कैसे हो सकते हैं ! अन्तर्मे तो 
यहाँतक कहा है-- 
अति दुर्लत कैदल्म परम पंद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 


कैबल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है--ऐसा संतः 
पुराण, वेद, शास्र समीका कथन है। यही सिद्धान्त 
अद्दैत-वैदान्तियोंका है । वे भी भक्तिसे शान और शानसे 
केवल्यमोक्षकी प्राप्ति मानते हैं । द्वैतवादी तो कैवल्यमोक्षको 
स्वीकार ही नहीं करते । अतः भश्रीगोसाइंजीका सिद्धान्त तो 
अद्वैतियोंकि ही अधिक अनुकूछ है। उनके मनमें इस 
कैवल्यपदका सुगम साधन भक्ति ही है-- 
रप्त भजत सोइ मुझति गोसाई | अनइष्छित आइइ बरिआई ॥ 
जिमि थरू बिनु जर रहि न सकाई ५ कोटि भाँति कोठ करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई , रहि न सकइ हरि सगति बिहाई | 
अर विच्ञारि हरि मगत सयाने | मुक्ति निरादर भगति रुमाने ॥ 
मगति रश्त बिनु शतन प्रयास: ५ संसूृति शुरू अबिशा नए के 

इससे सिद्ध होता है कि भीगोसाइंजीके मतमें अविजया- 
नाशका सुरूस साधन भक्ति ही है। अवियाका नाश होनेपर 
खमावतः ही शानका उदय होगा और उसका परिणाम मुक्ति 
है ही | इस प्रकार जब भक्ति शानोदयका प्रधान साधन है 


संज़्या ४ ] 


श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य 


श्र्णब 
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तो इनमें परस्परक्ररोष कैसे हो सकता है! उसके आगे मेऐरें सन प्रदु भस जिस्वास! ३ रक्त ते अधिक रु कर दा ४ 


ओीकाकभुशण्डिजी कहते हैं-- 
सेदक सेब्य माद बिनु मदर ने तरिअ ठरगारि' 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धान्त बिचारि ॥। 
अतः संतारसागरसे पार होनेका प्रधान साधन सेवक- 
सेव्यमावपूर्यक मगयवानकी भक्ति हो है | 
फिर मणिरूपसे भक्तिका वर्णन किया है तथा शानदीपक- 
का वर्णन करते समय जो शानमार्गके विष्न दिखाये ये; उनका 
भक्तिमार्गमे अमाय दिखलछाया है--- 
राम मर्गति जिंतामनि सुंदर | नसइ गरुढ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकासरूप दिन राती ) नहीं कछु चहिम दिआ घुत बाती ४ 
मोह दरिद्र निकट नहिं. आबा , छोम बात नहीं ताहि बुश्नावा ॥ 
प्रबक अबिद्या तेम मिटि जाई । हारहें सकक सकम समुदाई #॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहों । बसइ मगति जाके उर माहों # 
--इत्यादि | 
इस प्रकार बहुत-से दोषोंसे असंस्पृष्ट होनेपर भी इस 
चिन्तामणिका भगवत्कृपाके बिना मिलना सर्वथा असम्मण है- 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई ५ राम कप जिनु नहिं कोठ रूहई ॥ 
अतः जिस प्रकार शानप्राप्तिमं भगवत्कृपाकी अपेक्षा 
है, उसी प्रकार भक्ति भी कृपासाध्य ही है। उस कृपाका 
साधन भी भक्ति ही है। पहले साधन-मक्ति की जाती है; 
उसीसे क्रमशः प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। यही 
भगवानकी कृपा है। इस प्रकार यद्यपि इसकी प्राप्तिका 
साधन बहुत सुलभ है, तो भी भाग्यहीन पुरुष इसकी उपेक्षा 
करके इसे ठुकराते रहते हैं--- 
सुगम उपाय पहने केरे | नर हतमाग्य देहिं मटमेर ॥ 
अब) इसकी प्रासिके उपायका वर्णन किया जाता है-- 
पड़ने पर्वत बेद पुराना १ रात कथ रुव्विएकर नाना ॥ 
ममी सबखन सुमति दुदारी। स्थान बिराग नग्न उरगारी ॥ 
माद्र सहित खतोजश जो प्रानी ५ पाद सगति मनि सब सुख खानो ॥ 
येद-पुराणादि राष्ट्रन्थ बढ़े पविन्न पर्वत हैं; उनमें इस 
मणिकी रामकथारूप अनेकों सुन्दर खानें हैं । उन्हें देखनेके 
लिये शान और वेराग्य नेत्र हैं तथा रामरहस्थफे रसिक 
'मह्दानुभायोंकी सुनुद्धि कुदारू है। जो प्राणी शान-बैराग्यरूप 
नेत्रेंसि उस सुन्दर मणिको 3 खोजते हैं, वे ही इस 
सर्बसुखमयी मणिकों प्राप्त करते हैं | इसे पाकर वे निहालठ 
हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ भी प्रासब्य नहीं रहता | उनकी 
महिमसाका कहाँतक वर्णन किया जाय। भीकाकभुशुण्डिजी 
कहते हैं-- 


राम सिंधु घन सञन धंप्ता। अंदन तर हरि संत समोरा॥ 

ऐसी मगयद्धक्ति किस प्रकार मिलती है-- 
सब कर फरु हरि मगति सुहाई । से! बिनु संत न काह पाई ॥ 
अस बिशवारि जोइ कर सतसंगा । राम मगति तेहि सुरूम बिहंगा # 

जहा पमोनिधि मंदर म्यान संत सुर आहिं। 

कथा सुधा मथि काढहिं मगति मधुरता जआाएिं॥| 

अक्तिका सुलम साधन सत्सद्ष है। मे संतजन किस 
प्रकार भक्तिकी प्राप्ति करा देते हैं; उसका समुद्रमन्‍्थनके 
रूपकसे थर्णन किया है | काकमुशुण्डिजी कहते हैं कि अक्ष 
( बेद ) क्षोरसागर है; शान मन्दराचल है और संतजन देवगण 
हैं। वे वेदरूप समुद्रका मन्थन करके उससमेंसे रामकथारूप 
अमृत निकालते हैं, जिसकी मधुरता ही भक्ति है। यहाँ 
भक्ति! दब्दका अर्थ भगवानसे मिन्न नहीं है; क्योंकि वे 
ही मधुरूपसे समस्त पदार्थोर्मे विद्यमान हैं । 

श्रीकाकभुशुण्डिजी भक्तिभासिका एक दूसरा क्रम भी 
बताते हैं--- 

जिरति अर्म अति ग्यान मद छोम मोह रिपु मारि १ 

जय पाइअ सो हरि मगते देखु खंगेस बिचारि॥ 


अर्यात्‌ बैराग्यरूप ढाल और शानरूप तलवारके द्वारा 
मद) मोह और छोमरूप शत्रुआओंको मारकर जो विजय प्रात 
की जाती है, वही भगवानकी भक्ति है । इससे शात होता है 
कि विना श्ञान और वैराग्यके प्रेमलक्षणा भक्तिकी भी प्राप्ति 
नहीं होती । जिस प्रकार शानप्राप्तिके लिये बिवेक-वैराग्यादि 
साधनचतुष्यकी आवश्यकता है, उसी प्रकार भगयत्पेमके 
लिये भी वैराग्यादि साधनसम्पत्तिका होना परमाषश्यक 
है। बास्तवमें तो प्रेमलक्षणा भक्ति और शानमें कोई अन्तर 
ही नहीं है | इसलिये जो छोग ऐसा कहते हैं कि मक्तोंको 
वैराग्यादिकी आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा कहकर भूछ ही 
करते हैं | ऐसी बात बहुतोँसे तो उनकी विषयवासना 
ही कददत्मती है ! ऐसा कहकर वे दूसरोंको तो धोखा देना 
चाइते ही हैं, खवयं भी घोखेडीमें रहते हैं । अतः मगवत्‌- 
प्रेमकी प्रासिकि लिये ठछौकिक वस्तुआँके रागसे ऊपर उठना 
अत्यन्त आवश्यक है। 

इसके पश्चात्‌ भक्ति ओर संत-समागमकी प्रशंसा करते 
हुए. भीकाकभृझण्डिजी कहते हैं--- 

विनिश्चितं बदामि से 
ने भन्यथा बधांसि में । 
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[ भाग १४ 








हइसि. नगरा भरब्ति ये 
झुदुस्‍्तरई तरब्ति से ॥ 

मैं यह निश्चयपूर्वक कहता हूँ, मेरा कथन मिथ्या नहीं 
है कि जो लोग भीइरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त 
इुस्तर संसारसागरको पार कर छेते हैं । फिर कहते हैं-- 
श्रुति सिद्धांत इृहद्_उरगरी । राम मजिअ सब काम बिसारी ॥ 

अर्थात्‌ है गरड़जी ! वेदका सिद्धान्त यही है कि सारे 
काम छोड़कर भीरामका मजन किया जाय | 

यह सब सुनकर गझुड़जी अपनी कृतशता प्रकट करते हुए. 
कहते हैं-- 
जीबन जन्म सुफक मम ममऊ + तब प्रसाद सब संसय गयऊ ॥| 

इस प्रकार अपनी संशयनिवृत्ति सूचितकर भीगरुड़जी 
बैकुण्ठधामको चले जाते हैं। इस कथाका बर्णन करके 
भीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं-- 
कहेठें परम पुनीत इतिहासा।) सुनत श्रदन छू्टहिं मद पारा ॥ 

फिर रामभक्तोंकी प्रशंसा और कथाश्रवणके अधिकारियों- 
का वर्णन कर श्रोताओंकी भावनाके अनुसार इस कथा-अवण- 
के मिन्न-भिन्न फर्ॉंका निरूपण करते हैं-- 

राम अरन रति जो चद् अथवा पद निर्बान ६ 

मछ सहित से यह कथा करठ श्रवन पुट पान ॥ 
राम कथा गिरिजा में बरनी ५ ककि मरू समनि मनोमर हरनी ॥ 
संसूति रोग स्जीवनन मूरी ५ रामऋथा गाव्हिं श्रुति सरी॥ 

-+त्यादि 

इस दिव्य कथाको सुनकर श्रीपाब॑तीजी कहती हैं-- 
नाथ कृपों मम गत संदेहा ५ राम रन उपजेठ नव नेहा ॥ 

में कृतकुत्प में अब तव प्रसाद बिस्वेस । 

ठपजी राम सर्गति €ढ़ बीते सकक कलेस ॥ 


पायेतीजीके इन बचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि 
इस कथाके सुननेसे प्राणी कृतकृत्य हो जाता है ओर भगवान- 
की सुटढ़ भक्ति प्राप्त होकर उसके सारे कलश नष्ट हो जाते 
हैं। योगदर्शाममे अधिदा, अस्मिता, राग) द्वेष और 
अभिनिवेश--ये पाँच प्रकारके छ्लेशा बताये हैं। इनमें 
अविदया दो प्रकारकी है-कारणरूपा और कार्यरूपा | 
कारण अविदधाकी निवृत्तिसे कार्यरूपा अविद्या वो खयं 
ही निषृत्त हो जाती है ओर उसकी निवृत्ति शानके बिना 
नहीं आई । अविद्याका खरूप वर्णन करते हुए, योगदर्शनमे 
कहा है 

अनित्याशुचिदुःखानाप्मसु. नित्यश्ुअिसुखात्मख्याति- 
रबिद्या । (२१५) 


अर्थात्‌ अनित्यमे नित्यबुद्धि। अपवित्रर्मे पविजश्ुुद्धिः 
दुःखर्मे सुखबुद्धि और अनात्मामें आत्मबुद्धिका नाम अविद्या 
है। जब स्वर्यादि अनित्य पदार्थों नित्यबुद्धि नहीं रहती, 
मल-मृत्रके भाण्ड अत्यन्त अपविन्र स्री-देहादि रमणीय नहीं 
जान पड़ते। दुःखरूप विघयसुर्खोर्मे सुख नहीं दिखायी देता 
तथा शरीरादि अनात्मपदार्थमें आत्मबुद्धि नहीं होती; तमी 
समझना चाहिये कि अविद्याका उच्छेद हो गया। “अस्मिता! 
बुद्धि और आत्माके तादात्म्यको कहते हैं। किसीसे दुःख 
प्रास होनेपर उसके अनिष्टकी कामनाका नाम 'देष है; 
किसोसे सुख मिलनेपर उसको प्रासिकी इच्छाको “राग! 
कहते हैं ओर अधिक-से-अधिक जीवित रहनेकी इच्छा 
“अमिनिवेश” कहलाती है। इन सबका कारण अज्ञान हो 
है, अतः उसकी निद्ृत्तिसे ही इनकी भी निद्धत्ति हो जाती 
है। इसलिये ऊपरके दोहेगें जो “बीते सकल कलेस” ऐसा 
कहा है; उसका तात्परय॑ अज्ञानकी निदृत्ति ही है। मिसका 
अशान निषृत्त हो गया है। वही कृतकृत्य है और उसका 
निरन्तर भगवज्निष्ठामें स्थित रहकर प्रारब्धशेषपर्यन्त 
जीवन्मुक्तिके आनन्दको भोगना ही भरीरामकी दृढ़ भक्ति 
है। ऐसे जीवन्मुक्तको किसी लोकान्तरमें जानेकी आवश्यकता 
नहीं होती। वह तो प्रारब्ध समाप्त होनेपर मुक्त हुआ 
ही मुक्त हो जाता है। अतः इस उत्तिसे सिद्ध होता है 
कि इस श्रीमहादेव-पाबंती-संवादका मुख्य अमिप्राय अशान- 
निवृत्ति ही है। इसके विषयर्मे भीयाशवल्क्यजी कहते हैं-- 
यह सुम उमा संमु संबादा | सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
सद मंजन  गंजन संदेहा , जन रंजन सजन प्रिय पह 0 
राम उपासक जे जग माहीं। एदि सम प्रिय तिन्ह के कछु नादीं॥ 
रघुपति हु्पो जथामति गला । मैं यह पावन चरित सुध्दाक ॥ 

इस प्रकार श्रीयाशवल्क्यजीके कथनानुसार भी इस 
कथाका उद्देश्य शान्तिकी प्राप्ति कराना; शोककी निवृत्ति 
करना तथा संसारमय और सन्देहको नष्ट करना ही है। 
यह भक्त और समस्त साधु पुरुषोंको आनन्द देनेवाली 
है तथा संसारमें जो भगवान्‌ रामके भक्त हैं उन्हें तो इसके 
समान प्रिय कोई दूसरी बस्तु है ही नहीं । 

श्रीगोसाईजी महाराजने भी अन्तर्मे भ्रीरामनामकी महिमा 
ओर भीरामकथाकी प्रशंसा करते हुए. यही कहा है-- 

रघुबंस मुषन 'बरित यह नर कह्टिं सुनहिं जे गावहीं 

कि मर मनोमरू घोह बिनु अम राम थाम सिघावहीं॥ 

सत पंच 'डोपाई मनोहर आनि जो नर उर घै। 

दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार ओररघुनर हरे # 


'राबण-बच तथा श्रीरामचन्जीकी विजनयके तिथि-मासका निर्णय 
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इस प्रकार प्रत्थकारके मतानुसार भी जो छोग इन 
शतपञ्म ( १०५ या ९११०० ) चोपाइयोंको छृदयर्मे घारण 
करते हैं, उनके अधियादि पञ्नक्लेशोसे होनेवाले काम, क्रोध; 
छोम) मोशदि विकारोंकों भीरघुनाथजी हर छेते हैं । इसके 
आगे मी वे भवभयकी निश्वत्ति और राममक्तिकी प्राप्तिक 
लिये ही प्रार्थना करते हैं-- 

मो सम दीन न दीन दित तुम्ह समान रघुबीर ६ 

अस बिष्चारि रघुबंसमनि हरहु ब्रिषम सब मीर ॥ 

काममिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम ६ 

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय कागहु मोहि राम ॥ 

सबके अन्तर्मे वे अन्थका उपसंहार इस छोकसे करते हैं-- 

पुण्य पापइरं सदा शिवकर विशानमक्तिप्रदं 

मायासमोहमछापइ सुविमर्क प्रेमास्व॒पूर  छुमम । 

श्रीमद्रासचरिश्रमानसमिद सकस्‍यावगाइब्ति थे 

ले संसारपतम्घोश्किरणैदृक्षम्सि मो मानवाः ॥ 


लो ल्येग इस परमपवित्र, पापनाझक) नित्यबंल्ेकेणकारी, 
विशन और भक्ति. प्रदान करनेयाले , माया पु मोहरूप 
मलकी निश्कत्ति करनेवाले, अत्यन्त पवित्र) प्रेमामतसे भरे 
हुए, परम शुभ रामचरितमानसमे मक्तिपूवंक गोते लगाबेंगे) 
ये संसाररूप सूर्यकी प्रचण्ड किरणंसे सन्त नहीं होंगे; 
अथांत्‌ संसारके हेतुभूत कमंबन्धनसे मुक्त होकर शाश्यती 
शान्ति प्रास करेंगे | 

इस प्रकार काकमभुशुण्डि-गरुढ़, शिव-पार्यती) याशयस्क्य- 
भरद्वाज और श्रीगोसाइंजी--इन चार्रोह्दके उपसंहारसे इस 
ग्रन्थका तात्यय संशय या अशानकी निड्ृत्ति तया भगवद्धक्ति- 
पूर्वक परमपदकी प्रासि ही निश्चय होता है। इन चार्रो 
संवादोंका आरम्म भी इसी उद्देश्यसे हुआ था--यह बात 
हम पहले दिखा चुके हैं। अतः उपक्रम और उपसंदारसे 
तो इस ग्रन्थका तात्पर्य अशाननिवृत्ति ही जान पढ़ता है | 


--+->इंकेंफटर-- 
रावण-वध तथा श्रीरामचन्द्रजीकी विजयके तिथि-मासका निर्णय 


( छेखक--ख्वामीजी अपुरुषोक्तम[अमजी उपनाम शतपथजी महाराज ) 


प्रतिवर्ण दीपावलीके दिनोंमे अनेकों सजन समाचार- 
पत्रोंद्वारा रावण-वध तथा अयोध्यापति भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी- 
की विजयके तिथि-मासकों जाननेकी दृच्छा प्रकट करते 
रहते हैं । उनकी इस झुमेच्छासे प्रेरित होकर महर्षि 
बाल्मीकिकत रामायणके बचनोंके आधारपर यह छेख 
लिखा गया है। विद्वान मद्ानुभाव इस लेखका मनन करें। 
यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि प्रत्येक 
कल्पमें राम-रावण-युद्ध होता है और भगवान्‌ श्रीरामके 
हाथोंसे मत्यु पाकर रावण पुनरागमनसे रहित मी हो जाता 
है। इसीलिये किसी कल्पमें जय-विजय तो अन्य क्यो 
जलून्धर, प्रतापभानु तथा नारदके शापसे पतित दो शिवगण 
आदि रावण-कुम्मकर्ण बने थे ( देखिये तुल्सीकृत रामचरित- 
मानस ) । इसके अतिरिक्त प्रति कल्पके राम-रावण-युद्ध 
तथा रामचरित्र आदिमें भी थोड़ा-बहुत अन्तर रहता 
ही है। फलतः भिन्न-मित्र पुराणों भिन्ननमित्र रीतिसे 
इनका वर्णन मिलता है। जैसे अभिवेश्यक्ृत रामायणर्मे 
राषण-बघ और रामविजयकी जो तिथियाँ छिखी गयी 
हैं, उनसे कालिकापुराणोक्त रावण-बघ और रामविजयकी 
तिथियाँ भिन्न हैं एवं इन दोनोंसे महर्षि वाल्मीकिप्रणीत 
रामायणके रायण-बध और रासविजयकी तिथियोर्मे अन्तर 
है। मैंने केबट महर्षि बास्मीकिके मूल इछोककि आधारपर 


ही राम-रावण-युद्ध और श्रीरामचन्द्रजीकी विजयके तिथि- 
मासका निर्णय करनेकी चेष्टा की है। पाठक महोदर्योकों इसे 
ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये । 


जिस दिन रावणने भ्रीसीताजीका पश्चवटीसे अपदरण कर 
विभानद्वारा उन्हें लक्भको अशोकवाटिकामें पहुँचाया थाः 
उसी दिन उसने उनको धमकी दी थी कि यदि तुम बारह 
महीनेके भीतर मुझे अद्जीकार नहीं कर लोगी तो तुम्हारा सिर 
काटकर उसका भोजन बनाया जायगा |# उसके बाद जब 
भीहनुमानजी भ्रीसीताजीकी खोज करते हुए. लझड्भाकी उस 
अशोकवाटिकार्मे पहुँचे, तब श्रीसीताजीने भी उनसे रावणकी 
बह धमकी सुनायी और कहा कि रावणने यारह मासतक 
मेरे जीवनकी अवधि बतलायी थी; उसमेंसे केवल दो मास 
बाकी रह गये हैं | आज दसवाँ महीना समाप्त हो रहा है | 
इन दो महीनोंके भीतर यदि राबणका बंध और मगवान्‌ 
भीरामकी ग्रासि मुझे नहीं हो जायगी तो अवश्य ही मेरी 





# अणु मैथिलि मद्गाक्य॑ मासान्‌ द्वाइश मामिनि। 
काछेनानेन नाभ्येगि यदि मां चारदह्सिनि ॥ 
ततस्तवां प्रातराशार्थ सूदाइढेस्‍स्यन्ति छेशशः ॥ 

( बाल्मीकीय रामाभ्रण, अर ० ७६ । २४-२५ ) 
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. सुध्यु होगी ।# भीसीताजी और भी शपथपूर्वक कहने छगीं-- 
'भेरे खामी मगवान्‌ भोरामचन्द्रजीसे कहना कि सीताजी 
कैबल दो महीनेतक और जीवित रहेंगी। भगवान्‌ भीरामजी 
स्का स्वयं पधारकर रावणका यध करें और मुझे प्राणदान 
दें ।!| अस्तु; भ्ीसीवाजीकी हस सत्यप्रतिशासे यह बात 
निश्चितरूपसे प्रतीत होती है कि सीता-हनुमान-सम्माषणके दो 
महीने अर्थात्‌ ६० दिनके भीतर ही रावणका वध हुआ और 
अगवान्‌ औरासको भीसीताजी प्राप्त हो गयीं । 

“ैश्रवेज्ञालो वसब्ततुंः । ज्येष्टापाडों प्रीष्मर्तुः । 
शावणभावपदो वर्षतुं! | आाश्रिनकार्तिको दरहतुः। मार्गझीष॑- 
भौधौ हेमस्ततुं: । माभफाण्गुनौ शिक्षिर्तुः ।! 

-इन ऋतु-परिभाषाओं की पाठक याद रक्‍्खें और यह भी 
याद रक्‍्ले कि आश्विन-पौर्णमासीके दिन अश्विनी; कार्तिक- 
प्रौ्णमासीके दिन कृतिका, सार्गशीर्ष-पौर्णमासीके दिन मृगशिरा 
नक्षत्र प्रायः होता है। साथ-ही-साथ यह भी याद रखनेकी बात है 
कि महाभारतके विराट-पर्य्मे घनवास चाहनेवाले पाण्डबॉको 
भीष्मने जिस प्रकार वर्ष-मास गिननेकी रीति] बतलायी है; 
उसी प्रकार भीराम-वनवासके वर्ष-मास भी गिने गये थे । 
वह रीति हस प्रकार है--जिस यर्ष अधिक मास आता या 
उस वर्ष १३ महीने और जिठ वर्ष क्षयमास आता था उस 
ये ११ महीने माने जाते थे । भीराम-वनवासके १४ वर्षो 
अधिक मास ५ हो सकते हैं; परन्तु इतने दिनोके बीचमें 
क्षयमास एक भी नहीं आया, इसलिये अधिक मास ५ रहे। 
इन पाँच अधिकमातोंकों १४ बर्षमेंसे घटानेसे १३ वर्ष ७ महीने 
_हुएं) जिनको भगवान्‌ भीरामफी २५ मों बर्ष गॉठके तिथि-मास 





# अय॑ संबरसरः काछूस्तावद्धि. मम जीवनसू | 
बतेते दरशमों मासों द्वो तु बझेषी प्रुक्‍क्ष्म ॥ 
रावगेन नृझसेन समयों थः पतो मम ॥ 


( बा० रा०, सु० का० १७। ८ ) 

॥इं4ं भयाक्ष में नार्थ श्र राम॑ पुनः पुनः । 
जीवित धारयिष्यामि मासं॑ दशरभात्मम ॥ 
ऊर्ष्ब॑ मासाक्ष जीबेय॑ सत्येनाईं जवीमि ते॥ 

( बा० रा०, सु० का० १८ । ६४, ६५ ) 
नोट-पहाँ “मासाद' पदसे द्वाभ्यां मासाभ्यां' समझना 
चाहिये | टीकामें देखिये । 

[पन्ममें पश्चरमे वें द्वौ मासाबुपजायतः। 
एवामप्यक्रिफका मासाः पत्र च॒ द्वादश क्षया: | 
अबोदझशानां बर्षाणामिति मे धीयते मतिः ॥ 

( महाभारत, बिराटपर्य ) 


( चैत्रश॒क्ला ९; पुष्य नक्षत्र ) में मिलानेसे यह सिद्ध होता है 
कि ३८वीं वर्षगोंठ ( चेन्न शु०९ ) के अनन्तर ठीक ७ महीने- 
में अर्थात्‌ कार्तिकशुक्का नवमीकों धनवास समाप्त हो जाना 
चाहिये | परन्तु २५वीं वर्धगाठके दिन जब कि भगवान्‌ भीराम 
बनवासके लिये विदा हुए थे, पुष्य नक्षत्र पड़ा था; इसलिये 
पुष्य नक्षत्र आनेपर ही बनवासकी समात्ति मानी जायगी। 
यह पुष्य नक्षत्र# बादमें मार्गशीषकृष्ण ६ को ( आजकल भी 
प्रायः सार्गशीष॑कृष्ण ५ या ६को ही पुष्य नक्षत्र आया करता 
है।) आया, इसलिये भीरामचन्द्रजी मार्गशीर्षकृष्ण ६को ही 
अयोध्यामें पधघारकर भीमरतजीसे तथा माताओंसे मिले | उस 
समय भगवान्‌ भीरामकी उम्र ३८ यर्ष, ८ महीने; ११ दिनकी 
थी । भीरामचन्द्रजीकी बर्षगाँठ प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन 
अर्थात्‌ चैत्रश॒क्का ९को ही मनायी जाती थी । २५ वर्षकी 


उम्रमे। चै७] छक्का नवमी, पुष्य नक्षत्रके दिन उनका 


# पूर्ण चतुर्देशे वर्ष पश्चम्यां लक्ष्मणाप्रजः । 
मरद्वाजाश्रर्म॑प्राप्य बवन्दे नियतो मुनिम्‌ ॥| 

( वा० रा०, यु० का० १२४१ ) 
तदा मरद्वाज भाइ-- 
अच्ये प्रतिगृद्दणेदमयोध्या श्वो... गमिष्यसि ॥ 

( यु० का० १२४।१७ ) 
मरत॑ प्रति इनुमदचनम्‌ू-- 
ता गन्ना पुनरासाथ 
अविध्न॑ पुष्यबोगेन श्रो 


बसन्त मुनिसन्षिषरो। 
राम॑ द्रष्ठमइसि ॥ 
( यु० का० १२६। ५४ ) 
( अर्थात्‌ कल पष्ठी तिथि भौर पुष्य नक्षत्र है ) 
+ सीतेवाच-- 
मम अतों महातेआा वयसा पश्चविंशकः । 
अष्टादहा हि वर्षाणि मम अन्मभि गण्यते ॥१०॥ 
उषित्वा द्वाश समा इध्वाकृर्णा निवेशने । 
आुणाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सबंकामसमृद्धिनी ॥४॥ 
तत्र भश्रयोदशे वर्ष राजामन्त्रबत प्रमुः। 
अभिषेजयितु राम॑ समेतो राजमन्धत्रिमिः ॥५॥ 
( भर० का० ४७ ) 
| चैत्र: श्रीमानयं मासः पृण्यः पुष्पितकाननः । 
योवराज्यायः. रामस्य सर्वमेवोपकरप्यताम्‌ ॥ 
( कयो ० छा० ३।४ ) 
६ उदिते विमछे सूथे पुष्ये चास्थागतेडदनि। 
छप्ते ककंटके प्राप्ते जन्म रामस्य अ ख्ििते ॥ 
अभिषेकाय रामस्म दिजेन्द्रेदपकश्पितम्‌ ॥ 
( भयो० का० १५।३, ४ ) 


| संख्या हर ] 


रावण-बध तथा औररामचन्द्रजीकी बिजयके तिथि-मासका निर्णय 
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राज्यामिषेक होनेवाला था; परन्तु दैवबशांत्‌ उसी दिन उन्हें 
वनवासके छिये प्रस्थान करना पड़ा | यनवास-समासिके वर्ष 
अभिक तथा शुद्ध मिलाकर कुल ६०दिनका आश्विन मास था। 
इसऊडिये पाठकोंकी सुविधाके लिये इस लेखमें प्रारम्मके ३० 
दिनको प्रथम आश्विन और पीछेके ३०दिनको द्वितीय आश्विन- 
के नामसे कहा गया है | 

बर्षाऋतुके कुछ दिन पूर्व बाल्का वध तथा सुग्रीवका 
राज्यामिषेक हुआ था । उसके बाद वर्षाऋतु वितानेंके लिये 
भगवान भीराम लक्ष्मणजीके साथ प्रवर्षण गिरिकी गुफामं 
रहने ऊूगे ओर उधर सुप्रीवजी किष्किन्वामें रहकर राज्य- 
सुख्य भोगने ऊंगे | वर्षाऋतुक ससात हुई। शरदऋतु कि 
चिह्न दिखायी पढ़ने लछगे । उस समय भीरामने लूक्ष्मणजीकों 
सुप्रोयके पास भेजकर यह सन्देश पहुंचाया कि “आपने वर्षो 
ऋतुके पूर्य जो प्रतिशा ( सुम्रीयने यह प्रतिश की थी कि में 
नानाद्ीपयासी वानरोंको शीघ्र ही इकट्ठा करूँगा और उनको 
भीसीताजीके अन्वैषणार्थ भेजूँगा । ) की थी; उसको क्‍या 
भूल गये ?” लक्ष्मणजीके द्वारा इस सन्देशको सुनकर सुग्रीबजीने 
कहा कि "मैं नानाद्वीपकि बानरोंकों बुछानेके लिये बहुत-से 
दूत भेज चुका हूँ | अब वे शीम्र ही यहाँ आ जानेयाले हैं । 
के वानर बहुत बल्ष्ठि तथा इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 


#% चत्वारों वार्षिका मासा गता बषंशतोपमाः । 
मम शोदामितप्स्थ तथा सीतामपश्यतः 0 
( कि० का० १० । ६४ ) 
नोट-चार पक्षोंके वर्षाऋतुके दो महीनोंकों ही यहाँ चातुर्मास्य- 
के मामसे कहा गया दे | आश्विन तथा कार्तिककों भी 'ातुर्मास्य- 
के अन्तर्गत माननेमें यद आपत्ति आती है कि आशिवनकृष्णके 
भारम्ममें अंगूठो देकर इनुमान्‌ तथा अभह्ृद सेजे गये थे और 
उसके पहले श्रीरामजीने रुष्मणजोसे यह कहा था कि “वर्षाऋतुके 
चार मास पूरे दो चुके हैं, शरद ऋतु आ गयी दे, सीताजीकी 
प्राप्तिके लिये प्रथल होना 'वाहिये ।! ऐसी दक्षामें भगवानका 
उपयुक्त बचन गरूत हो जाता है। इसलिये भीरामजी तथा अन्य 
शाख्कारोंदी भी सम्मतिके अनुसार बर्षाश्नतुके दो मदीनोंके चार 
पक्षौको ही भातुर्मास्य समझना चाहिये । इस विषयको समझनेके 
छिये वाल्मीक्षीय रामायणके किप्किन्धाकाण्डका १० वा सगे 
देखिये । 
$ पाण्जुर॑ गगने हृद्डा विसरू चन्‍न्द्रमण्डरूम्‌ । 
शारहों रजनी चैन पदृद्या स्योत्स्नानुलेपनाम्‌ ॥ 
( कि० का० १०।२) 








हैं एवं श्रीरामके कार्यके लिये ही पैदा हुए हैं । यह सुनकर 
लब्मणजी प्रसन्न हुए और सुप्रोवजीको साथ लेकर भीरामजी- ,: 
के पात आये | सुम्रीबजीने अपना किया हुआ कार्य श्रीरामजी- * 
को भी सुनाया, जिससे भीरामजी रन्‍्तुष्ट हुए | इतने 
ओरामचन्द्रजोने बाहर देस्जा तो नानाद्वीपवासी बानरगण 
आते हुए दिखायी पड़े | उन सबने समीप आकर भी रामजी को 
तथा अपने राजा सुग्रीयजीको प्रणाम किया और अपना 
क॒र्तव्य-कार्य पूछा । सुग्रीवजीने आये हुए. वानरोंकी अछग- 
अछग द्ोमिं विभक्त करके उन्हें चारों दिशाओमें भीसीताजीके 
अम्वैषणार्थ भेजा | विदा करते समय उन्होंने सब वानरंसे 
कहा कि “जो वानर एक मासके| मीतर सीताजीका पता 
ल्गाकर उसका समाचार मुझे नहीं सुनायेगा, यह मेरे हार्थंसि 
मारा जायगा |” अज्भद, नल) नील, जाम्बवन्त, हनुमान आदि 
दक्षिण दिशार्मे भेजे गये | सौताजीको विश्वास दिलानेके 
लिये भ्रीरामजीने अपनी अऑँगूठी६ इनुमानजीकों दी । 
इनुमानजी सुग्रीयके मन्‍्त्री मी थे। जिस दिन वे छोग 
सीताजीकी खोजमें चके ये, वह शरदऋतुके तथा प्रथम 
आश्विन मासके प्रारम्मका दिन था अर्थात्‌ उस दिन प्रथम 
आश्यिनके कृष्णपक्षकी प्रतिपदा थी । सीताके अन्‍्वैषणार्थी 
अज्ञदः इनुमान्‌ प्रद्वति दक्षिण दिशार्मे चले गये। प्रथम 
आरिवन मास बीत गया । एक महदीनेकी अवधि समास हो 
गयी । सीताजीका पता नहीं रूगा | तब अद्जदजी रोकर 
हनुमानजीसे कहने लगे कि 'सुग्रीवजी मेरा वध अवश्य करेंगे । 
हस सभी सीताजीका खोज छगानेमें विफल रह गये । अयथ में 
किष्किन्धार्मे जाकर सुग्रीबजीके हाथों मरनेके बजाय यहीं 


अन्न-जलका त्याग करके प्राण छोड़ दूंगा! # अद्भदजीका इस 





| भ्रमिगम्य तु बैेदेदी लिऊूयं रावषणस्थ च। 
मासे पूर्ण निबर्तश्वमुदय्य प्राप्य पब॑तम्‌ ॥ 
ऊध्ब॑ मासाज्ञ बस्तब्यं वसन्‌ वध्यों भवेन्मम ॥ 

( कि० का० ४०। ६९-७० ) 

६ ददी तस्यथ ततः प्रीतः रवनामाकझलोपशोमितम्‌। 
भज्जुलीयमभिष्षासं राजपुश्या: परंतपः 6 

(कि० का० ४४। १२ ) 

# युवराजो महाप्राश अज्नदो बाबयमज़वीत । 
मासः पूर्णों बिलूस्थानां इरबः कि न बुध्यत ॥ 
वयमाश्ययुजे. मासि कारुसंस्याव्यवस्पिता: । 
प्रस्थिता: सो5पि चालीतः किमतः कार्येमुक्तरम्‌ ॥ 

( किप्किन्बा० ५३ | ७-५ ) 


श्रधए 


कल्याण 


[ भान रै४ 
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प्रकारका विछाप सुनकर सबछोग निराश होकर बैठे थे कि 
सम्पाती नामका एक पक्षों दीस पड़ा | अज्भदजीके पूछनेपर 
उसने सीताजीका ठीक-ठीक पता बताया। उसको सुनकर 
बानरलोग आपसर्मे कहने लगे कि 'सौ योजनके समुद्रको 
लॉघनेमें हम तो असमर्थ हैं, वायुपुत्र हनुमानजी इस 
समुद्रकों फॉदकर सीताजीका समाचार ला सकते हैं; इसलिये 
उन्हींको भेजा जाय |” जाम्बबानजीने भी इस भ्रस्तावकों 
स्वीकार किया ओर उन्होंने सबकी ओरसे इनुमानजीकों 
समुद्र-पार जानेके लिये कटद्टा । हनुमानजी जाम्बवानकी 
आज्ञा पाकर उत्साहित हो गये ओर तत्काल आकाश-मार्गसे 
रूल्वाकी ओर चल पढ़े | लड्ढाम पहुंचकर उन्होंने रातोरात| 
सीताजीका पता लगा लिया, उनके पास जाकर उन्हें 
भ्रीयामजीका कुशल-समाचार सुनाया ओर उनको भीरामकी 
भेजी हुई अँगूठी दी । सीताजीने भी प्रसज्ञ मनसे अपना 
चूड़ामणि उतारकर हनुमानजीको दिया और कद्दा कि "मेरा 
बह चूड़ामणि भीरामजीको दे देना तथा यहाँका सब 
समाचार भी सुनाना, जिससे दो महीनोंके भीतर-भीतर रावणका 
बंध हो जाय और मुझको भ्रीरामजी यहाँसे ले जायें !! इस 
बिषयर्म ऊपर लिखा ही जा चुका है । 

इनुमानजीने इस प्रकार रात्रिमं ही सीताजीकी खोज 
कर लो और प्रातःकाल अशोकवाटिकाको उजाड़ दिया तथा 
कुछ राक्षसोंको भी मारा | पश्चात्‌ रावणने उन्‍हें पकड़वा 





अज्दके इस बचनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि 
इनुमानजीको प्रथम भाश्विन कृष्णके प्रारम्भमें द्वी अंगूठी दी 
गबी थी । 


+ सयें चास्तदृते रात्रो देह संक्षिप्प मारुतिः। 
वृषदशकमात्रो 5थ बभूवाद्धुतदशेनः ॥ 
अन्द्रोषपि साचिब्यमिवास्थ कुर्वेस्तारागणैसध्यगतो विराजन्‌। 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लेकानुत्तिष्ठतेषनेकसइ स्नरश्मिः ॥ 

( सु० का० २। ४७, ५४ ) 

सूर्यास्त होनेके बाद थोड़े ही देरमें पूरा चन्द्रमा ( अनेक- 

सहत्नरश्मिः ) निकला था, श्ससे मालूम होता है कि वह तिथि 

दितीय आश्रिन कृष्णद्वितीयाके लगमग थी । 

[यदि रामो दक्षग्रीयमि६ इश्वा सराक्षसम्‌। 
म्रामितों गृक्ष यच्छेत तत्तस्य सदृर्श भवेद्‌ ॥ 
वतते दशमो मास द्वों तु क्षेपी पुवज्म । 
रावणेम सूशंसेन समयो यः इझतो मम ॥ 

( सु० का० ३७ | ६४, ८ ) 


लिया और उनकी पूँछमेँ आग खूगवा दौ | इनुमानजीने 
अपनी पूँछकी उस आगको लड्लामें फैलकर उसका बहुत-सा 
हिस्सा जला दिया । तत्पश्चात्‌ वै स्वयं समुद्रमें कूद पढ़े और 
अपनी एूँछको आय बुझाते हुए. बहुत प्रसन्न हुए। पश्चात्‌ 
वे शीम्र ही आकाश-मार्गसे चर पड़े और तुरन्त जास्यबान/ 
अछ्ढद आदिके पास आ पहुँचे। सभी वानर-भाद 
हनुमानजीद्वारा सीताजीका पता लगानेका समाचार पाकर 
बहुत प्रसन्ष हुए । अनन्तर हनुमानजी सबके साथ 
किष्किन्धाके मधुवनमें आ पहुँचे । वहाँ सबने यथेष्ट 
मधुपान किया | पश्चात्‌ हनुमानसमेत अद्भदजी सुप्रीबसे 
आकर मिले। सुग्रीवजी उस समय प्रवर्षण पर्बतपर 
भीरामजीके पास ही बैठे थे | हनुमानजीने सीताजीका 
समाचार सुग्रीवकोी तथा भीरामजीको सुनाया और 
चूड़ामणि दे दिया | भीरामजी इसपर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 
उन्होंने इनुमानजीको प्रगाढ़ आलिज्नन दिया और कद्दा कि 
“मैं तुम्हारे इस उपकारसे कमी उऋण नहीं हो सकता ।! 
उस आनन्ददायक समाचारकोी सुनकर सभी रामानुयायी 
आनन्द-समुद्र्म मप्न हो गये । पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
सुप्रीवसे कहा; “इस समय मध्याहका विजयमुदूर्त है। आज 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र है और कल हस्त नक्षत्र है। 
इसलिये आज ही इस शुभ मुहूर्त इमलोगोॉको सम्पूर्ण बानर- 
सेनाके साथ विजययात्राके लिये प्रस्थान कर देना चाहिये।? 
श्रीरामचन्द्रजीकी इस आज्ञाको शिरोधार्य कर सुग्रीवसमेत 
सभी वानरगण दक्षिणसमुद्रकी ओर ( सेतुबन्धरामेश्वरकी 
ओर ) चल पड़े |।# श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीके कन्धेपर 
और लक्ष्मणजी अद्भदजीके कन्घेपर ब्रेठे तथा आकाश-मार्गसे 
शीघ्र ही रामेश्वर जा पहुँचे । शेष वानर-सेना भी दिन-रात 
पैदल चलकर यथासमय रामेश्वर पहुँच गयी। कोई-कोई 
अन्य प्रमुख वानर भी आकाशमार्गसे पहुँचे । तात्पय॑ यह 
कि सारी वानर-सेना रामेश्वरमें श्रीरामचन्द्रजीके निकट आकर 
इकट्ठी हो गयी | 





# असिन्‍्मुडू्ते.. सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय । 

थुक्तीं मुहूर्त बिजये प्राप्तो मध्य॑ दिवाकरः ॥ 

उत्तरा फास्युनी ह्वाश्न श्वस्तु हस्तेन योध्ष्यते । 

अभिप्रयामः सुग्रीव सर्वानीकसमाडताः ॥ 

ततो वानरराजेन लूश्ष्मणेन ज॒ पूजितः । 

अगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यों दक्षिणां दिशम्‌॥ 
( बुं० का० ४। १, ५, २१ ) 


'संरुषा द हे] 


रागण-यण तथा ओऔरामचन्द्रजौकी विजयके तिथि-मासका निर्णय 


१२६५ 





पहले लिखा जा चुका है कि जब प्रथम आख्िन मास 
समाप्त हो गया ओर द्वितीय आश्विन मातका कृष्णपक्ष 
आरम्म हुआ; तब एक महीना वीत जानेके कारण अद्भदजी 
रुदन करने रंगे थे। उनका यह दरुदन प्रायः द्वितीय 
आख्रिन कृष्ण प्रतिपदाको हुआ | उस दिन रेवती नक्षत्र 
रहा होगा। उत्तराफाब्युनी नक्षत्र रेबती नक्षत्रसे ११वें 
दिन पढ़ता है, यह प्रायः नियम-सा है। और इस 
नियमसे यह सिद्ध होता है कि भ्रीरामचन्द्रजीको चूडामणि- 
का दर्शन तथा उनके आशानुसार युद्धका प्रस्थान द्वितीय 
आश्रिन कृष्ण १३ को हुआ । इन तेरह दिनेकि भीतर ही 
किसी दिन हनुमानजीको ल्ढामें भीसीताजीका दर्शन प्रात 
हुआ था। मेरे बिचारसे द्वितीय आश्विन कृष्णपक्षकी द्वितीयाके 
ल्ममग किसी रात्रिमें दनुमानजीने सीताजीका दर्शन किया 
था। पाठकगण चाहें तो किसी मी सालके पश्चास्को 
देखकर इन तिपि-मास-नक्षत्रोंका मिलान कर सकते हैं। 
तिथि-नक्षत्रोंकी घटिफाओंकी घठा-बढ़ीसे कदाचित्‌ एक-दो 
दिनका अन्तर पड़ सकता है; अधिक नहीं। उस दिन 
सूर्यास्तके समय इनुमानजी सूक्ष्म रूप धारणकर छड्डुगर्मे घूम रहे 
थे और उसी समय आकाशर्मे चन्द्रमा भी निकछा था। बादमें 
इनुमानजीने मध्यरात्रिके समय रावणके अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया था ।# ये बातें द्वितीयाके आस-पास ही सम्भव 
हो सकती हैं । 

जिस दिन श्रीरामचन्द्रजी दक्षिण समुद्रके तटपर 
पहुँचे, उसी दिन उनका दर्शन करनेके लिये विभीषण तथा 
रावणका दूत झुक उनके पास पहुँचे थे। भीरामचन्द्रजीने 
उसी समय विभीषणको राज्यतिलक दिया और रावण- 
दूत शुकको बन्दी किया | तत्पश्चात्‌ श्रीरामजीने शिवलिज्ध 
( रामेश्वर ) की स्थापना तथा पूजा की और समुद्रका 
प्रत्यक्ष दर्शन प्रात्त करनेंके लिये तीन दिनतक मौन-अत 
रक्‍खा || जब समुद्रने तीन दिनमें दशेन नहीं दिया) तब उन्होंने 
कोष दिखलाकर समुद्रशोषणके लिये ब्रह्मालत्ल छोड़नेका 


विचार किया | उस समय समुद्रने भयभीत होकर 


# परिवृत्तेंध्दरात्रे तु पाननिद्राबज् गतम्‌। 
क्रीडित्वोपरत॑ रात्रो. प्रसुप्त बलवक्तदा ॥ 
(झु० का० ९ | ३१४ ) 
+ स॒जिराजोगितसत्र॒ नयशो बमंवत्सकः (6. 
डपासत तदा रामः सागर सरिताम्पतिन | फे | 
(यु० का० कै | ११) 
७-५ 


भीरामचन्द्रजीकों प्रत्यक्ष दर्शन दिया; उनकी पूजा की और 
कहा कि 'मगवन, नरनामक वानरके द्वारा सेतु बैंघबाया 
जाय | मैं उसे धारण करूँगा।? समुद्रके इस कथनके 
अनुसार नलने अन्य यानरोंकि साथ पाँच दिनमें सो योजन 
लंबा सेदु तैयार कर दिया !# उस सेतुपर चढ़कर समी 
बानर शीघ्र ही लक्कुके सुबेल पर्बंतपर पदुुंच गये | भीराम- 
रूश्मण क्रमशः हनुमान-अज्नदके कंघोंपर बैठकर आकाश- 
मार्गसे वहाँ पहुँचे । जिस दिन ओऔरामजी सुबेल पर्बतपर 
पहुँचे, उस दिन द्वितीय आश्विनकी पौर्णमासी थी, अर्थात्‌ 
प्रस्यानफे दिनसे १७ ये दिन श्रीरामजी सेनासमेत सुकेख 
पर्यतपर पहुँचे ।| यहाँ पहुँचते ही उन्होंने शुक्त दूतकों 
बन्धनसुक्त कर दिया और उसी दिनसे बानरों तथा राक्षतों- 
का युद्ध प्रारम्म हो गया । राम-प्रस्थानके १२ ये दिनसे 
(द्वितीय आश्विन शरुक्का दशमी--विजयादशमीसे ) पाँच 
दिनमें सेतु-बन्वका फार्य पूरा हुआ और उन १२ दिलनोँमे 








# कृतानि प्रथमेनाह्य बोजनानि चतुदंश । 
द्वितीगेन तथैवाडइा योजनानि तु बिंशतिः ॥ 
अड्डा ठृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे। 


चतुर्थन तथा चाहा द्वाबिशतिरथापि बा।॥ 
पश्ममेन तथा चाह्या ह्ुवंगेः क्षिप्रकारिभिः । 


योजनानि त्रयोविशस्सुबेलमविकृत्य मै ॥ 

( यु० का० २२। ६४-३८ ) 
क्षिप्रमधेव॒ दुर्द्धध। पुरी राबणपाछिताम्‌ । 
अभियाम जवेनेबव सर्वैहरिभिराबृता: ॥ 


( यु० का० २३११ १३१ ) 


+ अध्यारोहन्त शतझ्ः सुबेल यत्र राघवः । 
ते त्वदीषेंग कालेन गिरिमास्णय सबंतः ॥ 


ददशुः शिखरे तस्थ विषक्तामिब खे पुरीम्‌ ॥ 
ततोध्स्तमगमत्यूये: सन्ध्यबा प्रतिरशितः । 


पूर्णयन्द्रपदीत्त च क्षपा समतिवतेत॥ 
(यु० का० १८ । ९, १०, १३ ) 
ध््तां राश्रिमुषितास्तत्र छुबेके हरियूभपाः। 


काया ददुष्मुबीरा बलास्युपवनानि व।)। 
0 ( झु० का० ३१९१ १ ) 
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सेनाका किप्किन्बासे रामेश्वर पहुँचना; रामेश्वरकी स्थापना) 
ठीन दिन मौन-अतसे रहना आदि कार्य हुए. । 
जिस रात्रिको छक्ष्मणजीने निकुम्मिल्मनामक स्थानपर 
इन्द्रजित्‌ ( सेघनाद ) का वध किया; उसी राज़िमें रावण 
पुत्र-शोकसे पीडित होकर अशोक-वाटिकामें गया और खड़से 
सीताजीका वध करनेको उद्यत हुआ; परन्तु सुपाश्यनामक 
मन्त्रीने नाना युक्तियेंसि रावणकों समझाकर सीतावधसे 
निशत किया | उसने कहा कि “आज कुृष्णपक्षकी चतुर्दशी 
है। कल अमावस्याके दिन आप रामसे युद्ध करें ७ 
सुपाइथेकी बतायी हुई चतुदंशी कातिककी कृष्णचतुर्दशी थी | 
राम-प्रस्थानके दिनसे यह ३१ वा दिन था। यहाँतक १५ 
दिनका युद्ध हुआ। इन दिनोंमें बहुत-से प्रमुख-प्रमुख राक्षस 
कुम्मकर्ण और मेघनादके साथ मारे गये । अब केवल रावण 
ही मुख्य योद्धा बच गया था। उसका थुद्ध अमावस्यासे 
शुरू हुआ | वह कमी युद्धम आता था ओर कमी 
छड्डामें पठायन कर जाता था; इस प्रकार कई दिनोंतक उसने 
युद्ध किया । युद्धभूमि लड्ढा नगरीसे कुछ दूर थी | 
पहले लिखा जा चुका है कि मार्गशीर्ष कृष्णा ६के दिन 
पुष्य नक्षत्रमं श्रीरामचन्द्रजी सीतासमेत पुष्पक विमानद्वारा 
अयोध्या पहुँच गये थे | उसके पहले दिन पश्चमी तिथिके 
प्रातःकाल वे ऊझ्कासे चले थे और उसी दिन दोपहरको भरद्वाज 
मुनिके आश्रम पहुँचकर उन्होंने मुनियोंकी सल्निधिमें 
निवास किया और हनुमानके द्वारा अयोध्याके नन्दिग्राम्मे 
भरतके पास समाचार पहुंचाया । उसके पहले दिन चतुर्थीको 
जब भ्रीरामचन्द्रजी ल्ढासे चलनेके लिये तैयार हुए. तब 
विभीषणने प्राथंना की कि कल दिनमें ही पृष्पक विमानद्वारा 
प्रधान करना अच्छा होगा || भ्रीरामचन्द्रजीनि इस 
प्रार्थनाकों स्वीकार करके चतुर्थीको रातकों लड्ढारमें ही निवास 
किया । यह मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थों तिथि रामप्रस्थानके दिनसे 
५१वाँ दिन था। इस प्रकार सीताजीकी शपथपूर्बक की हुई 
# अम्युत्यानं स्वमथेव. क्ृष्णपक्षचतुदेशी । 
इश्वा निर्याह्ममाबस्यां विजयाय बलैइंतः ॥ 
( यु० का० ९२६२ ) 
+ ते बिना कैकयीपुन्न भरत धर्मचारिणस्‌ । 
न में आने बहुमतं॑ वर्साण्यामरणानि च ॥ 
एबमुक्तत्तु काकुस्स्प॑ प्रत्युवाज विभीषणः । 
अड्डा तथा प्रापधिष्यामि ताँ पुरी पार्थिवात्मज ॥ 
( यु० का० १२११६,८ ) 
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यह सत्य प्रतिज्ञा की कि दो महोनेके अंदर ही राबणका वध 
तथा भीरामजीकी प्राति होनी चाहिये, पूर्ण हुई । मेघनाद- 
बधके दिनसे मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्थीतक २१ दिनमें रावणका 
वध) अम्रिमँ सीताकी शुद्धि; दशरथसे वार्ताक्लप) अ्रक्षा) 
शड्भर, इन्द्र आदि देवताओंद्वारा भगवान्‌ भीरामकी स्ठुति+ 
रावणका दाह-संस्कार, विभीषणका राज्यामिषेक, वानरोंका 
विसर्जन आदि कार हुए । 


यद्यपि एक वर्षके अंदर बेशाख शुक्ला पषष्ठी। ज्येष्ठ 
शुक्ला घष्ठी, कार्तिक कृष्णा षष्ठी मार्गशीर्ष कृष्णा घ्रष्ती--इन 
चारों तिथियोंमें पुष्य नक्षत्रका योग होना सम्मव है; तथापि 
मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठीको छोड़कर इन मार्सोकी षष्ठी तिथियोंमे 
पुष्य नक्षत्रका योग इसलिये नहीं मानना चाहिये कि उनमें 
राम-वनवासकी समाप्तिका दिन किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता 
बनवासकी समाप्ति जाननेकी रीति ऊपर लिखी जा चुकी है। 
मार्गशीर्ष कृष्णा सपमीके दिन भी कुछ घटिकाओंतक 
पुष्य नक्षत्र अवश्य था; इसीलिये उस दिन प्रातःकारूू 
महर्षि वशिष्ठने सुग्रीव, हनुमान» अज्भद आदिके द्वारा 
चार्रों समुद्रोका जल मेंगबाया थाक्ष और उसी दिन राम- 
राज्यामिषरेक भी किया था ! वाल्मीकिरामायणकी रामा- 
मिरामी टीकामें भी सप्तमीको ही रामराज्याभिषेक 
लिखा गया है।| यद्यपि टीकाकारोंने अनेक पुराणकि 
आधारपर रावण-वंध तथा रामराज्यामिषेककी भिन्न-भिन्न 
तिथियाँ और मास लिखे हैं; तथापि वे सब तिथि-मास 
कल्पभेदसे ठीक हैं--इसमें कोई सन्देश नहीं है। चाहे 
जिस कल्पके रामावतारका चरित्र हो; उसका पठन-पाठन 
करनेसे चित्त-शुद्धि होकर भगवत्पासि हो सकती है। हाँ; 
मैंने केवल महर्षि वाल्मीकिके सतानुसार दी रावण-बधः 
युद्धारम्भ एवं युद्धसमासि ओर भ्रीरामचन्द्रजीके अयोध्या- 
पुरीमें प्रवैश तथा भरत-सम्मिलनका समय दिखलानेकी चेश 
की हे। 
युद्ध-समासिके अनन्तर भीरामचन्द्रजीके साथ लक्कासे 
पुष्पक विमानद्वारा आयी हुई सारी भक्तमण्डलछो अर्थात्‌ 
# तथा प्रत्यूचलमये च॒तुर्णो सागराम्मसाम्‌। 
पूर्ण: घटै: प्रतीक्षष्ब॑तथा कुरुत बानराः ॥ 
--श्ति सुप्ोब॑ प्रति मर॒तवचनम्‌ ( यु० का० १२९५० ) 
+ नन्दिष्रामे तु षध्॒थां थे भरतेन समागतः। 
सप्तम्याममिषिक्तोडसो अयोध्यायां रघूत्तमः ॥ 
( थु० का० टीका ११०, छोक ईै४ ) 





संझ्या ४ ] 


राबण-बध तथा श्रीरामचन्द्रजीकी बिजयके तिथि-मासका निर्णय 
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सुप्रीय, अद्भद, हनुमान! नछ। नील जाम्बधन्तः उनको 
ज्ियाँ तथा विभीषण आदि अयोध्यामें रामराज्यामिषेक 
होनेके बाद दो महोनोतक रहे | | दूसरा महीना शिशिर- 
ऋतु ( माघ ) का था। तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने संग्रीय 
आदि यानरोंको तथा विभीषण आदि राक्षसोंको अपने-अपने 
देशमें जाकर राज्य करनेके लिये कहा । भगवान्‌ औरामकी 
इस आशाके अनुसार सुप्रीव और विभीषण आदिकी मण्डली 
उनका चिन्तन करती हुई अपने-अपने स्थानकोी चली गयी।# 
भीरामचन्द्रजीने ११ हजार वर्षतक राज्य किया | भ्रीरामजीके 
राज्यमें मनुष्योंकी पूर्णायु १ हजार वर्षकी थी। भ्रीरामचन्द्र- 
जीका बर पास्त करके विभीषण तथा हनुमानजी कल्पान्त- 
जीवी हुए | अयोध्याबासी सभी जीव ब्रह्मछोकसे भी ऊपर 
सान्तानिकनामक लोकको प्राप्त हुए । भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी 
महाविष्णु हुए । भीसीताजी लक्ष्मी बन गयीं। श्रोलक्ष्मणजी 
शोष बन गये और श्रीमरत तथा श्रीक्त्रुप्त शद्बु-चक्र बन 
गये । 


पूरे लेखका सारांश यह है कि श्रीराम-वनवाससमासिके 


वर्ष प्रथम आधिनके कृष्णपक्षका प्रारम्म होते ही हनुमान: 


हर + एवं तेषां निवसतां मासः साम्रो ययौ तदा। 
रामो5पि रेमे तेः साद वानरैः कामरूपिमिः ॥ 


एवं तेषां ययौ मास द्वितीयः शिशिरः सुखम्‌। 
बानराणां प्रद्षष्टानां राक्षसानाश्न स्ेशः ॥ 
( उ० का० ३९२७, २८, २९ ) 
कृतप्रसादास्तेनेब॑ राषवेण... महात्मना । 
जम्मुः स्वं सं गृह सर्वे देही देहमिव त्यजन्‌ ॥ 
( उ० का० ४०३० ) 
# सुग्रीव आदि दो मह्दीनोंतक अयोध्यामें रहकर शिशिर- 
ऋजतुम विदा हुए, इससे मो यही सिद्ध होता द कि मार्गशीषभे 
ही श्रीरामजीका राज्यामिषेक हुआ था। राज्याभिषेकके दिलसे 
५३ में दिन शिशिर-ऋतु ( माघ ) का प्रारम्भ हुआ था । 
दश  बषंसहत्नाणि रामो राज्यमकारबत्‌ । 
आसन्‌ू वर्षसहल्ताणि तथा. पुत्रसइस्तिणः । 
निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति॥ 
( यु० का० १२८ । १०४, १०१ ) 
दशा अर्षसइस्लाणि दश  बर्षझतानि च। 
रामो राग्यमुपासित्वा जहाकोके . गमिष्यति॥ 


अज्भद आदि बानर भीरामजीसे अँगूठो प्रात करके भीसीता- 
जीके अन्यैप्रणाथ॑ निकले थे | प्रथम आश्विन मास शमाप्त 
हो जनेके बाद द्वितीय आश्रिन मासके कृष्णपक्षकी द्वितीयाफे 
लगमग इहनुमानजीने खह्लामें भीसीताजीका दर्शन प्रात किया। 
द्वितीय आश्विन मासकी कष्णा त्रयोदशी एवं उत्तराफाब्गुनी 
नक्षत्रके दिन श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धासे सैन्मसमेत युद्धके 
लिये प्रस्थान किया । द्वितीय आश्विन शुक्ला दशमीसे प्रारम्भ- 
कर कुछ ५ दिनर्मे वानरोंने सेतु तैयार किया, जिसके द्वारा 
सारी सेना शीघ्र ही लकझ्ढामें पहुँच गयी । द्वितीय आश्विन 
शुक्का पूर्णिमाकी शामको श्रीरामचन्द्रजीने सैन्‍्यसमेत सुमेस्ठ 
एवंटपर निवास किया और उसी दिनसे युद्धारम्म हे गया । 
सबसे पहले प्रधान सेनानायक सुग्रीवजी रावणके स्थानपर 
जाकर उससे लड़े | कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको इन्द्रजित्‌ 
( मेघनाद ) का वध हुआ कार्तिक कृष्णा अमावस्यासे 
रावण तथा भीरामजीकी लड़ाई शुरू हुई। मार्गशीर्ष कृष्णा 
द्वितीयाके दिन भीराम-रावण-युद्धकी समासि हुई |# इन 
३२ दिनेकि अंदर रावण; कुम्मकर्ण, मेघनाद प्रभति असंख्य 
राक्षस मारे गये । बचे हुए राक्षसोंका राज्य विभीषणको सौंपा 
गया। मार्गशीर्ष कृष्णा पद्ममीके दिन पुष्पक विमानके द्वारा 
लड्डासे चलकर श्रीरामचन्द्रजी सोता। रूष्मण; सुग्रीव, अज्भद+ 
हनुमान) विभीषण आदिके साथ दोपहरकों भरद्वाज मुनिरके 
आभ्षम प्रयागमें पहुँचे और उस दिन राज्िमें भी वहीं निवास 





रामो द्ैरथे राबणं वधीत्‌ । 
( युण् का० दी० ११० शो ० १४ ) 
यह रामाभिरामी टीकाका मत है। 'ट्वैरव युद्ध/ उसे कहते 
हैं, जिसमें केवल दो शी रभोंसे आपसमें युद किया जाय-- 
द्ाभ्यां रथास्यां क्रियत इति द्वेरथम्‌। इस मतके अनुसार केवछ 
१८ दिनोतक राम-राबणका युद्ध होता रहा । यह मत सी किसी- 
न-किसी कस्पके रामाबतारसे सम्बन्ध रखनेके कारण ठीक ही है। 
बदि इस इसका अवरूम्बन करें तब भी यही निश्चय होता है कि 
कार्तिक कृष्णा भमावस्यासे मार्गशीर्ष कृष्णा द्वितीयातक राम-राबण- 
युद्ध शोता रहा और उसी दिन रावणका बध हो जानेसे युद्धकी 
समाप्ति हो गयी | मेघनाद-बधके दिनसे १९वें दिन रावणका वध 
हुआ । रावण-व्धके बाद उसका दाइ-संस्कार हुआ तथा विभीषण- 
झा राज्यामिषेक हुआ | पश्चाव्‌ एक-दो दिनमें श्रीरामचन्द्रजीने 
पुष्पक विमानद्वारा अयोध्याकी भोर प्रस्यान किया ओर मार्समैँ 
पश्चमीके दिन प्रयागमैं मरद्वाज मुभिके आअममें मिवास किया, 
इत्यादि । 


# अ्ष्टादशंदिने 
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किया । मार्गशीर्ष कृष्णा षष्ठी, पुष्य मश्षत्रके दिन पूर्वोह्नकाल्‍में 
क्षयोध्याके नन्दिग्राममें आकर श्रीरामचन्द्रजी सवके साथ भीमरत- 
जऔसे मिले। मार्गशोर्ष कृष्णा सतमीको कुलगुरु महर्षि वशिष्ठजीने 
अपीष्यामें भीरामचन्द्रजीका राज्यामिप्रेक किया । उसके बाद 
दो माठपर्यन्त घिभोषण तथा सुग्रीव आदिकी मण्डली 
अयोध्यामें भ्रोरामजीकी सचन्निधिर्म रदी। अनन्तर शिशिर-ऋतुमें 
शीरामचन्द्रजीने आशा देकर विभीषण, सुग्रीव आदि सारी 
मअध्डलीको दिदा किया | उसके पश्चात्‌ ११ हजार वर्षोतक 
भीरामचन्द्रजीने राज्य किया और तदनन्तर ब्रह्मठोककी यात्रा 
की । तथा अयोध्यावासी छोग सान्तानिकनामक लोकमें 
पहुँचाये गये । 
उपसंदार 


वनवाससमासिके वर्ष दोनों आश्रिन मासके ६० दिन 
हुए। इनमें पहलेके १५ दिन तथा अन्तिम १५ दिन शुद्ध मासके 
और बीचके १० दिन मलमासके मानने चाहिये। अर्थात्‌ 
ऐसे समझना चाहिये कि प्रथम आश्विन मासके आदिके १५ 
दिन शुद्धपक्षके तथा बाकी १५ दिन मलपक्षके ये और द्वितीय 
आश्रिन मासफे आदिके १५ दिन मलपक्षके तथा शेष १५ दिन 
शुद्धपक्षके थे । इस प्रकार भाद्रपदकी पूर्णिमासे ३ श्वें दिन- 
पर्यन्त प्रथम आश्विन मास था और ११वें दिनसे ६१वीं 
दिनतक द्वितीय आध्विन मांस था | ६१वें दिनसे ९१वें दिन- 
तक कार्तिक था और ९८वें दिन मार्गशीर्ष कृष्णा ससमो 
तिथि थी, जिस दिन रामराज्यामिष्रेक हुआ। भाद्रपदकी 
पूर्णिमाको वर्धा-ऋतुकी समाप्ति हुई और शरद्‌-ऋत॒ुका आरम्भ 
हुआ। इसी पूर्णिमाके दुसरे दिन भीहनुमानजी प्रभृति अँगूटीके 


साथ दक्षिण दिशाको ओर मेजे गये थे। ररवें दिन 
अद्भदने रुदन किया था ।। रेश्थें दिन लह्ढामें राभिके समय 
इनुमानजीने सीताजीका दर्शन किया | ४४वें दिन भीरामजीने 
किष्किन्धासे ससैन्य प्रस्थान किया। ५६वें दिन विजयादशमीको 
सेतुबन्धनका कार्य आरम्भ हुआ। ६१वें दिन पूर्णिमाको 
भीरामजी सेनासमेत सुबेल पर्बतपर पहुँचे । ७५वें दिन 
मेघनाद मारा गया | ७६वें दिनसे राम-रावणका घोर युद्ध 
प्रारम्भ हुआ | ९१वें दिन रावणका वध हुआ । ६६वें 
दिन श्रीरामचन्द्रजो भरद्वाजके आशभ्रममें (प्रयाग) पहुँचे | ९८- 
ये दिन मार्गशीर्ष कृष्ण ससमीकों रामराज्याभिषेक हुआ । 
अस्तु-- 

इन मुख्य-मुख्य बातोंकों ध्यानमें रखना चाहिये--- 
१-वर्षा-ऋतुकी समात्ति तथा शरद-ऋतुके प्रारम्ममें हनुमानजी 
प्रभतिको अँगूठी देकर सीताजीके अन्वैषणार्थ भेजा गया था| 
२-लक्डामें हनुमानजीके पहुँचनेपर सीताजीने यह शपथपूर्यक 
कहा था कि यदि दो महीनोंमें राम-प्राप्ति न होगी तो मैं 
प्राण-स्याग कर दूँगी। ३-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रकों रामने 
प्रथ्यान किया | ४-पूर्णिमाको रूक्लाके सुबेल पर्बतपर भीराम- 
का सेनासद्वित निवास हुआ | ५-ऋृष्णपक्षकी अमावस्याको 
रावण युद्ध-भूमिपप उतरा था । ६-पुष्य नश्षत्रयुक्त षष्ठी 
तिथिको श्रीरामजी भरतजीसे मिले तथा उसी दिन वनवास- 
विधिके अनुसार बनवास पूरा हुआ। कुल १३ वर्ष, ८ मास- 
तक वनवास रहा | ७-पुष्य नक्षत्रयुक्त षष्टी तिथिके २ मद्ठीने 
बाद शिशिर-ऋतु आयी और उसी ऋतम सुग्रीव तथा 
विभीषणादि अयोध्यासे विदा हुए । 





लीला-विभूति ओर नित्य-विभूति 


( छेखक--ओीकृष्णदत्तजो मारद्ाज, एम्‌० ए० आचार्य; शाज्जी ) 


यद्द विचित्र विश्व परमात्मासे उदित बोर उन्हींमें 
रखीन द्वो जाता है। जगठकी सृष्टि और प्रत्यको 
समझानेके लिये शात्रोंमें मकड़ीका उदाइरण दिया गया 
है। मकड़ी अपनेमेंसे डी जाढका विस्तार करती है, 
कुछ समयतक उसे रखकर पुनः अपनेमें ही ढीन कर 
लेती है । 

ब्रह्म मकड़ीके समान है और जगत्‌ जाढके समान 
है । मकड़ी और जालमें जो सम्बन्ध है वद्दी त्रक्ष और 
जगतमें है। जाछ मकड़ीसे मिन्न नदी है, उसी प्रकार 
जगत्‌ भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । 

यहाँपर एक बात स्मरणीय है और बद्द यद्द कि 
जिस प्रकार मकड़ीके चेतनांशरमे कुछ विकार नहीं होता 
भौर जड शरीरांशसे ह्टी जालका सृजन द्वोता है, उसी 
प्रकार ब्रह्मके खरूपांशमें कुछ विकार नहीं द्वोता, जड 
शरीरांशसे ही जगत्‌का विकास होता है । 

जालकी सृष्टि चेतनाधिष्ठित शरीरसे द्टी ट्लोती दे, 
साक्षात्‌ चेसनसे नहीं । इसी प्रकार जगतकी भी सृदष्टि 
ईश्वराधिष्ठित प्रधान (प्रकृति ) से द्डी द्वोती है, साक्षात्‌ 
इश्वसे नहीं । इसी तस्‍््वको श्रीभगवानने अपने 
मुखारविन्दसे यों समझ्नाया है--- 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूथते सचराचरम्‌। 

देवदत्तमें जो केशश्मश्रुनखोद्ठम द्ोता है अथवा 
कौमार, यौवन और जराका उद्धव ह्वोता है, बढ देवदत्त- 
के शरीरमें ही द्वोता है; चेतनांश तो निर्विकार दी 
रहता है । 

देवदतमें चेतनांशके साथ जडांशका क्‍या सम्बन्ध 
है! देह-देदीसम्बन्ध, शरीर-शरीरीसम्बन्ध, नियाम्य- 
नियन्तासम्बन्ध, प्रकार-प्रकारीसग्बन्च,._ शेष-रेषी- 
सम्बन्ध, शरीर-आत्मासम्बन्ध, विशेषण-विशेष्यसम्बन्ध। 


ब्रह्षका भी जड जगतके साथ आत्म-शरीरसम्बन्ध 
है और न केवल जड़ जगतके द्वी साथ अपि तु 
जीवात्माजकि साथ भी अक्षका आत्म-हारीरसम्बन्ध है। 


बुहृदारण्यक उपनिषद्के तृतीय अध्यायके सप्तम 
ब्राह्मणमें अह्मका प्रकृति और जीवोंके साथ आत्म-दरीर- 
सम्बन्ध विशदरूपमें वर्णित हुआ है | 


भूम्यादि जडवर्गको गीतार्मे श्रीभमगवानने अपनी 
अपरा और जीवको परा प्रकृति (प्रकार ) बताया है। 


मगवान्‌ अपने “अपर” और “परः प्रकारोंमें अन्तः- 
प्रविष्ट द्वोकर जो सृष्टि, स्थिति, प्रल्य, निम्रह, अनुम्रह 
कर रहे हैं, वह उनकी लीछाका विछास है | जो कुछ 
हुआ है, हो रद्दा है और द्वोगा, वह सब परम पुरुष ही 
है, उसकी क्रीडा ही है | 


किन्तु यह विश्व-विलास श्रीभगवानकी एकपादू- 
विभूति है । इस विमभूतिमें ज्रिगुणमयी प्रक्रतिके परिणत 
होनेके कारण स्थिरता नहीं है । जीवोकि भी ज्ञानमें 
सक्कलीच-विकास होते रइते हैं। घुख, दुःख, मोहकी 
त्रिविध तरप्लिणीमें जीव मजनोन्मजन करते रइते हैं। 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिसे ह्ोनेवाला दुःख-दोष 
यहाँ विद्यमान है| पुण्य-पापकी गतियोंका भोग खर्म 
और नरक्त यहीं हैं । प्राकृत परिणाम एवं जीवगत 
छुख-दुःखसे असंस्पृष्ट अन्तयामी भगवान्‌ सब कुछ 
तटस्थभावसे देखते रहते हैं । 


इसके अतिरिक्त भगवानकी एक और पविभूति है, 
जद्दोँका व्यापार त्रिगुणोंसे अतीत है, आनन्दमय है, 
दिव्य है, चिन्मय है। यहाँ छुख-दुःख, पुण्य-पाप, 
धम-अघमंकी गति नहीं है | इसी विभूतिके नामान्तर 
ईं--शिपादिभूति, बग्रपत्न, नित्योदित, नित्यब्रिभूति, 
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बैकुण्ठ, परमपद । यह मुक्तोंसे, नित्य सूरियोसि सेब्य- 
मान श्रीमन्नारायणका नित्य धाम है। यहाँ पहुँचकर 
जगतमें कर्मबश पुनरागमन नहीं होता | यद्द विभूति 
खयंप्रकाश है, धाडगुण्यरूपिणी दै । 


नित्यविभूतिके अधिष्ठाता श्रीमगवानके आकारके 
बिषयमें जब चर्चा चछती है, तब शार्त्रॉका और 
आचार्योंका मत अवलम्बन करके यही कहा जाता है 
कि वह आकार अप्नराकृत है । उस आकारका, विग्रह- 
का, देदका द्वानोपादान नहीं होता; क्योंकि भगवान्‌ 
और भगबवानका शरीर दो नहीं हैं । मगवानकी व्यक्ति 
सश्चिदानन्दमयी ही है | 


नीचे कतिपय शाद्षीय वाक्य दिये जाते हैं, जिनसे 
स्पष्ट ही विदित होता है कि भगवदू-विग्रह्द प्राकृत 
नहीं होता-- 
(१) जित॑ ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णयाड्गुण्यविग्रद्द ! 
अथोत्‌ हे कमलके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवन्‌ ! 
आपकी विजय हो । आपका विश्रह् पूर्ण ज्ञानादि- 
घड्गुणमय है । 
(२ ) नमः सर्वंगुणातीतघाड्गुण्यायातियेखसे। 
जर्थात्‌ है भगवन्‌! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 
भाप प्रकृतिके सारे गुणोंसे परे हैं, ज्ञानादि अपने 
षड्गुणोंसे युक्त हैं, परमेष्ठीसे भी परे हैं । 
(३ ) छ्ेशकर्माद्संस्पृष्टपूर्णधाड्गुण्यमू््तेये । 
अर्थात्‌ हे नाथ ! आपकी मूर्तिमें अविद्या, अध्मिता, 
राग; देष, अभिनिवेश, कम, विपाक और आशय 
नहीं हैं, किल्तु पूर्णशानादि स्वीय गुण हैं । 
(४) खिम्माभरूपिणे तुम्यम्‌ । 
अर्थात्‌ दे भगवन्‌ | आपको नमस्कार है। आपका रूप 
झुद्ध चैतन्यमय है] 


(५) वियाकैः कर्ममिः छेशौरस्पृष्यपुषे नमः। 


अथोत्‌ आपके बपु ( देह ) में कम॑ और उनके 
विपाकोंका स्पर्श भी नहीं है । 


(पश्चरात्रागम ) 
(६) भस्यापि देव वपुषों मदलुग्रहस्यथ . 
स्वेच्छामयस्य न तु भूसमयस्य को5पि | 
अथोत्‌ हे कृष्ण ! मैं जो यक्ष आपका बपु देख रहा 
हूँ, यह भौतिक नहीं है किल्तु स्वेच्छामय है । 
( भ्रीमद्भधा० १० । १४। २ ) 
(७) सर्च नित्याः शाश्यताश्र वेदास्तस्य परात्मनः । 
हानोपादानरहिता नेव प्रकृतिजाः छचित्‌ ॥ 
अथोत्‌ उस परमात्माके सभी देह हमेशासे हैं और 
हमेशा रहेंगे । उनका त्याग और ग्रहण नहीं किया 
जाता, क्योंकि वे कभी किसी दशामें भी प्राक्ृत नहीं द्वोते। 
( महावाराहपुराण ) 
(८) न तस्य प्राकृता मूशिमंदोमज्वास्थिसम्भवा | 
अथात्‌ परमात्माकी मूर्ति ( शरीर ) मेद-मजादि 
घातुओकी बनी नहीं ह्लोती । 
(९) न भूतसहसंस्यानों देहोउस्थ परमात्मनः। 
अधोत्‌ परमेश्वरका देह पाग्चभौतिक नहीं होता । 
( मदह्यमारत ) 
(१०) ईैश्वरः परमः कृष्णः सश्विदानन्दवधिग्रहः । 
अथांत्‌ परमेख़र श्रीक्ृष्णका विम्रद्न ( देह ) सत- 
चित्‌-आनन्दमय है । 


( ब्रद्मसंह्िता ) 
(११) अशादशमद्दादोने. रहिता. भगवत्तनुः । 
सर्वेश्वयेमयी. सत्यविज्ञानानन्दरूपिणी ॥ 


अथोत्‌ श्रीभमगबानका तनु (शरीर) अठारड दोषोंसे 
रहित है, सरवविध ऐश्वर्यसे पूर्ण है और सचिदानन्दमय है | 
( वेष्णवतन्त्र ) 
(१२) तमेक॑ गोविन्द सक्विदानन्दविग्रहम | 
अथोत्‌ गोविन्द श्रीकृष्णका विग्रह्ठ सचिदानन्द- 
खरूप है । 


( गोपालपूर्वतापनी 


संख्या ४.) 





(१३) राम स्थे परमार्मासि सकश्षिदानन्द्विश्रदः | 
अर्थात्‌ हे राम ! आप ही परमात्मा हैं और आपका 
विप्रद्ठ सच्चिदानन्दधन है । 
। ( मुक्तिकोपनिषदू ) 
(१४) अद्वेताजच्डपरिपूर्णनिरतिशयपरमानन्दशुद्ध- 
घुद्मुरूसत्यात्मफश्नहवैतन्यसाका रत्याशिरु- 
पाधिकसाकरस्य नित्यत्वं सिद्म्‌। 
अर्थात्‌ भगवानका आकार उस चैेतन्यका ही 
आकार है जो अद्दैत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशयानन्द, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य और ब्रह्म क्॒लाता है । और यह 
आकार नित्य है। 
( त्रिपाद्वियूतिमहानारायणोपनिषद्‌ ) 
(१५) कृष्णो थे पृथगस्ति को5प्यविक्ततः 
सच्िन्मयो नीलिमा । 
अथोत्‌ श्रीकृष्ण सवोतीत हैं, उनमें किसी प्रकारका 
कोई बिकार नहीं है और उनका नीलवर्ण त्रिकाल्सत्य 
और चिन्मय है । 
( श्रीशक्ुराचार्य ) 
(१६) यथा झ्ञानाव्‌्यः परस्य ब्रह्मण: स्वरूपतया 
निर्देशात्‌ खरूपभूतगुणास्तथेदमपि रुप श्र॒त्या 
स्वरूपतया निर्वेशात्‌ खरूपभूतम्‌ | 
अथांत्‌ जिस प्रकार श्रुति ज्ञानादि गुणोंको पखह्रके 
खरूपभूत गुण बताती है, उसी प्रकार यह ( शब्बु- 
चक्राद्युपेत,कमठनयन, पीताम्बर आदि) रूप भी श्रुतिद्वारा 
'परत्न्‍ह्मका खरूप वर्णन किये जानेसे खरूपभूत द्वी है। 
( वेदार्थसंग्रह ) 
(१७) पन्लुणेश्ययेसम्पन्नी दिष्यमइलबिश्रहः । 
झ्रीपतिः पुरुषोशमः । 
णथोत्‌ श्रीपति पुरुषोत्तमका विम्रद्द दिव्य है, 
मज्नर्मय है । वे ज्ञानादि गुणपट्कसे युक्त हैं । 
( अरथंपश्नकबिवेक ) 
(१८) किम्गरिमका भगवतो व्यक्तियंदात्मको मगवान्‌ 
फिमार्मको भगवान £ हानात्मको भगवान । 


लठीछा-बिभूति और निः्य-विभूति 
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अथांत्‌ प्रश्नकत्तों पूछता है कि भगवानकी व्यक्ति 
( देह ) किस उपादानकी है ! 


उत्तर-भगवानकी व्यक्ति उसी उपादानकी है जिस 
उपादानके भगवान हैं । 


प्रशभ-मगवान्‌ किस तक्तके बने हैं ! 


उत्तर-भगवान्‌ ज्ञानस्ररूप हैं। अतः भगवान्‌का 
शरीर भगवानसे पृषक्‌ नहीं दे । 


( तत्त्यत्रयचुडकरसंग्रह ) 
(१९) परस्यैष ब्रह्मणो निखिलद्देयप्रत्यनीकानन्त- 
झ्ानानन्दैकखरूपतया सकलेतरपिलक्षणस्य 


स्वाभाविकानवधिकासिशयासंणल्येयकल्याणगुणगणा- 
श्व सम्ति;तद्देव स्थाभिमतानुरूपेकरूपालिन्त्यदिव्या- 
र्भवुतनित्यनिरबद्यनिरतिशयोज्ज्वस्यसौन्दयंसौकुमाय- 
लावण्ययौवमाद्यनन्तगुणगणनिधि. विव्यरुपमपि 
स्वाभायिकमस्ति ! 
अर्थात्‌ सखगुण-रजोगुण-तमोगुणसे ह्वीन, अनन्त 
ज्ञान और आनन्दखरूपवाले, अन्य समीसे विलक्षण 
परजह्के जिस प्रकार अनन्त कल्याणगुण खाभाविक 
ही हैं, उसी प्रकार उनका दिन्य रूप भी आगन्तुक नहीं, 
खाभाविक ही है। यदह्द रूप उनको खये प्रिय है, उनके 
सदृश है, एकरस है, अक्मादिकोंसे भी अतर्क्य है, दिव्य 
है, अद्भुत है, नित्य है, निर्दोष है, छोकोत्तर है, उज्ज्वल 
है, सुन्दर है, छुकुमार है, लावण्यपूर्ण है, यौवनयुक्त है 
और एवंविध अनन्त गुणोंसे अमिराम है | 
( श्रीभाष्य ) 
वासुदेवाहयवपुषि. जगौ 
मोक्षधमें मुनीन्‍्द्रः । 
( आ )'”“'सद्दि भबति सदा पूर्णयाड्युण्यशाली । 
अर्थात्‌ वाछ्ठदेव भगवान्‌का वषु नित्य है और वह 
सदा षादगुण्यमय है । 


(२० अ ) नित्यत्य 


( तत्त्वमुक्ताकछाप ) 


१२७२ 








६( २१ ) चिदामस्शसय देह तुम्हारी । 
विकार जान अधिकारी ॥ 


गयोत्‌ है राम ! तुम्हारी देह चिन्मय, आनन्दमय 
और निर्विकार है | इस बातको अधिकारी पुरुष दी 
जानते हैं । 

( वुल्सीकृत रामायण ) 

इस षाडगुण्यमयी त्रिपादू-बिभूतिमें आश्रित 
बात्सल्यैकजलूधि श्रीमन्लारायण परत्रह्म ( १ ) वाघ्तुदेष, 
(२) सझूर्षण, (३ ) प्रयुज्ष और (४ ) अनिरुद्ध-- 
इन चार व्यूहरूपोंमे भी अवस्थित हैं। इस अ्रिपादू- 
विभूतिसे जब परत््ष अकेले अथवा व्यूहरूपमें 
एकपादू-विभूतिपर साधुपरित्राण, धर्मोद्वार और दुष्कृति- 
बिनाशंके लिये पधारा करते हैं, तब उनका वह 
छुभागमन “अवतार! कहलाता दै । अवतारोंको 
विभवः कट्ठते हैं । विभवोके भी विग्रद्द दिव्य, 
इानोपादानह्ीन होते हैं । उदाहरणके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीने न तो एकपादू-विभूतिमें आकर यहाँकी 
प्रकृतिका बना हुआ कोई शरीर स्वीकार किया और 
नम उसे छोड़ा द्वी | वे तो अपने 'स्वरूप' में ही आये 
और '“स्वरूप' में द्वी चले गये । रामायण इसमें 
प्रमाण है। धराघामसे अपने नित्यधामकों जानेके समय 
बाल्मीकि महषिके शब्दों श्रीराम--- 

विवेश वैष्णबं तेजः सशरीरः सहानुजः । 

भक्तोंकी प्रतिष्ठापित मूर्तियोमें भी जब भगवत्‌- 
सानिष्य होता है, तव भी श्रीभगवान्‌ अपने स्वरूपभूत 


[भाग १३ - 





अप्राकृत पपुमें दी कृपा करते हैं । 

इस प्रकार परत्रक्ष परमात्मा कहीं ( कीलाबिभूतिमें ) 
प्रकृति और प्रकृतिसंसृष्ट जीव-निकायके साथ अन्तर्यामी, 
विभव और अर्चाबताररूपमें स्थित होकर क्रीडा करसे 
हैं और कहीं ( नित्यविभूतिमें ) नित्य सूरियों एवं 
प्रकृति-वियुक्त मुक्तात्माओंके साथ अपने न्यूहरूप 
और पररूपमें निवास करते हैं | 


जीब दो श्रेणियोंमें विभक्त हैं--बुमुश्षु और मुमुक्षु । 
जो बुभुक्षु हैं, वे एकपादू-विभूतिके ह्वी ध्मज, अर्थज 
और कामज झुखके उपभोगमें पुरुषार्थ मानते हैं । 
सत्सडुद्धारा इनके भी द्ृदयमें मुक्तीच्छा जाग्रद हो 
सकती है। 


मुमुक्षु भी दो प्रकारके हैं । एक तो वे जो ज्ञान- 
द्वारा भपनेको प्रकृतिके जालसे छुड़ाकर कैबल्य प्राप्त 
करना चाहते हैं और दूसरे वे जो भक्तिद्वारा अपनेको 
प्रकृतिपाशसे छुड़ानेके साथ ही श्रीमगवश्चरणनलिनयुगल- 
की सेवाका अधिकारी बनाते हैं । 


उमय प्रकारके ही मुमुक्षु त्रिपादूविभूतिमें प्रवेश 
लाभ करते हैं, जहाँ उत्तरावधिरद्धित आत्मानन्द अथवा 
भक्‍्त्यानन्दका साम्राज्य है । 


दोनों द्वी प्रकारके मुक्तात्मा अपनी इच्छासे वा. 
भग्वदादेशसे धर्मसंरक्षणादर्थ त्रिपादूबिभूतिसे एक- 
पादू-विभूतिमें अ। सकते हैं । 











( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 


तुमने लिखा कि दुकानका काम ज्यादा देखना 
पड़ता है, इसलिये मजनमें भूलें अधिक श्षोती हैं, 
सो ठीक है। भजन और ध्यानकी स्थितिको ठीक 
रखकर सावधान रहते हुए जितना हो सके काम 
करना चाह्दिये | कामसे डरना नहीं चाहिये और न उसे 
अपनी ओरसे छोड़ना ही चाहिये । भजन-ध्यानमें प्रेम 
होनेपर काम आप-से-आप उस मनुष्यका साथ छोड़ 
देता है। संसारके कार्मोसे प्रेम इटाकर भगवानमें 
प्रेम छऊगाना चाहिये; ऐसी स्थितिमें संसारका काम भले 
ही चादे कम हो, कोई दर्जकी बात नहीं। फछासक्तिको 
. छोड़कर, निष्कामभावसे, प्रसन्नताके साथ, भगवानके 
नामका ध्यानसक्षित जप करना चाहिये और 
भगबानके लिये ही संसारका काम देखना चाहिये । 
जो कुछ यह संततार भासता है, वद्द भी मगवानकी 
छीछा है; भगवान्‌ हद्वी विभिन्न रूपोर्मे लीछा कर 
रहे हैं---ऐसा समझते हुए भगवानकी मर्जके मुताबिक 
छीलारूपमें ही काम करना चाहिये | शक्तिभर माल्किके 
काममें सहारा देना चाहिये ।| मालिककी मर्जीसे ही 
सब काम होते हैं । अतएव माछिक जैसा करें, उसीमें 
राजी रहना चाहिये। उनके विरुद्ध इच्छा नदीं करनी 
चाहिये । 

यदि कोई माल्किक मर्जके अनुसार काम तो 
करे परन्तु मनमें नाराजगीका भाव रक्‍्खे, तो यह ठीक 


नहीं है। ऐसे न्यक्तिको मालिक हरामी समझेगा, 
शरणागतिमें दोष आयेगा और निष्काम कर्म भी नहीं 
बन पायेगा | अपने मतरझबके अनुसार इच्छा करना 
ही शरणागतिमें कलूड् लगाना है। इसलिये जपनी 
इच्छाको छोड़कर मालिक जिस कामसे राजी रहे, 
बह्दी काम मालिकके लिये लीलामात्र मानकर करना 
चाहिये । जो संस्तारके कार्मोक्रो मिथ्या जान लेगा 
बह कभी उनसे धबरायेगा नद्दीं। जो संसारके कार्मोकरे 
मिथ्या, खप्नवत्‌ और माहिककी लीलामात्र समझकर 
करता है, उसीको मालिक अपना ज्ञानी भक्त समझता 
है; पर जो मालिकके कामको झंझट समझकर उसे 
नहीं करना चाद्ृता, वद्द दरामी गिना जाता है। 
तथा जो मालिकके छीलामात्र कार्योक्रो सा समझकर 
आसक्तिवश करता है, उसे मालिक मूर्ख समझता है । 


तुमने लिखा कि समय अनमोल नहीं समझ पड़ता, 
सो ठीक है। जो समयको अनमोल समझ लेगा, वह 
तो दर समय भजन-च्यानमें ही लगा रहेगा | उसके 
भजन-ध्यानमें संसारके काम-काज बाधा नहीं उत्पन्न 
कर सकते । जिन पुरुषोंकी शरीरमें प्रीति होती है, 
वे यदि किसी ऐसे मुकदमेमें फैंस जाते हैं, जिसमें . 
उन्हें कैद या प्राणदण्डका भय द्वोता है; तो उनको 
संसारका काम करते रहइनेपर सी कभी अपने उस 
मामलेका चिन्तन नहीं छूटता । जिस प्रकार भौ हो 
उस मुक्दमेसे छुटकारा पाना ही थे सर्वोत्तम समझते 
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हैं, इसील्ये उसकी बातोंको वे कभी भूछते नहीं । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति यह समझता है कि मेरे ऊपर 
यम्राजके घरका मुकदमा चछा हुआ है, बद्द उससे 
छुटकारा पानेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करता है 
और जबतक उससे छुटकारा नहीं मिल जाता 
तबतक उसे क्षणभर भी चेन नहीं मिलता । बद्द समझता 
है कि यदि मैंने इसी जन्ममें इस मुकदमेसे छुटकारा 
नहीं पा लिया तो फिर चौरासी छाख बार फाँसीकी 
सजा भुगतनी पड़ेगी । 
जिस प्रकार रुपयोंका छोमी चलते-फिरते, उठते- 
बैठते, काम-काज करते मनमें निरन्तर रुपयोंकी द्ी 
चिन्ता करता रहता है, जिस प्रकार कुल्टा त्री अपने 
दुष्ट खभावके कारण परपुरुषमें आसक्त हो जाती है, 
उसे दर समय उस परपुरुषकी ही याद बनी रद्वती है, 
वह अपना भेद क्सीपर प्रकट नहीं होने देती और 
घरका काम करती रद्दती है, उसी प्रकार हमें श्रोनारायण- 
देवसे प्रीति जोड़नी चाद्दिये। जो नारायणकों छोड़कर 
मिथ्या संसारसे प्रीति करता है, बह्द अपने द्वार्थों अपना 
ग्छा काटता है । 


तुमने लिखा कि हर वक्त चिन्तनसट्टिंत जप होता 
रहे, ऐसा उपाय बतलछाना चाहिये, सो ठीक है । इस 
प्रकारकी चाह यदि तुम्हारे मनमें है तो बहुत उत्तम 
बात है । लेकिन ऐसी चाद्द होनेपर भी चिन्तनसद्दित 
जपमें ढिलाई किपलिये ह्वोती है? जिसके मनमें जिस 
चीजको चाद् होती है, वद्द तो उसीके परायण हो 
जाता है । फिर ऐसा द्वोनेमें देरी क्‍यों होती है ? 
जबतक निरन्तर भजन करनेकी पूरी चाह्द नहीं द्वोती 
तबतक यही मानना पड़ेगा कि उसके साथ संसारकी 
दूसरी चीजोंकी भी चाद्द बनी हुईं है, जो उसमें कलझू 
रुपानेवाछी है। मगवानको उत्तम समझनेवाला पुरुष 
हर समय मगवानकों ही चाहेगा, और किसी बस्तुकी 
चाइको उत्पन्न ही न होने देगा । क्योंकिसबसे बढ़िया 
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चीजके बदलेमें कोई खराब चीज कैसे लेगा * उसके 
लिये तो एकमात्र अनमोल वस्तु मगधानका भजन- 
ध्यान ही है, वह भजन-ध्यानरूपी अनमोर हीरेको 
छोड़कर संसारके मोगरूप काँच-पत्थरका रोजगए नहीं 
कर सकता । इसलिये ठुम चिन्तनसद्वित जपका मूल्य 
पद्चचानो और दर समय उसमें छंगे रहो | सब समय 
भगवानका द्वी चिन्तन करना चाहिये । जो भगवानको 
छेड़कर एक क्षणके छिये भी संत्तारके किसी नाशबान्‌ 
पदार्थकी इच्छा करता है, वह्द मद्दान्‌ मूख है । 
(२) 

आपने लिखा कि नाम-जपमें भूले बहुत होती 
हैं और इसका कारण आपके पुरुषार्थकी कमी है, सो 
पुरुषार्थ तो अपने हाथकी वस्तु है, उसमें कमी नहीं 
आने देना चाद्दियि। भगवान्‌के भजनका मर्म और 
प्रभाव जान लेनेपर पुरुषार्थमें कमी नहीं आ सकती | 
पल्तु जबतक ऐसा न ह्वो तबतक विश्वास करके ही 
नाम-जपका तीत्र अभ्यास करना चाहिये । 


आपने लिखा कि समय बीत रहद्दा है, सो समय 
तो बीतेगा द्वी | पर जितना समय भजन-ध्यानके 
विना बोतता है, वह्ढी बीतता अर्थात्‌ नष्ट द्वोता है । 
भजन-ध्यानमें बीता हुआ प्मय बीतता नहीं, बह तो 
स्थिर हो जाता है। बिना भजनके जो समय बीते, 
उसके लिये पछताबा होना चादियें । सब समय 
भगवान्‌की याद बनी रहे, इसके लिये पूरी चेष्ट 
करनी चाहिये । इस प्रकार प्राणपणसे चेष्टा होगी तो 
भूल अवस्य द्वी कम द्वोगी । 

भगवानसे प्रेम द्ोनेपर आप-से-आप संसारसे प्रेम 
हट जायगा। प्रसन्न मनसे बहुत दिनोंतक भजनका 
तीव्र अभ्यास करनेपर भगवानके नाममें प्रीति हो 
सकती है | यदि प्रीतिपूवक भजन न द्वो तब भी 
निरन्तर भजन करनेकी चेष्टा जोरसे होनी चाहिये | 
फिर कोई आपत्ति नहीं । समय अनमोल है, इसछिये 


संहया ४ ] 


ढसे अनमोल काममें ही लगाना चाहिये । बहुत 
सचेत देकर रहना चाहिये । मृत्यु किसीको पहले 
खबर नहीं देती, इसलिये सब समय नारायणका आसरा 
पकड़े रहना चाहिये। जो सश्विदानन्दका चिन्तन 
करते हुए मरेगा, उसकी कुछ भी द्वानि न होगी। 
शतः एक पक भी कालका विश्वास मत कीजिये और 
निरन्तर भजन करते जाइये । 
(३) 

आपने लिखा कि जिससे निरन्तर भजन-पध्यान 
होने लगे, ऐसी कड़ी बात लिखनी चाद्दिये, सो ठीक 
है। पर केवल बातोंसे भजन-ध्यान निरन्तर होने 
लगता तो कभी की वैसी थ्थिति हो गयी ह्वोती । 
परमात्मामें प्रेम .्वोनेपर संसारसे अपने-आप वैराग्य हो 
जाता है। भगवान्‌का ग्रुणानुवाद तथा उनके खभाव- 
सामर्थ्य एवं प्रेम-भक्तिकी बातें बाँचने-सुननेसे भगवान्‌- 
का मर्म जाना जाता है और उनसे मिलनेकी तीत्र 
इच्छा होती है। भगवानसे मिलनेकी इच्छा तीत्र 
होनेपर भनन-ध्यानकी चेष्टा खाभातविक ही अधिक 
दोने छगती है | भजन-ध्यान करते रहनेसे अन्तःकरण- 
की शुद्धि द्वो जाती है और अन्तःकरण शुद्ध द्वोनेपर 
संसारके भोग अच्छे नहीं लगते | 

समय बीता जा रद्दा है, बीता हुआ समय किसी 
सूरतसे भी वापस नहीं आ सक्कता--ऐसा जानकर 
उसका एक-एक पछ उँचे-से-ऊँचे काममें छुगाना 
चादिये । आप संसारमें जिस कामके लिये आये हैं, 
उस कामको करके फिर दूसरे कामकी ओर ताकना 
चाहिये | एक भगवानके सिवा कोई आपका नहीं है। 
इसलिये उनके मजन-ध्यानमें कभी ढील नहीं आने 
, देनी चाहिये । 

(४७) 

जो समयका मोल जानता है, वह कभी भी 

कालके द्वारा नहीं मारा जा सकता; क्योंकि वह कमी 


परमार्यफावली 


रण 





कालका क््वास ही नहीं करेगा। फिर उसको काछ 
घोखा कैसे दे सकता है ! जो काछको अच्छी तरह नहीं 
जानता; वही उसके धोखेमें पड़ता है। उसीका नाश 
काल करता है। कार. अचानक आता है। जिस 
प्रकार चूहेको बिछी पकड़ती है, उसी प्रकार मौत 
भी जीवको अचानक पकड़ लेती है। इस बातकों 
जो जान लेगा, बह्द सव समय नारायणके चिन्तनकी 
शरण पकड़े रहेगा, एक पल भी उसे छोड़ेगा नहीं । 
बढ भगवानके नामका स्मरण करता हुआ मरेगा, 
फलत: भगबानको प्राप्त कर लेगा, मृत्युरूपी संपतार- 
सागरमें नहीं डूबेगा । मृत्यु उसे कभी मार न सकेगी । 
वह्दी मनुष्य धन्यवादका पात्र है, जिसका ध्यान हर 
समय भगवानूमें छगा रहता है। जो हर समय भगव- 
चिन्तन करता रद्दता है, उसको जीवन्मुक्तिकी क्‍या 
आवश्यकता है ? वह पुरुष तो दर्शन करने ढायक 
है, उसका दर्शन करनेसे पापी भी पापसे मुक्त द्वो 
जाता है और उक्के जरिये न जाने कितने जीवन्मुक्त 
हो जाते हैं। उस की जीबन्मुक्ति तो कभीकी दो 
गयी रहती है । 
(५) 

आपने छिखा कि समय बहुत फालतू जाता है 
और भजन बहुत कम होता है, सो ऐस्ता क्‍यों द्वोता 
है ! इसका कारण पघंसारी आदमियोंका समझ्म और 
संसारी वस्तुओंका चिन्तन ही मातम होता है। 
भगवानमें प्रेम कम झेनेके कारण दी भजन कम होता 
है । यद्द शरीर एक दिन मिट्टीमें मिछ जाथगा । हसको 
बचानेका कोई उपाय नहीं है, कारण कि यह अपना नहीं 
है; केबल यही नहीं, संसारके सारे पदार्थ नाश होनेवाले 
हैं । केवल श्रीनारायण ही सत्य, सनातन, अविनाशी 
और आनन्दरूप हैं। अतः उन्हींकी शरण लेनी चाहिये.। 
श्रीमगवानका दर्शन प्राप्त हुए विना संसारके जाछसे 
कमी छुटकारा नहीं मिठ सकता | श्रीमगवान्‌ प्रेगके 


१२७६ 


कल्फाण 
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अधौन हैं। इसडियिे जिस प्रकार हो श्रीनारायणसे 
जहदी-से-जल्दी पूर्ण प्रेम करनेकी चेशा जोरसे करनी 
आहिये | तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं, सबको 
औीमारायणको पानेमें छूगा देना चादिये। पीछे श्री- 
मारायण खयं हाजिर दो सकते हैं । 
(६) 

भजन-प्यान और सत्सह्वके लिये दर समय चेष्टा 
रखनेसे ही सब काम बन सकते हैं। इस चेष्टाका 
बहुत दिनोंतक निरन्तर अभ्यास करते खनेसे भछी- 
मौति भजन-ध्यान और सत्सझ्न द्वोने लगता है । संसारमें 
भजन-भध्यान और सत्सक्ृके बराबर और कोई छाम 
नहीं है । मनुष्यकोी विचार करना चाहिये कि मैं इस 
संसार किस छिये आया हूँ? कौन हूँ ? मेरा काम 
क्या है और करता क्या हूँ ! मैं जो कुछ करता हूँ, 
बह सब ठीक दै या नहीं ? इस प्रकार विचार करके 
जिसके द्वारा हमारा परम कल्याण दो बद्ढी करना 
चाहिये | यदि विचारनेसे हमारा वतेमान कर्म ढीक 
नहीं जैंचता तो जो ठीक द्वो बढ्दी करना चाहिये | आढ्स्य 
और प्रमादका शिकार नहीं होना चाहिये | अपने अनमोल 
समयकी अनमोक काममें ह्वी बिताना चाहिये । 

(७) 

आपने लिखा कि परमात्माका स्मरण बहुत कम 
होता है, सो ठीक है। इस बारे मैं पहले पत्र 
छिख चुका हूँ। आपका समय परमात्माके चिन्तनमें 
गद्ढी बोतता, इसका कारण आप जानिये । मैं दूर 
बैठा हुआ किस प्रकार आपकी भूलोंके सम्बन्धर्म ठीक 
अनुमान कर सकता हूँ ! या तो आपको सांसारिक 
झंझटें अधिक रहती हैं या भगवद्धक्षोका सन्न बहुत 
कम ग्राप्त द्वोता है । प्रधानरूपसे तो इन्हीं दो कारणोंका 
अनुमान में कर सकता हूँ | आपको अपनी श्रुटियोंपर 


स्वयं विचार करना चाहिये । इस जीवनका क्‍या ठिकाना 
है ! आपके पीछे साधनमें छगनेवाले कई तोग आपसे 
भागे बढ़ गये। शुरू-झुरूमें आपकी बढ़ाई कुछ 
ज्याद। हुई, उससे आपके मनमें अमिमान तो नहीं 
उत्पन्न हो गया ? जो कुछ हुआ, सो हुआ; यदि जाप 
अब भी चेत जायेँ और निरन्तर भजन-ध्यानके लिये 
चेष्ट करें तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी 
सब बातें बन सकती हैं। अन्य बहुत-से भाइयोंका 
उत्तम और तीत्र साधन देखकर आपके मनमें उत्साद 
क्यों नहीं. होता ! यदि कहें कि कुछ होता है तो बह 
नहींके समान है। क्योंकि जब उत्तेजनाके अनुसार 
कार्य नहीं होता तो वैसी उत्तेजना किस कामकी ! 
अवश्य दी बिल्कुल न ट्वोनेकी अपेक्षा तो थोड़ा उत्साह 
भी होना अच्छा है। पर वह दूसरे उत्साह्दी भजन- 
कर्ताओोंसे द्वोड़ छगाकर उनसे आगे बढ़ानेबाला नहीं 
है। यदि आपके हृदयमें भगवानूपर पूरा विश्वास है 
तो आप भगवद्धजनमें एक पछकी भी ढीक किस लिये 
कर रहे हैं ? यदि आप संसारकों सचमुच मिथ्या 
समझते हैं तो फिर इस खम्नतुल्य संसारके लिये अपना 
अनमोल समय किस लिये बिता रहे हैं ? यदि संसार- 
का मिथ्यात्व पूरी तरद्द समझें न आे तो यह क्षण- 
भड्डूर तो प्रत्यक्ष ही देखनेमें आता है | एक श्रीनारायण- 
को छोड़कर कोई वस्तु ऐसी नहीं है, जो क्षणमह्गुर न 
हो । फिर शरीरकी तो बात ही क्या है ? अतः जब 
इस शरीरका नाश अवश्यम्भाषी है, तब इसके भस्म 
होनेके पहले वी जो कुछ आपको करना हो शीघ्रतासे 
कर लेना चाहिये । इस संसारमें शापको किस चीजकी 
जरूरत है, क्सि बातका अभाव है, जिसके लिये आप 
अपने अनमोर समयको भगवानूके भजन-ध्यानरूपी 
अनमोल काममें निरन्तर नहीं छगा रहे हैं ! 


ना >्लिब््सअऑस्ल्कंसर-- 


कल्याण 


याद रक्‍्खो, मनुष्यजीवनकी सथ्ली सफछता भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेमें ही है । भगवत्मेमकी प्राप्त 
किसी भी साधनसे नहीं होती | यह तभी मिल्ता है जब भगवान्‌ खय॑ं कृपा करके देते हैं । 


भगवानकी कृपा समीपर है, परन्तु उस कृपाके तबतक दशन नहीं द्वोते जबतक मनुष्य उसपर विश्वास 
नहीं करता और भगवत्कृपाके सामने छौकिक-पारलैकिक सारे भोगों और साधनोंको तुष्छ नहीं समझ छेता। 
परन्तु ऐसे विश्वासकी ग्राप्ति और सबको तुच्छ समझनेकी स्थिति भी मगवत्कृपासे ही प्राप्त हो सकती है | 


इसलिये भगवत्कृपाकौ--एकमात्र भगवत्कृपाकी ही बाट देखते हुए भगवानका भजन करो । मनके दोष, 
मनकी चद्नछता, विषयोंमिं आसक्ति आदि न मि्ठे तो निराश मत होओ, भजनके बढसे सब दोष अपने-आप 
दूर दो जायेंगे | 

जो मनुष्य भजन न करके दोषरद्वित होनेकी चेष्टा करता है और दोषोकि रहते अपनेको मगवत्कृपाका 
अधिकारी मानता है, वद्द ताकिकोंकी दृष्टिमें बुद्धिमान्‌ होनेपर मी बस्तुतः भगवान्‌की अनन्त शक्तिमयी सहज 
क्ृपाकी अवहेलना करनेका अपराध ही करता है | जद्दाँतक बन सके, बाहरके पापोंसे बिल्कुल बचकर भगवान्‌- 
का भजन करो । जीवन बहुत थोड़ा है, बिचारोंमें दी बिता दोगे तो मजनसे बद्चित रद्द जाओगे । 


भजन मन, बचन और तन---तीनेंसे द्वी करना चाद्दिये | भगवानका चिन्तन मनका भजन है, नाम- 
गुण-गान वचनका भजन दै और भगवद्भावसे की हुई जीवसेवा तनका भजन है । भजन सर्वेत्तम बह्दी है 
जिसमें कोई शर्त न द्वो, जो केबल भजनके लिये द्वी दो । तन-मनसे भजन न बन पड़े तो केवठ बचनसे ही 
भजन करना चाहिये | भजनमें खयं ऐसी शक्ति है कि जिपतके प्रतापसे आगे चछकर अपने-आप दी सब कुछ 
भजनमय हो जाता है । 

और भजनमें आजकल्के दुर्बल प्रकृतिके नर-नारियोकि लिये सबसे अधिक उपयोगी और छामदायक है-- 
भगवानके नामका जप और कीर्तन ! बस, जप और कीत॑नपर विश्वास करके नामकी शरण ले छो; नाम अपनी 
शक्तिसे अपने-आप द्वी तुम्दें अपना छेगा। और नाम-नामीमें अभेद है, इसलिये नामके द्वारा अपनाये जाकर 
नामी भगवानके द्वारा तुम सहन ह्वी अपनाये जाओगे । याद रक्खो, जिसको मगवानूने अपना लिया, उसीका 
जन्म और जीवन सफल दै, धन्य है ! 


'्ितँ 





श्रीमानस-शझ्ा-समाधान 
( लेखक---अ्रीजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


प्रश्न--- 
रच्िि संहेस निज सासमस राखा । पाह सुसमउ सिवा सन साथा ॥ 
तातें रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ॥ 
( बाल० ३४। ६ ) 
उपर्युक्त चौपाईके अर्थसे यह जान पड़ता है कि 
मगवान्‌ शिवने मानसकी रचना करनेके पश्चात्‌ उसे 
सर्वप्रथम माता पार्बतीजीको सुनाया । परन्‍्तु-- 
सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा भुसुंढि बस्थामि सुना विहगशायक गरुढ ॥ 
(बाल० १२० [ ख]) 
--हस सोरठेके भावाथंसे यद्द सिद्ध होता है कि 
शिवजीके द्वारा पार्बतीनीको कहे जानेके पूर्व इस 
रामकथाको काकमुशुण्डिजीने कद्ठा और पक्षिराज गरुड़ने 
घुना ! फिर ऊपरकी चौपाईमें सर्वप्रथम श्रीपार्वतीजीके 
श्रवणकी बात क्यों लिखी गयी 


उत्तर--सचमुच यहद्द प्रश्न बड़ा गम्भीर है कि 
श्रीरामचरितमानसका सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया 
जाय । रचयिता शिवजी हैं, यद्द तो निर्विवाद है; 
परन्तु उन्होंने उसकी रचना करनेके बाद सप्रथम उसे 
भुशुण्डिजीको प्रदान किया अथवा पारव॑तीजीको सुनाया, 
इसी विषयका विचार करना है । इस बातका निणेय 
करनेके लिये जब हम सम्पूर्ण मानस-प्रन्थकी छानबीन 
करते हैं तो यही पता चछता है कि शिवजीने जिस 
समय यह कथा पावेतीजीको सुनायी थी, उसके प्रथम 
ही वे खं श्रीनीठाचल ( काकमुशुण्डिजीके आश्रम ) 
पर जाकर दंसरूपसे उत्त कषाको छुन आये थे । और 
भुशुण्डिजीने, जिन्होंने हंसरूप शिवजीकोी यह कथा 
घुनायी थी, श्रीगरुढ़जीके प्रति यह कथन किया है कि 
उन्हें यह कथा ( रामचरितमानस ) सत्ताईस कल्प 


पहले भगवान्‌ शिवजीकी कृपासे श्रीलोमश ऋषिके द्वारा 
प्राप्त हुई थी । इन सब बातोकि प्रमाण श्रीरामचरित- 
मानसमें द्वी मौजूद हैं, उन्हें क्रमशः देखिये--- 
बालकाण्डमें भगवान्‌ शिवका वचन शिवाके प्रति-- 
सुनु सुभ कथा भवानि रामयरितमानस बिमछ। 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुद़ ॥ 
सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगे कहव। 
सुनहु राम अयतार चरित परम सुंदर भनघ 8 
(१२० [ख][ग ]) 
उत्तरकाण्डमें पुन: शिवजीका वचन शिक्ाके प्रति, 
जिसमें उनके हंसरूप द्ोकर भुशझुण्डिजीसे कथा 
सुननेका प्रमाण है-- 
तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्दर निवास । 
सादर शुनि रघुपति गुन पुनि आयजँ कैछास ॥ 
(५७ ) 
उत्तरकाण्डमें श्रीमुशुण्डिजीका कथन, जिसमें 
सत्ताईस कल्प पहले कथा प्राप्त द्वेनेकी बात है--- 
इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते सात कल्प अरु बीसा॥ 
(११३१५) 
उत्तरकाण्डमें ही दोहा ११२ और ११३ के बोच 
श्रीकोमशजीका बचन श्रीमुशुण्डिजीके प्रति--- 
रामचरितसर गुप्त झुहावा | संभु प्रसाद तात मैं पाया ॥ 
सोहि निञ्र भगत राम कर जानी । ते मैं सब कहेडें वानी ॥ 
अब इन सबके पूर्व पार्वतीजीको कथा-श्रवण करानेगें 
जो वाक्य प्रमाण हैं, वे इस प्रकार दैं--- 


रचि मद्देस निज मानस राखा । पाइ सुसमड सिदा सन भाषा॥। 
> ॥ > श्र 


संसु कीरइ यह चरित सुहाया । बहुरि कृपा करि डमहि सुनाबा॥ 
सोइ सिर्दे कागभुसुंदिद्दि दीन्दा। राम सगत अधिकारी नहा 


'संख्या४ ] 


श्रीमानस-शक्वा-समाधान 


१२७९ 








. सैहि सन जागवक्िक मुनि पावा |सिन्ह पुनि भरहाज प्रति गावा॥ 

( बाल० २९ | २-३ ) 

इन चौपाइयोंमें (सिवा सन भाषा” और 'उमद्दि सुनावा' 

के पश्चात्‌ 'सोह सिर्वे कागभुसुंडिडि दीन्हा' पढ़नेपर 

यह अनुमान दोने लगता है कि पहले-पद्छ पार्वतीजीको 

ही यद्द कथा प्राप्त हुई थी | इसलिये इस विरोधाभासका 

निराकरण करनेके लिये पाठकंकि समक्ष दो बार्तोका 

आधार दिखछाते हुए निर्णय किया जा रहा है। वे 
दोनों बातें निम्नलिखित हैं--- 


पहली बात तो यद्द है कि इस रामचरितमानसकी 
रचना जब शिवजीने की है तब वह भुशुण्डि-आश्रमका 
निर्माण होनेके सत्ताईस कल्प पहले किस कल्पमें हुए 
अवतार-चरित्रके आधारपर रचा गया था। जब इ्वम 
इस ग्रश्नका उत्तर खोजने चलते हैं. तब पता चढछता 
है कि जिस कल्पमें नारद-मोह तथा उनके शापद्दारा 
अवतार हुआ था, उसी कल्पमें श्रीरामचरितमानसकी 
रचना हुई थी। इसका प्रमाण उत्तरकाण्डकी चौपाइयोँ हैं, 
जो 'मानस-मुख्य-हृदय में हैं एवं जिनमें मुशुण्डिद्वारा 
गरुड़जीको पूरा मानस झुनानेकी बात वर्णित है--- 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | रामचरितसर कट्टेसि बखानी॥ 
पुनि नारद कर सोह अपाश । कहेसि बहुरि रावत अवसारा ७ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाह। तब सि्चु चरित कदेसि मम छाई ॥ 
(६३ । ४-५ ) 
तात्पय॑यद्द कि जिस निजरचित रामचरित- 
मानसको श्रीशिवनीने छोमश ऋषिद्वारा भुशुण्डिजीको 
प्रदान किया था; उसमें रामावतारका हेतु केबल 
_नारद-मोद्द ही था। उस चरित्रमें नारदके शापसे ही दो 
शिवगण राबण और कुम्मकर्ण हुए थे । और जब 
शिवजीने उस चरित्रको पाबतीजीको प्लुनाया है तब 
अवतारके . हेतु-कथनमें नारद-मोदके साथ-साथ 
तीन कल्पोके तीन और हेतुओंको भी शामिल कर दिया 
है। वे हेतु इस प्रकार हैं--( १) जय-बिजयका 








रावण-कुम्भकर्ण होना, ( २) जलन्धर राक्षतका रावण 
होना तथा (३) राजा प्रतापमानु और उसके भाई 
अरिमर्दनका राबण-कुम्भकर्ण दोना | बालकाण्डमें चार 
कल्पोंके चारों हेतुओंका प्रमाण मौजूद है । अतः निष्कर्ष 
यह निकलता दै कि श्रीमहेशनीने श्रीरामचरितमानसकों 
नारद-मोहके हेतुसे हुए अवतारकाढमें ही रचकर “निज 
मानस' में रख किया था ( रचि महेस निज मानस 
राखा ) और उसके अनेक कल्प बाद प्रतापभानुबाले 
कल्पमें ( जिस कल्पमें मनु-शतरूपा दशरप-कौसल्या 
हुए थे ) जब सतीजीको मोद्द हुआ और अपने पिता 
दक्षके यक्षञमें शरीर त्याग कर उन्होंने पार्वतीजीके रूपमें 
दूसरा जन्म ग्रहण किया; तब श्रीशिवजीने अबसर पाकर 
उनके उस मोद्दकी निवृत्तिके लिये उन्हें उस रामचरित- 
मानसको घुनाया | उस समय श्रीशिवजीने स्ववर्णित 
चरित्रके हेतुभूत नारद-मोहके प्रसड़के साथ उस कल्पके 
अवतारका मी द्वेतु-प्रकशणण झुनाना उचित समझ्नाः 
जिसमें सतीको मोह हुआ था। साथ-दवी-साथ उन्होंने 
“जय-बिजय” और “जलन्धर' के हेतुओंको भी इसलिये 
ले लिया कि उन करल्पोमें त्रिपादषिभूतिगत श्रीविष्णु 
भगवान्‌का अवतार हुआ था, जिसके कारण सतीजीकों 
शझ्डा हुई थी कि--- 
विष्चु जो सुर हित नर तनु घारी । सोड सर्व ग्य जथा थ्रिपुरारी ॥ 

अतः श्रीशिवजीको उनकी वह राहड्ढा भी निवस 
करनी थी । 

अब यह स्पष्ट द्वो जाना चाहिये कि यह कथा 
श्रीमुशुण्डिजीको श्रीपावतीजीके श्रवणकाछके सत्ताईस 
कल्पसे भी अधिक पहले लोमश ऋषिके द्वारा प्राप्त हो 
चुकी थी | उसी कथषाको श्रीकाकमुशुण्डिजी नीलगिरिं- 
परु जिसके एक योजन आस-पासतक माया नहीं 
व्याप सकती थी; सदैव कथन किया करते थे और 
गरुडजीने शिवजीके उपदेशसे उनके पास जावऋ 
बह्ी कया श्रवण की थी। सतीजीके शरीर-स्यामके 
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'कारण उससे कियोग हो जानेके काझमें एक जार 
ओऔशिष्जीने भी नौलगिरिपर जाकर अपनेद्वारा प्रदत्त 
उस रामचअरितमानसको प्लुना या और वे उसीका 
इवारा अ्रीपाबंतीजीको दे रहे हैं कि 'सुनु सुभ कथा 
भवानि रामचरितमानस बिमल । कढ्ठा भुछुंडि बखानि 
सुना विदगनायक गरुड़ ॥' हस्यादि । 

दूसरी बात यह है कि यद्यपि 'सिवा सन भाषा' 
और “उम्दि धुनावा' वाली दोनों चौपाइयाँ पहले 
पड़ी हैं परन्तु काव्य-कुशल कविवर श्रीगोखामिपादने 
अपनी गदभुत एवं अनुपम बुद्धिमत्तासे दोनमे दो 
शब्द ऐसे रख दिये हैं, जो कपन-ऋमको स्पष्टतया 
बिग कर देते हैं । पहली चौपाईमें 'पाइ घुसमठ पिया 
सन भाणा' के द्वारा यद्ट सूचित किया गया है कि जब 
“पुसमव आया तब उन्होंने अबसरके अनुकूल और 
प्रयोजनार्थ शिषासे कथन किया । इसी प्रकार दूसरी 
'चौपाईमें 'बहुरि! शब्द देकर ( बहुरि कृपा करि उमददि 
छुनावा ) यह संकेत किया गया दै कि 'बहुरि' अथोत्‌ 
पुनः ( सर्वप्रथम नहीं ) कृपा करके मोद्दनिषृत्तिके 
डढिये उमाजोकों यथावसर बद्ध कपा सुनायी गयी । 


अतरब सब वार्क्योका समन्वय होकर यह सिद्ध 
हुआ कि श्रीशिवजीने निजरचित रामचरितमानस 
श्रीकावसुशुण्डिजीको मद॒पिं छोमशके द्वारा बहुत पहले 
ही प्रदान कर दिया था और अश्रीपार्वतीजीको उन्होंने 
पीछे अबसर पाकर प्ुुनाया | 


प्रभ-भगपान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी बाललोलाके प्रसन्न- 
में यह चौपाई आयी है--- 


बंधु सखा सेरा केहिं थोफ़ाई । बन स्टगया सित खेकहिं जाई ॥ 
पावन छूरा मारदिं जिये जानी । दिन प्रति नृपहि देखावदिं शानी॥ 

यहाँ यह शह्ला उठती है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीका अवतार तो संतों एवं पवित्र हृदयवालोंकी रक्षाके 
डिये बुजा या । फिर भगवात्‌ ओऔरीरामचन्द्रजो पावन 


कंल्पाण 
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मूगोंका शिकार क्यों करते थे ! और ठन मारे हुए 
मृ्गोंको घर छाकर महाराज दशरपकी दिखानेका क्‍या 
प्रयोजन था * 

उत्त-प्रश्न ठीक है | परन्तु प्रश्न करते समय दूसरी 
जधालीके “जियेँ जानी” पदपर ध्यान देना चाहिये । 
वपाबन मुग” के साथ ही '“जियें जानी भाया है। 
इसका यह थर्थ है कि भगवान्‌ श्रीरामकन्‍द्रजी जिन 
मुर्गोक्मो पावन समझते थे, उन्हींका शिकार करते थे 
और फल यह्द होता था कि जो म्ग श्रीराम-बाणसे 
मरते थे, वे अपना पशु-शरीर छोड़कर खर्गछोक सिधार 
जाते थे। यधा-- 
थे झ्ुग राम बान के मारे | ते तब तजि सुरछोक खसिभारे ॥ 

अतः इससे यह सिद्ध दोता है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीको जिन पविव्नात्मा मृर्गोंका उद्धार करना 
था, जो किसी शाप या वरके कारण झग-योनिको प्राप्त 
होकर श्रीरामावतारके द्वारा मुक्त होनेकी बाठ जोह़ रहे 
थे, उन्हींकी पहचान-पद्चचानकर मृगया-छीलाके बह्दाने 
श्रीरमजी मारते और तारते थे। "पावन सृग' और 
“जियेँ जानी' का यद्दी रहस्य है। 

मारे हुए मगोंको महाराज दशरपकोी दिखानेका 
कारण केबल श्रीरामजीकी माधुय-छीछा थी। वे नरबत्‌ 
चरित्र करके श्रीपिताजीके सामने अपनी वीरता और 
मृगया-कुशलताका प्रमाण दिखाते थे कि मैंने साधारण 
इरिणोंसे लेकर बढ़े-बड़े भयज्डुर जन्तुओं---जैसे व्याप्र, 
सिंह, रीछ आदिका शिकार कर डाछा है | इससे 
चक्रवर्ती श्रीदशरथजीको परम आह्वादकी प्राप्ति होती 
थी, ये अपने प्राणाधिक पुश्रकी छीलाएँ देखकर ले 
नहीं समाते थे। इसके गतिरिक्त उन पारे हुए मूर्गो- 
को धर छानेका और कोई प्रयोजन नहीं या । 

प्रभ-बालकाण्डान्तर्गत श्रीरामराश्यामिषेककी तैयारी- 
के प्रसक्षकी-- 
हरापे शुनीस कहेर सृतु बागी | भाभहु सकछ सुतीरण पाती॥ 


» | सँस्या ४ ॥ | 


श्रीमानस-शझह्ा-समाधान 


श्र्टर 


ड्ल्च्ल्ल्ल्ल्ट्सतस्सल्स्स्ल्स्टय्सस्त््तस्स्स्ल्लल्तलललस्स््सल्सच्स्सिस्तिस्चिट्स्प्टिस्सप्तसत्ललटसटफ्च्टल्ल्सतचपन्चनटससलटतत ॥ 


इस अर्धालीसे यह सिद्ध द्वोता है कि श्रीवशिष्ठजीके 
आह्ञानुसार सम्पूर्ण तीथॉँका जछ बात-की-बातमें एकंत्रित 
कर दिया गया था। यह किस प्रकार सम्भव हुआ ! 
भौर सम्भव हुआ तो उसी थोड़े समयमें भरतजीको 
उनके ननिद्वालसे बुलानेकी व्यवस्था करनेमें क्‍या 
कठिनाई थी ! 

ज्तर-इस प्रश्नका उत्तर बड़ा स्पष्ट है । जिस 
प्रसप्में--- 
इरपि सुनीस कद्देठ रदु बानी ! आनहु सकऊ सुतीरथ पानी ॥ 
--भाया है, उसो प्रसक्ृमें यह भी कह दिया गया 
है कि--- 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहिं काज प्रथम जनु कीन्हा॥ 

इससे स्पष्ट द्वोता है कि मुनिवर श्रीवशिष्ठजीकी 
समक्ष आज्ञाओंका पालन तत्काल द्वो गया, कहीं जाने- 
आनेकी भावश्यकता न होनेके कारण जरा भी देरी 
नहीं हुईं | बात यह है कि चक्रवर्ता श्रीअवधराजके 
दरबारकी विभूतिका ज्ञान न होनेके कारण हमारी 
कंगाल बुद्धि ऐसी शझ्काएँ उठा करती हैं । जिनके 
यहाँ 'सार्बकरन अगनित हय होते” अथोत्‌ अगणित 
श्यामकर्ण धोड़े थे, उनके दिव्य और भननन्‍्त कोषका 
हम अनुमान नहीं कर सकते । परन्तु हम अनुमान 
करें या न करें, महाराज दशरथके यहाँ किसी पदार्थकी 
कमी नहीं थी । अस्तु, जिस प्रकार--- 
ओषध मूछ फूछ फल पाना । कद्टे नाम गनि मंगल नाना ॥ 
शामर चमर बसन यहु भाती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अमेका । जो जग जओगु भूप अभिषेका ॥ 
“इन वाक्योंके अनुसार श्रीरामराज्यामिषेककी 
तैयारीके समय सभी आवश्यक पदार्थ श्रीअषधराजके 
भरपूर भण्डारसे तत्काल एकत्रित हो गये थे, उसी 
प्रकार वदढींसे सब छुतीयोंका जल भी एकत्रित कर लिया 
गया था | उसके लिये विभिन्न तीर्थस्थानोंकी यात्रा 


करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी थी, केलछ सब छुतीयोका . 
जल चाद्दा गया था; जो अयोध्याके ही छुसम्पन्न मण्डारमें 
सश्वित था; क्योंकि प्रत्येक शुम यज्ञ-यागादिमें उसकी 
आवश्यकता पड़ा करती थी। अतः अन्य सामग्रियोंकी 
तरदद सब ती्थोंका जल भी तत्काल एकत्रित कर लिया 
गया था। इसीलिये--- 
जो मुगीस जेहिं आयसु दीन्हा। सो तेहिं काज प्रभस जयु कीन्हा। 
--कड्ठा गया है। ह 

प्रश्नकर्ताके प्रश्नेक अन्तिम वाक्यसे यह प्यनि 
निकलती है कि परम साधनसम्पन्न मद्दाराज दशरथ 
यदि चाइते तो उसी थोड़े समयमें श्रीमरतजीको भी 
बुलानेकी व्यवस्था कर सकते थे; परन्तु उन्होंने जान- 
बूझकर किसी खास उद्दे श्यसे ऐसा नहीं किया | सो 
प्रथम तो उपयुक्त उत्तरसे इस बातका खण्डन हो जाता 
है, दूसरे श्रीरामचरितमानसके दशरथका चरित्र हतना 
उदात्त और निर्मल है कि उसमें किसी भी विधारवान्‌ 
पुरुषको जरा भी शरद्भा नहीं हो सकती । मद्दाराज 
दशरथका परिचय बहुत थोड़े शब्दोर्मे इस प्रकार दिया 
गया है--- ह 
घरम धुरंधर नृपरिषि ग्यानो । हृदर्य भगति सति सा रैंगपानी ॥ 

अर्थात्‌ महाराज दशरथ श्रीखायम्भुव मनुके 
अवतार तो थे ही; कमयोगी, ज्ञानयोगी और मक्तियोगी 
भी थे और इतने महान्‌ दशरथजीने कैकेयीजीसे खय॑ 
कद्दा है--- 
मोर भरतु रासु दुह्द आँखी । सरय कहठें करे संकर साखी ॥ 
अवसि दूत मैं पठउय प्राता। ऐहहिं बेगि सुनत दोठ आता 
सुद्न सोधि सब साझु सजाई । देठे भरत कहूँ राज बजाई ४४ 

अतः: ऐसी स्थितिमें महाराज दशरप-जैसे धर्मधुरीण 
एवं सत्यवादीके चरित्रमे कपठ-बाढकी शह्का करना. 
सर्वथा निर्मूछ है । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





“+-अककिफिण 7 


: दैनिक कत्याण-सूत्र 


१ नवम्बर बुधवार-आत्मा नित्य एवं अपरिवर्तनशीछ 
है, शरीरके पखिवर्तनसे उसमें कोई अन्तर 
» नहीं आता | 
मगवानकी इस दिव्य बाणीपर ध्यान दो-- 
देदिनो5स्मिन्‌ यथा देददे कोमारं योधन जरा । 
राथा देद्दान्तरप्राप्ति्घीरस्तत्र न मुश्यति ॥ 
: ' जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और 
हद्ाबस्था होती है, वेसे ही उसे अन्य शरीरकी ग्रापि 
होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोद्दित नहों होता । 

२ नवम्बर गुरुवार-कर्म खरूपसे बाँधनेवाले नहीं हैं, 
उनमें आप्क्ति द्वी बन्धनका कारण है। अतः 
आसतक्त छोड़कर भगबदाज्ञापालनके लिये द्वी 
कर्तब्य-कर्म करो | भगवान्‌की यही आज्ञा है -- 

यज्ञार्थात्‌ कर्मणो5स्यत्र छोको5यं कर्मबन्धनः । 

सदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसन्नः समाचर ॥ 

भगवदाज्ञारूप यज्ञके निमित्त किये जानेबाले कर्मोंके 
अंतिरिक्त दूसरे कर्मोंमे लगा हुआ द्वी यद्ट मनुष्यसमाज 
कर्मोंद्ारा बंँधता है | इसलिये हे अजुन | तू आसक्तिसे 
रहित होकर उस यज्ञके निमित्त द्वी भलीभाँति कर॑ब्य- 
कर्म कर । 

३ नवम्बर शुक्रवार-राग-देष दी मनुष्यके कल्याणमें 
बाधक हैं | अतः इनसे प्रयक्ञपृवक बचते रहो । 
भगवान्‌का यही आदेश है -- 

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषी व्यवस्थितो । 
सयोग वशमागच्छेसो हास्य परिपन्थिनों ॥ 
प्रत्येक इन्द्रियके मोगमें राग-द्वेष छिपे हुए रद्दते 


हैं । मनुष्यकों चाहिये कि बढ उनके बशमें न हो, 


क्योंकि थे दोनों दी इसके कल्याण-मार्गमें विन्न करने- 
बाड़े महान्‌ शत्रु हैं । 

४ नवम्बर शमित्रार-संसारमें जो कुछ हो रहा है, 

भगवान्‌की शक्तिसे हो रहा दै--उनकी प्रकृतिका 

+ ख्ेठ है । अंज्ञानी पुरुष अहृद्भारबश अपनेकय 


कर्ता मान बैठते हैं और फँस जाते दे । इस 
सम्बन्ध. भगवानके निम्नलिखित उपदिशका 
स्मरण करो-- 
प्रकतेः क्रियमाणानि गुणैः कमांणि सरब्बदाः । 
अदृद्भारधिमूढात्मा कर्ताहइमिति मन्‍्यते ॥ 
वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये. 
जाते हैं, तो भी अहृह्वारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला 
पुरुष 'मैं कर्ता हूँ? ऐसा मान लेता है । 

७ नवम्बर रविवार-भगवानकी रोरणागति ही मायासे 
तरनेका उपाय है। और किसी उपायसे इससे 
पार पाना कठिन है । 

भगवान्‌ खय॑ कट्ठते हैं--- 

दैवो छोषा गुणमयी मम माया दुरस्यया । 

मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति से ॥ 

यद्द अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर 
है | किल्तु जो पुरुष मुझको दी निरन्तर भजते हैं, वे 
इस मायाको लॉघ जाते हैं । 

६ नवम्बर सोमबार-यदि तुम भगवत्तत्तको जानना 
चाइते हो तो उसके लिये भी भगवानका ग्रेमपूर्वक 
भजन करो | वे अपना ज्ञान खयं करा देंगे। 

उनकी प्रतिज्ञा है-- 

तेषां सततयुक्तानां भञञतां प्रीतिपूर्वफम्‌ | 

द्वामि बुद्धियोगं त॑ं येन माम्रुपयान्ति से ॥ 

निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा 
भजन करनेवाले उन पुरुषोंको मैं वह तत्त्ज्ञानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त दो जाते हैं । 

७ नवम्बर मंगढवार-देवताओंकी, ब्राह्मणोंकी, बड़ोंकी 
और ज्ञानीजनोंकी पूजा करो; शरीरकों पवित्र 
रक्लो; अकड़कर न चढो; ब्क्षचर्यका पाछन करे 
और शरीरसे किसी भी जीवको कष्ट न पहुँचाओ। 
- भगवानने हसीको शारीरिक तप कहा दैं-- 


दैमिक बल़््याण-सूत्र 


[श्ट्इ 


देवदिजगुरुमाशपूजन॑.. शौसमार्जबम्‌ । 
अहाययंमद्विंसा च झारीरं॑ तप उच्यते ॥ ' 
< नंपम्बर घुघवार-बाणीद्वारा ऐसे शब्द बोलो जिमसे 


असत बसस्‍्तुकी तो सत्ता नहीं है भर सतका 
अभाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका द्वी तत्त्त 
ज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है। 


क्सीको कष्ट न हो, तथा जो प्रिय, सत्य एवं १३ नवम्बर रविवार-जबतक तुम्हारी इन्द्रियों भिषयोमि 


दितकारी हों; तथा वेद-शात्रोंका अध्ययन एवं 
भगवन्नामका जप करो | इसीकी भगवानने 
बाआय तपके नामसे कहा है--- 
भजुद्देगकरं याक्‍य सत्य प्रियहितं थ यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसन चैय वारायं तप उच्यते ॥ 

. ९ नवम्बर गुरुवार-सदा शान्त एवं प्रसल्नचित्त रहो, 
मनके द्वारा मगवान्‌का चिन्तन करो, चित्तको 
वरशमें रक्‍्खो और अन्तःकरणको पवित्र बनाये 
रक्‍्खो। इसीको भगवानने मानसिक तप कट्दा है-- 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनि प्रहः । 
भाषसंशुद्धिरिस्येतत्पो मानसमुच्यते ॥ 

१० नवम्बर झुक्रवार-तुम केवल कर्म करनेमें खतम्त्र 
हो, फल-भोगमें नद्ीं। अतः फलछकी चिन्ता 
छोड़कर केत्रछ शाख्रविद्वित कर्म किये जाओ; 
अकर्ण्यताको कभी भ्श्रय मत दो । देखो, 
भगवान्‌की इस सम्बन्धमें क्या आज्ञा है-- 

कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेचु कढाखन ! 

मा कर्मफलद्देतुर्भूमां ते सम्लोःस्त्थकर्मणि ॥ 

तेरा कर्म करनेमें दी अधिकार है, उसके फोमे 
कभी नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका द्वेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति न हो | 

.११ नवम्बर शनिवार-आत्मा नित्य सत्‌ है, उसका किसी 
भी काठमें अभाव नहीं होता । उसके अतिरिक्त 
जो कुछ यह जड़ दृश्यवर्ग है, वह विनाशी है-- 
क्षणमहुर है । भगवानने इन दोनोंकी परस्पर 


खच्उन्दरूपसे विचरती रहेंगी तबतक तुम्हारी 
बुद्धि कदापि स्थिर न हो सकेगी । इसलिये यदि 
बुद्धिको स्थिर करना चाहते हो तो इन्द्रियोको 
विषयोंसे उसी प्रकार मोड़ छो जिस प्रकार 
कछुआ अपने अद्भोंकी सिकोड़ लेता है। 
भगवानने निम्नलिखित छोकमें यही बात दर्शायी है-- 
यदा संदरते चाय॑ कूर्मा$क्वानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्सस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 

१३ नवम्बर सोमवार-यथ्यपि यह ठीक है कि बिना 
मनकी सहायताके अकेस्ली इन्द्रियाँ कुछ नहीं कर 
सकतीं, परन्तु ये इतनी बलवान्‌ होती हैं कि 
मनको बलपूर्वक खींच लेती हैं और अपना 
गुलाम बना लेती हैं | इसलिये सर्वप्रषम इन्हींका 
नियन्त्रण करो | भगवानने निम्नद्खित दो 
छोकोर्मे यही भाज्ञा दी है-- 

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपब्धितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ 
तानि सर्वांणि खंयम्य युक्त आसात मत्परः । 
वशे दि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रह्ना प्रतिष्ठिता ॥ 

१४ नवम्बर मंगलवार-भगवानकी जिस रुपमें तथा 
जिस भावसे तुम भजोगे, भगवान्‌ उसी रुपमें 
तथा उसी भावसे छुम्दारी पूजाको लीकार करेंगे । 
अतः जिस किसी प्रकारसे भगवानकोों मजना 
ही मनुष्यका परम कर्तव्य है। भगवानने ख़यं 
इस बातको खीकार किया है--- 

ये यथा मां प्रपचम्ते तांस्तवैध भजाम्यहम । . 


विछक्षणताका निम्नलिखित छोकमें भलीमोंति १७ नवम्बर बुधवार-यदि तप्वज्ञान चाइते हो तो किसी 


दिदशेन कराया है--- 
'मासतों चिचयते साधो नाभायों विचयते सतः । 
उमकोरपि इश्ोःस्तस्त्वनयोस्तस्थदर्शिमिः ॥ 


श्रोत्िय अह्मनिष्ठ आचार्यके पास जावर उन्हें 
प्रणाम करो; उनसे सरक भावसे अश्न पूछकर " 
. अपनी शक्कार्णोका निवारण क्यों और 


१३८४ 


' कल्याण 


[ मांग १४. ५ 





घपनयायततभररनपटरफरररभनतनन नल सन सननननननआनिओध तन नतभतत धन नस सससससिसआननसततनन, 


'*- अद्वा-मक्तिपूर्वक उनकी सेवा करो । ऐसा करनेसे वे 
, » “ प्रसन्न होकर तुम्हें ज्रानका उपदेश करेंगे, जिससे 
तुम्दारे इृदयकी सारी प्रन्थियोँ खुल जायँगी। 

... भगबानने ब्वानप्राप्तिका यही उपाय बतछाया है- 

: , शक्धिदि प्रणिपातेन परिभ्रश्नेन सेवया। 
उपदेश्यन्सि ते शान क्ञानिनस्तत्यद्दिनः ॥ 

' है& मवम्बर गुरुवार-छोकिक एवं पारलौकिक दोनों 
प्रकाके. साधनों. श्रद्धा-विश्लासकी बड़ी 
आवश्यकता है। श्रद्धासे रद्ित एवं संशयात्मा पुरुष 
परमार्थसे व्युत दो जाता है, उसे न इस लोकमें 
छुख मि्ता है और न परलेकमें । अतः अश्रद्धा 
एवं अविश्वासको अपने पास भी न फटकने दो । 
इस सम्बन्धमें भगवानकी चेतावनीपर ध्यान दो--- 

अश्यश्याधदधानशम्व संशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ छोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ 

१७ नवम्बर झुक्रवार-श्रेष्ट विद्वान्‌ ब्राह्मणसे लेकर 
चाण्डालपर्यन्त तथा चींठीसे लेकर द्वाथीतक समी 
जीवोंको व्यवद्वारमें भेद रखते हुए भी आत्मरूपसे 
समान समझो । समद्टि द्वी ज्ञानका ठक्षण है । 
भगवान्‌की निम्नलिखित वाणीपर ध्यान दो--- 

विद्यायिनयसम्पक्षे ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुलि चैव श्वपाके च पणिडताः समद्शिनः ॥ 

१८ नवम्बर शनिवार- रारीर र्धते काम-क्रोध आदिके 
बेगोंको सहन करनेका अभ्यास करो । जो इन 
श॒त्रुओपर विजय प्राप्त कर लेता है, बह्दी छुखी 
है और उसीको योगी समझो। भगवानके निश्न- 
किखित वाक्यपर ध्यान दो--- 

इाक्तोर्तादिय यः सोदुं प्राक्शरोरपिमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव वेग से युक्तः स खुखी नरः ॥ 

१९ सवम्बर रजिवार-भगवान्‌ केसर भक्तोंके द्वी नहीं, 
जीनमान्नके अकारण द्विवू एवं प्रेमी हैं-- इस 
सातकोी जान भर छो। यह जानते ही तुम्हें 
शान्ति प्राप्त हो जायगी। मंगवान्‌ खयं इस 
यातको कहते हैं-- 


भोक्तारं यशतपसां सर्यलोकमदेम्बरम । 
छुडद सर्वभूतानां हात्या मां शाम्तिसच्छति॥ . 

२० नवम्बर सोमवार-तुम्दारा न कोई शत्रु है, न कोई 
मित्र है; तुम खयं द्वी अपने शत्रु हो और खयं 
ही अपने मित्र हो। जिसका शरीर तथा इन्द्रियों- 
सद्दित मन जीता हुआ है, वही अपना मित्र है 
और जिसका शरीर तथा इन्द्रियोंसद्दित मन 
जीता हुआ नहीं है, वद्द अपना दी शत्रु है। 
भगवान्‌ खय॑ कद्धते हैं-- 

आत्मैष ह्यात्मनो बब्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। 
यन्घुरात्मा५5स्मनस्तस्य येनास्मैयास्मना खितः। 
अनात्मनस्तु शज्ुत्ये यतेतात्मैष शन्रुबत्‌॥ 

२१ नवम्बर मंगलवार-परमात्माकी प्राप्तिसे बढ़कर कोई 
छाभ नहीं है । उसके प्राप्त दो जानेपर मनुष्य 
भारी-से-भारी दुःख पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे 
विचलित नहीं होता | भगवानके शब्दोंमें उस 
स्थितिका वर्णन सुनिये-- 

ये रूष्ध्या चापरं लाभ मन्‍्यते नाघिक ततः। 
यरिसिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

२२ नवम्बर बुधवार-मनको रोकनेका सबसे उत्तम 
उपाय यद है कि जिस-जिस कारणसे यह 
भागता है, उस-उस कारणसे इसे बल्पूवक 
हटाकर बार-बार परमात्मामें लगाओ । निरन्तर 
इस प्रकारका अभ्यास करते रइनेसे एकदिन 
इसका निगम्नद्द अवश्य दो जायगा । भगश्ान्‌ यही 
कट्ठते हैं--- 

यतो यतो निश्चरति मनश्रश्वकमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियस्यैलदात्मन्येध चद्ां नयेत्‌ ॥ 

२३ नवम्बर गुरुवार-यदि भगवानके साथ नित्य सम्बन्ध 
जोड़ना चाहते हो, उनसे क्षणभरके लिये भी 
अलग नहीं होना चादते, तो सम्पूर्ण भूतमिं 
भगवान्‌को तथा सब भूर्तोकी मग्नानके अंदर 
देखनेका अम्यास करो । उपर्युक्त स्थितिक प्राप्त 
करनेका भगवानूने यही उपाय बतया है--- 


संख्या ४] .. दैनिक कल्वाण-सूत्र १२८५: 
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यो माँ पश्यति सर्वनत्न सर्चे ये मयि पश्यति | आज्हममुषनाक्षोकाः . घुनरायर्तिनो5जुंस । 
तस्याई न प्रणइयामि स थ में न प्रणएयति है ' मासुपेत्य तु कौश्तेय पुनर्जन्म न विच्यते # 
२४ नवम्बर शुक्रवार-यथपि मन चब्नछ है और उसका. बद्मल्ेकर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे 
वशमें होना कठिन है; किन्तु अभ्यास तथा उुल्तीपुत्र ! मुश्नको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । 
वैराग्यके द्वारा उसे वशरमें किया जा सकता दै। २८ नवम्बर मंगल्वार-जो जिसकी पूजा करता है, वह 


भगवानकी निम्नलिखित वाणीपर विश्वास करो--- उसीको प्राप्त होता है । अतः तुम यदि भगवानक्ो 
असंशर्य मद्रावाहो मनो दुर्निभई चलम्‌! प्राप्त करना चाइते हो तो अनन्यभावसे उन्हींकी 
अभ्यासेन तु कोम्तेय वैराग्येण व झह्मते ॥ पूजा करो । भगवानकी घोषणा है--- 


२५ नवम्बर शनिवार-कर्मयोगके साधनमें भी मनको. यान्ति देवबता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पिछवताः । 
बशमें करनेकी बड़ी आवश्यकता है। जिसका. भ्ूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मचाजिनो5पि माम्‌॥ 
मन बशमें नहीं है, उसके लिये कर्मयोगका . देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, 
साधन बड़ कठिन है और मन वशमें शो जानेपर पितरोंकों पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त छोते हैं, भूतोंको 
बह्ठ सुगम हो जाता है । इसलिये जिस किसी पूजनेबाले भूतोंको प्राप्त देते हैं और मेरे भक्त मुझको 
प्रकारसे हो, मनको वशमें करनेकी चेष्टा करो । ही प्राप्त होते हैं। 


भगवानके निश्नलिखित उपदेशपर ध्यान दो-- २९ नवम्बर बुधवार-जीवनका कोई भरोसा नहीं है, 


अखंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः । 
बश्यात्मना तु यतता शक्ष्यो5वाप्तुमुपायतः॥ 


२६ नवम्बर रविबार-भगवानके अतिरिक्त संसारमें कुछ 
भी नहीं है । यद्द सारा विउ्न-प्रपश्च॒ सूतमें सूतके 
मनियोंकी भाँति उन्हींमें गुँधा हुआ है । भगवान्‌ 
खयं इस बातको स्वीकार करते हैं--- 


मक्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्विद्स्ति घनञ्य । 
मयि सर्वम्रिदं प्रोतं खुओ मणिगणा इध॥ 

२७ नवम्बर सोमवार-तुम अपने पुण्यबलसे चाहे ब्रह्म- 
लेकको भी प्राप्त कर लो; परन्तु पुण्य क्षीण हो 
जानेपर तुम वहाँसे भी ढकेल दिये जाभोगे। 
इसलिये नित्य प्रुख यदि चाइते दो तो भगवानको 
प्राप्त करनेकी चे् करो। उनके धाममें पहुँच 
जानेपर बढाँसे औैठना नहीं पढ़ता। भगवान्‌ 
सतर्य इस बातको कहते हैं-- 


किसी भी क्षण तुम्हारी मृत्यु दे सकती है। और 
संसारके जितने भी भोग हैं, वे सभी दुःखरूप 
हैं। अतः इस दुर्लभ मनुष्यदेहकी पाकर यदि 
सदाके लिये छुखी होना चादते हो तो एकमात्र 
भगवान्‌का ही भजन करो; क्योंकि उनका भजन 
मनुष्यशरीरमें ही बन सकता है। भगवानका 
स्पष्ट आदेश है--- 


अनित्यमसुख लोकमिम भाषव्य भजरव माम्‌ । 
३० नवम्बर गुरुवार-यदि परम शार्ति तथा नित्य स्थिति- 


को प्राप्त करना चाहते हो तो सब प्रकारसे 
भगवानके शरण ड्वो जाओ उन्दींकी कृपासे 
तुम्हें ये दोनों वस्तुएँ प्राप्त हो जायेगी । भगवान्‌ 
खय॑ कट्ठते हैं-- 


तमेथ शरण गचउछ सर्वभावेन भारत। . 
सस्यसादात्परां शान्ति स्थान ग्राप्स्यसि धा्यतसम. 
-->- किए: ह 





( छेखक-पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिभ्र माधव! एम्‌० ए० ) 


आराणितो यदि इरिस्तपला तसः कि 
नाराधितों यदि दरिस्तपसा ततः किम्‌ । 

अन्तर्षदियंदि दरिस्तपसा ततः कि 
नास्तर्वदिय॑दि दरिस्तपसा ततः किम्‌॥ 


चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं, योगियोकि 
ध्यानमें जो क्षण भरके छिये भी नहीं आता, वह 
ग्वालिनोकि दवाथ बिक जाता है | भावुक खाढिनें उसे 
अपने ग्रेम-पाशर्मे बाँध लेती हैं | इन गरवारिनोके पास 
बह गिड़गिड़ाता हुआ आता है और सयाने कहते हैं 
कि वह मिलता द्वी नहवीं। इन ग्वालिनोंका कैसा मद्दान्‌ 
पुण्य था | इन्हें जो घुख मिला, वद्द दूसरोके छिये, 
प्रद्मादिके लिये भी दुर्लभ है। इन भोछी-भाली अद्दीरिनों- 
के घुकृतका द्विसाब कौन छगा सकता है, जिन्होंने 
मुरारिको खेलाया--अन्तःछुखसे खेलाया और बाय 
घुखसे भी । भगवानने उन्हें अन्तःछुख दिया । 
ओरीकृष्णको जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, 
, ओ पघर-द्वार भौर पति-पुत्रतकको भूल गयीं, जिनके 
छिये धन; मान और खजन विष-से द्वो गये, वे एकान्तमें 
उसे! पाकर निद्वाल हो गयीं। अंदर हरि, बाहर इरि, हरिने 
ही उन्हें अपने अंदर बंद कर रक्‍्खा था। 


नासिकके पास पश्चबटी नामका एक पुष्य क्षेत्र है। 
आजसे रूगमग दो सौ वर्ष पूर्व वहीं एक साधारण-से 
- गौँबमें एक अद्वोरके घर मज्जका जन्म हुआ । महठके 


माता-पिता बहुत दी साधारण स्थितिके किसान ये । 
घरमें दो बैठ थे और चार-पॉँच गायें। पिता किसानी 
करते, माता गायोंकी देख-भाल करती, दूध जमाती, 
दद्दी बिलेती, मक्खन निकाकृती, धी बनाती और फिर 
गॉव-जवारमें बेचती । मझ्कछ इसी अद्दीर-दम्पतिका 
एकमात्र लाइला छाछ था। मह्न लके काले-काले गमुभरे 
कुंचित केश, बड़ी-बड़ी आँखें, छुन्दर सलोना मुख, 
प्यारमरी चितवन किसके जीको नहीं चुरा छेती ! जो 
भी देखता उसपर छट्दू द्वो जाता। जो भी उधरसे 
निकलता एक बार मन्नलको भर आँख देखे षिमा आगे 
नहीं बढ़ता । महल गॉबभरकी ख्त्रियोंका प्यारा खिलौना 
बन गया । वे कई तरहके बढाने लेकर मन्नल्के घर 
आती--कोई आग लेनेके बढाने आती; कोई दीपक 
जलनेके बढाने, कोई दर्दके लिये जामनके बहाने. 
आती, कोई किसी भूली हुईं बातको याद दिलानेके 
बहाने । महछठको देखकर किसीका जी भरता हदवी न 
था, सभी चाद्दती मल मेरी ही आँखोंकी पुतली बना रहे। 

हजारों वर्ष पूषे हमने कल्हैयाकों अपनी गोदमें 
रखकर खेलाया है । बढ्द छुख द्षमारे प्राणोमिं समाया 
हुआ है और जन्म-जन्मके संस्कारको लेकर हम जद्दोँ भी 
जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहीं उस कान्दाक्ो देखनेके 
लिये हमारे प्राण छठपटाते हैं, हृदय तड़पता 
है, जी कैसा-बौसा करता है | यही कारण है कि कहीं 
कोई दुन्दर बाकक दीख यया तो इमें अपने व्यारे' की. 


संहया 9-] 


रद. 


ल्‍ पु 


इतर आ जाती है जौर हम क्षणमरके ढिये दी सदी, 
किसी और लेक, किन्‍्हीं और स्थृतियोमें जा पढ़ते 
हैं। वाऊक मम़लको देखकर गौँत्रकी ग्वाल्नोंकी वे 
ही पूर्व स्वृतियाँ उमड़ आतीं- वही नन्‍दरानी, वही 
नन्दराल आँखों झूछ उठते ! 

माँ दही मथ रही है, महल उसकी पीठपर 
जा चढ़ा है और अपनी नन्‍दीं-ननन्‍्हीं मुजाओंसे बाँध- 
कर माँकौ गर्दनसे लिपटा दुआ है। इस सुखको 
कोई मातृहृदय ट्टी अनुभव कर सकता है ! मन्नल था 
भी पूरा नटखठ और शरारती । माँकी आँखें बचाकर 
दद्वीके ऊपरी द्विस्सेको चट कर जाना या जमा किये 
हुए डैनूको यार-दोस्तोंमें बाँठ देना उसे बहुत भाता 
था । माँ उसकी इन सारी दरकतोंको बहुत छाड़-प्यारसे 
देखती और उसके छछ्छाका जी न दुख जाय, 
इसलिये वह उसे कमी एक बांत भी नहीं कद्ठती । 

जन्माष्टमीकी रात थी | मच्चलके घर मद्गान्‌ उत्सव 
था | गाँव-जवारके ख्री-पुरुष जुटे हुए थे। हिंडोछा लगा 
हुआ था। उसपर श्यामछुन्दरकी मनोहर मूर्ति पधरायी 
गयी थी । माँ रेशमश्नी डोरी धीरे-धीरे खींच रही थी 
और गा रही थी--- 

मेरी केखियनके भूषण गिरिघारी । 
बक्ति बलि जादें छबीली छवि पर अति आनंद सुखकारी ॥ 
परम उदार चअतुर चिंतामणि दरस परस दुलखहारी। 
अतुझ प्रताप तनक तुछसीदरकू मानस सेथा भारी॥ 
छीतस्थामी गिरिधरन बिसद जस गावत गोकुछ नारी । 
कहा बरसों गुनगाथ नाथ के अ्रीविद्ल हृदय बिहारी ॥ 

माँगा रदी है, महल एक्टक उस मह्नत्मयी 
मूर्तिको निद्वार रद्दा है | बढ़ कुछ समझ्न नहीं रहा है 
कि यह सब क्या दो रहा है | परन्तु उप्तके मन-प्राणमें 
एक दिव्य उलछास नृत्य कर रहा है । वह यह सत्र 
एक कुदहल और आनन्दकी दृष्टिसे देख रहा है और 
नाच रहा है। आधी रात हुई । देवकीका दुलारा जीव- 
' जौवके इृदयमें उतरा | सर्वेत्ष आनन्द छा रा दै। 
महरुके आनन्दकी कोई सौमा नहीं है। वह बार-बार 


माँसे पूछता है--माँ ! यद सब क्‍या है, किस डिये है ! 
माँ बच्चेको चूम लेतो है और अश्रुगदूगद खरमें कहती 
है---छ्छा, आज हमारे घर जिभुबनसुन्दर ओ्रीगोपाल- 
कृष्ण आये हैं। “वे कैसे हैं माँ ” “कैसे हैं, मैं क्‍या 
कहूँ ? बड़े ही सुन्दर, बड़े ही मधुर, बड़े ही प्यारे | 
तुम एक बार उन्हें देख छोगे तो फिर छोड़ नहीं सकते, 
रात-दिन उन्हींके साथ छगे रहोगे, खाना-पीना सब 
कुछ भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे ।” महनर्के 
लिये आजकी रात अत्यन्त रहस्यमय सिद्ध हुई। रातभर 
बढ सोचता रद्दा-वे कैसे हैं जिन्हें एक बार देख लेनेपर 
फिर कमी छोड़ा नहीं जात) वे कैसे हैं जिन्हें पाकर . 
सब कुछ भूल जाता है ! 

दूसरे दिन मज्जल अपनी गायें लेकर जब चरानेके 
लिये बाहर गया तो रातवाली बात उसके मनमें चक्कर 
लगा रही थी | बार-बार यही विचार उसके मनमें उठ 
रहा था-वह्ट कौन-सा साथी है जिसे पाकर प्राणोंकी 
भूख-प्यास सदाके लिये शान्त हो जाती है! मद्नलका 
इृदय आज अपने प्राणसखासे मिलनेके लिये छछकऋ रहा 
था । गायोंको उसने चरनेके लिये छोड़ दिया। कुछ 
देरतक बछड़ोके साथ खेल्ता रहा । कारी, कजरारीः 
धौरी, धूमरी, गोली सभी गायें दूर जा पड़ीं, बछड़े भी 
उनके पीछे-पीछे बहुत दूर जा पड़े | मन्नल आज सजछ 
श्याम मेघमालाकों देखता और उसका हृदय तरब्लित 
हो उठता, दूरतक फैले हुए दरे-भरे खेत देखता और 
उसका हृदय भर आता, आकाशर्मे उड़ते हुए सारसोंकी 
पदृक्ति देखता और चाहता मैं भी उड़ चढ्ूँ | उफनती 
हुई, इठलाती हुई नदियाँ देखता और चाहता मैं भी 
इनकी धारामें एक होकर 'कद्ठीं| चछा जाता | आज 
उसके छिये जगतके कण-कणमें एक विशेष संकेत- 
एक खास इशारा था, जिसे वह समझकर भी नहीं 
समझ्न रहा था और न समझते हुए मी समझ रद्दा घा। 


मग्वानके पथमें चलनेके लिये विशेष समझदारोकी: 
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कल्याण 
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. जरुरत नहीं पड़ती, शा्ोके ह्ानकी आवश्यकता नहीं 
होती । शान-विज्ञानके गभीर रहस्पोंकी छानबीनकी- 
पुंखानुपुंख अनुसन्धानकी आवश्यकता नदीं होती और न 
तत््वोंके विश्लेषणकी ही आवश्यकता है। आवश्यकता 
है एकमात्र हृदय-दानकी | प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें 
एक-न-एक दिन ऐसा आता दी है जब वह 
. भगवानके संकेतको, प्रभुके इशारेको स्पष्ट खुनता दै। 
यह इशारा प्रत्येक प्राणीके लिये-जीवमात्रके लिये होता 
है। किन्तु अधिकांश तो इसे सुनकर अनखुना कर देते 
हैं और जगतके विषय-बिलासोंमें दी रचे-पचे रद्द जाते 
हैं । कुछ ही ऐसे मद्दाभाग होते हैं जो उस इशारेपर 
अपने जीवनकी बलि देकर अपने-आपको, अपने छोक- 
परलेकको प्रभुके चरणोंमें निछावर कर देते हैं । ऐसोंका 
जीवन हरिमय हो जाता है| उनका सब कर्म श्रीकृष्णा- 
पंण होता है । उनका खाना-पीना, सोना-जागना, 
उठना-बैठना, हँसना-खेलना-सब कुछ भगवश्मीतिके 
लिये द्ोता है । 


और भगवानका रहस्य, उनका प्रेम, उनकी लीला 
जाननेसे थोड़े ही जानी जाती है? यह सब कुछ 
और इससे भी अधिक गोपनीय रहस्यकी बातें भगवान्‌ अपने 
भक्तोंकी खय॑ जना देते हैं और सच्चा जानना तो बस्तुतः 
तभी द्वोता है जब खयं श्रीमगवान्‌ हमारे हृंदयदेशर्में 
अवतरित होकर हमें जनाते हैं---अपनी एक-एक बात कद्वते 
हैं। उनकी एक मृदुरू मुसकान, एक मधुर द्वास्यमें हमारे 
सरे प्रश्न, सारी पहेली, समस्त राह्ढएँ बह जाती हैं | जीवन- 
की गति गद्भाके प्रवादकी तरह अविच्छिनरूपसे श्रीकृष्ण- 
चरणोंकी ओर प्रवाहित ही जाती है, समस्त जगत्‌ 
आनन्दके महासमद्रमें इृब जाता है। श्रीक्ृष्णप्रेमके 
.. क्षतिरिक्त कोई वस्तु रह नहीं जाती | भगवान्‌ भक्तको 
आलिह्लनका घुख देकर प्रीतिसे उसके अद्भ-प्रत्यक्ञको 
नहला देते हैं, अमृतभरी दृष्टि डालकर उसके हृदयको 
शीतल कर देते हैं । उसे बरबस गोदमें उठा लेते हैं 
, और पीतान्बर्से उसके आँसू पोछतले हैं ) प्रेममरी इश्से 


देखते हुए उसे सान्तवना देते हैं । ऐसी दी उनकी लीला 
है। अनेक भक्तोंका जीवन इसका साक्षी है। आज 
भी यह अनुभव दुलेभ नहीं । 

कितनी गज़बकी दै उनकी प्रीति ? इम एक बार उनकी 
ओर देखते हें तो वे छाख-लछाख बार हमारी ओर 
दौड़ते हैं और हमारे प्रेमके ग्राइक बन जाते 
हैं । एक बार भी जो उनकी पकड़में आ गया चढ़ 
सदाके लिये उनका बन जाता है; जिसे वे एक बार 
छू देते हैं, उसे सदाके लिये ही अपना लेते हैं। प्रेमके 
लिये बह प्रेमी प्रभु दर-दर ठोकरें खा रहा है | घर-घर, 
एक-एक व्यक्तिसे वह प्रेमकी भीख माँग रद्दा है। हम 
दुतकारते हैं, फिर भी वह बिकट प्रेमी हमारी उपेक्षा, 
भर्स्सनाका ध्यान न कर बार-बार आता है और कद्ठता 
है-'हे जीव ! प्रेमकी एक बूँद देकर मुझे सदाके लिये 
खरीद लो । मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा ।! 


परन्तु हाय रे मनुष्यका अभाग्य ! इस अनोखे 
अतिथिकी प्रणय-मिक्षाकी ओर हमारी दृष्टि कमी 
जाती द्वी नहीं । हम डरते हैं कि एक बार उधर दृष्टि 
गयी नहीं कि हम बिके नहीं । मज्नलकी दृष्टि, एक 
बार ही सह्दी, उघर गयी और “हट” सदाके लिये 
मझ्छका साथी बन गया। दिनमें उसीका जलवा, 
रातमें उसीके सपने | ऐसा माछूम होता कोई कंघेपर 
अपने कोमल हाथ रखकर कह रहा है, मेरी ओर देखो, 
मुझसे बात करो, कुछ बोलो | मज्जल इस अदृश्य स्पशंका 
अनुभव कर एक दिव्य आनन्द मूष्छित हो जाता । रातको 
चह्द सोता तो देखता कि कोई मेरे सिरद्वाने बैठा है, मेरे 
सिरकी अपनी गोदमें रखकर मेरे ऊपर मन्द-मन्द 
मुसकानकी फुलझड़ियाँ बरसा रहा द्ै-कमी हँसता है, 
कमी धीरे-धीरे गाता है । कमी अपनी प्यारभरी कोमल 
अँगुल्यिंको मेरे बालोमें उल्झाकर छाड़ लड़ाता है, कभी 
ऑँखोंकी चूमता और कपोछोंको सइलाता है। महल 
यह समझ नहीं पाता कि यह सं किसके करिसे हैं। 


संशया ४ ] 


मक्त-गांधां 
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परन्तु वह यह जानता यथा कि मेरा एक साथी है जो 
रात-दिन हमारे साथ रहता है । ह 

मशलको उस लीलामयकी छीलाओंके दर्शन होने 
व्गे | रातमर वह आधा सोया, आधा जागा रहता। 
ऐसा माद्ठम होता कोई अपना अत्यन्त प्यारा प्रा्णोंको 
गुदगुदा रहा है। सबेरे जागता तो उस गुदगुदीकी अनुभूति 
बनी ही रहती । वह गायें खोलकर जब चरानेके लिये 
बनमें ले जाता तो ऐसा प्रतीत होता मानो उसका साथी 
उसके साथ चल रहा है---कभी कुछ गाता है, कभी 
नाचता है, कभी ग्रेममें रूठता है, कभी गले लगकर 
मनकी बातें कद्वता है, कमी दीखता है, कभी छिपता 
है। पके हुए बिम्बफलके समान अपने छाल-छाल होढोंपर 
वेणुको लगाकर भिन्न-भिन्न खरोंमें वह जाने क्या-क्या 
गाया करता है और उसका गीत सुनकर त्रिलोकीके 
चर-अचर जीव मोहित हो जाते हैं । वह वेणुको बजाते 
हुए मदमत्त हाथीकी तरह कयामतकी चाल चलता 
हुआ जब विलासपूर्ण दृष्टि निप्षेप करता है तो समस्त 
वसुन्धरा उस मघुमें हब जाती है । 

मरलको अब गायें चरानेमें एक अद्भुत आनन्द 
मिलता । बनमें उसे भगवान्‌की विविध लीलार्ओके दर्शन 
होते । अब अपनी गायों और बछड़ोंसे उसकी अत्यन्त 
आत्मीयता हो गयी | वनमें वह देखता कि किसी 
नन्‍हे-से बछड़ेको गोदमें उठाकर श्रीकृष्ण चूम रहे हैं । 
कभी देखता कि किसी गायकी पीठपर बायाँ हाथ 
टेककर दाहिने हाथसे वंशीको अधरपर रखकर घीरे- 
धीरे कुछ गा रहे हैं। गायें कान खड़े करके, निर्निभेष 
इश्टिसे उनकी ओर देख रही हैं ओर मुग्ध होकर वंशी- 
ध्वनि छुन रही हैं| जब वंशी बजती तो झुंड-के-झुंड 
बैल, गाय और वनके हिरण अपनी सुध-बुध खोकर 
मुँहके म्रासको बिना चबाये ही मुँहमें कैसे ही रखकर, कान 
खड़े करके, नेत्र मूँदकर, सोते हुए-से और चित्र लिखे-से 
निश्वक हो जाते हैं | बनमाझाकी दिव्य गन्धसे समस्त 
वुम्घरा सर गयी है, जद चेतन हो गये हैं, चेतन 
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जड़ । ये सारी लीलछाएँ महृल प्रत्यक्ष देखता और मुग्ध 
होकर देखता ! 
एक दिनकी बात है | सन्ध्या हो रही थी। 

सूर्यदेव अस्ताचलछको जा रहे थे । सायझ्लाल होते देख 
मज्लछ अपनी गायें लेकर घरको लौट रहा था। देखता 
क्या है कि उसका प्राण-सखा उसके साथ ही लौट 
रहा है। उसके नेत्र मदसे विहल हो रहे हैं | गौओंकि 
खुरसे उड़ी हुई घूल उसके मुखमण्डलपर तथा बालोंपर 
जम गयी है, इस कारण उसका मुख पके हुए बेरके 
समान पाण्डुवर्ण दीख रहा है, वनके पुष्पों तथा कोमलू- 
कोमल किसलयोंकी माला पहन रक्‍्खी है, गजराजके 
समान झूमता हुआ चल रहा है, छुवर्णके कुण्डलॉकी 
कान्तिसे उसके घुकुमार कपोलोंपर एक अद्भुत छठा छा 
रही है। आज मन्लसे रहा न गया। उसने चाहा 
कि इस अपरूप रूपको पी जाऊँ। इसलिये वह आगे 
बढ़ा और उस त्रिभुवनमोहनको आलिक्षन-पाशमें बाँध 
लेना चाहा। परन्तु” !! 

केसे-कैसे खेल हैं उस खिलाढ़ीके ! उसकी ओर 
न झुको तो बार-बार दरवाजा खटखटाता है, रात-दिन 
परेशान किये रहता है, न खाने देता है न सोने । 
लेकिन जब उसकी ओर प्राणोंकी हाहाकार लेकर 
मुड्डो तो वह छलिया जाने कहाँ छिप जाता है और ऐसा 
छिपता है कि बेनिशों हो जाता है, लापता हो जाता 
है । मिलना, मिल-मिलकर बिछुड़ना और फिर बिछुड- 
बिछुड़कर, एक क्षणकी झलक दिखाकर फिर छिप 
जाना, यह छुका-छिपी उसकी सर्वथा निराली होती 
है | क्षणभरमें प्रकट होगा, क्षणभरमें छिप जायगा। 
हृदय खोलकर मिलेगा और क्षण ही भरमें खिसक 
जायगा। न उसे पकड़ते बनता है न छोड़ते | जनम- 
जनमसे हम उस रूपको निहारते आये हैं; फिर भी 
जी नहीं भरा, हृदय नहीं अघाया । 

मिलन और विरहके बीच साधनाका सोता झ्ञके 
छाता हुआ चलता रहा। मिलनकाी लछीछा हो चुकी 
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थी, अब विरकी लीला होनेवाली थी। यह 
बिरह भी तो मिलनसे कम मधुर नहीं है। प्यारेका 
सब कुछ प्यारा है। उसका मिलना भी प्रिय है और 
बिछुड़ना भी प्रिय है । मिलना अधिक प्रिय हैया 
बिछुड़ना, इसे कौन बतलावे ? जिस प्रकार वर्षा-ऋतुके 
आनेपर जल बरसता है, बिजली चमकती है, मेघर 
गर्जना करते हैं, हवा जोरसे चलने लगती है, फूल 
खिल जाते हैं और पक्षी आनन्दमें दूबकर कूजने 
लगते हैं, उसी प्रकार प्रियतम प्रभुके दर्शन हो जानेपर 
आनन्दित होकर नेत्र जलवर्षा करने लगते हैं, ओंठ 
मृदु हास्य करने छगते हैं, हदयकी कली खिल उठती 
है, आनन्दके झ्ोंकेसे मस्तक हिलने लगता है, प्रतिक्षण 
उस प्रिय सखाके नामकी गर्जना होने लगती है और 
प्रेमकी मस्ती प्रमुके गुणगानमें सराबोर कर देती है । 
मिलन और विरह दोनों ही साधन हरि-मिलनके ही 
हैं। यह मिलन चिर गोपनीय है। इस आनन्दका 
पता न कर्मको है न निष्कर्मीको, न ज्ञानीको है 
न ध्यानीको। वेद भी इसका पार नहीं पा सकते, विधिकी 
यहाँतक पहुँच नहीं | यह तो केवल रसिक हृदयोंके 
निकट ही चिर समुज्ज्वल है। यही है साधनाका शेष, 
यही है प्रेमकी चरम लछीला। यही है योगियोंकी 
योगसाधना, यही है भक्तोंकों भक्तिकी प्रापि, यही है 
प्रेमीजनोंका पूर्ण प्रणय-महोत्सव ! 


मदलकी दशा अब कुछ विचित्र रहने लछगी। 
मिलकर बिछुड़नेका दुःख कोई भुक्तभोगी ही अनुभव 
कर सकता है। मन्नल्से अब न रोते बनता, न 
हँसते | आनन्द था मिलनकी स्मृतिका, विषाद था 
पाकर खो देनेका | उसके जीमें कुछ ऐसी छूहरें 
उठ रही थीं कि उस प्यारेके विना अब जीना बेकार 
है । किसी काममें उसका जी नहीं छगता | न भूख 
छगती, न नींद आंती । रात-दिन रोता रहता, रोते-रोते 
कभी-कभी बीचमें अद्हास कर बेठता । अजीब 





पागलकी-सी दशा थी । लोग कुछ समझ नहीं रहे थे कि 
क्या बात है। पिताने समझा छड़केका दिमाग फिर 
गया है, दवा करानी चाहिये। आस-पासके वैय- 
हकीमोंको बुलवाया | लेकिन मर्ज तो लाइलाण था। 

'मीराकी प्रभु पीर मिंटे जब बैद सॉवजियों होय !? 

मज्ल अपने “वैध” की खोजमें आप ही निकल 
पड़ा | प्रेमियोंका हाल ऐसा ही होता है। प्रेमके 
अनियारे बाणसे जिसका हृदय बिंध जाता है, उसकी 
दशा उन्मत्तकी-सी हो जाती है। जगत्‌की कोई 
चर्चा उसे नहीं सुह्ती। चेष्टा करनेपर भी वह 
कुछ बोल नहीं सकता । उसका शरीर पुलकित हो 
उठता है। उसके रोम-रोमसे प्रेमकी किरण-धाराएँ 
निकलकर निर्मछ प्रेमज्योति फैछा देती हैं | समस्त 
बातावरण ग्रेममय हो जाता है । वह प्रेमावेशमें बार-बार 
रोता है, कभी हँसता है, कभी छलाज छोड़कर ऊँचे 
खरसे गाने और नाचने लगता है। मन्नलकी माँ 
मदलके इस दिव्य उन्मादकों कुछ-कुछ समझ्न रही 
थी | उसने देखा था कि जन्माष्टमीकी रातसे ही 
मद्बलकी दशा पलटने लगी थी। उसे महलकी इस 
दरशापर परम सन्‍्तोष था | वह जानती थी कि वास्तविक 
पुत्रतती वही है जिसका पुत्र श्रीहरिके चरणोंमें 
अनुरक्त हो | वह अपने भाग्यकों सराहती और प्रभुके 
चरणोंमें मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि 
है प्रभो ! इस बालकके हृदयमें प्रेमकी आग लहकाकर 
आप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वथा 
अपना लो। मैं इसे तुम्हारे चरणोंमें आनन्दके स्राथ 
निवेदित करती हूँ | तुम इसे अब खीकार कर लो |? 

परन्तु मगवानने तो पहलेहदीसे उसे खीकार कर 
लिया था। वह शिकारी ऐसा-वेसा नहीं है। उसका 
निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता । जिसपर 
उसने प्रेमबुझे तीर फेंके, वही छुट गया। घायलकी 
गति घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी । 
छिप-छिपकर वार करता है; कमी बहुत हलकी 
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मामूली चोट करता है, कभी गहरी-प्राण ले लेनेवाली 


चोट | बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही 
हालत मगवस्प्रेमियोंकी होती है। वह ह्ृदयको सीधे 
बेघता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। 
प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, 
आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के- 
देने पड़ जाते हैं | गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो 
जाती है--न चूसते बनता है न छोड़ते | घायल होकर 
घूमता-फिरता है । उसका दर्द कुछ निराला ही होता 
है | वहाँ दवा और दुआ कुछ मी काम नहीं देती । 
गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटठा-सा मन्दिर 
है | उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्त्ति विराजमान है। 
आसपास तुल्सीका सघन वन है---दूरतक फैल हुआ 
जंगल | जंगली वृक्षों और पुष्पछताओंसे स्थानकी 
शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है | मोगें और वन्य 
पशुओंने बनको मुखरित कर दिया है । शान्त, स्तब्ध 
गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे छगते 
हैं. मानो वनदेवीने भगवान्‌ सूर्यनारायणको पुष्पोंकी 
अज्जलि समपित की है। बालरबिकी कोमल किरणें 
समस्त वबनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर क्रेलि 
कर रही हैं | मद्कल गोदावरी-तठपर तुल्सीके बनमें 
बेठा हुआ गदूगद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कांतर- 
भावसे पुकार रहा है | प्रार्थना करते-करते वह मूब्छित 
होकर वहीं गिर पड़ता है | मूच्छित अवस्थामें मन्जलकको 
एक दिव्य वपुधारी महात्मासे (३७ राधाये खाहा? का 
घषढ़क्षर मन्त्र प्राप्त हुआ। मन्त्र कानोंमें प्रवेशकर 
हृदयमें पहुँचा ओर वहाँ हृदय-देशमें मन्त्रकी चेतनतासे 
एक विधुछहर-सी लहराने लगी। मन्नलको ऐसा प्रतीत 
हुआ कि शीतल विद्युतके दिव्य अक्षरोंमें यह मन्त्र 
उसके इदयमें बेसे ही प्रकट हुआ है जैसे प्रशान्त नील 
आकाशमें पूर्णिमाका चन्द्रमा। मह्लल जब दोशमें 


आया तो वे महात्मा वहाँ नहीं थे, परन्तु वह मन्त्र 
पहलेके समान ही चेतनरूपमें विश्युत-आाराकी तरह 
इृदयमें तरब्लित हो रहा था | मन्त्रकी यह दिव्य लीला 
देख महल मुग्ध था । उसके रोम-रोमसे मन्त्रराजकी 
कोमल किएणें प्रस्कुरित हो रही थीं और भीतर-बाहर 
समानरूपसे वह उस आनन्दसिन्घुमें हब रहा या। 
आँखें खोलता तो सामने श्रीराघाकृष्णकी मज्जुल मूर्ति, 
आँखें बनद करता तो इृदयमें उसी युगढल-मूर्सिकी 
छलित लीला । प्राणोंमें, श्वासोंमें मन्त्रकी मधुर कीड़ा 
खय॑ होती रहती थी--अनायास, विना प्रयास । वर्षों 
इसी रस-समाधिमें डबा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध 
न थी | वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ छाकर 
उसे खिला देते, वह खा लेता; जो कुछ पिल्त देते, 
बह पी लेता । 

शारदी पूर्णिमाकी मध्यरात्रि है। मछृूलके हृदयमें 
आज अपूर्व उछास छा रहा है। उसने वनके 
पुष्पोंकी माला बनायी, तुलसीकी मञ्नरीकी माल बनायी | 
प्राणनाथ और प्रियाजीको प्रेमके साथ पढनाया । 
आँसुओंसे उनके चरण पखारे और लगा उन्हें एकटक 
निहारने | देखते-देखते उसकी दृष्टि बँध गयी, पलकों 
स्थिर हो गयीं । फिर क्या देखता है कि श्रीराधारानी- 
का हृदय खुलता है---ठीक जैसे सूर्यकी किरणोके 
स्पशसे कमछकी कली खिलती है---राधारानी मन्नलको 
उठाकर अपने द्वदयमें छिपा लेती हैं और भगवान्‌ 
खड़े-खड़े मन्द-मन्द मुसकानोंकी झड़ी लगा रहे हैं। 
वहाँ अब मज्नल नहीं है---उसने अपना सर्व अपने 
प्राणनाथ जीवन-सखाके चरणोंमें अर्पित कर दिया है 
और उसकी यह मेंट पूर्णतः खीकार कर ली गयी है । 

मन्दिरके पास एक छोठा-सा चबूतरा बन गया है, 
जहाँ महल तुल्सीबनमें बेठा करता था। लोग इसे 
मझलदासका चबूतरा कड्ते हैं । 


8... 


'यह दिखता क्‍या है 0 अफन5:क मन 


है 


( लेखिका--बहिन श्रीरैहाना तय्यबजी ) 


हाँ ! 'अरु है क्‍या ?-न मैं जानूँ, न तू जाने !? 

बड़ोदेमें हर जुम्माको एक बड़ा बाज़ार लगता है, 
जहाँ तरह-तरहकी अजीब और नायाब चीज़ें बिकने 
आती हैं | शौकीन लोग इसकी बड़ी क्दर करते हैं, 
और सारे हफ़्ते इसी ताकमें बेठे रहते हैं कि कब्र जुम्मा 
आये और कब हम जायेँ और अच्छी-अच्छी चीज़ें 
खरीदकर छावें ! एक रोज़ हमारे कोई अजीज, जिनको 
पीतऊ और चीनीका अजहद शौक है, जुम्मा बाज़ारसे 
बड़े खुश-खुश आये और मुझे एक कुछ अजीब-सी 
चीज़ दिखलाने छंगे, जो वर्षोके मैल, मिट्टी और मोर्चेसे 
ऐसी ढक गयी थी कि न तो उसका रंग नज़र 
आता था, न यही समझमें आता था कि यह किस 
धातुकी बनी हुई है और क्या चीज़ है। मैंने नाक-मौं 
चढ़ाकर कद्दा, “अरे यह क्‍या उठा लाये ? मुस्कुराकर 
फ़रमाया, इसे साफ़ तो होने दो ! फिर देखना'“५! 
उस चीज़को खूब धोया, माजा, घिस-घिसकर साफ़ 
किया; तब वह अपने असली रंग-रूपमें चमक उठी | 
बड़ी खूबसूरत पीतलछकी छोटी थी, जिसमें निहायत्त 
नफ्रीस तौँबेकी नक़शकारी की हुई थी और देव-देवियोंकी 
बहुत डी झुन्दर तस्व्रीरें बनी हुई थीं। कया ही अद्भुत 
कला थी ! उसे देखकर में फड़क उठी कम आ । 

इृश्यमें छिपे हुए अद्धयकी खूबीको परखनेके 
लि्यि निगाह चाहिये है. पड ४2508 ४५ । 


एक रोड़ मैं बायमें धूम रद्ी थी। जमीनपर बहुत 
कचरा-धास देखकर उसे हटानेमें मसरूफ़ हो गयी। 
एक नन्‍्हा-सा पौधा था, जिसपर बड़े नाजुक आसमानी 
रंगके आरीक्-बारीक छल खिले हुए थे। मैंने उसे 
दिल-दी-दिलमें प्यार कर लिया और वहीं रखने दिया। 
हमारी मालिन चंदाकी आवाज कानोंपर पड़ी “साहब, 


उसे निकाल दीजिये !? मैंने चौंककर पूछा--'क्यों !? 
बोली, “यह तो कचरा है, साहब !? अच्छा | इस जंगल 
और मेदानोंके बाशिंदेके लिये यहाँ जगह न थी। दर 
चीज़ अपनी असली और योग्य जगहके बाहिर “कचरा! 
ही होती है, ख़्वाह वह कितनी ही दिलपसन्द और 
अच्छी क्‍यों न हो मैंने निःश्लास लेकर उसे 
उखाड़ डाला, यह कहते हुए-'ले, चल, भाई ! खुदा 
हाफ़िज्ञ |” उसके बाद मेरी नज़र और जगह पड़ी, जहाँ 
कई गमखझोंके क्रीब बहुत-सा कचरा ऊगा हुआ था। 
मैंने उसे भी उखाड़ना शुरू किया, कि फिर चंदाकी 
आवाज आयी---“अरे साहब, उसे रहने दीजिये !! 
मैंने फिर हैरान होकर पूछा, “क्यों ? बोली, “यह तो 
बड़ी अच्छी भाजी है, साहब !? 

खूब ! में सोचमें पड़ गयी---अजब तमाशा है, 
यह ! फूल 'कूछ” नहीं है, “कचरा” है; कचरा “कचरा! 
नहीं है, “भाजी' है ! 

खरा-खोठा पहचाननेके लिये भी तो नज़र चाहिये'*** 

किसी दोस्तने मुश्नसे एक रोज़ कहा-- रैहाना, मेरी 
एक सहेली हैं, जो संगीतकी बड़ी शौक्तीन हैं---.तुम 
एक रोज उन्हें गाना छुनाओगी ? मैंने खुशीसे ऋबूल 
किया और जिस रोज उन्होंने बुलाया, उनके वहाँ 
पहुँच गयी | उनकी सहेली भी कुछ देर बाद आ गयीं । 
ज्यों ही उन्होंने कमरेमें कदम रक्‍्खा कि मेरा दम 
उखड़ गया और दिल धकसे बेठ गया ! ऊँचे, लम्बे 
बाल---कुछ अजब दंगसे सँतारे हुए, चेहरा पाउडर और 
रंगसे बिलकुल जर्द और उसमें जासूदी रंगके चमकते 
हुए छाल होंठ ! अब्लुओंको साफ़ कर बस दो बारीक 
सियाह रेखाएँ माथेपर रढने दी थीं; साड़ी इस तरह 
तंग छपेट ली थी कि मामूली ऋ्दमतक भरनेमें दिक्कत 
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होती थी; उँची-ऊँची एड्ियोंसे जिस्मका श्लोक कुछ 
बेदब-सा दो रहा था। मैंने मत-छी-मन घबराते हुए 
सोचा--हैं ! हैं! इस “सिनेमा स्टारः या गुड़ियाके 
सामने मैं क्‍या गाऊँगी ? वह बेठीं और गुफ़्तगूका 
सिलसिला जारी हुआ। तब बड़ी सादगीसे कहने 
लगीं--'हाँ जी, देखिये, हमारी ज़िन्दगी कुछ ऐसे 
चक्करमें गुजरती है कि परमार्थ सोचनेका वक़्त ही 
नहीं मिलता | क्‍या करें ? बस, सुबह पघंटे-दो धंटे- 
जितना भी हो सके कुछ पूजा-पाठ और भजन कर लेती 
हूँ। अपने गुरुका सिखलाया हुआ मन्त्र जप लेती हूँ। 
इस आये दिनकी झंझटमें भगवान्‌ को याद करनेकी 
फ़ुससत ही कहाँ है? वरना मुझ्को भजन-कीर्तनका 
बड़ा शौक हैः ! मैं नादिम, खामोश, अपनेको 
दिल-ही-दिलमें कोसने लगी। बग्रेर जाने-समझे किसीका 
तिरस्कार कर बेठना, यह कितना बड़ा पाप है ! क्‍या 
माछ्म इस बिचारी की जिन्दगी किस माहदौल, किस 
बातावरणमें गुजरती होगी ? बहर हाल अछाह. पाक, 
जो रहीमो रहमाँ, अति दयाद्ध, अति कृपाढु, प्रेमलरूप 
हैं, वे क्या देखते होंगे ? इस बह्िनिकी सजावट, जो 
सिनेमा स्टारकी-सी थी, या उनका दिल, जो संसार- 
सागरके तलातुममें भी घंटे, दो घंटे-जितना भी हो 
सके-अपने प्रमुको याद करनेकी फुरसत किसी तरह 
निकाल ही लेता या, जिसको “भमजन-कीर्तनका बड़ा 
शौक था ! 

है अन्तर्यामी | दिलकी बात तुम्हारे सिवा और 
जान ही कौन सकता है! 

एक बहिनिके बारेमें छघुना वे फ्रेशनकी बड़ी 
दिलदादा हैं---दिनभर पार्टियोंकी खाक झानती रहती 
हैं, रातभर नाचती रहती हैं | यह भी सुना कि गाती बड़ा 


छुंदर हैं । चुनांचे एक मजलिसमें उनसे गाना सुनानेकी . 


दरुल्वास्त की गयी। ये बराबर इन्कार करती रहीं 
और अखीरमें न गया | तब मैंने उनसे बड़ी इल्तिजा 


की कि “बहिन, खुदाने आपको यह देन दी है, तो 
दुनियाकों उसका फ्राथदा ज़रूर मिलना चाहिये | आप 
ऐसी बखीली क्‍यों करती हैं !” कुछ देरतक तो वे 
इधर-उघरके उज्र करती रहीं; जब मैं किसी तरह न 
मानी, तो आखिर बेहद सादगी और बेसाख़्तगीसे बोल 
उठीं---“बहिन, सच बात तो यह है कि छोगोंके 
सामने मैं नहीं गा सकती--मेरा नातिक्का बंद हो जाता 
है ! बेसे तन्हाईमें भगवानके सामने बैठकर घंटों गा 
ल्ती न न्‍्पः 

ओफ़ो ! मैंने दिल-ही-दिलमें अपने दोनों कान ज्ोरसे 
खींच लिये | “बेत््रूफ़ ! जब तू कुछ जानती ही नहीं, 
तो ज़्वाह-म-ख़्वाह औरोंके लिये बुरा ख़याल क्‍यों जमा 
लेती है ? हाँ | यही हैं न वह “फ्रेशनकी पुतली?, 
वह्द मोहान्ध संसारी, वह मौज-शौक्षमें हृबी हुई--यही 
न, जो “वैसे तन्हाईमें भगवानके सामने बेठकर घंटों 
गा लेती हैं ? 

इस क्रिस्मके तजरुबे मुझको ( और हरेकको ) रात- 
दिन हुआ करते हैं, जिससे अब मेंने अपनी आँखों 
और कानोंपर भरोसा करना बहुत हृदतक छोड़ दिया 
है । अच्छे-अच्छे महात्माओंको अपने धर्मसे विचल्ति 
होते देखा है और मशहूर विषयी संसारियोमें 
मह्ात्माओंके-से दिव्य ग्रुण पाये हैं | अपनी क्ुदरतको 
वह “क्रादिरे मुतलक्र' ही समझ सकता है। किस जगह, 
किस जिस्ममें, किस वाणीमें, किस मौक्रेपर बह अपनी 
झलक दिखला देगा-यद्ध हम नहीं जान सकते। 
अगर हम इतना याद रख सकें, अगर भगव्रान्‌ हमसे 
अहऊझ्लार व अभिमानकी इष्टि और उसीसे उत्पन्न होनेवाले 
झूठे तिरस्कारका अन्धापन खींच लें, तो कितना अच्छा 


हो! 





“यह दिखता क्‍या है, अरु दे क्‍या -- | 
नर्स जानें, मन तू जाने!! 
न ।क्‍ ५८ र् 


सद अऊरू बन, 
मजुष्य-देह, पश्चुगन-- 
और वह मनमोहन श्यामसुन्दर, वह ज्ञान-तेजसे 
जगमगाते, अनन्त आत्मदर्शनकी बेखुदीमें झूमते, अपने 
अकध्य, अनुपम सौन्दर्यमें मस्त व मगन रहते, अपनी 
ही योगमायाके सियाह परदेमें छिपे हुए, युप्त 'सौवरे! -- 


कल्याण 


[ साग १४ 


वह विश्व-प्रेमकी वंशीके बजेये और आत्मा-परमात्मावत 
प्रेम-छीछाके रचनेवाले---वह कहाँ, किस दिलमें, किस 
चीज़में नहीं हैं ? 
जहाँ हैं, यहीं बुन्दायन 8०१ »०० है 
बस, उनको देखनेके लिये, पहचाननेके लिये, 


| गोपीकी नज़र चाहिये ! 
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भक्त पौराणिक पण्डित दोनदयालुजी त्रिपाठी 


(छेखक ५० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए०; साहित्याचाय ) 


पुराण हमारे आर्यधर्म तथा संस्कृतिके आधार- 
स्म्म हैं | वेदोंमे निहित ग्रूढ रहस्योंको साधारण 
जनताके सामने सरल बोधगम्य भाषामें प्रकट करना 
पुराणोंका कार्य है। परन्तु पुराणोंका जितना प्रचार 
जनतामें चाहिये उतना नहीं दिखलायी पढ़ता । एक 
तो वे आकारमें कुछ बड़े हैं, घुलभ भी नहीं हैं । दूसरे 
शिक्षित पण्डितमण्डलीकी उनकी ओर सतत परि- 
वर्धमान उपेक्षा भी विशेषरूपसे लक्षित होती है। 
प्राचीनकालमें कथाके द्वारा सारतीयधर्म तथा दर्शनके 
सिद्धान्तोंका प्रचार आस्तिक जनतामें किया जाता था 
और सफलता भी मिली । परन्तु आजकल बड़े दु:खका 
विषय है कि संस्कृतके विद्वानोंकी भी इस ओर बड़ी 
उपेक्षा है | शिक्षित समुदायमें ऐसे बहुत-से सज्जन 
मिलेंगे जिन्हें १८ पुराणोंके नार्मोका भी पता नहीं है, 
विषयके ज्ञानकी तो कथा ही अलग है। ऐसी अवस्था- 
में पुराणोंके मनन करनेवाले एक भक्त पण्डितका चरित्र 
कम महत्त्वका प्रमाणित नहीं होगा | 


इन पण्डित महोदयका नाम पण्डित दीनदयादु 
त्रिपाठी है । ये इसी प्रान्तके पूर्वी ज्लिले बलियाके रहने- 
वाले थे। इनका जन्म संवत्‌ १९१४के चैत्र मासमें 
शाहाबाद जिलेके त्रिसुवानी नामक गाँवमें हुआ था। 


इनके पिताका नाम पण्डित रामशरंण त्रिपाठी था । 
जब ये तीन सालके थे, तभी बाढ़के कारण इनका मकान 
गिर गया । इनके पिता उस समय अपने जन्मस्थानकों 
छोड़कर बलिया ज़िलेके “गोन्हियाँ छपरा? नामक गॉँवमें 
चले आये | यहींपर इनकी आरम्मिक हिन्दी-शिक्षा 
हुई । अनन्तर ये अपने गाँवके पास सोनबर्सा नामक 
गाँवके प्रसिद्ध पण्डित अम्बिकादत्त उपाध्यायसे संस्कृत 
पढ़ने लगे | छोटे-मोटे ग्रन्थ पढ़ लेनेपर इन्होंने काशीके 
सुप्रसिद्ध वेयाकरणकैसरी योगेश्वर शास्नीजीसे व्याकरणके 
टीकाम्रन्थोंका अध्ययन किया | पर आप अम्बिकादत्तजी- 
के साथ ही विशेषरूपेण रहे । अपने गुरुके साथ रहकर 
आपने विहारके अनेक स्थानोंमें भ्रमण किया । इससे 
इनका सांसारिक अनुभव बढ़ता गया। विहारमें इन्हें 
पहले-पहल नार्मल स्कूलमें शिक्षकका पद मिला | बढ़ते- 
बढ़ते १८ ७९ ६० में ये वहाँके हेडमास्टर नियुक्त किये 
गये। बड़ी योग्यतासे आप यह कार्य करने लगे, लेकिन 
अभी तीन ही वर्ष इस पदपर रहते हुए होंगे कि घरसे 
पिताके सख़्त बीमार होनेके समाचार मिले | घर आनेपर 
पूज्य पितृदेवका बैकुण्ठवास हो गया। धरके प्रपश्नको 
सँमालनेके लिये दूसरा कोई आदमी नहीं था. | अतः 
अगत्या आपको हेडमास्टरी छोड़नी पड़ी | अनन्तर पास 
ही सोनबर्सा नामक प्राममें डुमरॉव राज्यसे स्थापित 
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अपर प्राइमरी स्कूलकी हेडमास्टरी इन्हें मिली । इस 
स्थानपर रहकर आपने लगभग ४०सालतक अध्यापन- 
कार्य किया । पीछे बृद्धावस्थामें नौकरी छोड़ दी और 
घरपर ही रहने रंगे | यह स्कूल हिन्दीका था, पर आप 
संस्कृतके विद्यार्थियोंकों भी व्याकरण, साहित्य तथा 
भागवत आदि पुराण सदैव पढ़ाया करते थे । इस 
प्रकार अध्यापन-जैसे पुण्यकार्यमे अपना जीवन लगाकर 
आप १९८९ संवत्‌की कार्तिकी अमावस, सोमवारको 
७५ वर्षकी आयुमें अपने भौतिक शरीरसे वियुक्त हुए। 


आप उदार, शान्त तथा सरल हृदयके महापुरुंष 
थे | शान्ति तो चेहरेसे टपकती थी | सरल इतने थे 
कि यदि किसी ग्रन्थके समझनेमें अड़चन पड़ती तो 
विद्यार्थियोंसे स्पष्ट कह देते थे | अपने पाण्डित्यका न 
तो इन्होंने कमी गय॑ किया, न कभी इसे किसीके 
सामने प्रकट किया । सझ्लीर्णताको तो ये अपने पास 
फटकने नहीं देते थे | आप थे तो वैष्णव और आस्था- 
वान्‌ परम वैष्णव | परन्तु कभी भी उनके मुँहसे अन्य 
किसी भी देत्री-देवताकी निन्‍्दा नहीं सुनी गयी। 
बहुत दिनोंकी बात है। आप उस समय तरुण अवस्थाके 
थे | किसीने कह दिया कि डुमराँत महाराजके गुरु, 
उद्धट विद्वान, परम शैव पण्डित दुर्गादत्त परमहंसजी 
वैष्णबोंका तिलक धुलत्रा देते हैं | बात गलत थी; 
परमहंस कट्टर शिवभक्त होनेपर भी उदार थे । परन्तु 
आप इसकी सत्यता जाँचनेके लिये स्त्रयं डुमराॉँव गये । 
परमहंसजीने इनसे कुछ पूछनेको कहा | इन्होंने पूछना 
अखीकार किया और खयं उत्तर देनेकी अमिलाषासे 
प्रश्ष सुननेकी बात कहढ्ी। परमहंसजीने पूछा-- 
बसिष्ठजी रामचन्द्रजीको प्रणाम करते थे या रामचन्द्रजी 
बसिष्ठजीको ! झठसे आपने उत्तर दिया---दोनों एक 
दूसरेको प्रणाम करते थे । वसिष्ठजी रामचन्द्रजीको 
ईश्वरत्व-बुद्धिसे प्रणाम करते थे और रामचन्द्रजी 
वसिष्ठजीको गुरुत्व-बुद्धिसे | परसहंसजी इस तात्कालिक 


तथा यथार्थ उत्तरसे अत्यन्त प्रसन्न हुए और इन्हें 
आशीर्वादरूपसे स्वरचित अनेक पुस्तकें दीं। इस प्रकार 
जहाँ अनादर पानेकी आशझासे गये थे, वहाँसे सम्मान 
पाकर लौटे | वे बोलचाल्में तो प्रत्युत्पनमति थे दी । 
कोई भी उनसे रुष्ट होकर नहीं जाता या । 


वक्तृता देनेमें भी इनकी शक्ति विलक्षण थी। 
सनातनघध्मपर व्याख्यान देना---जनताको धर्मके रहसथों- 
को रोचक भाषामें समझाना-अपना विशेष कर्तव्य 
समझते थे | किसी भी धार्मिक विषयपर कई घंटों- 
तक लगातार व्याख्यान देते थे और जनतापर उसका 
प्रभाव भी खूब पड़ता था। घुनते हैं कि एक बार 
हरिहस्क्षेत्र मेलेमें. आपके व्याख्यानकों सुनकर 
दरभंगाके महाराजने आपकी विद्वत्ता, शाम्नीय ज्ञान तथा 
व्याख्यानशैलीकी प्रचुर प्रशंसा की थी। संस्कृतके 
बहुल प्रचारके लिये आपने बड़ा उद्योग किया था | कई 
स्थानोंसे चंदा वसूल करके “मधुवनी” ( जि० बलिया ) 
में एक संस्कृत-पाठशाल्ककी स्थापना की, जो आज भी 
चल रही है। इस प्रकार सनातनधर्मके सिद्धान्तोंके 
प्रचार करनेमें वे अन्ततक दत्तचित्त रहे | जहाँ कहीं 
भी धर्मसम्बन्धी सभा होती थी, वहाँ साधारण सूचना 
मिलनेपर भी चले जाते थे, उसकी कार्यत्राद्दीमें योग 
देते थे और उसे सफल बनानेके लिये अनेक उपाय 
करते थे तथा बतलाते थे । 

इनका समग्र जीवन पत्रित्रतासे *»ओतग्रोत था। 
आचरणकी शुद्धता, विधि-विधानकी निष्ठा, उसको 
निभानेकी नैसर्गिक आस्था इनके जीवनमें सदा ही 
इष्टिगोचर होती थी। प्रात:काल ३ बजे जग जाते, 
तारकोपेता उत्तमा सन्ध्याकी आराधना करते और 
सूर्योदय होनेसे पहले ही तर्पण, पूजन आदि अन्य 
आवश्यक कार्योंसे निवृत्त हो जाते। सन्ध्याकी निष्ठा 
इतनी दृढ़ थी कि अन्तिम बीमारीके समयमें भी छाख 
मना करनेपर भी बिना सन्ध्यावन्दन किये अल्न ग्रहण 
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नहीं करते थे | आप हनुमानजीकों अपना इष्ट मानते 
थे। कहा करते थे कि सह्ृटकारूमें हनुमानजी खम्ममें 
अपना खरूप दिखलाकर आम्रासन दे जाते हैं। 
एकादशीतवत्रतके अनन्य उपासक थे । इसका इतना 
प्रभाव था कि इनके कुटुम्बके सब आदमी नियमसे 
सालभरके सब एकादशीके दिन ब्रत-उपत्रास किया 
करते थे। शरीर छोड़नेके चार दिन पूर्व एकादशी 
थी | शरीर रुग्ण था, शिथिल या | लोगोंने समझाया 
कि उपवास इस बार छोड़ दीजिये | शायद शिथिलता 
और बढ़ जाय। परन्‍्तु आपने अपने नियम किसी 
प्रकारका परिवर्तन नहीं. किया और उस दिन भी 
ब्रत क्या । सच्ची निष्ठा इसे कहते हैं । 


आपके विषयमें सबसे विलक्षण बात थी पुराणोंका 
अनुशीलन | ऊपर कहा जा चुका है कि आप भागवत 
और गीताके विशेष प्रेमी थे और सदा इनका 
अनुशीलन किया करते थे। शायद ही कोई दिन 
जाता जिस दिन भागवत बविद्यार्थियोंको न पढ़ाते हों । 
आपके भागवतके शिष्य इधर बहुत-से विद्वान्‌ हैं । 
इसके सिव्रा, आपने अठारहों पुराणोंका अनेक बार 
साज्गनोपाड् अभ्यास किया था। संस्कृतके विद्यनको 
केवल हिन्दी पढ़ानेसे सनन्‍्तोष नहीं होता | अतएव 
धखान्त:सुखायः ये प्रतिदिन सायझ्लाल घरपर पुराण 
बाँचा करते थे। खस्थ रहते इसमें कभी लॉँघा नहीं 
होती थी। कई घंटेतक भगवश्चर्चा रहती । इस 
कारण आसपासके बहुत-से प्रेमीजन पुराण झुननेके 
लिये नियमसे पघारते थे। श्रोतागण भी इसमें 
विशेष अनुराग दिखलाते थे। इस तरह अठारहों 
पुराण आपने कई बार विधिवत्‌ बाँचे और लोगोंको 
उनके सिद्धान्तोंकी समझाया। दृष्टान्त देनेके लिये 
पुराणके ही किसी प्रसक्कको उठाते थे, इधर-उधरसे 
किस्सा-कड़ानी कमी नहीं बढ़ते थे। पुराणोंके विषयमें 
किसी प्रकारका प्रश्न करते द्वी कट उसका उत्तर 


देते | शह्ाका समाधान करते । धारणा विशेष थी। 
पुराणोंका ऐसा अभ्यासी और ज्ञाता हमारे देखनेमें 
अबतक नहीं आया । 

एक बार हमारा और पण्डितजीक्म रेलगाड़ीपर 
कई घंटोंका साथ रहा। उस दिनसे पहले रातको 
बड़ी आँबी आयी थी। रेल्की पठरीके दोनों तरफ 
छिल्न-मित्र शाखाएँ पड़ी हुईं विचित्र दृश्य उपस्थित 
कर रही थीं। प्रसद्अवशात्‌ पुराणोंकी चर्चा चली। 
मैंने पूछा कि पुराणोंमें वायु-अख्लका अवरोधक अब 
कौन है ? उन्होंने श्वट उत्तर दिया--पर्वत-अख | 
जहाँ कहीं पत्रनात्रको रोकनेकी बात पुराणोंमें आती 
है, वहाँ सर्वत्र पर्वताख्न॒का प्रयोग किया गया है। पीछे 
भागवतके पाठ करते समय मुझे भी इसके अनेक 
उदाहरण मिले । दूसरे समय आधुनिक अनेक समाजों- 
की चर्चा चली। उस समय आपने शिशत्रपुराणमें आये 
हुए एक प्रसन्नकी चर्चा छेड़ी, जिसमें शिवजीन 
संन्यासीका रूप धारणकर त्रिपुरासुरको अतसे च्युत 
करनेके लिये त्रिविध नास्तिकमतोंकी बातें कही थीं | 
उस प्रसज्भमें धर्मविरुद्ध इतनी बातोंका वर्णन उक्त 
चुराणमें आया है जिनकी कल्पना भी आधुनिक 
नास्तिकवाद नहीं कर सकता | ऐसे नास्तिकमतका 
प्रचार उस समयमें भी था, यह कहना युक्तियुक्त 
प्रतीत नहीं होता । पूर्वपक्षस्वेन जितने विरुद्ध सिद्धान्तों-. 
की कल्पना की जा सकती थी वह की गयी है, जिनका 
खण्डन करनेसे सिद्धान्तपक्षकी मात्राधिक पृष्टि हो। 
इस प्रकार पण्डितजीका पुराणोंका अनुशीलन विश्षिष्ट 
था | भागगतका तो अध्ययन बहुत ही गहरा या। 
इस पुराणके पढ़नेवाले विद्यार्थी मी साधारणतया 
अधिक. मिलते हैं.। इनके यहाँ ऐसे छात्रोंकी बहुरुता 
रहती थी। 

गीतामें भगवानने श्रीमुखसे अनन्यचिन्तकोंके 
योगक्षेमके सम्पादनकी जो आत कही है, उसका प्रत्यक्ष 


' खसंस्धया 9 ] 
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उदाहरण पण्डितजीके जीवनमें मिलता था। साधारण 
स्थितिसे बिना किसी प्रयासके बढ़ते-बढ़ते पण्डितजीने 
अच्छी सम्पत्ति इकट्टी कर ली थी, जिसका उपयोग 
परोपकारमें भी कम नहीं किया जाता था। इनके उदात्त 
चर्त्रिका प्रभाव इनके कुटुम्बी, खजन तथा विद्यार्थियोंके 
ऊपर अमिटरूपसे पड़ा है। आजकल ऐसा होना 
कम महत्वकी बात नहीं है। मैंने बालकपनमें हिन्दी- 
की शिक्षा पण्डितजीसे ही पायी थी। अतः छात्रोंके 
ऊपर उनके प्रचुर प्रभावको मैं भलीभाँति जानता हूँ। 

इस प्रकार पण्डित दीनदयाहुजीका चरित्र सर्वथा 
स्तुत्य है। सब समयके लिये वह आदर्श है। भक्तिसे 


इनका हृदय सराबोर रहता था | भागवतकी स्तुतियाँ 
पढ़ते समय आप गद़द दो जाते थे और नेन्रोसे 
प्रेमाश्रुओंकी धारा बहा करती थी । कषा कहते-कहते 
आप विह्वल हो जाया करते थे | जीवनमर भगवद्चर्चा 
करनेके अतिरिक्त आपका कोई व्यवसाय न था। इस 
तरह दीर्घजीवन निष्कलक्कू बिताकर  अन्तसमयमें 
भी “कृष्ण ल्वदीयपदपक्कजपञ्नरान्ते! का उचारण 
करते-करते पण्डितजीने इस भौतिक शरीरको त्यागा | 
ऐसा पवित्र जीवन बिरले ही मनुष्योंका हुआ करता 
है | धन्य है. भगवानकी छोकपावनी भक्ति और धन्य 
है मक्तोंका जगत्पावन आदर्श चरित्र। 


-“ण्श्य्ली7-.... 
हैथरमें विथास क्‍यों करें ? 


( लेखक--प्रो० शभ्रीमदनमोहनजी विद्याधर ) 


संसार परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु क्षण-क्षणरमें 
नया-नया रूप धारण कर रही है | नाश किसी वस्तुका नहीं 
हो रहा है, केवल नाम और रूपमें द्वी परिवर्तन हो रहा है । 
आज धर्मकी भी यही दशा है। इसमें भी परिवर्तन आ रहा 
है | सदियोंसे चछठा आ रहा ईश्वर्मे विश्वात डगमगा 
रहा है । 

मनुष्य किसीकी पूजा तो चाइता है, पर आज वह 
पूजा उस इंश्वरकी न होकर “प्रकृति” की द्वो रही है । 
बहुत-से मनुष्योंका कहना है कि जब “प्रकृति! ( मैटर ) 
से ही हम जीवनकी सब समस्याओंका इल तथा प्राकृतिक 
नाना अनोखी घटनाओंकी व्याख्या कर सकते हैं तो एक 
अप्रत्यक्ष चेतनशक्तिमें विश्वासकी आवश्यकता ही क्‍या 
है| मनुष्य आँख खोलकर इस 'पसारे! ( जगत्मपश्व ) 
को देखता है, सूर्य ओर चन्द्रके उदय और अख॒को एक 
नियममें सदियोंसे होता हुआ देखता चला आ रहा है; 
संसारमें होनेवाले कार्य-कारणके नियमका एक विस्तृत प्रभाव 
इस ब्रक्षाण्डमें पाता है; तब उसकी बुद्धि इस चमत्कारको 
जाननेके लिये व्याकुल हो उठती है। यह उस “परमतत्त्वा 
था “चरमशक्ति! को जाननेकी इच्छा उसी समयसे मनुष्यके 
इंदयमें उठ रही है; जिस समय पहले-पहल बह इस रूपमें 
आया; उसने 'भौँजख' खोककर इस विश्वकी पहली शोकी 
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देखी--प्रथम दर्शन किपा । कहयोंने एक चेतनदक्तिमें, 
जो इस ब्रह्माण्ड तथा इसके मूल कारण प्रकृतिसे परे दे 
विश्वास किया; दूसरोंने प्रकृतिसे ही सन्‍्तोष कर लिया; 
कुछने कहा सब “झूत्य'ं है; 'मिथ्या' है। कहयनि 
मौनावलम्बन कर लिया और सब अशेय है-ऐसा 
कहकर चुप्पी साघ ली। 

परन्तु एक अत्यन्त आश्रर्यकी बात है; ओर वह यह 
कि संसारकी अधिकांश जातियों तथा धर्मनि सृष्टिके 
इतिहासके प्रारम्भसे ही किसी एक ऐसी शक्तिमें विश्वास 
रक्‍्खा है; जो अद्श्य ओर निराकार द्वोते हुए. भी चेतन 
है और इध विश्वका निर्माण करनेवाली है--इस प्रभ्मको 
छोड़िये कि वह यही प्रकृति है या इससे भिन्न कोई है। 
चाहे उसने अपने-आपको इस जगतके रूपमें विकसित 
किया हो या किसी अन्य पदार्थओो अपनी सामथ्यंसे इस 
रूपमें खड़ा किया हो, एक अद्श्य चेतनश्वक्तिमें निरयच्छिन्न 
विश्वास सदियोसे चछा आ रहा है | फ्लिंट नामक दार्शनिकने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "फ्रश्षध्णा (ईश्वरवाद ) के ७ वें 
अध्यायमें विश्व-इतिहाससे उदाइरण दे-देकर यह बताया 
है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति इस प्रकारकी अदृश्य 
शक्तिमें विश्वास न करनेवाली उपरूब्ध नहीं होती। सबने 
किसी-न-किसी रूपमें एक जरमतत्तार्म आस्था रस्खी ही है; 
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कल्याणे 
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यद्यपि कश्योंने उसका रूप या लक्षण अत्यन्त किकित बना 
रक्‍्खा है । 


इस संसारको देखकर मनुष्य इसके निर्माणकी प्रक्रियाकी 
जखिशासाके विना नहीं रह सकता। उसका द्वुदय अनुमव 
करता है कि इसके पीछे कोई शक्ति है, जो इसे चला रही 
है। कोई शक्ति है जो “अ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया'--इस अ्रह्माण्डसे परे रहकर सब प्राणियोंको 
शरीररूपी यन्त्रपर आरूढ करके घुमा रही है | मनुष्यजातिने 
सोचा; पर “को अद्धा वेद ? “तत्त्व को जानाति /--हसे 
कोन जान सका : ग्रीसदेशका एक फिलॉसफर इसके 
बिषयमें निरन्तर सोचता रहा और कोई सिरा न पाकर 
नदीमें हृुवकर मर गया । 

यह अदृश्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर! या “देव” नामसे 
याद करते हैं, कहीं मनुष्यके मस्तिष्क या बुद्धिकी उपज तो 
नहीं है ! 

“चनाकी युक्ति' तथा “कार्य-कारणके नियम! के 
आधारपर भी संसारके निर्माता तथा नियामक रूपमें ईश्वर 
सिद्ध होता है, पर इन दोनों युक्तियॉंको विधादके भयसे 
मैं यहॉपर नहीं उठाता। मैं तो यहाँपर उन सामान्य युक्तियाँ- 
को पेश करना चाहता हूँ, जो मूखं-से-मूलके मी गले 
उतर जायें। 

एक ऐसी शक्ति है जो इस संसारकों गति प्रदान करती 
है; इसे व्यवस्थित रखती है। वेदमें इसे 'सबिता” नामसे 
कहा है- 


सविता याति से भुवनानि पश्यन! 


(१) मैं पहले कर्मफलकी युक्तिको छेता हूँ। इस 
विश्वर्म कोई एक कर्मफलदाता है, जो हमें हम्ररे कर्मोफे 
अनुसार फल देता है। मनुष्य नानाविध पाप या पुण्यके 
कार्य करता है; इनके अनुसार उसे अच्छा या बुरा फछ 
मिलता है। इसकी व्यवस्थाके लिये किसीमें विश्वासकी 
आवश्यकता है । कर्म अपने-आप फल नहीं देता। दूसरे; 
यदि कोई कर्मफलदाता न हो तो कर्मके फलमे अव्यवस्था 
मच जाय | क्योंकि कोई भी अपना जुरा नहीं देखना 
चाहता । “असुक कर्ंका फल अमुक' इस प्रकारका 
बिमाजक कोई-न-कोई मानना ही पढ़ेगा । यदि 
उसमें विश्यास न किया जाय तो कर्मफलकी व्ययस्था बिगड़ 
आयगी | प्रकृति जड़ है भौर अचेतन है | कर्मफककी व्यवखा- 


के छिये किसी चेतनकी आवश्यकता है; जो न्यायपूर्षक 
सत्‌-असत्‌ कर्मोके अनुसार शुभाझभ फल देता है। जिसके 
हाथसे कोई भी विना फल पाये नहीं छूटता । अथवविदर्ये 
लिखा है कि “वह दो प्राणियों-व्यक्तियो्में होनेवाली गुप्त 
मन्त्रणाकों सुनता है! उस “वरुण” नामबाली शक्तिके पार्शोसि 
कोई नहीं बच सकता ।? 

(२) मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। वह जो चाहे 
कर सकता है । स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चेको यदि पता हो कि 
उसका अध्यापक ( 7"८४८४९०३ ) अमुक दिन स्कूल नहीं 
आवेगा, तो उसको शैतानी करनेमें जरा भी संकोच न होगा । 
वह अपने स्वाध्यायरूप कतेव्यसे ध्यान हटाकर खेल-कूद- 
में प्रइत हो जायगा। हमलछोग इस बविश्यरूपी विधालय- 
के विद्यार्थी हैं । यदि सचमुच हमें देखनेवाला कोई न हो 
तो हम अपने कतंव्यसे पराड्मुख हो जायें । 

( ३ ) बिना किसी शिक्षकके किसी बच्चेको आजतक 
शिक्षित होते नहीं देखा गया है। इस समय हम परम्पराके 
द्वारा एक दूसरेसे शान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। पर इस 
'ज्ञानकी परम्परा'को चलानेबाला भी तो कोई होना चाहिये। 


कर ल्ोतके रूपमें किसी शक्तिमं विश्वासको आवश्यकता 


| 

(४ ) परीक्षाभवनर्मभ बैठे हुए सब विद्यार्थी नकल 
करना पाप नहीं समझते । यदि कोई निरीक्षक वहाँ न दो तो 
वे एक दूसरेकी नकल करनेसे कभी भी न चूकेंगे | जिन 
विद्यार्थियोनि वर्षमर मौज की है; वे लोग पास होनेके लिये 
स्वामाबिक ही दूसरे विद्यार्थियंके शानसे लाम उठाना 
चाहते हैं। यह संसार भी एक परीक्षाभवन है। यदि सचमुच 
ही कोई निरीक्षक हमारे ऊपर न हो तो हम स्वयं कुछ भी 
न कमायें और दूसरेकी कमाईको छूटकर आनन्द मनाने छगें |. 
किन्तु यजुर्वेदमं छिखा है-'भा <घः कस्यस्विद्धनम! । अर्थात्‌ 
किसीके घनकी इच्छा न कर । संसारम स्वयं कमाकर उस 
कमाईपर सनन्‍्तोष करना“-तेन त्यक्तेन भुज्ञीथाःः-यह 
हमारे जीवनकी क्रियात्मक परीक्षांके लिये दिया गया पेपर है । 

( ५ ) यदि एक बच्चेको पता हो कि बुरा काम करनेपर; 
असत्यभाषण करनेपर; दूसरेका अपकार करनेपर) मेरे घरमे 
मुझे कोई भी रोकनेवाला नहीं है; तब वह शायद अपने 
घरका ही सर्बनाश करनेपर तुल जावे । यदि हम मनुष्यकि 
कार्योका निरीक्षण एवं नियन्त्रण करनेवाछा कोई मी न हो 
तो इम भो उच्छुद्ुछ होकर संसाररूपी घरमें मनमानी करने 
कग जायें । 
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( ६ ) दफ्तरौंमें काम करनेवाले बाबुअंकि ऊपर उनका 
कोई मुखिया न हो तो जो अव्ययस्था यहाँ होगी; यही इस 
संसाररूपी ऑफिसकी हम मनुष्यरूपी कुकोंके कारण हो 
जायगी, यदि हमारे ऊपर भी कोई मुखिया न हो | 

(७ ) यदि आज न्यायाल्यॉंमेसे न्यायाधीशोंकी व्यवस्था 
उठ जाय और सबको विश्यास हो कि उनके थुरे कार्मोका 
निर्णय करके दण्ड देनेवाला कोई भी जज नहीं है तो समाजमें 
अंधेर मच जाय । परन्तु ये न्यायाधीश मनुष्यके सब कार्योंका 
नियन्त्रण नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ही कम 
है। मनुष्यके प्रत्येक कार्यका निर्णय करनेंके लिये किसी 
अन्य सर्वश एवं सर्वशक्तिमान्‌ सत्तामें विश्वासकी आवश्यकता 
है, जो मनुष्यको उसके बुरे कार्मोका न्यायपूर्यक दण्ड देकर 
सचाईका मार्ग दिखाती है और जिसके लिये वैदर्मि-- 

5० अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठों ते नम उक्ति 
विधेम । 

--ऐसी प्रार्थना की गयी है । 


( ८ ) संसाररूपी स्टेजपर इस विश्व-प्रपश्चरूपी 
नाटकके अभिनयका आदेशक ( डाएरेक्टर ) कोई है; जो 
प्रत्येक मनुष्यको उसके योग्यतानुसार अपना पार्ट करनेको 
देता है और बैसा करना सिखाता है। भगवान्‌ बुद्ध, ऋषि 
दयानन्द तथा महात्मा गान्धी-जैसे महापुरुष इसमें मुख्य 
अभिनेताके तौरपर अमिनय करते हैं । विना किसी 
व्यवस्थापकके मनुष्य एस जीवनरूपी नाटकर्मे कभी भी ठीक 
प्रकारसे अपना पार्ट नहीं करेगा । 


इन सब प्रकारके कार्योके निरीक्षकके तोरपर हमें एक 
शक्तिमें विधास करना पढ़ता है; उसके शासनर्मे अपनेको 
रखना पड़ता है। उसका भय हमें बुरे मार्गसे बचाता है, 
पापके भूतसे हमारी रक्षा करता है; हमारे लिये सन्मार्गप्रदर्शक 
बनता है । वह किसी उच्छुद्धल राजाका भय नहीं है; 
जो हर्मे रत्यका आश्रय लेनेपर फॉसीकी सजा देता है; 
वह तो झुभाकाक्नसे पूर्ण दृदयवाले पिता; स्नेहस्निग्ष मन- 
वाली माता या रुच्चे गुरु; शिक्षक या न्यायाघीशका मनको 
गुदगुदानेबाला भय है; जो हमें पापके गडढेमें गिरनेसे रोका 
करता है। 


(९ ) समुद्र्म गोता लगाते समय गोताखोर अपने 
दरीरको एक प्रकारके आवरणसे दक छेता है; जो उसकी 


ईश्रमें विश्ञास क्यों करें ! 
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समुद्रीय प्रतिकूल बातावरण वया भयानक जन्‍्तुओंसे रक्षा 
करता है | इस विश्वरूपी विशाल सागरमें जब हम उतरते 
हैं तब इसके बुरे बातावरणसे बचनेके लिये काम) क्रोध, छोम, 
मोहादि शनत्रुओंसे अपनी रक्षाके निमित ईश्वररूपी आवरण 
इमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है । 

रणक्षेत्रमें जब तलवारें चलती हों) तब उनके प्रहारसे 
अपने देहकी रक्षा करनेफे छिये किसी कवचकी आवश्यकता 
होती है । हसी तरह जोवन-संग्राममें हम विना घा्येकि तभी 
रह सकते हैं, जब कि हमारे तनपर भी कोई ऐसा कवच 
हो जिसपर कोई भो प्रहार कारगर न हो। वेदोंने ठोक 
ह्सखि है--५४० स्‌ पर्यंगाच्छुक्रमकायमजणम्‌ >> 5८०७० ४ हे 
“वह परमेश्वर अग्रण है।' इंश्वरीय शक्ति ही वह कवच है 
जो संसारमें लगनेवाले धक्कोंसे, मुसीबतोकि प्रह्रसे, हमें 
सुरक्षित रखती है। जिन्होंने इस कबचको पहना, उनके 
लिये दुःख सुख हो गया। ऋषि दयानन्दने इसे पहना; 
उसपर बरसाये गये पत्थर फूल हो गये । मीराने इसे धारण 
किया; उसके लिये विधका कटोरा अमृतसे भर गया 
भयानक कृष्ण सर्प फूलॉमें परिवर्तित हो गया । 

( १० ) मनुष्य कोई कार्य करनेके बाद, यदि वह 
अच्छा हुआ है तो, उसके लिये शाबाशी चाहता है और 
बुरा करनेपर उसका सुधार चाहता है। साधारण बातोंके 
लिये वह अपने दोस्तंकि सामने शेखी बघार लिया करता 
है, उनके साथ दिल बहला लिया करता है। पर उन कार्मोके 
करनेपर जिनपर कि संसार उसकी हँसी करता है और 
उसे पागलकी उपाधि देता है; वह अपनी सन्तुष्ट आत्मामें 
प्रवाहित अनन्त सुखको किसीके सामने प्रकट करना चाहता _ 
है। तब दबे पॉव कोई शक्ति उसके द्वुदयमें प्रविष्ट होती 
है और उसकी बातें सुनती है। उसे सान्त्यना देती है; 
नवीन कार्योके लिये प्रोत्साइन देती है; पिछले लगे घार्योपर 
मरहम-पट्टी करती है। मनुष्य अपना मुख तो सबके सामने 
खोल देता है; परन्तु अपना मन या अन्तःकरण किसके 
सामने खोछकर रक्‍्खे अपने हृदयका म्यूजियम किसको 
दिखाबे ! इसके लिये भी किसी शक्तिमें विश्वासकी आवश्यकता 
है। जब मनुष्यकी बातें सुनते-सुनते संसार थक जाता है 
उस समय भी यह शक्ति उसकी बातोंपर कान दे रही होती है। 


(११ ) प्रतिकूल समय आ पढ़नेपर सभी मुकर 
जाया करते हैं, यहाँतक कि मौत आ जनेपर आँखें भी 
पक्कट ख्राया करती हैं। मुसीक्तमें मित्र शञ्रु और अपने 


१३०० कल्याण 
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पराये हो जाते हैं। उस समय मनुष्यका द्वदय किसी स्थिर) 
सदा साथ देनेवाले मित्रकी तलाशर्मे तड़पता है-जो उसे 
दुःखर्मं सान्तवना दे और निराशाके तमयर्मे भी उसे पैय्य 
बैंधावे। लिसने इस मित्रको पा लिया; वह कड़े-से-कड़ा 
समय आनेपर भी हिमालयकी तरह दृढ़ खड़ा रद्दता है; 
उसके जीवनमें निराशा नहीं आती। ज्यों ही निराशा आने 
रूगती है; उसका परम सहायक यह मित्र उसे “प्रवेश नहीं! 
का बोर्ड दिखला देता है। जरा-सी भी आपत्ति आनेपर 
आत्महत्या वे किया करते हैं, जिनका कोई सद्दारा नहीं 
होता; ईश्वरका भक्त कभी आत्मदहत्या-जैसा कार्य नहीं 
करेगा । जीवनको आशामय;, उज्ज्वल बनानेके लिये ऐसे 
एक मिनत्रकी जरूरत है। यह वह साथी है, जो दर समय 
काम आता है ! 

(१२ ) मनुष्य पहले तो इस संसारमे मन लगाता हैः 
उससे प्रेम करता है, उसपर विश्वास करता है और पीछे 
घोखा खानेपर रोता है--पश्चात्ताप करता है। मनुष्यके 
जीवनको सम रखनेके लिये ऐसे विश्वासपात्रकी आवश्यकता 
है, जिससे धोखा मिलनेका अवसर ही न हो। एक व्यक्तिने 
अपनी सारी आयु एक राजाकी ईमानदारीसे सेवा की । 
उसके जीवनके अन्तसमयमें किसी छोटी-सी बातपर उसका 
राजासे मतभेद हो गया। इसपर राजाने उसको फॉँसी 
देनेकी आशा जारी कर दी | उस व्यक्तिने अन्तसमय कहा- 
यदि सारी आायुभर परमेश्वरकी सेवा; उसकी भक्ति। उसमें 
विश्वास किया होता तो मेरी इस जीवनसे ही मुक्ति हो गयी 
होती। मनुष्य जब संसारमें विश्वास करता है तो उसे उसका 
प्रतिफल भी ऐसा ही मिलता है जो कि उसके द्ृदयको विदीर्ण 
कर देता है। इंश्वरका विश्वास ही मनुष्यके जीवनमें स्थिरता 
तथा शान्तिका सच्चार करता है | 

सांसारिक प्रेम यही है न कि जो बच्चा बचपनके दिनोंमें 
अपनी माताकी गोदको एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ता; 
वही उसे बूढ़ी देखकर उसकी मृत्युकी इच्छा करता है। 
जिसे हम जीवनभर प्यार करते हैं, वह हमें या तो धोखा 
देकर दुखी करता है या हमें इस संसारमें अकेला छोड़कर 
इछाता है। इस दुःखपू्ण रुदनसे बचनेके लिये हम किसी 
ऐसी शक्तिसे नाता जोड़नेके लिये बाध्य होते हैं जो हमें कभी 
दुःख न दे। इमारा कमी साथ न छोड़े, जिसके साथ सम्बन्ध 
इोनेपर हमारा प्रेम नित्य यूतन रहे, लगातार वृद्धिको प्रात 
होता जाय । वह एक ऐसी स्नेशामृतमयी शक्ति है; जिसकी 


एक बूँदका मी स्वाद मिल जानेपर मनुष्य उसके बदलेमें 
समस्त संतारकों छोड़नेको तैयार हो जाता है। संतारसे 
ऊबकर वह किसी अन्य वस्ठुसे प्रेमकी आशा करता है। 
संसाररूपी विशाल भवनसे गिरनेके बाद बह किसी गोदकी 
इच्छा रखता है; जो उसको थामे। रक्षा करे। मष्ट होनेसे 
बचावे । ऊँवे पर्बंतसे गिराये जाकर प्रह्मदकी रक्षाके 
निमित्त उसकी प्रतीक्षामें खड़ी भगवानकी मूर्त्तिके गोदकी 
इच्छा समी मनुष्य करते हैं | 

(१३ ) मनुष्य परोपकारसे प्रेरित हो त्यागमय जीवन 
बिताना चाहता है। पर यह अपने सर्वस्वका त्याग किसके 
नामपर करे) किसकी प्रसन्नताके लिये करे ! इस स्वार्थत्याग- 
मय जीवनके लिये भी किसीमें विश्वासकी आवश्यकता है। 
मनुष्य सांसारिक वस्तुएँ जो कि उसने संसारमेसे ही ली हैं, 
संसारकों समर्पित कर देता है, पर अपने-आपको किसपर 
न्योछावर करे ! तब उसके मुखसे सहसा निकल पड़ता है-- 

स्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 

( १४ ) आज संसारमे साम्यवाद और प्रजातन्त्रका 
बोल्बाछा है । किसी भी व्यक्तिसे पूछिये कि आज संसारमें 
राजनीतिका आधार क्‍या द्वोना चाहिये ! उत्तर मिलेगा- 
समानता, स्वतन्त्रता और श्रातृत्व | इन तीन बार्तोंका 
समाजमें उच्चतम आदर्श देखनेकी इच्छा प्रत्येक व्यक्तिके 
अंदर स्वभावतः ही होती है। बह इन्हें समाजके दृदयमें 
गहरे-से-गहरे रूपमें देखना चाहता है | पर ऐसा हो कैसे ? 
जब हम प्रत्यक्ष अपनेको भिन्न-भिन्न माता-पिताओँद्वारा 
उत्पन्न हुआ देखते हैं, तब इन भावोंका विकास किस 
आधारपर हो ? भिन्न-मिन्न माता-पिताओंकी एकताकों केसे 
सिद्ध किया जाय ! उनकी एकताका मूल क्‍या है ! हम किस 
आधारपर अपनेको एक-दूसरेका भाई समझें। सबको 
समानताकी दृष्टिसे देखें, किसी दूसरेक्ी स्वतन्त्रतामें हस्ताक्षेप 
न करें ! मुझे कोई बतावे कि वह कौन-सा सूत्र है जिसने हमें 
श्रातृत्वमें बॉध रक्‍्खा है ! 

इसके लिये किसी शक्तिमें विश्वासकी आवश्यकता है। 
जिसे हम अपना पिता समझते हैं; वह मनुष्यमात्रका पिता 
है, सब उसकी सन्तानें हैं; इसीलिये एक पिताकी सनन्‍्तानके 
समान हमारा परस्पर भाई-माईका सम्बन्ध है। इस भ्रातृत्व- 
की ऊँची और दृढ़मूल भावनाकी उत्पत्तिक लिये, यद्यपि 
भोतिकरूपसे हमारे माता-पिता भिन्न हैं, परमेशवररूप पिताका 
विचार सबसे अधिक बुद्धियुक्त है | 


संख्या 9 ॥ 


भाई-माई होनेसे परमपिताके अक्माण्डरूपी राज्यमें 
अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार हमारा हिस्सा समान है | 
इस प्रकार स्वमावतः ही हमारे दृदयोंमे| समानताके भाव 
उमड़ पड़ते हैं । जब हम अपने पिताकों संसारको प्राकृतिक 
झक्तियाँ विना भेदभावके सबको वितरित करते देखते हैं, 
तो आप-ही-आप हमारे मन भी भेदभावोंसे झत्य होकर सब- 
को समट॒ष्टिसे देखने छगते हैं | सबके हृदय आपसे युक्त 
हो जाते हैं। गीतामें इसी समत्वके भावकों योगावस्था 
माना गया है--'समत्वं योग उच्यते ।! इस समय मनुष्यकी 
अवस्था-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गयि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाक्े व पण्डिताः समदर्शिनः॥ 


--की दो जाती है। माताके एक होनेपर जैसे घरमें 
बच्चोका समान अधिकार होता है; कोई किसीकी स्वतन्त्रतार्मे 
बाधा नहों देना चाहता, उसी प्रकार परमेश्वरमें विश्वास 
करनेसे “वसुधेव कुठम्बकम” की भावनाका विकास मानब- 
दृदयमें होने लगता है। तब जेसे एक घरमें सब भाहएयोंको 
घूमने-फिरने। खाने; पीने; पहनने तथा व्यवहार करनेकी 
सखतन्त्रता होती है; वेसे ही हम भी इस विश्व-कुट्म्बर्मे 
स्वतन्त्रतापूव॑ंक व्यवहार करनेंके अधिकारी हो जाते हैं | कोई 
किसीकी स्व॒तन्त्रताकां अपहरण नहीं करता। तब इटलीको 
अबीसीनियाको हृड़प जानेकी जरूरत नहीं रहती और हिन्दु- 
स्तानपरसे अंगरेज़ोंकी हुकूमत ख्वतः चली जाती है। 
परमेश्वरने सबको आज़ाद पैदा किया है । जब इमारे पिताकी 
ऐसी ही इच्छा है तो हमें किसी दूसरेकी स्वतन्त्रतामें बाधा 
देनेकी आवश्यकता ही क्‍या है ! यह पारस्परिक खतन्त्नताका 
भाव ईश्वरमें विश्वास करनेसे उद्त्तम रूपमें विकसित हो 
जाता है। समस्त संसारका राजा एक है; जिसका किसीके 
साथ पक्षपातपूर्ण प्रेम अथवा द्वेषका व्यवहार नहीं है। हम 
सब उसकी श्रजा हैं, इसीलिये सब भाई-भाई होते हुए 
समानतासे इस प्रथ्यीमें निवास करने और प्रकृतिका खच्छन्द 
उपभोग करनेकी अबाधित स्वतन्त्रता रखते हैं । 

यजुर्वेदके ४०वें अध्यायर्मे लिखा है-- 


यु स्वाणि भूतास्यास्मम्येवाशुपश्यति ! 

सर्बभूतेयु॒ चत्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

जो व्यक्ति सब भूतोंको अपने आत्मामें ओत-प्रोत और 
प्ब भूतोंमे अपने आात्माकी व्यापकलाका दर्शन करता है, मह 
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संसारमे किसीसे मी घृणा नहीं करता । परन्तु जीवनकी इस 
उत्हृष्टताकी प्रासि कैसे हो ! हसी अध्यायका प्रथम मन्त्र है-+ 

“इंशायास्यमिद्‌* सर्व यस्किच जगर्त्या जगत ।! 

“इस विश्ञाल जगतके समस्त पदार्थोर्मे ईश्वर व्यास है ।! 

सचमुच यह ईश्वरमें विश्वास ही “सबको अपने-जैसा 
समझना, सबके सुख-दुःखमें समानरूपसे हिस्सा बेंटाना” इन 
भावोंकोीं दृढ़ करता है । “प्रत्येकको अपनी ही उन्नति सन्तुषट 
न रहना चाहिये, किन्तु सबकी उञ्नतिमें अपनी उन्नति 
समझनी चाहिये |”? 

ऋ्रषि दयानन्दके बनाये आर्यसमाजके हस नियमका 
आधार ईंश्वरमें दृढ़ भक्ति ही है । क्‍योंकि इस प्रकारके 
भार्योका विकास “सब सत्य विद्या और जो. पदारथ॑ 
विद्यासे जाने जाते हैं; उन सबका आदि मूल परमेश्वर 
है--.इस सत्यको माने विना होना कठिन है । 


प्रकृतिबादी तो इस प्रकृतिके विश्लेषणतक हो अपने 
अन्वेषणोंको सीमित रखते हैं। इसके ऊपर भो कुछ है या नहीं, 
ये इस बातकी खोज ही नहीं करते । प्रकृतिका विचार इनका 
विषय है और “ईश्वर! पर बहस अध्यात्मबादी करते हैं। 
जिन्होंने उसकी सत्ताका अनुमव किया है; उसको मानस 
चक्षुसे देखा है, जो इस समय भी अपनेको उसकी दयासे 
स्नात समझते हैं, उस शक्तिके विश्रयमें वे हो प्रामाणिक हैं | 


एक फूलका विकास अऑपेरेमें भी हो जाता है; पर 
चन्द्रमाकी कोमल किरणोंने जिस फूलकी आँखोंकों खोल्य है, 
उसमें ओर पहले फूलमें दूध-पानीका अन्तर है | फूल आदलों- 
की छायामें भी हँस पड़ता है; पर जिस फूछका बिकास दूर्यकी 
शुभ्र किरणोंसे हुआ है; उसकी मुसकराइट और पहलेकी हँसीमें 
आकाश-पाताछका अन्तर है। प्रकृतिके हाथों खेले और 
परमेश्वररूपी अम्माकी गोदीमें बढ़े हुए दो मनुष्योंमें ऐसा 
ही भेद हुआ करता है । पशुका मांस खानेवाले और उसके 
साररूप दुग्धका आहार करनेवार्कके पसीनोंकी गन्धमें जो 
भेद है; वही भेद प्रकृति और ईश्वरकी शक्तियॉपर जीनेबाले 
मनुष्योके दृदयोंके शीकमें है। 

प्रकृतिमें विधास मनुष्यको जह बनाता है; रूला कर 
देता है; ईश्वरका बिश्वास उसे चेतन और सरस कर देता है। 
पहला ददयकों सकुचित बनाता, स्वार्थसे मर देता है भौर 
परिणामतः मनुष्यको मनुष्यसे प्रथ्‌ करता है । दूसरा उसके. 
इृदयको उदार; परार्थमय कर श्रुसे मी प्रेम करनेका पाठ 
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फढ़ाता है-मनुध्यको मनुष्यके पास खा बैठाता है । प्रकृतिमें 
भास्पा इमें स्थायंते इतना अंधा कर देती है कि हम अपने 
आनन्दोपमोगके लिये दूसरेंके मुखका ग्रास छीन छेते हैं; परन्तु 
परमेश्वरका विश्वास इमें स्वयं भूखे रहकर दूसरेका पेट मरनेको 
शिक्षा देता है । 

कई कहा करते हैं कि ईश्वरमें विश्वास संसारमें होनेवाले 
सब कलहाँकी जड़ है । जो ऐसा कइते हैं, वे ठीक नहीं 
समझते | ईश्वर तो वह है जो इमें “युद्धक्षेत्रमे पढ़े घायलोंकी 
सहायता करनेमें यदि प्राण भी न्‍्यौछावर करने पढ़ें तो कर 
दो'की आशा देता दै और द्वदयमें ऐसा करनेके लिये शक्ति 
और प्रकाश देता है | ईश्वर तो प्रेमसूत्रमें शानरूपी सूईसे 
मनुष्यके द्वदयरूपी फूर्लोको पिरो-पिरोकर प्रकृतिके गलेमें 
पहनाता दे । 


कई कहते हैं वह दीखता नहीं। उपनिषदोंने भी 
कहा है-- 


“न तम्र आागू गछछति, न सनो गच्छति, न सक्लुर्गसछति'“*।! 


ठीक है, परन्तु उसका मानस प्रत्यक्ष तो है; उसकी 
सत्ता दृदयकी अनुभूतिसे जानी जाती है। वायुका प्रत्यक्ष 
किसको है ! त्वचापर शीत या उष्ण अनुभूतिसे उसका 
अनुमान इम करते हैं। ऐसे ही आत्मा भी किसी शक्तिके 
सुद्दावने स्पशंका सुखद अनुमव करती है। बुद्धि संसारको 
देखकर सोचना; मन उसपर मनन करना और फिर आत्मा 
उसको समझना, अनुभव करना प्रारम्भ करते हैं | इंश्वरका 
शान इसी विचार-प्रक्रियाका परिणाम है। इसके बाद एक 
प्रिय सखाकी तरह वह दृदयमें रहने छगता है-- 

मूँश्रः सर्वभूसानां हदैशेड्जुन विष्ठति ।! 

बस, उसको जरा समझ लेनेकी ही आवश्यकता है |-- 

सदेजति सम्नैजति तदू दूरे तदु अन्तिके । 

तद॒म्तरस्य सर्वेस्थ तदु खर्वस्थास्य बाहातः ॥ 

उसके पास जाकर उससे मिलनेकी जरूरत है। उसका 
द्वार सबके लिये खुला है | यदि तुम्हारेमें उसके पास जानेका 
साहस नहीं है, तो सथे दिलसे उसे पुकारो, अपने द्वदयका 
द्वार उसके स्वागतके लिये खोल दो | फिर जैसे बछड़ेकी 
आजाज़पर गौ दौढ़ी आती है, बच्चेके रोनेपर माँ भागतो है; 
बह परमेश्वर भी हमारे द्ृदयके सश्ले निभन्त्रणपर वैसे हो 
इमारे सामने आ उपस्थित शोगा । 


जो संसाररूपी किनारेपर इस डरसे यैंठे रहे कि अध्यात्म- 
सागरमें गोता लगानेसे हम डूब जायेंगे; ये संसारकी दरूदलमें 
घैस गये और जो अध्यात्ममें जा डूबे, वे पार हो गये । 
कैसी अनोखी घटना है ! जो ऊपर-ऊपर तैर रहे हैं, वे पार 
नहीं होते और जो ढूब गये, ये तर गये । ॥ 

परमेश्वरमें विश्वास करनेसे आपत्तियाँ आया नहीं करतीं; 
दूर हुआ करती हैं | ईश्वरभक्तपर पड़नेवाल्यो मुसीबतें उसके 
लिये स्वर्गीय आनन्द देनेबाली होती हैं। ईश्वरके नामपर 
शत्रुके हाथसे मार खाता हुआ व्यक्ति उसे प्रेमकी बर्षा 
समझता है। बह फटे कपड़ोंमे अपनेको देख सांसारिक भारों- 
से अपनेको उन्मुक्त समझ प्रफुछ्ित रहता है । 

ईश्वरमें विश्वास रखनेवाल्म सांसारिक मुसीबतोंकी आगर्मे 
अपनी बुराइयोंको तथा इच्छाओंको भस्म कर रहा होता है | 
यही तो जीवनकी शक्तियोंका उच्चतम विकास है | यह ईश्वर- 
में विश्वास किये बिना नहीं होता । संसार जिन मह्दापुरुषोंकी 
सश्चे दृदयसे पूजा करता है; प्रेम करता है; जिनके नामपर 
अपने प्राणतक अपण करनेकों तैयार है। उनमेंसे कितने हैं 
जो ईश्वरपर विश्वास नहीं करते ! 


दुःखसे अत्यन्त विमोक्षका नाम मुक्ति है | हमारे 
जीवनका उद्देश्य मुक्ति पाना है । यह विना ढुःखसे छूटे हो 
ही नहीं सकता | और दुःख विना परमेश्वरमें विश्वासके नहीं 
छूटता । दुःखका मूल कारण ममता है | ममताका नाश होते 
ही दुःख समास हो जाता है । यह देह मेरी है, मनुष्य ऐसा 
समझता है | इसलिये जब यह उससे छिनती है तो वह दुःख 
करता है--रोता है। साथ ही उसमें अभिमान या अहंभाव भी 
बहुत है । वह यह समझता है कि प्रत्येक काम मैंने किया है।? 
जब उसका यह अभिमान या अइंमाव द्ूटता है; तब वह . 
पश्चात्ताप करता है| इसलिये किसी बस्तुर्मे ममता या किसी 
कार्यके करनेका अभिमान या अहंभाव ही दुःखका मूल कारण 
है। इसका नाश हो जाय तो दुःखका भी नाश हो जाय । 
पर यह हो केसे ! इसका एक ही उपाय है--परमेश्वरमे 
विश्वास | यह सब संसार तो उसी परमेश्वरका है, वही 
इसका स्वामी है; हम तो इसका दिया खाते हैं-'तेन त्यक्तेन 
भुज्नीथाःः-इस प्रकार उसमें स्वामित्वका भी आरोप करनेसे 
ममत्वका नाश हो जाता है | इसी प्रकार यह समझनेसे कि 
उसीकी सामर्थ्यंसे में कार्य कर सकता हूँ, अहंभावका नादा 
हो जाता है। जब ममत्व या अहंमाव न रहा तो दुःख मो 
न रहा । दुःख न रहा तो मुक्तिकी उपलब्धि हो गयी | पर 
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यह बात परमेश्वरमं विश्वास किये बिना नहीं होती, उसे 
माननेकी दशामें ही हो सकती है | 

दुःखका साथी ही देषमाव है। इसका मूल कारण भो 
ममता ही है । में एक वस्तु या कार्यको अपना या अपनेसे 
किया हुआ मानता हूँ | उसपर अन्य किसीके अधिकारी हेनेसे 
अथवा अन्य किसीके द्वारा गड़बड़ी दोनेपर उसके प्रति द्वेष- 
बुद्धि उत्पन्न होती है । परन्तु परमेश्वरमें विश्वास होनेपर यह 
ऐषजुद्धि नष्ट हो जाती है । 

यही बात काम; क्रोच) छोम, मोह आदिके सम्बन्धर्मे 
भी समझनी चाहिये । इनके बन्धनसे छूटनेका मुख्य उपाय 
परमेश्वरमें विश्वास ही है। यहाँ विस्तार-मयसे इसकी व्याख्या 
नहीं की जातो । 

एक युक्ति और देता हूँ और फिर बस । वह यह है कि 
ईश्वरमें विधास रखनेसे हानि कमो नहीं हो सकती) किन्तु 
न रखनेसे हानिकी सम्भावना है; अतः उस हानिसे बचनेके 
लिये ही ईश्वरकी यदि पूजा कर ही जाय तब भी काफी है | 
पहले इस जीवनकी ही बात लीजिये | ईश्वरमें विश्वास करने- 
बालेको किसी भी प्रकारका दुःख क्‍यों न हो, यह तो अपनी 
सब प्रकारकी अवस्थाओंमें सुखी हो रहता है । परन्तु नास्तिक 
तो इस जीवनमें भी पूर्ण सन्तुष्ट नहीं होता और सन्तोषके 
बिना सुख कहाँ ! सनन्‍्तोष ही सबसे बड़ा सुख है--“सन्तोषः 
सुखमुत्तमम” | अब परलोककी बात लेता हूँ । मान लीजिये 
कि मनुष्यको मरनेंके बाद पता चला कि ईश्वर नहीं है | इस 
दशार्मे आस्तिक और नास्तिक दोनोंका कुछ मी नहीं बिगढ़ेगा। 
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नास्तिककों अपने किये हुए. पापोंका दण्ढ नहीं मिल्ेगा। 
आस्सिकको तो अपने पुण्येकि फलकी आकाइसा ही नहीं थी। 
ईश्वर होता तव मी यह उनसे फरूकी याचना न करता/ 
क्योंकि बह तो-- 

“कर्मण्येवाघिकारस्ते मा फेज... कदाचम ।? 

--के आदर्शको माननेबारा है। मेद केवछ इतना ही 
होगा कि पहला अपना समस्त औवन शान्ति तथा सन्तोषसे 
गुजार कर आता है और दूठरा अशान्ति) असन्तोष तथा 
कलहपूर्ण विवादोके बीच । 

दूसरी स्थितिर्में अर्थात्‌ यदि मनुष्यको मरनेके बाद 
ईश्वरकी सत्ताका दशेन हुआ तो उस दशामें नास्तिककी क्‍या 
गति होगी ! उसे अपने पापोंका फल भोगनेके लिये पुनः 
जन्म धारणकर इस संसारके दुःखोंके बीच आना पढ़ेगा। 
आख्तिक उस समय नित्यसुख्का उपभोग करता होगा । यदि 
यह इस संसारमे आवेैगा तब भी छोकसंग्रहार्थ परोपकारके 
निमित्त ही जन्म घारण करेगा | ईश्यरको न माननेपर दोनों 
जीवनोंमें अकस्याण है; रुन्देह है; अनिश्चितता है और 
है अशान्ति । उसमें विश्वास रखनेपर दोनों जीवनोमें कल्याण 
है, निश्चितता है, शान्ति है | शानपूर्यवक ईश्वरमें विश्वास तो 
शान्ति देगा ही) परन्तु सन्देहकी दशार्में भी उसमें रक्‍्खी 
आस्था उत्तम फलको उत्पन्न करती है। जीवनकी गम्भीरता» 
स्थिरता, सनन्‍्तोष ईश्वर-विश्वासका परिणाम है; जीवनमर 
रोना और चञ्चलता--ये उसमें विश्वास न रखनेके फल हैं। 
दोनों मार्ग खुले हैं, जो अधिक पसन्द हो ले लीजिये । 


-ब्ब्ेआ..." रे 
यहाँ ओर वहाँ 


सगतृष्ण. चातक-अआास |! 
मंगलमय शान्ति-निवास ॥ 
छल-छिद्र, अकारण द्वेष । 
क्षमता, समता सविशेष ॥ 
सअलुतापक, बाधक बाद । 
यहाँ. अभिरंजक अनहृद नाद ॥ 
यहाँ पथ कंटक-कुश अविराम | 
यहाँ नव दुवोदक. अभिराम ॥ 
यहाँ... खुख-स्वप्न-निशा-अवसान । 
यहाँ खिर खुखका अमिट विधान ॥ 
यहाँ हाहा रथ शोकागार। 
यहाँ. घन-घर्षक जय-जयकार ॥ 


यहाँ शरसम सरसिज उर-शूछ। 
वहाँ. बिरछसित कल्पद्ुम-फूल ॥ 
यहाँ. कलि-कलुषित कुंज मरान। 
वहाँ. अलि-अबलित सुर-उद्यान ॥ 
यहाँ पय विषयत अम्लक नोर। 
यहाँ पुण्योदक पावन क्षीर ॥ 
यहाँ क्षण-झ्षण बयका व्यवधान। 
वहाँ. अजरामर धर्म प्रमाण ॥ 
यहाँ लूघु जीवन कर्मप्रघान । 
वहाँ. नवजीवनका. उत्थान ॥ 
--भीआत्माराम देवकर 


पगली माई 


[ कद्दानी ] 
( लेखक--श्री “चक्र' ) 


आगरेमें एक ग्रतिष्टित मुस्लिम परिवार रखता था। 
परिवारमें एक बड़ी छुन्दर कन्या थी, जिसका नाम था 
, जमीरन | उसके पिता इक्बालअहमद आगरेके प्रसिद्ध 
डाक्टर थे | प्रचलित प्रथाके अनुसार आठ-नौ वर्षकी 
अवस्थामें ही जमीरनका विवाह बेरिस्टर याकूब साहबके 
झुपुत्नसे हो गया । भगवान्‌की इच्छा--जमीरन ससुराल 
जा पायी ही नहीं, उसके पति पढ़नेके लिये आगरेसे 
छखनऊ गये और इनछुएल्नाके शिकार हो गये | ठीक 
चौदह वर्षकी अवस्थामें जमीरन विधवा हो गयी। 

मुसलमानोंमें विधवा होनेकी क्‍या चिन्ता ? पिता 
और भाई पुनर्विवाह कर देना चाहते थे | पता नहीं 
जमीरनको क्या धुन सवार हुई | उसने विवाह करनेसे 
स्पष्ट अखीकार कर दिया। 

पिताने बहुत समझाया “हम हिन्दू थोड़े ही हैं, हमारे 
कुरानशरीफमें तो यह जायज है | लोग पता नहीं क्या 
कहेंगे । छड़का बहुत झुन्दर और पढ़ा-लिखा है |? 
पास-पड़ोसवालोंने भी आग्रह किया | भाईने डराने- 
घमकानेमें भी कोई बात उठा न रखी | पर उस 
लड़कीपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वह अपनी बातपर 
अड़ी ही रही । 

जब कोई बहुत कहता तो वह्द चुपचाप सिर 
नीचा करके रोने छूगती | बेसे भी वह आजकल दिन- 
भर किसी चिन्तामें रहती थी | नमाज पढ़नेमें मन 
नहीं लगता था | बहुत आग्रह करनेपर तो मसजिदमें 
जातती और वहाँ भी बेठी-बैठी आँसू बहाया करती | 
शरीर दिन-दिन सूखता जाता था। मुख पीला पड़ गया था | 

ढाक्टरसाइबके यह एक ही लड़की थी। वे इसे 
बहुत प्यार करते थे | लड़कीकी दशासे उन्हें. बड़ी 


चिन्ता रहती थी। पर करते भी क्‍या ? कोई उपाय 
चलता न था। 

वैद्य आये, डाक्टर आये, हकीम आये । सबने 
देखा और दवा दी । परन्तु रोगके मूलतक कोई पहुँच 
न सका | किसीकी दवासे कोई लाभ नहीं हुआ । 

विवाहकी चर्चा बंद हो गयी | धरवालोंने देखा कि 
इस चर्चासे लड़कीको बहुत कष्ट होता है, अतरव 
उन्होंने आम्रह छोड़ दिया | डाक्टरसाहब चाहते थे 
कि यदि वह शादी न करनेमें ही खुश है तो वैसा ही 
सही, पर वह प्रसन्न रहे 

पता नहीं जमीरन कया सोचा करती थी। वह 
एकान्लप्रिय हो गयी थी | किसीके भी समीप बैठना 
उसे पसन्द न था। कोई कहता तो ज्ञान कर लेती 
और कोई कहता तो भोजन । ख़यं उसे अपने शरीर- 
के रक्षणका भी ध्यान नहीं रहता था। 

एकान्तमें बेठकर सूने नेत्रोंसे कमी कमरेकी छतको, 
कभी दीवारोंको और कभी प्रथ्वीको देखती रहती । उसके 
आँसू सूखना जानते ही न थे । उसे कुछ अभाव था--- 
क्या ? यह तो भगवान्‌ ही जानें । 

(२) 

आगरेमें प्रसिद्ध रामायणी महात्मा जनकसुताशरण- 
जीकी कथाकी धूम थी। नित्य सहस्नों ख्री-पुरुषोंकी 
भीड़ कथामें होती थी। कथाके अतिरिक्त समयमें भी 
महात्माजीको दर्शनार्थी भक्तोंका समृह घेरे ही रहता 
था। नगरकी गली-गलीमें महात्माजीकी कथाकी चर्चा 
थी | आजकल सभी छोग कथाकी ही बातचीत करते 
ख्ते थे | 


संख्या ४ ] 





बच्चोने तो कपाकी चौपाइयाँतक स्मरण कर ली थीं 
और उन्हींको ये दुह्राया करते थे। जमीरनकों भी 
कथाका समाचार मिल चुका था। मुसल्मान होनेपर 
भी उसमें साम्प्रदायिक सद्जी्णता न थी। 

“जब सब लोग कथाकी इतनी प्रशंसा करते हैं तो 
में भी एक दिन जाऊँ |” उसने किसीसे भी बतलाया 
नहीं | बुर्का डालकर अकेली ही घरसे निकल पड़ी | 
पड़ोसीके घर जाकर, जो जातिका बैश्य था, उसकी 
सत्रीके साथ कथामें चली गयी और पीछे ख्रियोंके साथ 
बेठ रही | 

कथामें किसे पता कि कौन आया और कौन गया। 
सब लोग कथा-सुधाके पानमें तह्लीन थे। पूर्ण निस्तब्बता 
छायी हुई थी । 

प्रसक्ष॒ था श्रीरघुनाथजीके वनवासके समयका 
केवटका वार्तालाप । महात्माजीकी वाणीने प्रसद्नमें और 
भी आकर्षण भर दिया था। श्रोताओंमें ऐसा एक भी 
व्यक्ति न था जिसके नेत्र सूखे हों । करुणरसकी धारा 
चल रही थी। 

महात्माजीने प्रसज्वश्श भक्त रसखान और सदन 
कसाईकी कथा भी सुनायी और केवटकी भक्ति तथा 
श्रीरघुनाथजीकी उदारता एवं दयाका स्पष्ट चित्र श्रोताओं- 
के सम्मुख रख दिया। 

वक्ता खयं कथामय हो रहे थे । उनके नेत्रोंसे दो 
अविरल धाराएँ निकलकर मानसके पृष्ठोकोी ल्लान करा 
रही थीं। वे बार-बार गला भर जानेसे बीचमें रुक जाते 
और नेत्र पोंछकर फिर बोलने लगते | 


समय दो गया था और प्रसहृकी गम्भीरतासे वक्ता- 
का कण्ठ अवरुद्ध हो गया था। कोई नहीं चाहता था 
कि कथा बन्द हो, पर बक्ताने श्रोताओंके आग्रहपर भी 
शेष प्रसकह्ष कलके लिये छोड़कर कथाका विश्राम किया। 
आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ | छोग अपने-अपने 
घरोंको लौषने छगे । 


पगली भाई 


११०५ 


बह वैक््य-जी उठी और जमीरनसे चलनेको कहने 
लगी | जमीरनने उसे रोका | तनिक अवसर मिल, वे 
दोनों महात्माजीके चरणोमें प्रणाम करके एक ओर खड़ी 
हो गयीं। महात्माजीने पूछा “क्या पूछना है !? 

आप जिस पुस्तकसे कथा कहते थे उसे क्या मैं 
पढ़ सकती हूँ ? जमीरन वेसे हिन्दी अच्छी प्रकार पढ़ 
लेती थी । 

(क्यों इसमें क्या आपत्ति है ? महात्माजीने साथर्य 
कहा | दूसरी त्रीने बतलाया “ये मुसलमान हैं |? 

(राम-नाम” के जप और रामायणजीके पाठमें सबका 
अधिकार है | रघुनाथजी केवल हिन्दुओंके ही थोड़े हैं, 
वे तो सबके हैं |” महात्माजीने एक छोटी-सी मानसकी 
प्रति लाकर उसे दे दी। “इसे नित्य पढ़ती रहो और 
राम-राम कहती रहो । 

जमीरनने झुककर महात्माजीके चरणोंमें मस्तक 
रक्खा | उसने मन-ही-मन महात्माजीकों अपना गुरु 
चुन लिया। 

उसी दिनसे जितने दिनतक महात्माजी आगरेमें 
रहे वह नित्य कथामें आती रही | कथाके आरम्भमें 
आती और कथाके समाप्त होनेपर उठकर चली जाती | 

(३) 

घरके और मुहल्लेके मुसलमानोंने बढ़ा हल्ला-गुला 
मचाया कि जमीरन तो काफिर हो गयी | बात कुछ 
नहीं थी, वह नमाज पढ़ने अब नहीं जाती थी और 
हिन्दुओंकी रामायण दिनभर पढ़ा करती थी। उसने 
मांसमक्षण भी छोड़ रक्खा था। 

डाक्टरसाहब क्‍या करते ! लड़कीका मोह छोड़ा 
नहीं जाता था | डर था कि अधिक कड़ाई करनेपर वह 
रो-रोकर बीमार न हो जावे और समाजके मुसलमान 
उनके पीछे पड़े हुए थे। अन्ततः उन्होंने लोगोंसे स्पष्ट 
कढ्ढ दिया कि में लड़कीकी इच्छामें बाधा नहीं डाढँगा। 

समाज तो ऐसे ही चलता है । लोगोंने कुछ दिन 


३३०६ 





तो बहुत व्यंग्य कसे और फिर जैसे-जैसे बात पुरानी 
. पढ़ती गयी उसे भूल गये | उनके लिये विशेषसे वह 
साधारण बात हो गयी । और सब तो शान्त हो गये, 
पर जमीरनकी भाभी और भाई शान्त नहीं हुए। वे 
बराबर उसके पीछे पड़े थे। भाईका कहना था कि 
“बह शादी कर ले और काफिरोंकी इस पुस्तकको फेंक 
दे ।” भाभी उसके मांस न खानेसे चिढ़ती थी और उसे 
ब्यंग्यमें 'भगतिन! कद्धकर पुकारती थी। 

पिताकी उदारता और प्रेमने जमीरनको सुविधा दे 
रकक्‍्खी थी। पिताके भयसे भाई अधिक उद्ण्डता नहीं 
कर पाता था। किसी प्रकार दिन कटते जाते थे । 

जमीरनका मन इस पस्वारसे ऊबता ही गया। 
डसे न तो परिवारवालोके साथ बोलना अच्छा लगता 
और न उनके साथ रहना | उसे यहाँ रहकर अपने 
जप और पाठमें भी कम अड्चन नहीं पड़ती थी। 

उसके लिये मांसकों पकते और दूसरोंको भक्षण 
करते देखना भी असह्य हो गया । वह घरमें मांस 
आनेपर कोठरी बंद करके बैठ रहती | वह दिन दूध 
और फलूपर काठ देती । महीनेमें बीस दिन ऐसे ही 
बीतते। 

धीरे-धीरे उसका अयोध्याकी ओर आकर्षण हुआ | 
कई बार उसने अयोध्या जानेका विचार भी किया, पर 
पिताके प्रेमको तोड़कर जाना भी उसके लिये शक्य न था। 

आकर्षण बढ़ता गया और वह अयोध्या जानेके 
ढिये व्याकुल रहने लगी | जिसे मगवान्‌ खय॑ बुछाना 
चाहें, उसे रोक कौन सकता है ! आगरेमें हैजा फैला 
ओर उसने डाक्टरसाइबको ले लिया । 

घरमें सब लोग रो रहे थे, सब पछाड़ें खा रहे थे 
और जमीरनके नेत्रोंमे अश्रु भी न थे। उन्मत्त इृष्टिसे 
वह आकाशकी ओर एकटक देख रही थी। 

डाक्टरसाइबके इ४ट-मित्र सभी आ गये थे। छ्ल्णेंसे 
'. सजा हुआ शब कज़गाहके लिये उठाया गया। जमीरन 


कल्याण 
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उठी और उस शबके साथ दो ली। लोगोंने बहुत 
जैटानेकी वेट की, पर वह लौटी नहीं | 

शवको कत्र दे दी गयी | लोग ऊपर पुष्प चढ़ाकर 
लौटे | पता नहीं कब जमीरन वहाँसे चछी गयी थी । 
सबने समझा कि घर लौट गयी होगी। पर वह घर 
नहीं आयी थी । 

सन्ध्याको एक बार फिर एक मुसल्मानने कज़के 
पास अकेलो जमीरनको देखा और फिर किसीने उसे 
आगरेमें कभी नहीं देखा | भाईने बहुत चेष्ठा की, पर 
जमीरनका उन्हें पता न लगा। पाँच सौ रुपयेके पुरस्कार- 
की घोषणा भी कोई फल नहीं दिखला सकी । 

(४) 

अयोध्यामें एक बृद्धा मुसलमान-ख्री पगली माई 
करके प्रसिद्ध हो गयी थी। वह कभी अयोध्या रहती 
और कभी लखनऊ आ जाती थी। लोगोंकी उसपर 
बड़ी श्रद्धा थी। लोग उसे घेरे ही रहते थे | किसीने 
बताया कि पगली माई आगरेकी रहनेवाली है । 

वह किसीसे कुछ बोलती नहीं थी। प्रातः नगरके 
बाहरसे आती और आकर किसी पेड़के नीचे बेठ 
जाती | लोग आकर उसे घेर लेते, दर्शन करते, फल 
उसके सामने रख देते। 

पगली माई कभी फलोंको लोगोंकी ओर फेंक देती 
और कमी उन्हें वहीं छोड़कर किसी दूसरे पेड़के नीचे 
जा बेठती । किसीने नहीं देखा कि वह भोजन क्या 
करती है । 

जिसपर वह बहुत प्रसन्‍न होती उसकी ओर देखकर 
केवल हँस देती, कोई सांसारिक वस्तुओंकी कामना 
करता तो वह प्ृथ्वीपर थूक देती । कोई बहुत तंग 
करता तो उठकर वहाँसे चल देती | 

पता नहीं लगा कि पगली माई रात्रिको कहाँ रहती 
है | सन्ध्या होते ही वह नगरसे बाहरकी ओर चल 
देती | कई बार लोगोंने पीछा किया, पर उन्हें जब 





संस्या ४ ] 








कई मील चलना पड़ा तो हारकर लौट आये । अनुमान 
यह था कि वह कहीं सरयू-किनारे रहती होगी। 

माई दिनभर अस्पष्ट घ्वनिमें सर्वदा कुछ कद्दा करती 
थी | उसके पास एक रामायणका गुठका भी रहा करता 
था । पर उसे पाठ करते या पुस्तक खोलते किसीने 
देखा नहीं | 

दिनमें केवल एक बार वह कनकभत्रन जाती और 
भवनके सबसे बाहरी द्वारपर मस्तक टेककर चुपचाप 
लौट जाती | यही उसका नित्य क्रम था। 

ठीक रामनवमीके उत्सवके भीड़में जब पगली माईने 


नारी 


१३०७ 
मन्दिरकी देहलीपर मस्तक रक्‍्खा तो बह फिर नहीं 
उठ सकी | बहुत देर बाद लोगोंका ध्यान उधर गया। 
“जय सीताराम सीताराम सीताराम” की ध्वनिके मध्यमें 
बड़ी श्रद्धासे पगली माईकी सजी हुई अरथी वैेश्णबोंने 
कंचघेपर रक्खी | अब भी वह रामायणजीका गुठका साथ 
था। भक्तोंने उस साकेतकी पगलीके शरीरकों सरबूजी- 
की परमपावन गोदमें समर्पित कर दिया। 

आजतक वैष्णब्रोंमें पगली माईका बड़े आदरके साथ 
स्मरण किया जाता है | महात्मालोग उसका इृष्टान्त 
श्रेष्ठ भक्तोंकी चर्चा चलनेपर दिया करते हैं । 


शा जा “8५ मम बा 
नारो 
( पाथात््य समाजमें ओर दिन्दू-समाजमें ) 


( छेखक---औचारु चन्द्र मिश्र एटनॉ-एट-छा ) 
[ वर्ष १३ अंक १३ पृष्ठ १७४४ से आरो ] 


विधवाओंके त्यागके प्रभावसे ही हमारा समाज उज्ज्वल 
हुआ था । वे इमारे देशके निष्काम कर्म और त्याग-घर्मकी 
प्रधान शिक्षयित्रीके पदपर प्रतिष्ठित थीं। जो इस बातकों 
स्वीकार करनेके लिये प्रस्तुत नहीं हैं, उनसे में कहूँगा कि 
हमारे देशमें इस शिक्षाकों प्रदान करनेके लिये कोई सभा- 
संस्था नहीं थी । यह त्याग-धरंकी शिक्षा व्याख्यान देने और 
पुस्तकें लिखनेसे नहीं आती; यदि ऐसा होता तो खीस्टमतानु- 
यायी यूरोप आजतक सब प्रकारके संहारकारी शस््रोंसे युक्त 
सेना-रिविरके बदले बैरागियोंकि आश्रमके रूपमें परिणत हो 
गया होता । छोगोंके ऊपर त्याग-धर्मका प्रमाव फैलता है तो 
कैयल त्याग-घर्म, निष्काम कर्मकी जीती-जागती मूर्तियोंको 
देखकर, उनके आदशे जीवनको प्रत्यक्ष देखकर । निष्काम 
कर्मकी। सेवा-घर्मको, षड्रिपुजयकी कोमर माधुरीको 
हम ( यदि अन्धे नहीं हैं तो ) प्रायः सर्वत्र ही देख सकते 
हैं, उसे देखकर ही आत्मीय जनोंकी काम-वासना शान्त हो 
जाती है, मोगेच्छा संयत हो जाती है, सहानुभूति और 
सद्ददयताका विकास होता है, अहक्वार शियिल हो जाता है, 
घन-गय॑ घराशायी हो जाता दे और घर पवित्र हो जाता 


है। उनके जीवनके महत्त्यके अद्ृष्ट प्रभावके कारण हमारे 
घरोंमे शान्ति विराजमान है, यह दम नहीं देखते। हम 
आज पाश्चात्त्यंकि प्रभावमें आकर विधवाओंकी उस आदरकी 
इष्टिसे नहीं देखते; इसी कारण हम समझते हैं कि उनके 
ऊपर भीषण अत्याचार हो रहा है ओर हस प्रकार उनके 
महान्‌ आदर्शके अनुकूल जीवन-यापन करनेके योग्य द्वदय- 
बलको नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे उनके जीवनके प्रमावका 
विस्तार नहीं हो पाता | अतः इन विधवाओंकों इसमें 
बिल्कुल ही दूसरी दृष्टिसे देखना चाहिये । 

हमारे एक विशेष माननीय और घनी सम्बन्धीसे 
उनकी एक अल्पवयस्का कन्याके विधवा हो जानेपर उनके 
एक बन्धु सहानुभूति प्रकट करनेके लिये गये। उन्होंने 
उनसे जो कुछ उस समय कहा; उससे यथार्थ हिन्दूमावसे 
युक्त मनुष्यके मनोभाव प्रकाशित होते हैं। उन्होंने कहा 
था--“भगवानने जो हमारी कन्याओंकोी अल्प वयर्म ही 
वैधव्यका मुकुट ( 0४०एप्र ० छ7097009 ) घारण 
करनेयोस्य समझा है; इससे हम मी अपनेकों धन्य समझ 
रहे हैं।' अस्तु, ह 
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क्या इम पुनः इसी दृष्टिसे बिधवाओंको देखना सीखेंगे ! 
महात्मा गाँधी इद्धलेण्डकी कटिन शीतमें भी लेंगोटी धारण 
किये अर्धनम अवस्थामें रहे, इस बातकों लेकर नेत्रोंमें 
जल आ जाना जितना स्वाभाविक है। हिन्दू-समाजकी उच्च 
श्रेणीकी विधवाअंके भोगत्यागके लिये, उनके दुःख और 
कृष्टमय जीवनके लिये भी सजलनेत्र होना उतना ही 
सख्त है | 


हम यदि इस बातकों याद रक्‍खें कि जिस समय 
वैधव्यके इन नियमोका प्रचार हुआ था; उस समय हम 
समभ्यताके शिखरपर विराजमान थे; हम सब प्रकारके शान- 
बिज्ञान और डिल्पके आविष्कर्ता थे; यहींसे धर्म और 
नीतिकी धारा प्रवाहित हुई थी । हम जिस प्रकार आकाशके 
ग्रह, नक्षत्र और ताराओंकी गतिका ठीक-ठीक परिदरशन 
करते थे, प्रथ्वीके अभ्यन्तर और समुद्रके गर्भको भी उसी 
प्रकार हम देखते थे । सुदूर अमेरिका, अफ्रिका, चीन 
जापान) जावा ब्रह्मदेश) श्याम तथा कम्बोज देशमें जहाजकि 
द्वारा जाकर हमने उपनिवेश स्थापन किये थे, और समभ्यताका 
प्रसार किया था | हमारी समृद्धि संसार-प्रसिद्ध थी। उस 
समय हम प्राणिमात्रके समस्त दुःख और कष्टोंकी अत्यन्त 
निशृत्तिके लिये प्रय्षशील थे; राजमुकुटकी तुच्छ समझकर 
पर्बतकी कन्दराओंमें फल-मूलका आहार करते हुए योगाभ्यास 
करते थे । उस समय विछासके मध्यमें पछो हुई राजकन्या 
पार्वती भस्मधारी, बाथम्बर ओढ़नेबाले सबेस्यागी शिवकों 
पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये उग्र तपस्थ्ना करती थी। उस 
समयके बीर पुरुषोंका/ उस यथार्थ महत््वके अनुसरणके 
छिये प्रयास करनेवाले युगमें, अपनो वीर कन्या; वीर 
भगिनीके विधवा होनेपर उन्हें सब प्राणियोंके कल्याणर्मे 
लगाना; उनका भी उस आदरश्शके महत्त्वको हृदयद्धम कर 
उसे ग्रहण करनेकी चेश करना उसके योग्य बननेंके लिये 
नियमौंकी कठिनताका विचार न करना; उनके आदर्श 
जीयनको देखकर सब लोगोंका निष्काम धर्ममें प्रवृत्त होना, 
भोगासक्ति त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण करना आदि सब 
कुछ सम्मब था| जो प्राणिमाश्रफे समस्त दुःखोंकी अत्यन्त 
निरचिके लिये यत्शील थे, जो सब प्राणियोंके प्रति कर्णाके 
लिये प्रसिद्ध थे; वै अपनी कम्याअंकि लिये असीम अत्याचार 
सहनेकी व्यवस्था करेंगे-इस बातपर स्वदेशभक्त सुधारकोंका 
विश्वास करना कहाँतक टीक है; यह वे स्वयं विचार कर लें। 
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इजूलैण्डकी प्रातवयश्का ख्ियोर्मे कुमारियोंकी संख्या 
कितनी है यह देखिये और उनकी संख्याके साथ अपने 
देशकी उसी अवस्थाकी जो विधवाएँ हैं उनकी संझ्या और 
दशाकी तुलना कीजिये और दोनों देशोंकी विवाहिता 
ख्रियोंकी दशाकी भी तुलना कीजिये। आप देखेंगे कि 
बहाँकी कुमारियोंकी संस्या हमारी विधवाओंकी संख्यासे 
बहुत अधिक है | इसके सिवा जब इन्द्रियाँ प्रबल होती हैं, 
तन) मन और प्राण अरपंण करके प्रेम करनेकी; पुरुष और 
स्री दोनोंको मिल-जुलकर एक हो जानेकी प्रश्धत्ति और शक्ति 
रहती है, उस समय वे सकाम प्रेम, काम ओर प्रेमसे बच्चित 
रहती हैं, अपने प्रेमको उन्हें कुत्तों और बिलियोंपर न्यौछावर 
करना पड़ता है, दृदयकी शून्यताकों आमोद एवं विद्यसिताके 
उपभोगर्म ही पूर्ण करना पड़ता है, वे पुरुषोंके साथ अनेक 
प्रकारके आमोद-प्रमोदम योग देती हैं, थिय्रेटर-बायस्कोपके 
उद्दाम उपभोगको देखती हैं, काम और भोगेच्छाको उद्दीत्त 
किया जाता है और फिर उसे रोकनेकी चेष्टा करनी पड़ती 
है। उससे स्वास्थ्यकी अत्यन्त हानि होती है; बहुतेरी 
दुःसाध्य बीमारियाँ पैदा होती ईैं-“इसे सभी डाक्टर और 
मनस्तत्त्वके विः्छेषण करनेवाले स्वीकार करते हैं। इससे 
मातृत्वके सभी अज्भोंके स्नायु ओर स्नायुग्रन्थियों सूख जाती 
हैं; जिस मातृत्वमें ही नारीका नारीत्व निहित रहता 
है, उस मातृत्वसे भी वे क्रमशः वितृष्ण हो जाती हैं, 
विलछासिता ही उनके लिये एकमात्र उपभोगकी वस्तु रह 
जाती है। अतएव वे भोग-लोलप हो जाती हैं, मोगोंके लिये 
उनको नाना प्रकारकी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, 
अपनी आत्माको बेचना पड़ता है-ये बातें हम 793ए7९००८ 
785 प्रभ्ृतिके प्रन्थोसे दिखा छुके हैं। बहुतेरी काम- 
वासनापर विजय न पानेके कारण कामोपभोग करने जाकर 
सन्तति-निरोधकारी उपायोंका अबलम्बन करती हैं और ऐसा 
करनेपर मी बहुधा गर्भवती हो जाती हैं, जिससे उन्हें 
अणहत्या करनी पढ़तो है; अथवा जारज सन्तानफा अकेले 
ही पालन या त्याग करना पढ़ता है । बहुतोंको पेट पाछनेके 
लिये या भोगयासनाकी तृप्तिके लिये पुरुषकि साथ प्रतियोगिता- 
में स्वास्थ्यके लिये हानिप्रद तथा मातृत्वके लिये अनुफ्युक्त 
अर्थोपाजनसम्बन्धी कम करनेका कष्ट मोगना पड़ता है; न 


संख्या ४ | 
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प्रा्त होनेबोग्य पात्र्मे उनका प्रेम उद्दीस होता है, अनेक 
अमीश्जनकि द्वारा तिरस्कृत और निराइत होकर चुपचाप 
अपमान सहइना पढ़ता है; इससे द्ृदय विषाक्त हो उठता है; 
उसके बाद अर्थ अथवा अन्य सुविधाओंका विचार कर 
अवाडछनीय तथा अनेक त्तियोंके सम्भोगसे कलुषित हृदय- 
यथाछे पुरुषके साथ वियाह करना पड़ता है, उनमें भी बहुतेरे 
यौन-व्याधिसे ग्रस्त होते हैं । इस प्रकारकी अवस्थाओंमें विवाह- 
विच्छेद ( तलाक़ ) भी खूब होता है। इस प्रकारके विवाह- 
से मुक्ति पानेको ही यदि पाश्चात्ष्य देशमें नारी-स्वत्वाधिकार- 
का प्रसार गिना जायगा तो इसमें आश्रय ही क्‍या है? जिन 
पाश्चात््य देशॉर्मे स्त्रियाँ जिस मातृत्वमें ही नारीका नारीत्व है, 
उस मातृत्वका ही अवरोध करनेके लिये विवश होती हैं, 
उसका उपभोग करना जिनके लिये अत्यन्त दुःखप्रद होता 
है, जिन सरियोर्मेसे अधिकांशका यौवन बीत जाता है केवल 
मनके योग्य मनुष्य खोजनेमें तथा जो अनेकों अमिवाडिछित 
पुरुषोंके द्वारा अस्वीकृत होकर अपमानसे दृदयकों विषाक्त 
करती हैं, फिर दुःशील पुरुषके साथ विवाह करनेके लिये 
बाध्य होती हैं, बुढ़ापेमें प्रायः समीको निर्जन काराणहके 
समान जीवन-यापन करना पड़ता है; ये ही पाश्चात््य देश 
नारी-स्वत्वाधिकारके प्रसारक हैं। इसी प्रकारका समाज- 
गठन करनेकी इच्छा हमारे पाश्चात््योंका अनुकरण करनेवाले 
देशप्रेमी सुधारक करते हैं । और हम लोग--जिन्‍्होंने समी 
स्थियोंका सब समयमें पालन कर उनको अधोपाज॑नके कष्टसे 
मुक्ति दे रक्खी थी, सभीके लिये काम और मातृत्वके 
उपमोगके लिये सुविधा कर रक्खी थी, वे हो त्ियेकि प्रति 
अत्याचार करनेवाले हैं--इसका प्रचार युवकोंमें कर रहे हैं ! 
हससे अधिक क्या होगा ! 

हमारी प्रासवयस्का विधवाएँ, योवनके प्रारम्भसे ही काम 
और प्रेमका पूर्णरूपसे उपभोग कर चुकती हैं तथा प्रायः 
सभी मातृत्वको प्राप्त कर चुकती हैं। स्वामीकी मृत्युके 
बाद उनका वह प्रेम सन्‍्तानमें पुञ्जीभूत हो जाता है, उनका 
मुँह देखकर उन्हें सब प्रकारके दुःख एवं कष्ट सहनेकी 
हृढ़ता प्राप्त होती है; आत्मीय ( सम्बन्धी > जनोंकी 
सहायवासे उनके भोजन; वस्र आदिकी व्यवस्था हो जाती है; 
सन्तानके बढ़े होनेपर उनकी भक्ति। भ्रद्धा और सेवाको 
प्रातकर ये इदलोकका सुलपूर्वक त्याग करनेमें समर्थ 
होती हैं । हे 
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उच्च भरेणीके छोगोर्मे यदि विधया-विवाह प्रचत्ित हो 
जाय तो इससे अदूट सम्बन्धकों लेकर आत्मीय जनोंपर जो 
विधयाओं और उनकी सनन्‍्तानोंका पालन करनेकी जिम्मेदारी 
है, बह शिथिल हो जायगी। विघयाओंके द्वारा पाछनीय 
जो त्याग-सम्बन्धी नियम हैं, वे भी शिथिल हो जायेंगे, 
बहुतोंमें पुनर्विवाह करनेकी व्यर्थ आशा उद्दीस होगी, संयम- 
रिक्षार्म विन्न पड़ेगा, आत्मीय जनोर्मे उनकी सहायता 
करनेकी प्रवृत्ति नष्ट होगी और इस प्रकार सहायता उनसे 
होगी भी नहीं । सभी समाजों ( जातियों ) में देखा जाता है 
कि बहुत कम विधवाएँ विवाह कर पाती हैं । ऐसी विधवाएँ 
या तो घनी होती हैं या विशेष रूपवती, अथवा पुरुषोंको 
आकर्षण करनेवाले किन्हीं विशेष गुणोंसे युक्त होती हैं । 
अतएव अधिकांश विघवाओंकों इससे ( विधवा-वियाहके 
प्रचारसे ) कोई लाभ नहीं ह्ोता, बल्कि अत्यन्त अकल्याण- 
जनक होता है, बहुर्तोंको आत्मीय जनोंकी सद्यायताके अमावर्मे 
अर्थोषाजनकी चेश करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है, 
जिससे उनके चरित्रहीन बननेका मार्ग प्रशस्त हो जाता है । 
जिनका पुनर्विवाह हो जाता है, वे अन्य कुमारीकी विवाहित 
होनेको आश्ाको निर्मल कर देती हैं; विवाद्दिता विधवाका 
वह सुख किसी कुमारीके सुखके बलिदान करनेपर ही प्राप्त 
होता है। अतएव इससे नारी-समाजका कल्याण नहीं होता; 
घनके प्रभावकी ही दृद्धि होती है; जिससे स्लियोंका और 
समाजका भी अम्ल होता है। हमारे-जैसे गरीब और 
पराधीन देशके लिये यहद्द प्रथा अत्यन्त ही अकल्याण- 
कारक है | 

इस समय हम सभी सहस्त मुखसे विधवाअंकि प्रति 
सहानुभूति प्रकट करते हैं; परन्तु सामाजिक नियमके अनुसार 
हम उनका पालन करनेके लिये बाध्य हैं, हसे हम नहीं मान रहे 
हैं । उनको इम घरमें स्थान नहीं देते, यदि देते हैं तो 
उनके साथ बहुघा दासीसे भी नीचा बर्ताव करते हैं। उन्‍हें 
महान्‌ आदश्शके अनुकूल जीवन व्यतीत करनेका अवसर 
नहीं देते; उन्हें उस कष्ट और भी कष्ट देकर उनके उस 
आदर्श जीवनके उपयुक्त द्ृदयबलकों भी नष्ट कर देते हैं। 
विधवा ओंका स्वत्याग हमारी बढ़ी हुई भोगासक्तिके साथ 
अत्यन्त बेमेल पड़ता है | उनके त्यागका वह प्रतिक्षण मृक 
तिरस्कार करती रहती है और हम उनका पालन करनेसे भी 
इन्कार करते हैं। क्या इसी कारण हम मिक्न भाषाभाषों 
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. पुरुषके साथ भी उनका विवाह करके अपने कर्तंव्यसे मुक्ति 
खाहसे हैं ! अपने मुखसे हम जो त्यागघर्म-निष्काम कर्म- 
$9777६08:7-की प्रशंसा करते हैं, वह केवल पाश्चात्त्यकि 
सामने सत्कार पानेके लिये। जो उस निष्काम कर्ममय 
जीवनकों व्यतीत करना चाहती हैं, उनकी हम अभागिनी 
कहते हैं, उनको हम कष्ट देते हैं | हमने पाश्चात्त्योंके किसी 
गुणको अहण किया है या नहीं, हमें शात नहीं | परन्तु हम 
उनकी बविलछासिता; भोग-बिलासकी दृबच्छा आदि दोषोंकों भी 
गुणरूपमें स्वीकार करते हैं | जो शिक्षा हमें दासत्वमें पढ़ 
बनानेके लिये प्रदत्त हुई है; जिसे प्रातकर हम पहले 
गुछामीको दूँढ़ते हैं, उसकी सुविधा न मिलनेपर अर्द्धदासत्व 
( वकारूत आदि ) की चेष्टा करते हैं; उसके अभाव? 
स्वतन्त्र व्यवसाय करनेकी इच्छा करते ईं, उसी शिक्षाके 
प्रभावमें, पाश्चात्य लोग जिसे अच्छा कहते हैं, हम भो 
आँख मूँदकर उसे अच्छा कहने लगते हैं; वे जो कुछ करते 
हैं, हम भी वही करते हैं; इसीसे हमको सम्मान मिलता है; 
इसीसे हम अपनेको उन्नति चाहनेवाले स्वदेशहितिषी 
सुधारक मानकर अपनी छाती ऊँची करते हैं। वे जैसी 
पोशाक पहनते हैं। जिस प्रकार मूँछ-दाढ़ी बनवाते हैं; 
बालोंको सैंवारते हैं; हम भी वैसा ही करते हैं; वे जब जो 
खेल खेलते हैं, हम भी उस वक्त वहीं खेल खेलते 
हैं, जब जैसा आमोद-प्रमोद करते हैं, हम भी वैसा ही 
करनेकी चेष्टा करते हैं। पाश्चात््योंके खेलका तथा आमोद- 
प्रमोदका हम समाचार पढ़ते हैं ओर जिनको इस दिश्ञार्मे 
सफल्ता मिलती है। उनका गुणगान करते हैं । 
परम्परासे हम “'शतहस्तेन वाजिनाम? अर्थात्‌ घोड़ेसे सो द्वाथ 
वूर रहना चाहिये, इस उपदेशवाणीको मानते आये हैं । 
वातरोग-अ्रस्त घोड़ेकी छोड़कर हमारे देशमें कोई दूसरा घोड़ा 
मी तो नहीं पैदा होता | हमारे पितामह-प्रपितामहका नाम क्‍या 
था वे क्‍या करते थे-इन सब बारतोंकी जानना अब हम 
आवश्यक नहीं मानते; परन्तु घुड़दौड़के घोड़ोंकी वंशावली 
इम कण्ठस्थ करते हैं; किन-किन घोड़ोंने कोन-कौन-सी दौड़ 
( 7२०८९ ) जीती है; यह अत्यन्द आवश्यक समाचार हमारे 
पदनेंके विषय हैं | हमछोग जो उच्च भेणीके हैं तथा जो छोग 
उच्च भ्रेणीमें आनेकी चेष्टा करते हैं, वे भी स्री-कन्याके साथ 
दौड़ (7२४८८ ) में जते हैं, जुआ खेलते हैं और 


इससे साहब लोगों ( अंग्रेजों ) के द्वारा सम्मान प्रात्त करते 
हैं। इनकी देखादेखी गरीब कुक तथा स्ियाँ मी सहज उपायसे 
बढ़े आदमी बनने जाकर सर्वस्व खो बेठते हैं । पाश्चात्त्योंकी 
विछासिताका सुलभ अनुकरण करनेके लिये सभी व्यप्न हैं। 
क्‍या भोजनाच्छादन) क्या आमोद, क्‍या गशह-निर्माण, क्‍या 
घर सजानेकी सामग्रियाँ-स्त्र ही हम अंग्रेजोॉंका अनुकरण 
करते हैं | इससे राजा-रावसे लेकर टुटपूँजिये घनियाँका भी 
स॑स्यथ नाश हो रहा है । इससे वे देशको दरिद्रताकी शृद्धिमें 
सहायता कर रहे हैं और यही करते हुए. अपनी छातो 
चौड़ी कर रहे हैं, ओर इसके लिये अधिक प्रतिष्ठा पा रहे 
हैं। देशके हस भयानक दुर्दिनमें भी हम अपने खिड्ाड़ियों- 
को पाश्रास्‍्त्य देशमिं भेजते हैं। बायस्कोप-सिनेमाके उद्दाम 
भोग-विलासके चित्रोंकी दिखलानेके लिये हम अपनी प्रासवयस्का 
कुमारियाँ और विघवाओंकों ले जाते हैं; बायस्कोपके तथा 
क्रिकेट; फुटबाल आदि खेलंकि लिये टिकट खरीदनेके समय 
हमारे साथ केंगलॉका-सा जो आदरपूर्ण (१) व्यवहार होता 
है, उसे भी हम हजम कर जाते हैं। हम अपनी देहातर्मे 
रहनेवाली स्त्रियोंको रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिये शहरकी 
ज्रियोंकी लाठी ओर छुरेके खेल सिखलाते हैं। हम पाश्चात्त्यों- 
की विलछासिताके छोलप हो गये हैं, उनका सहज अनुकरण 
करके सीना चौड़ा करते हैं; तब भा) किस प्रकार हम 
अपनी विधवाओओंके त्यागधर्मके महत्त्वको समझ सकेंगे ! 
हमलोग जिस प्रकार भोगलोलुप दो गये हैं, अपनी 
ज्ियोंको भी उसी प्रकार भोगासक्त करनेकी यथासाध्य चेष्ट 
करते हैं| भोग-विलास ही सम्यताका चिह्न तथा मानदण्ड 
है, यही शिक्षा हमें मिलो है । उस भोगलोलुपताके कारण हम 
हिन्दू-समाजके अनुशातनकी अयशा कर रहे हैं; दुःख पड़े 
हुए. आत्मीयों ( सम्बन्धियों ) को अपने समान मानकर 
उनका पालन करनेसे हमने मुँह मोड़ लिया है; अतएब वे 
भी कृतश्ञ नहीं होते । सम्मिलित परिवारके कल्याणके लिये 
हम यथाठाध्य चेष्टा नहीं करते; इसी कारण ख्रियोंकी दुर्दशा 
हो रही है, उन्हें अर्थोपाजंनकी आवश्यकता पड़ रही है। 
जिनके पास धन नहीं है, उनको अर्थोपार्जन करनेके छिये 
दूसरोंकी गुलामी ही करनी पढ़ती है। इसीलिये दूसरेकी 
गुरूमी करनेको सुविधाको ही नारी-स्वत्वाधिकारझा प्रसार 
कहा जाता है। छाजोॉंगें दो-चारको छोड़कर रोके 
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अयोपाजंनके लिये दूसरेकी गुछामी ही करनी पड़ती है- 
उसमें कितनी यातना। कितना कष्ट, कितना अपमान) कितनी 
चरित्र-हानि होती है, इसे हम नहीं विचारते । हिन्दू-समाज- 
ने उन्हें इस प्रकारकी यातनाओंसे मुक्ति देनेके उद्देश्ससे ही 
सदा-सबंदा प्रतिपाल्य बनाया था | यह बात उनके लिये 
कितनी हितकारक थी; इसे हम देखते नहों और कहते हैं 
कि हिन्दू-समाज स्ियोंके ऊपर अत्याचार करता है। हमारे 
ही समान रिक्षिता त्रियाँ; जिनमेंसे प्रायः किसीकों भी 
दूसरेकी गुामी नहीं करनी पड़ती; अथवा 
उच्चपदस्थ स्तरियाँ, जिनको संख्या एक व्यखर्मे एक 
मी नहीं होतो, थे भी हस प्रकारकी बात कहेंगी इसमें आश्रय 
क्या है ! वे नहीं बिचार करतों कि हमारा सारा कछा-कोशल 
नष्ट हो गया है; सारा व्यवसाय दूसरोंके हाथ है, प्रतिशत 
९७ निरक्षर हैं, अपने हिन्दू आदर्शको त्यागकर सम्मिलित 
परिवारकी प्रथाकों तोड़ देनेसे हमारी ख्रियोंकी केसी दुर्दशा 
होगो ! दूसरोंकी गुलामी; कारखानोंकी मजदूरी और प्रकट 
या अप्रकटरूपसे वेश्यावत्ति करनी होगी । पाश्चात्त्योंका 
अनुकरण करते हुएए हम इस प्रकारके काम करनेको ही नारी- 
खत्वाधिकारका प्रसार कहते हैं | इसीसे स्रियोंकी उन्नति 
होगी, यह इमने निश्चय किया है और इसीके लिये हम सब 
चेष्टा कर रहे हैं | हमछोगनि अपने शिक्षित उर्यर मस्तरिष्क- 
से देशकी उन्नतिके लिये सहख मार्ग हँद निकाला है। देशके 
सब पुराने आदर्श--सारे अनुमबका त्याग करना पड़ेगा | 
उन्हींकी अभिव्यक्ति जो सभी सामाजिक व्यवस्थाओमें है, उसे 
तोड़ देना होगा। यही हमारा प्रधान कर्तव्य है ! इसके 
पश्चात्‌ पाश्चात्यॉंक चरणचिहृका अनुसरण करते हुए. चलो; 
इसीसे हमारे देशकी उन्नति हो सकती है | “नान्यः पन्‍्था 
घिद्मतेड्यनाय!'-इसके लिये दूसरा मार्ग नहीं है, यही हमारे 
लिये प्रमाणित सत्य हो गया है ! 


यद्यपि हम मुंहसे पाश्चात्त्य सभ्यताको गर्हित बतलाते हैं, 
परन्तु सब कार्मोंमे हम पाश्चात्त्योंका अनुकरण करके ही क्तार्थ 
होते हैं। जिसके शान और धर्मके आलोकसे आज भी वसुन्धरा 
आछोकित है, जिसकी समृद्धिकी कथा आज़ भी प्राचीन 
आख्यानोमें प्रास है; जिसकी कालजयी सम्यताकी जीवनी- 
शक्ति समस्त पाश्चात्त्य पण्डितोंकी आश्रयान्यित कर रही है; 
वही जीवनोशक्ति मारतके समाज-गठनर्में अन्तर्निददित है; यह 





हम नहीं सोचते | उसके समी आद्शों और सारी ब्यवस्थाओं- 
की निन्‍्दा करनेमें उसीकी सुसम्तान नहीं हिचकतोी, उनका 
उद्देश्य क्या है; जाननेकी चेष्ट भी नहीं करती। स्वयं उन 
व्यवस्थाओंको तोड़नेके कारण जो कुफल हम भोगते हैं; 
उसके लिये भी हम फिर उन्हीं मारतीय व्यवस्थाओंकों दोषी 
ठहराते हैं । इम सभी पाश्चात्त्य-देशकी क्षणस्थायी समृद्धि 
देखकर मुग्घ हो रहे हैं और उन समृद्धिशार्ी पाश्चास्योकि 
चरण-चिहका अनुसरण करनेको चेष्टा कर रहे हैं | हम समझ 
रहे हैं कि भारतमाता पराधीना और दुःखिनी होनेंके कारण 
अपने सम्पूर्ण निजस्व ( वैशिष्टय ) को त्यागकर समृद्धिशाली 
पाश्चात््यका अनुकरण करनेवाली सली बनकर ही घन्य होगी) 
इसको उस अवस्थार्मे पहुँचानेके लिये इस समीने कमर कस 
ली है। भगवानने भारतमाताके भाग्य और क्या लिखा है; 
वही जानें ! 


अबतक हम पर्दा-प्रथाके द्वारा स्त्रियोंकी पराधीनताके 
कष्टसे तथा उसके वातावरणके प्रभावके कारण अघःपतनकी 
ओर जानेसे बचाते आ रहे थे | उसके कारण ये भारतके 
प्राचीन आदर्शपर चलनेमें समर्थ हुई और वह आदर्श भी 
कुछ अंशर्मे संरक्षित बना रहा। अब इम स्वाघीनताके नामपर- 
स्वत्याधिकारके प्रसारके नामपर, मुक्त बायुसेवनके अधिकार- 
के नामपर, उनको पराघीनताके पूर्ण प्रभावका उपभोग 
करनेके लिये बाहर खींच ला रहे हैं । जिस शिक्षाने इर्मे 
पाथ्रात्त्योंका स्वेच्छा-दास बनाया है; देशके सभी प्राचीन 
आदश्शोंकी अवजश्ञा करना सिखाया है; सुल्म भोग-विख्ासके 
लिये लोडप बनाया है; हम वही शिक्षा उनको देनेके लिये 
सिर उठाये हुए हैं । कितने सहर्ों बर्षोकी सम्बित मारतकी 
अमूल्य रक्षरशि---अनुमब तथा जीवनादशे-जो हमारे 
शास्त्रोंमे निहित है (जिनका नाम सुनते ही नवीन तिद्धान्ती 
तलमिला उठते हैं )-सबका त्याग कर पाश्चात्त्येफि दिये हुए, 
झूठे अलड्भारोंसे भारतमाता ऋृतकझत्य होगी, ऐसा नवीन 
सिद्धान्ती समझते हैं ओर आशा करते हैं कि मारतका वार 
सड्चित अनुभव सोरे पुराने आद्शोंका त्याग करनेसे 
मारतीय सम्यताका विकास होगा, देशकी उन्नति होगी-- 
इसी प्रकारकी शिक्षा तरुण और तरणियोंकों मी देते हैं! 
इसी कारण बहुघा चिन्ता होती है कि 'क्या अब यह समाल 
रखातलमे ही चछा जायगा ९? 





मामातशासत्रका पिन्दु-एक आशक्ष | 


( ऐेलक---ओराम ध्लुदामे ) 


:.. : निर्गुण, निराकार, अनादि, अनन्त इत्यादि अद्यके 
ख्षण बतलये गये हैं ! निर्मण अहसे ही संगुण जड़ 
' खगतुक्प जाविर्भाव हुआ है, ऐसा कहते हैं । परिवर्तन- 
शील भ्रकृतिका निर्ुण-निराकार अह्से आविर्माव 
अंसम्मबनीय है, ऐसा जैन मुनियोंसे छुना था | फ़ल्तः 
खिसमें इसके प्रति सदेव साशइू रहा और विचार 
कराता रहा, पल्तु किसी निर्णययपर न आ सका। 
एक दिन पृत्रकों भूमितिका पाठ देते समय बिन्दु: 
की न्याख्याका विचार हुआ । भूमितिशात्न बिन्दुका 
अखित्व मानता है, परन्तु उसका जडत्व नहीं मानता 
( $ ए०ंगा प्रे&5 ए0झप्ें०तफए 5० प्राबरग्ग५0९, ) 


यह कैसी आपत्ति थी! बालकको यहाँ बिन्दुसे काम पा- 
ऐसे बिन्दुसे जिसका अस्तित्व है परन्तु १(४६7४६४०९ 
नहीं है । पह्टीपर निकाले हुए बिन्दुसे ही बेचारा काम 
लेता रहा । वास्तवमें पट्रीपप दीखनेवाला बिन्दु बिन्दु 
वहीं था। बिन्दु तो अत्यन्त सूक्ष्म, कल्पनातीत वस्तु 
थी । मेरी क्षुद्र बुद्धिमें यह सूक्ष्म बिन्दु अह्के समान 
प्रतीत होने छगा। 


आगे चलकर अक्षको € एको5हं बहु स्थाम्‌ ) यह 
ग्रमनारूप उपाधि प्राप्त हुई-कब, कैसे ? यह कौन 


जाने । वह बिन्दु चलायमान हो गया। उससे रेल 
बनी । रेखामें एक ही गुण था। वह लंबी थी। 
चौड़ाई ( (प्ाकत८ट४5 ) उसमें नहीं यी। अझमें 
जिगुणात्मिका सायाका आबिर्माव हुआ-। “गुणा गुणेषु 
वर्तन्ते! इस नीतिसे जगठ्‌ फैलकर नानाकार हो गया । 

बह भूमितिशाख्रका बिन्दु रेखामें परिवर्तित होता | 
हुआ अनेक गुण ( आकार ) धारण करने लगा। बह 
त्रिकोण, चतुष्कोण, समभुजकोण, अध॑वर्तुल, वर्तुु 
इत्यादि सब कुछ बन गया और बुद्धिगम्प भूमिति- 
शासत्रका पसार फैल गया । यह बुद्धिग्म्य होनेसे जड़ 
है ) ब्रह्म तो थ्यो बुद्ेः परतस्तु सः” है | वह तो एक 
बिन्दुमात्र है । उसीपर शात्र निर्भर है; परन्तु वह 
क्या है ? अहम तो नहीं ? 

जैसे उस निर्मुण-निराकार बिन्दुसे ही भूमितिका 
विश्व निर्माण हुआ, उसी प्रकार निर्मुण-निराकार बहमसे 
ही यह जड विश्व-प्रक्ृतिका निर्माण हुआ है। ऐसा मैंने 
मान लिया | ; 


प्कल्याण'का कोई अधिकारी लेखक या वाचक मेरे 
इस कथनमें कोई भूल बताकर मुझे उपकृत करेगा ! 


देव-मन्दिर 

हारेके सदारे, असदायके सद्दाय, दीनवन्घु भगवानके ये प्रकट निवास हैं 
विश्व-यंचनाओंसे विताडित इताश हुए प्राणियोंके द्वेतु दिव्य जाशाके प्रकाश है 
आय-सम्यताकी चर बिमल ध्यजा हैं मंजु, पू्षेज्ेके मूर्तिमान यशके विकास हैं 
देखो भौर पढ़ छो युर्गकी चात यीती यहाँ, मन्दिर हमारे ये समक्ष इतिह्वास हैं ॥१॥ 
अगुण यहाँ पै बन सगुण विराज़ रहे, अछख अदेह भी सदेद दृद्यमान हैं 
गागरमें सागरकी खुलभ प्रतिष्ठा हुई, एकवेशमें भी यहाँ व्यापक मद्दान हैं । 
देव-मन्ध्रोंकी महा मदिमा बताये कौन, दोते जहाँ संभव असंभव पिधान हैं 
बन्दी घतकर रहते हैं इन्हीं म्दिरोंमे भक्त-भावनासे बेंचे आप भगवान हैं ॥२॥ 
मोह-महालागरमें अपनी डुबोते नाक बिन पतवारके लगाते कहीं गरोते ये 

भूछ जाते पथ, प्रतिकूछ जाते छोफ सभो, शोरूको दशा असह्वाय द्वाय रोते ये | 
स्वार्थ -साधनामें सते, दोहके शिकार बन, स्याग-झतुरागके विचार मब्य कोते ये 

राम और द्यामके त लाम कोई लेते, यदि मारत-मह्दी पै देखमन्दिर न होते ये ॥३॥ 


-- पाण्डेय रामनारायण इच शास(्दरी 'राप्त' 


ओहदरि: 


पालनोय नियम 


१-जिनके यशोपयीत हो उन्हें सूर्योदय तथा सूर्यास्तसे पूर्व दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिये । सूर्यको अध्य स््री-पुरुष 
सभी दे सकते हैं । 
२-कम से-कम-दो माला गायत्रीकी और ५ माला “हरेराम” मन्त्रकी सब्रको जपना चाहिये। जिनके यशोपवीत न हो उन्हें 
तथा स्त्रियोँंकी कम से-कम १० माला हरेराम' मनन्‍्जरकी अवश्य फेरनी चाहिये | 
३-नित्य-प्रति गीताके एक अध्यायका अर्थसहित या अर्थपर लक्ष्य रखते हुए पाठ करना चाहिये | यदि कोई पाठ 
करना न जानता हो तो उसे दूधरेसे सुन लेना चाहिये | 
४-चलते-फिरते, उठते-ब्ेठते, खाते-पीते। सोते-जागते, सब समय भगवानके नामका जप श्रास या वाणीद्वारा निरन्तर 
करते रहना चाहिये । 
५-भगवानको बाहर-भीतर सर्वत्र सब समय देखनेकी चेष्टा करनी चाहिये। - 
६-सबकी सेवा और बड़ोंकों नित्य प्रणाम करनेकी चेष्टठ करनी चाहिये । 
७-हो सके तो प्रतिदिन बलियत्रेश्व करके भोजन करना चाहिये | 
८>सत्य बोलनेपर बिशेष ध्यान रखना चाहिये; यदि शुठ बोला जाय तो एक माला हरेराम' मन्त्रको अधिक फेर लेनी 
चाहिये । 
*-सबके साथ विनय, प्रेम और त्यागपू्वक व्यवह्वार करना चाहिये । 
१०-मान-बड़ाई और अहंकारको त्यागकर अपने साथ अनिष्ट करनेबालेके साथ भी प्रेम और दयापूर्वक व्यवहार करना 
चाहिये । 
११-भोग और ऐश्र्यकों अनित्य एवं दुःखका हेतु समझकर मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक उनका त्याग करना चाहिये। 
४३-क्रोध आ जाय तो एक समयका उपवास करना चाहिये । 
£ ३-सब प्रकारते ब्रग्मन वर्षके पाउनरर विशेष ध्यान देना चाहिये | यदि किसी पुछपको क्रित्ती स्त्रीपर आर किसी म्त्रीकी 
पुरुषपर बुरी दृष्टि हो जाय तो एक समयका उपवास करना चाहिये। 
१४-किसीकी निन्‍्दा नहों करनी चाहिये | 
»“-किश्विन्मात्र भी कभी किसीको कष्ट नही पहुँचाना चाहिये । 
१६-आठ पहरमें दो समयसे अधिक नहीं खाना चाहिये | ओर एक साथ तीन चीजसे अधिक भी नहीं खाना चाहिये । 
१७-छः घंटेसे अधिक नहीं सोना चाहिये | 
१८-शीत) उष्ण और वर्षा आदि मनके विपरीत परिस्थितियोंको भगवानका भेजा हुआ पुरस्‍कार समझकर उन्हें 
प्रसन्नतापूयंक सहन करना चाहिये | 
१९-सभी बहिन-भाहयोंकों जप ध्यान करते हुए कमनसे-कम दो घंटे मोन रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये ! 
२०-किसीके साथ हँसी मजाक और आशक्षेप नहीं करना चाहिये | 
२१-विना अनुमतिके किसीकी कोई चीज नहीं लेनो चाहिये । 
२२-जहाँतक दो सके बोड़ी, सिगरेट) तम्बाकू, गाजा, भोग आदि मादक पदार्योका सेवन नहीं करना चाहिये | 
२३-चौपड़, ताश; शतरंज आदि भूलकर भी नहीं खेलना चाहिये । 
२४-व्य्य बात और व्यर्थ कार्य आदि प्रमादमें एक क्षण भी नहीं बिताना चाहिये। 
२५- प्रत्येक नियमरंगके बदले हरेशाम” मन्त्रकी एक माला अधिक फेरनी चाहिये | 
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अआीहरि 


भगवद्विमुखोंकी गति 


ये त्वनेब॑विदो५सन्तः स्तब्धाः सद्भिमानिनः । 
पश्चून्‌ द्र्यन्ति विश्रव्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम। 
सतफे सानुयन्धे5स्मिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यथः ॥ 
ये केवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्व मूढताम्‌। 
श्रेवर्गिका हाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति से ॥ 
एत आत्मददनो5शान्ता अज्लाने शानमानिनः | 
सीदन्त्यकृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः ॥ 
हित्वात्मायासरचिता गृद्दापत्यसुदच्छियः । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तों बाखुदेवपराऊुमुखाः ॥ 
जिन असत्‌ पुरुषोको धर्मका ज्ञान नहीं है, जो उद्धत हैं, जिन्हे सत्पुरुष 
होनेका अभिमान है तथा जो निःशझ्ढ होकर पशुओसे द्वोह करते हैं ( उनकी हिंसा 
करते हैं ), वे पशु मस्कर दूसरे जन्ममें उन्हीं मारनेवाल्लोेंको खाते हैं | जो छोग जीते 
हुए भी मुर्देक समान अपने स शरीर तथा उससे सम्बन्धित स्री-पुत्रादिके स्नेह-पाशमें 
बंध हुए, दूसरे शरीरोंमें रहनेत्राले अपने ही आत्मरूप श्रीह़रिसे द्वेष करते हैं ( उन्हें 
कष्ट पहुँचाते है ), वे मरनेके बाद दुर्गतिकों प्राप्त होते हैं | जो भोक्षके साधनरूप 
तत््वज्ञानसे बहुत दूर हैं, किन्तु जो अत्यन्त मृढ़ भी नहीं हैं तथा जो अर्थ, धर्म, कामके 


| ही परायण है तथा जिन्हें भगवचिन्तन अथवा आत्म-चिन्तनके लिये क्षणमरका भी 


अवकाश नहीं मिलता, वे अपने ही हाथो अपना ब्रिनाश कर लेते हैं अर्थात्‌ स 
अपमृल्य मानवजीवनकों हाथसे खो दते हैं | ये आत्महत्यारे सदा अशान्त रहते हैं 
विपरीत बुद्धिक कारण अज्ञानकों ही ज्ञान मान बैठते हैं और मनुष्य-जीवनके कर्तव्यसे 
ब्रिमुख होनेके कारण कालके द्वारा नष्टमनोग्थ होकर अनेक ग्रकारके कष्ट भोगते हैं 
जो पुरुष भगवान्‌ वासुदेवसे विमुग्ब हैं, वे अत्यन्त कष्टसे प्राप्त किये हुए घर, पुत्र 
मित्र, धन इत्यादिको छो डनेकी इच्छा न रहते हुए भी वरित्रश होकर छोड़ जाते हैं और अन्तमें 
नरकॉमें प्रवेश करते हैं। ( श्रीमकझ्धागवत ११ । ७ । १४--१८ ) 


+.---स््श्प्फाडु--- 
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इरे राम हरे राम राम राम दरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियरास || 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥| 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण ५६१०० ] 


भारतमें ४७) | भारतमें ।) 
बदेशमें ३७०) | जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन जय जय ॥ कक 


बार्बिक मूल्य । जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनेंद भूमा जय जय | | साधारण प्रति 
(+० शिल्िक्र) / जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ ( (८ देख ) 
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सूचना 
शीताप्रेस तीर्थयात्रा स्पेशल-ड्रेग रास्तेमे दो शहरोंमे मौर ठहर जानेके कारण अहमदाबाककी 
ओध्ास ३० मवम्धर मौर १ दिसम्वरकीी जगह अब २ भौर ह द्सिम्बरका समझना चाहिये। इसी भक्त 
गड़ियादका ४ तारोख, डाकोरका ५ ता०) बड़ोदाका ६ ता» ओर सडौचका ७ ता० का ओ्रोधाम हैं। 
आगेके शहरोंमें मी इसी कमसे रेड देर हो सकती है | 
गताडुमें जो प्रोप्राम छपा है; उसे इस दिसावसे सुघार लेना लाहिये | 
कल्याण', गोस्लक 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्रष्ण कृष्ण हरे हरे | 
जयति शिवा-शिव जानकि-गम | जय रघुनन्दन जय सियराम ।॥। 
रघुर्पति राघत्र रगजा राम ! पतितपावन सीताराम || 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥। 


[ संस्करण ५६१०० ] 


वार्षिक मुल्य ] जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सन्‌ चिन्‌ आनंद भ्रमा जय जय ।। | साधारण प्रति 
अर असर | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन जय जब ।। 4 भरते. ।) 


विदेशमें ६॥#) २ पक हे विदेशमें ॥&) 
(१० शिल्कक्न) जय व्रिगट जय जगनत्पते | गारीपति जय रमापते || ( (< पेंस ) 


कावास्व ७छ की 7. एतपेवन छाघते (४. ], (306 ए.वव, ७, । 095&8] 
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विषय-सूची 
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उपदेश (प्रेषक-भक्त रामशरणदासजी ) ““' १६३३ एल पल० बी९ 0 ' पलक, 3 
१०-कल्याण ( शिव? ) हि मम का और भगवानका सम्बन्ध ( डा० राधाकसठ 
१६-श्रीमानस-शड्भा-समाधान ( श्रीजयरामदासजी पक मय 0 2 ५००४ 
(टोन शामायशी ) हि मत २५-जीवनका घटना चेक ( श्रीगोकुलानन्दजी है 
१२-कामके पत्र 9) रे ८ मल 280 पक 
२२८  २६-हम किस ओर जा रहे हैं ! ( श्रीशुकदेवतिहजी 
१३-दैनिक कल्याण-सूत्र १:2९ "०ल धइछर ोरम? ) 5 श३्टछ 
१४-कैवल्य ( श्रीकृष्णदतजी भारद्वाज, एम्‌० ए २७-गुरु ही ब्रह्मा) विष्ण और महेइयर हें | 
आचार शास्त्री ) ४ *" १३४६ ( मुखिया श्रीविद्यासागरजी ) ** १३८६ 
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* १३४८ ब्रीए ए० ) *** १३९० 
जाए 2<>0<-- 


आवश्यक सूचना 
. अ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार कई महीनोंसे गोरखपुरसे बाहर गये हुए हैं | वे इस समय 
बाहरके पत्रोंका प्रायः उत्तर नहीं लिखते हैं | इसलिये कृपया बहुत जरूरी कामको छोड़कर उनके 
नाम कोई सज़न पत्र न लिखें। ओर किन्हींके पत्रका उत्तर न पहुँचे तो नाराज न हों। सम्पादन- 





सम्बन्धी पत्र सम्पादक 'कल्याण” गोरखपुरके पतेसे लिखें। मेनेजर-- गीताप्रेस, गोरखपुर 
मानसाई 


अब बिल्कुल समाप्त हो गया है, अत: कोई सज्जन उसके लिये अब शआार्डर देनेकी कृपा न करें | 
अ-- व्यवस्थापक--- कल्याण”, गोरखपुर 


रामायणके सवा लाख पारायणोंकी योजना 


.... आजकल लोकिक दृष्टिसे संसारके लिये बहुत भयानक समय आ रहा है | जहाँ देखिये वो ईर्ष्या; देष। करूह। 
' अतिहिंसा ही दृष्टिगोबर हो रही है बढ़ी हुई भोगलिप्सा और स्वार्थपरायणताने मनुष्यकों अंधा बना दिया है | वह दानवोंसे 
भी अधिक क्रूर एवं शृशंस हो गया है | पाशविक बलका प्रदर्शन करनेकी राष्ट्रॉमे एक प्रकारको होढ़-सी लग रही है। मारत 
'* भी उसके प्रभावसे बचा नहीं रह सकता | यहाँ भी साम्प्रदायिक शगड़े आये दिन हुभा करते हैं। ऐसी स्थितिमें 
* आमृदििक इंश्वर-प्रार्थना, भगवन्नामका जप-कीर्तन, अर्चा-उपासना, पाठ-पूजा आदि भगयत्सम्बन्धी कार्य ही जगतूयें 
. शुख-शान्ति फैडानेके एकमात्र साधन हैं। प्राचीन कालके ऋषि-महा। जब-जब देशपर अथवा विश्वपर इस प्रकारकी 
.भौर आपत्ति आती थी; अद्धा-विश्वासपूर्वंक इसी उपायका अवलम्बन करते ये और कृतकार्य मी होते थे। मगयानके सामने कौ 
हुई करण पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका शीघ्र उत्तर मिख्ता है ओर उनकी इृपासे बहुत शीघ्र इमारे कष्टोंका निवारण 
हो जाता है | पिछले दिनों राजपूताना, गुजरात आर्दि[प्रान्तोर्मे जब घोर दुमिक्ष पढ़ा था; भगवज्नामकीर्तनके द्वारा सोगोंकों 
प्रत्यक्ष लाभ हुआ । मरवज्नामके प्रमावसे जगह-जगह न्यूनाधिकरूपमें वर्षा हुई और छोगोंका कष्ट किसी अंशर्मे दूर हुआ। इसी: 
उद्देश्यको सामने रखकर “कल्याण'के द्वारा बीच-बीचमें सामूहिक नाम-जप) नाम-कीत॑न आदिके लिये प्रार्थना की जाती है । 
उसके नाम-जप-विभागकी प्रार्थनापर प्रत्येक प्रान्तके माई-बहिन प्रतिवर्ष करोड़ोंकों संख्यामें भगवन्नामजप करते हैं. और 
उससे नाम-जप करनेवालेका तथा देशभरका महान्‌ कल्याण होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। पिछले चैत्र मासमें देश तथा 
बिश्वकी वर्तमान परिस्थिति देखकर विशेषरूपसे नामजप) नामकीर्तन। गीता-पाठ, रामायण-पाठ आदिके लिये पाठक- 
पाठिकाअसि प्रार्थना की गयी थी और आशा है उस प्रार्थनाके अनुसार बहुत-से भाई-बद्िन चुपचाप साधनर्मे रंगे हुए 
होंगे। अबकी बार कुछ मित्रकि अनुरोधसे तथा कतिपय संत-महात्माओंकी अनुमति तथा आशीर्बादसे ऐसा घिचार किया गया 
है कि आगामी चेत्र शह्ना ! से चेन्र शुक्ला नवमीतक ( अर्थात्‌ ८ अप्रेलसे १६ अप्रेछतक ) “कल्याण के पाठक-पाठिकाओंद्वारा 
श्रीरामचरितमानसके १५२५,००० पारायणोंका आयोजन किया जाय । भगवानकी कृपासे इस समय “कंल्याण के ५०००० से 
ऊपर आहक हैं | ऐसी स्थिति्मे प्रत्येक ग्राइक यदि उक्त समयमें रामायणका एक पूरा पाठ करनेका सद्भडुल्प कर छे और 
अपने परिवार अथवा मनिश्ववर्गमेंसे कम-से-कम दो साथियों और सरिमिलित कर ले तो यह कार्य सहजहोमें हो सकता है | 
कइना न होगा कि श्रीरामचरितमानस: एक आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है। उसका प्रत्येक पद्य एक-एक मन्त्र है ओर उसके पाठसे 
लौकिक एवं पारलीकिक सब प्रकारके कार्य सिद्ध होते हैं | हमारा विश्वास है कि उसके पाठसे पाठ करनेवालोका ही नहीं) 
जगत्‌मरका कल्याण होगा । भरद्धा-विश्वासपूर्वक निष्कामभावसे पाठ करनेवालोंकों तो भगवत्कृपाका विशेष अनुभव हो सकता 
है। पाठ मानसाइके पृष्ठ १०-११ पर दी हुई विधिके अनुसार करना चाहिये । विभामके स्थल उसीके प्रष्ठ ११-१२ पर 
अद्डित हैं। पाठ करनेवाले एक-से अधिक हों तो पहली बार उनमेंसे एक व्यक्ति एक दोहे अथवा चौपाईको बोले और पीछे 
बाकी सब लोग मिलकर एक खरमें।उसीको दुद्दरावें | इस प्रकार करनेसे लगभग चार घंटे एक दिनके पाठमें लग सकते हैं । 
प्रातःकाल स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर ६॥ बजे सब लोग पूजन करने बेठ जायें और आधघ घंटेमें पूजन समासकर टीक 
सात बजे पाठ आरम्भ कर देना चाहिये । ऐसा करनेसे करीब ११ बजे पाठ समाप्त हो सकता है। उसके दाद सब छोग 
भोजन आदि करके अपने-अपने कारयमें लग सकते हैँ | यदि आवश्यकता हो तो बीचमें दो घंटेके बाद १० मिनटका 
विभाम रक्खा जा सकता है; जिसमें सब लोग लघशड्रा आदिसे निवृत्त हो सकते हैं | तत्पश्चात्‌ दाथ-पैर घोकर कुछा करके 
किर पाठ करनेंके लिये बैठ जाना चाहिये | पाठके दिनोंमें एक ही बार मोजन करना चाहिये । अत्यायश्यक हो तो खायकाल- 
को दूध अथबा भर ले सकते हैं। जहाँतक हो सके, आहार तथा व्यवह्ार दोनों ही सारिवक होने चाहिये। और अक्षचर्यसे 
रहना चाहिये | पाठ सब लोग अपने-अपने घरोंमे अथवा किसी देवालय आदि सार्धजनिक स्थानमें भी कर सकते हं। घर 
स्त्री-पुरुष सभी परिवारके छोग पाठमें सम्मिलित हो सकते हैं । समाप्तिके बाद अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार एंक वा एकले 
अधिक ब्राक्षणोंको मोजन कराना चाहिये | जो छोग इस पारायणरूप स्वाध्याययशमे सम्मिलित हों, थे कृपयां निम्नलिखित 
पतेसे सूचमा भेजनेकी अवश्य कृपा करें | | 


गीता-जयन्ती 
आगामी मार्मशीष झा ११ ता० २२ दिसम्बरकों श्रीगीता-जयस्तीका महोत्सव है | विगत १० वर्षोंसे 
यह महोत्सव भारतके बहुतेरे स्थानोंमिं मनाया जाता है। “गीताघर्ममण्डल” पूनाके श्रीयुत जे० एस० करल्दीकरने 
“ बड़ी गवेषणाके बाद गीता-जयन्तीकां दिन मार्गशीर्ष घु० ११ निश्चय किया था। उसीके अनुसार इस दिन 
जयन्ती मनायी जाती है । श्रीयुत चिन्तामणि षिनायकराव वैथ मद्दोदय मार्गशीर्ष झु० १३ मानते हैं । केवल दो 
दिनका मेद है। किन्तु जब समस्त देश मा० छु० ११ को मनाने लगा है, तब इसमें परिवर्तन करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । कोई चादें तो एकादशीसे श्रयोदशीतक तीन दिन उत्सव मना सकते हैं । 


ऐसा हो तो और भी अच्छी बात है। 
गीता-जद-तीके उत्सव नीचे लिखे कार्य दोने चाहिये--- 
१ गीता-ग्न्थकी पूजा । ५ पाठ्शालाओं ओर विद्यालयोंमें गीतापाठ आर 


२ गीताके वक्ता पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णी गीतापर व्याख्यान और गीतापरीक्षामें उत्तीर्ण 
और गीताको महाभारतमें संयोजित करनेवाले. छात्रोंकों पुरस्कार-वितरण | 
भगवान्‌ व्यासदेवकी पूजा | & प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा ओर मगवानका 
३ गीताका यथासाध्य पारायण । विशेष पूजन | । 
: ४ गीता-तखको समझने-समझानेके लिये तथा ७ गीताजीकी सवारीका जुलस । 
गीताका प्रचार करनेके लिये स्यान-स्थानमें ८ लेखक ओर कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखों 
समाएँ ओर गीता-तत्त तथा गीताके महत्तपर. और कबविताओंद्वारा गीता-अचारमें सहायता 


प्रबचन ओर व्याख्यान । . क्रें। 
सबसे आवश्यक बात है गीताके अनुसार जीवन बनानेका निश्चय करना और गीतोक्त साधनामें लग ' 


जाना । गीताका यह एक श्लोक ध्यानमें रहे और इसके अनुसार कार्य किया जाय तो बड़ा कल्याण ढ्वोगा | 
भगवान्‌के वचन हैं--..- 
मय्येव मन आधत्सख मयि बुद्धि निविशय | निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्य न संशयः ॥ ( १२८ ) 
'ुझमें मन लगाओ, मुझमें बुद्धिको प्रवेश करा दो, फिर तुम ऊँचे उठकर मुझमें ही निवास करोगे, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ।! सम्पादक--कल्याण, ग्रोरखपुर 
-->-अऑखकऑडण-- 
गीतातलवाइका दूसरा संस्करण 
अब ञ्रीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला दे । 
जिनके रुपये मनीआर्डरसे आ जुके हैं, उन्हें अछू बहुत शीघ्र मेज दिये जायँँगे। 
पढव्म संस्करण जल्दी समाप्त दो जानेके कारण जिन पुराने प्राहकोंके पास वी० पी० समयपर न जा सकी 
. थीं, उन्हें अब मेजी जायेंगी। यदि किसी सजनको न मैंगाना ड्ो तो कृपापूर्वक मनाह्वीका कार्ड डाल दें। 
उनके तीन पैसेके खर्चसे कार्याहुयके दस आने बच जायेंगे । 
... नये प्राइक बनमे-बनानेवाके सल्जन शीक्रता करनेकी कपा करें । 
हम ॒ व्यवस्थापक--'कल्याण', गोरखपुर । 
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बाकन है कप पाए । _ज्ञाशघुप्राय कृष्णाय ट थश 





सर्वेधर्मान परित्यज्य मामेक॑ धारण ब्रज । 
अह्द त्वा स्वेपापेम्यों मोक्षयरिष्यामि मा शुचः |  (गोता १८ | ६६) 





गोरखपुर, दिसम्बर १९३९ !। बे सह ह- रे 
मातासे विनय 


कबहुँक अंब । अवसर पछ ६ 
भेरिओ सुधि चाइनी, कछु करुन कथा अऊराईइ ॥ ५ ॥ 
दीन, सब अँग हीन, छीन, मठोन, अघी अघाइ । 
नाम के भरे उदर एक प्रशु-दासी-दस कहाहू ॥ २ ॥ 
चुझ्िहें 'सो है कोन', कहियो नप्त दसा जनाइ । 


सुनत राम कृपारु के मेरी बिगरिओ बनि जाइ ॥ ३ ॥ 
--तुल्सीदासजी 


हक सके कै 8:88 जिक्े कक ०५- 





परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामोजी श्रीमोलेबाबाजी ) 


[ मणि १३ ] 
€ गताइसे आगे ) 


चित्तक्‍ृत्तेतीत॑ त॑ वृत्तिददीनमनामयम्‌ | 
वन्देडहूं परम ब्रह्म सर्ववृत््यवभासकम्‌ |) 


छष्पय-जाग्रत, स्वप्त, सुष्ति आादि सबहीका भासक । 
भोक्ता, भोग्य रु भोग, विश्व संपूर्ण प्रकाशक ॥ 
साक्षी, शिव, चिन्मात्र, सुक्ष्मसे सूक्ष्म पुरातन । 
विना हाथ, विनु पाद, नेश्न विनु देव सनातन ॥ 
सो ही मेरा तक्त्व है, ऐसा जिसको ज्ञान है । 
भोला | जीवन्मुक्त सो, ज्ञानी, संत, सुजान है ॥ 


डोरूइकर-डे देवि ! कल आपने मुझे ब्रह्मविन्दु 
उपनिषद्की ब्रह्मविद्याका श्रवण कराया था; आज 
कृपया कैवल्य उपनिषद्की ब्रह्मविद्या सुनाइये ! 


देवी-द्े वत्स ! पू्वकालमें ऋग्वेदके आचाये 
पक आश्वलायन मुनि थे। वे एक बार विवेकादि 
साधनचतुष्टयसे सम्पन्न होकर शास्त्रीय विधिसे 
सर्वोत्कूष स्थानमें निवास करनेवाले ब्रह्माजीके 
समीप गये और इस प्रकार कहने लूंगे-- 


भाश्वछायन-दे भगवन्‌ ! शम-दमादि साधन- 
सम्पञ्न दिष्ट विद्ान्‌ पुरुष जिस गूढ ब्रह्मविद्यासे 
खर्वपापोकों दूर करके अपने हृदयमें परमात्माकों 
देख सकते हैं और अनछिकारी पुरुषोंको जो 
ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होती, उस विद्याको मुझसे 
कहिये ! 

ब्रह्या-है आइवलायन ! जिस अधिकारी पुरुषको 
गुरुके व्चनेंकि ऊपर आस्तिक्य-बुखिरूप श्रद्धा 
होतो है कौर योगद्वारा जिसकी घुद्धिकी वृत्ति 
सर्यदा प्रह्माकार रहती है, उसी अधिकारीको 
ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होती दे । अरद्धा, भक्ति, ध्यान 


और संनन्‍्यास--ये चार ब्रह्मविद्याके साधन हैं। 
अश्विहोत्रादिक कर्मोसे, उपासनासे, ग्ृहस्थाक्रमके 
फलरूप पुत्रसे, धनसे, अथवा किसी अन्य साधनसे 
ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होती | कमेसे, प्रजा यानी 
पुत्रसे ओर धनसे यदि कभी ब्रह्मविद्याका ज्ञान होता 
भी है, तो परोक्ष अनुभवरूप ही होता दे, अपरोक्ष 
अनुभवरूप नहीं होता। श्रुतिमें कहा है कि कर्मसे, 
प्रजासे अथवा धनसे अमरसत्व प्राप्त नहीं होता, 
परोक्षश्ान द्वोता दै। परोक्षशानसे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती । सर्वप्रतिबन्धोलि रहित और सम्पूर्ण 
सांसारिक विशक्षेपोंसे रहित संन्‍्यासी जब त्रह्मघेत्ता 
गुरुके मुखसे बेदान्तोंका श्रवण करता दै और उन 
बेदान्तवाक्योंका अद्वितीय अह्ममें डी तात्पय दे, 
ऐसा निश्चय करता दै, पश्चात्‌ श्रवण किये हुए 
पदार्थका बारंयार मनन करता दे और मनन किये हुए 
प्रह्मभावमें ही चिक्तकी शुक्तियोंके प्रयादको निरन्तर 
चलानारूप निद्ध्यासन करता दडै, उस सनन्‍्यासाके 
देदका, कर्म क्षय होनेपर, जब पात होता है, तथ यह 
परत्रह्मको प्राप्त होता दे । 


दे आश्वलायन ! अधिकारी पुरुषको ब्ह्मलोककी 
प्राप्तिति इचछा भी न करनी घाहिये। किन्तु 
प्रह्मभावकी पराप्तिकी ही इच्छा करनी चाहिये । 
क्योंकि ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ अधिकारी श्रह्माकी 
आयुष्यका क्षय होनेपर जब ब्रह्मा श्रह्ममावकों प्राप्त 
होता दै, तब ही अह्यभाषको प्राप्त डोता है, इससे 
पहले नहीं दोता; इसलिये उस संन्यासीको ग्रह्मावर 
सायुतक ब्रह्मलोकर्म समय स्रराज करना पढ़ता दे । 
जिस अधिकारीकों अपरोक्ष ज्ञाम और मोक्षकी 


परमहंस-विवेकमाला 
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इच्छा हो, उसको स्वंदा योगसाधनवारा ब्रह्ममावको 
प्राप्त करनेका यक्ष करना चाहिये | योगकी रीतिसे 
उसको दर्भके ऊपर मरूुगचर्म बिछाकर उसके ऊपर 
पञ्मासन लगाकर गुरूकों प्रणाम करके बैठना याहिये, 
हृष्टिफकों नास्तिकांके अग्नमागके ऊपर स्थिर कर, 
नेश्ादि बाह्य इन्द्रियोँ और मनरूपी आन्तर इन्द्रियों, 
इन सबको विषयोंसे स््रींचकर चिकत्तको वृत्तिका 
निरोध करना चाहिये। जब चित्तव॒त्तियाँ भली 
प्रकारसे निरुद्ध हो जायें, तब भ्रद्धा तथा भक्तिपूर्ेक 
गुरुक वचननोंका विचार करते छुए मनको हृवय- 
कमलमें उतारना चाहिये और निराकार ब्रह्मका 
ध्यान करना चाहिये। निराकार, निर्विकल्प और 
निर्गुण ब्रह्म सर्चदुःखोंसे रद्धित दे, मन तथा वाणीका 
अविषयरुप दे, शाब्द-स्पर्शादिसे रहित दे, देश, 
काल तथा वस्तुपरिच्छेदसे रहित दै और जन्म- 
ख॒त्युसे रद्ठित है, स्वयंज्योतिरूप दे, स्वेशक्ति- 
सम्पन्न है ओर अद्वितीयरूप दै । ऐसे आनन्दस्वरूप 
ब्रह्मका अपरोक्ष अनुभव करनेकी जिसमें शक्ति न 
हो, उसको सगुण ब्रह्ममें चित्तवुसि लगाकर उसका 
ध्यान करना चाहिये। क्योंकि अधिकारानुसार 
कार्य करनेसे हो सफलता होती दे । विना अधिकारके 
कार्य करनेसे सफलता नहीं होती, उलटी हानि 
होता दे । 

है आश्वकायन ! केन उपनिषद्मे ब्रह्मविद्याको 
उमादेयीसे उपमा दी दै ओर ब्रह्मविद्याका वर्णन 
करते हुए कहा दै कि उमादेवी सर्वशक्तिरूप है, 
महदादिक सर्तत्त्वोंसे युक्त दै और ध्यान करनेसे 
इन्द्रसे लेकर मनुष्यपयन्‍त सबको अनन्य फलकी 
देनेवाली है । उमादेवीके कृपाकटाक्षसे मनुष्योंको 
सर्वकामनार्थोकी प्राप्ति ओर दृप्ति होती दे । उमादेवी 
अतिशय खोन्दर्यंशालिनी और स्वदा योवनावस्था- 
सम्पन्न है। उम्रादिवीके स्थामी भगवान दशाह्बभुर जगत्‌की 
डत्पक्ति, स्थिति ओर लय करनेमें समर्थ है। जो 
अधिकारी इस दृम्पतिका ध्यान करता है, यह 
परिणाम मोक्षकों प्राप्त होता है । 


है आश्यलायन ! बड़े-बड़े योगी एकास्त स्थरूमें 
पश्मासन लगाकर समाधिमें भगवान्‌ उमापतिका 
च्यान करते हैं | दी कालमें परश्रह्म स्वयंज्योतिका 
हृदय-कमलमें उनको साक्षात्‌ वर्शन दोता दे । 
भगवान शंकर द्विरण्यगर्भको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
जगतके परम कारण हैं और संहार करनेयाले हैं; 
इसलिये योगी उनके सगण स्थरूपका ध्याम करते- 
करते परिणामर्मे उनके नि्गुण शुद्ध सवरूपको प्राप्त 
होकर मोक्ष यानी निर्गुण ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं । 
भगवान शाहुर मायासे परे हैं, मन-खाणी उनका 
पार नहीं पा सकते, थे अज्ञानसे रहित हैं भोर शुद्धि 
आदि सर्व जडप्रपश्चके साक्षीरूप निगुंण ब्रह्म हैं। 
वे ही मायाशक्तिसे युक्त दोकर जगतके कारण द्वोते हैं, 
किन्तु वस्तुतः मायासे रद्दित निगगुण प्रह्मस्वरूप हैं । 
ऐसे अकृत्रिम स्वरूपवाले निग्गुण ब्रह्मको जब योगी 
प्राप्त होते हैं, तब वे अपने आत्माकों जानते हैं और 
अपने आत्माके आनन्दकों ही सर्व आनन्दकी अवधि 
ज्ञानकर अपने स्वरूपानन्दर्म ही अद्वितीयरूपता 
यानी अभेदरूपको श्राप्त होते हैं । उमासहित 
भगवान्‌ शड्भूर, जिनको सगुण ब्रह्मस्वरूप कहा दै। 
निर्युण अ्रहमसे भिक्ष नहीं हैं किन्तु अभिन्न हैं; 
उपाधिके भेदसे अश्ञानी जीवोंकों उनमें भिनश्नता 
प्रतीत होती दे । जैसे तरह जलसे भिन्न नहीं हैं, 
जैसे घटाकाश मद्दाकाशसे भिन्न नहीं है, जैसे 
रज्जुमें फल्पित सर्प रज्जुसे भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादि चराचर जगल्‌ 
निम्मुण ब्रद्मसे भिन्न नहीं दे । 


दे आश्वलायन ! जैसे खम्तके प्रभावसले एक ही 
पुरुष अपनेको अनेक और विचित्ररूपले मानता दडै, 
उसी प्रकार निगुण अ्रह्म भी मायाके सम्बन्धसे 
अनेकरूपवाला और विचित्र जगदूप बन जाता 
है। सब भूतोंका कारण यही परमात्मा सबका 
साक्षी डे, अज्ञानसे परे है, वही श्रह्मा डै, 
यही शिव है, यही ड्न्द्रू डै, पही स्वयंसिद्ध 


१३१६ 








विराजमान है; यहीं विष्णु है, वदह्दी प्राण दे, 
यही कालरूप अपन है, यही चन्द्रमा है और 
यही भूत-भविष्यत्‌ सब दे। जेसे पुरुषका खप्नके 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं दै, इसी प्रकार श्रह्मका 
भी मायाके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं दे | जेसे 
पुरुष स्वप्तकों अपने पास घुलाता नहीं दे यानी अमुक 
स्थम्त मुझ्नको दिखायी दे, पेसा नहीं कहता, इसी 
प्रकार ब्रह्म भी मायाको घुलाता नहीं द्ै, तो भी माया- 
के आवरणको पाकर अनेकताकों धारण करता 
है, इसलिये ब्रह्म मायासे भी पर कहलाता है। 
जैसे आकाशम गन्धबेनगर दिखायी देता दे ओर 
आकाशमे ही लय हो जाता द्वै, उस्ती प्रकार से द्वेत- 
प्रपश्नसे रहित आनन्दस्वरूप आत्मामेंसे हक्लेत- 
प्रपश्चकी उत्पत्ति होती दे और उसीमें उसका लय 
दो जाता दे । आत्माके अशानसे जगत्‌ भाखसता दे 
और आत्माके शानसे जगत्‌ रूय हो जाता है, 
इसलिये आत्मश्नान ही मुक्तिका मुख्य साधन दे । 
शतिरमें कहा है--नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय! 
अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्तिक लिये आत्मशानके सिया 
दूसरा कोई मार्ग नहों दे । 


है आश्वकायन | जो अधिकारी पुरुष विश्वके 
सर्वभूतोंमि अपने आत्माको व्यापकरूपसे देखता दे 
और सर्वेभूतोंको अपने आत्मा कल्पित मानता है, 
उसको ह्वी यथारथे आत्मज्ञान उत्पन्न होता है और 
यही ब्रह्मभायको प्राप्त द्वोता डे | हे आशध्वलायन ! 
जैसे दो अरणियोंके रगड़नेस अज्ि उत्पन्न होता है, 
डसी प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे और योगकी 
प्रक्रियाएँ करनेसे अन्तःकरणमें ब्रह्ममाव उत्पन्न 
होता दे | जेसे अभ्निके उत्पन्न होनेसे अरणियोंकी 
सर्व उपाधियाँ जल जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मम्राव 
उत्पन्न होनेसे काम-क्रोधादि सबवे उपाधियोँ नष्ट दो 
जाती हैं! जैसे अप्नि उत्पन्न होकर और काष्ठको 
जलाकर अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है; इसी 
प्रकार योगी भी श्रह्ममावके उत्पन्न होनेसे सर्वपाशोंसे 


कल्याण 
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मुक्त होकर आत्मस्थरूप ही दो जाता है। जिसको 
'मै ब्रह्म हूं? ऐेसा शान हो जाता दै, वह 'स्घं' पदार्थरूप 
जीव तत्पदार्थरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं दोता | क्योंकि 
चेतनकों विषय करनेवाली और चेतनके हो आश्रय 
रहनेवाली मायासे ढका हुआ ब्रह्म ही जीव कहलाता 
दहै ओर मायाके आवरणके कारणसे ही जन्म-मरणरूप 
संसार-भावकी प्रा होता दै, संसारसम्बन्धी 
पुण्य-पापरूप कम करता दे और अपने यथार्थ 
स्वरूपको भूलकर अपनेको खुस्ती-दुखी मानता दै 
तथा अनेक प्रफारकी लीला करता है। जैसे मादक 
पदार्थेके योगसे मनुष्य अपने स्वरूपकों भूल जाता 
है, उसी प्रकार मायाके आवरणसे ब्रह्म भी अपने 
यथार्थ स्वरूपको भूल जाता दै। जैसे घर्मात्मा 
सज्जन मनुष्य चोर-डाकुओंकी सहुतिसे बन्धनकों 
प्राप्त होता दै, इसी प्रकार आत्मा भी माया और 
मायाके उत्पन्न किये हुए प्रपश्चके सज्से इस संसार- 
रूप काराणद्म्मे बन्‍्धनको प्राप्त द्ोता दे । 


दे आश्यलायन | माया अलौकिक दे) मायाके 
कार्यकों कोई जान नहीं सकता और मायाकी सिद्धि 
भी नदीं दोती; इसलिये माया अधटित घटना खड़ी 
करनेयाली, अचिन्त्य कहलाती दै। जैस निद्राके 
दोषसे स्वममे स्थित हुआ पुरुष निद्धा पूरी न होनेतक 
अनेक प्रकारके खुख-दुःखका अनुभव करता दै, 
उसी प्रकार मायाके आचरणको प्राप्त हुआ आनन्द- 
स्वरूप आत्मा भी आवरणकी अवधिपर्यन्त अनेक 
प्रकारके खुख-दुःखात्मक भावोंको प्राप्त द्ोता है । 
यद्यपि अविद्यारप माया अनादि हद; तो भी जब 
ब्रह्मवेत्ता गुरुके मुखसे पुरुषको महावाक्यका यथार्थ 
उपदेश द्वोता है, तो माया निवृत्त दो जाती है। 


है आश्वलायन ! अविद्याके आवरणवाला+ 
जीवाट्मभावको प्राप्त हुआ ब्रह्म संसारम जापभ्मत, 
स्थम्त और खुचुछि--इन तीन अवस्थाओंको प्राप्त होता 
है और कर्मानुसार जन्म-मरणकी आवृत्तियोमे 
भटकता रहता है । जब किसी अपूर्य पुण्यके योगसे 


संज़्या ५ ] 


सद्गुरुके उपदेशका अवकाश मिलता है, तो उसको 
प्रह्नशान उत्पन्न दोता है और यह अपने स्वरूपको 
आनकर जन्म-मरणके चकर्मेसे मुक्त ह्वो जाता है । 
आत्मशानसे उत्पन्न हुआ ब्रह्ममाष ही तुरीय अवस्था 
कहलाता दे | इस अवस्यामें योगी अपनेसे मिन्न 
कुछ नहीं देखता और एकमात्र परमानस्दर्म रमण 
करता दै। 

है आश्वकायन ! परत्रह्म परमात्मा सर्व विश्वका 
भाधार है, देश, काल और वस्तु तोनों परिच्छदोंसे 
रहित दे, सुश्मसे सूक्ष्म है, उत्पसति ओर नाशसे 
रहित है, अद्वितीय दे, मेरा; तेरा ओर सर्वे 
प्राणीमाश्रका आत्मास्वरूप दै | जाग्रत्‌ू, ख्न और 
छुषुसि-“इन तीन अवस्थारूप प्रपश्चका साक्षी चैतन्य 
आत्मा में ही हूँ, जीव और ब्लह्ममें कुछ भी भेद नहीं 
है--ऐेसा जिसको निश्चय हो जाता है, बह सर्व 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। 'मैं चैतन्यखरूप शुद्ध 
आत्मा भोगादिके भोक्ता, खरूपका साक्षी द्वोनेपर 
भी उनसे परम विलक्षण हूँ” ऐसा माननेफका नाम 
ही ज्ञान दे । 


त्रिष धामसु यदू भोग्य॑ मोक्ता भोगश्व यदू भवेत्‌ | 
तेम्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रोडहं सदा शिव: ॥| 


अर्थात्‌ जाप्रत्‌; स्वप्न और सुषुप्ति--इन तीनों 
अवस्थाओंमें जो भोग्य, भोक्ता और भोग है, उनसे 
विलक्षण में एक साक्षी चैतन्य हूँ, मेरा उनसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं द्ै--ऐसी भावना करना हो योगीका 
कर्तव्य दे । 

है आशध्वकायन ! ब्हयथेत्ता गुरुके मुखसे 
प्रह्मविद्या प्राप्त करके अधिकारी पुरुषको अपनी 
चित्तवृक्षियोंको सर्वदा आत्मामें लय करना चाहिये! 
'सर्वभेद्से रहित जो ब्रह्म है, यह में ही हूँ” पेसा 
निश्चय करना हो कर्तव्य दे ! अञ्म ही सर्व वेदोंमे 


परमहंस-विवेकमाल 
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बेच्य यानी जानने योग्य है तथा वही सर्वश और 
सबका कारणरूप दे। सर्वविद्याओका गुरु, सबे- 
प्रपश्लसे रहित और किसी कल्पनामें न आनेबाला 
जो आरसमा है, वही ब्रह्म है। जैसे निमेंल आकाशमे 
गन्धववेनगर कल्पित है; उसी प्रकार आनन्दस्वरूप 
आस्मामें मायासद्दित यह खराचर जगत्‌ कल्पित- 
मात्र दे । 

देवी-डे सौस्यदर्शन ! इस प्रकार श्रह्माजीने 
आश्वकायन और अन्य शिकध्योंको ज़ब आत्मबोध 
कराया; तो वे अधिकारी यथायोग्य सयुण और 
निग्ेण ब्रह्मका ध्यान करके अपने स्वरूप आनन्दकों 
प्राप्त करनेके लिये तत्पर हुए। ब्रह्मभावको प्राप्त 
करमेके लिये चित्तशुद्धिकी मुक्य आवश्यकता दे । 
रुद्राघ्यायके पाठ करनेसे मनकी शुद्धि होती दे 
इसलिये जिसको ब्रह्ममावकी प्राप्तिकी इच्छा हो, 
उसको सवदा रुद्राध्यायका पाठ करना चाहिये । 
जब अन्तःकरण शुद्ध द्वो जाता दे, तभी वेराग्यकों 
प्राप्ति होती दे और जब वैराग्य प्राप्त होता दे, तभी 
चृत्तियोंक्रे प्रयाहको अन्यत्र प्रवृस होंनेसे निवृत्त 
कर सकते हैं । वेराग्यके विना संन्‍्यास-पग्रहण नहीं 
हो सकता और संनन्‍्यासके विना निःश्रेयसमें प्रव॒स्ि 
नहीं होती | संन्‍्यास-अहणके थाद और अष्टाहुयोगकी 
प्रक्रियाओंके पूर्ण होंनेपर भी चिक्तकी शुद्धिके लिये 
अधिकारी पुरुषको नित्य उमादेवीसहित भरूतनाथ 
रुद्रभगवानको प्रसन्न करनेके लिये रुद्राष्यायका पाठ 
चाल्दू रखना चाहिये। क्योंकि श्रुति कद्दती है-- 

उमासहायं परमेश्वर प्रभुं 

त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ | 
घ्यात्वा मुनिर्मेच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात ॥ 

उमादेवीसद्धित जिलोचन, नीलकण्ठ, शान्त 

प्रभु श्रीशड्वरका ध्यान करनेसे अधिकारी पुरुष 
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सर्वप्रपश्चले मुक्त दोकर अह्ममायको प्राप्त होता दै । 


संब्यासियोंकी निरन्तर पेदान्तवाक््योका विचार 
और परब्रह्मका ध्यान ही करना चाहिये। श्रुति 
कहा है 
आसुप्तेरामृते: काल. नयेद्वेदान्तचिन्तया | 
दद्यान्नावसरं किश्वित्‌ कामादीनां मनागपि || 


संन्यासाथम धारण करंनेके बाद्‌ अधिकारी 
पुरुषको सुषुस्तिसे लेकर सब अवस्थाओंमे वेदान्त- 
शाखका चिन्तन करते हुए मरणपयन्त अपना काल 
व्यतोत करना चाहिये । 'परमइंस' खंन्याससे 
अधिकारी पुरुषको आत्मसाक्षात्कार द्वोता दे । 
जैसे पूर्यमें इवेतकेतु आदि महद्दात्माओंने किया था; 
उसी प्रकार भ्रवण-मननादि उपायोसे अधिकारी 
पुरुषोंकों आत्मज्नान सम्पादन करना चाहिये। 


है बत्स ! जब अधिकारी पुरुष आत्माका 
साक्षात्कार करता है; तो उसको इस प्रकारका 
अनुभव होत। है--'मुझसे ही ये सब भूत तथा भीतिक 
जगस्‌ उत्पन्न हुआ दे, सुझमें ही प्रतिष्ठित यानी 
स्थित है ओर मुझमें ही सव लयभावको प्राप्त होता 
है। जो अव्यय श्रह्म दे, वह में ही हूँ, में अणुसे भी 
अत्यन्त अणु हूँ ! 'अहं' प्रत्ययसे व्यवद्दार करने योग्य 
मेरे सिवा दूसरा नहीं दे ! जैसे मे अणु हूँ, उसी प्रकार 
महानसे भी महान हूँ ! में विश्व हैँ, फिर भी विश्वसे 
बिलक्षण हूं ! जैसे विश्व भेद दै, इस प्रकार मुझमें 
भेद नहीं दै; में पुरातन हैँ , पुरुष हूँ ! में ही ईैश हूं, 
दिरण्मय हूँ और में शिवरूप हू! में हाथों ओर 
पैरोंसे रहित हूँ, तो भी भ्रद्यण करता हूँ. और 


अतियेगसे चलता हूँ; दसलिये अचिन्त्यशक्ति 





कद्दलाता हूँ। विना नेतेके देखता हूँ भौर बिना 
कानकि सखुनता हूँ; में भिन्न-भिन्न रूपोंको जानता हूँ, 
मेरा जाननेयाला कोई नहों दे; क्‍योंकि में भेदरहित 
चित्‌ यानी खयंप्रकादा। बोधस्वरूप नित्य हूँ! 
ऋणगादि वेदोंसे में ही पेद्य यानी जानने योग्य हूँ, 
घेदान्तका कर्ता में हूँ और अज्लोसहिल वेदोंका 
जाननेवाला भी मैं दी हूँ ! पुण्य-पाप मुझे स्पर्श नहीं 
करते, मेरा नाश नहीं है, न मेरा जन्म दै। मुझमें 
देह नहीं दै, इन्द्रियाँ नहीं हैं और घुद्धि नहीं दे। 
भूमि, जल, अप्लि, वायु और आकाश भी मुझमें नहीं 
हैं ।” इस प्रकार जानकर अधिकारी पुरुष कलारदित, 
अद्वितीय; बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, सर्वके साक्षी, 
सदसत्‌-हीन शुद्ध परमात्माको ब्राप्त होता दै । 


है कक्‍त्स ! ऊपर कटद्दे अनुसार मुमुक्षुको 
शतरुद्रीका पाठ अधश्य करना चाहिये | क्‍योंकि जो 
शतरूद्रीका पाठ करता द्वे, वह अभिसे पत्रित्र 
दोता दै, वायुसे पवित्र होता है, सुरापानके पापसे 
पवित्र होता दै, ब्रह्महत्यारुप महापातकसे पवित्र 
होता है, सुवर्णकी चोरीके पातकसे पवित्र होता दै, 
बुद्धिपूवेक या अबुद्धिपूर्वक किये हुए पापसे पविश्र होता 
दै, इसलिये अविमुक्त यानी पशुपति शिवके आश्रित 
होता दे ! अत्याश्रमी परमदंखेख सबेदा अथवा 
दिनमें एक बार जपे | ऐसा करनेसे जन्म-मरणरूप 
संसारसमुद्रका नाश करनेवाला 'मैं ब्रह्म हैं! ऐसा 
आत्मझ्ञान उत्पन्न होता दे, इसलिये इसको जानफर 
कैबल्यरूप फलको प्राप्त दोता दै ! कैवल्यरूप फलको 

प्राप्त होता है । 
( इति मणि १३ समाप्त ) 





एक प्रसिद्ध महात्माके उद्गार 


लोग मेरी पूजा करनेको बहुत उत्सुक रहते हैं; 
पर जब मैं उनसे उसकी पूजा करनेको कद्वता हूँ, 
जिसकी पूजा मैं भी करता हूँ, तो वे मेरी बातोंकी 
उपेक्षा करते हैं | मुस्ते यह देखकर खेद होता है कि 
वे किसी सबे महात्माको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं। 
धूतोंद्राग वे ठगे जा सकते हैं, किन्तु किसी भी सदाशय- 
के हितकारी वचन उनके हृदयतक नहीं पहुँचते । 

खार्थने संसारको अंधा कर दिया है। छोग मुझे 
शरीरसे निरपेक्ष और समदर्शा कहते हैं। आश्चर्य तो 
यह है कि मुखसे ऐसा कहते समय भी वे मेरेद्वारा 
अपना कुछ लाभ होनेकी इसलिये आशा रखते हैं, 
क्योंकि वे मेरे निकट सम्पर्कमें रहते और मेरी शारीरिक 
सेवाओंमें तत्परतासे लगे रहते हैं । 

मैं स्पष्ट देखता हूँ कि लोग मुझे झूठा और महात्मा 
एक साथ समझते हैं ! जब में उनसे कहता हूँ 'मुझमें 
कोई सिद्धि नहीं, मेरी चरणधूलि लेने या पूजा करनेसे 
कोई लाभ नहीं, में भी तुम्हारी भाँति साधारण पुरुष 
हूँ? तो वे इन शब्दोंको हँसीमें उड़ा जाते हैं | इनपर 
वे विश्वास नहीं करते । इसके विरुद्ध मुझसे ऐसी आशा 


रखते हैं जिसे मैंने स्पष्ट अखीकार कर दिया दै। 

श्रद्धाहु कहे जानेवालोंकी भीड़ चाहती है कि मैं 
दिन-रात उनके सामने बोला करूँ, उनके ऊठपटांग 
पदार्थ खाता रहूँ, इतनेपर भी खस्थ रहूँ ! वे साधन 
करनेका अवकाश नहीं देना चाहते; परन्तु साधननिष्ठसे 
होनेवाले लछाभको चाहते हैं। अच्छे भोजन, अच्छे 
बस्रमें रखकर वे मुझे त्यागी कद्वते हैं | में सोचता हूँ 
कि वे मेरा उपहास कर रहे हैं । 

श्रियोंने तो और भी ऊधम मचा रक्‍्खा है। वे चाहती हैं 
कि एकान्तमें मैं उनकी पूजा ग्रहण करूँ, उन्हें उपदेश 
दूँ । उनके अभिभावक भी यही चाहते हैं । साथ ही 
सब चाहते हैं कि में नित्रिकार रहूँ । एक कलियुगके 
प्राणीसे वह आशा की जाती है जो पराशर, विश्वामित्र, 
श्रन्नीऋषि प्रद्मतिके लिये भी विफल रही है | 

जबतक ऐसी परिस्थिति है, धूर्तोंसे समाजको नहीं 
बचाया जा सकता | घृणित काण्डोंका होना बंद नहीं 
होगा । साधक एवं महात्माओंको भगवान्‌ ही बचादें 
तो बचें । प्रभु समाजको सुबुद्धि दें | वह अपने एवं 
साधकोंके पतनके इस मार्गसे बचे | 
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चेतावनी 


किससे करिये प्यार ? जगत द्वै आवन-जायनहार । 

इक मन तन दै, सी मन गाहक; एक फूल) सो खार ॥ जगत है० ॥ 
जब लग फल दै पेड़ पे, तब लग दे संसार । 
जब यद छूटा डालसे, द्योय गया आहार ॥ जगत है० ॥ 
बनी बनीके हैं सब मीता--भर्तां, बेटा; नार | 
बनीमें जय बिगड़ी कुछ दीखे, दूर हुआ सब प्यार ॥ जगत द्वै० ॥ 
खुखका सब संसार दै, दुखमें दे इक राम | 
जो सुखमें दुख देख ले, ताहि मिले विश्राम ॥ जगत है० ॥ 
सेरे बने बन जायेंगे, बिगड़े सगरे कार । 
जो बिगड़ा तू, यह समझ, बिगड़ गया ब्यौदार ॥ जगत दै० ॥ 
मोह-ममताके मेलसे ब्रिसर जाय करतार | 
दाइनशाद' जो यह तजे, होये बेडा पार ॥ जगत है० ॥ 
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--भहनशाह' 


जीवन्मुक्तकी विचित्र स्थिति 


( लेखक--स्वामीजी भीविशानहंसजी महाराज ) 


जीव जीवित रहनेपर भी मुक्त किस ग्रकारसे हो 
सकता है, शरीरत्रयोपाघिसे सम्बन्ध रहनेपर भी 
निःसम्बन्धकी तरह आचरण कैसे कर सकता है, सपाणि- 
पाद, सचक्षु, सकर्ण, समना होनेपर भी अपाणि- 
पाद, अचल्षु, अकर्ण, अमनाकी तरह आचरण किस 
प्रकारसे सम्मव हो सकता है, जगत॒के भीतर रहनेपर भी 
बास्तवमें बाहर रहना कैसे सम्भव हो सकता है, सब 
कुछ करते हुए भी कुछ न करना कैसे बन सकता है, 
ससीम सत्ताके साथ अनादि, अनन्त असीमताका 
आत्यन्तिक आलिड्वनन केसे हो सकता है, पितामहकी 
मोहिनी महामायाके दुश्छेध्व जालसे अकिद्वन पौत्रकी 
मुक्ति कैसे सम्भव हो सकती है, इस अति गूढ़ विषयरमें 
अनादि कालसे अनन्त शास्त्र वाद-विवादके भँवरमें गोते 
खा रहे हैं | वींट, स्पेन्सर आदि पाश्चात्त्य पण्डितोंकी 
गवेषणा उसे असम्भव तथा अनधिगम्य कड़कर छोड़ ही 
बैठी है । इसलिये “जीवन्मुक्ति! शब्द अवश्य ही त्रिवेचनीय 
है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 

कय्बल्ली श्रुतिमें 'विमुक्तश्व॒ बिमुच्यते! अर्थात्‌ 
मुक्तात्माकी मुक्ति होती है, ऐसा कहकर जीवन्मुक्ति तथा 
विदेदमुक्तिकी ओर इशारा किया गया है | 


बृहदारण्यक श्रुतिने-- 


थदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येधस्य हृदि भ्रिताः । 
अथ मर्त्योपस्तो भवत्यत्र ब्रह्म समध्नुते ॥ 


-अर्थात्‌ हृदय-गुहानिहित निखिल वासनाओंके 
बिलीन होनेपर इसी संसारमे अद्मसाक्षात्कार करके जीव 
जीवन्मुक्त हो जाता है, मरत्यकोकमें ही उसे अमृतत् 
ठाम हो जाता है-ऐसा कट्ठकर जीबन्मुक्त पदकी 
सम्मावनाको निःशह्ल सिद्ध कर दिया है। श्रुत्यन्तरमें भी-- 


सचक्षुरचश्तुरिघ सकर्णो5कर्ण इघ समना अमना इथ । 
-अर्थात्‌ जीवन्मुक्त महात्मा चक्षु रहनेपर भी अचछु- 
की तरह, कर्ण रहनेपर भी अकर्णकी तरह और मन 
रहनेपर भी अमनाकी तरह आचरण करते हैं--ऐसा 
कहकर जीवन्मुक्ति दशाके अलैकिक आचरणके विषयरम्मे 
सिद्धान्त निर्णय किया गया है | 
इसलिये साधनाके परिपाकर्में खरूपोपलब्धि होनेके 
अनन्तर देहपातके पहलेतक जीवन्मुक्ति अवस्था सम्मवपर 
है, यह विज्ञान श्रुतिप्रमाणसे सिद्ध हुआ । 
इन सब श्रौत प्रमाणोंकी ही प्रतिध्वनिको लेकर 
महषि श्रीवशिष्ठजीने श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीके प्रति 
जीवन्मुक्तिविषयक प्रश्नके उत्तरमें नीचे लिखे वचन 
कहे हैं-. 
यथास्थितमिदं यस्य संव्यवद्दरतो5पि थे । 
अस्त गत स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते॥ 
नोंदेति नास्तमायाति सुखदुःखेमुंखप्रभा। 
यथाप्राप्ते स्थितियेस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यो जागति सुषुपतिस्थो यस्य जाप्रश्न विद्यते । 
यस्य निर्बासनो योधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
रागद्वेषभयादीनामनुरूप चरघ्षपि | 
योधन्तव्योमवरद्त्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ 
यस्य नाइंछतो भावों बुद्धियेस्यथ न लिप्यते । 
कुरव॑तो5कुबतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्मान्नोडिजते लोको लोकाप्नोद्वि जते च यः। 
हषोमषभयान्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः। 
यःसचित्तोडपि निश्चित्तःस जीयन्मुक्त उच्यते॥ 
यः समस्ताथंजातेषु व्यवद्यायपि शीतलः । 
परार्थष्विष पूर्णात्मा स औवम्मुक्त उच्यते # 


संज़्या ५ ] 


जीवन्मुक्तकी विचित्र स्थिति 


१३२१ 





४2 ५०४२5३७८3८ 


धन्द्रियादिसे व्यवहार करते रहनेपर भी निखिल - 


प्रपन्न जिसको झूत्यवत्‌ प्रतीत होता है, केवड आकाश- 
बत्‌ सर्व॑तोन्यापी चिन्मात्र ही शेष रह जाता है, उसको 
ही जीवन्मुक्त जानना चाहिये। जिसकी मुखकान्ति 
सुखमें उछल्ती नहीं, दुःखमें मुरझ्ञाती नहीं; तथा प्राक्तन 
कर्मवशात्‌ अनायासलब्ध वस्‍्तुमें ही जो तृप्त रहता है, 
उसको ही जीवन्मुक्त जानना चाहिये । विषयोंमें राग- 
शून्यताके कारण जो जागनेपर भी सुषृप्तिकी तरह रहता 
है, जिसकी जाम्रदशा नहीं है तथा जिसका बोध 
वासनाशून्य है, उसको ही जीवन्मुक्त जानना चाहिये | 
बाहर राग-द्वेंष-भयादिसे युक्त व्यवह्दार करता हुआ 
प्रतीत होनेपर भी भीतर जिसका खरूप आकाशकी तरह 
अत्यन्त खच्छ हो, उसे ही जीवन्मुक्त जानना चाहिये । 
कर्म करते या न करते समय भी जिसमें अहंभावका 
आवेश नहीं होता तथा जिसकी बुद्धि कर्ममें लिप्त नहीं 
होती, उसे ही जीवन्मुक्त जानना चाहिये | जिससे छोगों- 
को उद्देग नहीं पहुँचता अथत्रा जो खय॑ लोगोंसे 
उद्दिप्न नहीं होता तथा जो हषे, अमषे एवं भयसे मुक्त 
है, वही पुरुष जीवन्मुक्त है। जिसकी संसार-कलना 
शान्‍्त हो चुकी है, जो कछावान्‌ होनेपर भी निष्कल 
तथा सचित्त होनेपर भी जो निश्चित्तकी तरह रहता है, 
वही पुरुष जीवन्मुक्त है | जो समस्त लोकिक व्यवहार 
करता हुआ भी शान्‍्त, शीतल रहता है तथा जिसका 
आत्मा स॒दा परिपूर्णवरूप है, वही पुरुष जीवन्मुक्त है। 


इसी तरह वेदादि समस्त शात्रोंमे जीवन्मुक्त पदवी- 
का विवेचन किया गया है। 


निरन्तर साधना तथा ज्ञानके परिपाकर्मे वासना- 
क्षयद्वारा मनोनाश होनेपर ही तत्त्वज्ञानगा उदय होता 
है, जिससे मिथ्याज्ञानका आत्यन्तिक नाश हो जाता है 
तथा खरूपस्थिति साधकको प्राप्त हो जाती है। 
कठोपनिषदूर्में जीवन्मुक्ति स्थितिके विषयमें लिखा है--- 


यदा खर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येष् प्रन्थयः | 
अथ मत्योंडसतों भवत्येताववनुशासनम्‌ # 
श्रीमगवानने भी गीतामें कड्ठा है--- 
यवा भूतपृथग्मावमेकस्थमलुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सस्पयते तदा ॥ 
जिस समय प्रृथक्‌.प्रथक्‌ भूतसत्ताको साधक 
अद्वितीय ब्रह्मपर प्रतिष्ठित देखता है और उसी अद्वितीय 
सत्तासे प्रपश्चका विस्तार अनुभत्र करता ढ्ै, तभी उसको 
ब्रह्मोपलन्धि हो जाती है | उस समय मुक्तात्माकी स्थिति 
कैसी हो जाती है, उसका बृत्तान्त मुक्तात्मा कचके 
आख्यानरूपसे महर्षि वशिष्ठजीने बताया है। जैसे --- 


कि करोमि क गच्छामि कि गृद्धामि त्पजामि किम। 
आत्मना पूरितं विश्व महाकल्पाम्थुना यथा ॥ 
स बाह्याभ्यन्तरे देद्दे हाथ ऊध्चे च दिश्लु च। 
इत आत्मा तथेहात्मा नास्त्यनात्ममयं जगत्‌ ॥ 
न तद्स्ति न यत्राहं न तद्स्ति न यन्मयि । 
किमन्यद्भिवाओछामि सर्व संबिन्मयं ततम्‌ ॥ 
अन्तःशुून्यो बहिःशुन्यः शुन्यः कुम्भ श्याम्बरे । 
अन्तःपूर्णा बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णबे ॥ 
क्या करें, कहाँ जायें, क्‍या लें या क्‍या छोड़ें ! 
प्रलयकालीन सर्वतोव्याप्त सलिलराशिकी तरह समस्त 
विश्व आत्मसत्तासे परिपूर्ण हो रहा है। शरीरके भीतर- 
बाहर, ऊपर-नीचे तथा दिशाकोमें, जहाँ देखें वहाँ आत्मा- 
ही-आत्मा है । विश्वका कोई भी स्थान आत्मासे खाली 
नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ मैं नहीं हैँ 
तथा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझमें नहों। 
जब समी ब्रह्ममय हो रहा है, तो और किस बस्तुकी 
इच्छा करूँ ? शून्यमें स्थित शून्य कुम्मकी तरह भौतर- 
बाहर सर्बत्र शून्य है। समुद्रमें स्थित पूणे कुम्भकी तरह 
भीतर-बाहर समी पूृण है |! 
यही अनुभवकालीन जीवन्मुक्तकी स्थिति है । इसी 
भावको लक्ष्य करके श्रीभमगवानने गीताजीमें कड़ा है-. 
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सर्वेमूतस्थमात्मान. सर्वभूतानि खात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेनः ॥ 
धस्त्र अद्वितीयदर्शन, योगयुक्तात्मा जीवन्मुक्त 
पुरुष आत्माको समस्त भूतोंमें तथा समस्त भूतोंको 
आत्मामें देखते हैं |! उनकी अलोकिक ब्रह्मभावभावित 
इृष्टिमें क्या अपूर्वता हो जाती है, इसके विषयममे 
श्रीभमगवान्‌ शझ्डुराचायंजीने भी कहा है--- 


सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेष्पि कल्पद्ुुमा 
गाझ् वारि समस्तवा रिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रिया 
बाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिगिरों वायणसी मेदिनी 
सर्वावश्थितिर॒स्प वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 
इस तरह वेदादि समस्त शाश्रोंमें जीवन्मुक्त पदवी- 
की अपूर्वता तथा अलौकिकताका विचित्र वर्णन किया 
गया है । श्रीमद्भगवद्वीताके द्वितीय अध्यायमें जो स्थित- 
अज्ञका खरूप तथा चतुर्दश अध्यायमें गुणातीत योगीका 
खरूप वर्णन किया गया है, उसको भी जीवन्मुक्त 
पदवीपर प्रतिष्ठित महात्माका ही खरूप जानना चाहिये। 
यह होते हुए भी प्रारब्धसंस्कारके वेचित््यसे 
जीवन्मुक्त महात्मा दो प्रकारके होते हैं, जैसा कि 
अम्भुगीतामें लिखा है--- 
अक्लेशकोटिभेदेन जीवन्मुक्तो द्विधा मतः। 
प्रारणष्धकर्मणां तत्र जीवन्मुक्तमहात्मनाम्‌ ॥ 
वैचिध्यमेत्र देतुः स्थात्‌ प्रभेदे द्वेबिघे घुवम । 
ब्रह्मकोटिं समापन्ना जोीवन्मुक्ता भवन्त्यद्वों ॥ 
आत्मारामाः सदाधूका जगत्सस्वन्धचजिताः । 
इंशकोटिं श्रिता ये च जीघन्मुक्ताः खवेदिनः ॥ 
ते ईशप्रतिमाः सन्‍तों मगवत्कायरुपतः | 
संरक्ता विश्वकल्याणे सन्तिष्ठन्ते महीतले ॥ 
विश्वमेव॑विधेरेव होकमात्र खधाभुजः । 
अवन्स्युपकृत धस्य जीवन्मुक्तेमंहात्ममिः ॥ 
“जीवन्मुक्त महापुरुष दो श्रेणीके होते दैं--एक 
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ब्रह्यकोटिक और दूसरे ईश्वर-कोटिके । मुक्तात्माके 
प्रार्धका वैचित्रय ही इस मेदका कारण है। ब्ह्म- 
कोठिके जीवन्मुक्त मूक और आत्माराम होते हैं, जगत्‌- 
के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ईश-कोटिके 
जीवन्मुक्त ईश्वर-प्रतिनिधिरूप होकर भगवत्कार्यरूपसे 
जगतके कल्याणमें रत रहते हैं । केवलमात्र ऐसे ही 
जीवन्मुक्त महापुरुषोंके उपकारसे उपकृत होकर जगत्‌ 
धन्य होता है ।! 

ब्रह्मकोटिंके जीवन्मुक्त महात्माकी साधनदशामें 
कर्माघिकारकी गौणता तथा ज्ञानाधिकारका प्राधान्य 
रहता है, इस कारण सिद्ध दशामें भी उनके प्रारबध- 
संस्कारमें कर्मका वेग नाममात्र तथा ज्ञानका एक रस- 
प्रवाह बने रहनेके कारण वे सदा आत्माराम और 
मत्त-स्तब्धकी तरह रहते हैं | जडभरत आदि मुक्तात्मा- 
गण इसी कोटिके थे | उनके तिषयमें श्रीमद्भागवर्तमें भी 
लिखा है--- 


देह विनश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्खरूपम्‌ । 
दैवादुपेतमुत दैववशादपेत॑ 
वासोी यथा परिक्ततं मद्रिामदान्धः # 
सदा निविकल्पखरूपमें लवडीन रहनेके कारण 
ब्रह्मकोटिके मुक्तात्माको नश्वर स्थूल शरीरका कुछ भी 
भान नहीं रहता। जिस तरह मदिरापानसे उन्मत्त 
पुरुषका अपने वस्नके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं रहता, 
ठीक उसी तरह शरीर रहा या गया इत्यादि विषयोंमें 
ब्रह्मकोटिके मुक्तात्माका कुछ भी ध्यान नहीं रहता ।” 
इस प्रकारके मुक्तात्माओंके त्रिषयमें छान्दोग्यमें भी 
कहा है--. 


नोपजन स्मरह्रिदं शरोरं स यथा भ्रयोग्य 
आचरणे युक्त एयमेबायमस्मिष्छरीरे प्राणों युक्तः। 
जनसंधोके बीचमें उनका शरीर रहनेपर भी उनको 
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अयने शरीरकी कुछ भी स्मृति नहीं रहती, केबल 
दूसरे मनुष्य उनके शरीरको देखते रहते हैं | जिस 
तरह भाखहनमें लगाये हुए अश्व, दृष आदि प्रभुकी 
आज्ञासे भार बहन करते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा- 
के द्वारा नियोजित ग्राण मुक्तात्माके शरीरको चलता 
रहता है, उसे शरीरकी कुछ भी सुध नहीं रइती । 
शरीरकी स्मृति उसे होती केसे है, इस विषयमें योग- 
वाशिष्ठमें लिखा है--- 


पाश्वेस्थवोधिताः सन्‍्तः पूर्वांचारक्रमागतम्‌ । 
आचारमाचरन्त्येव खुप्तबुद्धवदक्षताः ॥ 
“पपासके भक्तोंसे जगाये जानेपर निद्वोत्यित मनुष्यकी 
तरह पूर्वाभ्यस्त व्यव॒हासक्रससे पान, भोजन, शौचादि 
थोड़ा-बहुत कर लेते हैं ।! यही सब आत्माराम ब्रह्मकोटिके 
जीबन्मुक्त महात्माका मत्त-स्तब्धत्रत्‌ आचरण है। किन्तु 
इंशकोटिके जीबन्मुक्तोंमें इस तरहकी मत्त-स्तब्धता नहीं 
पायी जाती; क्‍योंकि उनकी साधनदशामें ज्ञानाधिकारके 
साथ कर्माधिकारका प्रचुर समन्वय रहनेके कारण वे 
सिद्धदशामें भी ख-खरूपमें अटछ रहनेपर मी कर्मप्रधान 
प्रारब्ध-संस्कारके भोगद्वारा क्षयरूपसे जगत्‌-कल्याणकर 
अनेक कार्य करते हैं । इसलिये उनके विषयमें श्रुति 
कहती है-- 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मथिदां 
वरिष्ठः । 
अह्यममें रमणशील, ब्रह्मानन्द-वरिलासपूर्ण श्रेष्ठ ्ह्मवित्‌ 
पुरुष क्रियावान्‌ अर्थात्‌ जागतिक क्रियामें भी निपुण 
होते हैं ।” 


इशकोटिके जीवन्मुक्तकी क्रियाकारिता तीन ग्रकारसे 
हो सकती है---एक अपने कर्मग्रधान प्रारब्ध-संस्कारके 
भोगद्वारा क्षयरूपसे, द्वितीयत: प्राक्काल्में उत्पन्न अन्य 
जीक्नन्‍्मुक्तके कर्मको आश्रय करके भी ईशकोटिके 
मुक्तात्माके जीवनमें कर्म हो सकते हैं | तीसरा कारण 
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अलौकिक है; क्योंकि मुक्तात्माका व्यष्टि-केन्द्र नष्ट हो 
जानेके कारण वे समष्टि-केन्द्र अर्थात्‌ बिरादू-केन्द्रद्वारा 
चालित होकर कार्य करते हैं। ऐसे मुक्तात्माद्वारा जगत्‌- 
कल्याणकर अनेक मल्नल्मय कार्य होते हैं, जैसा कि 
संन्यास-गीतामें लिखा है---- 


आवम्मुक्त ईशकोटिः पूर्वस्मादेव घस्तुतः । 
परमोपकारतत्त्वाधिकारित्वं बे समाश्रयन्‌ ॥ 
जगदूगुरुत्वमापन्नो5घ्यात्मझ्षानं प्रचारयन्‌ । 
विश्वप्रभूतकल्याणं जनयत्यविलम्धितम्‌ ॥ 
सतः समुचितात केन्द्रान्नूनं भगवदिद्वितेः । 
सकते भगवत्काये प्रभवत्यनुपद्बवम्‌ ॥ 
एताहइगेव. परमहंखाद्शोीं जगहुरुः । 
जीवन्मुक्तो हि सर्वेषां कल्याणं कतुमहति ॥ 
जगतां जीवनायैव जीयन्मुक्तस्य जीवनम्‌ । 
जगत्पवित्रतासिद्धये जीवन्मुक्तस्य कर्म यै # 


'ईशकोटिके जीवन्मुक्त महात्मा पहलेहीसे परमोपकार- 
ततके अधिकारको लाभ करके जगद्गुरुरूपसे अध्यात्म- 
ज्ञानका प्रचार करते हुए सदा संसारका कल््याणव्रिधान 
करते हैं | बिराट्‌-केन्द्रद्मर चालित होकर ऐसे महात्मा 
श्रीमगवान्‌ विराट पुरुषके इज्लितसे अनायास ही भगबत्‌- 
कार्य-साधनमें समर्थ होते हैं | एताह्शा जगदूगुरु आदर्श 
परमहंसोंके द्वारा जगत्‌ सदा ही कल्याणघनसे घनी 
होता है । उनका जीवन जगत्‌के जीबनार्थ ही होता है 
और उनका कर्म निखिल विश्वकों पत्रित्र करनेके लिये 
होता है |? 

यही सच ईशकोटिके मुक्तात्माकी कम-जीवन-महिमा है। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अह्यकोटि तथा 
ईशकोटिके मुक्तात्माओंमेंसे श्रेष्ठटर कौन है | इस विषयमें 
श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रजीकी शझ्ला तथा महर्षि श्रीवशिष्ठ- 
जीका समाधान योगव्राशिष्ठमें इस रूपसे है-- 
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श्रीराम उवाच-.... 


भगधषन भूसभव्येश कशब्मिजातसमाधिकः । 
प्रचुद्ध हव विधान्तो व्यवद्ारपरोषपि सन्‌ ॥ 
कह्रमिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियमे स्थितः । 
तयोस्तु कतरः श्रेयानिति मे भगवन्‌ घद # 
श्रीवशिष्ठ उवाच-.- 
इमं॑ गृुणसमाहारमनात्मत्वेन पद्यतः | 
अन्तःशीतलता यासो समाधिरिति कथ्यते ॥ 
हह्यैन मम सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः । 
कश्वित्संब्यवहारस्थः कश्चिद्‌ ध्यानपरायणः ॥ 
द्ावेतो राम सुसमावन्तश्चेतसि शीतलो। 
अन्तःशीतलता या स्थाक्तदनन्ततपःफलम ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---हे मगवन्‌! हे मृतभव्येश ! 
निर्विकल्प समाधिछाभके अनन्तर व्युत्यान दशाकी भाँति जो 
महात्मा लौकिक व्यवहारमें रत रहते हैं और जो महात्मा 
लौकिक व्यवहार त्यागकर एकान्तसेवन करते हैं, उन 
दोनोमें श्रेष्ठतर कौन हैं ? 


महषि श्रीवशिष्ठने उत्तर दिया-'त्रिगुणमय संसारको 
अनात्मरूप जानकर अन्त:शीतल्ता अर्थात्‌ त्रिगुण-विकार- 
रहित अन्तःसाम्यभावमें प्रतिष्ठित होना ही समाधि है । 
दृश्य प्रपश्चसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा निश्चय 
करके अन्त:शीतलभावके साथ कोई मुक्तात्मा लौकिक 
व्यवहार भी करते हैं और कोई उनसे अलग भी रहते 
हैं | ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि अन्तःशीतलता तथा 
आत्मारामतामें दोनोंमें कोई भी मेद तथा न्यूनाघिक्य 
नहीं है | अन्त:शीतलछता ही अनन्त जन्मोंकी महान्‌ 
तपस्याका फल है |! 

चलता हुआ वायु भी वायु है और स्थिर वायु मी 
वायु है। प्राणप्रद वायुरूपके विचारसे निश्चल, सचल 
दोनों वायु समान ही हैं | भेद केवछ इतना ही है कि 
सचल वायुके द्वारा निदाघ-रजनीमें सुधुप्तिकी शान्ति 


मिलती है और निश्वल वायुके द्वारा प्राणरक्षामात्र ही 
होती है | इसी तरह आत्माराम तथा निर्विकल्प पदवी- 
पर प्रतिष्ठित होनेके कारण ईशकोटि और ब्रह्मकोटि 
दोनों प्रकारके जीवन्मुक्त समान ही हैं | भेद केवल इतना 
ही है कि ईशकोटिके जीवन्मुक्त महात्माद्यरा दीन 
जगत्‌का अशेष कल्याण-साधन होता है और ब्रह्मकोटि- 
के मुक्तात्मा अपना ही उद्धार कर विदेहमुक्ति लाभ 
करते हैं। वस्तु-सत्तामें कोई भेद नहीं है; जगत्‌-कल्याण 
होने, न होनेके विषयमें ही मेद है | सामान्य लाभ तो 
जगतको ब्रह्मकोटिके महात्माओंसे भी होता ही है। 
क्योंकि उनका जगतमें रहना ही जगत॒के लिये कल्याण- 
कर होता है। यही दोनों कोटिके मुक्तात्माओंके विषयमें 
शात्रका सिद्धान्त है | 


जीवन्मुक्तका जीवन बड़ा ही अथपूर्य, अलौकिक 
तथा विचित्रतामय होता हैं | जिन मधुर गुणोंके एका- 
धारमें समावेशके द्वारा मनुष्य पूर्ण मनुष्य बनता हैं, वे 
सभी जीवन्मुक्तके जीवनमें भ्रातृुभावके साथ समाविष्ट 
होते हैं | महर्षि वशिष्ठजीने कहा है-- 


आय॑ता हथ्यता मैत्री सोम्यता मुक्तता हृता । 
समाश्रयन्ति त॑ नित्यमन्तःपुरमिधादुनाः ॥ 
प॑जिस तरह कुल्वधूगण अन्त:पुरको आश्रय करती 
हैं, उसी तरह आर्यभाव, हृथभाव, मेत्रीभाव, सौम्यभाव, 
मुक्तभाव, सर्वज्ञभाव--ये सभी भाव जीबन्मुक्त मद्गात्माको 
आश्रय करते हैं ।? 


मुक्तात्माओंका चरित्र जिस तरह अलौकिक होता 
है, उसी तरह उनको पहचानना भी बड़ा कठिन है | वे 
खच्छ स्फटिकमणिकी तरह जो भाव सामने होता है, 
उसीमें निर्लिप्तछूपसे रम जाते हैं | इस कारण लौकिक 
जीवोंके लिये उनको पह्चानना बड़ा ही कठिन है। 
वे भक्तके सामने भक्त प्रतीत होते हैं, शठके सामने 
शठ, बालकके सामने बालक, वृद्धके सामने बृद्ध,. 


संख्या ५ ] 


आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर 
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ट्कमपकपफा कमकान 


धीरके सामने पैर्यशील, युवकके सामने युवक 
एवं दु:खितके सामने दु:खित-से ही दीखते हैं। किन्तु 
भावातीत ब्ह्मपदर्मे चिरप्रतिष्ठित जीवन्मुक्त योगीके श॒द्ध 
स्फटिकतुल्य अन्त:करणमें किसी भी भावका अमिनिवेश 
नहीं होता। जहाँ आत्यन्तिक साम्य है,वहाँ आपेक्षिक साम्य 
तथा वैषम्य दोनों ही डवलीन हो जाते हैं | यही कारण है 
कि भावातीत ब्रह्मपदमें आपेक्षिक भाव, अभाव दोनोंका 
ह्वी लय हो जाता है | यही कारण है कि परमात्मामें 
समस्त परस्परविरुद्ध धर्म, परल्‍्परत्रिसुद्ध भाव तथा 
परस्परविरुद्ध क्रियाओंका समन्वय देखा जाता है। 
परमात्मा मूर्त भी हैं, अमूर्त भी हैं; साकार भी हैं, 
निराकार भी हैं; प्रकृतिके भीतर भी हैं, बाहर भी हैं; 
दूर भी हैं, पास भी हैं; हाथ न होनेपर भी ग्रहण करते 
हैं, पाँव न होनेपर भी चलते हैं, अचक्षु होनेपर भी 








देखते हैं, अकर्ण होनेपर भी सुनते हैं; उनमें न धर्म है 
न अधर्म है, न पाप है न पुण्य है, न कर्तव्य है न 
अकर्तव्य है, न भाव है न अभाव है; वे सब कुछ 
करनेपर भी कुछ नहीं करते; निष्क्रिय होनेपर भी सृष्टि, 
स्थिति, प्रढ्य-सब कुछ करते हैं | इसी तरह भावातीत 
ब्रह्मपदपर प्रतिष्ठित अथच भावमय व्यावद्वारिक जगत्‌- 
के साथ निर्लिप्त सम्बन्ध रखनेवाले जीवन्मुक्त महात्मामें 
भी विरुद्ध भावोंका समन्वय देखनेमें आता है | वे सारे 
लौकिक व्यवहार करते हुए भी निष्क्रिय ही बने रहते 
हैं, धर्माधर्मके क्षेत्रमें रहते हुए भी धघर्माधर्मसे अतीत 
रहते हैं, निखिल भोगके भीतर भी त्यागी ही बने रहते 
हैं। यही उनका विरुद्धभाव समनन्‍्वयशील भ्पूर्व, 
अलौकिक जीवन है, जिसके विषयमें भूरि-भूरि प्रमाण 
मिलते हैं । 


7+ॉकशेंटस 
आध्यात्मिक प्रभोत्तर 


( छेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रश्न लिख भेजे हैं । 
उनका उत्तर अपनी खल्यबुद्धिके अनुसार नीचे देनेको 
चेष्टा की जाती है । प्रश्नोंकी भाषा आवश्यकतानुसार 
सुधार दी गयी है । प्रश्न इस प्रकार हैं--- 

( १ ) जीव, आत्मा और परमात्मामें क्‍या मेद है 

( २ ) सुख-दुःख क्सिको होते हैं--शरीरको या 
आत्माको ? यदि कहा जाय कि शरीरको होते हैं. तो 
शरीर तो जड पदार्थोंका बना हुआ है, जड पदार्थोको 
सुख-दुःखकी अनुभूति कैसे होगी ? और शरीर तो 
मरनेके बाद भी कायम रहता है, उस समय उसे कुछ 
भी अनुमूति नहीं होती | यदि यह कहा जाय कि 
सुख-दुःखकी अनुमूति आत्माको होती है तो यह कहना 
भी युक्तिसन्नत नहीं माछम होता; क्योंकि गीता आदि 
शाक्बोमें आत्माको निर्लेप, साक्षी एवं जन्म-मरण तथा 


खुख-दुःखादिसे रहित बतलाया गया है | इसके अतिरिक्त 
चीर-फाड़ करते समय डाक्टरलोग रोगीको छोरोफार्म 
सुँघाकर बेहोश कर देते हैं | आत्मा तो उस समय भी 
मौजूद रहता है, फिर रोगीको कष्टका अनुभव क्‍यों 
नहीं होता ! 


( ३ ) शुभाशुभ कर्मोके अनुसार नाना योनियोर्मे 
जन्म आत्माका होता है या पश्चमूतोंका ? यदि कहा 
जाय कि आत्माका, तो आत्मा तो साक्षी एवं निर्लेप 
होनेके कारण कर्ता नहीं है और जन्म होता है कर्मोंके 
अनुसार कर्मोके फलरूपमें । ऐसी दश्ामें आत्माका 
जन्म क्‍यों होगा और वह सुख-दुःखका भोक्ता भी क्‍यों 
होगा ? यदि कहा जाय कि पश्चभूतोंका ही जन्म होता 
है, आत्माका नहीं, तो यह कहना भी युक्तिसज्ञत नहीं 
माद्म होता; क्योंकि मृत्युके बाद शरीरका पाश्चभौ तक 
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अंश अपने-अपने तत्त्वमें मिल जाता है, फ़िर जन्म 
किसका होगा! 


उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर क्रमश: नीचे दिया जाता है-- 


( १ ) प्राणिमात्रकी “जीव? संज्ञा है। स्थूल, सूक्ष्म 
एवं कारण-दन तीन प्रकारके व्यश्शिरीरोंमेंसे एक, दो 
या तीनोंसे सम्बन्धित चेतनका नाम “जीव” है । इन 
सीनों शरीरोंके सम्बन्धसे रहित व्यष्टि-चेतनका नाम 
आत्मा है। इसीको “कूटरथः भी कहते हैं । वैसे तो 
गीतादि शात्रोमें मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय आदिके 
लिये भी “आत्मा? शब्दका व्यवहार हुआ है; परल्तु 
प्रश्षकर्ताने मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदिसे भिन्न 
झुद्ध चेतनके अर्थ “आत्मा” शब्दका प्रयोग किया है | 
अतः उसीके अनुसार “आत्मा” का लक्षण किया गया 
है। तथा शुद्ध सचिदानन्दघन गुणातीत अक्षर बह्मको 
परमात्मा कहते हैं | आकाशके दृश्शन्तसे उक्त तीनों 
पदार्थोंका भेद कुछ-कुछ समझमें आ सकता है। जो 
आकाश अनन्त घटोंमें समानरूपसे व्याप्त है, उसे 
घेदान्तकी परिभाषामें महाकाश कहते हैं और जो किसी 
एक घठके अंदर सीमित है, उसे धद्यकाश कहते 
हैं। महाकाशस्थानीय परमात्मा हैं, घटाकाशस्थानीय 
आत्मा अयप्ना शुद्ध चेतन है और जल्से भरे हुए धढ़ेके 
अंदर रहनेवाले जल्सहित आकाशके स्थानमें जीवको 
समझना चाहिये। इसीको जीवात्मा भी कहते हैं। 
स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-इन तीनों प्रकारके शरीरोंमेंसे 
एक, दो या तीनों शरीरोंसे सम्बन्ध होनेपर ही 
इसकी “जीव” संज्ञा होती है। इनमेंसे कारणशरीरके 
साथ तो जीवका अनादि सम्बन्ध है, महासगके आदियमें 
उसका सुक्ष्मशरीरके साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो 
महाप्रत्यपर्यनत रहता है और देव-तिर्यक्‌-मनुष्यादि 
योनियोंसे संयुक्त होनेपर उसका स्थूल्शरीरके साथ 
सम्बन्ध हो जाता है। एक शरीरकों छोड़कर जब यह 





कल्याण 
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जीव दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, उस समय पहला 
शरीर छोड़ने और दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके वीचके 
समयमें उसका सम्बन्ध सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों- 
से रहता है और जब यह किसी योनिके साथ सम्बद्ध 
रहता है, उस समय इसका स्थूल, सूक्ष्म, कारण-- 
तीनों शरीरोंसे सम्बन्ध रहता है | 
( २ ) दूसरा प्रश्न यह है कि सुख-दुःखका भोक्ता 
शरीर है या आत्मा | इस सम्बन्धमें प्रश्नकर्ताका यह 
कहना ठीक ही है कि सुख-दुःखका भोक्ता न केबल 
शरीर है और न शुद्ध आत्मा ही | तो फिर इनका भोक्ता 
कौन है! इसका उत्तर यह है कि शरीरके साथ सम्बद्ध 
हुआ यह जीत्र ही सुख-दुःखका भोक्ता है | गीतामें भी 
कहा है--- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकतिजान गुणान्‌। 
कारण गुणसम्नोषस्य सद्सयोनिजन्मसु ॥ 
(१३१ २११ ) 
अकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रहृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है और इन गुणोंका सद्न 
ही इस जीवात्माके जच्छी-बुरी योनियोमि जन्म छेनेका) 
कारण है ॥! 
योगसूत्रोंमें भी प्रायः ऐसी ही बात कही गयी है। 
महर्षि पतन्नएि कहते हैं-- 
दुष्टअध्ययोः संयोगो देयदेतुः । 
(यो० द० २। १७ ) 
द्र्ट और दृश्य अर्थात्‌ पुरुष और प्रकृतिका 
संयोग ही हेय अर्थात्‌ दुःखका हेतु है | 
इस संयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है--.. 
“तस्य देतुरविद्या' (यो० द० २। २४) 
अज्ञानके कारण ही चेतन आत्मा 'मैं देह हूँ! ऐसा 
मानने छुगता है और इसीलिये घुछी-दुखी होता है । इस 
अविद्यारूप कारणके नाश हो जानेपर उक्त संयोगरूप 
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आध्याध्मिक प्रश्नोत्तर 


“१३२७ 








कार्यका भी नाश हो जाता है; इसीको आत्माका कैवल्य 
अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं--- 

'सदमायात्‌ संयोगाभायों हा सद दृधोः 
कैबल्थम |! (यो० द० २। २५) 

समाधि, गाढ़ निद्रा ( सुषृुति ) तथा मुष्छाके समय 
सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता--इसका कारण यही 
है कि उस समय मन-बुद्धि, जो सुख-दुःखकी अनुभूति- 
के द्वार हैं, अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । 
इसीलिये डाक्टरछोग चीर-फाड़के समय छोरोफार्म आदि- 
का प्रयोग करके कृत्रिम मूर्ष्छाकी स्थिति ले आते हैं । 
महाग्रल्यके समय, जब जीवका केवल कारणशरीरके 
साथ सम्बन्ध रहता है, उस समय भी सुख-दू:खका 
अनुभव नहीं होता | सुख-दुःखका अनुभव सूक्ष्मशरीर- 
के साथ सम्बन्ध होनेपर ही होता है । अतएत्र जाम्रत्‌- 
अवस्था अथवा सप्नावस्थामें ही छुख-दुःखका अनुभव 
होता है । खम्ावस्थामें स्थूल्शरीरके साथ सम्बन्ध न 
रहनेपर भी मन-बुद्धिके साथ तो सम्बन्ध रहता ही है, 
अतएव उस समय जीवको प्रत्यक्षवयत्‌ ही सुख-दुःखकी 
अनुभूति होती है । 

(३ ) तीसरा प्रश्न यह हैं कि शुभाशुभ कर्मके 
अनुसार नाना योनियोंमें जो जन्म होता है, वह आत्मा- 
का होता है या पत्चभूतोंका । इस विषयमें भी प्रश्नकर्ता- 
का यह कद्टना युक्तियुक्त ही है कि शुद्ध आत्मा तो 
जन्मता-मरता नहीं और पश्चमूततोंका भी जन्मना-मरना 
नहीं कहा जा सकता, फिर जन्मने-मरनेवाली वस्तु 
कौन-सी है ? इसका उत्तर यह है कि जो जीव सुख- 
दुःख भोगता है, वही जन्मता-मरता भी है। यही बात 
गीता १३। २१ में कह्ढी गयी है--- 

'कारणं गुणसक्कोइस्य सद्सधोनिजन्मसु ॥! 
जीवात्माका जन्म-मरण किस प्रकार होता है, इसका 
रहस्य समझनेके लिये पहले जन्म और मृत्युके तत्तकों 
समझना आवश्यक है। 


यह बात ऊपर कड़ी जा खुकी है कि स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण---इन तीन शरीरोंमेंसे कम-से-कम एक शरीरके 
साथ सम्बन्ध जीवका रहता ही है | मह्ठाप्रलयके समय 
तथा गाढ़ निद्रा एवं मूर्ष्छ आदिकी अवस्थामें जीवका 
सम्बन्ध केवल कारणशरीरसे रहता है; अ्क्षाकी रा्िमें, 
खप्नावस्थामें तथा एक स्थूल्शरीरको छोड़कर दूसरे 
स्थूलड्वरीरमें प्रवेश करते समय कारण एवं सूक्ष्म दोनों 
शरीरोंके साथ सम्बन्ध रहता है और जाप्रत-अवस्थामें, 
जबतक यह जीव किसी योनिविशेषसे संयुक्त खता है, 
उसका स्थूल, सूक्ष्म, कारण--तीनों शर्ीरोक्रे साथ 
सम्बन्ध रहता है| यह भी बताया जा चुका है कि 
कारणशरीरके साथ सम्बन्ध तो जीव्रका अनादि कालसे 
है और जबतक यह मुक्त नहीं होगा तबतक रहेगा; 
सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध महासगंके आदिसे लेकर 
महाप्रल्यपर्यनत रहता है और स्थूल शरीरके साथ 
सम्बन्ध इसका पुनः-पुनः होता और टूठता है। 
कर्मानुसार जीवका किसी एक स्थूल शरीरके साथ 
सम्बन्ध होना ही उसका जन्म कहलाता है और आयु 
शेष हो जानेपर उस शरीरके साथ सम्बन्धविष्छेद हो 
जाना ही उसकी मृत्यु है । 

अब प्रश्न यह होता है कि इस प्रकार एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें जाना-आना किसका ढोता है | आत्मा तो 
आकाइशकी भाँति सर्वव्यापी है, अत: उसका गमना- 
गमन नहीं बन सकता । इसका उत्तर यह है कि 
गमनागमन वास्तवमें सूक्ष्मशरीरका होता है। सूक्ष्मशरीरमें 
प्राणोंकी प्रधानता है और प्राण वायुरूप हैं, अत: उनका 
जाना-आना युक्तियुक्त ही है । किन्तु जैसे घड़ेको एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाते समय उसके अंदर 
रहनेवाला आकाश भी चलता हुआ प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरके एक स्थूल शरीरसे दूसरे 
स्थूछ शरीरमें जाते समय उसके सम्बन्धसे आत्मा मी 
जाता हुआ प्रतीत होता है--इस इष्टिसे ब्यवद्ार्मे . 


“ ११२८ 





आत्माके मी आने-जानेकी बात कड़ी जाती है। परन्तु 
समझानेके लिये औपचारिक दृष्टिसे ही ऐसा कड़ा जाता है; 
वास्तव आत्मा कहीं आता-जाता नहीं, वह सदा सर्वत्र है। 
'इस अज्ञानजनित जन्म-मरणके अनादि चक्रसे छूटने- 
के लिये मनुष्यको चाहिये कि वह ज्ञानी महात्माओंका 
सह्न करे और उनसे अन्नानके विनाशका उपाय पूछकर 
उसका आचरण करे | भग्वानने भी कहा है-- 
तद्वियि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। 


उपदेक्ष्यन्ति ते ह्ञानं क्वानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ 
(गीता ४ | ३४ ) 


कल्याण 


[भाग १४ 








“उस ज्ञानको व्‌ समझ; श्रोत्रिय अक्षनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको मलीभौँति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, 
उनकी सेत्रा करनेसे और कपट छोड़कर सरल्तापूर्बक 
प्रश्न करनेसे परमात्मतत्नको भलीमौति जाननेषाले वे ज्ञानी 
महात्मा तुझे उस तल्लज्ञनका उपदेश करेंगे ।! 

श्रुति मगवती' भी कहती है-.- 

उक्िष्ठत जाप्रत प्राप्प वराधक्षियोघत । 
(कठ० उ० १। ३। १४) 

“उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर उनसे 

ज्ञान सीखो 


--+-१४&#सिट्ए 7 
श्रीरामचरितमानसका तातपये 


( छेखक--खामीजी जीरामदेवजी महाराज ) 
( गताइसे भागे ) 


अभ्यास 


अब आगे अभ्यासकी दृष्टिसे विचार करते हैं | एक हो 
बातके पुनः-पुनः कथनका नाम अभ्यास है | अतः हमें यह 
देखना चाहिये कि भ्रीरामचरितमानसमें कोन बात जगह- 
जगइपर कही गयी है | बालकाण्डके आरम्भ्में जब दुष्टकि 
मयसे पीडित हुई प्रथिवी देवताओंके पास गयी तो उन सबने 
प्थिवीकी दुःखनिद्ृत्तिक लिये भीमगवानके पास जानेका 
निश्चय किया | उस समय वे सब यह विचारने छगे कि 
भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ जानेसे हमें उनके दर्शन हो सकेंगे। 
कोई बोले वेकुण्ठकों जाना चाहिये, किसीने कहा वे क्षीर- 
सागरमें रहते हैं और कोई कइदने लगे--भाई, जिसके चित्तका 
जैसा भाव होता है उसी रूपसे मगवान्‌ उसके लिये प्रकट 
हो जाते हैं। उस समा भीशकरजी मी ये; वे कहने रूगे--- 


हरि व्यापक सबंत्र समाना। प्रेम तें प्रगटण होहिं में जान ॥ 
देस कफ दिलि बिदिसिद्ुु माही । कहहु से कहा जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटर जिमि आगी॥ 

बस, सभी देवताओंको भीशड्डरजीको बात जैंच गयी । 
ब्रक्ाजी भी इसका अनुमोदन किया। सबने मिलकर 
अगबानकी स्तुति की | उस स्तुतिर्मे भगवानको सश्चिदानन्द- 
घन) एक) अहय एप सगुंण-निर्शंण उमयरूप कट्टकर वर्णन 


किया है । देवताओंकी स्वुतिसे प्रसक्ष होकर भगवानले सबको 
आश्वासन दिया और रघुवंशर्मे महाराज दशरथके यहाँ जन्म 
लेनेका वचन दिया । 
इसके पश्चात्‌ जब माता कौसल्याजीके गर्भसे प्रभुका 
प्रादुभांव हुआ तो उस समय माताने जो स्तुति की है उससमें 
भी उनका सगुण-निर्गुण उमयरूपसे ही वर्णन किया है; यथा--- 
माया गुनम्यानातीत अमाना बेद पुरन मनंता 
करनासुख सागर सब गुन आगर जेहि गार्बाहें श्रुति संत! ॥ 
से मम हित कामी जन अनुरागी मयठ प्रगट औकंता 0 
वासवमें तो भगवान्‌ निगुंण ही हैं, किन्तु भक्तके 
प्रेमवश वे सगुण-साकार हो जाते हैं । इसके अनन्तर नाम- 
करणके समय गुरुजीने आपके नामका जो अर्थ किया है; वह 
भी ऐसा ही है-- 
जे आनंद सिंचु सुख रासी सीकर तें तैकोक सुणासी ह 
से सुरूचाम राम अस नामा । अखिक कोक दायक बिश्रामा ॥ 


फिर बाललोछाका सुख वर्णन करते हुए. भीगोसाईजी 
कहते ईैं-- 
ब्मापक अछू निरंजन निर्मुन बिगत बिनेद 


सो अज प्रेम भगतिबस औपिल्या के गेंद मे 
है >्‌ 2८ 








संझ्या ५ ] श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य ११२९ 
सुर संदोइ मेहूपर म्यान गिरा गेतीत ५ सपने होइ मिलारि नृपु रंकु नारपति होइ। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसु इरित पुनीत ॥ जप राम न द्वानि कछु तिमि प्रपेण् जिदें जोइ | 

| > ५ मोह निर्सी सबु सेबनिह्ारा ५ देखिश सफल अनेक प्रकरा ह 
निगम नेति सिब अंत न पा । ताहि घरै अननी हडि धागा ॥ .. पहिं जग ज/मिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी 
रन कर भर जानिअ तबहिं जोड़ जग आगा । जब सब बिधय बिरस बिरागए 


ब्यापक अकक अनीह अज निर्गुन नाम न रूप 
मगत हेतु नाना भिधि करत 'अरित्र अनूप 
इन सभी उद्धरणंमं परमार्थशया मगवानका निर्शुण: 
निर्वि शेष एवं अनिर्बंचनीय रूपसे वर्णन किया है तथा मक्तों- 
के प्रेमदश उनका संगुणरूपसे लीला करना दिखलाया है | 
विवाहके पश्चात्‌ विदा करते समय महाराज जनकजी भी 
ऐसी ही बात कद्दते हैं--- 
करहिं ओग जोगी जेंहि छामी) कोहु मोहु ममता मदु त्यागी ॥ 
ब्याएक अद्ू अरुख अबिनासी ५ चिद्ानंद निर्मगुन गुनरणासी 
सन समेत जेंहि जान न बज़ ५ तर्क न सकहि सकक अनुभानी 
मदिमा निगम नेति करि कदृहीं । जो तिहुँ काक एकरस रहहीं ॥ 


नयन बिषय सो कहूँ सयठ से समस्त सुर मृरू ६ 
सबइ छामु जग जीब कहूँ भएँ ईसु अनुकूल 0 
इस प्रकार सम्पूर्ण बालकाण्डमें जगह-जगह भगवानका 
परमार्थतया नि्गुणरूपसे तथा लोल्या सगुणरूपसे बर्णन 
हुआ है। 
अब हम अयोध्याकाण्डपर दृष्टि डालते हैं | जिस समय 
अयोध्यासे चलकर भगवान्‌ श्रीगद्भाजीके तटपर पहुंचे हैं और 
स्तान करके श्रमरहित हुए हैं, वहाँका यह दोहा है-- 
सुद्ध सशिदानंदमय बंद भानुकुक केतु । 
अधित करत नर अनुहरत संखूति सागर सेतु है 
उसी स्थानपर जब भगवानकों भीजनकदुलारीके सह्दित 
शिंशपा उक्षके नीचे कुशकी ज्ञायरीपर सोये हुए देखकर 
निषादराजको अत्यन्त विषाद हुआ है तो भीललणलालजीने 
उन्हें शान) बैराग्य एवं भक्तिस्समें सराबोर अत्यन्त मधुर वाणी- 
से समझाते हुए कहा है--- 
काहु न कोठ सुख दुख कर दाता | निजरुत करम भोग सबु म्राता ॥ 
कोर दियेश भेए मऊ मदर । हित अनहित मध्यम अभ्णदा॥ 
अनमु मरनु जहेँ रूगि जगजाकू । संपत्ति बिपति करमु अरु काकू ॥ 
घरनि धामु धनु पुर परिर । सरणु नरदु जहीँ रुणि न्यवहर 0 
देखिम सुनि अ गुनिअ मन माही; मोह मूक परमएथु नाहीं॥ 
8-- ४ 


होइ निबेदु मोह मम भागा) तब रघुनाथ चरन अनुराग ह 
सखा परम परमारथु पएहू। मन क्रम बचनन राम पद नेह 4 
राम बद्य परमारथरूपा | अबिगत अरुख अनादि अनूप ४ 
सकहछ बिकार रहित गतभेदा ६ कहि नित नेति निरूपहि मेदा ४ 
इन वचनसि भी जगत्‌की असस्यता) विजेक-वैराम्यकी 
शानसाधनता और भगवानके पारमार्थिक स्व॒रूपको निर्विशेषता- 
का ही निरूपण किया गया है। इसके आगे भीवाल्सीकि 
मुनिके वचनोंसे क्या बात प्रकट हो रही है; वह भी देखिये । 
वे कहते हैं-- 
श्रुति सेतु पाछक राम तुम्ह जगदीस मश्य जानकी, 
जे सुर्जति जगु पारृति हरति रुख पा झपानिधान की ६ 
राम सुरूप तुम्हार बच्चन अगोचर बुद्धिपर १ 
अबिगत अकथ अपए नेति नेति जेंदि निगम कह ॥ 
जगु पेखन तुम्द देखनिदारे | बिघि हरि संभु नच्चाइनिहप्ते 8 
तेड न जनहिं मरमु तुम्हार ५ और तुम्शदि को जाननिह्ारा हे 
सो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हदि तुम्हर होइ जाई 8 
तुम्हरिद्दि कु्षों तुम्दद्दि रघुनंदन । जानहिं मगत मगत ठर चंदन ४ 
जिदानंदमय देह तुम्हारी ५ बिगत बिकार जान अधिकारी ह 
नरतनु घरेदु संत सुर काजा | करहु करहु जछ प्राकृत राजा ४ 


इन गब्दसे भी स्पष्टया भगवान्‌ रामके पारमार्थिक 
रूपको निर्गुण, निर्धिशेष, शुद्ध, अक्रिय और अचिन्त्य ही 
बताया है। 


अब अरण्यकाण्डमें आइये । यहाँ श्रीअधिमुनि भगवान्‌: 


की स्तुति करते हुए कहते हैं-- 
तमेकमद्गुत प्रमुं , निरीहमीश्वरई बिमु ॥ 
जगदूगुरे च शष्यबर्त ५ तुरैणमेब केयर 0 


“उन आप एक) अद्भुत निष्किय, सर्वनियन्ता, व्यापक) 
जगदूगुरु। नित्य, अवस्यात्रयातीत, शुद्ध प्रमुको मैं नमल्कार 
करता हूँ ।! 

इसके आगे भ्रीखुतीश्णजी मी ऐसी ही बात कइते हैं-- 


लिएुण समुण बिदम सम झूप॑ | शान सिर गेतीतमनूष॑ ॥ 
असरमख्िक्मनबहमपार ९ नोमि राम मंजन महिमार ४ 
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आप निगुण; सम-विषमरूप, ज्ञान और वाणी आदि 
इन्द्रियोंसे परे, अनुपम, निर्मल, स्वरूप॥ अन्तरहित ओर 
दोषरहित मगवान्‌ रामको मैं नमस्कार करता हूँ, जो 
प्रथिवीका भार उतारनेवाले हैं |! हसके आगे श्रीलक्ष्मणजीके 
प्रक्ष करनेपर भगवान्‌ स्वयं ही कहते हैं-- 
मैं अरू भोर तोर तें माया, जेहिं बस कीन्दे जीए निकाया ॥ 
गे! गेल्चर जहँ रूगि मन जाई । से। सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊक १ बिद्यू अपर अबिद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिष््य ढुखरूप । जा बस जीए परा भगकृप ॥ 
एक रच्चह जग गुन बस जाओें । प्रभु प्रेरित नहिं निज बरूताओे ॥ 
धर्म तें बिरति जोग तें भ्याना १ ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 


इन वाक्योंर्मे सोलह आने मायावादका ही निरूपण है 
त्था ज्ञानको ही मोक्षका कारण बताया गया है। फिर 
शबरीसे बात करते हुए भी प्रभु अपने दर्शनका फल स्पष्टतया 
आत्मशान ही बता रहे हैं-- 


मम दरसन फल परम अनूपा ५ जीह प्ठ निज सहज सरूपा 0 


इसके आगे श्रीनारदजीसे आप कहते हैं कि शानों मेरे 
वयस्क पुत्रके समान हैं और भक्त बालकवत्‌ हैं-- 
मोरें प्रौढ़ तनय सम ग्यानी १ बारूक सुत सम दास अमानी 0 
जनहिं मोर बढ निज बल ताही । दुह्ुु कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहुँ ग्यान म्गति नहिं तजहीं ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि शान और भक्तिर्मे कोई 
अन्तर नहीं है । जो केवल भक्तिको ही परम पुरुषार्थ मानते 
हैं, उन्हें उक्त वाक्योपर विचार करना चाहिये । 
किष्किन्धाका ण्डमें बालि कहता है-- 


से नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गाव्ही । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावह्दी ॥ 


अर्थात्‌ जिसके गुणोंका श्रुति सबंदा 'नेति-नेति! कहकर 
गान करती है तथा जिसे मुनिजन प्राण, मन और इन्द्रियोंको 
जीतकर तथा उन्हें निर्विषय करके कभी ध्यानद्वारा प्राप्त करते 
हैं, वही आज मेरे नेत्रोंके विषय हो रहे हैं । हस प्रकार यहाँ 
स्पष्ट ही निर्गुंग-सशुणकी एकताका प्रतिपादन किया है। 
सुन्दरका ण्डमे भ्रीशंकरजी कद्ठते हैं--- 
पुनि सर्बग्य सर्व ठर बासी | सबंरूप सब रहित उदासी ॥ 


धो सर्यश हैं; सबके दृदयमें रहनेवाले हैं, सर्वरूप हैं, 
सबसे रहित हैं और उदासीन हैं ।? 


बक्ल्याण 


अिसलनमननट मनन सपना न वन पपनननम मनन नमन नमन न न नन नन कम उकन न कमल सन ला न न न न नन मन न- पम्प न नमन न मनन न न पान घन पक नमन कस. 
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लंकाकाण्डमैं देवस्तुतिमं आया है-- 
तुम्ह समरूए श्रद्धा अबिनासी | सदा एकरस सहज ठदासी॥ 
अकछ अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय॥ 
तथा ब्ह्माजी कहते हैं-- 
अनबद्च अखंड न गोचर गो १ सबरूप सदा सब होह न गो॥ 
इति बेद बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्नममित्न जथा ॥ 
अर्थात्‌ आप निर्मल, अखण्ड और अतीन्द्रिय हैं तथा 
सर्वदा सबंरूप और सर्बातीत भी हैं--ऐसा जो वेद कहते हैं 
वह कोई दन्तकथा (कहानी ) नहीं है। इसे ऐसा ही 
समझना चाहिये कि जेसे सूर्य और उसकी किरणें मिन्न भी 
हैं और भिन्न नहीं मी हैं, उसी प्रकार भरद्दाजमुनिसे 
श्रीयाशवल्क्यजी कहते हैं-- 
मुनि जैहि ध्यान न ॒पार्वाहें नेति नेति कह बेद | 
कुपासिंछु सोइ कपिस्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 
इससे आगे उत्तरकाण्डमें आइये । भगवानके सिंहासना- 
रूढ़ होनेपर वेद उनकी स्तुति करते हैं-- 
जय सुन निर्गुन रूप रूप अनूप भुपष सिरोमने ५ 
दसकंधरादि प्रचंड निस्िचर प्रबल खक मुजबरू हने ॥ 
अवतार नर संसार भार निमंजि दारुन दुख दहे 
जय प्रनतपाक कृपार प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ 
यहाँ भी भगवानको सगुण-निगुण उमयरूप ही बताया 
गया है । आगे श्रीशंकरजी पार्बतीजीसे कहते हैं-- 
ग्यान गिरा गोतोत अज माया मन गुन पार। 
सोइ सश्दिवनंद घन कर नरचरित उदार ॥ 


फिर सनकादि मुनि भगवानकी सर्ठ॒ुति करते हुए 
कहते हैं-- 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनध अनेकरूप करुनामय हे 
जय निर्गुन जय जय गुनसागर । सुखमंदिर सुंदर अति नागर ॥ 

इस प्रकार सभी काण्डॉर्म प्रकारान्तरसे यही बात कही 
गयी है कि जो निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है; बद्दी 
भक्तोंके प्रेमवश अपनी मायाशक्तिसे सगुण-साकार हो जाता 
है। यही अद्वैत वैदान्तका भी सिद्धान्त है। उसका भी 
यही मत है कि एकः निर्गुण, निराकार; निर्विकार, अविचछ) 
अनीह; परिपूर्ण, व्यापक, नित्य; निरञ्षन, अद्वितीय ब्रह्म ही 
मायासे सगुण प्रतीत होता है। भीरामचरितमानसकी निष्पक्ष 
भावसे आलोचना करनेपर यद्दी सिद्धान्त भीगोसाईजी 


संख्या ५ ] 


श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य 
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महाराजका भी जान पड़ता है। शब्दोंकी खींचतान करके 
उनका कोई दूसरा मत सिद्ध करनेकी चेश् करना तो 
अनुचित और अन्याययुक्त ही है । 
अपूता 

इस प्रकार अभ्यासकी दृष्टिसे विवेचन कर अब इस 
ग्रन्थकी अपूर्बंतापर विचार करते हैं। यदि किसी प्रन्थर्मे 
कोई ऐसा गुण न हो; जो कि उससे पूर्बबर्ती ग्रन्थेमिं न पाया 
गया हो, तो उसकी रचना निरथंक ही है। हसीको ग्रत्थकी 
अपूर्वता कहते हैं | अद्वैत वेदान्तका निरूपण तो श्रीराम- 
चरितमानससे पूर्बबर्ती और परवर्ती बहुत-से ग्रन्योर्मे हुआ है; 
परन्तु ऐसी सरल और रोचक शैलीसे वह कहीं नहीं कहा 
गया । अन्य अ्रन्योर्मे तक-वितर्ककी कर्कशता तथा प्रमाणादि- 
की जटिलता रहनेके कारण वे सर्वसाघारणके लिये सुबोध 
नहीं हैं । किन्तु यह ग्रन्थ तो सभीके लिये अत्यन्त उपयोगी 
और रुचिकर है। जिस प्रकार संस्कृतग्रन्थोर्मे श्रीमद्धागवत सर्व- 
प्रिय है, उसी प्रकार भाधाग्रन्थो्में भीरामचरितमानस सबके 
हृदयका हार बना हुआ है। उसकी सरऊर, सुबोध और 
स्वाभाविक उक्तियोने आबाल्वृद्ध तथा प्राकृत हरवाहेसे 
प्रकाण्ड पण्डितोतकके हृदयमें स्थान कर रक्‍्खा है। संसारकी 
असारता और भगवद्धजनकी सारवत्ताका विचार आते ही 
साधारण-से-साधारण आदमी भी कह उठता है-- 
उम्रा कहड़ें में अनुभव अपना ५ सत हरिमजन जगत सब सपना ॥ 

संसार असत्य है, भगवानकी मायामात्र है; केबल 
भगवान्‌ ही सत्य हैं, उन्हींकी सत्तासे यह भी सत्यन्सा 
जान पड़ता है--ऐसी बात सामने आते ही लोगंकि मुखसे 
हटात्‌ ये पंक्तियाँ निकल पड़ती हैं-- 
झूंठठ सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि मुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ 
जासु रुत्यता तें जड़ माया ५ मास सत्य इद मोह सहत्या ॥ 

सपने होइ मिखारि नुपु रंकु नक्पति होइ। 
जागे कामु न हानि कछु तिमि प्रएंछ जियें जोह ॥ 

बस) यही इसकी अपूर्वता है। आज भारतीय भाषाओंम 
इतना लोकप्रिय और उपयोगी ग्रन्थ शायद ह्वी कोई हो। 
इसकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थोंमे है ओर इसे यह 
सम्मान प्रधानतया भगवत्पराप्तिके खुहढभ और सरल साधनोंका 
निर्देश करनेबाला द्वोनेंके कारण ही प्रास है । 

फल 

इसके फलके विघयमें ओगोसाईजी महाराज आरम्मर्मे 

ही कहते हैं-- 
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बिमक कथा कर कीम्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मंद दंभा ॥ 
रामचरितमानस एहि. नामा १ सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा 
मन करि बिदय अनक बन जरई । होइ सुखी जो एहिं सर परई ह 
ज्िबिध दोष दुख दारिद दाबन १ कलि कुष्चाकि कुकि करुष नसावन है 


इस प्रकार कामादि सकल दोषोकी निदृत्तिपूर्वक आत्यन्तिक 
शान्तिकी प्राप्ति तथा सम्पूर्ण सांसारिक तार्पोका निःशेष नाश 
ही इस ग्रन्थके श्रवणका फल है । इसके सिवा हम उपसंदार- 
प्रकरणमें यह दिखा चुके हैं कि याशवल्क्य-मरद्वाज, शिव- 
पार्वती और काकमुशुण्डि-गरुड़जीके प्रसद्धोंसे हस कथाके 
आरम्मका प्रयोजन भगवत्तत््वविषयक सन्देह और अन्तिम 
परिणाम उस सन्देइकी स्वेधा निश्वात्त--ये ही थे। अतः 
फलकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ अन्य वेदान्तग्रन्थेकि ही 


समान है । 
अर्थवाद 


ऊपर उपक्रमोपत्षद्ार-प्रकरणमें शिव-पावंती और 
काकभुशुण्डि-गरुड़के संवादका वर्णन करते हुए. यह दिखाया 
गया था कि जो लोग ब्रह्म और राममें भेद मानते हैं, मे 
अज्ञानी हैं । वस्तुतः इस सन्देहकी निशत्तिके लिये तो उक्त 
प्रसक्ञोंम रामकथाका आरम्भ ही हुआ था| उस निन्दारूप 
अर्थवादसे भी इसका तात्पर्य सगुण-निर्गुणके अभेदर्मे ही 
निश्चय होता है । ऊपर इसका काफी विवेचन हो चुका है; 
इसलिये यहाँ पुनः विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है | 


उपपत्ति 
उपपत्ति युक्तिको कद्दते हैं । निर्गण ब्रह्म सगुण कैसे हो 
जाता है, इसमें जगह-जगह बहुत-सी युक्तियाँ दी गयी हैं। 
ऐसी अनेकों चोपाइयाँ भी ऊपर उद्धृत की जा चुकी हैं । 
यहाँ उन्हींमेसे एक फिर लिखी जाती है-- 


जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे ५ जरू हिम उपर बिकग नहीं जैसे ॥ 
से तें तहि तोहि नहिं भेदा | बारि वीचि इव गावहिं बेदा॥ 


अर्थात्‌ जैसे जल और बर्फरम तत्त्वतः कुछ भी भेद नहीं 
है, शीतकी अधिकतासे जल ही बर्फरूपमें दिखायी देने 
लगता है, वैसे ही भक्तेकि भाववश निगुण ब्रह्म ही मायासे 
सगुण प्रतीत होने लूगता है। उस ब्रक्षमें और तुझमें इसी प्रकार 
कोई भेद नहीं है, जैसे जल और तरज्जर्में--ऐसा बैद कहते 
हैं। जेसे वायुके कारण जल ही तरज्ञरूप जान पड़ता हैः 
बैसे डी मायाके कारण ब्रह्म ही जीवरूपमें दिखायी देता है। 
बस्तुतः तो वह निर्गुण, निर्षिकार और निरीहइ ही है। 


१३३२ 


कल्याण 


[ भाग १४ 





जि फशमसम समर समा फामअकनय 





७००४६८६०४०७८६१७१५७०६५५०४०७०४/५२६/ ६०५८४०६४५०४०५१५१६०५०६०४ १५४४८: 


सगुुण और निर्गुणकी एकता सिद्ध करनेके लिये 
श्रौगोसाइंजीने अमिका भी दृष्टान्त दिया है; जैसे-- 


एक दारुगत देखिआ एछू। जुग पावक सम जद्दाबिबेजू ॥ 


जिस प्रकार एक अग्नि तो अव्यक्तरूपसे काष्ठमे रइता है 
और एक प्रकट दिखायी देता है, इन दोनों अभ्रियोकि 
समान ही निराकार और साकार ब्रह्मका भेद है। अर्थात्‌ 
उनमें तात्विक भेद नहीं है; केवल व्यावह्टारिक दृश्टसि ही वे 
मिन्न जान पड़ते हैं । 


इस प्रकार उपकमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्बता; फल; 
अर्थवाद और उपपत्ति--इन छः लिक्लॉद्वारा इस ग्रन्यके 
तात्परयंका विवेचन करनेपर यह्दी निश्चय होता है कि भगवान्‌ 
राम छीछासे सगुण-साकार विग्रहमें प्रतीत होते हुए भी 
तक््यतः एक) अद्वितीय सचिदानन्दघन परब्रह्म ही हैं तथा 
एकमात्र ब्रक्ष ही परमार्थ सत्य है, उससे भिन्न दृश्य प्रपञ्नादि 
कैबल मायाका विछास और समादिके समान मिथ्या है | 


इस तरह जब श्रीरामचरितमानसका तात्पर्य अद्वैतत्रह्म- 
परक निश्चित होता है तो इस विषयर्मे कोई प्रश्न ही नहीं 
हो सकता कि भीगोसाइंजी महाराज किस सिद्धान्तका 


अनुसरण करनेवाले ये | यह बात इम पहले ही लिख चुके हैं 


कि वे पश्चदेवोपासक ये; उनका किसी भी देवतासे बिरोध 
नहीं था, किन्तु भगवान्‌ राममें उनको इृष्टदेवजुद्धि थी। 
इसलिये सब देवताओंकी स्तुति करते समय भी उन्हंने यही 
बर माँगा है कि आपकी कृपासे श्रीरामपादारविन्दोमें हमारी 
अविचल प्रीति बनी रहे । उनको दृष्टिम भीराम किसी देश- 
विशेषमे परिच्छिन्न नहीं थे; वे तो सारे संसारकों ही सिया- 
राममय देखते थे । उनके विचारसे श्रीसीताजी भी रामजीसे 
प्रथक्‌ सत्तावाली नहीं हैं | बस, केघछ एक राम ही शुद्ध) 
बुद्ध, मुक्त, नित्य, एकरस, अविचछ, स्थाणु) कूटसथ; अद्वितीय॥ 
सश्चिदानन्दघनस्वरूप वास्तविक तत्त्व हैं। उनकी दृष्टि ही 
माया है और उसीका खेल यह सारा दच्श्य प्रपश्न है। यही 
श्रीरामचरितमानसका वास्तविक तात्पर्य है; यही उप्तका परम 
रहस्य है तथा इसी तस्वका ज्ञान इनेसे प्राणीकों परम 
शान्तिकी प्रासि होती है । हम भगवानसे प्रार्थना करते हैं 
कि संसारके सभी प्राणी इस परम तत्त्वकों प्राप्त होकर 
आनन्दसुधासिन्धुर्म निमम्म हो जायें | 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्थे समन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भव्राणि पश्यन्तु मा कश्निदुःखभाग्भवेद्‌ ॥ 


“9अन#४बड 


( महात्मा 


सब मिलकर स्वर-तालसे प्रार्थना करें तो 
न हों तो भी सश्े दिलसे हुई प्रार्थनाका मदस्त्व 
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प्राथेना 


भोजन न मिले तो मनुष्यकी इतनी हानि नहीं होती, बल्कि भोजन-त्यागसे कुछ लाभ 
दी दोता है; क्‍योंकि भोजनमें हम अतिशयता कर देते हैं। लेकिन प्रार्थना सो आरमाकी खूराक 
है। उसके घिना आत्माका इनन होता है | जितनो प्रार्थना की जाय; उतना द्वी अच्छा दे । 
प्राथनामं अतिशयता-जैसी कोई चीज़ नहीं दे । मैने तो ऐसा एक भी आदमी नहीं देखा है, 
जिसे प्रार्थनाको अतिशयतासे द्वानि पहुँची हो। प्रार्थनाके लिये हम जितना समय दे सके, 
उतना ही अच्छा दै-यद्वयोतक कि अन्तमें दम प्रार्थनामय यन जायें । 


मिलन होना यादिये । यद्द प्रयास बराचर खलता रहे, तो अवश्य दी सफल होगा। 


गांधी ) 


अच्छा ही है| लेकिन अगर ताल औरः स्वर 
कम नहीं होता। भाथेनामें ६दयका सम्पूर्ण 


रे 
९ 
९ 
ः 
् 
९ 
श्र 


(हरिजन-सेवक ) 


पूज्यपाद खामी श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


६ प्रेषक--मक्त रामशरणदासजी ) 


१-दर्शन करनेयोग्य केवल श्रीमग्वान्‌ ही हैं, 
संसार नहीं; इसलिये भगवत्रानका ही चिन्तन, भगवन्नाम- 
का ही जप करो। चल्ते-किरते, उठते-बैठते, सोते- 
जागते, खाते-पीते, सब्र समय भगव्ानको ही याद 
करो । यही असली भक्ति है | जगवक्री सभी वस्तुएँ 
असत्‌, अतरव नष्ट हो जानेबाली हैं; फिर उनकी 
प्राप्तिके लिये भक्ति क्यों करते हो ? निष्कामभावसे - 
एकमात्र सत्य-सनातन एवं सर्वाधार भगत्रानकी प्राप्रिके 
लिये ही भक्ति करो। 


२-भक्तिकी साधना करनेवाले सदाचारीजन 
सांसारिक बातें नहीं छुनते। सांसारिक बातें सुनने- 
से रजोगुणकी वृद्धि होती है और रजोगुणी मनुष्यमें 
सहनशक्ति नहीं होती, जिससे वह बड़े-बड़े अनर्थ 
कर डालता है। इसलिये प्रत्येक साधकको सांसारिक 
बातोंसे सावधान रहना चाहिये । जिस समय बड़ी-से- 
बड़ी गाली सुननेपर भी आनन्दका अनुभव्र हो, उस समय 
सतोगुणी वृत्ति; जिस समय काम, क्रोध, छोभादिका 
आक्रमण हो, उस समय रजोगुणी बृत्ति और जिस 
समय शाख्त्र एत्ं गुरुक बचनोंपर विश्वास न हो, उस 
समय तमोगुणी बृत्ति समझनी चाहिये। भगवान्‌ और 
उनके सच्चे भक्तजन इन तीनों गुणोंसे परे होते हैं । 


३-साधकोंको सांसारिक बातें अच्छी नहीं छगनी 
चाहिये; परन्तु साथ ही यह भी प्रकट नहीं होने 
देना चाहिये कि अमुकको सांसारिक बातें अच्छी 
नहीं लगती | दिखावटी तो कुछ भी नहीं होना 
चाहिये | 


४-जप और घ्यानमें जिनका चित्त नहीं लगता, 
वे ही प्रश्न-पर-प्रश्न किया करते हैं। जिनका चित्त 


जप और घ्यानमें छग गया, उन्हें प्रश्नोत्तके लिये 
अवकाश ही कहाँ है ? जिसे भजन-च्यानमें आनन्द 
आने लगा--और तो क्या, जिसके अंदर तनिक भी 
सत्तगुण आ गया, वह क्‍यों किसीसे बातें करने छूगा ! 
किसीसे पाँच मिनट भी बातें करनेमें उसे दुःख 
माछम होगा | वह समझेगा कि उसके अनमोल समय- 
के पाँच मिनट विना भजनके व्यर्थ ही बीत गये। 
जिस प्रकार धन कमानेवाले व्यक्तिको बेकार बातचीत 
करनेके लिये फुरसत नहीं मिलती, उसी प्रकार भक्तको 
भी भजनसे अवकाश नहीं मिलता | 


५-पिछली बार ऋषिकेशकी यात्रामें मैंने यह अनुभव 
किया कि जिस प्रकार ग्रहस्थ लोग बेकार रहनेपर 
राग-द्रेषके शिकार होते हैं, उसी प्रकार जो साधु 
भजन नहीं करते उनके भीतर राग-द्ेष घर कर 
लेता है। निठलल्‍्ले बैठे रहनेपर वे राग-द्वेष नहीं 
करेंगे तो और क्‍या करेंगे ? यह खेदकी बात है 
कि आजकलके बहुत-से साधुलोग निन्दा-स्तुतिमें दी 
लगे रहते हैं, जिससे उनकी बड़ी हानि होती है। 
यदि वे अपना काम अर्थात्‌ भजन करते रहें तो 
उन्हें निन्‍्दा-स्तुतिके लिये फुरसत ही कहाँ मिलेगी ! 


६-हमारे शाज्तोंमें यह लिखा है कि बगीचे- 
की फ़ूल-पत्तियोंको भी बेकार नहीं तोड़ना चाहिये। 
साधुओंको तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये--- 
साधू ऐसा चाहिये जो दुख दुखाये भायें। 
फूकन्पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे मार्ये॥ 
७-मायाके चमत्कार जिसे वशमें न कर सकें, 
जिसका चिस संसारके किसी भी पदार्थकी ओर 
आकर्षित न हो, जो मनसे भगवानमें लीन हो गया 






हो, वही सिद्ध है। मायाको देखकर जिसका मन पिघल 


जाता हो, उसे सिद्ध नहीं समझना चाहिये । 
८-संत-महात्मा भगवानके ही खरूप होते हैं । 


यदि थे खुदा नहीं होते तो खुदासे जुदा भी 


नहीं होते । 


९-सचे वैराग्यानको जो आनन्द प्राप्त होता 
है, वह आनन्द और किसीको नहीं प्राप्त हो सकता । 
ब्रह्मादि भी उस आनन्दके लिये तरसते रहते हैं | 


१०-शात्र और गुरुने जो निश्चय कर रक्‍्खा है, 
वही ठीक है | उसीके अनुसार कार्य करना चाहिये । 


कल्याण 
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११-विना निःखार्थ हुए महात्माओंको अथवा 
भगवानको बाँधना कठिन है। वे तो प्रेमरूपी रूजुसे 
ही बँधनेमें आते हैं । 


१२-ज्ञानीकी और भक्तको दुःख नहीं होता । 
बाकी सभी संसारी मनुष्योंको दुःख होता है। 
ब्रह्मानन्द अथवा भजनानन्दके सामने दुःख नहीं 
ठहर सकता । 


१३-जिस दिन तुम्हारा चित्त मननमें लग गया, 
उसी दिन समझ लो कि तुम्हारे लिये संसार नहीं 
रहा । 


7 ऑकसेंटन-- 
कव्याण 


मनुष्य जैसा चिन्तन करता रहता है, उससे वेसी 
ही क्रिया होने लगती है और वह क्रमशः वैसे ही 
वातावरणसे घिर जाता है। 

विषयचिन्तन ही पतन है और भगवचिन्तन ही 
यथार्थ उत्पान है । 

विषयचिन्तन, तिषयासक्ति, विषय-कामना, विषय- 
भोग-सभी महान्‌ दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं. और 
नरकाम्रिमें जलनेके हेतु हैं | इनसे मनुष्य दुःखकी 
परम्परामें पड़ जाता है। इनसे छूटनेके लिये बस, 
मगवश्चिन्तन ही एकमात्र साधन है। कामनाओंकी 
पूर्ति कामनाओंके तिस्तारका हेतु होती है। सच्चा 
आनन्द कामनाकी पूर्तिमें नहीं, कामनापर विजय 
प्राप्त करनेमें है । 

श्रीभगवान्‌ मज्नलपय, आनन्दमय, ऐज्र्यमय, 
ज्ञानमय, दयामय, प्रेममय, सौन्दर्यमय, माधुर्यमयः और 
सामर्थ्यमय हैं । वे प्रत्येक प्राणीके खाभाविक ही 
सुहृद्‌ हैं । उनसे मॉँगना हो तो यही माँगना चाहिये 
कि हे भग्न्‌ ! तुम जो ठीक समझो, मेरे 


लिये वही विधान करो | तुम जो चाही सो मुझे दो, 
मैं चाहूँ सो मत दो! ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे 
मनमें कोई कामना ही न पैदा हो; और यदि हो 
तथा वह तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध हो तो उसे तुरंत 
नष्ट कर दो । उसे पूरी तो करो ही मत 

भगवानकी रुचिके सामने अपनी रुचि रखनेसे 
कोई लाभ नहीं होता ) उनकी रुचि ही कल्याणमयी 
है । उनकी रुचिके लिये सदा अपनी रुचिका त्याग 
कर देना चाहिये। 

जो भगवान्‌की रुचिसे होनेवाले सल्चे आनन्दका 
परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी आसफि, 
अपनी रुचि और अपनी रतिका पूर्णरूपसे त्याग कर 
देना चाहिये । 

बस, भगवान्‌की जो रुचि है, वही हमारी रुचि 
हो; भगवान्‌की इच्छा ही हमारी इच्छा हो । हमारे 
गिरनेपर भगवान्‌ हेंसे तो हम भी उस दँसीको देखकर 
आनन्दमें मतवाले होकर हँस उठें | हमारे गौरव 
प्राप्त करमेपर यदि भगवानका चेहरा उदास दीखे, 


संख्या ५ ] 


. श्रीमानस-शह्का-समाधान 


श्श्शण 
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उन्हें वह गौरत्र न रुचे, तो हमें भी उसमें नरकयन्त्रणा- 
का अनुभव हो | 

भगवान्‌की रुचिकी अनुकूल्ताके सित्रा और कोई 
इच्छा न हो, भगवानके चिन्तनकों छोड़कर और कोई 
चिन्तन न हो, समस्त जीवन उन्हींके प्रति निवेदन की 
हुई एक प्रार्थना हो | हृदयमें केवल उन्हींका सिंहासन 
रहे | सारे कर्म उन्हींकी सेवाके लिये हों | इस प्रकार 
सदा सर्वापण हुआ रहे | 'हम' पर हमारा अधिकार 
न हो, भगवानका हो। हमारा (हम! उनके प्रति अर्पित 
हो जाय | 


-“-४+$डकीधवज - 


हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इन्द्रियाँ, सर्वत्र, 
सवबेंदा और सबंया, उन्हींकी चीज बन जायें ओर 
उन्हींकी सेवामें लगी रहें । 

भगवान्‌के बिना जीवनमें भयहृवरता-ही-भयक्ूरता 
भरी है। क्योंकि सारा सौन्दर्य, सारा माधुर्य, सारा 
प्रकाश, सारा ऐश्वर्य, सारी विभूति, सारा प्रेम, सारा 
ज्ञान, सारा यश, सारी श्री, सारी शक्ति, सारा बल, 
सारा पुरुषार्थ तो उन्हींमें है। उनके व्रिना जो कुछ 
है, वह तो भयानक है, दुःखमय है, विकराल है, 
प्रल्यपीड़ा है, एक घोर यन्त्रणामय नरक है | 


४ हैं 2. (. ) 


श्रीमानस-शझ्ञ-समाधान 
( लेखक--श्री जयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


प्रभ-रामचरितमानसके बालकाण्डमें धनुषयज्ञके 
प्रसमें यह चौपाई आयी है -- 
रंगभूमि जब घिय पग्मु धारी। 
देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
फिर उत्तरकाण्डमें माया और भक्तिका निरूपण 
करते हुए काकभुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं-- 
मोह न नारि नारि के रूपा। 
पश्नगारि यह रीति अनूपा॥ 
अतः: जब नारी नारीके रूपपर मोहित नहीं हो 
सकती, तब सीताजीकों देखकर नरोंके साथ नारियोंका 
भी मोहित ह्वोना क्‍यों लिखा गया ? 


उत्त-ऐसा प्रश्न उठनेके पूर्व दोनों उक्तियोंके 
प्रसज्वॉपर मलीभौति विचार कर लेना चाहिये | प्रथम 
तो जिन श्रीसीताजीको देखकर नारियोके मोहित होनेकी 
बात लिखी गयी है, उनका स्वरूप यदि साधारण नारीके 
रूपके सद्श ही होता, तब यह क्यों कहा जाता--- 


जौ पटतरिभ तीय समर सौया | 
जग असि ऊुबति कहाँ कमनीया ॥ 


इतना ही नहीं, उमा, रमा, अह्याणी--इन त्रिदेवियों 
तथा सुन्दरताकी मूर्ति रतिके रूपोंसे भी श्रीसीताजीके 
दिव्य रूपकी तुलना नहीं की जा सकी । ऐसी दरामें 
अलौकिक रूपराशि श्रीसीताजीको देखकर यदि नारियाँ 
मोद्वित हो गयीं तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। 


दूसरी और मुख्य बात यह है कि दोनों प्रसब्नोंके 
“मोह में प्रकारका भेद है। “मोह न नारि नारि के रूपा 
में जिस मोहकी बात कट्ठी गयी है, वह कामविषयक 
मोह है। उपर्युक्त कथनका अर्थ यह है कि एक नारीके 
रूपसे दूसरी नारीके मनमें कामोद्दीपन नहीं हो सकता। 
इसीसे उस ग्रसज्ञमें 'देखि” शब्द नहीं रक्खा गया है, 
जैसा कि बालकाण्डमें 'देखि रूप मोहे नर नारी” कड्ठा 
गया है | कारण यह है कि काम तो नेत्रद्दीन अंधेको 
भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्तिका स्थान 
मन है । इसीलिये उसे 'मनोजः भी कहते हैं। 
बालकाण्डमें श्रीसीताजीके अलौकिक एबं दिव्य रूपको 
देखकर नर-नारियोंका मोद्षित होना लिखा गया है, 
इसलिये “देखि रूप मोहे नर नारी? का मोह विशुद्ध 
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कल्याण 








छौन्दर्यविषयक मोह है । जिस प्रकार अत्यन्त झुन्दर 
बथेको देखकर, चाहे वह बच्चा पशु-पक्षियोंका ही क्‍यों 
न हो, सभी नर-नारियोंका मन मुग्घ हो जाता है, 
इतना ही नहीं, अत्यधिक मनोहर द्रुम-लताओं एवं पत्र- 
पुष्योंको भी देखकर छोग उनकी छुन्दरतापर मोहित हो 
जाते हैं---एकटक उन्हें निहारने छगते हैं, उसी प्रकार 
श्रीजानकीजीकी अनूप छविको देखकर सब द्ी-पुरुष 
विमोष्षित हो गये थे । यहाँ नर और नारीका कोई 
सवाल नहीं है; क्योंकि यहाँका मोह उत्तरकाण्डान्तर्गत 
प्रोह न नारि नारि के रूपा” के मोहकी भाँति कामसे 
सम्बन्ध नहीं रखता, जो भोग-योनियोंमें उत्पन्न जोड़ोंमे 
एक-दूसरेके प्रति उत्पन्न होता है | यहाँ केवल नेत्र- 
विषयक सौन्दर्यका प्रसन्न है, जो दिव्य एवं अलौकिक- 
रूपसे किशोरी श्रीजानकीजीमें पूर्ण मात्रामें प्रकट था 
तथा जिसे देखकर समस्त नर-नारी मोहित हो गये थे | 
शत्तु, इस प्रकार दोनों प्रसब्नोंके 'मोह! में मेद समझ- 
कर शह्लाका निवारण कर लेना चाहिये | 


प्रश्नकर्ताको नारदमोद्दके प्रसक्ञषमें आयी हुई 
“बिखमोहदनी तासु कुमारी” इस अर्घालीपर भी ध्यान देना 
चाहिये | वहाँ भी 'बिखमोहनी” शब्दपर यह शाह्ढा 
ठठायी जा सकती है, क्योंकि “विश्व” से नर-नारी सबका 
बोध दोता है । परल्तु वहाँ कोई इस प्रकारकी शझा 
नहीं करता; क्योंकि उपर्युक्त प्रसब्नेंके दो ब्रकारके 
मोहोंकी भाँति यहाँका मोह तीसरे प्रकारका है । अर्थात्‌ 
यहाँ न तो सौन्दर्यत्रेषयक “मोह! है न कामविषयक, 
बल्कि मायाक्त मोह है, जो 'सो हरिमाया सब गुन- 
खानी! से स्पष्ट है । अत: मलीमाँति विचार करनेपर 
ठपर्युक्त प्रश्न ही निराधार सिद्ध हो जाता है । 


अर 


विशु पद चकदह सुनह बिलु कागा। 
कर बविसु करम करइ विधि नागा ॥ 
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इस चौपाईको पढ़नेपर यह शह्ढा उठती दे कि 
जब भगवान्‌ विना पैरके चल सकते हैं, विना कानके 
पुन सकते हैं, विना हाथके काम-काज कर सकते हैं, 
तब उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है । 
वे तो निराकार रूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं। 
और भगवानके निराकार एवं सर्वव्यापी द्वोनेकी 
स्थितिमें 'बिनु पद चल” आदि कहना भी कहाँतक 
ठीक है ? 

उत्तर-भगवानके गुण, प्रभाव और रद्दस्यको न 
जाननेके कारण द्ली इस प्रकारकी शह्लाएँ उठा करती 
हैं | यदि हम भगवानके सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वव्यापी 
होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस शझ्ाका समाधान 
अपने-आप हो जाता है; क्‍योंकि जो सर्वव्यापी एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ू है, वह सब्॒ जगद्द सब कुछ कर 
सकता है | 


जिस प्रसक्षमें उपर्युक्त चौपाई आयी है, वहाँ 
श्रीमानस-ग्रन्थकारने वेद-बचनोंका ही अक्षरश: अनुवाद 
किया द्वै और अन्तमें यह्द दोह् दे दिया दै-- 
जेहि हमि गावहि बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । 
सोह दसरथ सुत भरत हित कोसछपति भगवान ॥ 
इसका अर्थ यह है कि “वेद “अपाणिपादों जबनों 
प्रह्ीता? इत्यादि कद्धकर जिनका गायन करते हैं, जिन्हें 
बुधलोग भी ऐसा ही निरूपण करते हैं तथा मुनिगण 
जिनका ध्यान करते हैं, वे ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
अपने भक्तकि हिताथ॑ कोसलपति एवं दशरथसुतके 
रूपमें प्रकट हैं! अस्तु उपयुक्त शह्ला केवल श्रीमानस- 
से ही नहीं, वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है, जो अनादि 
एवं अपौरुषेय हैं तथा जिनके सम्बन्धमें इमें किसी 
प्रकारकी शह्ढा नहीं करनी चाह्दिये । 
इस “दीन” के तुच्छ विचारसे “बिनु पद चलदइ 
घुनइ बिनु काना? इत्यादि वद्धकर यही दिखलाया गया 
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है कि परम श्रीमगवान्‌ जीबोंकी भाँति मायिक शरीर 
भौर इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान्‌ डोनेके 
फ्रारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योको अपनी शक्तिसे ही 
सिद्ध कर लेनेमें पूण समर्थ हैं | यहाँ यह बात नहीं 
कद्टी गयी है कि परमात्माको चलनेकी आवश्यकता 
उड़ती है, बल्कि उनके इस ऐख्वर्यका कथन किया गया 
है कि और कोई विना पैरके नहीं चल सकता, परन्तु 
भगवानमें सामर्थ्य है, वे बिना पेरके भौ चलते हैं। 
पह्ी भघटित घटना है। इसीलिये आगेकी चौपाईमें 
कहा गया है--- 

असि सब भाँति अलौकिक करनी । 

महिमा जासु जाइ नहें बरनी॥ 

अब रही यह शा कि 'सर्वव्यापीको चलनेकी 
आवश्यकता नद्ठीं, इसलिये उनके सम्बन्धर्म “बिनु पद 
बेलइः आदि कहना ठीक नहीं है अथवा सर्वज्ञके सुनने- 
वुनाने एवं सर्वद्रश्ठके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका 
र्णन करना असन्नत है ।” इस शझ्आाका समाधान तमी 
रे सकता है, जब वेद भगवान्‌ अथवा खबं श्री- 
गेखामिपाद अपनी क्ृपाका प्रसार करके इस रह्स्यको 
प्मझा दें । इस सम्बन्धमें मैं श्रीगोखामिपादकृत 
#वितावडीका एक सवैया उद्धृत करूँगा, जिसमें 
उक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचोड़कर 
ख दिया गया है--- 
प्रंतश्जामिहठु ते बड़े बादेरआमी हैं राम, जो माम छिए ते 
बाबत जेनु पेन्हाह छजाईं उयों बाकक बोरूनि कान किए ते ॥ 


पपनि यूझि कहे तुझली, कट्टिजे को न बावरि बात बिये ते । 
ज॑ परें प्रहकादहु को प्रगटे प्रभु पाइन ते, न हिये ते॥ 


(कवितावली-उत्तरकाण्ड ) 


अआआमानस-दद्भा-समाघान 








इसका तात्पर्य यह है कि भक्तडोग अपने सग्रण 
सरकारको ही नियुंण भर्थात्‌ मायाके गुणोंसे अतीत, 
निराकार अर्थात्‌ मायिक ( पाश्चभौतिक ) शरीरसे परे, 
दिव्यविम्रह, दिव्यवपु, वेदसिद्धान्त आदि मानते हैं। 
उन्हीं प्रभुको सर्वन्यापक्त मानकर उनके सम्बन्धमें 
श्रीगोखामिपाद यह कह रहे हैं कि “अन्तर्यामी भगवानसे 
हमारे बहियांमी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं; क्‍योंकि 
जब कोई प्रेमपूवक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे 
छुनकर इस प्रकार दौड़ते हैं, जेसे तत्काल ब्यायी हुई 
गो अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्यभावसे उसकी 
ओर दौड़ती है। श्रीगोस्लामीजी मद्दाराज कह्ठते हैं. कि 
में अपनी समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात 
दूसरेसे कडनेयोग्य नहीं है। बात यह है कि यद्यपि 
श्रीप्रह्मदजी सर्वन्यापी मगवानके से, विश्वासी और 
एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पैज पड़ गयी तब उनकी 
बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके 
हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीं निकले, बल्कि 
भक्तभयहारी भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ पत्थरके खंभसे ही 
प्रकट हुए ।! 

कितनी सुन्दर अक्ति है ! इस प्रकार भगवत्‌- 
भागवत-रदस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं 
सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, 
दौड़ना तथा भक्तरक्षार्थ कर्म (युद्धादि ) करना भी 
सिद्ध होता है । इसमें शाह्ला करनेकी कोई बात नहीं। 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 





कामके पत्र 


(१) 
दोपनाशके उपाय 


आपका लंबा पत्र मिला | आपने 'काम' और 
धन! इन दो दोषोंकी बात लिखी सो मेरी समझमें ये 
दोष आपमें ही नहीं, न्यूनाधिकरूपमें अधिकांश लोगेोंमें 
खते हैं । वेष-मूषा तो बहुत मोटी बात है; भजन, 
कीर्तन, ध्यान, वेराग्यका खाँग, वेष-भूषाका त्याग और 
अन्य भाँति-भाँतिके त्याग भी कहीं-कड्ीं 'काम' और 
शान/के लिये ही होते हैं । स्रियाँ समझें ये बड़े मक्त 
हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं. और हमारी ओर आकर्षित 
हों; छोग समझें ये वेराग्यवानू, ध्यानके अभ्यासी 
सत्पुरुष हैं और हमें सम्मान प्राप्त हो; इसीलिये शुभ 
चेशएँ की जाती हैं | फिर, ख्रीको देखनेपर, मनमें 
विकार होनेमें और मान न मिलनेपर विषाद होनेमें 
कौन बड़ी बात है ? इसका कारण है--विषयासक्ति । 
मनुष्य बहुत ही कम समय वस्तुतः अपने चित्तको 
वस्तुतः भगवश्चिन्तनरमें लगाता है । उसका अधिकांश 
समय केवल विषयचिन्तनमें जाता है | जेसा चिन्तन 
होता है, वेसे ही पदार्थोसे वह घिर जाता है | विषय- 
चिन्तन ह्वी अशुभचिन्तन है; इसीसे उसकी अशुभर्मे 
आसक्ति उत्पन्न होती और इढ़तर होती जाती है। 
अश्युभचिन्तनके समान मनुष्यका पतन करनेवाला और 
शत्रु नहीं दै । इसीसे सारे दोष उत्पन्न ढोते हैं। 
अतरएव मनुष्यको निरन्तर बड़ी सावधानीके साथ ऐसी 
चेष्ट करनी चाहिये जिसमें मन भगवश्चिन्तनके अभ्यासमें 
लगे । इसके लिये इढ़ निश्चय और लगनकी 
आवश्यकता है । मगवत्कृपापर विश्वास और आत्मशक्तिका 
इढ़ निश्चय हो जानेपर कोई भी बाघा टिक नहीं 
सकती । छोम विषयचिन्तन करते हैं, मनमें विषयोकि 
प्रति आसक्ति है और यह निश्चय नहीं है कि. 


भगवानकी अनन्त शक्ति सदा हमारी रक्षा करनेके 
लिये हमारे साथ मौजूद है | इसीसे वे काम, क्रोध 
और मानादि शब्रुओंके सामने आनेपर उनके वश हो 
जाते हैं और उनसे ह्वारकर पतनके गड्ढेमें गिर जाते हैं। 
हार पहले ही माने हुए हैं--क्योंकि मनमें दढ़ 
निश्चय नहीं है | भगवानकी, रक्षा करनेबाली चिरसब्निनी 
आत्मशक्तिपर विश्वास नहीं है । आत्मशक्तिपर विज्ञास 
हो और यह दृढ़ धारणा हो कि यह आत्मशक्ति 
भगवानकी है--हमारी बुद्धि, हमारे मन, प्राण, 
इन्द्रियाँ सब आत्मशक्तिके द्वारा भगवानके साथ 
सम्बन्धित हैं---भगत्रान्‌ू ही इनके ख्ामी हैं और 
भगवानके अनन्त शक्तिमान्‌ होनेसे उनकी यह शक्ति भी 
अनन्त शक्तिमती है, तो फिर कभी काम, मानादि 
आक्रमण न कर सकें-वे दूरसे ही भाग जाये, चिक्तमें 
तो कमी प्रवेश करें ही नहीं। यह स्मरण रखना 
चाहिये कि जो वस्तु भगवानके समर्पित हो गयी, वह 
सुरक्षित हो गयी । उसको भगवान्‌ ही दूसरे रूपमें 
बदलना चाहें तो भले ही बदल दें--किसी अन्य 
शक्तिकी ताकत नहीं कि उसकी ओर देख भी सके । 
अम्बरीषका देह भी भगवानके अप॑ण था, इससे 
दुर्वासाकी क्रोधाम्ति उसका कुछ भी न बिगाड़ सकी | 
घोररूपा इृत्याके सामने अम्बरीष स्थिर खड़े रहे-न 
पीछे हटे, न बचनेकी कोशिश की, न उसपर कोई 
प्रहार ही किया । भगवानकी शक्तिने अपने-आप 
केत्याका काम समाप्त कर दिया। भगवान्‌की शक्ति 
पुदर्शनके रूपमें पहले ही अम्बरीषके देहकी रक्षाके 
लिये नियुक्त थी | इसीलिये थी कि अम्बरीषपने उसको 
पहलेसे ही भगवानकी सम्पत्ति बना दिया था । मेरी 
समझसे दोषोसे बचनेका एक प्रधान उपाय यह भी है 
कि जिन अज्ञोंमें ये दोष आते हैं, उन्हें भगवानके 





अर्पण कर दिया जाय और उनके द्वारा भगवानकी ही 
सेत्रा की जाय | अपने प्रयक्ञमें त्रुटि न हो और अपनी 
ईमानदारीमें---अरप॑णकी इच्छामें त्रुटि न हो। फिर जो 
कमी होगी उसे भगवान्‌ अपनी शक्तिसे आप ही पूरी 
कर लेंगे | और जो चीज भगवान्‌की हो जायगी 
उसकी रक्षा पाप-तापसे वे आप ही करेंगे। अथवा 
भगवानपर निर्मर किया जाय-पूरे भरोसेके साथ | यह 
निश्चित बात है कि यदि हमारी निर्भरता सच्ची होगी 
तो भगवान्‌की सहायता हमें ठीक वक्तपर, ऐन मौकेपर 
अवश्य ही प्राप्त होगी । हाँ, प्राप्त होगी उसी अनुपातसे 
जिस अनुपातमें हमारी निर्भरता होगी | सच्ची बात तो 
यही है। आप इतना काम कीजिये-- 

१-यथासाध्य चेषश्ठ कीजिये कि अधिक-से-अधिक 
समयतक चिक्तके द्वारा भगवच्चिन्तन हो | 

२-भगवान्‌की कृपापर भरोसा बढ़ाइये । 

३-मनर्मे यह इढ़ निश्चय कीजिये कि भगवान्‌ 
सदा अपनी पूरी शक्तिके सहित मेरे साथ हैं । मुझ्नपर 
कामादिके आक्रमण नहीं द्दो सकते | यदि कभी ये दोष 
सामने आवेंगे तो निश्चय ही भगवान्‌की शक्तिसे मारे 
जायँगे। 

9-मन, बुद्धि, इन्द्रिय, भहक्लार आदि सभीकों 
प्रतिक्षण सावधानीके साथ भगवानके अर्पण करते 
रद्दियि---जिस समय वे सच्ची पूरी बात देखेंगे, उसी 
क्षण इनको ग्रद्वण कर लेंगे । 





७-भगवानकी कृपापर निर्भर होनेका अभ्यास 
कीजिये | ये पाँच बातें कीजिये, फिर देखिये कितनी 
जल्दी इन दोषोंका नाश ढ्वोता है। और भी उपाय हैं--- 

आत्मशक्तिके द्वारा पूरा निश्चय-दृद्ध संकल्प कर 
लिया जाय कि ये दोष मुझमें नहीं आ सकते, तो 
फिर कम आवेंगे। क्षार्वे तब्र आत्माके द्वारा उनका 
तिरस्कार, अपमान किया जाय, उनपर तीत्र प्रह्मर 


१३३९ 
किये जायेँ, उन्हें एक क्षणके लिये भी छुखसे न टिकने 
दिया जाय, तो वे आना छोड़ देंगे। दूरसे सताना भी:. 
छोड़ देंगे | आत्माकी मूक अनुमतिसे ही पाप होते ह#ैं। 
जो आत्माकी कल्पित दुर्बहता और दृढ़ अध्यवक्लायथके 
अभावसे इन्हें, मिलती रहती है | यदि आत्मा बलपूर्वक 
पापोंको रोकना चाहे तो पाप नहीं आ सकते | 


आपसे ह्वो सके तो एक उपाय बहुत उत्तम है--- 
प्रतिज्ञ कर लीजिये ग्रतिक्षण लगातार नामजपकी। 
नाम-जपका तार यदि जाग्रत-अवस्थामें कभी नहीं ट्रूटेगा 














तो निश्चय ही ये सब पाप मर जायेँगे | यह महात्माओंका 


अनुभूत सरल प्रयोग है। 


आपने लिखा कि !मैं कई बार घुन चुका हूँ, 
परन्तु दोष छूटते ही नहीं--इस बार ऐसा बल दीजिये 
जिससे में इन्हें फटकार बतला सकूं |” इसका उत्तर 
यह है-वस्तुत: कई बार सुननेसे कुछ विशेष लाभ 
नहीं होता | कहनेबाल यदि हृदयसे कद्ठता हो, अर्थात्‌ 
जो बात वह कह्ठता द्वो वह उसके द्वारा अनुभूत, 
आचरित और सत्य हो एवं घुननेवाला भी हृदयसे 
खुनता हो-उसके चिक्तमें पूर्ण श्रद्धा हो और उसी 
प्रकार करनेका दृढ़ संकल्प हो और सुनते ही वैसा ही 
करने लगे तो एक दी बारके छुननेसे काम हो जाता 
है | दम सुनते हैं. मुर्दा वाणीको-मु्दा मनसे, इसीसे 
इसका कोई असर नहीं द्वोता । बल्कि अधिक सुनते- 
छुनते मन और कान बहरे हो जाते हैं। सुनना 
चाहिये जीवित मनसे और कह्दना भी चाहिये जीवित 
मनसे--जीवित मन वही है जिसके साथ परम श्रद्धा है 
और सत्यरूपसे आत्माके इढ़ अध्यवसायका संकल्प 
है ओर जिसके करनेके लिये प्राण आतुर हैं | 


रदी भेरे बल देनेकी बात सो त--०००- 
मेरे पास एक ही बह है--“द्वारेको हसिनाम! और 
आपसे भी यही कड्ठता हूँ, उसका आश्रय 'लीजिये। 


| १३४० 


कल्पाण 


[ भाग १४ 





कक आन्याकाम फमकन्काट छग्सम उतर मक्का 








सारे पाप-तापोंसे छु्ानेमें वह पूरा समर्थ दे | अधिक 
क्‍या लिखेँ ! 
(२) 
भगदत्मेमकी प्रापिके साधन 


सचमुच मनुष्य, जो भपने जीवनकों भगव्ानूसे 
विमुख बिता देता है, बड़ी भारी भूल करता है | जीवन 
बीत जानेपर बड़ा पश्चात्ताप होता है--हाय ! जीव- 
जीवनमें मिला हुआ सुअत्रसर बड़ी बुरी तरह खो 
दिया | मनुष्य-जीवनका एकमात्र प्रयोजन होना 
चाहिये भगवानकी या भगवत्मेमकी उपलब्धि। 
गल्नाकी धारा जेसे निरन्‍्तर अनवरतरूपसे समुद्रकी ओर 
जाती है---सारी विप्न-बाघाओंकों हटाती हुई, एक 
लक्ष्यसे, वैसे ही हमारी चित्तवृत्तियाँ, हमारी चेशरएँ, 
हमारी चिन्तनाएँ, हमारी क्रियाएँ, हमारे अनुभव, 
सब जाने चाहिये केवछ भगवान्‌की ओर ! 


यह सत्य है, भगव्मेमकी ग्राप्तिक लिये और सारे 
प्रेमोंका त्याग कर देना पड़ेगा | सब कुछ उस प्रेमकी 
भआगमें जला डालनेके लिये हँसते-हँसते तैयार हो 
जाना पड़ेगा और मौका पाते ही विना चूके इस सब 
कुछकों वेसे ही जल डालना चाहिये, जेसे बिना 
विल्म्ब _तत्परतासे &म मुर्देको प्ँक देते हैं । मुर्दा 
ईँककर तो आत्मीयताके सम्बन्धसे हम रोते हैं; परन्तु 
मगवत्प्रेमकी आगमें जब विषयोंका मुर्दा फुँक जाता है, 
तब तो रोने--विषादसे और शोकसे रोनेके मूल 
वररण ही नष्ट हो जाते हैं। फिर कभी रोना भी होता है 
तो वह बड़े ही आनन्दका कारण होता है, क्योंकि 
उसकी उत्पत्ति आनन्दसे ही द्ोती है | 

इसलिये केवल भगवान्‌का ही चिन्तन कीजिये | 
मगवानसे प्रार्थना कीजिये, हमारा तमाम जीवन--जीवनकी 
क्षुद्र-से-क्षुद्र वेश मगवानके लिये द्वी दो । पूर्ण हृदयसे 
हम मगवानकों ही भर्जे | दूसरेके लिये न मनमें 








स््् ्स 





स्थान हो और न दूसरेकी सेवामें कमी तन छगे। 
तन, मन, धन जो कुछ है, उन्हींका तो है। 
उनकी वस्तु उन्दींके अर्पण हो जाय । जो वस्तु उनके 
अर्पण हो जाती है, वही बचती है; वह हो जाती है 
अनमोछ और वह हमें विपत्तिके अथाह समुद्रोंसे तार 
देती है । 


प्रेममें खोना और अलग होना नहीं होता | खोने 
और अलग होनेमें भी पाना ही होता है। यही तो 
प्रेमका रहस्य है। 





(३) 
भजनका प्रभाव 


बाहरकी क्रियाओंसे मेरा मतलब “शरीरसे होनेबाले 
पापोंसे' था | मनसे यदि पाप न भी छूटें और बाहर 
शरीरसे छूट जाये तो इस कलिकालमें इतना ही काफी 
हैं | जान-बूझकर दूसरेकी निन्‍्दा करना, अपने 
खार्थके लिये किसीको कष्ट पहुँचाना, छेश पहुँचानेके 
लिये किसीसे दिछगी करना, परश्नीको बुरी नजरसे 
देखना आदि अवश्य ही बाहरके पाप हैं; परन्तु यदि 
ये पाप किसीको खलते हों, परन्तु अभ्यासव॒श न छूटते 
हों और वह यदि इन पापोंको छोड़नेकी इच्छा और 
चेश करता हुआ पूरे भरोसेके साथ श्रीमगवान्‌का 
एकनिष्ठट भजन करता हो तो उस भजनके प्रतापसे 
इन पापोंसे ही नहीं, इनसे भी बहुत बड़े-बड़े पार्पोसे 
मुक्त होकर वह भगवानके परमधामको---शाश्रवती 
शान्तिकों पा जायगा | भगवानकी सर्वशक्तिमत्ता, 
दयाछुता और छुह्दपनपर सच्चा विश्वाल और उनका 
एकनिष्ठ भजन होना चाहिये | 

गीताके छोकोंका तात्पर्य में नहीं जानता | परन्तु 
अध्याय ७ | ३ में आये हुए 'यह करनेवाले सिद्धोरमे 
भी कोई ( कश्वित्‌ ) ह्वी मुझको ( माम्‌) तखसे 
जानता है! इसमें 'कब्वित' का क्षपे हजारोमिसे कोई 


संख्या ५ ] 
न लेकर यह लेना चाहिये कि ऐसे साधनामें स्थित 
सिद्ध पुरुषोंमे कितने ही---जो किसी मी सिद्धि तथा 
मुक्तितककी प्वा न करके केबल श्रीभगवानको ही 
जानना चाहते हैं, वही भगवत्कृपासे भगवानको त़से 
जान सकते हैं। शेष सिद्ध पुरुष तो थोढ़े-पोड़े लाभमें 
ही रह जाते हैं। कोई जीव-तत्त जान लेता है, कोई 
करमके रहस्यको समझकर कर्मपर बिजय प्राप्त कर 
लेता है, कोई भूतजयकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
कोई ब्रह्मके पदका रहस्य जान जाता है, कोई 
सर्वव्यापी खरूपको समझ लेता है, बहुत आगे बढ़ने- 
वाले कोई “अक्म! के अक्षर खरूपको जानकर अविषासे 
मुक्त हो जाते हैं; पर्तु भगवानको तचसे जानना 
बहुत कठिन है। यहाँ 'माम! पदसे समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवानका लक्ष्य है---ब्रह्मका या किसी एकाड्डी अन्य 
खरूपका नहीं । पहले इलोकमें इसी बातकों बतलाया 
है और अध्यायके अन्तमें इसीकी व्याख्या है तथा 
पंद्रइवें अध्यायके अन्ततक प्रकार-मेदसे इसी “समग्र” 
का निरूपण है । मेरी ऐसी समझ है; यही इस श्छोक- 
का अर्थ है, यद्द मेरा दावा नहीं है | 


शरीर तो दिनोंदिन सभीके क्षीण हो रहे हैं। 
प्रतिक्षण मृत्युको प्राप्त होना ही जन्मे हुए शरीरका 
खभाव है । इसलिये भजन तो करना ही चाहिये। 
परन्तु काम छोड़नेकी मेरी राय बिल्कुल नहीं है। 
मेरी समझसे सबसे सरल साधन है नामका अम्यास। 
मुखसे निरन्तर भगवानके नामका उच्चारण द्वोता रहे 
ओर हार्थोसे काम । अम्यास ह्ोनेपर ऐसा होना खूब 
सम्भव है---बस, “मुख नाम की ओट रई है!। 
विश्वास होगा तो इस नामोच्नारणमात्रसे ही कल्याण 
हमे जायगा | 


संसारका सरूप ही संयोग-वियोगात्मक है। यहाँ 


तो मिलना-ग्रिछुड़ना अनिवार्य है। इसीलिये मनुष्यको 


कयमके पत्र 


श्क्श१ 





श्रीमगवानसे प्रेम करना चाहिये, जो न कभी बिछुबते 
हैं न मरते हैं । 
(9) 


मोहदनकी घुसक्यान 

जाना और आना, यही तो संसारका खरूप है। 
यह यात्राका प्रसक्ष चला ही आ रद्दा है, चलता ही 
रहेगा । भगवानकी सृष्टिमें इसका कभी कहीं विराम 
नहीं है। परन्तु सभी अवस्थाओंमें समी जगह भगवान्‌ 
हमारे साथ हैं । इस पार्थिव संसारमें बस, एक भगवान्‌ 
ही नित्य हैं, जो सता सब जगद्दट रहते हैं---जीवन- 
मृत्यु, दुःख-सुख, हानि-छाम, मान-अपमान, समीमें 
ये मुँह छिपाये सदा इँसते रहते हैं । इनकी मुसकयान 
है बड़ी मधुर; परन्तु ये दीखते नहीं, छिपे रहते हैं । 
जो अपने सुखकी स्पृद्ा छोड़कर केवल इन्द्दीकी ओर 
अपने मानस नेत्रोंको लगाना चाहता है, उसके सामने- 
से ये योगमायाका पर्दा हटा लेते हैं| फिर तो सर्वत्र 
असीम माधुर्य-सौन्दर्य, महान्‌ आनन्द और विशाल 
शान्ति, दिव्य ज्योति ओर शीतल प्रकाश ही दिखायी 
देता है; इनकी हँसी ऐसी ही होती दै--ऐसी ही है । 


अपने साधन-भजन और भाचरणकी बात लिखी 
सो ठीक है । भगवत्कृपासे असम्भत्र भी सम्भव हो सकता 
है, इस बातपर विश्वास कीजिये । अपनी ओरसे आप 
जैसे और जो कुछ भी हैं, स्पष्ट होकर अपनेको सदा 
भगवानके प्रति निवेदन करते रहिये | आप तो बहुत 
अच्छे हैं, बहुतोंसे बहुत मले हैं | वे तो महान्‌ पापी- 
को भी ग्रहण करनेमें नहीं सकुचाते | पापीका सारा 
पाप लेकर खय॑ उसको धोते हैं--वेंसे ही जैसे माँ 
छोटे शिशुका मल धोती है, बिना किसी घृणाके, 
अत्यन्त स्नेहसे, प्रसन्न हुई ! माताका उदाहरण भी 
पूरा नहीं घटता--क्योंकि माताका स्नेह उनके स्नेहकी 
उायाकी भी ख्रया नहीं है [हरकत नर #*आपको 


१३४२ 
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जो कुछ करना पड़े, करिमे देखने पड़ें, उन्हें आप 
अभिमानके पल्छे बॉँधकर उनका महत्त्व गँत्राइये मत। 
ये सब करिश्मे भगवानके हैं। उनकी लीलाके अन्न 
हैं। देख-देखकर प्रसन्न होते रहिये | आनन्द छटिये | 
रोनेके अभिनयमें भी अंदर-ही-अंदर हँसिये। उनके 
विधानके उत्ससे सदा आनन्दका ही स्नोत बहता है। 
विपत्ति-आपत्ति,प्रतिकूछता-अनुकूलता,अपमान-तिरस्कार, 
पीड़ा-मृत्यु,सभीमे उनकी आनन्दभरी मुसकक्‍्यान देखिये। 
भगवानके प्रत्येक दानको आनन्दसे ग्रहण कीजिये । 
(५) 
भगवत्कृपा 

कृपाकी बात लिखी सो कृपा तो भगवान्‌की सदा 
सबपर और अनन्त है| हमलोग उस कृपापर जितना 
ही अपनेको छोड़ सकें, उतना ही लाम उठा सकते 
हैं | जो कुछ भी भगवत्कृपाकों सौंप दिया गया, वही 
सुरक्षित हो गया | भगवानकी कृपाके लिये कुछ भी 
असम्भव या असाध्य नहीं है | सभी स्थितियोंमें सभी 
प्रकारककी सहायता प्राप्त करनेके लिये भगवानकी 


कल्याण 


[ भाग १४ 
कृपाका ही आवाहन करना चाहिये | सबसे अधिक 
कृपाके प्रसादका पात्र तो वह है, जो अपनी सारी 
इच्छाओंको सम्पूर्णतया भगवत्कृपाके प्रति समर्पण करके 
उस कृपासे बननेवाले प्रत्येक विधानमें परम आनन्दका 
अनुभव करता है | जबतक हम कुछ चाहते हैं, 
हमारी स्व॒तन्त्र इच्छा वर्तमान है, तबतक भगवस्कृपापर 
पूर्ण निर्भरता नहीं है | ऐसा न हो तो कम-से-कम 
अपनी प्रत्येक आवश्यकताके लिये तो भगव्रानकी कृपा- 
की ओर ही ताकते रहना चाहिये। दूसरा भरोसा 
कोई रहे ही नहीं, तमी उस कृपाका चमत्कार देखनेमें 
आता है । तभी मनुष्यको यह अनुमत्र होता है कि 
वह जिसे असम्भत्र मानता था, वही भगवत्कृपासे 
अनायास ही सम्भव हो गया | और इस भगवत्कपाका 
द्वार सबके लिये खुला है । जो भी चाहे, इसे पा सकता 
है | क्योंकि भगवान्‌ सबके--जीवमात्रके झुद्दद्‌ हैं; 
कृपामय ही नहीं, मित्र हैं | कृपा तो परायेपर होती 
है | प्रेममें तो और भी निकटका सम्बन्ध है | बस, 
यही करनेका प्रयज्ञ कीजिये । 





दैनिक कल्याण-सूत्र 


१ दिसंबर शुक्रवार-सगुण-साकार भगवानमें प्रेम न 
होनेपर उनके ध्यानमें मन लगता नहीं और 
भगवानके निगुण-निराकार खरूपतक मनकी 
पहुँच नहीं है | ऐसी दशामें मगवन्नामको ही 
एकमात्र आधार समझकर उसीके परायण हो 


णडो । 


सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं, निगुंन मन ते दूरि । 
सुछली सुमिरहु रास को नाम सजीवन मूरि ॥ 

२ दिसंबर शनिवार-कलियुगमें भगत्रानका नाम ही 
एकमात्र साधन है; और सत्र साधन कठिन 
होनेके साथ-प्ताथ खल्य फल देनेवाले, अतएव 
नहींके बराबर हैं | भगवन्नामको छोड़कर दूसरे 


साधनोंमें समय बितानेसे कुछ भी हाथ नहीं 
लगेगा; किन्तु यदि भगवन्नामका आश्रय पकड़े 
रहोगे तो और सब साधन भी कई गुने अधिक 
फलदायक हो जायँगे। 

रामनाम को अंक है, सब साधन हैं सून। 

अंक गएँ कछु हाथ नहिं, अंक रहें दुस गून ॥ 

३ दिसंबर रविवार-नामस्मरणसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ 
पूर्ण हो सकती हैं और नाम जपनेवालेका 
कल्याण निश्चित है । नामस्मरणके प्रभावसे 
निकृष्ट-से-निकृष्ट जीव भी अतिशय पबित्र एवं 
जगत्यूज्य बन सकता है । 
नामु राम को कझपसरु कछि कक््याम निवासु । 
जो सुमिरत भयो भोग तें तुकली तुकसीदासु ४ 


संख्या ५ ] 








४ दिसंबर सोमवार-भगवानके नामका जीमसे भी 
उच्चारण करके लोग मद्दान्‌ पुण्यात्मा एवं छुखी 
हो जाते हैं । किन्तु जो छोग इतना भी नहीं 
कर पाते, उनका विनाश निश्चित है | ऐसी दशा- 
में जिस किसी प्रकारसे हो, नाम-जप सदा करते 
रहो । 

रामनाम जपि जीहेँं जन भए सुकृत सुखसालि । 
तुकसी यहाँ जो आछसी, गयो आज की कालि ॥ 

७ दिसंबर मंगलवार-काशीमें विधिपू्वक रहकर शरीर 
छोड़नेसे तथा प्रयागमें हृठ्पूर्वक प्राणत्याग 
करनेसे जो फल मिलता है, वह नाममें अनुराग 
करनेसे सहजट्टीमें प्राप्त हो जाता है। इसलिये 
सब कुछ छोड़कर केबल नाममें प्रीति करो। 

फा्सी बिधि बसि तनु तजें, हठि तनु तजें प्रयाग । 
तुलसी जो फल, सो सुलभ रामनाम अचुराग ॥ 

६ दिसंबर बुधवार-चाहे तुमने पिछले जन्मोंमें कितने 
ही पाप क्यों न किये हों, यदि तुम भगवान्‌की 
शरणमें चले जाओ और कुसच्न छोड़कर उनके 
नामस्मरणमें छग जाओ तो तुम्हारे जन्म-जन्मान्तर- 
के पाप आज, अभी नष्ट हो सकते हैं । 

बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं भाजु । 
प्लोहि राम को, नाम जपु, तुछसी तजि कुसमाओु ॥ 

७ दिसंबर गुरुवार-यदि कहो कि कलिकाल हमें बहुत 
सताता है, भजन करने नहीं देता, तो ऐसी 
हालतमें भी तुम्हें घबड़ानेकी--निराश होनेकी 
आवश्यकता नहीं है | विश्वास रकखो कि भगवान- 
का नाम कलिके दोषोंको नष्ट कर तुम्हारी वैसे ही 
रक्षा करेगा जैसे मगवान्‌ तसिंहने दुष्ट हिरण्यकशिपु- 
को मारकर अपने भक्त प्रह्मदकी रक्षा की थी । 

राम लाम नरकेसरी कनककसिपु कछिकाल। 
जापक जन प्रहराद्‌ जिमि पालिट्टि दुलि सुरसाल ॥ 

८ दिसंबर शुक्रवार-यह्‌ जीम तुम्हें भगवानके 
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नाम-गुण-गानके लिये ही मिली है। मगवानके नाम- 
गुण-गानके अतिरिक्त और सब्र चर्चा मेढककी.* 
टर-टरके समान है। अत: जिद्बाकों सदा भगवद्धजन- 
में ही लगाये रक्खो । 
हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवह हरिगुन सुनत । 
कर न राम गुन शान, जीह सो दादुर जीह सम 

९ दिसंबर शनिवार-तुम्हारा खार्थ और परमार्थ दोनों ही 
श्रीरामके द्वारा सघ सकते हैं । फिर तुम्हें इनमेंसे 
किसीके लिये भी द्वार-द्वार भटकनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 

स्वारथ परमारथ सकछ सुछभ एक ही ओर । 
द्वार दूसरें दीनता उचित न तुछसी तोर न 

१० दिसंबर रवजिवार-जैसे जलको छोड़कर अपने सहित 
सारा संसार मछलीके लिये वेरीके समान है, 
उसी प्रकार मावानको छोड़कर अपने सहित 
सारे संसारको अपना वैरी समझो; क्योंकि वह 
तुम्द्वारे लिये फँसावटका ही कारण द्वोगा। 

ज्यों जग बैरी म्रीनको, आपु सद्दित, बिनु बारि । 
स्पों लुडसो रघुबीर बिनु गति आपनी बिच्चारि ॥ 

११ दिसंबर सोमत्रार-जगतमें जीना उसीका सफल है, 
जिसके श्रीराम ही स्लेही हैं, राम ही एकमात्र 
गति हैं ओर जिसकी श्रीरामके चरणोंमें ही प्रीति 
है | अत: ऐसा ही बननेकी चेश करो । 

राम सनेही, रास गति, राम चरन रति जाहि। 
सुरझुसी फल जग जनम को दियो बिधाता ताहि ॥ 

१२ दिसंबर मंगलवार-जों छोग भगवानको छोड़कर 
किसी दूसरेका अथवा विषयोंका भरोसा करते हैं, 
उन्हें इस लोकमें तो सुख-सम्पत्ति मिलती ही 
नहीं, मरनेपर भी उनकी बड़ी बुरी गति होती 
है । अत: और सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र 
भगवान्‌का ही भरोसा करो । भगवानकों छोड़कर 
और सभी सद्दारे बाढ़की भीतके समान हैं । 
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शुकसी भ्रीरधुबीर तजि करे भरोसों और । 
सुख संपति की का चली, नरकहूँ नाहीं ठौर॥ 

१३ दिसंबर बुधवार--अपने अवगुणोंको और भगवानके 
दीनवत्सलता, सुद्दता आदि गुणोंको देखते और 
समझते रहो | केवल इतनेसे हो तुम्दारा इस 
लोकमें तथा परलोकमें सहज द्वी कल्याण दो 
जायगा । 

निज दृधनु, गुग राम के समुझे तुझकसीदास | 
होह भको कछिकालहूँ उसय छोक अनयास # 

१४ दिसंबर गुरुतार-ममता करो तो एक श्रीरामसे ही 
करो, अन्यथा ममताका सर्वथा परित्याग कर दो। 
इसीमें तुम्हारा भला है। परन्तु इसमें कहीं भी 
बनावट अथवा छल न हो | 

तुछसी दुु महँ एक दी खेल, छाडि छछ, खेल । 
के कर मसता राम सों, के ममता परदेल ॥ 

१७ दिसंबर शुक्रतवार-जो भगवान्‌ वेदोंके लिये भी 
अगम्य हैं, वे सच्ची चाह्न होनेपर उतने ही सुगम 
एवं सुलम द्वो जाते हैं जितना जल सबके लिये 
सुगम है; इसलिये यदि उन्हें प्राप करना चाहते 
हो तो सच्चे हदयसे उनके लिये छटपटाओ। 
उन्हें प्रातत करनेकी इच्छा होना ही कठिन है, 
उनकी प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है । 

निगम अगम साहेब सुगम राम साँचिली चाह । 
अंथु भसन अवछोकिअत सुरूम सबे जग साँह ॥ 

१६ दिसंबर शनिवार-विषयोंकी ओरसे दृष्टि हटा लेने- 
पर ही तुम भगवत्प्रेमके मा्गंको देख सकोगे। 
केंचुलीका परित्याग कर देनेपर ही सॉपको दष्टि 
प्राप्त होती है । 
राम प्रम पथ पेखिऐ दिएँ बिप्रय तनु पीठि । 

सुकसी कंचुरि परिहरें होत सॉपहू दीठि॥ 

१७ दिसंबर रविवार-तुम कैसे भी क्यों न हो, तुम्हारे 
खामी अत्यन्त दयाद्ध एवं सर्वसमर्थ हैं; पतित- 


पावन उनका विरद है। ऐसी दशामें तुम्हें 
घबड़ानेकी आवश्यकता नहीं है। तुम केवल 
अपनेको उनका मानते रहो | फिर कोई भय 
अथवा चिन्ताकी बात नहीं है, वे सब सँभाल 
लेंगे । 

जैसो तैसो रावरो केवक कोसछपाल। 

तो तुकसी को है भक्ो तिट्टूं छोक सिह काछ # 

१८ दिसंबर सोमवार-भगवानके भक्तोंको भगवानसे भी 
बड़ा समझो | क्योंकि भगवान्‌ भक्तोंके प्रेमवश 
उनके अधीन बन जाते हैं। 

लुछूसी रामहु से अधिक रामभक्त लिये जाबु। 
रिनियाँ राजा राम से; धमिक भए इनुमानु ॥ 

१९ दिसंबर मंगल्वार-यह निश्चय समझो कि चाहे 
जलके मथनेसे धी निकल आवे और बाढके 
पेरनेसे तेल निकल आवे, किन्तु बिना भगवान्‌- 
का भजन किये इस संसाररूपी समुद्रके पार 
जाना कठिन है | 

यारि मर्ये घत होह बरु, सिकता तें बरु तेल । 
बिनु इरिभजन न भव तरिभ्र, यह सिद्धांत अपेछ ॥ 

२० दिसंबर बुधवार-मायासे उत्पन्न दोष-गुण विना 
हरिभजनके नहीं जा सकते । इसलिये सब काम 
छोड़कर केवल श्रीहरिका भजन ही करो । 

इरिसाया कृस दोष गुन विनु हरिभजन न जाहिं । 
भजिथ राम सब काम तजि अस बिचारि सन माहि ॥ 

२१ दिसंबर गुरुवार-श्रीरामकी कृपासे जब पत्थर भी 
समुद्रपर तैर गये, तब क्या तुम इस भवसागरके 
पार नहीं जा सकोगे ? क्‍या तुम पत्थरसे भी 
अधिक जड हो ? इसलिये और सबका आश्रय 
छोड़कर एकमात्र श्रीरामका द्वी आश्रय प्रहण 
करे । उसीसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा | 

प्रीरघुबीर प्रताप तें सिंधु तरे पाषान । 
दे मतिमंड जो राम सजि सजहिं जाइ प्रभु भाग ॥ 
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२२ दिसंबर शुक्रवार-भगवान्‌ भावके वशरमें हैं, छुखकी 
खान हैं और करुणाके सागर हैं। अत: संसार- 
की ममता, बड़प्पनके अभिमान तथा विद्या, बल, 
धन तथा रूप आदिके मदको त्यागकर डन्हींका 
निरन्तर भजन करो। 

भाव बस्य भगवान, सुस्स मिधान करना भवन | 
तजि ममता,मद्‌, मान, सजिभ्न सदा सीता रबन॥ 

२३ दिसंबर शनिवार-संसारके दुःखोंसे मनुष्य तभी 
छूठता है, जब भगवान्‌ उसपर कृपा करते हैं । 
यही वेद, शात्र, पुराण तथा संतोंका मत है। 
अतः उन्हींकी कृपाकी प्रतीक्षा करते हुए 
निष्कामभावसे उनका भजन करते रहो | कभी- 
न-कभी उनकी कृपा होगी ही और तब तुम 
सदाके लिये निहाल हो जाओगे । 

कहहिं विमऊमति संत, बेद, पुरान ब्रियारि अस | 
दवहिं जानकी कंत, तब छुटे संसार दुख ॥ 

२४ दिसंबर रविवार-साधुओं और गुरुकी सेवा करनेसे 
तथा उनके बताये हुए मार्गको समझकर उसके 
अनुसार चलनेसे भक्ति स्थिर हो जाती है, ठीक 
जैसे कि लड़कपनमें सीखा हुआ तैरना फिर कभी 
नहीं भूलता | इसलिये साधु-संतों तथा अपने 
गुरुकी भलीभाँति सेवा करो और उनके उपदेश- 
के अनुसार अपने जीवनको बनाओ | 
सेह साध, गुरु, समुझि, सिस्ति राम भगति थिरताह । 
छरिकाई को पैरियो तुछली बिसरि न जाह ॥ 

२५ दिसंबर सोमवार-यदि भूलसे बालक सॉँपको 
खिलौना समझकर पकड़ने दौड़ता है अथवा अग्मि- 
में ह्वाथ डालता है तो माता-पिता उसे तुरंत 
बचा लेते हैं, सॉप अथवा अप्रिका स्पर्श नहीं 
करने देते; क्योंकि उनकी दृष्टि सदा उस अबोध 
बालकपर रहती है । इसी तरह जो भक्त अपने- 
को अबोध शिश्ञुकी भाँति भगवानके ऊपर छोड़ 
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देता है, उसकी सँमाल मगवान्‌ खयय॑ करते हैं, 
उसे कभी गड्ढेमें मिरने नहीं देते; भूलसे वह 
गड़्ढेकी ओर जाता भी है तो उसे खींचकर 
बचा लेते हैं | इसलिये अबोध शिश्वु जिस प्रकार 
माताके परायण होता है, उसी प्रकार तुम 
भगवानके परायण हो जाओ | फिर तुम्हें किसी 
प्रकारका भय नहीं रहेगा | 
खेलत बालक काछ सेंग, मेलढस पावक हाथ | 
तुझसी सिसु पितु मातु ज्यों राखल सिय रघुनाथ ॥ 
२६ दिसंबर मंगलवार-भगवरानकी कृपासे असम्भत भी 
सम्भत्र द्वो जाता है; यद्ध मत समझो कि हमारे 
पाप-ताप भगवान्‌की कृपासे कैसे नष्ट होंगे। 
विनु ही रितु सरुवर फरत, सिला द्ववति जछ जोर । 
राम छखन सिय करि कृपा जब खितवत जेद्दि ओर ॥ 
२७ दिसंबर बुधवार-भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंका स्मरण 
करते रहो; फिर तुम्हें चिन्ता अथवा शोक करने- 
की आवश्यकता नहीं है। भगवान्‌की कृपासे 
तुम्दारे सारे कष्ट दूर हों जायेंगे और तुम्हारी 
सारी मनोकामनाएँ पूर्ण द्वो जायँगी । 
सिझछा स्राप मोचन धरन सुमिरहु तुझ्सीदास । 
तजहु सोच, संकट मिटिहिं, पूजिदि सन की आास ॥ 
२८ दिसंबर गुरुवार--जैसे कोई राजा सपनेमें भिखारी 
हो जाय और दरिद्व इन्द्र बन जाय तो जागनेपर 
उसे लाम-द्वानि कुछ भी नहीं द्वोती; उसी प्रकार 
इस संसारमें भी यदि तुम सुखी-दुखी होते हो 
तो इससे वास्तवमें तुम्दारी कोई लाभ-ड्वानि नहीं 
होती । आत्मा सुख-दुःख दोनोके परे निर्लेप है। 
सपने होह भिखारि नुपु, रंकु साकपति होह। 
जागें छाम्रु न द्वानि कछु, तिमि प्रपंच जियें जो ॥ 
२९ दिसंबर झुक्रवार-तुम्हारी यह जीभ परमार्थका 
कथन करनेके लिये द्वी बनायी गयी है, ये कान 
परमार्थ सुननेके लिये द्वी रचे गये हैं. और तुम्दारा 
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चित्त प्रेमसहित परमार्थकों धारण करनेके लिये ही 
बनाया गया है | इसलिये इन सबको इन्हीं सब 
कार्मोमे लगाये रक्खो । 

कह़िये कई रसमा रची, सुनिवे कहँ किए कान । 

घरिये कहूँ चित हित सहित परमास्थद्दि सुजान ॥ 

३० दिसंबर शनिवार-सम्पत्तिको छायाके समान समझो। 

यह पीठ देनेसे पीछे छग जाती है और सम्मुख 
होनेसे मागती है, द्वाथ नहीं आती । इसलिये धन- 
के चक्करमें न पड़कर जो कुछ भी प्राप्त हो जाय 
उसीमें सन्‍्तोष किये रहो और भगवानका भजन 
करते जाओ | 


दिएँ पीठि पाछे छगह, सनमुख होत पराह । 
सुरूसी संपत्ति छाँद बयों ऊरिब दिण बेटि गया ॥ 
३१ दिसंबर रविवार-सत्रीका रूप दीपककी ज्यालाके 
समान है; उसके आकर्षणमें न फँसो, नहीं तो 
पतिंगेकी तरह उसमें जलकर भस्म हो जाओगे | 
काम और मदको छोड़कर भग्वान्‌का भजन करो 
और उनके भक्तोका--सत्पुरुषोंका सन्न करो। 
इसीमें तुम्हारा कल्याण है । 
दीप सिखा सम जुबति तन सन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तज्ि काम मद, करहि सदा सससंग ॥ 


आम चल 


केवल्य 


( लेखक--भीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌० ए०; आचार) शास्त्री ) 


सभी भारतीय दार्शनिकोंने संसारमें दुःखका दर्शन 
किया और अपनी-अपनी सम्मति उस दुःखसे 
छुटकारा पानेके लिये दी । गीतामें भी “जन्ममृत्यु- 
जरान्याधिदु:खदोषानुदर्शनभ/! कहकर «“अनित्यमसुखं 
छोकम? बताया गया है। यद्यपि “संसारमें सुख है ही 
नहीं? ऐसा नहीं कष्टा जा सकता, तथापि यह्द भी नहीं 
कड़ा जा सकता कि सुखका जो कुछ अंश यहाँ 
उपलब्ध है, वह ऐकान्तिक और आत्यन्तिक है | यह 
मुव॒ सत्य है कि ऐदिक सुख दुःखमिश्रित है, 
अनिश्चित है, क्षणिक है, नश्वर है। मौतिक व्यापार, 
चाहे वे भूमिके स्थूल स्तरसे सम्बद्ध द्वों अथवा खर्गके 
सूक्म स्तरसे, दुःखसम्मिन्न ही हैं | 

जगतका घोर दुःख देखकर मेधावियोंको बड़ा 
छेश हुआ और उन्होंने यथामति ऐसे खुखका मार्ग 
बताया, जहाँ दुःखकी गन्ध भी नहीं है | ये मार्ग ही 
दर्शन-शात्र कह्टलते हैं | 

न्याय-बैशेषिकने तर्कापूर्ण युक्तियोंद्वारा जीवकी 


ऐसी स्थिति सिद्ध की है, जहाँ कोई दुःख नहीं है, 
किन्तु उनके इस प्रयत्षम जीवका सुख भी चला गया। 
इससे अच्छा क्या बौद्रोंका 'बिनाशः नहीं कहा जा 
सकता ? विनाशके मान लेनेपर फिर कुछ प्रश्न आगे 
चलता ही नहीं । नेयायिकों और वेशेषिकोंकी मुक्तिमें 
आत्माका सद्भाव है, किन्तु सुख-दुःखविद्दीन पाषाण- 
कल्प अवस्थामें वह रहता है। मीमांसक आत्माकों 
जड कद्ठता है और अनन्त घखुखकी प्राप्तिके लिये 
भटकते हुए जीवको इस जडात्मसिद्धान्तसे अणुमात्र 
भी सन्‍्तोष नहीं होता । 


सांख्य-योगने कैतल्य-दशा दु:खद्टीन सिद्ध की है, 
परन्तु उस दशारमें भी उनकी युक्तियोंसे आत्माकी 
ज्ञानवत्ता उपपन्न नहीं होती | कैवल्यमें आत्मा अपनी 
शुद्धातस्थामें रहता है, अतरव उसमें ज्ञान नहीं द्वोता; 
क्योंकि ज्ञान प्रकृतिसे उत्पन्न मद्षत्तत्तका विलास माना 
गया है-. 

“अध्यवसायों बु दधिघंमों शान विराग ऐेश्थर्यम ।” 


संक्ष्ष ५ ] 


ओऔर शुद्धावस्थामें प्रकृति एवं उसकी शाला-प्रशालाओंसे 
आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । आनन्द भी 
इस शाखतर-युगलकी प्रक्रियाके अनुसार एक कर्मेन्द्रियका 
विषय है-. 


“वचनादानपिदरणोत्सगगानन्दाश्ष पश्चानाम्‌ | 

कैवल्यको खरूपस्थिति कट्ट सकते हैं; किन्तु उसमें 
आनन्द-लाभ होता है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
जिस सांख्ययोगकी चर्चा यहाँ हो रही है, उसे गीतोक्त 
सांख्ययोग नहीं समझ लेना चाहिये । प्रतिपाध्य विषय 
पड्दर्शनशास्रान्तर्गत सांख्य-योग हैं, जिनका खण्डन 
वेदान्तशाख्रको अभीष्ट है ( एतेन योगः प्रत्युक्त: )। 

वेदान्तपर दो वाद प्रचलित हैं, एक तो निर्विशेष- 
वाद और दूसरा सविशेषवाद | निर्विशेषवादद्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तके अनुसार भी आत्माके कैवल्य- 
भावमें दुःखके साथ-साथ सुखका भी अन्त साधित 
हुआ है--- 


'स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कत॑ दि! 

ज्रह्मसूत्रपर निर्विशेषपरक भाष्य उदाहरणरूपसे 
द्रष्टब्य है । 

कइ्नेको सभी पूर्वोक्त दर्शन मुक्तिमें--कैवल्यमें-- 
सुख बताते हैं | परन्तु क्या केवल दुःखोंकी हानि 
होनेहीसे कभी पूण सुखकी अमिलाषा जाती रहेगी ? क्या 
रोगीके रोगढ्दीन होनेसे ही वह बलवान्‌ कट्टा जा 
सकता है ? रोगोंका नाश मृत्युमें है, क्या वह सुखमयी 
और आनन्दमयी कड़ी जा सकती है ? सुषृप्तिमं कैसा 
आनन्द है ? केवल निषेधात्मक न! यदि निषेधात्मक 
आनन्द ( ]२८४००५४९ ०)55 ) ह्वी आनन्द हो, तब तो 
निर्विशेषवाद मान्य हो सकता है; किन्तु तथ्य तो यह्द 
नहीं है । 

एक कमरेमें ख़रबूजेके बीज कुछ दिनसे पढ़े हैं, 
अतएब वहाँ दुर्गन्‍्घ हो रही है | मकान-माल्कि सेवकसे 


कैवल्य 


श्श्श्७ 


बीजोंको हटाकर कमरेको खच्छ करनेके लिये भाह्ञा 
देता है। सेवक खामीकी आज्ञाका पालन करता है 
और जाकर कड्ता है 'खामिन्‌ ! कमरा अब निर्गन्‍्ध हो 
गया है |” बताइये, अब कया खामी यह समझ्न सकता 
है कि कमरा निर्गन्‍्ध हो गया और पुर्ष्पोकी सुगन्धसे 
भी वासित हो गया ? नहीं, सेत्रकद्वारा कमरेके निर्गन्‍्ध 
प्रतिपादित होनेपर खामी उसके खयमेव खुवासित होनेका 
भाव चित्तमें नहीं ला सकता। 


इसी प्रकार आत्मारूपी कमरेसे ज्ञानानन्दादि प्रकृति- 
जन्य विकाररूपी कूड़े-ककंटके हटा दिये जानेपर क्या 
यह समझा जा सकता है कि आत्मामें फिर भी 
ज्ञानानन्द बने रहेंगे ? नहीं, निर्विशेषवादीके मतसे 
कदापि नहीं । उसे पाषाणकल्प कैवल्यसे सन्तोष है । 


अष्टाज्योगाम्यासद्वारा निर्विशेष कैकल्य प्राप्त करने- 
वाले केवली और निर्विशेष वेदान्तद्वारा कैकल्य प्राप्त 
करनेवाले मुक्तमें क्या अन्तर है? वे दोनों हैं तो 
निर्विशेष; किन्तु पहला अपनी व्यष्टिको धनाये रखता 
है और दूसरा उसे समष्टिमें मिला देता है, जो भी 
निविशेष ही है । 


सविशिष वेदान्त क्‍या है? ज्ञान और आनन्द 
आदि गुणोंको आत्माके ख-गुण मानना, बन्धनमें 
सत्वरजस्तमोमय प्रपच्चके सान्निध्यसे ज्ञानानन्दादि खीय 
गुणोंमें सझ्ोच-विकास मानना, कैवल्यमें प्रपन्नके निदृत्त 
हो जानेके कारण आत्माके ज्ञानानन्दादि गुणोंका इस 
प्रकार सम्पन्न होना जिस प्रकार कर्दमलिप्त द्वीरकको 
जल्द्वारा ग्रक्षाऊन करनेपर उसके पूर्वसिद्ध कान्त्यादि 
गुण सम्पन्न होते हैं---यह सब सविशिषवाद है | 

निर्विशेषवादमें ज्ञान आत्म-प्रत्यनीक प्रकृति-तत्त्वके 
अन्तर्गत है, किन्तु सविशिषवादमें ब्ञान आत्माका 
स्वगुण माना गया है और प्रक्ृत्युत्प मन एवं बुद्धि 
उस आत्मज्ञानको इन्द्रियद्वारा बाह्य विषयोंतक पहुँचानेके 
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साधनमात्र स्थापित हुए हैं। चश्मा जिस प्रकार सविशेष-वेदान्तके अनुसार जीव कैतल्यमें व्यक्तित्व- 
आँखका सहायक है, अथवा “बल्ब! (४४० ) जैसे को खो नहीं देता, किन्तु रखता है। वह ऐसा 
बलेक्ट्रेसिटी! का सहायक है, उसी प्रकार अन्त:करण व्यक्तित्व है जिसमें आत्ममिन्न तत्तान्तरके साहाय्यकी 
आत्माका सहायक है | आत्माको इस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता नहीं, पूर्ण आनन्दका, पूर्ण ज्ञानका, 
आबश्यकता बद्वावस्थामें ही है, मुक्तिमें नहीं | जिस पूर्ण ऐश्व्थंका आविर्माव होता है, समस्त लोकोंमें 
प्रकार सूर्य बिना किसी “बल्ब” के ही जगतको कामचार होता है, त्रिपादूविभूतिमें जानेकी योग्यता 
भासित करता है और स्वस्थ दृष्टि जिस प्रकार विना चश्मे- होती है, प्रपश्चमें कमेबन्धनवश आनेकी बाघा दूर 
के ही देखती है, उसी प्रकार कैवल्यमें आत्मा विन किसी होती है, स्वेच्छया प्रपश्चमें आनेकी क्षमता बनी रहती 
बाह्य उपकरणके ही अपने स्वाभाविक किंत्रा चिन्म्य है और परात्पप भगवानक्ती महिमाका अनुभव 
नेत्रादिकोंसे ही जगत्‌को अपने ज्ञानका त्िषय बना सकता है। होता है। 


"४४87५ 
हे सुन्दरतम ! 
( रचयिता--श्रीसत्यभूषणजी “योगी' ) 
है सुन्दरतम लोलाधाम घह प्रकाश मोहन, अभिराम ! 


भावुक, रसमय, तुम्दें प्रणाम ! 
कुज-कुजमे बंशी लेकर 
गाते गोत सुरीले मनहर , 
जीवनको भी जीवन देकर + 
भरा नित्य जीवनका जाम ! 
हे सुन्द्ररम लोलाधाम ! 
थे केले सुन्दर सपने थे; 
जिनमें लब प्राणी अपने थे ! 
वे तप खययं तपे तपने थे 
था जिनसे चिर मधु विश्राम ! 
है सुन्दरतम लीलाधाम [. 
शुष्क, पिरस जीवनके पथपर 
कॉप-कॉप, पग-पगपर डरकर , 
नर अनेक जाते आँखू भर; 
उनको जीवन जड़ अंजाम ! 
है खसुन्दरतम लीलाघाम ! 
मुझ मधुर जीवन अभिसार ! 
यह रसमय खच्छन्द विद्दार ! 
विगत-कल्ुष वह प्रेम अपार ! 


है सुन्दरतम लीलाधाम ! 
तुमने दइमे सिखाया जीना; 
दी दमको वद्द वृक्ति अदीना; 
सुन पड़ता हे झीना-झीना 
अब भी वह गायन अविराम ! 
है सुन्द्रतम लीलाधाम ! 
यद्द दुनिया तो कीड़ास्थल दे 
इसमें सुख-दी-सुख प्रतिपल है ; 
दुख कल्पित है, मनका छल दे ; 
है क्‍या फिर रोनेका काम? 
है सुन्दरतम लीलाधाम ! 
मचुवनमें वे मचुमय अभिनय ! 
लय जीवनमें, जोवनर्मे लूय ! 
भोग-योगका अज़ब समन्वय ! 
स्थित प्रश्न योगेश-ललाम ! 
है सुन्द्तरम लोलाधाम + 
भावुक, रसमय, तुम्दें प्रणाम ! 


५ ७०५:- 





( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


आपने लिखा कि ते जो डाकगाड़ीमें बैठकर 
यात्रा करनेसे गन्तव्य स्थानपर जल्दी पहुँचना होता 
है, उसी प्रकार भगवल्याप्तेके लिये उपाय होना 
चाहिये; सो ठीक है। मेरा भी यही लिखना है कि 
ऐसा उपाय जल्दी-से-जल्दी होना चाहिये। जो ऐसा 
चाहेगा, वह इसके अनुसार चेष्टा भी करेगा | पीछे 
समय बीत जानेपर पछतानेसे काम नहीं चलेगा। चेष्श 
होनेपर उपाय होनेमें ढील नहीं हो सकती । सत्सह्न- 
भजन कम होता है, इसका कारण प्ुरुषार्थकी कमी 
ही समझना चाहिये। संसारसे भले ही प्रेम बना 
रहे, परन्तु हर समय भजन-सत्सक्ञ अवश्य होना 
चाहिये; पीछे कोई चिन्ताकी बात नहीं | संसारका 
काम चाहे जितना अधिक द्वो, यदि भगवानके नाममें 
प्रेम हो तो भजनमें अधिक भूल नहीं हो सकती | 
काम-काज करते हुए ही भगवन्नामकी अधिक-से-अधिक 
याद बनी रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। 

आपने लिखा कि सद्ली-साथी साधनाके मार्ममें 
आगे बढ़ रहे हैं, सो ठीक है | आपको भी चाहिये 
कि तेजीसे उस काममें लग जायेँ और उनका साथ 
पकड़ लें, बल्कि उनसे भी आगे बढ़नेकी कोशिश 
करें। जबतक निरन्तर ध्यानसद्षित भगवन्नाम-जप 
नहीं होने रूगेगा, तबतक तृप्ति कैसे हो सकती है ! 
भगवानके नामका प्रेमसड्िित जप होने छगे और 
आनन्दामृतमें मप्न हुए शरीरका ह्ञान न रहे, तभी 


तृप्ति होगी | यदि दूकानके आदमियोंका तथा अन्य 
संसारी लोगोंका सक्ठ करनेसे आपका भजन-साधन 
कम द्वोता है तो आपको उनका सद्न कम करना 
चाहिये। भजन-साधनसे गिगनेवाले मनुष्योके सबसे बहुत 
डरना चाहिये, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्लेगसे डरा 
जाता है। यदि भगवानमें पूर्ण प्रेम और विश्वास 
हो जाय तो चाहे जितने और चाहे जेसे आदमियोंका 
सन्न हो, भगवान्‌का स्मरण नहीं भुलया जा सकता | 
विश्वास होता है पूर्ण प्रेम होनेप' । भजन और 
सत्सज़् अधिक करनेसे भी विश्वास होता है। इसलिये 
भजन और सत्सह्कके लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 
भगवानकी कृपा-दया स॒दा सबपर पूर्णरूपसे बनी 
हुई है, यह बात जान लेनेपर भगवानको भूला नहीं 
जा सकता | जो ऐसा जान लेगा, वह भग्वान॒का 
चिन्तन किस प्रकार छोड़ सकता है ? 

आपने लिखा कि मुकदमेका काम कभी-कभी 
लीलामात्र दीखने लग जाता है, यह बड़े ही आनन्दकी 
बात है। तब तो उस मुकदमेकी फिक्र भी नहीं 
रहनी चाहिये । एकमात्र नारायणदेवका ही भजन 
होना चाहिये | अधिक-से-अधिक मुकदमेका चिन्तन 
मुकदमेके दिन होना चाहिये | अथवा और भी किसी 
खास समयपर मुकदमेकी याद हो जाय तो कोई बात 
नहीं । जिनको मुकदमेका भय हरदम बना रहता है, 
वे उसीसे जलते रहते हैं | इसपर आपको ध्यान देना 
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चाहिये | याद ही रखना हो तो मुकदमेकी तरह 
मृत्युको याद रखना चाहिये। और मृत्युके भयसे 
छुटकारा पानेके लिये नारायणमें मन लगाना चाहिये। 
सबसे बड़ा मामठा तो नारायणके धर है, जिसके 
न्यायकर्ता वे खय॑ं हैं। उनके छोटे हाकिम यमराज 
हैं, जो उन्हींके खरूप हैं। यथपि यमराज भी 
भगवानका द्वी दूसरा नाम है, फिर भी यमराजकी 
अदालतमें न जाना पड़े, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । 
इस शरीरपर मुकदमा चल रहा है | आप कहते हैं 
कि 'यह मेरा है?, परन्तु यह आपका है नहीं। आप ही 
बताइये यह शरीर आपका है, इसका क्‍या प्रमाण 
आपके पास है ? किसीके पास कोई ग्रमाण नहीं है । 
इसलिये इस शरीररूपी मकानकों एक दिन अवश्य ही 
खाली कर देना पड़ेगा । यदि राजी-खुशीसे खाली कर 
देंगे तब तो ठीक है; नहीं तो फजीह्वत होगी | अतः 
जो जीते हुए शरीरका आसरा छोड़ देता है, इसे 
मुर्देकी तरह समझकर अनासक्त हो जाता है, वही 
जीबन्मुक्त है, वढ्ी उत्तम मनुष्य है । जो इस शरीरको 
मरा हुआ जानकर इसमेंसे अपनेपनका भाव निकाल 
लेगा तथा नारायणसे अपना सम्बन्ध जोड़ छेगा, 
बही जीतेगा; नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी | शरीर तो 
छोड़ना द्वी पड़ेगा, इसलिये इसका अभिमान पहले 
ही छोड़ देना अच्छा है। हाँ, जबतक नहीं छोड़ा 
जाता, तथतक इससे काम ले सकते हैं | अत: जब- 
तक इसपर आपका अधिकार है, तब्रतक इससे अच्छी 
तरह काम ले लीजिये | इस शरीरसे भजन-च्यान 
और सत्सश्नरूपी अमृत तो जल्दी-से-जल्दी निकाल 
ही लेना चाहिये, ताकि पीछे पछताना न पड्डे | ऐसा 
करनेपर शरीरकी आसक्तिका नाश आप-से-आप 
हो जायगा | 

भगवान्‌के भजन-ध्यान और सत्सज्के विना मं? 
तथा मेरेपनके भावका नाश द्ोना बड़ा डी कठिन 
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है। इसलिये भगवानका भजन-घ्यान और सत्सन्न 
अधिकाधिक हो, इसी बातकी चेष्टा करनी चाहिये; 
वही चेश्ठ आपके काम आवेगी | समय अनमोल है 
और पुनः उसका मिलना कठिन है--यह बात जो 
समझ लेगा, वह उसे अनमोल कार्यमें ही बितावेगा । 
कोड़े लगाकर काम करानेवाला में कौन हूँ ? आपको 
ऐसी बात मुझे नहीं लिखनी चाहिये | कोड़ा लगानेका 
काम गुरुका है; इसलिये आपको किन्हीं सच्चे और 
निष्काम गुरुकी शरणमें जाना चाहिये, यदि आप 
उसकी जरूरत समझते द्वों तो | शरण भी ऐसी होनी 
चाहिये कि जो कुछ भी किया जाय, गुरुकी आज्ञासे 
ही किया जाय | ग्राण भले ही चले जायेँ, परन्तु प्रणको 
कभी नहीं छोड़ना चाह्षिये। प्रेमसद्ित भजन दो, 
उसमें मप्न हो जाया जाय, शरीरकी सुधि भी न रहे, 
तो फिर आनन्द-द्वी-आनन्द है । 


भजन-सत्सज्ञकी कमीका कारण पुरुषार्थका अभाव 
ऊपर बतला चुका हूँ। पुरुषारथका अभाव आल्स्यकी 
अधिकताके कारण ही ढ्वोता है। इससे आपको बचना 
चाहिये । काम-काज करते हुए भजन अधिक होना 
तभीतक मुश्किल माछूम द्वोता है, जबतक प्रेमकी 
कमी है। सत्सज्ञ भले ही जल्दी-जल्दी प्राप्त न दो, 
उसके लिये उत्कट प्रेम होना चाहिये | एक पलका 
सत्सजक्ष भी बहुत है, यदि उसमें निष्कामभावसे पूर्ण 
श्रद्धा और प्रेम ह्वो। यदि पूर्ण श्रद्धा-प्रेम न हो तो 
भी निराश नह्दीं होना चाह्िये; थोड़ा श्रद्धा-प्रेम भी 
बहुत लाभदायक है, उसे बढ़ाते जाना चाहिये। 
सत्सन्ष सब जगद्द प्राप्त है, उसके लिये तीत्र इच्छा 
होनी चाहिये | यदि आप प्रेम और विज्लासके साथ 
सत्सह्की खोज करें तो सब जगद्ट उसे प्राप्त कर 
सकते हैं; क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँसे 
उपदेशकी प्राप्ति न होती हो | 


जापने लिख कि निष्कामभावसे सब काम-काज 


| संल्या ५ ] 
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करने तथा किसी भी मामलेमें छुख-दुःख नहीं माननेका 
विचार है, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है| ऐसा विचार 
यदि पक्का हो जाय तो फिर चिन्ता ही क्या है । ऐसी 
स्थिति तो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी हुआ करती है । 
(२) 
भगवान्‌की कृपासे ही सब कुछ होता है; परन्तु 
भजन किये विना भगत्रत्कृपा समझमें नहीं आती, 
समझमें आये विना उसका प्रभाव नहीं जाना जाता, 
प्रभाव जाने विना ग्रतीति नहीं होती और प्रतीति 
हुए बिना उद्घधार नहीं होता। इसलिये विश्वास दी 
सार है, विश्वास हुए बिना नारायणमें प्रेम नहीं होता 
और प्रेम हुए बिना नारायण मिलते नहीं । तथा 
नारायणके मिले बिना इस संसारसे उद्धार पानेका 
और कोई उपाय नहीं है | अत: जिस बातसे नारायणमें 
एक-दो दिनके लिये भी प्रेम उत्पन्न ह्वो जाय, वही 
असली बात है। ऐसी बातें शात्लोंमें बहुत मिल सकती 
हैं, इसलिये शात्रोंकी सुनने और बाँचनेकी चेश 
करनी चाहिये। यदि दिन-रात निष्काम और ग्रेमभावसे 
भगवन्नामका जप होने छंगे तो फिर किसी भी कारणसे 
संसारके छोभमें नहीं फँसा जा सकता । क्योंकि उस 
स्थितिमें भगवानकी ओरका लोभ प्रत्यक्षरूपसे दीखने 
लग जायगा, जिससे आप-ही-आप भजन होने लगेगा, 
उसके लिये विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी । जबतक 
मजनमें आनन्दकी अनुभूति नहीं होती, तभीतक 
भजन करना कठिन प्रतीत हो रहा है | अस्तु, 
यदि आप भजन-ध्यान और सत्सक्कके तीत्र अम्यास- 
के लिये प्रबल चेष्टा करें तो सब कुछ आप-से-आप 
सुधर सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं दीखता। पिछले पाप तो करोड़ोंकी संख्यामें 
सबके ऊपर सवार हैं; पर्तु वे सब-के-सब नाम-जपके 
प्रतापसे भस्म हो सकते हैं । इसलिये डरनेकी कोई 
बात नहीं । भजन करते जाइये, फिर सारी चिन्ताएँ आप- 
_ से-आप नष्ट हो जायेगी । इस दोहेपर ध्यान दीजिये---- 


जयबहीं माम ह॒ने घरपो, भयो पापको भास। 

जैसे चिलगी आग की परी पुशने भास ह# 

यह बिल्कुल ठीक बात है, पिछले पार्पोका हिसाब- 
किताब कौन जान सकता है| जाननेकी जरूरत भी 
नहीं है। वे सब नाम-जपसे भस्म हो जायँँगे। 
इसलिये ग्रबल चेष्ठके साथ नाम-जप करना चाहिये । 
इस कलियुगमें नाम-जपके बराबर और कोई कल्याण- 
कारी उपाय नहीं है। केत्रल नाम-जप ही सार वस्तु 
है । इसलिये प्रबल चेशके साथ नाम-जप होने लगे, 
इस उपायमें लग जाना चाहिये । 


यदि आपसे जप नहीं होता तो भगवानमें आपका 
विश्वास ही नहीं है, ऐसा समझा जायगा | आप ही 
बताइये इसके अतिरिक्त और क्‍या कारण समझा 
जाय | अस्तु, एक बार पूर्णरूपसे विश्वास करके 
भगवज्नामका जप और ध्यान करके तो देखिये। ऐसा 
करनेसे संसारका लोभ नहीं रद्द जायगा | जबतक 
आप सांसारिक आनन्दको आनन्द मान रहे हैं, तभी- 
तक उसमें फँस रहे हैं। आपको विचार करना 
चाहिये कि इस संसारमें आकर मैंने क्या किया ! 
पश्चमें और मुझमें क्‍या अन्तर है ? खाना-पीना, सोना 
और भोग भोगना तो पशु भी जानते हैं; फिर मु 
पशुसे अधिक आनन्द किस बातमें मिला ? यदि मैंने 
भजन नहीं किया तो मेरा जन्म लेना ही बृथा हो 
गया |” इस प्रकार सोचने-विचारनेसे बड़ा लाभ हो 
सकता है | अभीतक कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी 
चेत जाइयेगा तो सब कुछ बन सकेगा | नहीं तो 
पीछे प्छतानेके सित्रा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा 
तथा उससे गरज पूरी नहीं होगी। यह बात प्रतिक्षण 
याद रखनेकी है कि अन्तकालमें भगवानके मजन 
विना और कुछ भी काम नहीं आयेगा, सब कुछ यहीं 
पड़ा रह जायगा-यहाँतक कि यह शरीर भी साथ नहीं 
जायगा; फिर औरकी तो बात ही क्या है ! 








( छेखक--प० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र (माधव? एम्‌० ए० ) 


सान्द्वानन्दपयोद्सीभगतनुं पीताम्बरं खुन्द्रं 
पाणौ याणशरासन कटिलससूणीरभारं वरम्‌ । 
राजीयायतलोचन धघृतजटाजूटेन संशोमितं 
सीतालएमणसंयुत पथिगतं रामाभिराम भजे ॥ 
“जडसे भरे हुए मेघके समान जिनका शरीर 
इयामवर्ण एवं आनन्दघन है, जो सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये हुए हैं, जिनके द्वार्योमे धनुष और बाण हैं, कमर 
उत्तम तरकसके भारसे छुशोमित है, कमलझके समान 
विशाल सुमनोहर नेत्र हैं, मस्तकपर जठाजूट घारण किये 
हैं, उन अत्यन्त शोभायमान, श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी- 
सक्बित मार्गमे चलते हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी- 
को मैं भजता हूँ ।! 
भारततर्षकी परम पात्रन भूमिमें जिस प्रकार अनादि- 
काल्से गज्ना और यमुना बद्द रही हैं, जिस प्रकार 
हिमालय और ब्रिन्ध्यकी पर्वतमालाएँ इसकी शोमा 
बढ़ा रही हैं, उसी प्रकार अनादिकाल्‍से संत-मद्दात्माओं- 
की अखण्ड, अविच्छिन्न घारा इस देशमें अविरलरूपसे 
प्रवाद्षित होती आयी है | यहाँके वातावरणमें ही एक 
दिव्य विद्युत-धाराका प्रवाह चछा करता है, जिसके 
कारण यहाँके साधारण-से-साधारण प्राणीमें भी भक्ति, 
ज्ञान और वेराग्यकी त्रिवेणी तरश्लित होती रहती है। 
किसी भी मामूली, उजड़े हुए गाँतमें चले जाइये, 
किसी भी व्यक्तिसे मगवानका प्रसन्न छेड़िये, भक्तिकी 
बात पूछिये, शानकी चर्चा चलाइये, वेराग्यका मद्वत्त् 
जाननेके लिये अपनी आकाह्ल! प्रकट कीजिये; बात-ही- 
बातमें आप देखेंगे कि उसकी सरल निशछुल वाणीमें 


उसके ह्ृदयकी भक्ति उमड़ी आ रही है। ऐसा प्रतीत 
होता है मानो इसने अपनी इन ऑआँखोंसे भगवानकों 
देखा है ओर बराबर देखता ही रहता है | ज्ञान और 
वैराग्यके संस्कार तो हमारी नस-नसमें माताके दूधके 
साथ पैठे हुए हैं । 'सबे भूमि गोपाठकी” केवल द्वमारी 
वाणीपर ही हो, ऐसी बात नहीं; यह तो हमारी रग-रगमें 
व्याप्त है | इस जगत॒को “चिड़िया रैन बसेरा” हम सदासे 
समझते आये हैं । और ऐसा भी नहीं कि भक्ति, ज्ञान 
और वैराग्यकी यह दिव्य त्रिवेणी भारतके किसी प्रान्त- 
विशेषमें ही प्रवाहित हुई हो । भारतभूमिका एक-एक 
रज:कण, एक-एक परमाणु इसके रससे भिदा हुआ है। 
बदरीनारायणसे लेकर रामेश्वरम्तक और कामाख्यासे 
लेकर करमीरतक समान भावसे इसकी धारा बही है। हाँ, 
यह और बात है कि उपासनाकी विधियाँ स्थान-स्थानपर 
अवश्य कुछ-कुछ भिन्न हो गयी हैं-कहीं वैष्णवधारा 
प्रबल है तो कहीं रौवधारा; कहीं मगवान्‌ कृष्णकी उपासना 
है. तो कहीं भगवान्‌ रामकी; कहीं शित्रकी उपासना है 
तो कहीं शक्तिकी । 

दक्षिण भारतकी पश्चिमी सीमापर पहाड़ियोंकी एक 
पतली रेखा-सी खिंच गयी है | समुद्र इसके चरण- 
प्रान्तको पखारता रहता है | इतनी सुन्दर उपत्यका 
संसारमें शायद ही अन्यत्र कहीं हो । यहाँ हरियाली 
बारहों महीने बनी रहती है | यह्दी तुश्नभद्राके तठपर 
श्रीरह्पुरणम नामका एक छोठा-सा गाँव था-सौ-सवा 
सौ घरका । इसी भ्रीरक्षपुरमके एक साधारण-से ब्राक्षण- 
पस्वारमें वेहूटका जन्म ठीक श्रीरामनवर्मीके दिन दोपहर... 











संह्या ५ ] मकत-गाथा ११७३ 
को हुआ | लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्वकी यह घटना है। भी कहते कि वेक्ूट किसी दिन बहुत बढ़ा मक्त दोगा। 


गाँवमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका जन्मोत्सत्र बढ़ी धूमधामसे 
मनाया जा रहा था। धण्टा, घड़ियाल, शह्ल, झाँश्न, मृदस्त, 
डफ बज रहे थे और बधाइयाँ गायी जा रही थीं | जय- 
जयकारकी तुमुल घ्वनिसे सारा गाँव यूज उठा था । 
आनन्दके फौवारे छूट रहे थे । माँति-भाँतिके मेवे, 
मिठाइयाँ और पकवान बट रहे थे | दही और हल्दीके 
रंगकी कीच मची हुई थी । ऐसे आनन्दकी बेलामें 
वेह्टने पहली साँस ली । 

पस्ार छोठा-सा ही था-माता-पिता, दो बढहिनें 
ओर एक भाई । वेह्ुटको इन सबका प्यार एक साथ 
मिला और पत्ारके परम्परागत संस्कारोंकी छाप उसके 
कोमल हृदयपर पड़ती गयी । घरके आँगनमें तुलसी- 
चौतरा था और उसपर लिन्दूरसे पोती हुई श्रीमारुतिकी 
एक सुन्दर मूर्ति विराजमान थी। चौतरेके एक कोने- 
पर श्रीमाइतिकी एक विशाल घ्यजा थी, जो डँचे 
आकाशमें फहराती रहती थी । प्रत्येक मद्नल. और 
शनिवारको रात्रिमें श्रीमारतिका उत्सत्र होता, कथा 
होती, कीतन होता और अन्तमें प्रसाद बैंटता | गाँवभर- 
के बड़े-बूढ़े, बाल्क-युवा, ज्रिया-बश्चे जुटते और बड़े 
ही उत्साहसे श्रीमारुतिकी पूजा करते। वेहुटके पिता 
कथा बाँचते, कीर्तन कराते | माँ बच्चेको गोदमें लेकर 
बैठती और कीर्तनमें पीछे-पीछे बोलती । खूब तार और 
खरके साथ कीर्तन होता | बालक वेडझूट अभी तुतला 
ही रहा था कि उसे कीर्तनके कई बोल याद हो गये 
और उसके मुँहसे “लघुपति छाघत लाजा छाम! बहुत 
ही प्यारा, बढ़ा ही मीठा लगता था | गाँवके लड़के- 
लड़कियोंका वेहुटके घर दिनमें भी मेला छगा रद्बता 
था। <ाँ, वेझ्ुठ मैया, कैसे है ? बोलो तो जरा 'रघुपति 
राषत राजा राम! ! उनका इतना कड्दना था कि वेहूट 
प्यारभरी तुतली बाणीमें अपना कीर्तन छेड़ देता। उसके 
इस कीर्तनपर माता-पिता तो मुग्ध थे ही, गाँवके लोग 


अभीसे, इतनी छोटी उम्रमें उसे भगवानके नामका इतना 
चस्का लग गया है कि जरा-सा छेड़नेपर ही वह मगवान्‌- 
का नाम लेने लगता है और तब्बरतक लेता जाता है 
जबतक उसे चुप न कराओ | 

वेक्कट चौथे वर्षमें पदापण कर चुका था। पिताने 
उसे भगवानकी स्तुतिके कई छोक कण्ठस्थ करा दिये 
थे। वेहुट जब कभी अकेले होता या श्रीमारुतिके 
सामने चबूतरेके पास आता तो यकायक वह उन 
छोकोंकी आवृत्ति करने छगता | इनमेंसे दो छोक उसे 
बहुत ही प्रिय थे, जिन्हें वह खरके साथ गा सकता था -- 

रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय बेघले । 

रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 

त्थमेव माता थे पिता त्वमेष 
त्वमेव बन्धुश्व सखस्रा र्व॒मेय । 
त्थमेष॒ विद्या द्वविण त्वमेय 
त्वमेघष सर्वे मम देवदेथ ॥ 

ये दोनों छोक उसके प्राणोंमें बस गये थे | प्रति 
मज्जल और शनिवारको कथा आरस्म्म ढ्ोनेके पूर्व वेह्ुट 
इन छछोकोंको बहुत प्रेमसे गाता और तब कथा शुरू 
होती । अब वह कीर्तनमें भी बड़े प्रेमसे मांग लेने 
छगा था और गाँवके सभी लड़कोंको जुटा लता था। कमी- 
कभी वह्द खयं अगुआ बनकर कीर्तन काने लगता था- 
राम राम जय राजा राम । राम राम जय सीता राम | 
भयहर दुष्दरथनन्द्न राम । जथ जय मकछ सीता राम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपादन सीता रास ॥ 
जय रघुनन्दुन अय घनश्याम । जानकीवछस सीता राम ॥ 
राम राम जय राआ राम । राम राम जय सीता रास ॥ 

कथामें भी वेडुटको विशेष रस आने लगा था। वह बढ़े 
धघ्यानसे कथा घुनता । ऐसा माद्ठम होता कि पूर्वजन्मके 
संस्कारोंके कारण उसे कथाकी सारी बातें अपने-आप 
खुलती जाती थीं। एक बार मह्ंलका दिन था। 
अध्यात्मरामायणके किष्किन्धाकाण्डकी कथा हो रही थी। 
मगवान्‌ राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मणकरो पूजाकी विधि 
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'. अतला रहे हैं | प्रसक्न बहुत सुन्दर था । आसम्भमे 
ही आज एक बात वेहूठकों बहुत प्यारी छगी। 
कपारम्भके समय ही पिताने व्यासासनसे श्रीमारुतिके 
चरणोंमें वन्‍्दना करते हुए यह छोक पढ़ा--- 
यज्ञ॒यत्र रघुनाथकीतेन 
तंत्र तत्र कृतमस्तकाअलिम। 
धाष्पवारिपरिपूर्णलोचन 
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम ॥ 

इस छोककी व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओंको 
समझाया कि जहाँ-जहाँ प्रभु श्रीरचुनाथजीकी कथा और 
कीर्तन होता है, वहाँ श्रीहनुमानूजी महाराज अवश्यमेतर 
खते हैं और हाथ जोड़े, आँखोंमें आँसूमरे प्रेमपूर्वक 
कथा सुनते हैं। श्रीरघुनायजीको जो प्रसन्न करना 
चाहे, वह श्रीडनुमानूजीको प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद- 
प्रसाद प्राप्त करे | इस प्रकार बड़ी छुगमतासे, बहुत 
थोड़े समयमें श्रीमारुतिकी पासे श्रीरधुनाथजीके चरणोमें 
अविचल भक्ति प्राप्त होती है ।श्रीहनुमानजीकी उपासना 
व्यर्थ नहीं जाती | वे बहुत शीघ्र अपने भक्तपर ढल्ते 
हैं और उसे उचित मार्गपर लगाकर रात-दिन बराबर 
उसकी साधनाकी सँभाल रखते हैं, उसे गिरनेसे बचाते हैं 
और ऊपर उठाते जाते हैं और अन्तमें उसे भगवानके 
चरणोंमें युक्त कर देते हैं | श्रीमारुतिने अनेकों भक्तोंको 
भगवानके चरणों लगाया है और अब भी जो उनकी 
उपासना करते हैं, वे अवश्यमेव प्रभुके चरणोंमें आश्रय 
पाते हैं । इसके बाद कथाका प्रसनह्ष चल | भगवान्‌ 
राम अपने भाई लक्ष्मणको वनमें समझा रहे हैं---'हे 
रघुकुलनन्दन लक्ष्मण ! जगतके प्रपश्चोंसे मुँह मोड़कर 
मौन होकर मेत ध्यान और स्मरण करता हुआ जप 
करे । फिर प्रीतिपूंक मेरा नाम लेकर नाचे, गावे, 
स्मुतिपाठ करे और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको घारण- 
बर पृथित्रीपर छोटकर साश्टाद्भ दण्डवत्‌ करे । मेरे दिये 
हुए आवनामय प्रसादकों यह मगवत्प्साद है? ऐसी 
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मावनासे सिरपर रक्खे और भक्तिमावमें विभोर हो मेरे 
चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर हे प्रभो! 
इस भीम भयार्णवसे मुझ्ते बचाओ! ऐसा कड्ढकर मुझे 
प्रणाम करे और मेरा चरणामृत ले | अर्ध्य, आचमन, 
ज्ञान, वज, आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री 
मिल सके, उसीसे निष्कपट भावसे मेरी पूजा करे । 
यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुझुम, अगुरु, 
चन्दन और अत्युत्तम झुगन्धित पुप्पोंसे मन्त्रोशारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन ( पाँच 
बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना प्रकारके 
नैवेद्ोंद्रार मेरा अचेन करे । इस प्रकार की हुई मेरी 
पूजा शीघ्र ही फल देनेवाली होती है । भक्तके द्वारा 
श्रद्धापू्षंक निवेदन किया हुआ एक अआऑँजुली जल भी 
मेरी प्रसन्ताका कारण होता है। फिर गन्घ, पुष्प, 
अक्षत आदि सामप्रीकी तो बात ही क्‍या है । मुख्य 
बात तो है भाव | मैं भावका भूखा हूँ। भावके सहित 
अर्पण किये हुए तुलसीके दो-चार दर और एक चुल्द 
जल ही मुझे खरीद लेनेके लिये पर्याप्त है | 


आजकी कथा वेहझूटके हृदयमें बैठ गयी । उसने 
मन-ड्वी-मन निश्चय किया कि अब श्रीमारुतिकी उपासना 
करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका दिव्य दर्शन करूँगा, अवश्य 
करूँगा ! कितनी सुन्दर है यह छालसा, कितनी 
मजूलमयी है यह वासना, कितना दिव्य है यह छोम, 
कितनी प्यारी है यह ललक, कैसा अलौकिक है यह 
भोह ! 

श्रीमारुतिरायके सम्बन्धर्म अधिकाधिक जाननेकी 
लाल्सा वेहुटरमणके हृदयमें बढ़ती गयी | रातकों जब 
सब खा-पी लेते तो वह पिताके पास जाकर पूछता--- 
बाबूजी ! हमारे श्रीहनुमानजीकी कोई लीला सुनाओ, 
उनकी कोई कहानी कहो । पिताकों बाहककी इस 
जिज्ञासासे बहुत सुख मिलता और बे उसे श्रीहनुमान्‌- 
जीका चरित्र थोढ़ा-थोढ़ा नित्य घुनाते | हाँ, अच्छा, 
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यह केसे, वाह, ऐसा !---आदि शब्दोंसे बेहुट पिताके 
मनको उल्लसित किये रद्दता | पिताने बड़े ही प्रेमके 
साथ बच्चेको यह बतलाया कि चेत्र महीनेके शुद्ठ 
पक्षकी पूर्णिमाकों मनज्नलके दिन अज्जना माताके गर्भसे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शझ्डरने ही दिव्य वानररूपसे 
अवतार ग्रहण किया | यही हनुमानजी हैं। इनके 
पिताका नाम केसरी है | बचपनसे ही हनुमानजी बहुत 
नटखट थे | एक दिन ग्रातःकाल ही उन्हें भूख लगी 
और घरमें खानेकी कोई चीज दीखी नहीं | उनकी 
दृष्टि उदय होते हुए सूर्यपर पड़ी । उन्होंने सोचा यह 
तो बहुत सुन्दर लाल-छाल फल है | फिर कया था, वे 
आकाश उड़ ही तो गये। किसी-किसी तरह सूरजकी 
जान बची । आरम्मसे ही ये बहुत चपल थे। ऋषियों- 
के आसन उठाकर पेड्पर टाँग देते, उनके कमण्डलुका 
जल गिरा देते, उनकी लँगोटी फाड़ डाछते। कमभी- 
कभी किसी ऋषिकी गोदमें बैठकर खेलते होते, एकाएक 
उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते | 

इन कथाओंसे वेकुटकों अद्भुत सुख मिलता | वह 
सोचता, कितना अच्छा होता यदि खं मैं ही हनुमानजी 
होता | मुझमें उड़नेकी शक्ति होती तो मैं बराबर 
आकाशझमें उड़ा ही करता और वृक्षोंकी फुनगीपर बैठता | 
फिर मेरे बाबूजी और मेरी मैया मुझे बुलाते तो मैं 
आता, मनमें आता तो नहीं भी आता | ये मेरे पीछे 
खूब परेशान होते | मैं इन्हें खूब छकाता । 

इस प्रकार नित्य कथा होती-कमी कोई प्रसन्न, 
कभी कोई प्रसक्ञष | कभी सुग्रीवसे मिताई करानेकी 
कहानी तो कभी सीताकी खोजमें कनकमूधराकार 
शरीरसे समुद्र लाँधनेकी विस्मपकारी लीला | कभी 
विभीषणसे बातचीतका प्रसज्ञ चलता तो कभी अशोक- 
वाटिकाममें माता जानकीको प्रभु श्रीरघुनाथजीकी मुद्रिका 
देनेका प्रसक्न चलता । लक्काददनवाली कथा वेहटको 
'बहुत माती थी | वह एक-एक बात पितासे पूछता-- 





“हाँ बाबूजी, हनुमानूजीने छक्कामें अपनी पूँछ केसे 
बढ़ायी, क्या सब-का-सब कपड़ा उनकी पूँछमें अँट 
गया ! क्या सैकड़ों मन तेल उसपर छिड़का गया! 
फिर इतनी भारी पूँछको लेकर वे इतने ऊँचे केसे कूदे 
और एक कॉमगूरेसे दूसरे कँगूरेपर उछले केसे ? पिता 
अपने प्यारे बच्चेके एक-एक कुठृहढको बड़े प्रेमसे 
शान्त करते-एक-एक कर सारी बात छुनाते और 
सुनानेमें उन्हें बड़ा सुख मिलता | थे पूरी कथा कद्ठकर 
अन्तमें कद्दते कि “भगवान्‌ श्रीरमके कामके लिये ही 
श्रीहनुमानजीका जन्म हुआ और बे निरन्तर भगवानके 
स्मरणमें ही इबे रहते थे। आज भी भक्तोंको 
श्रीहनुमानूजीके दशन होते हैं। मगवान्‌की अनन्त 
कृपा और सम्पूर्ण शक्ति मेरे लिये है, यद्द विश्वास 
श्रीहनुमानूजीके हृदयमें बराबर बना रहता था ।! 


वेड्ुुटके पिता एक दिन अपने बच्चेको बड़े ही 
प्याससे यह समझा रहे थे कि श्रीह्षनुमानजीके जीवनमें 
यह विशेषता है कि जो इनके सम्पर्कमें आ जाता है, 
उसे ये किसी-न-किसी प्रकार भगवान्‌की सन्निधिमें पहुँचा 
ही देते हैं | त्रिभीषणको उन्होंने भगवानसे मिलाया, 
सुम्रीवको भगवानसे मिलाया, तुल्सीदासको उन्होंने 
भगवानसे मिलाया । उनका एकमात्र काम है मगानकी 
सेवा और मगवानकी शरणमें जानेवालोंकी सह्ायता। 
विभीषण और सलुग्रीवकी कह्दानी वेकुट पहले सुन चुका 
था | आज गोखामी तुस्सीदासजीकी कथा चुननेकी 
उत्सुकता उसने प्रकट की | पिताने बहुत ही बिस्तारके 
साथ प्रेमपूंवंक यह बतलाया कि एक स्थानपर 
श्रीरमायणकी कया नित्य हुआ करती थी । वहाँ एक 
वृद्ध ब्रह्मणके वेशमें श्रीहनुमानजी नित्य आया करते 
थे। सबसे पहले आते थे और प्रसाद बैठ चुकनेपर 
सबके जानेके बाद जाते थे। तुल्सीदासजीने उन्हें 
पहचान लिया और उनके चरण पकड़ छिये। फिर 
क्या था, वे अपने असली रूपमें प्रकट हो गये । फिर 
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उन्हींकी कृपासे चित्रकूटमें तुल्सीदासजीको श्रीराम- 
'डक्ष्णमके दर्शन हुए। मन-ही-मन वेह्कुठको ऐसा 
प्रतीत हुआ कि वही तुल्सीदास है और उसे ही 
श्रीक्षममानूजीकी कृपासे भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हुए 
थे | आज उसे एक ऐसी बात मिली, जिसके कारण 
'उसके हृदयकों बहुत ही सुख मिला | वह आज मस्त 
होकर नाच रहा था | मनमें वह यह समझ रहा था 
कि अब क्या, अब तो मुझे भगवानके दर्शन होंगे ही; 
क्योंकि श्रीहनुमानजीकी यही लीला है। 

धीरे-धीरे वेहुुट सयाना हुआ। नवें वर्षमे उसका 
विषित्रत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ | श्रीग्ुरुमुखसे उसे 
गायत्री-मन्त्रके साथ-साथ “3“हरि:” की दीक्षा मिली | 
माता-पिताकी आज्ञ और आशीर्वादसे वह गुरुकुलमें 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये भेजा गया । 

मदुराका दक्षिण भारतमें वही स्थान है, जो काशी- 
का उत्तर भारतमें | काशी प्राचीनकालसे उत्तर भारतका 
प्रधान तिध्यापीठ रही है। समस्त उत्तर भारतके 
विधार्थी यज्ञोपवीत संस्कारके बाद काशीमें ही वरिद्या- 
भ्यासके लिये आया करते थे । 

आज भी यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर बालक 
अपने माता-पितासे मिक्षा माँगता है--यह कहकर कि 
माँ] मुझे मिक्षा दो, में काशी विद्या पढ़ने जाता हूँ | यह 
आज भले ही केवल अभिनयके रूपमें हमारे समाजमें 
रह गया हो; परल्तु है यह हमारे एक बहुत ही पत्रित्र 
संस्कारकी परम पावन स्मृति | मदुराके पास ही एक 
छोटी-सी नदी है--नाम है वाइके। इसी नदीके 
सठपर मदुरासे दस-बारह कोसपर एक छोटा-सा आश्रम 
था, जहाँ वेझ्ूट शिक्षा ग्राप करनेके लिये आया। 
गुरुजीके चरणोंमें उसने साष्टाह्न दण्डबत्‌ किया और 
उनकी आज्ञा ग्रातकर वद्द वहाँ रहने लगा । धीरे-धीरे 
. उसने वेद-बेदाज्ल, दर्शन, स्म्रृति, पुराण, इतिहास, 
ज्यौतिष आदि सम्पूर्ण शा््रोंका विधिपूर्वक्त अध्ययन 
किया । ठस॒की मेघा बहुत दी प्रखर थी, बुद्धि बहुत 
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ही विचक्षण । एक बार घुनकर किसी भी बातको 
स्मरण कर लेना उसके लिये बहुत ही आसान था। 
गुरुजीके मुखसे कोई भी बात छुनता, उसे सदाके 
लिये याद कर लेता । गुरुजी उसके गुणोंपर मुग्ध थे, 
उसकी विद्या और बुद्धिकी विलक्षणतापर विस्मित थे। 
वे प्रायः पढ़ाते समय विद्यार्थियोंसे कहा करते, ब्रह्मचारी 
हो तो वेह्ुटरमण-जैसा | इस प्रकार गुरुके आश्रममें 
पूरे सोलह वर्ष व्यतीत कर वेह्ूट गुरुकी आज्ञासे 
समावतंन-संस्कारके अनन्तर घर लौटा। आश्रमकी 
छाप उसपर पड़ चुकी थी | अखण्ड ब्रह्मचर्यके तेजसे 
उसका मुखमण्डल जगमगा रहा था। विद्या जब 
अन्तसमें प्रवेश कर जाती है तो वस्तुतः वह अन्त- 
स्तलको ब्रह्मतेअसे आलोकित कर देती है। जीवके 
समस्त बन्धन खुल जाते हैं और उसे एक ऐसी 
“गुरुकिल्ली? मिल जाती है, जिसके सद्बारे वह समस्त 
रहस्योंका उद्घाठन कर लेता है। उसके समक्ष समस्त 
लोकलोकान्तर अपना हृदय खोल देते हैं और तक्तोंकी 
तहमें जो सार-सत्ता है, उसीका आधार लेकर वह 
अविचल खड़ा रहता है । उसके लिये बाहरी किताबें 
बंद हो जाती हैं, अंदरके पन्‍ने खुलने लगते हैं। 
सारा रहस्य तो भीतर है, बाहर तो अंदरका एक 
घुँधला प्रतिबिम्बमात्र है । जो कुछ है, वह भीतर है, 
हृदयके भीतर है और हृदयका द्वार खुले बिना परम 
सत्यका साक्षात्कार नहीं होता । यही बाहरकी दशष्टि 
जब भीतरकी ओर मुड़ती है तो अपनी निधि खोज छाती 
है, जिसे खोकर वह जन्म-जन्मसे भटकती आयी है। 
वेहुटरमणने अपने जीवनका मार्ग निश्चित कर 
लिया था । समस्त वेद-वेदाज्न, उपनिषद्‌, पुराण 
आदिकी गहराईमें डूबनेपर उसे ३» इरि: के ही 
दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचय॑ और “३७ हरि: का 
अखण्ड एकतार स्मरण | उसकी इस अनन्यनिष्ठाको 
देखकर धरवालोंने उसके सम्मुख विवाहका प्रस्ताव ही 
नहीं रक्‍ला । पिताको बड़ी प्रसन्नता थी कि उनवग् 
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पुत्र सन्‍्मार्गपर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने 
किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ नहीं की । वेझ्डटरमण नित्य- 
प्रति प्रात:काल ब्राह्म मुहर्तमें उठता, स्नान-सन्ध्या- 
तपंणसे निश्चिन्त ढ्वोकर वेदोंकी कुछ ऋचाओंका तथा 
उपनिषदोंके कुछ मन्‍्त्रोंका खरसे पाठ करता और 
फिर श्रीमारुतिकी मूर्तिके सामने आसन लगाकर एक- 
निष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे छः घण्टे “३० हरि:? 
का जप करता । दोपहरको घरमें जो कुछ तैयार द्वोता, 
उसे प्रभुका मधुर प्रसाद समझकर ग्राप्त करता और फिर कुछ 
खाध्याय करता । तीसरे पहर वह पुनः जपर्म बैठ जाता और 
चार धण्टेतक झ्वासके द्वारा 3» हरि:! का जप करता | 
जपकी ओर उसकी रुझान बढ़ती ही गयी। निश्चित समसोंमें 
तो वह विधितरत्‌ जप करता ही था, शेष समय भी वह 
मन-ही-मन उसीकी बारम्बार आवृत्ति करता रहता था| 
फल यह हुआ कि रातकों सोते समय भी उसके द्वारा 
जप होता रहता था | इस जपमें उसे किसी भी प्रकारका 
कोई कष्ट, श्रम या असुविधाका बोध नहीं होता था, 
वरं उसे इसमें अधिकाधिक रस मिलता था, एक दिव्य 
सुखानुभूति होती थी । 

जपकी ओर मन ज्यों-ज्यों झुकता गया, एकान्तकी 
चाह भी उसी मात्रामें बढ़ती गयी | कभी-कभी चाँदनी 
रातमें तुद्नभद्राके तठपर एकान्तरमें बैठकर जब वह 
४3» हरि: की धुन लगाता तो ऐसा माद्म होता कि 
उसके रोम-रोमसे 3» हरि:', “४४ हरि:” की कोमल 
किरणें निकल रही हैं और भीतर-बाहर यह मन्त्र दिव्य 
ललित अक्षरोंमें लहरा रहा है । कभी-कभी वह इस 
मन्त्रमें इस प्रकार डबकर तैरने लगता जैसे मछली 
महासागरके तलमें जाकर अपनी अल्मस्तीमें दाहिने- 
बायें, ऊपर-नीचे तैरती है । मन्त्रमें बह और उसमें 
मन्त्र-एक अजीब-सा तमाशा | लोग इसको तमाशा 
ही कहेंगे; परन्तु वेडुटरमणके लिये तो यह एक स्पष्ट सत्य 
था| कमी-कभी वढ़ नदीकी धारापर पड़ती हुई चन्द्रमाकी 
स्निग्ध किरणोंकी क्रीड़ा देखा करता-मन्त्रमुग्घ-सा, 


विस्मित-सा । वहाँपर भी उसे “3० हरि!” की ही 
ललित लीला दीख पड़ती। कभी-कमी वह आँख 
उठाकर अनन्त आकाशके असंख्य नक्षत्रोंकी ओर 
देखता और उसे इन सारे नक्षत्रोके हृदयछोकमें 
८३» हरि: के ही दर्शन होते | भपने हृत्पिण्डकी गति- 
में उसे स्पष्ट ३» हरि:! झुनायी पड़ता, अपनी 
साँसोंमे भी वह उसी मन्त्रको झुनता। अपने 
प्राणंके पग्राणमें भी उसे उसी मन्त्रका आलोक 
दीखता; आँखें जहाँ जातीं, मन जहाँ जाता, 
इश्य जिधर मुइता, बुद्धि जो विचारती-सर्त्र ही 
केवल “३० हरि:'का स्फुरण उसे मोहे रहता । पूरे ग्यारद 
वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधनामें बीत गये, परन्तु 
वेइटकों माछूम होता अभी कल ही इस मार्ममें प्रवृत्त 
हुआ हूँ । वस्तुतः है भी यही बात। जो लोग शर्त 
बाँधकर साधनाके मार्गमें प्रवृत्त होते हैं, वे साघनाका 
रस क्या जानें ? इतना नाम जप लेनेसे, इतने दिन मौन 
रखनेसे, इतना खाध्याय करनेसे, इतनी एकादशी 
करनेसे, अमुक पधर्मग्रन्यका इतना पाठ कर लेनेसे 
भगवान्‌ मिल जायँगे--फिर साधनासे पिण्ड छूठ 
जायगा-- ऐसा सोचकर जो साधनपथमें पैर रखते हैं, 
उन्हें निराशाके सित्रा क्या मिलेगा ? भगवान्‌ शत्तोंमें 
नहीं बँधते, बे बँधते हैं केवल प्रेमसे, एकमात्र अनन्य- 
प्रेमसे | बिना प्रेम और लगनके की हुई असंख्य वर्षोंकी 
साधनासे एक पढछकी प्रेमपरिष्ठुत साधना प्रभुको विशेष 
प्यारी हैं | भगतानमें अनुरक्ति होनी चाहिये | मुख्य 
वस्तु है अनुरक्ति और आसक्ति । हाँ, यह बात और है 
कि आरम्ममें मन न लगता हो, प्रीति न उपजती हो 
तो बलात्‌ भी मनको भजनमें लगाना चाशिये। पीछे, 
धीरे-धीरे, आप ही प्रभुकी ऋपासे प्रीति और संसक्तिका 
उदय होगा और इसके उदय होनेपर फिर बाकी ही 
क्या रह जाता है ? 

आज श्रीदनुमानूजीकी जयन्ती थी। दिनभर वेह्ूट- 
के घर बड़ी धूम-धाम रही | आधी राततक जागरण 





. हुआ--खूब भजन हुआ, पद गाये गये, कथा डुई, 
बुआँधार श्रीमारुतिरायके नामका जयघोष हुआ, प्रसाद 
बैंटा | सब छोग घर गये | परन्तु वेह्डटरमणके मनर्में 
एक भजीब तरहका आन्दोलन छिड़ा हुआ था | उत्सव 
समाप्त होते ही, पश्नामृत लेकर वह धीरेसे घरसे सरका 
और नदीकी ओर बढ़ा। चेत शुक्ला पूर्णिमाकी आधीरात, 
तुद़्भद्वाका सैकत तट, वासन्ती बयारके झोंके, वन्य 
पुष्पोंकी परागसे मदमाती वायुकी अठखेलियाँ ! वेड्डुट 
अपने इृष्टदेव श्रीमारुतिके ध्यानमें बैठ गया । बैठते ही 
समाधि लग गयी और अन्तर्तलमें उसने श्रीमारुतिरायकी 
किलकिलाहट स्पष्ट सुनी | फिर देखा कि असंख्य 
बानरोंकी सेना लेकर वे आगे आ रहे हैं--.धीरे-धीरे 
सभी वानर जाने कहाँ और कब अन्तर्धान हो गये और 
रह गये केवल श्रीमारुतिराय | वे स्नेहसे भरी दृष्टिसे 
वेड्ूटकी ओर देख रहे थे और वेहुटके सिरपर अपना 
दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे । वेहुटसे 
अब रहा नहीं गया। वह प्रभुके चरणोंमें गिर गया 
और आनन्दके भारसे मूछित हो गया । उस दिव्य 
मूच्छामें वेहुटको यह बोध हुआ कि श्रीहनुमानजी उसके 
हृदय-पटठपर अपनी तजनी अँगुलीसे खणक्षरोंमें “३:०हरि:? 
लिख रहे हैं | आज वेहुटरमणको श्रीमारुतिका दिव्य 
प्रसाद मिला । 


अब प्रायः रात्रिको, जब सत्र सो जाते, वेझूट 
तुक्ञभद्वाके तठपर एकान्तमें श्रीमारुतिसे मिलने लगा | 
उसे ऐसा लगता मानो श्रीमारुति पहलेसे ही उसकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । उनके चरणोंमें मस्तक टेकता 
और आँसुओंसे उनके वक्ष:स्थकों भिगो देता | फिर 
श्रीहनुमानजी उसे अपनी वात्सल्य-धारामें डुबाकर अपने 
खामीके परम धाम श्रीसाकेतलोकमें ले जाते । वहाँ प्रमु 
श्रीरघुनाथजीके नित्य लीछाधाममें नित्य छीछा-विह्यरका 
दर्शन होता । वहाँका दृश्य बहुत ही दिव्य और परम 
मज्लमय धा--..- 


कल्पवृक्षके नीचे सोनेका महामण्डप है | उसके 
नीचे अत्यन्त सुन्दर मणिरक्षमय सिंहासन है। 
उसपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजी सहित विराजित 
हैं । नवीन दूर्वादलके समान उनका श्यामवर्ण है | 
कमलदलके समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही छुन्दर 
मुखमण्डल है। विशाल भालपर ऊध्वपुण्डू तिलक 
उुशोभित है। घुँघराले काले केश हैं। मस्तकपर 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशयुक्त मुकुट है । मुनिमन- 
मोहन महान्‌ छावण्य है| दिव्य अज्ञपर पीताम्बर 
विराजित है । गछेमें रक्नोंके हार और दिव्य पुष्पोंकी 
माल है । देहपर चन्दन लगा है । हार्थो्म धनुष-बाण 
लिये हैं | लाल-लाल होंठ हैं | उनपर मीठी मुसकानकी 
छबि छा रही ढै। बायीं ओर माता श्रीसीताजी विराजिता 
हैं | इनका उज्ज्वल खणवर्ण है। नीली साड़ी पहने 
हुए हैं और द्वार्थोमें रक्त कमल धारण किये हैं | दिव्य 
आमूृषणोंसे सब अज्ज विभूषित हैं | बड़ी ही अपूब और 
मनोरम झाँकी है | 

प्रभुकी यह दिव्य झाँकी पाकर वेकुटका जीवन 
धन्य द्वो गया ! 

यद्द लीछा-बिहार कितने दिन चलता रद्वा, वेह्डूटको 
कुछ पता नहीं । एक दिन अज्ननीकुमार श्रीहनुमानूजीने 
प्रसन होकर उससे पूछा--“कहो वत्स | तुम क्या 
चाहते हो ? वेहुटसे कुछ बोला नहीं गया, परन्तु फिर 
भी मन-ही-मन उसके भीतर यह लालसा जग्री कि 
श्रीहनुमानजीका जो परम प्रिय पदार्थ है, वही देखना 
चाहिये । श्रीहनुमानजी उसके मनकी समझ गये। 
उन्होंने कह्ठा, “अच्छा मेरा परम प्रिय पदार्थ, जो मेरे 
प्राणोंसे भी प्रिय है, तुम देखो और छुनो |” ऐसा 
कड्ढकर वे दोनों हाथोंमें करता लेकर मस्त होकर 
कीर्तन करने लछगे-- 

जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । 

जय सीताराम सीताशम सीताराम जय सीताराम ॥ 

मक्तराज इनुमानका यह दिव्य कीर्तन शत्रिभुवनको 


संस्या ६] श्री भगवश्नाम-जफ्के छिये आर्यना १३५९ 








पावन करनेवाला है, वे सदा इसीका कीतेन किया कोमल किरणें समीप आती दीखीं। साक्षात्‌ प्रमु 

करते हैं। परन्तु आजका यहद्व कीर्तन केवल वेक्टरमण श्रीरघुनाथजी माता जानकीसद्भित बहाँ पधारे ओर अपने 

ही सुन रहे हैं और उनकी क्‍या अवस्था है, यह कोई मन्द-मन्द मृदुल हास्यसे अपने भक्त श्रीहनुमानकी और 

बड़भागी भक्त ही बता सकता है | कीर्तनकी धुन गाढ़ी अपने भक्तके मक्त वेझुटरमणको इृतक्ृत्य कर दिया। 

होती गयी और पीरे-धीरे शीतल, मधुर प्रकाशकी वेह्ूटके प्राण प्रभुके प्राणोंमें लीन हो गये । 
++€€>6&#७9«« 


श्रीमगवन्नाम-जपके लिये प्राथना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।। 


नामैक यश्य वाचि स्मरणपथगत ध्रोअमूल गत॑ वा 
शुद्ध वाश्ुद्धवर्ण ब्यवद्ितरद्दितं तारयस्येव सत्यम्‌। 
तच्चे हेदद्॒विणजनतालोभपाषण्डमध्ये 
निक्षिप्त स्याक्ष फलज़नक शोघ्रमेचात्र॒विप्र ॥ 
( पद्मपुराण ) 
“गवान्‌का एक भी नाम जिसकी जबानपर या 
स्मृतिमें आ गया अथवा कानोंमें पड़ गया, चाहे उसके 
वर्णोंका उच्चारण ठीक तरहसे हुआ हो या न हुआ 
हो---उल्टा, सीधा जिस क्रमसे हुआ हो---यदि उसके 
अक्षरोंके बीचमें किसी दूसरे अक्षरका उच्चारण न 
हुआ तो वह एक ही नाम उस मनुष्यको निश्रय ही 
तार देगा | अवश्य ही यदि उसका उपयोग हमने 
शरीर, धन अथ्वा जनके लिये लोभ अथवा पाषण्डसे 
प्रेरित द्वोकर किया तो उसका फल हमें जल्दी नहीं 
मिलेगा, कुछ विलम्बसे मिलेगा---परन्तु मिलेगा अवश्य, 
अर्थात्‌ कालान्तरमें वह भी इमें तारकर छोड़ेगा ।” 
त॑ निर्ष्याज भज गुणनिणरे पावन पायनानां 
भ्रदारज्यन्मतिरतितरामुशमस्छोकमौलिम्‌_। 
प्रोच्र्रस्तःकरणकुहरे हन्त यक्षाममसानो- 


राभासो5पि क्षपयति महापातकध्यान्तराशिम्‌ ॥ 


( भक्तिरसाम्रतसिन्धु ) 

“है गुणनिघे ! पवित्र करनेवालोंम भी अतिशय 
पावन, उत्तम कीर्तिवालोंमें श्रेष्ठ भगवानका निष्कपट- 
भावसे श्रद्धा एवं भक्तिपूविक खृब भजन करो--जिनके 


नामरूपी सूयेका आभास भी अन्त:करणरूपी ग़ुद्ामें 
प्रवेशकर बड़े-से-बड़े पापरूपी अन्धकारकी राशिको 
विदीर्ण कर देता है |! 
प्नरियमाणो हरेनॉम गृणन्‌ पुत्रोपलारतः। 
अजामिलोडप्यगाद्धाम किमुत भ्रद्धयया एणन्‌ ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ) 
'पापियोंमें शिरोमणि अजामिल मरणासन्न अवस्थामें 
पुत्रके बहानेसे भगवानका नाम लेकर परम धामको चला 
गया । फिर श्रद्धापूर्षक्ष उसका उच्चारण करनेवालेकी 
सद्गतिमें तो सन्देद्द द्वी क्‍या है |! 
नामचिन्तामणिः. रष्पश्वैतन्यरसविप्रदः । 
नित्यशुद्धः पूर्णमुक्तो5मिश्नत्थान्नामनामिनोः # 
श्रीकृषष्णनाम साक्षात्‌ चिन्तामणि है तथा चैतन्य 
और आनन्दकी मूर्ति है । भगवानकी ही भाँति यह 
नित्यशुद्ध एवं पूर्णमुक्त है, क्योंकि नाम और नामीमें 
कोई मेद नहीं है | 
भगवानके नामकी अपार महिमा है। कलियुगरमे 
तो नामके अतिरिक्त और कोई सहारा है ही नहीं। 
इसील्यि 'कल्याणःके पाठकों और ग्रेमियोंमे नाम-जपका 
अभ्यास बढ़ानेके हेतुसे प्रतिवर्ष २॥ महीने नाम-जप 
करनेके लिये सबसे प्रार्थना की जाती है | 
आनन्दकी बात है कि प्रतिवर्ष कल्याणके ग्राहक 
और पाठक महोदय “कल्याण'की प्रार्थना छुनकर खर्य 
नाम-जप करते और दूसरोंसे करवाते हैं | 


- १३६० 








गतवर्ष “कल्याण” के पाठकोंसे पौष शुहक्त १ से 
पल्गुन शुक्ल पूर्णिमातक भर्थात्‌ ढाई मह्दीनेमें उपर्युक्त 
सोलह नामोके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी 
प्रार्थना की गयी थी | और बड़े हर्षकी बात है कि प्रेमी 
पाठक-पाठिकाओंकी चेष्टा और उत्साहसे दस करोड़की 
जगद्ल लगभग पचीस करोड़ मन्त्रोंका जप हो गया । 

इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्था की जा रही है। 
आशा है, भगवद्रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ पुण्यकारय करेंगे । 
नियमादि वही हैं । 

यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर 
बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठनेके समय- 
से लेकर रातकों सोनेतक चलते-फिरते, उठते-जैठते 
और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका जप किया 
जा सकता है। संख्याकी गिनतीके लिये माला हाथर्मे 
या जेबमें रक्खी जा सकती है; अथवा प्रत्येक मन्त्रके 
साथ संख्या याद रखकर भी गिनती की जा सकती 
है | बीमारी या अन्य किसी कारणबश जपका क्रम टूट 
जाय तो किसी दूसरे सजनसे जप करवा लेना चाहिये । 
यदि ऐसा न हो सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी 
सूचना मेज देनेसे उसके बदलेमें जपका प्रबन्ध 
करवाया जा सकता है। किसी अनिवाय॑ कारणवश 
यदि जप बीचमें छूठ जाय, दूसरा प्रबन्ध न हो और 
यहाँ सूचना भी न भेजी जा सके, तब भी कोई 
आपत्ति नहीं | निष्कामभावसे जप जितना भी किया 
जाय, उतना ही उत्तम है | थोड़ी-सी भी निष्काम 
उपासना अमोष और महान्‌ भयसे तारनेवाली 


होती है । 


कल्याण 
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हमारा तो यह विश्वास है कि यदि “कल्याण'के प्रेमी 
पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातकी पूरी- 
पूरी चेष्ठा करें तो आगामी अह्लु प्रकाशित होनेतक 
ही हमारे पास बहुत अधिक संख्याकी सूचना आ 
सकती है | अतएव सबको इस पुण्यकार्यमें मन छगाकर 
भाग लेना चाहिये। 

१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करें, परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन शुक्का पूर्णिमाको हो जानी चाहिये । 

२-सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके 
नर-नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर 
सकते हैं । 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८ 
( एक सौ आठ ) मन्त्र (एक माला ) का जप अवइय 
करना चाहिये | 

४-सूचना मेजनेत्राले सज्जन केवल संख्याकी ही 
सूचना भेजें। जप करनेवालोंके नाम मेजनेकी 
आवश्यकता नहीं | केबल सूचना भेननेवाले सजन 
अपना नाम और पता लिख भेजें । 

७-संख्या मन्त्रकी मेजनी चाहिये, नामकी नहीं । 
उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस मन्त्रकी एक 
माल प्रतिदिन जपें तो उसके प्रतिदिनके मन्त्रजपकी 
संख्या एक सौ आठ होती है, जिसमेंसे भूल-चूकके 
लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० (एक सौ ) मन्त्र 
रह जाते हैं। जिस दिनसे जो भाई मन्त्र-जप आरम्भ 
करें, उस दिनसे फाल्गुन सुदी पूर्णिमातकके मन्त्रोंका 
हिसाब इसी क्रमसे जोड़कर सूचना मेजनी चाहिये । 

६-संस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, 
बेंगला, अंग्रेजी और उद्ृमें सूचना मेजी जा सकती है। 

७-सूचना मेजनेका पता--- 

नाम-जप-विभाग, 
“कल्याण-कार्याल्य, 


गोरखपुर । 


उर-्रेरक 
( छेखक--पं० ओऔरामनेरेशजी तिपाठी ) 


ब्वानकी अपेक्षा विज्ञान श्रेष्ठ है, क्‍योंकि वह 
अनुभवयुक्त ज्ञान है। पुस्तकोंमें पढ़ी हुई या दूसरोके 
मुखसे सुनी हुई बातोंसे उन बातोंका महत्त्व अधिक 
होता है, जो मनुष्यके निजी अनुभवकी होती हैं। 
मेरे जीवनमें कई एक ऐसी घटनाएँ घट चुकी हैं, 
जिन्होंने मुझे सनन्‍्देहमें डाल दिया है और घटठते-घटते 
उन्होंने मेरी विचारधाराह्कों बदल दिया है। 

मेरा जन्म एक देहातमें और एक साधारण किसान- 
पस्वारमें हुआ है । मेरे पिता संस्कृतका साधारण ज्ञान 
रखते थे; पर पूजा-पाठ, भजन-कीर्तनमें थे असाधारण 
थे | सम्पूर्ण गीता उन्हें कण्ठस्थ थी, दोनों समय 
सम्पूर्ण गीताका ज़बानी पाठ करते हुए वे शालपग्रामका 
पूजन करते और ठाकुरजीको भोग लगाकर ही वे 
अज्न-जल ग्रहण करते थे। उनके व्रिचारोंका मेरे 
चरित्रिपर भी प्रभाव पड़ा होगा; पर उनकी एक कृपाका 
लाभ तो मैं प्रत्यक्ष ही उठा रहा हूँ। वे मुझे रोज्ञ 
पहर रात रहे अपनी खाठपर बुला लिया करते थे और 
मुझे रामायणकी चौपाइयाँ और पण्डितराज जगन्नाथकी 
गन्नालहरी, जो उन्हें कण्ठस्थ थीं, रठाया करते थे । 
इससे भी विचित्र बात यह हुई कि जब में नो-दस 
वर्षका था, तबसे चार बजे उठनेकी मेरी आदत पक्की 
हो गयी | सुबह चार और पाँच बजेके बीचमें उठते 
हुए मुझे आज पैंतीस वर्षके लगभग हो गये | परिणाम 
यह हुआ कि सन्‌ १९१६ के बाद मुझे आजतक 
कमी ज्वर नहीं आया; जुकाम भी शायद ही कभी 
हुआ हो; कब्जकी शिकायत तो कभी नहीं हुई। 
सन्‌ १९३० में डायबिटीज जरूर हुआ; पर वह 
दिमाससे अधिक परिश्रम लेनेका परिणाम था। 

यह शारीरिक छाम तो मुझे मिछा; पर पिताजी 
मुझे जेसा धार्मिक व्यक्ति बनाना चाहते थे, में वैसा 
नहीं बन सका | छब॒कपनह्टीसे रामायणके प्रति उन्होंने 
मुझमें अनुराग उत्पन्न कर दिया और उसका मेरे 
जीवनपर-मेरे चरित्रपर जो प्रभाव पढ़ा, में उसका 
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अनुभव करता हूँ; पर पिताजीकी तरह मैं मूर्तिपूजक 
न हो सका और न मुझमें उनकी तरह ईश्वरपर या 
धार्मिक ग्रन्थोंमें बणित अलौकिक कड्भानियोंपर निश्चल 
विश्वास ही जम सका । उसका एक कारण था। 
गाँवके मदरसेमें, जिसमें मैं पढ़ने जाया करता था, एक 
अध्यापक थे, जो आर्यंसमाजी थे । उन दिनों 
आरयसमाजियोंको ईश्वरका अस्तित्व, वेदोंका अपौरुषेयत्व, 
पुनर्जन्म, मूर्तिपुजाकी असारता सिद्ध करना तथा 
श्राद्ध, पुरण और पुरोहिताईकी खिल्ली उड़ाना बड़ा 
रुचिकर बोध होता था । मदरसेंके आर्यसमाजी 
अध्यापकने मुझमें कुतक॑ करने, पौराणिकोंकी खिल्ली 
उड़ाने और वेद-शास्रके नामसे ऊलजद्ूल बातें बकनेकी 
प्रबल शक्ति जगा दी थी | यथ्ञपि मैं आगे चलकर कभी 
आयेसमाजी नहीं हुआ, पर बालकपनमें प्राचीन 
रूढियोंके प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई, वह बहुत वर्षोतक 
साथ रही | बीच-बीचमें अत्क्य घटनाअंके धक्के दिमाय- 
को लगते रहे और उस घृणाकी दीवारको भी धक्के लगते 
रहे; पर खभावपर जो छाप पड़ चुकी थी, वह बराबर 
घिसते रहनेपर भी कुछ अंशोंतक लगातार कायम रही । 

लगभग पचास वर्षके लंबे जीवनमें, जबसे होश है, 
अनेक घटनाएँ सामने आयीं और ज्ञात तथा अज्ञात दोनों 
रूपोंमे अपना प्रभाव छोड़ गयीं | सबकी चर्चा तो फिर 
कभी करेंगे । सबसे अन्तकी घटना जो मुझपर घटी है, 
आज उसीकी चर्चा हम “कल्याण! के ईश्वरभक्त पाठकों- 
से करेंगे । 

जनवरी १९३९ की बात है । मुझे बरेली कालेज- 
में ग्राम-साहित्यपर भाषण देनेके लिये मेरे एक प्रोफेसर 
मित्रका आग्रहपूर्वक निमन्त्रण मिला | यद्यपि भाषण 
देनेकी तिपिसे आठ द्वी दिन बाद मेरे ज्येष्ठ पुत्रकी 
तिलक चढ़नेवाली थी और में घरके प्रबन्धमें व्यस्त 
था, परल्तु मेरे मित्रका आग्रह कई वर्षोंसे था और इस 
वर्ष आनेका मैं वादा मी कर चुका था; इससे मैंने 
निमन्त्रण खीकार कर हिया । 
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बुल्तानपुरसे सबेरे ९ बजेके लगभग ट्रेने चलकर 
मैं लखनऊ १ बजेके करीब और ल्खनऊसे रातमें 
११ बजे चलकर बरेली पाँच बजे पहुँचता | मैंने 
सोचा था कि लखनऊमें ८-१० घंठेका समय मित्रोंसे 
मिलने-जुलनेमें बिता दूँगा | पर भगवान्‌की इच्छा तो 
मुझे ५ बजे सबेरे बरेली पहुँचने देनेकी थी ही नहीं । 
लखनऊके प्लेटफार्मपपर उतरते ही मेरे मनमें यह बात 
आयी कि छोटी छाइनसे चलें और रास्तेमें हरगाँव 
(सीतापुर) सूगर मिल्में मित्रोंके साथ चार-पाँच घंटे 
बिताकर रातकी ट्रेनसे बरेली चलें, जो सबेरे छ: बजे 
बरेली पहुँचती है | जाड़ेमें ५ बजेकी अपेक्षा छः: 
बजे पहुँचना अच्छा भी है। 

मैंने छोटी छाइनके टिकट्वरमें जाकर हरगाँव होते 
हुए बरेलीका टिकट कठाया | और में गाड़ीमें जा बेठा | 
रातमें ८ बजेके लगभग मैं हरगाँत्र पहुँचा। जिनसे 
मिलना था, उनकी कोठीपर गया तो माद्म हुआ कि 
वे तो लखनउहीमे हैं | और एक पन्द्रह मिनटके बाद 
उनके बड़े भाई, जो उसी ट्रेनसे आये थे, आये; उमसे 
माद्म हुआ कि मेरे मित्र तो अपने भाईकों पहुँचाने 
छलेटफार्मपर आये थे । यदि मैं उनसे प्लेटफार्मपफर मिला 
होता तो अवश्य ही मैं लखनऊ ठहर गया होता और 
रातकी पूर्वनिश्चित ट्रेनसे बरेली जाता | पर ०“उर- 
प्रेरक'ने तो हम दोनोंको मिलने ही नहीं दिया । में 
डब्बेमें पहुँचते ही बिस्तरे बिछाकर लेट गया था और 
लेटे-लेटे अख़बार पढ़ रहा था, जब गाड़ी अलने 
लगी थी | अस्तु, मित्रके धर खा-पीकर में रातके डेढ़ 
बजे स्टेशनपर आया | वहाँ गाड़ीकी राह्द देखते-देखते 
साढ़े चार बज गये। पूछताछसे माद््म हुआ कि 
लखनऊमे उस गाड़ीका एश्निन ही पटरीपरसे उतर गया 
था और रास्ता साफ होनेपर दूसरा एश्लिन गाड़ीको छा रहा 
है. इस तरह मैं सबेरे छः बजे बरेली पहुँचनेसे रहा । 

हरगाँवसे गाड़ी पौने पाँच बजे सबेरे रवाना हुई 
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और मैं ग्यारह बजेके लगभग बरेली जह्लशनपर पहुँचा। 
एक स्टेशन पहले ही मुसाफिरोंकी बातचीतसे मुझे 
पता लग गया था कि बरेलीमें बढ़े ज्ोरका दंगा हो 
गया है। स्थिति भयानक है और रास्ता चलना ख़तरे- 
से खाली नहीं है । पर मुझे विश्वास था कि मुझे 
निमन्त्रित करनेवाले मित्र मेरी रक्षाका प्रबन्ध करके 
स्टेशनपर आये होंगे; यद्यपि मैं सबेरेकी ट्रेनसे नहीं 
पहुँचा, पर वे दूसरी ट्रेन जरूर देख लेंगे । मैंने उनकी 
समझपर काफी भरोसा किया, जो धोखा ही निकला। 


स्टेशनके बाहर आते ही मुझे ताँगेवालोंने घेर 
लिया। चारों ओर सन्नाठा था, केवर ताँगे और 
ताँगेवाले ही वहाँ मौजूद थे | ताँगेवाले सभी मुसलमान 
थे | दंगेके दिनोंमें मुसलमान ताँगेवाले मौतके सिपाही 
बन जाते हैं, यह सुना हुआ अनुभत्र था। एक 
ताँगेवालेकी मोछें कटी हुई नहीं थीं, मैंने उसे हिन्दू 
समझा और उसीको कर लिया | में सामान रखवाकर 
उसके ताँगेपर जा बेठा | लेकिन वह दस-पन्द्रह मिनट- 
तक दूसरे ताँगेवालोंकी अलग ले-ले जाकर कुछ 
फुस-फुस करता रहा । मुझे कुछ सन्देह हुआ; पर मैं 
तो उसे हिन्दू समझे हुए था, इससे सन्देह टिकने नहीं 
पाता था | 


थोड़ी देर बाद वह एक दूसरे ताँगेवालेको लेकर , 
आया और दूसरा ताँगा दिखाकर कहने लगा--आप 
इस ताँगेपर चले जाइये, यह भी अपना ही है। मुझे 
तो दारोयाजीकी सब्रारीमें जाना है । मैंने कहा--तो 
तुमने बेठाया क्यों ? मैं जाऊँगा तो इसीपर जाऊँगा, 
नहीं तो जाऊँगा ही नहीं | में उतरकर नीचे खड़ा हो 
गया। दूसरे तॉगेबालेकी सूरत बड़ी ही भयानक थी। 
मुँह तो बुल्डाग-जेसा था । आज भी नहीं भूलता। 
आँखें सुस्नीं; नाक छोटी और रशरार्तभरी; वह अगर 
तबतक खून न कर चुका होगा तो आगे कमी-न-कभी 


संल्या ५ ] 


उस्-प्रेरक 


| १३६३ 
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अवश्य करेगा मैं उसकी सूरत देखकर ही उसके 
ताँगेपर जानेको राजी न हुआ | 


मुझसे निराश होकर पहले ताँगेवलेने कहा--- 
अच्छा, चलिये मैं ही ले चढ़ूँगा। 

मैं ताँगेपर बैठा और शहरकी ओर चला । रास्तेमें 
ताँगेवालेसे बात करके मैंने माछम कर लिया कि वह 
मुसलमान है | मैंने पूछा---तुम मुझे ले चलनेसे क्‍यों 
इन्कार कर रहे थे ? उसने कहा---साहब, रास्तेमें 
जानका खतरा है और बदनामीका डर है। मैंने 
कट्टा--चलो, पुलिसकी चौकीपर चलो; वहाँसे एक 
सिपाही साथ ले लेंगे। उसने कहा--हाँ, कुतुबखाना 
( एक महल्ल ) में पुलिसकी चौकी है; वहाँसे एक 
सिपाही साथ ले लीजियेगा तो अच्छा रहेगा, वहीं तो 
चल ही रहा हूँ । 

मैं निश्चिन्‍्त होकर ताँगेपए चला जा रहा था | 
दो-चार आदमी सड़कपर चलते-फिरते दिष्वायी पड़ रहे 
थे, बाकी सुनसान था | जब मैं शहरके पास पहुँचा, 
तब दो-तीन पतदनघारी सज्जन ताँगेके आगे पैदल 
चलते हुए दिखायी पड़े । जब ताँगा उनके आगे 
निकला, तब मैंने उनका मुँह देखा | उनमेंसे एक मेरे 
इलाहाबादहीके थे और पहलेसे अच्छे परिचित थे। 
ताँगा खड़ा करके उनसे मिल्ल और अपने आनेका 
कारण बताया, तब उन्होंने कहा-हाँ, आज आपके 
भाषणकी नोटिस बेटी है; पर आप जा कहाँ रहे हैं ? 
मैंने कहा-कुतुबखानामें पुल्सिकी चौकीपर । वहाँसे 
सिपाही साथ लेकर कालेज जाऊँगा | उन्होंने कहां--- 
आप तो कालेजका रास्ता पीछे छोड़ आये। उस 
रास्तेमें तो कोई खतरा हई नहीं | और कुतुबखानामें 
पुलिसकी चौकी तो है भी नहीं। मैंने कह्ा--यह 
ताँगेवाल तो मुझे वहीं लिये जा रहा है। इसपर 


उन्होंने तागेवालेको कह्टा--हरामजादा कड़ींका; क्‍यों 
बे, कुतुबखानामें पुलिसकी चौकी कहाँ है ! 


उन्होंने मेरा ताँगा घुमवाया और अपने बैगलेमें, 
जो पास ही था, पहुँचकर कहा---आज भगवानहीने 
आपकी जान बचायी । कुतुबखानाद्दीमें तो दंगा हो 
रहा है। वहाँ तो आप मारकर ऐसा ग्रायब कर दिये 
जाते कि किसीको आपकी लाश भी न मिलती । 


मैंने तौँगेवालेके कहे हुए दोनों वाक्य उन्हें बतलाये, 
तब उन्होंने कद्टा--दोनों सच हैं। जानका खतरा 
आपको था और बदनामीका डर उसे | क्योंकि कभी- 
न-कभी यह रहस्य खुलता कि एक मुसाफिर उसके 
तॉगेपर गया था और गायब हो गया; तब उसका नाम 
पुलिसके रजिस्टरमें दर्ज किया जाता। 

अब मेरी समझमें आया कि वह क्‍यों मुझे बुलडाग- 
के ताँगेपर बेठा रद्या था। बुल्डाग निर्दय और निर्भय 
दोनों था। उसे मेरी हत्या करा देनेमें कुछ भी हिचक 
न होती | स्टेशनपर उनमें जो फुसफुसाहट हुई थी, 
बह मेरी हत्याहीके लिये थी और मौतके बहुत निकट 
पहुँचाकर भगवानने मुझे अपने मित्रके हाथों बचाया | 
मेरे मित्र यदि दो मिनट भी देर करके अपने बँगलेसे 
निकलते तो मैं उसी दिन अखबारोंमें छपनेका विषय 
बन जाता | 

अब सम्पूर्ण घटनापर आदिसे अन्ततक विचार 
करता हूँ तो यही विश्वास इढ़ होता है कि कोई रक्षक 
सदा साथ रहता है और वह ऐसे प्रसज् उपस्थित 
कर देता है जिनसे कुछ-का-कुछ हो जाता है | 

मुझपर इस घठनाका काफी प्रभाव पड़ा है। 
कोई-स-कोई अदृश्य जगत्‌ हमारे पास और है, जहाँसे 
हमें प्रेरणाएँ मिला करती हैं । हम खतन्त्र बिल्कुल 
नहीं हैं। 


-*अर्िक्रीफिटण-- 


चिन्मय शक्ति और आनन्द 


( छेजक --भीजजमोशनजी मिद्दिर ) 


जीवके क्रम-विकासका यह अटल सिद्धान्त है कि 
प्रत्येक वत्तुको उन्नति करनी है, पूर्ण बनना है और 
आनन्द प्राप्त करना है। इस सत्यको समझनेमें हमारे 
अंदर शान्ति उत्पन्न द्वोती है | उन्नतिशील आनन्दमय 
पूर्ण जीवन क्या है, इसे समझनेमें हमलोग प्राय: गलती 
किया करते हैं | अधिकतर यह होता है कि इस 
प्रुखको द्वम बाहरकी क्त्तुओमें द्वी तछश किया करते 
हैं। बहुत ह्वी स्थुलरूपमें हम अपनी पश्च कर्मेन्द्रियोंकी 
सद्ायतासे संसारके स्थूल पदार्थोमें इस आनन्दकी 
खोज करते हैं | पूत्रे अम्यासके कारण ढमें यह भासित 
होता है कि इनका उपभोग ही आनन्दका मुख्य 
आधार है। इस अ्रान्तिमें निमगन होकर हम अगणित 
बस्तुओंके भोगद्वारा अपनी तुष्टि करनेका प्रयक्ञष करते 
हैं| बादरके किसी पदार्थ आनन्दकी खोज करना 
असम्भत्रमें सम्भ्रकी कल्पना है । प्रायः हम थोड़ी-थोड़ी 
चीजोंसे प्रसन्न हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि 
हमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है | कुछ समयके 
ढिये यदि रहनेके लिये अच्छे मकान, पहननेके लिये 
बस्र और भोजनके लिये खादिष्ट पदार्थोंका प्रबन्ध हो 
गया तो हम यही समझने लगते हैं कि यही सब कुछ 
है, इसके अतिरिक्त और किसी वस्तुर्में आनन्द नहीं 
है | मारे खुशीके हम फूले नहीं समाते । अज्ञान इतना 
अधिक बढ़ जाता है कि कुछ समयके लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई बात सोचना, करना अथवा 
छुनना हमें पसंद नहीं आता । 

इच्द्रिय-उपभोगोके द्वारा आनन्द प्राप्त करनेकी 
इच्छा हमारे किये पहली रुकावट दहै। लेकिन इस 
रुकावटको हम बहुत बड़ी रुकाव्रट नहीं समझते, क्योंकि 
इसमें हम अपनी स्थूल इन्द्रियोंदारा संसारके स्थूल 
प्रुष-भोगोंका अनुमत्र किया करते हैं| यह रोग तो 


कष्टसाध्य है और उचित उपचारद्वारा कुछ समयमें 
अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म खुख- 
भोगरूपी रोग बहुत ही भयझ्डर हैं, जो शरीरके नष्ट 
हो जानेपर भी नहीं नाश होते | शीघ्र उपचार न 
होनेसे ये असाध्य द्वो जाते हैं। मनके द्वारा जिन 
बातोंका हम चिन्तन किया करते हैं या जो कार्य 
किया करते हैं, उनका अम्यास अधिक दढ़ द्वो जानेसे 
वे हमारे सूक्ष्म तन्तुओंपर अपना अचूक प्रभाव डालते 
रहते हैं | मनकी इस सूक्ष्म क्रियाद्वारा दमारे ज्ञान- 
तन्तु शून्य हो जाते हैं | ये तन्‍्तु केवल मनके दास 
हैं | अपनी खतन्त्र सत्ता नष्ट करके मनके आदेशसे ये 
अज्ञानयुक्त अनियन्त्रित कार्योंको करने लगते हैं । थोड़े 
समय पश्चात्‌ इनका एक दूसरा नवीन रूप बन जाता 
है और उनको इस प्रकारका नव्रीन कार्य करनेका 
अभ्यास द्वो जाता है | इनका रूप बदल जानेके कारण 
इनकी खतन्त्ररूपसे विचार करनेकी शक्ति जाती 
रखती है और हम इस नये अभ्यासको बड़ी मुश्किल्से 
छोड़ पाते हैं और कभी-कभी नहीं भी | 


इस प्रकार हमारे मनकी कल्पना इमारे स्थूछ 
शरीरके व्यापारोंसे अधिक सूक्ष्म है और बड़ी कठिनतासे 
छूटती है | इसपर यदि हम अपनी कड़ी निगाह नहीं 
रखते तो फिर इसकी दशा उस जडल्यानकी-सी हो 
जाती है जो एक बहुत बड़े तूफानके बीचमें पढ़कर 
समुद्रकी वेगवती लद्टरोंके थपेड़ोंसे डगमगाया करता है, 
हूबता और उतराता है तथा कभी-कभी उन थपेड़ोंसे 
न बच सकनेपर अपनी सत्ताको नष्ट कर देता है। 
इसलिये मनकी प्रगतिशील गति हमारा छुद् और 
अन्तिम बन्धन है | हमारी स्थूल इन्द्रियाँ सीमित हैं । 
असंयत मनकी सहायतासे चाहे हम उनके द्वारा 
विषयोका अधिक-से-अधिक उपभोग करें और करना 
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चाहें, लेकिन यककर ये एक-न-एक दिन हमें जरूर 
जबाब दे देती हैं| किन्तु मनकी उड़ानमें थकान बहुत 
देरसे आती है। यह वह बमका गोला है जो खय॑ विनष्ट 
होकर साथमें अपने साथीको नष्ट करके ही चैन लेता है। 

तब क्या यद्द समझा जाय कि इन स्थूल और 
सूक्ष्म बन्धनोके कारण चिन्मय शक्ति बिल्कुल परवश 
है। नहीं, इसकी सत्ता हमारे मन और शरीरकी सत्तासे 
बिल्कुल भिन्न है। यह किसीके रोके रुक नहीं 
सकती | मन और शरीर तो इसके दास हैं । अपने 
हाथमें बागडोर रखते हुए भी इस शक्तिने मन और 
शरीरको बहुत ज्यादा खतन्‍त्रता दे रक्‍्खी है । यह 
खतन्त्रता इनको इसलिये दे रक्‍खी है कि इनकी 
सद्दायतासे कर्मबन्धन शीघ्र समाप्त द्वो जाय । लेकिन 
कभी-कभी अराजकता करके ये और भी अधिक 
मुसीबतमें फँस जाते हैं| इनको बहुत बिगड़ा हुआ 
देखकर चिन्मय शक्तिको इन्हें नष्ट कर देनेकी 
आवश्यकता होती है | इसीलिये हम अपने मन और 
शरीरद्वारा चाहे जितने बिगड़ जायेँ, लेकिन फिर भी इमें 
पूर्ण बनना ही होगा, आनन्दमें निवास करना होगा 
और इस सत्ताको खीकार करना होगा। 








जब हम यह भरी प्रकार समझ लेते हैं कि ही अन्तर 


आनन्द बाहरकी किसी वस्तुमें नहीं है, तो फिर हमें 
अधिक भटकना नहीं पड़ता । द्वमारा रास्ता सीधा द्वो 
जाता है | इस रहस्यको समझकर पूर्व बन्धनोंके कारण 
उस आनन्दकी स्थितिमें अवस्थित होनेमें चाहे विलम्ब 
मले ही हो जाय, लेकिन हमें इस बातकी निश्चिन्तता हो 
जाती है कि हम उसे अवश्य ग्राप्त कर लेंगे। अब प्रइन यह 
उठता है कि वढ आनन्द क्या वस्तु है, उसको कैसे प्राप्त 
करें और उसका क्या अभिप्राय है? किन-किन उपायोंद्वारा 
डसकी प्राप्ति हो सकती है ? मनके किस प्रकारके 
नियन्त्रण, त्रिचार और भावोंद्वाएा अनन्त आनन्दकी 
पूर्णताको हम ग्राप्त कर सकते हैं और उसमें निवास 
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कर सकते हैं ! निःसन्देंद वह एक ऐसी वस्तु है जहाँ 
पूर्ण शान्ति और सुख है । वहाँ पंढुँचकर मनुष्य अपनी 
पृथक सत्ताको नष्ट कर देता है । 

अपने जीवनके सुख-दु:ःखका अनुभत्र ही #में उसके 
वास्तविक लक्ष्ययी ओर अग्रसर करता है। लेकिन यह 
अनुभव अपना ही हो, जिसे हम परोक्ष कार्य और 
ज्ञानकी सहायतासे प्राप्त करें। 

मेरे अनुभवमें जो-जो बातें आयी हैं, उन्हें इस 
लेखमें अथवा ऐसे और कई लेखोंद्वारा लिखनेकी चेष्टा 
करूँगा । ऐसा भी हो सकता है कि लेखमें कहीं-कही 
रूखी बातें या किसी एक प्रचलित सम्प्रदायके 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध कोई बात आ जाय; लेकिन इस 
सम्बन्धमें मेरा यह नम्न निवेदन है कि वे बातें किसीकों 
दुःख पहुँचानेके अभिप्रायसे नहीं लिखी जायँगी। 
सत्य अथवा आनन्द-जेसे कठिन विषयपर लिखनेके 
लिये तो अपने ही निजके अनुभत्रपर निर्भर करना 
पड़ता है| प्रत्येक प्राणीका विकास अनित्राये है। जिसे 
आज द्वम बहुत गिरी हुई दशामें देखते हैं, वह भी 
उचित प्रयास करता हुआ तव्रिकासके अन्तिम लक्ष्यतक 
अवश्य पहुँचेगा | विकास-क्रमके अनुसार केवल इतना 
तर हो जाता है कि जिसके मनमें सत्यको 
जान लेनेके लिये जितनी तीज्र छाल्सा द्वोगी, वह उसे 
और लोगोंकी अपेक्षा जो मन्द गतिसे चलते हैं शीघ्र 
प्राप्त कर लेगा | मनमें अपनी वर्तमान अवस्थाकों लेकर 
जितनी अधिक क्रान्ति होगी, उतना ही शीघ्र उस 
प्राणीकी उन्नति होगी | मनकी इस ग्रकारकी दशासे 
उचित मार्ग पा लेनेमें बढ़ी सहायता मिलती है। 

क्या ही अच्छा हो कि हम सब लोग अपने छोटे 
झरोखेको छोड़कर बड़ी खिड़कीकी ओर आवें और 
उससे झाँककर मनोग्राद्टी इश्य देखें, लेकिन देखें साभघान 
होकर । ऐसा करते समय हमारा मन किसी प्रकारकी 
मावनासे उद्वेडित न हो उठे, हम किसी प्रकारके 
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आवेशमें न आ जाये और न दूसरोंके सुन्दर शब्दोंको 
सुनकर हम विमोहित हो जायेँ। सबसे बड़ी वस्तु 
आपके पास अपना व्यक्तित्व है | यदि बहुतसे मनुष्य 
एक कार्यकों करते हैं तो आप भी उसीमें विना समझे- 
बूस्षे न छग जाये | आपको अपने उत्थानके लिये स्वयं 
विचार करना चाहिये | स्वयं विचारकर यदि आप किसी 
कार्यकी ओर अग्रसर होंगे तो आपकी उन्नति अवश्य- 
म्मात्री है। बिना विचारे हुए यदि आप दूसरोंके 
कहनेपर चलेंगे तो आप अपने साथ अन्याय करेंगे और 
आपका अवश्यमेव अकल्याण होगा | 


मन, चित्त और बुद्धि-हमारे शरीरमें तीन 
प्रवेशी ( पहरेदार ) हैं। शरीरका समस्त कार्य इन 
तीनोंकी सहायतासे सम्पन्न होता है| इनके ऊपर एक 
चैतन्य-शक्ति है, जो इन्हें कार्य करनेके लिये प्रेरित 
करती है । लेकिन इनमेंसे प्रत्येक अपना-अपना कार्य 
फरनेमें खतन्त्र है| जब इन्हें परम खतन्त्रता ग्राप्त है 
तो ये अच्छे और बुरे सब काम कर सकते हैं। 
जीवमात्रको नीचेसे ऊपर उठना पड़ता है | अत: हम 
सबोंमें तामसिक और राजसिक भाव अधिक होते हैं । 
यदि हम मनको ठीक मार्गपर चलाबें तो यह एक 
अपार शक्ति हमारे पास है | इसकी उचित सहायतासे 
हम बराबर आगे बढ़ते जायँगे। यही हमारा सच्चा 
सहायक और मार्गप्रदर्शक है | मन ही हमारे शरीरपर 
शासन करता है । इसके उचित कार्यसे हम जितना 
ऊपर उठते हैं, उतना ही इसके अनुचित कार्योसे 
अधोगामी होते हैं | इस प्रकार मन जितना हमारा सच्चा 
मित्र है, उतना डी यह कट्टर शत्रु भी है। अत: यदि हम 
इसका उचित उपयोग करें तो यद्द सदा हमारा सहायक 
है और हमें ठीक मार्गपर ले चलनेवाला है। इसलिये 
मनका उचित उपयोग करना चाहिये। यदि हम 
इसकी लगाम कड़ी रक्खेंगे तो सघे हुए शीघ्रगामी 
तुरक्षकी भाँति यह हमें अपने मंद्िले मकसूदपर बहुत 
जल्दी पहुँचा देगा। 


मन एक बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता है। इन्द्रियोंकी 
सह्ायतासे इच्छा उत्पन करना इसीका काम है। 
साधनाकी प्राथमिक अवस्थामें इच्छाका तीव्र वेग हमारे 
उत्थानके लिये बहुत ही सहायक होता है | इच्छा- 
रहित हमारा सारा जीवन वृक्ष अथवा पाषाणवबत्‌ जड़ 
है | इच्छासे शरीरमें स्पन्दन उत्पन्न होता है, जिससे 
हम अपने कार्यमें तहल्लीन होते हैं। ऐसी इच्छा 
सांसारिक इच्छाकी श्रेणीमें नहीं आवेगी | जो इच्छा 
तदात्मता प्राप्त कराती है, वह इच्छा इच्छा नहीं हे, 
बल्कि आनेबाली दशाकी छाया है | 


लेकिन इच्छाओंपर हमारी पूरी आँख होनी 
चाहिये | हमें बड़ी सावरधानीसे देखना चाहिये कि 
कहीं हमारी इच्छा हमें कुमार्गकी ओर तो नहीं ले जा 
रही है | यदि हम इसपर थोड़ा कड़ा शासन रखेंगे 
तो बैसा कदापि न होगा, बल्कि उचित इच्छाका वेग 
हमारे बीहड़ पथको समतल और सुन्दर बना देगा। 
वह हमारे लिये एक ऐसी सीधी सड़क तैयार करेगा 
जिसपर हम सरपट दौड़ते हुए चले जायँगे। इस 
प्रकारकी इच्छा वरणीय है, त्याज्य नहीं है| एक वह 
समय भी आयेगा जब इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी; लेकिन उसे अभी छोड़िये | पहले तो अंदर 
कोई सीधा रास्ता पकड़नेकी घुन होनी चाहिये। 
लेकिन धुन हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिये जिससे हमें ' 
शक्ति, इढ़ता और ठीक पथपर चलनेकी युक्ति प्राप्त 
हो । इस इच्छामें अपने स्वार्थ अथत्रा छाभकी इच्छा 
बविषवत्‌ त्याज्य है। इसमें किसी प्रकारके छाभकी 
आकाह्ला नहीं होनी चाहिये। आप अपनेको दूसरोंके 
सामने रखनेकी इच्छा या किसीसे अपना कोई खार्थ 
सिद्ध हो ऐसी इच्छा कदापि न करें । ऐसी इच्छाओंसे 
पथ दुर्गम हो जायगा | आप एक अनजान बयोद्दीकी 
तरद मरीचिकामय मर्ममें सारी उमर भटकते रह 
जायँगे । जिससे आप उनति कर सकें, जिससे आपका 
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मांग सीधा हो जाय, जिससे आपको दढ़ता प्रात्त हो-- 
ऐसी इच्छाएँ करनी चाहिये। साधना-काल्में इस 
प्रकारकी इच्छा आवश्यक है। इससे आगे बढ़नेमें 
सद्दायता और शक्ति खं प्राप्त होती है । 

मनह्टीकी तरह दूसरी वस्तु हमारे पास बुद्धि है। 
लेकिन इसकी परिधि मनकी तरह बहुत विस्तृत नहीं 
है। बुद्धि किसीमें अधिक विकसित होती है और 
किसी-किसीमें कम । अधिक बुद्धि अच्छी वस्तु अवश्य 
है, लेकिन इसकी कमीसे हमें अधिक द्वानि नहीं होती। 
हमें तो केवल इतनी बुद्धिकी आवश्यकता है, जिससे 
हम अपने साधारण कार्यका भली प्रकार सम्पादन कर 
सकें, बुरे और भलेकी पहचान कर सकें। कहा भी 
है कि थोड़ी बुद्धि अपने लिये होती है और बहुत-सी 
दूसरोंके लिये। थोड़ी-सी उतनी दी बुद्धि होनी चाहिये 
जिसकी सहायतासे हम बातकी तहतक पहुँच सकें। 
अपनेको आगे बढ़ानेके लिये यह प्रथम सोपान है। 
इसलिये आरम्भसे ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिये। 
पहाड़का रास्ता बहुत ही बीहड़, पथरीला और पेचीदा 
है । पहाड़की सबसे ऊँची चोटीपर पगडंडीके मार्गसे 
होकर पहुँचना दे | चलते समय यदि मन किसी ओर 
बहका, निगाह जरा भी इधर-उधर हुई, तब फिर खेर 
नहीं---इतनी जोरसे गिरोगे कि प्राण-पखेरू तो उड़ ही 
जायेंगे, हड्डीनैँसलीका भी कहीं पता न चलेगा। इसलिये 
जिधर चलते हो, उसी ओर अपनी निगाह सीधी 
रक्‍्खो--तभी तो बेड़ा पार होगा | 

हमारा मार्ग है आनन्दके राज्यकी ओर प्रस्थान 
करना और उसीमें निवास करना । इसी राज्यको हम 
सबोको प्राप्त करना है। इसी आनन्दके राज्यमें हम- 
लोगोंको सदा निवास करना चाहिये। लेकिन यह वस्तु 
किसी एक स्थानपर नहीं है । इसे प्राप्त करनेके लिये 
हमें किसी वनकी यात्रा या विशाल समुद्रतट या नदी- 
तठपर जाने या किसी शहर, मन्दिर या मसजिदमें 


जानेकी आवश्यकता नहीं है । यह सौन्दर्यकी राशि तो 
हमारे पास सदासे है | कैतल हमें एक दफा अंदर 
डुबकी लगाना है। बहुत-से पनडुब्बे समुद्रमें हुबकी 
लगाते हैं और रक्ञोंको प्राप्त कर लेते हैं, उनकी तरह 
हम भी अंदर प्रवेश करके शान्तिप्रदायक आनन्दको 
प्राप्त कर सकते हैं | यदि हमारा प्रवेश ठीक हुआ तो 
उस पनइुब्बेसे भी कम कष्ट हमें उठाना पड़ेगा । बस, 
आवश्यकता है तन, मन और बुद्धिके एक होनेकी । 
इन तीनोंके ऐक्यसे आनन्दके राज्यमें हमारा प्रवेश हो 
जायगा और हम उस आनन्दमय राज्यक्ली सुरम्य 
वाटिकामें विहार करने लगेंगे । वहाँकी छुगन्धित समीर 
हमारे अंदर ऐसी मस्ती लायेगी कि फिर हमें दीन- 
दुनियाकी, द्वेत-अद्वैतकी, सगुण-निर्गुणकी--किसीकी 
सुधि न रहेगी, ऐसी मस्ती आयेगी कि दिन-रातका भी 
ज्ञान नहीं रहेगा | 

लेकिन इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि इस 
दशाको हम दूसरोंके बताये हुए मार्गपर चलकर नहीं 
प्राप्त कर सकते | इसे प्राप्त करनेके लिये हमें अपने ही 
अंदर कोलाहल मचाना पड़ेगा, हमींको छुख-दुःखके 
बीचसे होकर जाना पड़ेगा । हमें अपने ही घुख-दुःखसे 
अनुभत्र प्राप्त करना पड़ेगा | बस, केव्रल यही एक 
शर्त है कि हम अपना ही कहना मानें, अपने अंदरकी 
ही आवाज़पर ध्यान दें | बस, हमने ऐसा किया नहीं 
कि बेड़ा पार है | 

नदी पहाड़से निकलकर समुद्रमें गिरती है। जब- 
तक वह जाकर समुद्रमें मिल नहीं जाती, उसमें 
स्थिरता नहीं आती | ग्रत्राहकालमें वह कितने पह्ाइकी 
चढ्टानों, पत्थरों और वृक्षोसे टक्कर खाती है, लेकिन 
उसका ग्रवाद्द रुकता नहीं, बल्कि वह अधिक बेगसे 
आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मार्गकी इन रुकावर्ठोंसे 
उसमें ग्लानि नहीं आती | उसके अंदर नबीन सद्लीत- 
की न्वनि ध्वुन पड़ती है | उसके अंदर बहुत अविक 
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उत्साह होता है। सारे मार्गमें वह ऐसे ही नाचती-गाती, 
कूदती-फॉंदती अदम्य उत्साइके साथ आगे बढ़ती हुई 
समुद्रमें मिल जाती है। जहाँ कहीं उसके मार्गमे 
रुकावट आती है वहाँ उसमें गर्जन भी होता है, लेकिन 
किसी स्थानपर उसका प्रवाह रुकता नहीं है। अपने 
प्रत्येक सुख-दुःखमें उसे आनन्द मिलता है, अपनी 
हर एक दशामें वह सौन्दर्यका दर्शन करती है और 
अपनी शान समझती है | ठीक ऐसी ही दशा उन लोगों- 
की भी होती है, जो अनन्तकी ओर अग्रसर होते हैं, 
जो दुनियाके सारे झगड़े-बखेड़ोंसे छुटकारा पाते हैं। 
जैसे नदी अपने मार्गकी कठिनाइथोंको प्रियतमके पास 
पहुँचनेके हेतु खुशी-खुशी सह लेती है, वैसे ही दें भी 
दुनियाकी झंभ्रटोंको, यहाँके सुख-दुःखसे होकर जानेको, 
शिरोषार्य करना चाहिये | नदीकी तरद्द केवढ एक ही 
ध्यान रखना चाहिये कि हमें अनन्त आनन्दको प्राप्त 
करना है। 


जितना अधिक हमारा छुख-दुःख होगा, उतना ही 
तीत्र हमारे मनमें उससे छुटकारा पानेका भाव होगा। 
उतना ही सुन्दर हमारा अनुभव होगा और उतनी ही 
शीघ्रतासे हम अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेंगे। 

जब हम एक बार इसका रसाखादन कर लेंगे, जो 
सब पुस्केंका सुख है, जो सब ज्ानोंका ज्ञान है तो 
दुनियाकी सारी चीज़ें हमें फीकी लगने लगेंगी। यहद्ाँकी 
कोई वस्तु हमें प्रसन और सन्तुष्ट न कर सकेगी । 


इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये देश, काल, पात्र- 
का कोई विचार नहीं है | युवा-बृद्ध, गृहस्थ- 
संन्‍्यासी, सबके लिये इसका द्वार समानरूपसे खुला 
है । अवश्य ही संसारकी समस्त वस्तुओंसे विरक्त 
होकर, राग-देष छोड़कर इसमें प्रवेश करना होगा। 
यहाँ “विरक्त' और 'राग-द्वेष” शब्दोंको तनिक समझ लेने- 
सी आवश्यकता है। संसारके प्रति विरक्त होनेसे मेरा 


अभिप्राय यह है कि यहाँकी किसी 4वस्तुमें हमारी 
आसक्ति न होनी चाहिये। यदि आज आप किसी 
बस्‍्तुका उपभोग कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रसन्नता 
न रहे, उसमें आपकी रुचि न रहे । यदि कारणवश 
उस वस्तुका भोग आपसे छूट जाय तो आपके मनमें 
किसी प्रकारका क्षोभ, क्वान्ति और दुःख न हो। किसी 
वस्तुका भोग करते समय आपके मनमें यह इच्छा न 
हो कि अमुक पदार्थका भोग करते ही जायेँ। किसी 
पदार्थके भोग करनेसे यदि आपकी उन्नतिमें अवरोध होता 
हो तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिये। अपने ऐसे पूर्ब- 
के अभ्यासोंको छोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 
अवश्य आनन्दकी प्राप्ति होगी, जो कि सब सुखोंका 
सुख है, सब अच्छे-से-अच्छे बोधोंका बोध है। ऐसे 
आनन्दके मिल जानेपर भला, आप दुनियाकी और 
चीजें क्‍यों चाहने लगेंगे ? प्रत्येक मनुष्य, जो जीवनमें 
सचेत है, जिसने उसके रहस्यको समझ लिया है, जो 
उसके साथ युद्ध कर रहा है, इस स्थितिको अवश्य 
प्राप्त कर छेगा । जो इस आनन्दको प्राप्त करना चाहते 
हैं, उन्हें चाहिये कि समय-समयपर उनके अंदर जो 
आवाज सुन पड़ती है उसका वे अकश्य सत्कार करें 
और उसकी आज्ञाको मानें । 


आनन्द हमारे अंदर है। इसलिये यह बहुत 
जरूरी हो जाता है कि हम इसे अपने मस्तिष्कसे 
समझें । भावुकतामें भरकर रोना-हँसना, गाना-चिह्लाना 
आदि बहुत ही आसान है। आनन्दमें निवास करनेका 
भाव अपने मस्तिष्कसे त्रिचार करनेपर ही निकलेगा । 
इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी, जो कि आपकी कठिन 
अवसरोंपर रक्षा करेगी | आनन्दमें निवास करनेपर 
मनुष्यके अंदर खय॑ बिचार करनेकी शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे वह सत्यखरूप होकर संसारके पदार्थों- 
में मेद-बुद्धिको मिय्य देता है। उसके अंदरसे द्वेतवरि 
सावना छुप्त हो जाती है। 


डाकूबाबा 
[ कद्बानी ] 
( लेखक--भी चक्र! ) 


(१) 

आज डाकूबाबाकी चढ़ाई है, देखते नहीं कि 
मन्दिरसे सब वस्तुएँ हटा ली गयी हैं और पाण्डुरूका 
साधारण कपड़ोंमें पुृजारीजीने अत्लार किया है !! 

नारायणदासने भगवानसिंहकी इस व्याख्यासे 
चौंककर पूछा 'डाकूबाबा कौन ? उनकी चढ़ाईमें क्‍या 
होता है !? 

“तुम तो पहली बार पण्ठरपुर आये हो,' मगवानसिंद्द 
बोले, “यहाँ डाकूबाबाकी चढ़ाई प्रसिद्ध है। नदीपार 
उधर पढाड़ोंमें बड़े प्रसिद्ध महात्मा डाकूबाबा रहते हैं | 
वे एक दिन वर्षमें अपने शिष्योंको लेकर विठोबापर 
चढ़ाई करते हैं । आज दोपहरको यहीं रहना, मन्दिरके 
बादरसे सब कुछ देखते रहना । कहीं भूलसे मार्ममें 
या मन्दिरमें मत चले जाना, नहीं तो डाकूबाबाके 
साथी पीट-पीठकर हलवा कर देंगे |? 

अरे वैसे ही पीटेंगे ? मैने उनका कुछ बियाड़ा थोड़े 
ही है । पुलिस भी तो रहती है, वे चाहे जिसे कैसे 
पीटने लगेंगे ” 

“पुल्सिकी भला क्‍या शक्ति जो उनके सामने 
पड़े । वे पीठते तो हैं पाण्दुरक्षको ! तुम्हारी तो क्‍या 
चर्चा | पिछले साल वह मन्दिरका बड़ा पुजारी, जो 
पहलवान है, गर्वसे मन्दिरमें रह गया | उसे डाकूबाबाने 
इतना पीटा कि कई दिन ज्वर आया !! 

“तो क्‍या पुजारी भी मन्दिर छोड़ देते हैं ? 

“पुजारी तो क्या, कोई भी मन्दिरमें उस समय नहीं 
रहने पाता | डाकूबाबा आकर सीधे मन्दिरमें चले जाते 
हैं और वहाँ जो कुछ मिलता है लेकर लौट जाते हैं | 

“बड़े विचित्र मदात्मा हैं | मा मद्दात्मा सी कहीं 
ऐसे होते हैं !” 


'सिद्ध महात्मा हैं, दर्शन अवश्य करना | कहीं 
इघर-उघर रद्द मत जाना।? 

भाई ! दर्शन तो करूँगा, पर मेरी समझमें नहीं आता 
कि तुमलोग ऐसे व्यक्तिको क्‍यों मद्दा्मा कहते हो।? 

“चुप रहो, मद्दात्माओंकी बातें तुम क्या समझो ।? 

(२) 

“डाकूबाबा | डाकूबाबा !? 

लड़कोने पहलेसे ही पुकारना प्रारम्भ किया | 
भगवानसिंद हाथ पकड़कर नारायणदासको नदीकी ओर 
ले चले । दूरसे उन्होंने दिखलाया 'नदीके उस पार 
वष्द डाकूबाबा आगे-आगे आ रहे हैं। उनके पीछे 
उनके शिष्य हैं |! 

दढ़ एवं पुष्ट शरीर, काला वर्ण, बढ़े हुए केशकी 
जठाएँ और लम्बी दाढ़ी | शरीरपर एक मैली-सी चद्दर 
और कमरमें कसा हुआ मृगचर्म | एक ह्ााथमें लम्बी 
और मोटी लाठी तथा दूसरेमें बढ़ी-सी रस्सी । 
डाकूबाबा लम्बे थे और उनके साथी कुछ ठिगने | 
वेशभूषा सबकी प्राय: एक-सी ही थी | 

थबाबा क्यों--ये तो पूरे डाकू हैं |! 

भगवानदासने कड्ढा “देखो अमी पता लग जाता है।” 

नदीका जल बढ़ा हुआ था, धारा इतनी प्रखर थी 
कि जन्नडी वराह भी पार होनेका साइस न कर 
सकता था | कोई नौका थी नहीं, पर डाकूबाबा 
बेघड़क आगे बढ़ते आ रहे थे । इस पार बहुत बड़ी 
भीड़ किनारे उनके मार्कको छोड़कर उनकी प्रतीक्षा 
कर रही थी। छोटे बच्चे विशेष उत्छुक दीखते थे । 

बाबा साथियोंके साथ किनारे आये और जलमें भी 
बैसे ही बढ़ते चले आये जैसे प्रथ्वीपर ही चल रहे हों। 

अरे ये छोग बढना चाहते हैं क्या !” आश्चर्यसे 
नारायणदासने कहा | 


बल्पाण 
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, जदी उन्हें मार्ग देगी! भगवानसिंहके उत्तरमें 

इुंढ़ विश्वास था | 

सम्मवत: नदी भी डर गयी डाकूबाबाके कठोर एवं 
उम्र केशसे | वे जलूमें बराबर बढ़ते आये, पर जलकी 
घाय उनके आगे और पीछे अगाध दोनेपर भी उनके 
समीप घुटनेमर ही जल रहा | भीड़ इस पारसे पुकार 
रही थी “<डाकूबांबाकी जय !? 

डाकूबाबा बैसी ही तीत्र गतिसे जलसे निकठकर 
मन्दिरकी ओर बढ़े | भीड़ उनके पीछे चढी। लोग 
मार्गकी धूलिपर टूटे पड़ते थे। सिरपर उस धूलिको 
बढ़ानेमें सब अपना सौभाग्य समझते थे | 

अग्वानसिंहके संग नारायणदासने भी वह रज 
ससकपर चढ़ायी | 

छोटे बच्चे डाकूबाबाको घेरे हुए थे । बाबा बच्चोंकी 
थोर अपनी झोलीसे कुछ मेवे फेंकते हुए बढ़ रहे थे । 
रुढ़के मेने दूठटकर फिर उनके पास दौड़ जाते। 


मन्दिरके सामने आकर बाबाने गर्जना की 'हर हर 
मद्दादेव !! द्वार तो खुला था ही, वे अपने साथियोंके 
साथ भीतर चले गये | शेष सबलोग और उनका एक 
साथी बाहर रद्द गया। वह साथी द्वारपर छाठी लिये ऐसा 
खड़ा था मानो द्वार-रक्षाको बाबा उसे छोड़ गये हों । 


सद-तड़-पड़-पडढ़ भीतर लाढियों एवं रघ्सियोंके 
अ्द्वारके शब्द द्वोने ढगे। थोड़ी देरमें बाबा सदल 
सन्दिरसे बाहर आ गये । उन लोगोंके पास श्रीविग्रह्वोंके 
वस्र और आरती-पूजाके बर्तन थे। एक पोटली-सी 
यी। पता नहीं उसमें क्या था। 


मन्दिरसे निकलकर भागते हुए बाबा पूर्ववत्‌ नदी 
पार दोकर चले गये । भीड़ मन्दिरमें पहुँची । 


/ शीशे और मिट्टीके पात्र तोड़ दिये गये थे। 
: : श्रीविभह रस्सीसे बैंजे थे, उनके ऊपरके सब वल्र बाबा 


ले गये थे | मन्दिरमें न तो कोई पात्र बचा था, न कोई 
वखका टुकड़ा ही । 

शीघ्रतासे पुजारीने रस्सियोँ खोल दीं। किसीने 
पीताम्बर चढ़ा दिया । भक्तोंने छुटे हुए भंगवानको 
जी खोलकर दान किया। उपद्दारोका ढेर छुग गया | 
श्वज्लारके लिये पट बन्द हुए । सब छोग बाहर आ गये । 


(३) 
नर्मदाजीकी तराईमें एक बड़ा भयंकर डाकू रहता 
था अभयराब | छोग उसके नामसे ही काँपते थे। 
सूचना देकर दिन-दोपहर अमयका डाका पड़ता था। 
सशख्र फौजोंके देखते-देखते अमयका धात्रा होता और 
जादूगरकी भाँति वह अपना कार्य करके चला जाता । 


बहुत चेश की गयी, बहुत वीर जासूसोंने 
प्रतिज्ञा की, पर सब व्यर्थ । अभय बन्दी नहीं हुआ | 
जासूसोके छिन्न मस्तक छाकर कई बार वह अधिकारियोंको 
चुनौती दे चुका या | 

एक विशेषता थी, अभयने कभी गरीबोंको छटठा 
नहीं । वह किसीको भी अकारण तक्ञ नहीं करता था। 
दुखियोंको उससे आर्थिक - सहायता भी मिछती थी। 
केबल अधिकारियोंको वह तड्ठ करता था। डाके तो 
वर्षम एक-दो डालता और सो भी अर्थकी बहुत 
आवश्यकता होनेपर । ' 


आस-पास कोई साधु-मद्दात्मा आते तो अभय 
उनकी सेवासे कभी प्रथक्‌ न रहता | स्थायी रहनेवाले 
सभी साधु उसकी ग्रशंसा करते थे | 

एक विरक्त महात्मा नर्मदा-किनारे घूमते-बामते 
आये । अभयकों पता लगा, बह नियमानुसार 
महात्माजीके पास फर्कोका टोकरा लेकर पहुँचा | फरक 
रखकर प्रणाम किया और फिर चल दिया | 

कई दिन इसी प्रकार बीते | मद्दात्माजीने दूसरोंसे 


अल 


६ 


पूछ ध्यह नित्य फढ लेकर कौन आता दे!” लोगोंने 
परिचय दिया । 

दूसरे दिन अमय प्रणाम करके चछने ल्गा तो 
महात्माजीने पूछा 'भाई | तुम कहाँ रहते हो! क्‍या 
करते हो ? मेरे पास क्‍यों आते हो ? 

भहाराज ! कहें रहूँ, ये पर्बतकी गुहाएँ ही मेरे 
गृह हैं। डकैती करके पेट भरता हूँ । केवल दर्शनोंके 
लिये आता हूँ। मुझ्ते और कुछ चाहिये नहीं |! 
नम्रतासे डाकूने उत्तर दिया । 

तुम डकैतो क्‍यों करते हो? भरा कितनी 
आत्माएँ तुम्हें अभिशाप देतो होंगी । मनुष्य-जीवन इन 
दुष्कमोमें बितानेके लिये थोड़े ही है। यदि इस 
जीवनमें प्रभुकी प्राप्ति न हुई तो फिर जीवन ब्यर्थ ही 
गया | पता नहीं फिर कौन-सी योनि मिले ॥! 

उपदेशने काम किया । भरे नेत्नोंसे डाकू सरदार 
महात्माजीके चरणोंके समीप बेठ गया । रोते हुए उसने 
कहा “गुरुदेव ! पापी पेठके लिये कुछ तो करना ही 
पड़ेगा । भिक्षा मुझसे तो माँगी जायगी नहीं । दूसरे, 
मन अब डाका डाले बिना मानेगा भी नहीं | अतः 
इस कार्यको करते हुए भी यदि मेरे उद्धारका कोई 
उपाय हो तो अबर्य दया करें । 

महात्माजी थोड़ी देरके लिये चुप हो गये | कुछ 
सोचकर वे गम्मीरतापूर्वक बोले 'यदि डाका दी डालना है 
तो संसारके इन तुच्छ कीटोंपर क्यों हाथ गनन्‍्दे करते 
हो ? भला इन लोगोंके पास घरा ही क्‍या है ? डाका 
डालो, पर संसारके खामीके घर | उसका डाका डालनेके 
लिये भी चिन्तन करोगे तो कल्याण हो जायगा | 

भरी समझमें तो कुछ भी नहीं आया। संसारके 
खामी कौन हैं ? उनका घर कहाँ है, जहाँ डका 
आाहूँ ? ढाकूने पूझ । 

मद्ास्माजी बोले 'पहले प्रतिज्ञा करो कि दूसरोंके 


घर ढाका नहीं डाढूँगा ।! अमपने महात्मजीके 
चरणोंपर हाथ रखकर प्रतिशा की । 

महात्माजीने बताया “बर्षमे एक बार पण्दरपुरमें 
बिठोबाके मन्दिरमें ढाका डाल लिया करो | केवछ 
एक बार आजके ही दिन | तुम्हें वर्षमर साथियोकि 
साथ उदयूूर्तिकी सामग्री बद्ाँस मिल जाया करेगी। 
विट्व्का चिन्तन करो, उनके रूपका स्मरण करों और 
वर्षभर उनके यहाँ डाका डाल्नेका उपाय सोचते रहो |? 

महात्माजीने कुछ और भी चुपचाप अमयके कानमें 
कहा | सम्भत्॒त: वह गुरुमन्‍त्र होगा। अभय उसी 
दिन वहाँसे चलकर पण्ठरपुर पहुँचा और उसने 
मन्दिरको भली प्रकार छठ लिया। 


इसके पश्चात्‌ किसीने अभयराव डाकूका नाम नहीं 

सुना । पता नहीं वह और उसके साथी कहाँ गये | 
(४) 

नदीके उस पार पर्वतकी एक गुफामे ५-७ साधु रहते 
थे | इनमें जो प्रधान थे, उन्हींको लोग डाकूबाबा 
कद्धते थे । 

पण्टरपुर वर्षमें एक दिन डाकूबाबाका धावा होता 
या । धावेसे छौठते हुए मन्दिरके द्वारपर वे उच्चस्वरसे 
कह आते «आगामी वर्ष पुनः इसी दिन ।! ' 

चाहे पत्थर पढ़े या मूसलाधार वर्षा हो, पर 
डाकूबाबाका धावा ठीक उसी तिथिको द्वोता था | 
दोपदइरसे पूर्व दी वे पहुँच जाते थे । यह्ष नियम उनके 
जीवनमें कमी नहीं ट्ूठा । 


डाकूआबाके यहाँ रोगी एवं अर्थार्थी लोगोंकी उस 
जह्नल्में भी भीड़ लगी रदती थी । छोग बाबाके. यहाँ 
दूर-दूरसे आते थे | बाबा न तो किसीसे बोछते थे, मे... 
किसी ओर देखते थे | उनकी लाठी, जो डाकेके दिन .. 
ही काममें आती यी, रकखी रहती थी; खोगे उसी 
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खदटीपर प्रसाद चढ़ाते और वहीं प्रारा करते । बाबा 
ही सर्वदा किसी क्चिारमें डूबे रहते ये । 

. , जब मनमें आाती बाबा उठते और चढ़ाये हुए 
समस्त प्रसादको इधर-उघर फेंक देते । भक्तलोग बढ़ी 
, अ्रद्धासे उसे उठा लाते। बाबा किसीका कुछ भी ग्रहण 

. महीं करते थे। 

'.  थर्षमें एक बार डाकेके दूसरे दिन बाबा समीपके 
बाजारमें जाते और दटमें छाये मन्दिरके समस्त वजस्नादि 
बैच डालते । उससे जो कुछ मिलता उसीके द्वारा बाबा 
और उनके साथियोंका वर्षमर जीवननिर्वाह होता । 

.. ब्ांबाकी वह पण्दरपुरपर अन्तिम चढ़ाई थी। 
डन्होंने साथियोंसे कह्ा आज व्रिठोबा विजयी होगा। 
मुझे तो उसके जेलमें जाना ही है, तुमलोगोंको भी 
खलना हो तो साथ चलो | वे ऐसे-वैसे साथी नहीं 
थे | उन्होंने कद्टा 'जब सरदारका साथ अबतक नहीं 
छोड़ा तो अब क्या छोड़ना ? जहाँ आप, वहाँ दम सब ।! 


“अच्छी बात |! कबाने लाठी सम्हाली, चर पड़े | 

मन्दिरमें गये, बाइर छोग बाबाके छौटनेकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे | सन्ध्या दोनेको आयी, बाबा मन्दिरसे 
निकले नहीं | छोग घबड़ा गये | साहस करके पुजारी 
भीतर गये | 

विचित्र दृश्य था--पाण्डुरज्षके श्रीचरणोंमें बावा और 
उनके समस्त साथियोंके मस्तक पढ़े थे । उन लोगोंका 
शरीर रस्सीसे जकड़ा हुआ था | चुजारी पास गये, पुकारा, 
उत्तर न मिलनेपर स्पर्श किया। व्यर्थ--अब सदाके 
डाकू, सदाके लिये उन पावन चरणोंमें बन्दी हो 
चुके थे | 

र् ् २९ 

अब डाकुबाबा नहीं रहे | पर उनकी गुफापर 
जाकर कुछ पुष्प और जल चढ़ानेवाले और इससे 
अपने सांसारिक कष्टोंसे श्राण पानेवाले मक्तोंकी कमी 
दक्षिण भारतके उस प्रदेशमें नहीं है । 
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राजा सुरथ अपने धर्मके पाठन करनेमें बड़े उत्सुक 

रहे थे। बढ़े दुःख उठाकर उन्होंने अपना खज़ाना जमा 

किया था | वे विषयसेवनमें राज्यका धन व्यय नहीं 

करते थे, बल्कि अपनी प्रजाका पुत्रके समान उन्होंने 

सदा पालन किया | कालचक्रके निर्दयी क्रमके अनुसार 

ये थोड़े-से राजाओंद्वारा दृरा दिये गये। उनका साथ 

न प्रजाने दिया न मन्त्रियोने और थे मृगयाके बहाने 

अकेले बनको चले गये | सुरथकों अपनी गतिपर घोर 

दुःख हुआ | इसलिये नहीं कि वे अकेले थे या 

: झुसेवक-बक्षित थे, बल्कि इसलिये कि अब राज्यकी क्‍या 
दशा होगी ! कैसे धर्म निमता होगा ! कैसे न्यायक 

'... पान होता होगा ? छुरथके दुःखका कारण यह मोह- 
: सना विश्वास भा कि केक थे हो न्याय, चर्म या 


प्रजापाठन कर सकते हैं | उनके मनमें यह विचार 
कभी न उत्पन्न हुआ कि जिस मार्गको वे न्याय-घर्म- 
मार्ग समझते थे, उससे भिन्न भी कोई सनन्‍्माग हो 
सकता था या यह कि उनकी ग्रजाके विकासके लिये 
घुरपकी न्याय-धर्मयुक्त मागंकी आवश्यकता न होकर 
किसी दूसरी स्थितिकी आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति 
सुरथपर विजयप्राप्त राजाओंद्वारा हुई । किसी परिपादी- 
की अचल उपयोगिता उसकी वर्त्तमान उत्तमतासे नहीं 
नापी जा सकती, क्योंकि उपयोगिता स्थितिपर निर्भर है 
और परिपाटीका अन्ज नहीं है। स्थितिकी माँग बदलते 
ही उत्तम रीतियाँ त्याज्य बन जाती हैं, क्योंकि ये 
जावश्यकतासे अधिक रक्षा करनेके कारण व्यक्तिके 
विकासमें आधक होंगी । सुरथके दुःजका कारण एक 
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मधुर अइद्भार था, जिसकी मधुरिमा इतनी मोकीमाली 
थी कि उसने जदद्भारके गुणकी तीअताको मोद्द किया। 
अदक्भार होते हुए भी अद्वारकी बेसुथी, सर्य दुःखका 
कारण दोते हुए दूसरोंको उसका कारण निश्चित करना-- 
यही महामायाका हास्यमय खेल था | यदि सुरथ इस 
बातका स्मरण रखते कि जो कुछ द्वोता है केवल माँ- 
की इष्छासे होता है या जो कुछ कोई भी करता है 
वह वास्तत्रमें माँकी ही इष्छाका पालन है तो उनको 
दुःख न द्वोता । लेकिन उन्होंने तो सोचा कि दूसरा 
राजा उनके अति दुःखसब्चित कोषको नाश कर रहा 
होगा और उनके पुरकी दुर्गति हो रही होगी तथा 
उनके आज्ञाकारी सेवक और उनका हाथी अनेक कष्ट 
भोग रहे होंगे। उनको समझना चाहिये था कि विजयी 
राजा तो निमित्तमात्र हैं--परात्पपर कारण तो माँकी 
इच्छा ही है । राजा सुरथ दयादु थे, नीतिक्ञ थे, धर्मात्मा 
थे; लेकिन सृष्टिके खेलका रहस्य उनके ज्ञानका अम्ल 
नहीं बन पाया था। उनका विकास स्थिर हो गया यथा, 
क्योंकि एक परम सत्यको वे अपना नहीं पाये थे। 
उनके विकासको अग्नसर करनेके लिये माने यह खेल 
रचा कि उनपर दूसरे राजाओंने चढ़ाई की और घुरथकों 
घर छोड़ना पड़ा । इसका परिणाम कुछ दुःख अवश्य 
हुआ; लेकिन जितनी मानसिक ह्वानि उनको दुःखने दी, 
उससे कट्टीं अधिक लाभ सुरयको उस ज्ञानसे हुआ जो 
इस दुःखके द्वारा मेधा ऋषिसे मिला | सचस्त्रिता, 
कर्रब्यपालन, सौजन्य---ये सब अपूर्ण हैं और दुःखका 
कारण बन सकते हैं जबतक कि हम अपने तई माँके 
प्रति भर्पण न कर दें, उनकी इच्छामें अपना महत्‌ 
कल्याण और परम सुख जानना न सीखें---यद शिक्षा 
घुरषकी कथपासे इमें मिलती है । 
है है हक 

. बन्दर और अदरकके स्वादकी कद्भावत तो मशहूर 

है ही । और अनेकों छोेटी-मोटी घटनाओंसे हम यह 


सोचकर सन्तोष कर छेते हैं कि प्रकृतिकश बढुत-से 
जानवर उन खादिष्ट चीजोंका मूल्य नहीं जान पते हैं. 
जो हमें बड़ी प्रिय हैं। समाधि नामक वैश्यको मी ऐसा 
ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था । अगर उसके स्री- | 
पुत्र-बन्धु उसके घनका मोल समझते थे और उसका 
नहीं तो उन्हें सब अपना धन दे डालकर उसे चिन्सा- 
मुक्त हो जाना चाहिये था| प्रकृतिवश--माँकी परम 
बल्वती इच्छाके अनुसार वे ऐसा करते हैं, यह समाणि- 
बैश्यने न सोचा | उसकी समझमें यह न आया कि उन 
पुत्र-ली-बन्घुओंका क्किस इसी मार्गसे हो सकता था 
कि वे घनका लोम करें और वैश्यका नहीं | अर्थात्‌ उन 
सबके उस विकास-पथमें, जो परम दयाठु सर्वज्ञ माँने 
निर्माण किया यथा, धनके छोभका एक विशेष, एक गुप्त, 
एक रहस्यमय स्थान था । वैश्यका मोह इसमें था कि 
वह सत्यको अधूरा समझा और माँकी बुद्धि, प्रेम 
और दूरदर्शिताका मोल उसने कम रकूखा और अपनी 
बुद्धिमत्ताका अधिक | समाधि वैश्यके दुःखका कारण 
भी राजा छुरथके दुःखके कारणके समान एक प्रकारका 
मधुर अहद्भार और माँके प्रति अधूरा विश्वास तथा 
अपूर्ण ज्ञान या। | 

इसलिये जब राजा खुरथ और समाधि वैश्य मेषा 
ऋषिसे मिले, तब इन्द्रोंने उन लोगोंको बढ़ म्ञान दिया 
जिसकी आवश्यकता दोनोंकी दुःखपूर्ण स्थितिने प्रकट 
कर दी थी। ऋषिने उनको समझाया कि खरूपात्मक 
होकर माँ सर्वाश्रयख़रूप हैं | जहाँ कहीं सृष्टि, पाछन 
ओर संद्षारकार्य होता है, वह माँकी इच्छा और शक्ति- 
से होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि माँ जानती हैं 
क्त्र कहाँ किसकी सृष्टि करें, किस हितकर विश्नकी और 
किस कल्याणप्रद अवसरकी । वे द्वी अच्छी और बुरी 
सब वस्तुओं, आदतों और स्थितियोंका पाछन करती हैं. .. 
ताकि व्यक्ति, जाति अथवा देशका विकास पूर्णरुपसे ... 
शीक्रातिशीत्र उस गुप्त योंबनाके अनुसार हो सके जो.“ 


दफा, कलम ४: [ सगे 
संबेलोक-कल्याजकारी है लेकिन केत्रल माँदीको ज्ञात वे इतनी प्रभावशालिनी हैं कि विष्णुमगवानकों भी घोर 
हैं । जब किसी वस्तुकी उपयोगिता या उसके सौन्दर्य- निद्धार्में डाल देती हैं; इतनी दयाद्ध हैं कि नित्या, अरूपा 
का इास हो जाता है, तब समय जानकर उसका संदार होनेपर भी भक्त-वेदना हरण करनेके निमित्त अनित्या 
करके माँ संसारकी मनोहरताकी रक्षा करती हैं।माँ और सरूपा हो जाती हैं। और यह सब होते हुए 
सर्वशक्तिमती हैं । वे मद्दादेवी हैं ओर महाघ्॒री भी, वे उनका सौन्दर्य अनुपम है और रूप अति मनोहर ! 
मुक्तिदा महाविद्या हैं और मोहकारिणी महामाया भी--- कौन ऐसा दृदयहीन होगा जो माँके इन गुणोंकों जान- 
थद्टी माँकी हास्यप्रियता है और उनकी अनुपम लीला। कर उनको न पुकारे ! 
“-+->कककिटण 


संयम 
(लेखक--भीमानिकलालजी सिंघवी, एम्‌० ए.०, एल्‌-एल० बी० ) 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी ।. नहीं सकते । मान लीजिये, एक कक्षामें बीस विद्यार्थी 
यस्यां आप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुंने।।. हैं | उनमेंसे पाँच ऐसे हैं जो समझदार हैं। उनको 
( गीता २। ६९ ) परीक्षामें पास होना है, इसलिये वे खूब जी-तोड़कर 


“अज्ञानरूप अन्धकारसे जिनकी बुद्धि आच्छादित 
है, उनकी रात्रिमें जितेन्द्रिय योगी जागते हैं;'और जिस 
विषयादिरूप दिनमें सम्पूर्ण भूत-प्राणी जागते हैं, वह 
तच्चदर्शी मुनियोके लिये रात्रि है ।! 

संसारके प्राणिमान्न मायाके अन्धकारमें पड़े रहते 
हैं । वे क्षणिक छुखोंके पीछे मटकते रहते हैं और 
अन्तमें पतिंगेकी तरह विषयोंकी आगमें जल-जलूकर 
मर जाते हैं । पर जो महात्मा एवं महान्‌ पुरुष होते 
हैं, उनपर दुनियाका जादू नहीं चल सकता। वे 
घुन्दरीके रूप-योवनके पीछे छिपी हुई उसकी मांस, 
मज्जा, रक्त और मलकी घ्ृणामयी मूर्तिको भी प्रत्यक्ष 
देखते हैं; अतः उसके रूपको देखकर उनके मनमें 
... कोई विकार नहीं उठ सकता, उठे भी तो ठहर नहीं 

सकता | वे तो प्रतिक्षण अपने लक्ष्य-बिन्दुकी ओर ही 
च्यान रखते हैं, इधर-उधर ताकनेका उनको अवकाश 
ही नहींमिल्ता | 
.. मसारमें संयमित जीवन व्यतीत करनेकी बड़ी 
/ * आवश्यकता है | जबतक हम अपनी आवश्यकताओंको 
. पयेंते नहीं तबतक हम सथे आनन्दकी ओर बढ़ 


परिश्रव करते हैं, जो पाठ उन्हें पढ़ाया जानेवाला है 
उसकी पहलेसे ही तैयारी करके क्लासमें आते हैं और 
शिक्षक जो कुछ उन्हें पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनते 
हैं. एवं अपनी शाह्लाओंका समाधान कराते जाते हैं। 
फल्त: वे परीक्षामें बड़े अच्छे नंबरोंसे पास होते हैं । 
दो-चार विद्यार्थी ऐसे हैं, जो सालभर तो मौज उड़ाते 
हैं पर परीक्षाके दिनोंमें कसकर मेहनत करते हैं और 
किसी तरह पास हो जाते हैं | परन्तु इनकी सफलता 
पूर्वोक्त पाँच विद्यार्थियोंकी तरह निश्चित नहीं होती। 
बाकी सब विद्यार्थों ऐसे हैं जो कभी परिश्रम करते ही 
नहीं, परिणामत: बे परीक्षामें बुरी तरह फेल द्वोते हैं 
और अपने भाग्यको कोसते और रोते हैं। पर सच्ची 
बात तो यह है कि अपनी असफल्ताके कारण वे खय॑ 
हैं । यदि पहलेत्राले थोड़े-से विश्यार्थियोंकी तरह सब 
परिश्रम करते तो बह कक्षा कितनी अच्छी होती एवं 
सबको कितनी अच्छी सफलता मिलती | यही हाऊ 
मनुष्य-जीवनका है। जो लोग असावधान रहकर अपने 
बहुमूल्य समयको यों ह्वी बिता देते हैं, जिनका जीवन 
असंयत द्ोता है, उनको अन्तमें घोर पश्चासाप और 
दुःखका शिकार होना पड़ता है | 


संस्या | ] 


सक्क. 


ध दि जमीन ललकनिल लि दि तशिनलशलमि लडकी लक नकल नल मल अल अमल अल. श र् | 


आजकल तो मनुष्य-जीवनका कया ठस्य है, यह 
जानना भी कठिन हो गया है | संसारकी सामाजिक, 
राजनैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न समस्याएँ जीवनमर 
मनुष्यको उल्झाये रखती हैं| वह इन सबको एक 
साथ हक करके “सफल जीवन? व्यतीत करना चाहता 
है, पर होता प्राय: इसके शिपरीत है| जहाँ मनुष्यके 
अंदर किसी प्रकारकी कमजोरी आयी कि झट उसका 
अघ:पतन हो जाता है | मिन्न-मिन्न कार्यक्षेत्रोंमे मिल- 
भिन्न रुचिके छोग होते हैं | अत: मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपनी रुचिके अनुसार कोई एक कार्यक्षेत्र 
चुन छे और उस कार्यको परिश्रमपूर्वक करते हुए अपनी 
सारी शक्ति उसके पूरा करनेमें लगा दे | 


बड़े-बड़े कार्मोको तो सब कोई करना चाहते हैं, 
पर यह नहीं जानते कि उनको करनेकी प्रणाली क्‍या 
है | बूँद-बूँदसे ही धड़ा या तालाब भरता है | इसलिये 
पहले छोटे कामोंमें ही संयम करना सीखना चाहिये, 
तभी भागे चलकर हमसे बड़े-बड़े काम भी हो सकेंगे | 
जो छोटे-छोटे कामोंमें संयम नहीं रख सकते,. उनसे 
बड़े काम नहीं हो सकते | 


संसारमें एक-न-एक दिन हमको सीधे रास्लेपर 
आना ही पढ़ता है, इसलिये पहले ही हम क्‍यों न 
सीधा रास्ता पकड़नेकी कोशिश करें ? जगतके सभी 
पदार्थ विनश्वर हैं; उनमें कहीं भी आनन्द नहीं है, 
आनन्द तो मलुष्यके भीतर है। यदि हम खाने-पीनेमें 
संयम नहीं रक्‍्खेंगे तो बीमार पड़ जायेंगे या हमारी 
जीमका खाद बिगढ़ जायगा, जिससे अच्छी-से-अच्छी 
चीजे खामेमें भी हमें कोई रस नहीं मिलेगा । जो छोग 
फ्रमी-क्ी हहुआ-पूडी या आम-अंगूर खाते हैं, उन्हें 
उनके छानेमें फितना आनन्द आता है | पर रोब-रोज 


खनेवालेंको इन शीजोमें कोई विशेष खाद नहीं बिखता। 
यही बात सरीप्रसक्षके सम्बन्धमें मी है। मनुष्य यह 
नहीं जानता कि स्नीके साथ विषयभोग करनेमें जो 
आनन्द आता है, वह उसीके खूनका घूँट है; कुतेकी - 
भाँति हड्डी चबाकर वह अपने ही रक्तते प्रसन्न होता 
है | वह अपने वीय॑ और यौवनकी शक्तिको अपनें 
जीवनके महान्‌ छक््यके साधनमें छगा सकता था, 
परन्तु मूर्खताबश वह अपने शरीरके सारे बल एवं तेजकों - 
निचोड़ डालता है। यदि भूख खामाविक दो तो 
उसकी तृप्ति साधारण साचिक पदार्थोंसे हो जाती हैं; 
परतु जहाँ मनुष्य इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये ही जीता है, 
वहाँ उसकी तृष्णाका कोई अन्त नहीं आता । अनेक 
प्रकारके छुख्रादु व्यक्ननोंको खाकर भी बह अठृप्त ही 
बना रहता है | अपनी खीसे सन्‍्तुष्ट न होकर वह गली- 
गलीमें सुन्दरियोंके पीछे भटकता फिरता है. तथा इस 
मृगतृष्णामें फँसकर अपनी अनमोल जिंदगीको बेकार 
खो देता है । 


आजकल छोटे-छोटे बच्चोंके हृदयोंमें भी इस प्रकारके . 
कुत्सित भाव और गंदे विचार भर दिये जाते हैं कि 
समयसे पहले ह्वी वे इन्द्रियलोछुप बनकर अपने सर्वजसे 
हाथ धो बेठते हैं । उनके शरीरका पूर्ण विकास हुए 
विना ही उनका विवाह कर दिया जाता है और वे 
गृहस्थ बना दिये जाते हैं । फलतः समाज और देशके 
उत्थानकी भावना, मातृभूमिपर प्राण निछावर करनेक्य 
ब्रत एवं भगवानको ग्राप्त करके मनुष्य-जीबनको सफल: 
बनानेका हौसला-सब कुछ धूलमें मिल जाता है। .. 
बेचारा बढ़ नवयुवक अपने छोटेसे परिवारमें बंध जाता .., 
है और कमी मी समाप्त न होनेवाली चिन्ताएँ उसे घेर छेती :: 

: हैं । कढों बरह्मचर्य और बढ़ा संसारके कियमेग | अत्तु, -. 
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थदि इस अपना, समाजका एवं देदाबार सच्चा कल्याण 
.. आहते हैं तो हम सबको संयमपूर्वक जीवन बिताते हुए 
* ' आत्मचिन्तन करना चाहिये । जिसकी इन्द्रियाँ चारों 
'_ और मटठकती रहती हैं, वह आत्मो्नति तो क्या, संसारके 
. भी किसी कार्यकोी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है ! 
'. खतएव हमें आत्मानुभूति प्राप्त किये हुए संत-महात्माओं- 
की शरणमें जाकर उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये और फिर अपने पक है अंडर परकोर्टेसे 
. पैर देना चाहिये । संसारके समी सिपयक प्रति वैशाग्य 
'. बदाना चाहिये; इसका अम्यास उ्यों-श्यों बढ़ता जाता 
है, त्यों-स्पों आत्मतृत्तिका आनन्द प्राप्त होता जाता है| 


सबसे पहले वाणीपर काबू करनेका अम्यास करना 
आहिये । मौनका अधिक-से-अधिक अभ्यास करना 
चाहिये | जबतक विशेष आवश्यकता न हो तबतक नहीं 
बोलना चाहिये । सुनो सबकी, पर जो कुछ बोलो खूब 
सोच-समझकर बोलो | मनको वशमें रखना चाहिये | 
मनका मौन ही सच्चा मोन है । तत्पश्चात्‌ भोजनपर 
नियन्त्रण करना चाहिये | प्रात:काऊ उठनेपर यह प्रतिज्ञा 
कर लेनी चाहिये कि आज अमुक मात्रामें ही मुझे 
भोजन करना है और नियत संख्याकी वस्तुएँ ही खानी 
..हैं। उपवासका भी जीवनमें बड़ा महत्त्व है। इससे 
. शरीर हल्का होता है और मनमें पवित्रताके भाव मरते 

.. हैं। तात्पर्य यद कि जबतक इन्द्रियाँ काबूमें न आ 
जायें तबतक मनुष्यको पूर्ण सतर्क रहना चाहिये। 
इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं। महर्षि विश्वामित्रकी राखों वर्षकी 
तप्स्याको भी मेनकाने क्षणमरमें नष्ट कर दिया | इसलिये 
जबतक इन्द्रियोपर पूरी तरहसे अधिकार न हो जाय, 

. खाक किसी भी प्रकोमनका सामना नहीं करना 


आाहिये। संसारमें रूप-यौवनका आकर्षण बढ़ा प्रवछ है। 
इनका सामना होनेपर बिरले द्वी वच पाते हैं । इसलिये 
इनसे खूब सावघानीके साथ क्चना चाहिये । श्षियोंमें 
अधिक उठना-बेठना नहीं चाहिये और न उनसे बिना 
प्रयोजन बातचीत दी करनी चाहिये । दूरदर्शो बनना 
चाहिये | आवेशमें आकर कोई काम नहीं करना 
चाहिये । एक-एक क्षण आत्मसाधनमें ही बीतना 
चाहिये । कोई मनुष्य बंबईकी सैर करने जाता है, 
तीन घण्टेके लिये मोटर किराये करता है, तो वह इस 
बातका ध्यान रखता है कि इस तीन घण्टेके समयमें खूब 
घृम-फिर ले | ऐसा न हो कि तीन घण्टे यों ही पूरे हो 
जायेँ और जिस कामके लिये उसने मोटर किराय की 
है, वह हो ही न पावे । इसलिये वह पल-पलका हिसाब 
रखता है। यदि रास्तेमें उसे कोई मित्र मिल जाते 
हैं तो उनके साथ बातचीतमें अधिक समय न लगाकर 
वह उनसे जल्दी ही छुट्टी ले लेता है क्योंकि उसे 
अपना लक्ष्य कमी नहीं भूलता | इसी प्रकार यह 
मनुष्यशरीर हमको थोड़े ही कालके लिये मिल है । 
परमेश्ररका भजन दी मतुष्य-जीतवनका 'भ्येय है, उसीसे 
निःश्रेयस और अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। इसलिये 
अपने चित्तको सदा भगवान्‌के भजन-च्यानमें ही छगाये 
रखना चाहिये । जीवनका कुछ भी ठिकाना नहीं है, 
बहुत थोड़ा समय द्वाथमे है, इसको सावधानीके साथ ' 
पल-पलका ध्यान रखते हुए परमेश्वरकी प्राप्तिमं लगाना 
चाहिये । संसारके सभी विनाशी भोगोंका त्याग और 
नित्य-निरक्षन अविनाशी परमात्माका भजन करना ही 
सच्चा संयम है। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको इसका 
पालन करना चाहिये । 


भक्त ओर भगवावका सम्बन्ध 


( लेखक--डा* राधाकमक मुकर्जी, एम्‌* ए.० पी-एचू? डी* ) 


देवर्िं नारदने 'भक्तिसूत्र”में प्रेमहपा मक्तिकी ग्यारह 
आसक्तियाँ बतलायी हैं, वे हैं-.- 

१-गणमाहात्म्यासक्ति 

२-रूपासक्ति 

३-पूजासक्ति 

9-स्मरणासक्ति 

७५-<ास्यासक्ति 

६-सख्यासक्ति 

७-कान्तासक्ति 

८-चात्सल्यासक्ति 

९--आत्मनिवेदनासक्ति 

१०-तन्मयतासक्ति 

११-परमविरहासक्ति 

इन आसक्तियोंसे भगवानकों भजनेवाले असंख्य भक्त 
हो गये हैं, होते आये हैं। और उनके कारण दिव्य 
प्रेमकी अजत्त धारा अभी अखण्डरूपसे प्रवाहित हो रही 
है । प्रेमा मक्तिके इस पुण्य प्रवाहमें कभी अध्यात्ममादकी 
दुर्शनिकता और कभी लोकसेवाकी विमलछः मावना 
मिलती रही, ऐसा केवल भारतकर्षमें ही हुआ हो ऐसी 
बात नहीं । प्रत्येक देशमें, प्रत्येक धर्ममें ऐसे व्यक्ति हुए 
हैं और होते रहेंगे जो जानको हथेलीपर लेकर धर्मके 
पथपर चले हैं और अपने जीवनको खतरेमें डालकर 
प्रयोग किये हैं; और इस प्रयोगमें कितनोंने मघुरभाव 
और प्रगाढ़ स्नेहका दी सहारा लिया । 

स्पष्टतः भावनात्मक धर्मासक्तिका आविर्भाव विश्वकी 
विविधता तथा विषमतामें एक आन्तरिक एकता तथा 
साम्य छानेके लिग्रे ही हुआ | हर देशमें, हर युग 
कुछ ऐसे संवेदनशील प्राणी होते हैं जो सक्षपके अन्वेषण- 
में साम्मस्थापनकी प्रक्रियासे घबड़ाते-से हैं। उनके 
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खमावके सर्वया यह विपरीत पढ़ता है और वे प्रायः 
व्यवह्ारके क्षेत्रमें पग-पगपर विषमता और विरोधका 
अनुभव करते हैं । कई ऐसे हैं जो सरल-सादा जीवनका 
ब्रत ले लेते हैं, मौन रखते हैं और एकान्तवास करते 
हैं. इसलिये कि समाजके दायित्वसे वे छूट जायें 
और अपनी सारी शक्तियोंको आध्यात्मिक उत्पानमें छक .. 
सकें | ऐसे लोग अपने आप ही अपने भीतर ऐसी 
मूर्तियाँ और प्रतीक खड़े कर लेते हैं जिससे उनके 
अंदरकी समग्र वृत्तियोंकी परितोष होता रहे और 
जगवके साथ जीवनका एक जागरूक सम्बन्ध भी कक्‍ना 
रहे | ये प्रतीक मानवीय प्रवृत्तियोंके सूचक होते हैं; 
क्योंकि उनमें मनुष्यके सुख-दु:ख, दर्ष-विषाद, मिलन- 
बिछोहदकी कथा अज्लित रहती है। और इनका बढ़ा 
प्रभाव पढ़ता है, क्योंकि इनकी शक्ति और प्रेरणा अमोष 
होती है। 

हृदयकी सारी लाल्साएँ, इष्छाएँ एकान्ततः या 
सामूदिकरूपसे भक्त और भग्जानके बीच मधुर सम्बन्धके 
मेदसे जगती हैं, क्योंकि इन छालसाओं और इच्छाअंकि 
द्वारा ही भक्त भगानको स्पर्श करना चाहता है, 
पकड़ना चाहता है। इसीलिये मक्तका भगवानूसे कई 
प्रकारका सम्बन्ध होता है | भावना जितनी छढ़ होती 
जाती है, धर्मकी जड़ उतनी ही मजबूत द्वोती जाती है | 
जिसका जैसा भाव होता है उसका मग्तानके साथ वैसा 
ही सम्बन्ध भी होता है | आरम्भमें तो शारीरिक मिलन- 
की वासना ही उत्कट होती है और इसलिये दाम्पत्थ 
रतिकी ही प्रधानता होती है--वात्सल्य या दास्पकी .. 
नहीं । क्रमशः अन्नसज्ञकी वासना क्षीण हो जानेफई 
वात्सल्यकी ओर साधक झुकता है और उस सम्भ- 
उसके इृदयमें नवीन भावनाकी सृष्टि होती है ओर श्रक्न सपा 
समर्पणके माव मुझय दोते हैं | इस प्रकार मनुष्य एक . 
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मपसे दूसरे भावमें बढ़ता जाता है और भगजनके 
साथ अधिकाथिक निकटताका सम्बन्ध होने लगता है । 
इमारे सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विकासका भी मुख्य 
कारण यही है कि हम अपने सम्पर्क्मे आनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिके प्रति जिस प्रकारका सम्बन्ध रखते हैं उसीके 
अनुकूल भाव भी हमारे भीतर बनते रहते हैं। सम्बन्ध और 
भावकी एकता ही जीवनकी एक बहुत बड़ी सचाई है। 
सामाजिक संघटन तथा सांस्कृतिक विकासके अनुपातमें 
हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी सड्डूचित अधत्रा उदार 
होता रहता है और उसी अनुपातमें हमारे अंदर भात्रों- 
का विकास एवं एकीकरण होता रहता है । इस प्रकार 
इमारा धार्मिक जीवन जो हमारी भावनाओंको पुष्ट करके 
एक रूप देता है हमारे सामाजिक जीवन तथा अनेक 
सम्बन्धोंको प्रभावित करता रहता है। इसीसे कहा 
जाता है कि धर्म समाजको शृज्वठामें रखता है | धर्मके 
इस प्रभावसे समाजका अह्ृ-प्रत्यज्ञ प्रभावित होता है। 
घार्मिक प्रवृत्तियाँ अपने आप तो उदय होती ही हैं, 
परन्तु उनमें मुख्य प्रेरणा सामाजिक संघटन तथा 
सांस्कृतिक विकासकी होती है । 
इन प्रवृत्तियों और सम्बन्धोंका जितना झुन्दर 
निराकरण महाप्रभु चेतन्यदेव तथा राय रामानन्दके बीच 
गोदावरी-तटपर परस्पर संलापमें हुआ है उतना अन्यत्र 
कड़ीं नहीं | यह तबकी बात है. जब महाप्रमु दक्षिण- 
भारतमें तीर्षाटनके लिये गये थे । 
महाप्रशनने कह्वा-मनुष्यका जो कर्तव्य है, उसका 
कथन करिये । 
राय महाश्नयने कहा-अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मके 
अनुकूल कर्म करते रहनेसे मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त 
हो सकते हैं। वर्णाश्रमधर्मको छोड़कर भगवानको प्रसनन 
करनेका और तो मुझे कोई सरल, सुगम और सुकर 
.. उपाय सूझता नहीं । 
. महाप्रशने छत्तकराते हुए पृछा-राय महाशय | यह 


हा 





आपने बहुत सुन्दर बात कही । मनुष्योके लिये वर्णश्रम- 
घर्मका पालन ही श्रेयस्कर है, परन्तु कोई ऐसा उपाय 
बताइये कि कभी गिरना न पढ़े | 

राय रामानन्द-भगतत्पीत्यर्थ कर्म करने, निष्काम- 
भावसे कर्म करना और फरूको श्रीकृष्णापण कर देना | 

महाप्रमु-यह भी ठीक है । इससे भी बढ़कर कुछ 
और बतलाइये | 

राय रामानन्द-सत्र धर्मोंका परित्याग करके प्रभुके 
पादपद्मोंकी शरण जाना ही मैं मनुष्य-जीवनका मुख्य 
कर्तव्य समझता हूँ । 

महाप्रभु-राय महाशय ! यह शरणापत्तिधर्म सर्ब- 
श्रेष्ठ धर्म है किन्तु यह तो संसार-तापोसे तपे हुए साधकों- 
के लिये है। कोई और उपाय बताइये | 

राय रामानन्द-प्रभो | मैं समझता हूँ समभावसे 
अवस्थित रहकर और सत्‌-असतका त्रिचार करते हुए 
मगवान्‌की निरन्तर भक्ति करते रहना ही मनुष्यका 
मुख्य कर्तव्य है । 

महाप्रश्र-यह तो बहुत ही सुन्दर है, किन्तु कोई 
सरस-सा उपाय बताइये | 

राय रामानन्द-अमो | भगवानकी विशुद्ध भक्ति द्वी 
सर्वश्रेष्ठ और मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। 

महाप्रभु-यह तो मैं खीकार करता हूँ, किन्तु भक्ति . 
किस प्रकारसे की जाय यह और बताइये । 

राय रामानन्द-मैं समझता हूँ प्रेमपूर्वक भक्ति करनेसे 
ही इृष्टसिद्धि हो सकती है. । भगवान्‌ प्रेममय हैं, प्रेम ही 
उनका खरूप है, इसलिये जैसे भी हो सके उस 
रसार्णवमें घुसकर खूब गोते लगाना चाहिये। उसके 
प्रति छोहुपता बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है । 

महाप्रसू-दाँ यह तो ठीक ही है । परन्तु उस रस- 
का आखादन किसी-न-किसी प्रकारके सम्बन्धसे ही 
क्या जा सकता है | इसलिये मगवानके साथ किस 


मक्त और मंगवानूका सम्बन्ध 


१९, 
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सम्बन्धसे उस रसका आखादन किया जाय इसे जानने- 
की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा करके इसे और फ्ताइये । 

राय रामानन्द-प्रमों | मैं समझता हूँ भगन्ानके 
प्रति दात्यमाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि 
बिना दास्यमाव हुए प्रेम हो ही नहीं सकता । 

महाप्रभु-हाँ ठीक है, में इसे अखीकार नहीं करता, 
किन्तु फिर भी दास्यभात्र्मे कुछ सक्लीच अवश्य रह जाता 
है | ऐसा कोई सम्बन्ध बताइये जिसमें सझोचका लेश 
भीनहो। | 

राय रामानन्द-तब तो प्रमो ! में सह्य-सम्बन्धको 
सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । 

महाप्रभु-सख्य-ग्रेमका क्‍या कहना ? परन्तु प्रेमका 
ऐसा कोई सम्बन्ध बतलाइये जो दर हालतमें एकरस 
बना रहे । 

राय रामानन्द-एक रस बना रहनेवाला तो वात्सल्य- 
भाव ही है । 

महाग्रभु-इससे आगे भी आप कोई भाव बता सकें 
तो उसे मुझसे कहिये । 

राय रामानन्द-इससे आगे और क्या कहूँ ? यद्द 
तो कहनेका विषय नहीं। सचमुच एक ही भाव 
अवशेष है और उसे ही अन्तिम कहा जा सकता है-- 
बह है कान्ताभाव | 

महप्रभु-किन्तु इससे भी ऊँचा कोई भाव जानते 
हों तो कह्निये । 

राय रामानन्द-बस प्रमो ! इससे आगे स्पष्ट नहीं 
कह सकता । यह विषय अत्यन्त ही गोप्य है । वह है 
राघाका प्रेम] बस, इससे आगे में कुछ भी कड न 
सकूंगा ! 

ऊपर जितने सम्बन्ध आये हैं उतने सम्बन्धोंसे मक्त 
सगबानसे मिलता है और इन सम्बन्धोिं किक विकास- 
जी स्पष्ट शर्वज है। | 


आध्यात्मिक प्रेममें इच्द्रियाँ हमें मरमाती नहीं, क्योंकि 
उनका निःशेष समर्पण प्रमुके चरणोंमे हो चुबता है। 
एकनाय महाराजने बहुत दी छुन्दर ढंगसे बढ़ी ही 
मार्मिक व्यास्या आध्यात्मिक मनोभावोंकी की है। : 
उनका कथन है-- 


धन्द्रियोंके संयमकी हम चेश तो करते हैं, परन्तु 
संयम-निप्रह हो नहीं पाता | वासनाओंको हम छोड़ते 
तो हैं परतु वे छूटती नहीं | बार-बार वे हमें स्खल्ित 
और विचलित कर देती हैं | इसीलिये तो मगवत्पेमकी 
ज्वालाको धर्मने प्रज्यलित क्या । इन्द्रियोंके निम्रहकी 
आवश्यकता नहीं, न इच्छाअंकि दमनकी ही आवश्यकता 
है | भगवत्मेमके उदय होनेपर इनका खत: निम्नह द्वो 
जाता है | भगवत्परेमकी यह शक्ति है | यही जाननेकी 
आक्यकता है। 


तपख्री तपके द्वारा इन्द्रियोंका दमन करता है परन्तु 
प्रेमी भक्त अपने सम्पूर्ण अद्ढ, सम्पूर्ण बासनाको श्रीहरि- 
के चरणोंमें चढ़ा देता है । वह इन्हें भगवत्सेवनमें प्रवृत्त 
कर देता है, साधनाका साधन बना देता है। तपस्तरी 
तपके द्वारा जिन दृत्तियों और वासनाओोंको क्षीण करने- 
की चेष्टा करता है, प्रेमी उन बृत्तियों और बासनाओंफो 
श्रीकृष्णाप॑ण कर देता है। तपखीको अपने तपका आधार 
रहता है इसलिये बार-बार उसके तपमें इन्द्रियाँ विश्न 
उपस्थित करती हैं परन्तु प्रेमी संतका मार्ग सर्वया 
निष्कण्टक होता है क्‍योंकि उसने अपना सब कुछ प्रभु- 
के चरणोंमें निवेदन कर दिया है, उसका अपना कुछ 
भी नहीं है और समी कुछ है । 

स्री, पुत्र, धन, परिवार, शरीर सब कुछ श्रीचरणॉर्मि 
अर्पित कर दो । यही सथी पूजा है, इसीका. नाम 
उपासना है |? 

भक्त मगवानके साथ सब प्रकारके सम्बन्ध स्वाप्ति 
कर छेता है-वह बद्धता है-पवमेव माता च पिता खगेद, . .. 


औुड८०. 











पम्ेव बन्धुस्व सला लमेव !? श्रीकृष्ण ही उसके खामी 
भी हैं, सला मी हैं, पति भी हैं. और सब कुछ हैं, 
प्सर्पख हैं | सम्बन्ध जितना ही प्रगाढ़ होता जाता है 
हृदय उतना ही लीन होता जाता है, परस्परका अन्तर 
उतना ही मिटता जाता है। इस कारण अंदर एक 
अपूर्य उदार भावना रहती है जिसे प्रोफेसर रायस 
( ए्०5४०४ 7४9०९ ) ने विश्वके नेतिक आचार- 
का आधार माना है। सच्ची श्रद्धामें दही धार्मिक 
एवं नैतिक आदर्शोंका समन्वय होता है । 
इस श्रद्धाका आविर्भाव भिन्न-भिन्न स्थितियोंमें भिन्न- 
मिन्न सम्बन्धोंसे होता है| भक्त अपनेको भगवान्‌का सेवक 
मानता है, भगवानका सखा और मित्र मानता है, 
भगवानका वत्स मानता है या भगवानकी कान्ता 
मानता है--इस प्रकार क्रमशः उसकी श्रद्धा एवं 
जआनन्दानुभूतिमें विशेषता आती रहती है और इसके 
कारण समाज तथा आस-पासके व्यक्तियोंके प्रति उसके 
आचरणमें भी परिवर्तन होता रहता है। समाजमें 
जिस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्बन्धोंमें मिनन-मिन्न अनुमूतियाँ 
एवं आत्मीयता होती हैं. उसी प्रकार भग्वानके 
साथ जिसका जितने निकटका सम्बन्ध है उसे उतना ही 
प्रगाढ आनन्द एवं मधुर अनुभूति होती है। श्रद्धाके 
द्वास ही इस आत्मीयताका विकास होता है और आगे 
चलकर मन अपने समस्त सम्बन्ध-सूत्रोंकी लेकर 
भगवानमें हृब जाता है। यह भय सर्वया निराधार 
है कि भगवस्पेमके मार्गमं बढ़नेवाला व्यक्ति समाजके 
आचार तथा आदशोंकी अवहेलना करता है। 
सभी धर्मोमें भगवानके साथ सम्बन्ध-स्थापनकी बात 
किसी-न-किसी रूपमें आयी है; सुतरां सभी धर्मोने 
इसीपर विशेष जोर डाला है । सभी धर्मों प्रचलित 
प्राधीन कथाएँ, इतिहासकी घटनाएँ इस सम्बन्ध-स्थापन 
: * प्रवं श्रद्धाकी साक्षी हैं जो इस मार्गमें चलनेवालेको बल 
. और प्रेरणा प्रदान करती हैं । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीखओंसे यह हमें स्पष्ट हो 
जाता है कि मानच्प्रेम दिव्य प्रेममें परिवर्तित हो जाता 
है और जगठके साथ जो हमारा सम्बन्ध है उन्हीं 
सम्बन्धोंसे हम मगवानकों पा सकते हैं, उन्हें प्रणयके 
सुमधुर आलिक्ञनमें बॉँप सकते हैं। ये इन्द्रियाँ जो 
जगवके विषयोंमें भटक रही हैं. इन्हीं इच्द्रियोंके सूक्ष्म 
एवं घनीमूत भावसे हम प्रमुको पा सकते हैं और इस 
बातका अनुभव कर सकते हैं कि भगवानने मनुष्यके 
प्रेमके लिये, मनुष्यका दुःख मिटानेके लिये कुछ भी 
उठा नहीं रक्‍्खा | 

भगवान्‌की दया हमारे हृदयके अन्तरतमकों यहीं 
स्पर्श करती है। दिव्य गोलोकको छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस घराधामपर आये और यहाँ इस प्रथ्वीपर 
उन्होंने एक अपूर्च गोलोककी सृष्टि की। यमुनाके 
किनारे गाँवों और जंगलोंमें मनुष्यकी भाँति मनुष्योमें 
रहकर उनके सुख-दु:खमें हाथ बैंटया | उनकी सारी 
लीलाएँ. करुणा और प्रीतिसे प्रेरित हैं और उनका 
अत्यन्त घुन्दर सजीव वर्णन श्रीमद्भागबतमें हुआ है । 
उत्तरकालीन दर्शनशात्रों तथा आध्यात्मिक अनुभूतियोंके 
द्वारा इन लीलाओंकी अधिकाधिक रसानुभूति हुई और 
वैष्णव धर्मके मिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंमें इसकी जीवन्त एवं 
रसात्मक परम्परा चली आ रही है| 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जबतक इस घराधामपर रहे उनकी 
मिन्न-मिन्न भावोंसे मिन्न-भिन्न व्यक्तियोंने उपासना की 
और सच तो यह है कि सबका उनमें समाहार हुआ। 
इस प्रकार नाना भाव और दृत्तियोंका इतना सुन्दर 
समन्वय अन्यत्र कहीं हुआ नहीं। यशोदाका छाल 
होकर वह उसके ऑँगनमें खेला । जब गाय चरानेके 
लिये वह गोप-बाल्कोंके साथ बाहर जाता है तो माँ 
उसके एक क्षणका विरद सह नहीं सकती, पागल हो 
उठती है, उद्दिप्न हो जाती है । गोपाल माताके साथ 
तरह-तरडकी लीलाएँ स्वता है और स्नेह-सुघामें. छा 


सकल क | .. 
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रइता है। उसकी भुजाओंमें बह आप मैंध्ता और 
बैंजकर आप ही चुपकेसे लिसफ जाता है। वद छींके- 
परसे माखत चुराता है, मौँके सयसे यर-पर कांपता है 
: और माँके दिये हुए दण्डको एक साधारंण बारुककी 
सरह ख़ुशी-खुशी खीकार करता दै। परन्तु वह है तो 
भगवान्‌ दी न; इसलिये कमी-कस्मी वह अपने अद्भुत 
चमत्कारोंसे मॉँको चकित-स्तम्मित कर देता है और 
उसके खुले हुए मुँहमें सहस्त-सहस्त ब्रह्माण्ड देखकर माँ 
बरसे कौँप उठती है । वात्सल्य स्नेहमें एक अजीबका 
जादू होता है और माँ उस स्नेहमें बैँधी हुई दिव्य प्रेमका 
रसाखादन कर रही है। गोप-बालकोंके साथ खेल्ता 
हुआ कन्हैया जाने कैसा-कैसा खेल रचता दे, क्या-क्या 
ऊ्रम मचाता है। और क्तिनी घनिष्ठता, कितनी 
आत्मीयता है इस सख्य मैत्रीमें | अपने सलाअंकि लिये 
कन्हैया क्या-क्या नहीं करता ? तरह-तरदहका उत्पात 
मचाता है, उनके रूखे-सूखे छाकमें रस लेता है, 
उनके साथ मेहनत-मशक्कत करता है और गौओंपर 
स्नेह बरसाता है ! यह सब क्‍यों ! उत्तर यही है कि 
अपने गोपसखाओंको प्रसन्न करनेके लिये, महज उन्हें 
खुश रखनेके लिये । जब-जब कोई कठिनाई आती है 
गोपषन्द उसे द्वी पुकारते हैं---कन्दैया, कन्हैया-- 
और कन्हैया दौड़ता हुआ पहुँचता है। गाँवके बालक 
और गाँवकी गायें उसके लिये जान देती हैं । 


और प्रेमीके नाते ? प्रेमीके नाते तो हमारे हृदयका 
बह एकमात्र अधीक्वर हो जाता है | इससे बढ़कर 
उसकी घरुणा या अनुकम्पाका प्रमाण हो क्या सकता 
है कि “वह! दमारे प्रेमके लिये तड़पता है । जबसे 
हम उससे बिछुदे हैं वह वंशी बजा-बजाकर अपने पास 
बुला रहा है, अपने प्रेमाल्क्षिनमें बाँध लेनेके लिये, 
झषपनेमें एक फरनेके लिये, परन्तु द्वाय रे इमारा अभाग्य ! 
इस जीवन, इस जगत्‌का आकर्षण और अद्ृद्भार 
इमारे पैरोमे बेड़ियों डाले हुए हैं और इसछिये हम 


उसकी प्रणबिनी होकर भी उसे प्र नहीं पाती, 
अपना नहीं पाती | परन्तु फिर मी वह परिकट प्रेसी 
मानता नहीं, बंशी बजाता द्वी रहता है, बुआता दी 
रहता है ) और अपना सारा ईज्लरल हटाकर मानवके, 
इृदयकों जीतनेके लिये वह क्या-क्या नहीं करता, 
प्रेमकी कौन-कौन-सी लीछाएँ नहीं रचता ? गीतगोविन्दमें 
इसकी पराकाष्टा हो गयी है जब भगवान्‌ राधासे निदोरा 
करते हैं-मनुहारें करते हैं--- 
देहि मे पदपक्षत्रमुदारम ! 

और, अजीब-अजीब हैं उसकी लीलाएँ | कभी माँ- 
की गोदमें किल्कता है और स्तन पीता है तथा दूसरे 
ही क्षण उसके भयसे भाग खड़ा होता है ! गोपबृन्दों 
और गौओंके प्रेममें वन-पहाड़की खाक छानता फिरता 
है | बशी बजा-बजाकर अपनी प्रणयिनी सखीका 
आवाहन करता है और क्षणमें ही छिपकर उसके 
इृदयको मर्मान्‍्तक वेदनासे भर देता है । कुछ दी देरमें 
मन्द-मन्द मुसकाता हुआ वह उससे एकान्त करीलकुझ्में 
मिलता है और उसकी श्षिड़कियोंका शिकार होता है। 
ये सारे भाव प्रेमी संतोंके हृदयकी प्रेमानुभूतियाँ हैं जिनके 
द्वारा वे प्रभ-मिलनका आनन्दरस दटते हैं ! 

वैष्णवशातंमें मनुष्यरूपमें आये हुए हरिकी छीलओं- 
का तथा उनकी मार्मिक अनुमूतिका बहुत ही झुन्दर 
एवं मधुर वर्णन हुआ है-इससे मनुष्यका मनुष्यके प्रति 
प्रेमका दिव्यरूप भी हमारे सामने आता है । मनुष्यकाा 
मनुष्यके प्रति जो प्रेम है, मिलकर रहनेकी जो छाल्सा 
हैं वह उस दिव्य प्रेमका दी एक अभिनय है । शेषमें 
अशेषकी यही क्रीडा है। वेदान्तका “सर्व खल्विद ब्रह्म! 
तथा बेश्णत्रोंका ्वा्ुदेवः सर्वमिति! में क्या मेद है ! 
धासुदेवःका अर्थ यही समझना चाहिये कि मानकरूपमें . 
प्रकट होकर भी भगवान्‌ मानवताके बन्धनोंसे मुक्त हैं, 
क्योंकि ध्यद्! अनन्त हैं | प्रेम तभी बढ़तो- है. जब 
झुकातर दोनों ही ओरसे हो, इस इृदयकी धकन कस. 


शइट२ 


ऋदयमें बजती हो ! इस प्रकार मनुष्य जितना भगवानफे 
प्रैमके लिये भूखा-प्यासा है, भगवान्‌ भी मनुष्यके प्रेमके 
डिये उतने ही भूखे-प्यासे हैं। रसादेतमें इसीलिये अन्ततक 
दैलका आनन्द, प्रिया और प्रियतमका आनन्द बना रहता 
है और प्रेमी इसे मिटाना चाहता भी नहीं । इसमें दो- 
के-दो बने ही रहते हैं | भगवान्‌ भी रहते हैं. भक्त 
भी--एक-दूसरेसे मधुरातिमधुर अनन्त मिलनके पाशरमें 
बैंधे हुए । 


[ पाय रैए 
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रविकाबूका एक गीत है-.. 
मेरा हृदय-कमल जिसमें हम-तुम दोनों ही बैंघे 
हुए हैं, युग-युगान्तरोंसे खिलता आ रहा है| इसकी 
पंखुड़ियाँ फैलती द्वी जायँगी और इसके कोषमें जो मधु 
है उसका स्वाद इतना मधघुर है कि तुम आसक्त मधुप- 
की तरह इसे पीते ही रहोगे--इसे छोड़कर तुम 
अन्यत्र जा नहीं सकते ! और इसलिये तुम भी बचे हो, 
मैं भी बँधा हूँ, फिर कहाँका मोक्ष और कैसी मुक्ति ? 





--+-र्प्रिकद्रपिटल-- 
जीवनका घटना-चक्र 


( लेखक--भोगोकुरूनन्दजी तैलक “निकुज”” साहित्यभूषण ) 


अनन्त घटनाओकि सझ्ुछूनसे यह जीवन बना है। 
एकसे अनेक और अनेकसे एककी सृष्टि होती दे, किन्तु 
सबका मूलाघार एक ही है ओर “एक-अनेक' का विवेचन 
करते समय उस एककी महत्ताको नहीं भुलठाया जा सकता | 
इसी प्रकार इमारे जीवनमें एक घटना विशेष घटती है और 
आगे चलकर उसी घटनासे संगोगबश अनन्त घटनाओंकों 
जन्म मिलता है | क्रमागत घटनाओंके जन्मसे उस प्रथम 
घटनाकों क्रमशः बल मिलता है और एक निश्चित समयर्म 
बह पूर्णताको प्राप्त होती है | ये ही पूर्णताको प्राप्त घटनाएँ 
इमारे जीवनकों आगे बढ़ानेमें सहायक द्वोती हैं | इन्हींके 
घरेतलूपर हमारे भावीका निर्माण और हमारी सबंतोमुखी 
हित-साधनाका प्रारम्भ होता है । 

अतएब जीवनको ये देनिक छोटी-छोटी घटनाएँ, जिन्हें 
इम सामान्य एवं नगण्य समझकर उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते 
हैं और कमी-कभी उनको अनावश्यक समझ उनके उत्थानमें 
अथरोध उत्पन्न कर देते हैं, कुछ कालमें आगे चलकर 
पूर्णताकों प्रात्त हो हमारे जीवनके हित-साघथक विकासका 
कारण हो सकती हैं। प्रत्यक्षमं हमारे दृष्टिकोणसे ये 
अनावश्यक; महदृत्त्यशून्य एवं उपेक्षणीय प्रतीत हों; किन्तु 
उनका बस्तुतः इमारे जीवनमें एक विशेष स्थान है। 
बर्षाकी जिन बूँदोकी हम निर्थंक बहतो हुई ओर जीवोंको 
कभी-कभी प्रतिकूल परिणाम देती हुई समझते हैं, उन्हीं 
अनन्त बिन्दुओंकि समन्वयसे उस अनन्त जलूनराशिपूर्ण 
... सरिताओं; सरोचरों, कूपन्यापियों ओर विशाल सिंधुका 
... औश्ण होता है। फण-कर्षके सुव्यवस्थित संगठनसे एक 


भव्य उच्च प्रासाद खड़ा हो उठता है। यही नित्य-सत्य 
हमारे जीवनके घटना-चक्रके स्तरोमें काम कर रहा है! 
अतएव सभी छोटी-बड़ी घटनाएँ हमारे लिये महत्त्वपूर्ण 
अतएव समादरणीय एवं गम्भीररूपसे विबेचनीय हैं । हमें 
अपनी विकसित दृष्टिसे इनका यक्ष्म अध्ययन करना 
चाहिये और इनसे प्राप्त हे सकनेवाली सार्थकतासे लाभ 
उठाकर अपने जीवनको आगे बढ़ानेमें समर्थ होना 
कर्तव्य है ! 

हमारे जीवनका घठनाचक्र उस अदृष्के सड्लेतसे, 
बल्कि उसीके बरद दइस्तकि श्रेयस्कर स्पशंसे, अनबरत 
घूम रहा है। एकके बाद दूसरी घटनाके आवागमनका यह 
क्रम एक पलको भी दूट्ता नहीं | यदि कही यह क्रम-श्रद्भुला 
बीचमें टूट जाय तो जीवनर्मे ही गति-अवरोध हो जाय। , 
सागरकी लहरोंकी तरह वे एक-दूसरेसे टकराती हुई उठती- 
बैठतो हैं । कमी कोई यड़ी लद्र किसी छोटी रूहरको 
अपनेमें लय कर लेती है तो कमी वह्दी छोटी लद्दर दौड़ती 
हुई अकेली ही या अन्यान्य लहरोंके संयोगसे विकासको 
प्राप्त हो जाती है। किन्तु इस उत्थान-पतनसे उस सागरके 
अन्तःस्थलम या उसके रूपमें तत्त्वतः किसी प्रकारको विकृति 
नहीं होती | वह तो सदा ही गम्भीर, प्रशान्त और अपनी 
सीमाके अन्तर्गत लद्दराता रहता है। जो भी विक्षुब्धता या 
कम्पन होता है; उसका प्रभाव तो उसके तट) शीमा और 
सतहृतक ही केन्द्रित रहता है--उसका अन्तस्तर तो वैसा डी 
अक्षुण्ण एवं अविकक रहता है; और ये प्रमाव भी 
अल्पकालीन होते हैं--पुनः बही एकरसता, बडी सग्मीरता !!. 


संल्वा ५ | 


जीबनका पंटना-अक्र 


हैरेटओ 





है >> 5 3 ०30:2:3 2: 2300-७७ ज 3७४४ अफ “>> जज ७3:32: 23:37 >322233325032 3 23372: :3:32-_2<:322:2->--न-ऊ 


इसी प्रकार हसे अपने दैनिक जीवनकीं समी छोटी-यड़ी, 
प्रतिकूल-अनुकूछ, मुखद-दुःखद घटनाओं और उनके 
परिणामॉसे वि्वलछित होकर अपने निश्चित सहुल्पके पयथसे 
गिर नहीं खाना चाहिये | उनको महत्ता प्रदान करते हुए, 
किन्तु उनके प्रभावसे अलित दोकर हमारे लिये अपने कर्तव्य- 
पथ अग्रसर रइना ही वाज्छनीय है! रणाज्षणकी ओर 
प्रधावित होता हुआ एक चीरहृदय अपने आसपासकी छोटी- 
मोटी मार-कार्टेसि अघीर नहीं होता--शत्रुके आधातंसि नहीं 
घबड़ाता । किन्तु उसका ध्यान होता है अपने विजय-लक्ष्यकी 
ओर ! एक पथविशेषपर चलनेवाल्य पथिक पथरीले मार्ग। 
कण्टकाकोर्ण मयझ्भुर वन। उसमें विचरण करनेवाले इस 
जोबोंकी भोषण चीत्कार आदिसे भयभीत नहीं होता, वरं 
कैसे भो तममय) अटपझे पाथेयश्यूज्य मार्गको तय करता हुआ 
उसका लक्ष्य एकमात्र अपने गन्तव्य स्यलकी ओर ही रहता है ! 
अतएब सभी घटनाओं, सभी परिस्थितियंर्मिंसे बढ़ती हुई 
इमारी आँखें, हमारी ध्येय-धारणा अपने लक्ष्यकी ओर रहे ! 


अनुकूल-प्रतिकूल घटनाएँ, प्रथक्र प्रथक्‌ नहीं; हमारी 
कल्पना या घारणासे ही हमें वे वैसी प्रतीत होती हैं | वे सब 
हमारे कल्याणके लिये दी हैं। उन सबके समन्वयकी मूलाधार- 
शिलापर हमारे उज्ज्वल भविष्यका निर्माण होगा । जिन 
घटनाओंकी आज इम प्रतिकूल समझते हैं, वे ही कल किसी 
परिस्थितियिशेषसे अनुकूल मालूम हो सकती हैं और इसी 
प्रकार आज जो अनुकूल प्रतीत हो रह्या है कछ वही प्रतिकूल 
हो सकता है। अतएव हमारी बुद्धिका मापदण्ड सदा ही सत्य 
है; यह कहा नहीं जा सकता | वह तो परिस्थिति-वाताबरण- 
बह ही वैसा समझ पड़ता है। तत््वतः तो अन्ततोगत्वा 
उस घटनाचलक्रमें हमारे जीवनका शेष कल्याण सन्निहित 
है | एक घटनासे दूसरी भावी घटनाका जोड़-तोड़ 
मिल्यनेके लिये--एक जीवनकी घटनासे दूसरे जीवनको 
घठनाओंका हित-सम्पादन करनेके लिये--उनमें तारतम्य 
उत्पन्न कर उन्हें एक निश्चित सॉबेमें दालनेके लिये और 
कस्याणंकर रूप प्रदान करनेको ही वे विभिन्न घटनाएँ तत्तद्रपोर्म 
इमारे सामने आती हैं। अनेक उदाहरणोंसे यह सिद्ध हुआ है 
और अनुभूत भी है कि अनेक प्रतिकूल घटनाएँ समय 
और परिस्थिति पाकर जीवनमें एक नवीन सुन्दर अध्याय 
जोड़नेबाली हुई हैं | जिनसे हम अपने भीषण विनाशकी 
करुपना करते थे और कुछ अंशॉर्मे उस समय उनका 
परिणांस प्रतिकृछ्ठ हुआ मी; उन्हींसे इमें इतना छाभ हुआ 


है कि हम उसके परिणामकों देखकर, अनुमवकर विधाताके 
विधान और अभ्यक्तकी प्रेरणासे मन्जमुस्थ हो सकित-से रह 
जाते हैं !! 

अनुकूल घटनाएँ तो सुखद एवं छामकारी होती ही 
हैं किन्तु प्रतिकूल भातमान घटनाएँ भी इमारे जीवनमें बड़ी 
सहायक होती हैं। इनसे इमें बछ मिलता ह--स्फूर्ति 
ओर कर्मशीरूताका हममें विकास होता है| ठोकरें सा-खाकर 
हममें उठने और बढ़नेकी क्षमता उत्पन्न होती है। 
वृक्ष-वल्लरियोंकी कछम काट देनेसे उनमें पुनः नवीन पल्तथ 
आकर और भी लुइलहा उठते हैं। हमारा जीवन मी 
एक नवीन जाणति और ज्योतिसे चमक उठता है। कण्टकॉमे 
फूल बिछ जाते हैं-- सन्तप्त प्रबल प्रभझ्न त्रिविध समीरमें 
परिवर्तित हो जाता है। अन्धकारका ज्योतिर्में पर्यवसान 
हो जाता है-- उस धूमिल बातावरणमें भी एक प्रकाशकी 
उज्ज्वल रेखा दीख पड़ती है और ज्यों-ज्यों इृढ़ साधनासे 
एकरस-तन्मय होकर हम आगे बढ़ते हैं त्यो-्त्यों इमें अपना 
लक्ष्य क्रमशः स्पष्ट दिखायी देने छगता है | 


हमारी इस जीवन-यात्राका भी कहीं पयंवसान होता है और 
बह उस अनन्तके सक्निघानमें ! समस्त चराचर जगत्‌ उसी 
अनादि, अनन्त, अद्ृष्ट शक्ति-राशिका एक कणमात्र है ! 
इम सभी प्राणी उसी अनन्तकी गोदमेंसे उसको लीला-सृष्टिमं 
सहायक होनेके लिये अपने लिये निर्दिष्ट कर्तव्य-कर्मको 
पूरा करने अंशरूपमें इस भूतलपर समुद्भगृत हुए, हैं । जिस 
अदृश्की गोदमेंसे हमारा उद्धव हुआ है; उसी गोदमें अपनी 
जीवन-यात्ना पूर्ण होनेपर सो जाना हमारे जीबनका लरुक्ष्य 
है। इस उस पूर्णतम शक्तिके एक अंश होते हुए. भी इदममें 
उसके पूर्ण रूपको प्रास होनेकी क्षमता एवं शक्ति भी 
विद्यमान है । जगतके प्रत्येक सरल और कटिन कार्य करने- 
की सामथ्य हममें सदा ही सलन्निहित है क्योंकि हमारी और 
उस अद्ृश्की रूप रेखामें विभेद रहनेपर भी हममे उसीके 
तत्व एवं परमाणु विद्यमान हैं | अतए्व कोई भी अनुकूल 
या प्रतिकूल घटना हमारे कतेव्य-पथपर किसी मी अकारका 
बाधक प्रमाव नहीं डाल सकती--यदि इस अपने स्वरूपकों 
पहचान) उन तत्वोंको विकसित कर अपनेमे विधास और 
अपनी रग-रगब्यापिनी शक्तिमं निष्ठा रखे । 

आज हम अपने-आपको भूल चुके हैं और अनिष्ठ/ - 
आशझ्डा) बिनाश, भय आदिफो विषल्ठवकारिणी भावनाओंने .. 
हमारे मानेके पद-पदपर डेरा डाल रखा है। यही कारण है. 


१३८४ 


कल्याण 


[ आग १६. | 


न न न मनन जम न न 3 मम 


कि हम अपनी इन कल्पनगयत खिन्ता, द्विविधा; पश्चात्ताप, 
अभीरता आदिकी नि्मूंछ घारणाअंकि कारण अपने छल्यसे 
बहुत दूर आा पढ़े हैं। इमारे जीयनमें इन दैनिक घटनाओंसे 
डत्पश् सहुस्‍्प-विकस्पेकि कारण एक भीषण इछचछ पैदा हो 
गधी है । अनुकूल घटनाओंसे उक्कसित होकर--प्रतिकूछ 
अटनाअंसे परास्त होकर हमारे द्ृदयकी वह नैसर्गिक 
जचिरशान्ति---अन्तस्तलकी बह दिव्य-सक्षीत-शक्कार मिट- 
सी चुकी है| हमारे अन्तरतममम ही जो दिव्य आत्मिक 
झान्ति-सुलका अनन्त समुद्र रूदरा रह्या ईे--मीठे मादक 
भार्बोका अमिगुझन हो रहा है; उससे विध्ुल होकर शास्ति) 
झुख और मिठासकी खोजमें बावले होकर इम जगतीके सुखमय 
मासमान नश्वर पदार्थंसि एकान्तरूपेण अपने चित्तकी प्रहत्ति- 
को एकोभूत कर रहे हैं | संसारमें रहकर संसारके पदार्थोसे 
किसी एक निर्धारित सीमातक ही सम्परक रखना और उनमें 
रहते हुए भी उनसे अलिस रइ अपने छक््ययो न भूलना 
ही इमारे निश्चित कल्याणकी साधना है !! 

अपने मानवोचित कर्त॑व्यकी पूरा करते हुए. उसके 


फरूकी आशा न कर और उल्के आस इोनेपर उसके 
अनुकूछ या प्रतिकूल प्रभावले अविकृत रह अपने 
आपको उस अव्यक्तके हा्ो्में समर्पित कर देना ही हमारा 
चरम और परम मानक-घर्म है । फिर इमारे जीवनमें चाहे 
जैसी घटनाएँ घटा करें, हमें उनके छिये चिम्तित क्‍यों 
होना ! अब हमारी प्थक्‌ सत्ता ही न रह गयी) तय हस 
अपने लिये चिन्ता भी क्यों करें ! हमारी सारी चिन्ता-- 
कल्याणकी उत्तरदायिता तो उसीको होगी, जिसके हाथमें 
इमारे जीयनकी ढोरी है | हमारे दृदय और मनकी ऐसी 
कोटिकी दशामें हमें कितनी उरस शान्ति, अटूट सन्तोष), 
चिर निश्चिन्तता होगी, हम इसका अनुभव करें [! जीवनको 
ऐसी भूमिकापर पहुँच जानेके अनन्तर उस समय हमें ये 
दैनिक घटनाचक्र अपने लक्ष्ययी प्रामिसे विमुख नहीं 
करा सकते | फिर इमारे जीवनका घटनाचकर किसी 
भी रूपरेखामे हमारे सामने घुमे, हम उससे प्रभावित न 
होकर सदा एकरसता--चिर शान्ति--चिर आननन्‍्दका 
अनुभव कर उस साधन-मार्गपर ही अपनेको अपने सयापरि 
लक्ष्यमें लय पायेंगे !! 


हम किंत ओर जा जा रहे हें? 


( छेख्धक--अऑशुकदेवसिंशजी “सौरभ! ) 


आधुनिक विश्वकों यह गर्व है कि हम उन्नति और 
सम्यताकी पूड़ान्त सीमापर हैं | क्‍या यह सत्य है ! बस्तुतः 
इसकी सहइरपहल और धूमधाम द्वदयाकर्षकसी है। जब 
हम देशानिक आविष्करों--बायुयान, टेलिफोनः रेडियो तथा 
झअन्यान्य यन्त्रोपर दृष्टि डाउते हैं, तो आँखें चॉंधिया जाती 
हैं। योरोपके इंगलेंड-सरीखे देशमें, किसी ध्यावसायिक 
प्रदर्शनीके अवसरपर, आँखोंको आश्चर्य-मुग्धघ हो जाना 
पढ़ता है; और वीसब्बी शतान्दीक़ा दृदय दर्पसे कह उठता 
ह--“बाह रे हम ! इमारे अश पूर्यजनि तो इन विभूतियोंका 
कभी स्वप्न मी न देखा होगा | अपनी प्रचुर वेज्ञानिक 
शक्तिसे इम विशाल साम्नाज्यके शासक हैं और चाहें तो 
किसी भी राष्ट्रक्र मान सर्दनकर उसका मस्तक अपने आगे 
झुका दें । हम पानी बरसा छेते हैं; विषेद्ी गैठसे इजारों 
मनुभ्योका भात-की-बातमें संहार कर सकते हैं और वायुयान- 
ड्वारा भाकाश-मार्गते गोरे बरता रोम-जैसे नगरकों मटिया- 
मट कर सकते हैं |” 
- 'छिछले मनुष्य |! अभो इतना भी ने खाना कि वास्तविक 
झश्नति ओर सम्पता क्या है । संसार न कमी बढ़ता देन 


कमी घटता है ! जिसे तुम उन्नति कहते हो वह केबल 
परियतंन है। सृष्टिकी समस्त शक्तिका योग सर्बदा समान 
रहता है | यह तो दाशंनिक विषय है। इसे छोड़ो । माना 
कि तुम अपनो मश्षीनोंसे असंल्य सेनिकॉका बण कर 
सकते हो और अपनी कूटनीतिसे क्रान्ति मचा कृतमृत्य 
हो सकते हो । तुम्हारी ऑखॉसे क्रोधामिकी चिनगारियाँ 
निकलने लगती हैं तो सभी मयमीत हो खाते हैं । परन्तु 
यह तो कहो) तुम्हारी इन आँखोंमें कमी दो बूँद आँवू 
भी आये हैं, कमी तुम्दारे इन संदारकारी हार्थनि किसी 
निरीहके घार्बोपर पट्टी भी बाँघी है। कभी पुम्दोरे 
वायुयानेनि पृष्पकी भी वर्षा की है; कभी तुम्हारे मन्‍्हीने 
सिकन्दरके मन्त्रीकी भाँति; तुम्हारे पूछनेपर कहा है कि 
अशेष देश विजय करनेपर भी आप आत्म-साम्नाज्यके 
स्वामी नहीं हैं| घिकार है इस विजयकों | कमी नहीं । 
जिसे तुम उन्नति कहते हो; उसे हम भोतिकताका रोग कहते 
हैं। इमारा भारतबर्ध इस छूतके रोगसे बहुत दूर या+ 
परन्तु आज यह मी उससे ग्रस्त होने छगा । 

इस भीषण रोगका निदान क्‍या है! एकाड्री शिक्षा । 


संडप ५. | 


हम किस ओर जा रहे हैं 


हश्टा 
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महुब्दें प्रायः दो महान्‌ तत्त्य होते हैं-“इृदय और 
पत्लिष्क । आधुनिक शिद्वाका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि 
बह भरितिष्ककों ही समुझ्लल करनेमें वूगी रइती है। हृदयपर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक पिताके दो पुत्र हैं । 
एक पश्चपातरी और मूर्ख पिताके कारण मक्खन, मछाई 
और दूध ला इ--पुष्ठ और बल्वान्‌ हो जाता हैं 
ओर दूसरेको शुष्क चत्रेनेका मी ठिकाना नहों;। बह 
निराहार रह दुर्यल हो जाता है | यह उदृण्ड अपने माईको 
घरसे निकाल देता है। वह सुशील) नियेर भाई कुछ नहीं 
कहता; आओंखोंगे ऑँसू-मरे निकल जाता है । चलते समय 
कहता है-'भेया ! मेरे ऊपर कृपा रहे। कमी इस दासकी 
आवश्यकता पड़े तो स्मरण कीजियेगा [! पिता अपने पृत्र- 
का निर्वासन देख हँसता है। वह दिन आता है. जद पिता 
मृत्युशय्यापर आईं भरता है। उसका प्रिय पुत्र उसकी 
ओर देखता भी नहों | वह एक घूँट पानीके लिये तड़पता 
है, परन्तु उसकी समस्त आशाओंका केन्द्र, उसका छाड़छा 
बेटा अपने रंगमें मस्त हो कहता है--“बुड़ढा मरता मी नहीं ! 
पिठृस्नेहचश्चित पुत्रको शोकसंबाद मिलता है। वह शीघ्र 
आ जाता है। आँखोंमे आँख भर पिताकी सेबा-झभूषा 
करने लगता है। प्रिताके अन्तिम क्षण आ जाते हैं। वह 
सजछ नेत्र और अवरुद्ध कण्ठसे कहता है-हाय ! मैंने 
ठुम्होरे साथ बड़ी निर्देयता की, ईश्वरके लिये मुझे क्षमा 
करना ।' यह चल बसता है। छाड़ला बेटा उसके शयको दूता- 
तक नहीं। वह रोते-रोते उसकी अन्स्पेष्टि क्रिया करता है। 


मस्तिष्क समुज्ञत हो जाता है। फल क्‍या होता है ! 
आविष्कार, प्रतारणा; स्वार्थपरता | मस्तिष्क और दूुदय 
बिना दोनोंको उंस्कृत किये इम अपने ध्येयपर नहीं पहुँच 
उक़ते | केवर मस्तिष्ककी उन्नति करनेसे हमारी वही दशा 
होगी ओ उस पश्षपाती पिताकी हुई | मस्तिष्क केवल तक 
कर सकता है । इसके बाइर वह नहीं जा सकता । द्वृदय 
दैयी प्रेरणाका स्थान है; उसमें दिग्यताका आविर्माव होता 
है। रुद्ददयता। सहानुभूति, दया और प्रेमादि ूदयसे 
ही उद्भूत इोते हैं। मस्तिष्कके उम्नतिकी पराकाशपर 
पहुँचनेपर भी हमारे प्रकाण्ड बिद्वान्‌ होते हुए भी; हस 
इन अमूल्य निभियोंसे होन हो ठकते हैं ओर एक मूर्ख भी 
इनसे संयुक्त हो सकता है । परन्तु क्या ये विद्वान सुख- 
शान्तिके अणिकारी हो सकते हैं! कदापि नहीं। मे युद्ध 
करते-करते नष्ट हो जायेंगे । मे मूले, खिन्हें वासयम विद्वान 


है 
कहना चाहिये; शस्तविक सुखके अधिकारी होंगे! इमारे 
पूर्वलमि, को निरश्वर ओर मूर्ख कहे खाते हैं; पेम और 
सहानुभूतिकी मात्रा अधिक थी; ये सुख-शान्तिकिं अधिकारी 
थये॥ परन्तु हम शिक्षित होते हुए भी पैमनस्‍्य और देषकी 
प्रचण्ड ज्याला्मं जलते हैं| द्वृदयको परिध्कृत किये बिना 


सदाचार सम्मव नहीं और सदाचार बिना वास्तविक सुख. 


सम्भव नहीं । हमारी दशा दीपशिखारमँं जाते हुप्ट शक्मकी- 
हो है; हमारा आमोद- प्रमोद भी उसीका-सा है। भौतिकता- 
की प्रसर शिखा | हम उसके शल्म ! 

हमारे गयका प्रधान कारण है आधुनिक वैशानिक 
साविष्कार । क्‍या पिशान जीवनकी समस्याभोको सुख्छा 
सकता है! हम जानते थे कि जल एक तत्य है। बैशानिक 
गबेषणा कइती है-सुम कया जानो ! जछमें दो तत्त्व हैं-- 
“आक्सिजन और हाइड्रोजन ।” जहाँ एक यस्‍्तु अविशत 
थी; यहाँ अब दो ू । यह बतानेबाछा कोई नहीं कि 
क्या आक्सिजन है और क्या दाइड्रोज़न | 'टर्नर' जलकी 
बूँद कागजपर फैला देता है। 'टिण्डल” उसे तौल्ता है 
और दूरबीनद्वारा उसकी विवेचना करता है। ओइ ! 
उसमें अगणित कृमि मिछ्ते हैं सब चेतन्य और अपने ध्येय- 
की ओर अग्रसर | बह आश्र्य-मुग्ध हो जाता है। विशान 
दुःशासन प्रकृति-पाश्चालीका वस्ञापहरण करता है-उसे 
नम्म करता है । परन्तु बहाँ तो अशेष पर्त हैं-एक-से- 
एक सुन्दर और आश्चर्यजनक ! 

पटपर पट उठता जाये पर, रह आएगा शेष अशेष् १ 
कोन अ्रकृति-पाशकीका या, रूख सकता है वेश ४ 

चाहे हम अपनी सभी आवश्यकताएँ, मशीनोंसे पूरी कर 
ले; यही नहीं, चाहे हम नया आकाश रचकर नये तारे 
और सूर्य-चन्द्र अवस्थित कर दें; वायुको बाँध लें, आकाश- 
को छिपा लें; क्षणमरमें विश्वकी परिक्रमा कर भार्ये और 
साव॑भौम साम्राज्यके सम्राट हो जायें; परन्तु इससे होता 
क्या है ! जीवनकी समस्या इससे तो सुल्झती नहीं। इम 
कया जानते हैं कि हमारी प्रथ्वी जिसपर इम रघु कृमि रेंग 
रहे हैं, विधि-प्रपश्चका लक्षांश भी नहीं-सागरका एक बूँद 
भी नहीं ! न्यूटन-सरीखे विशनपिशारदका कहना है--- 
ओह ! मैं विशान-महासागरके प्रकुषण तटपर खेलते हुए. 
उस अबोघ बाठकके सदश हूँ, जो खट्टरोक़ि द्वारा फ्रके हुए. 
शंबुक और घुक्तिको रक्ष समझ प्रमुदित हो ऋता है ।? 

ख्वक्रकर्तो सम्नाट्‌ विशाल ऐश्वर्यके बीज) सृत्युदाग्यासिधो 
हो जाता है । सभी चिकित्सक हार मान जते हैं | पिंजड़ा 


रह आता है; पंछी उड़ आता है। कोई नहों कह सकता 
कि बह बोकता पंछी कया था ओर कहाँ उड़ गया | छोग 
बिख्नसे पूछते हैं। वह वहरा बन जाता है। त्ववम्ययती 
तदणी पिप्रछम्मसे रोती है; उसका वैशानिक पति कहता 
है क्यों रोती हो! इन आँसुओमे क्‍या है ! मैंने इनकी 
,. मौमसा की है। इनमें अमुक-अमुक तत्त्व हैं ।? हृदय कह उठता 
ह--'शिक्षित मूर्ख ! ठुम इन आँसुओंका मूल्य क्या जानो ! 
रोनेवाल्य में हूँ ।” मस्तिष्ककी पराकाष्टा यही है । इसकी दशा 
उस बाकककी-सी है जो अमूल्य रक्षेसि भरे हुए मवनकी 
मित्तियोंके सुन्दर चित्रों और द्वारके रंग-बिरंगे परदोंको 
देखनेमें उलशा रह जाता है और रत्ोतक नहीं पहुंच पाता | 
मस्तिष्क और द्वदयके संघर्षमे हमें दृदयका ही अनुसरण 
करना चाहिये | मानव आदर्शकी परिनिष्ठा समुज्त मस्तिष्क 
और दृृदयका सद्भीतपूर्ण सम्मिश्रण है । सदाचारी मूर्ख 
अशिए्ट विद्ानसे कहीं अच्छा है ओर उसका अपने ध्येयपर 
पहुँचना अनिवार्य है। आधुनिक विश्व राष्ट्रीय दीड़में 
गैगसे दोड़ रहा है। उससे हृदय कहता है--0तुम्होरे 


( आंग १४ ह 


मार्गमं घोलेकी ट्टी है; संमलकर दौड़ो ।” परन्तु यह 
सुनता ही नहीं। यदि सोजन्य, यास्तविक सभ्यता ओर विनश्नता 
पाखवबिक शोय॑ है; तो जान छो कि यह विश्व पतनकी 
ओर जा रहा है। यदि इतना भीषण प्रयज्ष और अध्य- 
यलाय मानव-जातिकों सदृदय, सहिष्णु और उदार अनानेमें 
किया गया होता; तो आज विश्वमें कितनी सुख-शान्ति 
होती ! वह शिक्षा फैसी जो हमें उदार; सहृदय 
ओर नम्न नहीं बनाती; उछटे स्वार्थपरता, कूटनीति और 
प्रतारणा पढ़ाती है ! 

साराश् यह नहीं कि मस्तिष्क कारावासमें बन्द कर दिया 
जाय और विशन पह्ु हो बैठ रहे; नहीं, वह अपना 
काये करे, उत्साइसे करे। परन्तु अखिलेशके अनुरागमे 
ओतम-प्रोत हो गाता रहै-- 

जानेकी मटक रहा हूँ; तेंरे ही निमृत निकममें 

अनुराग एक व्यज्ञित है, स्मित-अश्रु, पराजय-जयमें ॥ 

अति दुर्गंन शैक, सचन तम, नैराब्य-सिन्धु है मगमें 

प्रिय प्राण-सस्ा तू मेरी, बस तू मेरा इस जममें ॥ 


गुरु ही बह्मा, विष्णु ओर महेश्वर हें ! 


[ कहद्दानी ] 
( लेखक--मुखिया श्रीविधद्यासागरजी ) 


विन्व्याचलकी एक चोटीपर खड़े हुए महात्मा 
कपिछजीने अपने शिष्य नन्दनसे कहा--- 

कापिल-तुम क्‍या चाहते हो ? 

ननन्‍्दन-भगवानका निरन्तर दर्शन ! 

फप्लि--तो, त्रिगुणकी तिकड़मसे बचकर रहना 
सीखो । 

नन्दन-पत्रिगुण किसे कहते हैं, गुरुदेव ! 

कारिल-सत्त, रज और तम | 

नन्‍्दन-वे क्‍यों त्याज्य हैं ! 

कश्लि-सच्नगुण मारता है, कीर्तिद्वारा | रजोगुण 
मारता है, धनके द्वारा और तमोगुण मारता है, 
खीद्वार । कामिनी-कब्बन-कीतिं, यही त्रिगुणकी 
तिकड़म है | यही तीन निशाचर जीवात्माका सत्यानाश 
किया करते हैं । 

-« बच्दन-इस प्िमुणकों बनाया किसने, महाराज ! 


कप्लि-मायाने ! मायासे बचकर चलना ही 
जीवात्माका पुरुषार्थ है । त्रिगुणात्मक माया ही 
जीवात्माकी समझकी परीक्षाभूमि है । अगर त्रिग्रुणके 
त्रिशूलकी एक भी नोक छू ली, तो फिर सफ़ाई 
समझना | गुरुका काम है-ज्ञान देना | इसलिये मैं यही 
ज्ञान देता हूँ कि गुणातीत बनो | अब में जाता हूँ । 

नन्‍्दन--जाते हैं ? कहाँ जाते हैं आप ? गुरुदेव, 
आपके लिये तो मैंने माता-पिता त्यागे; क्या आप भी 
नसीब न होंगे ? 

कप्लि-मैं सदा तुम्हारे पास हूँ । सदगुरु, 
परमात्मा और माया-ये तीनों हर जगह हैं। निश्चयके 
साथ जब जहाँ याद करोगे, में प्रकट हो जाऊँगा। 
वैसे भी में तुम्द्ारी रक्षा करता रहूँगा। पर-साथ नहीं 
रहूँगा । 

नन्‍्दन-क्यों ! 


' आर्य पक | 


गुरु दा बहा, बष्कु आर महथर है ! 


र्ड्द७- 


>>: ७-७७ छा 


काफ्रेल--योग, भोग और मोजन-ये तीन काम 
एकाकी करने चाहिये । मैं गन्नासागरपर तप करने 
जाता हूँ | तुम इसी विन्ध्याचलकी चोटीपर तप करो। 
फिर भी मुझे दूर मत समझना । माया, संत और 
परमात्माके लिये दूरी नामक कोई चीज़ नहीं होती । 

नन्‍्दन-मायाकी व्यापकता क्‍या किया करती है ! 

कापिल-नत्रिगुणके द्वारा, जीवात्माको भुलाये रखती 
है | मुसाफिरको मंज्िलतक न पहुँचने देना ही उसका 
जीवन-अत है | 

नन्‍्दन-संतकी व्यापकता क्‍या किया करती है ! 

कापल-प्रत्येक जीवात्माको अच्छाई और बुराईकी 
तमीज़ दिया करती है। 

नन्‍्दन-परमात्माकी व्यापकता क्‍या काम करती है ! 

कप्लि-माया और संतकी करतूत देखा करती है. 
और दोनोंको अपनी सत्तासे जीवित रखती है। 

ननन्‍्दन-क्या संतका काम परमात्मा नहीं कर सकता ! 

कापिल-नहीं । 

नन्‍्दन-कक्‍्यों महात्माजी ? 

काफ्लि-परमात्मा वक्ता नहीं है-द्रश है। वह 
देख सकता है, मगर बोल नहीं सकता | बोलनेका 
काम संतके अधीन किया गया है । 

नन्‍्दन-क्या परमात्मामें बोलनेकी शक्ति नहीं है ! 

कपिल-उसमें सब शक्तियाँ हैं । वे बोल सकते 
हैं- पर बोलना नहीं चाहते। उन्होंने अपनेको आप ही 
मूक बना दिया है। इसका कारण वही जानें | उनके 
अवतार बोला करते हैं, पर वे स्त्रयं नहीं बोलते । 

नन्‍्दन-न बोलना परमात्माकी एक अदा है ? 


कापिल-जों समझो | 


२) 
भद्दात्मा कपिव्जीके पे जानेके एक महीने बाद, 
एक दिन, नन्‍्दन बाबा पह्ाड़ीपर धूम रहे थे । देवात्‌ 
एक स्थानपर उनको सोनेकी एक खान मिल गयी। 
सोनेकी खान देखते ही मगतजीकी नीयत बदल 
गयी | आप कहने छोे--'गुरुजीने तजरिगुणसे बचनेका 
उपदेश दिया है । मगर, उनके प्रतचनमें परिवर्तनकी 


गुंजाइश है। मान छो कि मुझे आज कंश्वनःमिल 
गया है। यदि मैं इस कब्बनद्वारा बुरे कर्म कहाँ 
तो यह हानिकर श्रमाणित दो सकता है। उस 
अवस्थामें कबल्नन त्याज्य ठहराया जा सकता है। 
पर, इसी कश्बननसे अगर अच्छे काम करूँ, तो यह 
धन कैसे जहर बन जायगा ? गुरुजीके निर्णयर्में 
यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं, 
किन्तु उसका उपयोग बुरा हो सकता है |! 

भगत नन्दनदासजीने मजदूरोंको बुछया | राजलोम 
अपनी कन्नी-बसूली लेकर आ मौजूद हुए | भगतजी- 
ने उनको समझाया--“देखो, इस जगह एक भन्दिर 
बनेगा । उसमें भगवान्‌ कपिलली और शिवजीकी 
स्थापना होगी | तुमलोग जगहुरु कपिलजीको अभी नहीं 
पहचानते हो | पुरुष, प्रकृति और जीवके कत॑न्योंका 
निर्देश करनेवाले कपिलजी ही हैं | तीनोंकी स्थिति 
तो बहुतोंने मानी और जानी है। परन्तु तीनोंका 
व्यावहारिक प्रोग्राम किसीने नहीं बतलछाया । बोलो --.- 
जगहुरु कपिलजीकी जय | 

राजों और मजदूरोंने देखा कि यहाँपर गहरा 
हाथ छगेगा | उन्होंने श्रद्धा न होते हुए भी बड़ी 
जोरसे नारा लगाया ! 

भगतजीने सोचा-«अब गुरुजीकी नागजी मिट 
जायगी । इस प्रान्तम,ं अपनी जय-जयकार पघुनकर 
भला, कौन ऐसा गुरु होगा, जो द्रवित न हो जाय |! 

भगतजीने राजोंसे कह्ढा-'केवछ मन्दिर बनानेसे 
ही तुमको छुट्टी न मिल जायगी। मन्दिरके सामने 
कुआँ भी बनाना होगा |! 

राजोंने कह्या-“बनाना होगा। जरूर बनाना होगा। 
बिना कुएँका मन्दिर किस मसरफका ?? 

भगतजी बोले-'केवछक मन्दिर और कुआँ बनाकर 
ही तुमलोग न भाग सकोगे। एक धर्मशाला मी 
बनानी पड़ेगी | 

राजोंने कद्दा-“धर्मशाला भी बनानी पड़ेगी | जरूर 
बनानी पड़ेगी | अरे भाई, गुरुजीके दर्शनोंके लिये 
जो सारा आल्म उमड़ पड़ेगा, वह ठहरेसा कहाँ !? . 


-श्इ्टट 


... भगदबीने देख-गुरुजीके दर्शनके लिये जो अखिल 
ब्रह्माण्ड उमडेगा, तो धर्मशाला विशाल द्ोनी चाहिये |? 
._मात-अह पधर्मशाल कम-से-कम एक मीलके 
|. चैरेंमे बनेगी | तीन मंजिलका किला रचकर खड़ा कर 
दो। सब काम पत्थरसे लिया जाय । यहाँ फत्थरकी 
कोई कमी नहीं है । 
राजलोगोंमें एक काना राज उनका मुखिया था । 
डसने कह्ा-्न पत्थरकी कमी और न पैसेकी कमी । 
जहाँ जगहुरु कपिल हैं, जहाँ नन्‍्दनदास-से पूरे भगत 
हैं. वहाँ पैसेकी कौन कमी ? पेसा कम नहीं, तो पत्थर 
कैसे कम हो जायगा ?? 
दिनभर कुछ काम नहीं हुआ | केवल इमारतोंके 
नक्शे जमीनपर बनाये और बिगाड़े गये । इसी 
सिलूसिलेमें काने राजने यद्ट राज़ भी हासिल कर 
लिया कि सोनेकी खान किस जगहपर मिली है। 
खुशीके मारे बाबाजीने यद्द नहीं सोचा कि वे क्या 
बद्ध गये। फिर, उस खानमेंसे सोना निकालेंगे तो 
मजदूर ही । छिपानेसे क्या फायदा ! 
रात हुई। काने राजने सबको अपने आदेदामे 
कर लिया | बाबाजीको पकड़कर एक पेढ़से बाँध दिया 
गया । उनके सामने ही, चौाँदनी रातमें, सोनेकी खान 
छूट ली गयी | सबलोग सोना ले-लेकर चंपत हुए | 
कसीने बाबाजीको बन्धन-मुक्ततक न किया। प्रात: 
जब चखाहेलोग आये, तब उन्होंने बाबाजीके 
. बन्चन खोले | 
भगतजी कमीनपर बेठ गये और कढ़ने को-- 
: शयुरुके प्रवचनमें जो परिवत्तन करता है, उसकी यही 
हालत होती है। कब्बनके अच्छे और बुरे उपयोग 
तो दूरकी बात है। मैं कहता हूँ कि कब्थनको 
देखना ही महापाप है और कष्बनका नाम लेनातक 
पाप है । राम | राम | कहाँ भटक गया था ! जरूर 
ही त्रियुणकी तिकडमसे दूर रहना चाहिये | हरे हरे- 
४. गुर्सोहा गुरुपिच्णुर्गुसदेवो महेभ्वरः। 
... जो छोग गुरु-अचनपर विश्वास नहीं करते, उनका 
बल्फण नहीं होता । रातभर पेढ़से बेंधा रहा। 


[आग हक... 


सुबह न मन्दिर रहा, न कुआओँ रहा और न धर्मशाल 
रदी | अखिल अद्याण्डकी जय-जयकार भी ध्ुनायी न 
पड़ी | अगर चरवाहेछोग न आते तो शामतक भूलों 
मर जाता | धत तेरे कब्बननकी ऐसी-तैसी ! आजसे 
मैं कभी त्रिगुणकी तिकड़ममें न पड़ेँगा |! 

इस घटनाके तीन महीने बादका समाचार छुनिये। 
एक दिन बाबाजी व्यायाम कर रहे थे, इतनेहीमें 
एक यक्षिणी वहाँ आयी | 

यक्ष-जातिकी ब्लियाँ परम सुन्दरी हुआ करती हैं। 
उस रमणीका शरीर गोरा था। पश्मिनी जातिकी थी । 
शरीरसे कमलकी महक आती थी। उसे देखते ही 
भगतजीकी नीयत बदल गयी। उमर थी पन्द्रह सालकी। 

मगतजी-तुम कौन हो !? 

स्री-मेरा नाम चातकी है। में कुबेरछोकमें रहती 
हूँ । मेरे पिताने आज्ञा दी है कि मैं खयं ही अपने 
लिये पति खोजूँ | बस, मैंने अपना पति खोज लिया | 

भगतजी-किसे खोज लिया ! 

खत्री-आपको ! 

भगत-हश्‌ ! मुझे विवाह करना होता तो अपने 
घरमें न करता ! जमींदारका लड़का हूँ। पढ़ा-लिखा 
हूँ। कुछ मूर्ख थोड़ ही हूँ। 

चातकी-आप मेरे साथ विवाह करें अथवा न करें, 
मैंने आपके साथ जिवाह कर लिया | 

नन्दन-कैसे ! 

चातकी-इच्छासे । इच्छाका त्रिवाह ही खयंबर 
कहलाता है | फिर, हमलोग यक्ष हैं| इच्छको ही - 
प्रधान मानते हैं । 

नन्‍्दन-मैं तुमको छू नहीं सकता । 

चातकी-छूनेके लिये किसने कड्आा-आपसे ! छूने- 
की कोई जरूरत नहीं है। आप भजन कीजिये-मैं 
कन्द-मूल, फल-फ़ूल छाकर आपकी पूजा किया करूँगी | 
छूनेकी तो बात ही नहीं है। छूना ही तो छत दै। 

नन्‍्दन-मैं तुमको अपने पास नहीं रख सकता | 

आातकी-क्यों, खामी ! 

नन्‍्दन-मुझे खामी मत कहो ! 


: स्व]. 


.. गुर ही बचा; विच्णु और महेश्मर हैं ! 


चांतकी-क्यों, प्रियंतम ! 

नन्‍्दम-प्रियतम भी मत बड़ों ! 

चातकी--क्यों, इष्टदेव ! 

नन्दन-डुश्‌ | पगलछी | वही बात कह्टे जाती है 

जिसे मैं सुनना नहीं चाहता ! कह दिया कि तुमको 
साथ नहीं रत सकता-बस, चुपचाप अपना रास्ता 
नापो | 

चातकी-आखिर इसका कारण !? 

नन्‍्दन-मैं ब्रह्मचारी हूँ । 

चातकी-फिर वही बात ? जो लोग यह कहते हैं 
कि गृहस्थाश्रमर्में ब्रह्मचर्यका पालन नहीं किया जा 
सकता, थे दुर्बल मनुष्य हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य- 
का पालन किया तो क्या किया ? शहझ्ूरजीकी तरह 
पत्नीके साथ रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। 
विश्युजी लक्ष्मीजीके साथ रहते हुए अब्यचारी हैं। 
रामजी सीताजीके साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। 
कृष्णजी राधाजीको सन्न रखते हुए भी पूर्ण अह्मचारी हैं । 
जिस बातके नमूने मौजूद हैं उस काममें आनाकानी 
कैसी ! 


नन्‍्दन-नहीं, नहीं । मेरे गुरुने मना किया है। 

चातकी-क्या कहा था-गुरुजीने 

मन्दन-कहा था कि कामिनीसे दूर रहना | 

चातकी-जैसे गुरु आपके वेसे मेरे। गुरुका कहना 
जरूर करना चाहिये | में भी तो नहीं कहती कि 
आप मुझे छुआ करें | 

नन्‍्दन-मैं किसी भी स्रीसे प्रेम नहीं कर सकता। 

चातकी-मैं कब कड़ती हूँ कि आप मुझसे प्रेम 
करें | प्रेम तो आपको एक भगवानसे ही करना 
चाहिये । 

नन्‍्दनने सोचा-गुरुजीकी इस ताढीममें कि औरत- 
का साथ न करो, कुछ तरमीमकी गुंजाइश है। औरत बुरी 
नहीं । उसका उपयोग बुरा दो सकता है। मैं इसके 


साथ यदस्वीका सम्बन्ध ही न रक्खूँगा। इसको भी 
परमात्माका भगत बना दूँगा। । 

दोनों साथ-साथ रहने छगो | जब ऋस और आग 
इकट्ठे होते हैं तव आग जलती ही है। 

प्रथम तो कुछ दिनोंतक वह अलग ही रहती रही। 
फिर एक दिन उसने शाज्लनोके प्रमाणसे यह प्रमाणित 
कर दिया कि अपने स्वामीकी चरण-सेवा करना ख्रीका ., 
प्रधान कर्तव्य है। प्रमाणरूपमें छक्ष्मीजीका उदाइरण पेश .' 
किया | वे तो दिन-रात अपने ब्रह्मचारी पतिकी चरण- ' 
सेवा किया करती हैं | मैं तो केत्रल रातमें एक धण्टेके 
लिये अपना यह जन्मसिद्ध अधिकार चाहती हूँ। 
नन्‍्दनजीने उसका यद्द प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 

धीरे-घीरे उस यक्षिणीने नन्‍्दनजीके मन और 
शरीर दोनोंपर पूरा-यूरा अधिकार कर लिया । उनके 
सारे बन्चन टूट गये | अब तो वे पूरे गृहस्थ बन 
गये । उनकी चौबीस वर्षकी तपस्या नष्ट हो गयी। 
उनका बअद्मचर्य-त्रत भद्ठ हो गया | इस प्रकार उनकी 
साधनाकों चौपटकर वह यक्षिणी एक दिन नन्‍्दनजीको 
छोड़कर अपने लोकको चली गयी । 

भगत नन्दनदास रो उठे | हाथ ! मेरी साधना भी 
गयी और यह भी हाथसे गयी । न राम मिले, न माया 
ही रही | न योग सधा, न भोग ही भोग पाया | सच 
है, जिन्हें गुरुके वंचनोंमें विश्वास नहीं, वे मेरी ही . 
तरहसे रोया करते हैं। कश्चनके सम्बन्धमें जो मैंने परि- 
वर्त्तकी गुंजाइश देखी तो वह हाल हुआ और कामिनी 
सम्बन्धी गुरुकी आश्ञामें जो मैंने तरमीमकी गुंजाइश . 
देखी तो यह हाल हुआ । अब कीर्तिका जहर देखना . 
बाकी रद्द गया | तीनोंकी परीक्षा लेकर ही भ्रव भक्ति 
करूँगा। चाहिये तो था मुझे गुरु-अचनपर अठल रहना; 
परन्तु अब तो त्रिगुणकी पूरी तिकड़्म देखकर ही 


अनुभव भ्राप्त करूँगा | गुरुजीकी जब दो वालें सच्च ... 


हुईं, तब तीसरी भी सच होगी, यद्ट मानी हुई बात है । ह । 


रुज्रछ 


कल्याण 


[ भाग हैं? 
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ममर--उसे मी आँखोंसे क्‍यों न देख छिया जाय! 
'संचमुच्त यही सिद्धान्त ठीक है कि-.... 
: शुरजेहझा गुराजिष्णुगुंसवेंयो मद्ेश्यरः ! 
(9) 
इस घटनाके बाद, बारह सालतक मौन रहकर, 
नन्‍्दनजीने घोर तपस्या की | शीतकारूमें जलमें खड़े 
होकर और ग्रीष्मकालमें पत्बधूनी तपकर एवं वर्षाकाल्में 
पर्षामें खड़े होकर उन्होंने “नम: शिव्षयः का अखण्ड 
जए फिए ) शृ्ड, पर, फरछु और ऊीउन इस चरें, 
शह्लाओंको उन्होंने त्याग दिया। ननन्‍्दनजी सिद्ध हो गये । 
जगतको सुखी बनानेके लिये तराईमें उतर गये | जिसे 
जिस कामके लिये अपने सिर्का एक बाल तोड़कर 


दे देते, उसका मरा हो जाता। छोगने कह्ा- 
“एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं | अब भी कोई दुखी 
रहे तो उसकी मरजी | चलो--एक-एक बाल ले आदें ॥ 


चार-पाँच हजार आदमियोंने उनको घेर लिया। 
बाबाजीको बाल तोड़नेकी मशक्कत क्‍यों दी जाय, इस 
विचारसे पबलिकने बाल उखाड़नेका काम अपने 
जिम्मे ले लिया । बाबाजी मूश्छित हो गये ! क्योंकि 
सब छोगोंने जबरन उनके सब बाल उखाड़ डाले । 
होशमें आते ही बाबाजी वहाँसे भागे और उसी चोटी- 
पर चढ़कर बोले-...-'त्रिगुण त्याज्य हैं | इनकी तिकड़ममें 
कोई भूलकर भी न पड़ना ४ 


"५९904 9५५ 


परो ध्मः 


( लेखक--भीयुत विनयकुमार सान्‍्याछ, बी" ए० ) 


श्रीमद्भागवतका छोक है--... 


स वे पुंसां परो घर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 

मौद्दैतुक्यप्रतिदता ययात्मा सुप्रसीदति ॥ 

मनुष्यका परम धर्म एकमात्र अधोक्षज भर्रतरान्‌ 
श्रीकृष्णकी भक्ति है--वह भक्ति जो अहैतुकी है, सार्थ- 
गन्धसे शून्य है, जो अबाघ गतिसे श्रीहरिके चरणोंमें 
प्रबाद्दित होती रहती है और जिससे आत्माकी प्रसनता 
प्राप्त होती है | 

तो क्‍या भक्ति एक “भाव? मात्र है? नहीं, भक्ति 
एक जीवन-सिद्धान्त है, एक सक्रिय साधना है। भंक्ति- 
का घात्वर्य है भजन, सेवा | परन्तु मनुष्य जो धारों 
ओरसे सीमाओंमे बैंधा हुआ है, असीमकी, अनन्तकी 
सेवा केसे कर सकता है, मजन कैसे कर सकता है ? 
ओ इन्द्रियातीव है उसे द्रम इन्द्रियोंसे कैसे पा सकते 
हैं ! इस प्रश्के उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि 


हमारी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि उस परात्पर तक्तको अपने 
बलसे नहीं पा सकतीं। वह अदृश्य सत्ता जब स्बयं 
कृपापरश होकर अपार अनुग्रहके कारण अवतरित 
होती है तभी वह क्रमश: हमारी बुद्धि फिर मन और 
अन्तर्मे हमारी इन्द्रियोंके संस्पशमें आती है और तभी 
हम उसकी साक्षात्‌ सेवा कर सकते हैं । 

परन्तु वह अदृश्य, अव्यक्त सत्ता अवतरित क्यों 
होती है, उतरती क्‍यों है ? हमारे इृदयमें “उसे! प्यार 
करने, उसे सर्वपा अपनानेकी जो उत्कट साध है-- 
उस साध, उस लाठ्साके कारण ही वह “पर्दानशीनः 
पर्देके बाहर आता है। जिस प्रकार अपने प्यारेकी 
चर्चासे प्रणयिनीके हृदयमें एक अदम्य उत्कण्ठा जगती 
है, उससे मिलनेकी स्निर्घ वासना हृदयकों मथने लगती 
है--ठीक उसी प्रकार जब प्राणबन श्रीदरिकी कथा 
श्रद्धापूू्वक सुनी जाती है तो सहन ही संसारकी समस्त 


संक्क. ४ | , 


फ्से अर्स: 


है श्छष्छ 
; 
. ह ० हर | 
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वासनाओंसे चित फिर जाता है और इृदयमें विमल 
बैराग्यका उदय द्वोता है--“जनयत्याशु वैराम्यम? । 
विषयान्धकारसे हटकर बज्ञानके तेजोमय लोकमें हम 
प्रवेश करते हैं। यहाँ हमारी आत्मा, अपने एकमात्र 
शआश्रय'के लिये, अपने प्राणाधार “सर्वस्वः से मिलनेके 
लिये छठपटा उठती है; इस छठपटाहट, इस “लौल्य' के 
कारण ही वह परात्पर तत्व अवतरित होकर मिलनेके 
डिये, भूखी-प्यासी आत्माका आलिह्नन करनेके लिये, 
मचल उठता है- 


“तस्वैष भात्मा विदृणुते तनू< स्थाम्‌ ।” 


अतएव इस मन्नल-मिलनके मूलमें श्रद्धा ही काम 
करती है। 'श्रद्धाशका अर्थ है वेद, स्वृति और आचार्यो- 
के बचनोंमें सहज विश्वास । श्रद्धा कहीं बाहरसे नहीं 
लायी जाती, वह इहृदयमें खतः स्फुरित होती है, वह 
जीवमात्नके हृदयमें खभावतः विद्यमान रहती है---“अ्द्धा- 
मयो<यं पुरुष:” । श्रद्धांके विना कोई जी ही नहीं सकता | 
मिट्टीमें, जलमें, हवामें, सूर्यमें, मेघोंमें, शृष्टिमें, किंबहुना 
दरवाजोंमें, खिड़कियोंमें, छतमें, दीवारमें, पुलमें, किश््ती- 
में, रेलगाढ़ीमें--सभी वस्तुओंमें जिनसे हमारा सम्बन्ध 
है, प्रकृतिके समस्त विधानोंमें जिनका हमारे जीवनपर 
प्रभाव है, हम विश्वास करते हैं, उन्हें मानते हैं । हमारे 
मनमें कदापि ऐसा सन्देह नहीं होगा कि पूरबके बदले 
पश्चिममें सूरज निकल आवे। हम यह मान नहीं 
सकते कि पानीसे हमारी प्यास नहीं बुझेगी, अन्नसे 
हमारी भूख शान्त न होगी, अथवा आकाश हमारे 
सिरपर फट पड़ेगा । यदि ऐसी बातोंको लेकर हमारे 
मनमें सन्देह होने लगे तो बहुत शीघ्र हमारे पागल- 
खानेमें रहनेकी नौबत आ जायगी | बालकमें भी यह 
खामाविक श्रद्धा होती है, उसीके कारण वह अपने 
आतो---शुमचिन्तकोंकी बात मान लेता है भौर न 
माननेपर कष्ट एवं असुविधाकय अनुमत्र करता है, जिससे 


उसका विश्वास जौर भी बढ़ता है । इसी प्रकार ; 
आध्यात्मिक क्षेत्रम मी साधकको अपने गुरुजनों, अपमे 
आपत्तजनों -- झ्ुभचिन्तकोंपर विश्वास करके ही साधनाके 
मार्गमें आगे बढ़ना पड़ता है। आरम्भमें गृरुजनोंका 
आहज्ञापाडन और उनके वचनोंमें अखण्ड विश्वास 
अनिवार्य है । विज्ञानका विध्यार्था विज्ञानके कुछ मौखिक 
सिद्धान्तोंको माने बिना वैज्ञानिक प्रयोगोंमें कैसे प्रदृश 
हो सकता है ! 

जबतक साक्षात्‌ सेबाक्र जो जीवनका सर्वोद्व ध्येय 
है-...सुयोग न मिले साधकको चाहिये कि वह शाखा- 
नुमोदित साधन-भक्ति---परोक्ष सेवामें लगा रहे । प्रभुके 
सगुण-साकार विग्रहके अभावमें वह शास्रानुकूल किसी 
सुन्दर प्रतिमा अथवा चित्रपट शाल्ग्राम-शिल्य या किसी 
यन्त्रविशेषमें उस निर्मुण-निराकार परात्पर सर्वव्यापक 
प्रमुका आवाहन करे और प्रणय-विहल द्ृदयकी प्रीति- 
अनुरक्तिसे अभिसिश्चित उत्तम-से-उत्तम पदार्थोंकी मेंट 
चढ़ावे | भगवान्‌ ऐसी मेंटको सहर्ष खीकार करते हैं-- 
स्वयं उन्होंने ही गीतामें कहा है--- 

“तद॒ई भक्त्युपन्षतमझामि प्रयतात्मनः ।! 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌का वचन है कि भगवान्‌ हमारे 
हृदयके कमलकोषमें निवास करते हैं, यह डनका अत्यन्त 
प्रिय विहारस्थल है| खय॑ भगवानने कहा है--'सर्वस्य 
चाह हृदि संनिविष्ट:ः--मैं सबके हृदयमें बसता हूँ । 
अतरव उनकी उपासनाके लिये सबसे सुन्दर ध्यन्त्रः 
हमारा हृदय ही है। और यदि हम “उन्हें? अपने हृदय- 
में खोजें तो उन्हें अवश्यमेत्र---अवश्य-अवश्य पा लेंगे;-. 
इतना ही नहीं, उन्हें हम अपने हृदयमें सदाके लिये 
बन्दी बना लेंगे---'स्ो हयवरुष्यते! | यहाँ प्रणयकी 
ढोरीमें बैंघकर 'वह” भाग नहीं सकता, भागना चाहिगा 
भी नहीं-- हि 

“प्रणयरदानया घुताइुमिपनशः । 


१३६२ 


कल्पाण 


[ भाग १४ 
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अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या हम-जैसे कलि- 
मल-असित पातकी जीव भी प्रमुको पा सकते हैं ! 
भागवत तो स्पष्ट कद्वती है कि वे पुण्यात्माजन जो हरिं- 
कपानें रस लेते हैं वे ही “उन्हें! बन्दी बना सकते हैं-- 
#कृतिमि: झुश्रूषुभिस्तव्षणात्‌ /” हम अधमजन पुण्यको 
कया जानें ? परन्तु इसमें निराश होनेकी कोई बात नहीं 
है । स्वयं श्रीभगवानने गीतामें कहा है---. 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मम्तव्य+ सम्यग्ध्यवलितो हि से 
महान्‌-से-महान्‌ पापी भी, जो भगवानका अनन्य- 
भावसे भजन करता है, साधु हो जाता है। और 
भागवत स्पष्ट बतछाती है कि किस प्रकार भगवान्‌ 
हमारे पार्पो और कल्मषोंकों धो डालते हैं--. 
शृण्यतां खकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीतेनः | 
इच्चन्तःस्थी हामद्राणि विधुनोति सुद्वत्लताम॥ 
हम उस प्रमुकी कथा सुनते जाये--“वह” खयं हमारे 
पापोंको नष्ट कर देंगे। क्या उनकी अभय वाणीसे हमें बल 
नहीं मिलता ? क्या हम उनकी ग्रतिज्ञाको भूल गये ?--- 
'तेषामह समुद्ध्ता सत्युसंसारसागरात्‌ |” 
इस प्रकार “परो धर्म:! के मार्गमें हमें दुद्दाा छाभ 
है--..पहला यह कि भगवान्‌ खर्य हमें जन्म-मृत्युके 
बन्धनसे छुड़ा देते हैं और दूसरा यह कि हम “उन्हें! 
अपने हृदयकी कोठरीमें बन्द कर सकते हैं--..उनपर 
ऐसा जादू कर सकते हैं कि 'वह” बाहर जानेका कभी 
नाम भी न लें-. 
'विसजति हृदयं न यस्य साक्षारुरिः।! 
पपरो घर्म:: का यह मार्ग अत्यन्त खामावरिक है, 
क्योंकि यह हमारी आत्माका मार्ग है, इसलिये यह सब- 
से सद्ज और छुखद है । इसी मार्गका संकेत करते 
हुए वेद कहते हैं -- 





धर्मः सर्वेषों प्राणियाँ मधु । 
और इस "मधु? का स्रोत, मधुका झरना वर्ड़ों है! 
बेद कहते हैं-- 
“विष्णों: पंदे परमे मध्य डउस्सः 
--भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलोंमें समस्त मधुका 
निर्मनर है। फिर इस साधनमार्गमे कोई कठिनाई है 
क्या ? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं | इसे भगवानने 
'मुसुर्ख कर्तुमः-करनेमें अत्यन्त सुखद और सरल कहा 
है। स प्रकार साधनाका यह मार्ग केवल सुगम द्वी 
नहीं है, अपितु सुखावह भी है। ठीक जिस प्रकार 
सुखादिष्ट भोजन करते समय एक-एक प्रासपर तुश्टि- 
पुष्टि प्राप्त होती है और क्षुधाकी निवृत्ति होती है--- 


तुष्टिः पुष्ठिः श्रुदृपायोपनुधासम' 
उसी प्रकार इस मार्गमें चलनेवालेको पग-पगपर 
छुख-शान्ति और आनन्दका अनुभव होता है, एक 
अदूभुत खुखानुभूतिका रस मिलता रहता है । सबसे 
विल्क्षण बात तो यद्द है कि इस मार्गमें पग-पगपर 
प्रभुकी प्रीतिका रसाखादन होता रहता है; 'उधरःसे 
भी खीकृतिसूचक एक इशारा मिलता रहता है। 
और इस कारण साधककी साधना रसमयी होती जाती 
है। सूर्योदयके पूर्व जिस प्रकार प्रभातकी सुखद 
सुह्यावनी बेला होती है, उसी प्रकार इस मार्गमें साधनाका 

एक-एक पग सुखावह और सुहावना होता है। 


और क्या यह भी बतलानेकी आवश्यकता है कि 
ये “अधोक्षज' कौन हैं ? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ 
नारायण---इन तीनोंका एक समग्ररूप--वह है 
हमारा प्राणवल्लभ, कमलकी-सी बड़ी-बड़ी आँखोंवाढा 
वृन्दावनविहारी वंशीधारी श्रीकृष्ण ! 


५ ४२७०५९-- 


* कल्याणके नियम # 


उद्देश्य-भक्ति, शान) वैराग्य, धर्म और सदाचार- 
समन्वित लेखोंद्राय जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयत्ष करना इसका उद्देश्य है। 

नियम 

(१) भगवद्धक्ति; भक्तचरित) शान) वैराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्ममे सहायक, अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखेंकि अतिरिक्त अन्य विपयोके लेग्ब भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंकों घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्वित लेख 
बिना माँगे लोटाये नहीं जाते ! लेखों प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

(२ ) इसका डाकव्यथ और विशेषांकसहित अग्रिम 
वार्धिक मूल्य भारतवर्षमं ४४) और भारतव्षसे बाइरके लिये 
६॥०) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए+ पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता । 

(३ ) 'कल्याण' का वर्ष अंगरेजी अगस्त माससे आरम्भ 
होकर जुलाईमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक अगस्तसे ही 
बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीने ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं, किन्तु अगस्तके अड्डूसे | कल्याणके बींचके किसी 
अड्ढसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महोनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बमागे जाते। “कल्याण प्रति मास 
अंगरेजी मद्दीनकी पद्चली तारीखको निकलता दे | 

(४ ) इसमें व्यवसायियोक्रे विज्ञापन किसी 
भी दरमें स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते | 

(५) कार्याठ्यसे कल्याण दोन्‍्तीन बार जॉच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका 
वकल्याण' न पहुँचे तो अपने डाकबरसे ल्िखा-पढ़ी 
करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले; वह हर्मे भेज 
देना चाहिये। डाकपरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मृल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन होगी । 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय प्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता स्राफ-साफ 
लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनेंके छिये बदलवाना हो 
तो अपने पोस्टमास्टरको हवी लिखकर प्र4न्ध कर लेना चाहिये। 

(७ ) अगस्तसे बननेवाले ग्राहकोंकों रंग-बिरंगे चित्रों- 
वाला अगस्तका अड्ड ( चाल वर्षका विशेषांक ) दिया जाता है। 
विश्लेषांक ही अगस्त तथा वर्षका पढ्ला भद्डु द्ोता है। 
फिर जुल्ाईतक महदीने-मद्दीने नये अड्छू मिला करते हैं । 





“कल्याण” के सातयें वर्षसे ग्यारहवें बर्धतक भाद्रपद-अक्लू 
परिशिशड्डरूपमें विशेषाइके अन्त प्रतिवर्ष दिया गया है । 
(८ ) चार आना (एक संख्याका मूल्य) मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है | ग्राहक बननेपर वह अड्ढ न लेबें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है। 
आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) कल्याण” में किसी प्रकारकां कमीशन या 
कल्याणकी किसीको एजन्‍्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) पुराने अड्डे; फाइलें तथा विशेषाझ् कम या 
रियायती मूल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते | 

( ११ ) ग्रांहकोंकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 

( १२ ) पत्रके उचरके किये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । 

( १३) ग्राहकोंकी चन्दा मनीआडेरहारा भेजना 
चाहिये क्योंकि घी* पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं । 

( १४ ) ग्राहकोंको बी० पी० मिले, उस्रके पहले ही 
यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों तो तुरन्त इमें एक काई 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिल्वरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक बीं० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमें व्यर्थ ही 
नुकसान सहना होगा । 

( १५ ) प्रेस-विभाग और कब्याण-विभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अछग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । 

( १६ ) सादी चिट्‌टीमें टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये। 

( १७ ) मनी आडेरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, प्राइक-नम्थर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चादिये । 

( १८ ) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, आइहक होनेकी सूचना) 
मनीभाडईर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर” के नामसे भेजने चाहिये । 

( १९ ) स्वयं आकर ले जाने या एकसाथ एकसे अधिक 
अड्ढ रजिष्टीसे मेंगानेवालेंसे कुछ कम नहीं लिया जाता | 

(२० ) 'कल्याण” गवर्नमेण्टद्वारा यू० पी०, आसाम, 
ब्रिह्दा:: उड़ीसा) बम्पई प्रेसीडिस्सी और सी० पी० आदि 
प्रान्तीय शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है । उक्त प्रान्तोंकी 
संस्था ओंके सश्औालकगण ( तथा स्कूलेंकि देडमास्टर ) संस्थाके 
फण्डसे 'कल्याण' मेगा सकते हैं । 
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भगवानका भक्त कोन हे ? 


जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मम विचलित नहीं होता, अपने सहृद ओर 
विपक्षियोंके प्रति समान भाव रखता है, किसोका द्रव्य-हरण नहीं करता तथा 
क्रिसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उस अत्यन्त रागादिशुन्य ओर निर्मलचित्त 
व्यक्तिको भगवान्‌ विष्णुक। भक्त जानो:। जिस निर्मेलमतिका चित्त कलिकल्मप- 
रूप मलसे मलिन नहीं हुआ है ओर जो अपने हृदयमें श्रीजनादनका बसाये 
हुए हैं, उस मनुष्यक्रों भगवानका श्रेष्ठ भक्त जानो । जो एकान्तमें पड़े हुए 
दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे अपनो वृद्धिद्वारा तणके समान समझता है 
और निरन्तर भगवानका अनन्यमावस चिन्तन करता हैं, उस नरश्रेष्को विष्णु- 
का भक्तः जानो । कहो तो स्फटिकगिरिन्मिलाके समान अति निर्मल भगवातर्‌ 
विष्णु ओर कहाँ मनुष्योंके चित्तमें रहनेवाले राग-ठपादि दोष ! चन्द्रमाके 
किरणजालमे अग्निन्तेजकी उष्णता कभी नहीं रह सकती । जो व्यक्ति निर्मेल- 
चित्त, मात्सग्रेरहित, प्रशान्त, शुद्धचरित्र, समस्त जीवोंका सहृद्‌, प्रिय ओर 
हितवादी तथा अभिमान एवं मायास रहित होता है। उसके हृदयमें भगवान 
वासुदेव सवेदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन मगवानके हृदयमें विगजमान 
होनेपर पुरुष इस जगतमें साम्यमृति हो जाता है | 


वहउउाउलाउल लक उउउप 
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श्रीजयदयाऊूजी गोयन्दकाद्वरा लिखित आध्यात्मिक पुरतकें--- 
१ तत््न-चिन्तामणि ( भाग १ )-सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोटा कागज, छुन्दर छपाई-सफाई 





तत्व-पिन्तामणि तीनों भाग लेनेवालेको नीचेकी पुस्तकें नं० 7? से ९८ तक लेनेकी एक 
प्रकासे आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि इनके लेख इन तीनोंमें आ यये हैं । 


मूल्य प्रखराय केषछ ॥८) सजिल्द “०. ॥2- है 

,. इसीका छोटा ग्रुटका संस्करण, पृष्ठ 2४८, मूल्य ।“) सजिल्द ०) है 

है. २ तस्व-चिन्तामणि ( माग २ )-सवित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, छुन्दर छपाई-सफाई, है 

मूल्य प्रचारार्थ केवल ।॥>) सजबिल्द ० १०) है 

इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ७५०, मूल्य |) सजिल्द 2०३४ 0) छ 

३ तस्त-चिन्तामणि ( माग ३ )-मल्य ॥5) सजिल्द “7” ॥?») प्र 

इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ५६०, मूल्य |“) सजिल्द . ॥» धे 

४ परमा्थ-पत्रावली-( सचित्र ) कल्याणकारी ५१ पत्रोंका संग्रह, मूल्य हा |) ६ 

५ नवधा भक्ति-( संचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य हे » . ») पु 

६ बालशिक्षा-नयी पुस्तक, तीन रंगीन और एक सादा चित्र, पृष्ठ ७२, मूल्य #) रथ 

७ ध्यानावस्थामें प्रश्से बातालाप-( सचित्र ) मूल्य. /“' “+. 2१) ह 

८ गीताका सक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक स्कोकका हिन्दीमें सारांश, 2) हे 

९ बेतावनी-एृ४ठ २४७, मूल्य. “०... हे 
१० गजल-गीता-गनल्में गीताका बारह॒वाँ अध्याय, मूल्य ४0 आग 


| ११ आदर्श भ्रातृ-प्रेम ४) | २१ न्यापारसुधारकी आवश्यकता और 4 
१२ गीता-निबन्धावली “)॥ व्यापारसे मुक्त )॥ | रू 

* | १३ नारीधर्म-( सचित्र ), पृष्ठ ५२, मू० “)॥ | २२ त्यागसे भगवश्याति ) 
१४ श्रीसीताके चसित्रसे आदर्श शिक्षा-मू० “)। | २३ पर्म क्‍या दै ! ) हे 

हैं. १५ सजा सुख और ठसकी प्रातिकि उपय “) | २४ महात्मा किसे बहते हैं ) थे 
वी १६ श्रीप्रेममक्तिपकारा “) | २७ प्रेमका सश्या खरूप ) हे 
हे १७ गीतोक संस्ययोय और निष्कास कर्मयोग )॥ | २६ हमारा कर्तव्य ) है 
. १८ भगवान्‌ क्या हैं ! ) | २७ ईश्वर दयाद्ध और न्यायकारी है. ) ह॥ 
है १९ भगवत्मातिके विविध उपाय . )॥ | २८ ईश्वरसाक्षात्कारफ्े लिये नामजप दे 
के २० सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ सर्तोफरि साधन है .. थे 





री पे 


३ । ३, 


2205) ३62५ ४) 


सर्वधर्मान परित्यज्य. मामेक॑शरणं व्रज । 


७०५) 


अहदँ त्वा स्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्ः | (गीता १८। ६६ ) 





गोरखपुर जनवरी १९४० 


सबहि अंगको बॉको 


गिरिधघर सबहद्ि अंगकों बाँको ) 


बाकी सौंह, ऋरन-गति भौको, बाँको हिरदम ताको 
परमलन्ददासको ठाझुर कियो खोर अज सौंको॥ 


“परमानथदात 


ह। 
१ 
बाकी अर रूत गोडुकमें छैक ऊबीको काको ॥ १: 
; 











परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी भीभोलेबाबाजी ) 


[ मणि १४ |] 
( ग़तांकसे आगे ) 


डोरूशइर-दे देवि ! कल आपने कैघल्य उप- 
निषद्की ब्रह्मविधा सुनायी थी, आज जाबालोप- 
मिषदूर्मे कथन किया हुआ परमइंस संन्यासियोंका 
आचार झुनाइये ! 


देवी-डे सौम्य | जाबाल उपनिषद्म पाँच खण्ड 
हैं; उनमेंसे प्रथम तीन ख्ण्डोंमे उपासना और जपके 
सम्बन्धमें प्रश्न हैं, योथे ओर पाँचवें खण्डमें परमदंस 
संन्यासियोंका वर्णन दे । उन्हीं पिछले दोनों 
ख्षण्डोंका अभिप्राय मैं तुसे सुनाती हूँ, ध्यान देकर 
छुम-- 

देवताअंकि शुरू शृदस्पतिका संयतक ऋषि 
लामका एक भाई था। महाभारत अभ्यमेधपणेमें इस 
महारमा मुगिका यर्णन है! पूर्यमें इसीने परमइंस 
संन्यास धारण किया था । अरुण ऋषिके पुत्र 
आरुणि जिनका दूसरा नाम उद्दालक है, उनके पुत्र 
इवेतकेतुने भी पूर्यमें संन्यास प्रहण किया था। 
महादेवके अंशायतार दुर्घासा ऋषि, ब्रह्मके मानस 
पृत्र ऋभु ऋषि, निदाघ ऋषि, जड़भरत, द्त्तात्रेय, 
रैयतक और भारद्वाज आदि ऋषि-मुनिषोंने पूर्वमें 
परमहंस संन्यास ग्रहण किया था । 


है बत्स | उपयुक्त संवतंकादि महान्‌ परमईस 
संन्यासी नियमपूर्येक मुण्डन नहीं कराते थे, जटाएँ 
धारण नहीं करते थे, एक दण्ड अथवा जिदण्ड भी 
धारण नहीं करते थे और इथेत अथवा रक्त वस्त्र 
भी नियमसे नहीं धारण करते थे। अथोत्‌ उनके 
संनन्‍्यासके समस्त थिक्ष मव्यक्त थे--लोकोंके जानने- 
में नहीं भाते थे । उनका आचार भी अव्यक्त था। 
जिन्होंने परमइंस संन्यास ग्रहण किया था; थे 
महात्मा ऋषि छोगोफो मिश्च-मिश्ष रूपसे प्रतीत 


होते थे । कभी-कभी वे सर्व पदार्थोकी इच्छाले रहित 
प्रतीत होते थे, कभी-कभी दच्छाबाले प्रतीत 
होते थे । कभी-कभी सर्च अर्थके ज्ञाता प्रतीत द्ोते 
थे; कभी-कभी अज्ञानी-जैसे प्रतीत होते थे। कभी- 
कभी पण्डित जान पड़ते थे; कभी-कभी मूठ दिखायी 
देते थे। कभी-कमी पागलोकी-सी लेष्टा करते थे और 
कभी-कभी चेष्टासे रहित दो जाते थे। कभी-कभी 
वाचालके समान अनेक प्रकारके दाष्दोंका उच्यारण 
करते थे और कमी-कभ्भी मौन हो जाते थे। कभी- 
कभी अत्यन्त प्रीतिवांले और कमी-कभी रागसे 
रहित लोगोंको देखनेमें आते थे। दे बत्स ! इस 
प्रकार थे परमहंस संन्‍यासी अव्यक्त चिक्ष ओर 
अव्यक्त आचार धारण करके अपने इच्छानुसार 
जगत विचरते थे । उनके चिक्ष और आचार 
अव्यक्त होनेसे कोई उनको पद्चचान नहीं सकता था ' 
कि यद्द साधु दै, असाधु दै | पण्डित दै, सूख दे, 
अथया महात्मा संन्यासी दहै। सामान्य पुरुषोंकी तो 
बात ही क्या, घुद्धिमान्‌ पुरुष भी उनको पहचान 
नहीं सकते थे कि यदद शहस्थ दे, संन्‍्यासी दै, मूठ दे, 
विद्वान है, श्राह्मण दे अथवा खाण्डाल दै। शाखमें 
कट्दा दै-- 
यं न सन्‍्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ | 
न खुवृत्त न दुवृत्त बेद कश्चित्स ब्राह्मण: ॥ 


अर्थात्‌ यद्द संत है, असंत दे, अभ्रुत है, बहु- 
शुत दै; स॒वृत्त है कि दुघवृंस दै-इत्यादि स्थरूपसे ओ 
जाना न जा सके; पद्दी श्रह्मचेसा विद्वान श्राह्मण 
है, ऐसा जानना याहिये । ऐसे अह्ययेसा परमइंस 
संन्यासियोंके आयारको धुद्धिमान्‌ पुछणष भी आन 
नहीं सकते, यह बात दश्ात्रेयसंद्िितामे मी कद्ी है । 


संख्या ६ ] 


परमहंस-विवेकमाला 
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शक बख्र घारण किये हुए, युवायस्थायाले, एक 
हाथमें दण्ड और दूसरे हाथरमे मद्रिका प्याला 
लिये हुए, नमेंदा नदीके बोचमें खड़े हुए, मदसे चूर 
नेश्रयाली एक सुन्दर तरुणी झ्रीके मुखकी ओर 
बारंबार देखते हुए भौर हँसते हुए भगवान्‌ 
दु्तात्रेयको देखकर पूर्वमं सहस्लाअुंन राजा आश्रयंसे 
चकित हो गया था। ऐसे अत्यन्त निन्‍्ध ओर गुहय 
आचारको देखकर राजा विस्मयको प्राप्त हुआ हो, 
इतना द्वी नहीं, परन्तु उनके खरूपको समझ न 
सका । 


ढोरूशइर-दे देवि | उपयुक्त निन्‍ध वेष धारण 
करनेका क्या प्रयोजन था ! ऐसे वेषमे देखकर राजा- 
को विस्मय होना ही चाहिये था; इसमें आशय ही 
क्या है ? परमदंस संन्यासी होकर ऐसे मद्दात्माने 
ऐसा निनन्‍्ध पेष क्यों घारण किया होगा 


देवी-डे वत्स | परमहंस संस्यासी लोकसमुदा य- 
से इसलिये दूर रहते हें कि उनके मनकी स्थिरता- 
को लोग श्लुभित न करें; इसी लिये ऐसे निनद्य सरूपको 
भी वे कभी-कभी घारण कर लेते थे। यदि उनका 
माहात्स्य लोगोफे जाननेमें आ जाय, तो छोग उनके 
पीछे-पीछे फिरकर उनके श्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
पाली चिसकी एकाग्रतामें बाधा पहुँचाये विना न 
रहें; परन्तु जब छोग उनको उपयुक्त वेषमें देखें, तो 
उनके पास जाजब॑ ही नहीं, जिससे स्वच्छन्द्रूपसे 
जगतमे विचरते हुए भी वे अपनी एकाग्रता रख सके। 
ऐसे-पेसे हेतुओंसे महात्मा पुरुष पूर्वमें कभी-कभी 
लोकनिन्ध आचारको अद्भजीकार करके विचरते रहते 
थे | शाखमें कद्दा है-- 


अभिमानं सुरापानं गौरव॑ धोररौखम्‌ | 
प्रतिष्ठा सकरी विष्ठा त्रीणि त्यक्त्वा छुखी मवेत्‌ || 
अथात्‌ अभिमान झुरापानके समान है, गौरव 


घोर गरक-जैसा है और प्रतिष्ठा सकरी विष्ठाके 
सदझ दे। इसकछ्षिये इन तीनोंको ट्यागकर सुखी होये। 
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इसी देतुसे वे स्थयं शुरू भायार और शुद्ध 
मनवाले होकर भी लोगोंको विधिज् और विपरीत 
आजारसे देखनेमें भाते थे। कभी-कभी लोकप्रवृत्तिरूप 
विक्षेपकी निवृत्ििके लिये, कभी-कभी अधिकारी 
दिष्योंकी भ्रद्धाकी परीक्षा लेनेको और कभी-क्ी 
लेगोंका स्वरूप जाननेके लिये वे परमइंस संन्यासी 
ऐसे विपरीत आचारको ऊपरसे धारण करते थे । 
ब्रह्मविद्याके अपूर्थ प्रभावफे कारण इनमेंका कोई भी 
दोष उनको स्पर्श नहीं कर सकता था। 


है बत्स ! दत्ताओेयादि मदहात्माओंफी ऐसी 
सिद्ध अवस्था थी कि जिसको कोई पहुँच नई 
सकता | साधारण जीवोंकों हजारों जस्म लेनेपर 
भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होगो । हन महात्माओकिे 
विपरीत आचारका अनुकरण करनेवाले अजुभय- 
रहित मूठ पुरुष तो नष्ट ही होते दे | सर्वलोकोंकी रक्षा 
करनेके लिये मद्दान्‌ योगी भगवान शह्बरने अपने 
योगबलसे महान्‌ हलाहल थविषका पान किया था; 
किन्तु उनका रष्टान्त लेकर कोई दूसरा पुरुष विषपान 
करने लगे तो तत्काल ही मरणकी शरण हो जाय । 
इसलिये महात्मा पुरुषोंके ऊपरके असत्‌ आचरण- 
को देखफर अज्ञानी भनुष्योंकोी उनके आचरणोंका 
अनुकरण करनेकी कभी भी घुद्धि नहीं करनी 
चाहिये । दे सोम्य ! दत्तात्रेयादि परमइंस 
संन्‍्यासियोको, “हम ब्रह्मरूप हैं! इस प्रकारके आत्म- 
साक्षारकारके प्रभावसे प्रह्ममायकी प्राप्ति दवोनेसे 
किसी प्रकारका आचार-वियार बाधा नहीं पहुंचा 
सकता था । नेष्कर्म्य-सद्धिको प्राप्त हुए ये मद्ात्मा 
पुरुष पुण्य-पापरूप कर्मले यत्किख्चित्‌ू भी छिप्त 
नहीं होते थे | अह्मवेसा पुरुषोंके ऊपर जो लोग भक्ति 
रखते हैं, उनको उनके पुण्यकर्मोका फल मिलता 
है और जो दुष्ट पुरुष श्रह्मवेत्ताओंसे द्वेष करते हैं, 
उनकी उनके पापकर्मका फल मिलता ह। शाखमें 
कहा है-- 


खुहृद: साधु कृत्यं द्विषतः पापकृत्यम्‌ |! 
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प्रह्मवेताओंकी सेवा करनेवालॉकों उनके पुण्य 
प्राप्त होते हैं ओर ह्वलेष करनेबालोकों पाप प्राप्त होते 
हैं, ब्रह्मवेसा स्वयं असझ्ष होनेसे निर्लेप रहता है । 


है प्रियदर्शन ! यद्यपि परमईस संख्यासी 
स्ेच्छानुसार बतंते दे, तो भी उनको कोई कर्म लिप्त 
लद्दीं कर सकता । कभी-कभी थे उन्मत्तके समान 
चिल्लाने लगते ह। कभी-कभी अनेक थालकोंके साथ 
खेल करते हैं, कभी-कभी पुष्कल भोजन कर लेते 
हैं, कभी-कभी भूखे दी घूमते रहते हैं। चन्दन और 
कीसड़ दोनोंका लेप समान मानते है, सर्पमें और 
मालामें भेद नहीं मानते ओर दोनोंमें समान बतंते 
हैं, कमी-कमी ठहाका मारकर हँसते हैं, कभी-कभी 
बिना कारण ही रोने लगते है ओर शरीरका भान 
भी नहीं रखते ! उनके ऐसे आचरण अंदरसे नहीं 
होते, ऊपरसे लोगोंको मोद्दित करनेकी और अपने 
चित्तकी एकाग्रतामें बिश्लेपष न आवबे, इसलिये ये 
जान-धूमझकर इस प्रकार बतेते हैं। योगशास्त्रमे 
वैराग्यवाले पुरुषके लिये ऐसा उन्मक्त आचरण 
करनेका उपदेश किया दे । शाख्रमें कहा दै-- 


तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन्‌। 
जना यथावमन्येरन्‌ गष्छेयुनेंव सद्नतिम्‌॥ 


संसारी लोग अपनेसे दूर रहें, इस प्रकार 
योगीकोीं रहना चाहिये; क्योंकि लछोगोंके सम्जसे, 
मानसे और अपमानसे चित्त बहिसुंख हो जाता है । 
लोगोंके मानापमानसे दूर रहनेके लिये योगी लोग 
ज्ञान-बूझकर, लोगोंको विपरीत लगे, ऐसा बर्ताव 
करते है; परन्तु मन) वाणी और कमंसे वे कभी भी 
विपरीत नहीं करते, किन्तु शाखपिद्दित धमंका ही 
पालन करते हैं । जैसे प्रज्वलित अम्नि सूखी-गीली 
सथ लकड़ियोंको जला डालता है, उसी प्रकार 
प्रह्ययेशा पुरुषका शान भी उनके शुभ-अशुभ सथ 
करमौंको जलाकर भस्म कर डालता है| इसलिये थे 
सब कर्मोले निर्लप रहते हैं। पू्वमें हुए महात्मा 


कल्याण 
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संन्यासियोके बर्तावषको आजकलके जो कम-स्रष्ट 
संन्यासी बतेने लग जाते हैं तो थे तुरंत दी स्वघर्मले 
गिर जाते हैं । महापुरुषोंका-सा बर्ताव तो उनसे 
हो नहीं सकता, इसलिये थे कर्म श्रष्ट पापकर्मके 
भोगनेयाले होकर नरकमें पड़ते हैं । 


दे वत्स | ब्रहयेत्ता पुरुषको विद्धत्संस्यास 
किखी शास्त्रकी विधिसे नहीं प्राप्त होता, किन्तु 
खतः ही प्रात होता है | संन्यासमें भी थे कतेव्य- 
घुछि नहीं रखते और बहिरक्ञ तथा अन्तरश्ञ 
साधनेमिं भी कर्तंव्यबुद्धि नहीं करते; फ्योंकि 
जहाँतक कतंव्यबुद्धि रहती दे, वद्दाँतक ही पुरुषको 
बदिरक्न और अन्तरकू साधनोंका भाव होता दे और 
जब कर्तव्यबुद्धि टल जाती दै, तब वैसा भाष दी नहीं 
होता । शाखरोंमे उनके लिये स्नानका, शौचका 
अथवा समाधिका कोई विधान नहीं दै। क्योंकि ये 
शास्त्रकी प्रणालीसे भी बाहर निकल गये द्वोते हें । 
सोते ह्वुए, बैठते हुए, भोजन करते और दोड़ते हुए 
भी थे तो मनकी एकाग्रतारूप समाधिमें ही स्थित 
दोते हैं; इसलिये उनको आसनादिकी भी आवश्यकता 
नहीं रहती | शाखका वचन द्वै-- 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति ततन्र तत्र समाधय: ॥| 


अर्थांत्‌ अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार होनेसे 
जिसका अभिमान गल गया है, ऐसे विद्वान योगी- 
का मन जर्दों-जहाँ जाता दै। वह्ाँ-पहों उसकी 
समाधि ही होती दे । 


महात्मा संन्यासाी सर्वत्र अस्ति-भाति-प्रियरूप 
अद्वितीय ब्रक्षको ही देखते देँ। जैसे पॉच वर्षके 
बालकके लिये शासत्रके विधि-निषेध नहीं हैं, उसी 
प्रकार परमहंस संन्यासियोंके लिये भी शाखके 
विधि-निषेध नहीं हैं। जिनकी भेददरष्टि गष्ट हो गयी 
है और जिनकी बुद्धिकी घृसि ब्रह्माकार हो गयी है, 
उनको शाखके विधि-निषेघ लागू नहीं दो सकते । 


अपने देहमें और भ्यानकी विष्ठामें डनकों कोई भेद्‌ 
दिखायी नहीं देता | परमईंस संनन्‍्यासी पुष्प 
खन्‍्दनादिके द्वारा पूजनसे और मिष्टाकके भोअनसे 
आनन्‍न्दको नहीं प्राप्त देते । यदि उनकी मारा जाय: 
डनका तिरस्कार किया आय अथवा भनन्‍्य प्रकारसे 
उनको दुःख दिया जाय; तो भी उनको खेद नहीं 
होता; क्योंकि वे देदकी अपना नहीं मानते और 
अपने-पराये, भक्तजनोंके तथा वुष्टज़नोंके आत्मार्मे 
भेद नहीं देखते, एक ही आत्माकों सर्वत्र व्याप्त 
देखते हैं। ऐसे महात्माओंको इस जगतमें कोई 
प्रिय अथवा अप्रिय नहीं होता, कोई शत्रु अथया 
मित्र नहीं होता और उनको किसीसे राग-द्वेष भी 
नहीं होता । हिरण्यगर्भेसे लेकर चींटीपर्यन्त सर्च 
प्राणियोंमें वे समान भाव रखते हैं। जाड़ा। गर्मा 
ओर थर्षा उनको दुःख नहीं दे सकते; श्षुधा-पिपासा 
उनको तंग नहीं करतीं; शोक-हषका उनपर असर 
नहीं होता । अथवा जन्म तथा मरणमें भी, जिनमें 
दूसरोंको दर्ष-शोककी पराकाष्ठा दिखायी देती है, 
उनको आनन्द अथवा भय उत्पन्न नहीं द्वोता। 
शररीरको अपनेसे भिन्न जाननेवाले वे मद्दात्मा लोग 
खुख-दुःख और शीतोष्णको अपने धर्म नहीं मानते, 
किन्तु सब देहके धर्म हैं--ऐसा जानकर उनसे 
हे और शोकको प्राप्त नहीं होते; इस सम्पूर्ण 
हृद्यमान प्रपश्चको वे अपनेसे भिन्न मानकर उससे 
अलग और निर्लेप रहते हैं । 

दे सोम्य ! जिसकी चुद्धि सम नहीं है, उसपर 
मान-अपमानका असर दोता दै और उसीको 
दुःख दोता है। एक कालमें ओर एक साथ ही 
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१३९७ 
संसारकी कोई वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, तो ज्ञान 
और ब्रह्माकार घृत्ति-जैसी परम दुलेभ अवस्था एक 
कालमें पक साथ ही कौस सिद्ध कर सकता है! 
घैय, सत्कर्म और गुझकी कृपासे ही परम आनस्‍्द- 
स्वरूप अवस्थाकी प्राप्ति दो सकती है और इस 
अवस्थाकी प्राप्तिके लिये ऐसे महास्माओंके चरिजोको 
भ्रवण करनेकी आवश्यकता है । 

है यत्स ! जो कोई उपयुक्त परमद्ंस संन्‍्या सियों- 
के समान अव्यक्त लिजझवाला, अव्यकत भायारयाछा, 
उन्मत्त न होकर भी उन्मत्तके समान आचरण 
करता हुआ।; त्रिदृष्ड, कमण्डलु, शिखा, यशोपचीत- 
इन सबको '“भूः खाद्य कहकर जलल्‍ूमें त्याग कर 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छा करता दे ओर जात- 
रूपधर यानी नप्नरूपसे विचरता है, न कोई प्रन्थ 
पास रखता है, न पढ़ता दै, परिग्रहरद्दित होकर 
ब्रह्ममार्गम सम्यक्‌ सम्पन्न मौर शुद्धमन द्वोकर 
विचरता दै, प्राणधारणके मर्थ यथोक्त कालमें भिक्षा 
करता दे; उद्रके सिवा अन्य पात्र नहीं रखता; 
लाभ-अलाभमें समान रद्दता दे, शून्य घर, देव- 
मन्दिर, फूसकी कुटी, वल्मीक, दृक्षके मूल; 
कुछालके घर, अश्लिहोत्रीके घर, नदीतट, पुरः 
गिरिगुद्दा, कन्द्रा, निप्चर-प्रान्त आादि स्थानोमे 
पड़ा रद्दता है; घररद्तित और यत्षरद्दित द्ोता है, 
ममतारद्दित होता दे, शुक्रृष्पानपरायण, अध्यार्म- 
निष्ठ, अशुभ कर्म निमूल करके संन्याससे वेदत्याग 
करता डे, यह परमहंस संन्यासी है, यह परमदंस 
संन्यासी है । ( इति १४ या मणि समाप्त ) 


| पड 





पूज्यपाद खामी श्रीउड़िया बाबाजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


१--जिसे अपना कल्याण-साधन करना हो, उसे 
तीन काम करने चाहिये--जप, ध्यान और खाध्याय | 
इन तीनों कार्योंको नित्य नियमपूर्वक करते रहनेसे भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्यकी सिद्धि हो जायगी । इसलिये इन तीनों 
कार्योमे कमर कसकर लग जाना चाहिये । 

२-लोग पूछते हैं कि भगवान्‌ कैसे मिल सकते 
हैं! क्‍या यह पूछनेकी बात है ? भगवानसे कौन 
मिलना चाहता है ? सब तो ख्री, पुत्र, धन दइत्यादिमें 
ही आसक्त रहना चाहते हैं । इन सबकी आसक्ति 
छोड़कर प्रत्येक श्राससे भगवानका स्मरण करो, उनके 
बिना अधीर हो जाओ; फिर देखो भगवान्‌ कैसे नहीं 
मिलते । 

३-जगत्‌का चिन्तन करते हुए यदि तुम ज्ञानी 
और भक्त बनना चाद्दो तो यह त्रिकालमें भी नहीं हो 
सकता | ज्ञान और भक्तिकी साधना करनेवालेको 
जगत्‌का चिन्तन छोड़ना द्वी होगा । जगतके चिन्तनको 
छुड़ानेका उपाय अखण्ड भगवन्नाम-जप है | श्रीगुरु नानक 
साहबने क्‍या ही अच्छा कट्ठा है-- 


अछिफ़ भलाह नु याद करि, गफछत मन ते बिसार । 
स्वासा पछंटे नाम बिनु, धिग जीवन संसार ॥ 


9-यदि तुम भक्तिमार्गी हो तो यह सृष्टि भगवान्‌- 
की सृष्टि है; इस दृष्टिसे तुम किसीकी निन्‍्दा नहीं कर 
सकते | यदि तुम ज्ञानमार्गी हो तो यह सृष्टि तुम्हारी 
सृष्टि है, किसीकी निन्‍दा करके तुम अपनी बुराई नहीं 


कर सकते। तात्पर्य यह है कि दोनों ही मार्गोर्मे निन्‍्दाके 
लिये स्थान नहीं है । 

७५-विचारान्‌ पुरुषके लिये निन्‍्दा और स्तुति 
दोनों ह्वी छ्ूछकी तरह हैं । निन्‍्दा भी क्‍हल है, स्तुति 
भी छल है| दोनोंकी माला बनाओ और अनासक्त- 
भावसे पहनकर चलो | 


६-भगवानको ज्ञानी और भक्त दोनों ही 
समानरूपसे प्यारे हैं। एक पुत्र ज्ञानी हैं, एक पुत्र भक्त 
है । जब ज्ञानी अच्छा काम करता है तो उसे प्यारा 
कह्द देते हैं ओर जब भक्त अच्छा काम करता है तब 
उसे प्यारा कह देते हैं | उनके यहाँ किसीके साथ 
कोई भेद-भाव नहीं है । 


७-सब्से पहले हमें अपने चित्तकी चिकित्सा 
करनी चाहिये, काम-क्रोधादिसे चित्त ढ्वी तो जल रहा 
है; अतएव उसीको शान्त करना चाहिये | 


८-जो संसारकी भक्ति करते हैं, उन्हें संसार मिलता 
है; जो भगवान्‌की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान्‌ मिलते 
हैं | पुरुषार्थ है, इसे चाहे जिधर लगा दो | 


९--जिसकी भजनमें आसक्ति नहीं हुई है, उसे 
एकान्तमें नहीं रहना चाढ़िये । उसके लिये एकान्त 
दुःखदायी हो जायगा; क्योंकि एकान्त पाकर उसका: 
मन उसपर शासन करने लगेगा | उसे सत्सक्ष करना 
चाहिये। 
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ब्रह्मचये 


( छेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


ब्रप्मचर्यका यौगिक थर्थ है. ब्रह्मकी प्राप्तेके लिये 
वेदोंका अध्ययन करना । प्राचीन काल्में छत्रगण ब्रह्मकी 
प्राप्तिके लिये गुरुके यहाँ रहकर सावधानीके साथ वीर्य- 
की रक्षा करते हुए वेदाघ्ययन करते थे । इसलिये धीरे- 
धीरे “अह्मचर्य! शब्द वीर्यरक्षाके अर्थ रूढ़ हो गया। 
आज हमें इसी वीयरक्षाके सम्बन्धमें कुछ विचार करना 
है । वीयरक्षा ही जीवन है और वीर्यका नाश ही मृत्यु 
है । वीर्यरक्षाके प्रभावसे ही प्राचीनकालके छोग दीर- 
जीबी, नीरोग, हृष्ट-पुष्ठ, बलवान, बुद्धिमान, तेजखी, 
शूरवीर और इृढ़सह्नल्प ह्वोते थे। वीर्यरक्षाके कारण दी वे 
शीत, आतप, वर्षा आदिको सहकर नाना प्रकारके तप 
. करनेमें समर्थ द्वोते थे । अक्मचर्यके बल्से ही वे प्राणवायु- 
को रोककर शरीर और मनकी शुद्धिके द्वारा नाना 
प्रकारके योग-साधनोंमें सफलता प्राप्त करते थे। ब्ह्मचर्य- 
के बलसे द्वी वे थोड़े ह्वी समयमें नाना प्रकारकी 
विद्याओंको सीखकर अपने ज्ञानके द्वारा अपना और 
जगतका लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारका कल्याण 
करनेमें समर्थ होते थे | शरीरमें सार वस्तु वीय॑ ही है | 
इसीके नाशसे आज द्वमारा देश रसातरूकों पहुँच गया 
है । ब्रह्मचर्यके नाशके कारण ही आज द्वमलोग नाना 
प्रकारकी बीमारियोंके शिकार हो रहे हैं, थोड़ी ही 
अवस्थामें कालके गालमें जा रहे हैं । इसीके कारण 
आज दमलोग अपने बल, तेज, वीरता और आत्म- 
सम्मानको खोकर पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़े हुए हैं 
और जो हमारा देश किसी समय त्रिश्वका सिर्मौर और 
सम्यताका उद्गमस्थान बना हुआ था, वही आज दूसरों- 
के द्वारा लाज्छित भर पददलित हो रहा है । विद्या- 
चुद्धि, बल-वीय, कछा-कौशल---सबमें आज हम पिछड़े 
हुए हैं। इसीके कारण आज दम चस्त्रिसे भी गिर गये 
हैं। सारांश यह है कि किसी सी बातकों लेकर आज 


हम संसारके सामने अपना मस्तक उँचा नहीं कर 
सकते । वीर्यका नाश ही हमारी इस गिरी हुई दशाका 
प्रधान कारण माद्म होता है। वीर्यके नाशसे शरीर, 
बल, तेज, बुद्धि, धन, मान, लोक, परलोक---सबकी 
हानि होतो है| परमात्माकी प्राप्ति तो वीयंकी रक्षा न 
करनेवालेसे कोसों दूर रहती है । 


ब्रह्मचर्यके विना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। 
रोगसे मुक्त होनेके लिये, खास्थ्यलाभके लिये, बल-म्रद्धि- 
के विकासके लिये, विद्याभ्यासके लिये तथा योगाभ्यास- 
के लिये भी ब्रह्मचर्यकी बड़ी आवश्यकता है | उत्तम 
सन्‍्तानकी ग्राति, खर्गकी ग्राति, सिद्धियोंकी प्राप्ति, अन्तः- 
करणकी शुद्धि तथा परमात्माकी प्राप्ति-अक्षचर्यसे सब 
कुछ सम्भव दै और ब्रह्मचर्यके विना कुछ भी नहीं हो 
सकता। सांख्ययोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, राजयोग, 
हठयोग--सभी साधनोंमें ब्रह्मच्यकी आवश्यकता द्वोती 
है | अत: लोक-परलोकमें अपना द्वित चाहनेबालेको 
बड़ी सावधानी एवं तत्परताके साथ वीर्यरक्षाके लिये 
चेष्टा करनी चाहिये । 

सब प्रकारके मैथुनके त्यागका नाम दी ब्रह्मचर्य 
है । मेथुनके निम्नलिखित प्रकार शात्रोंमें कहे गये हैं-- 


(7) स्मरण-किसी छुन्दर युत्रती त्रीके रूप-ल्वण्य 
अथवा ह्ाव, भात्र, कटाक्ष एवं श्रवद्वारका स्मरण करना, 
कुत्सित पुरुषोंकी कुत्सित क्रियाओंका स्मरण करना, 
अपने द्वारा पूर्वमें घटी हुई मैथुन आदि कियाका स्मरण 
करना, भविष्यमें किसी त्लोके साथ मैथुन करनेका 
सटझ्डल्प अथवा भावना करना, माला, चन्दन, इत्र, फुलेल, 
लवेंडर आदि कामोदीपक एवं श्वज्ञारके पदार्थोका स्मरण 
करना, पूर्वमें देखे हुए किसी झुन्दर श्री अथवा बालक- 
के चित्रका अयबा गंदे चित्रका स्मरण करना-ये सभी 
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मानसिक मैथुनके अन्तर्गत हैं। इनसे वीर्यका प्रत्यक्ष 
अयवा अप्रत्यक्षरूपमें नाश होता है ओर मनपर तो 
बुरा प्रभाव पड़ता ही है। मन खराब होनेसे आगे 
अलऊकर वैसी क्रिया भी घट सकती दै। इसलिये सर्वाज्में 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि वह उक्त 
सभी प्रकारके मेथुनका त्याग कर दे, जिससे मनमें 
कामोदीपन हो ऐसा कोई सहुल्प ही न करे और 
यदि हो जाय तो उसका तत्काल विवेक एवं विचारके 
द्वारा त्याग कर दे | 


( २ ) श्रवण-गंदे तथा कामोद्दीपक एवं श्रक्नार- 
रसके गानोंको छुनना, श्वज्ाररसका गद्य-पद्यात्मक वर्णन 
घुनना, ल्ियोंके रूप-लावण्य तथा अज्लोंका वर्णन छुनना, 
उनके हाथ, भाव, कटाक्षका वर्णन सुनना, काम- 
विषयक बातें छुनना-ये सभी श्रवणरूप मैथुनके अन्तर्गत 
हैं। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह उक्त सभी प्रकारके 
श्रवणका त्याग कर दे | 


( ३ ) कीर्तन- अछील बातोंका कपन, श्रन्नार- 
रसका वर्णन, ल्रियोंके रूप-लावण्य, यौचन एवं श्रन्नार- 
की प्रशंसा तथा उनके हाव, भाव, कटाक्ष आदिका 
बर्णन, विछासिताका वर्णन, कामोद्दीपक अथवा गंदे 
गीत गाना तथा ऐसे साहित्यको खय॑ पढ़ना और 
दूसरोंको छुनाना तथा कथा आदियमें ऐसे प्रसन्नोंको 
विस्तारके साथ कड्ना-ये सभी कीरततनरूप मैथुनके 
अन्तर्गत हैं | ब्रह्मचारीको चाहिये कि वद्द इन सबका 
त्याग कर दे । 


( 9 ) प्रेक्षण-ज्रियोंके रूप-लावण्य, आच्चार तथा 
उनके अब्लोंकी रचनाको देखना, किसी उुन्दरी ञ्री 
अथवा सुन्दर बारकके चित्रको देखना, अज्ञार-रसके 
नाटक-सिनेमा देखना, का्मोद्यीपक वस्तुओं तथा सजा- 
बटके सामानको देखना, दर्पण आदिमें अपना रूप तथा 
आज्लार देखना-यह सभी प्रेक्षणरूप मैथुनके अन्तर्गत 
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है । अद्मचारीको चाहिये कि वह जान-बूझकर तो इन 


[ भाग १७ 





वस्तुओंको देखे ह्वी नहीं; यदि भूलसे इनपर दृष्टि पड़ 
जाय तो इन्हें खप्तवत्‌, मायामय, नाशवान्‌ एवं<दुःखरूप 
समझकर तुरंत इनपरसे दृष्टि हट ले, दृष्टिको इनपर 
ठहृरने न दे। 


(५ ) केलि-ब्लियोंके साथ हँसी-मज्ञाक करना, 
नाचना-गाना, आमोद-प्रमोदके लिये क्ब वगैरहमें जाना, 
जलविह्ार करना, फाग खेलना, गंदी चेष्टा५ँ करना---ये 
सभी केलिरूप मैथुनके अन्तर्गत हैं | अह्मचारीको इन 
सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 


( $ ) शरज्ञार-अपनेको सुन्दर दिखत्यनेके लिये 
बाल सँवारना, कंधी करना, काकुल रखना, शरीरकों , 
वस्राभूषणादिसे सजाना, इत्र, फुलेल, लवेंडर आदिका 
व्यवद्वार करना, फ्ूछोंकी माला धारण करना, अद्गराग 
लगाना, छुरमा लगाना, उबठन करना, साबुन-तेल 
लगाना, पाउडर लगाना, दाँतोंमें मिस्सी लगाना, दाँतोंमें 
सोना जड़वाना, शौकके लिये विना आवश्यकताके चश्मा 
लगाना, होठ छाल करनेके लिये पान खाना---यह 
सभी श्रत्नारके अन्तर्गत है। दूसरोंके चित्तको आकर्षण 
करनेके उद्देश्यसे किया हुआ यद्द सभी श्रज्ञार 
कामोद्दीपक, अतएव मैथुनका अद्भध होनेके कारण 
ब्रह्मचारीके लिये सर्वया त्याज्य है| कुमारी कन्याओं, 
बालकों, विधवाओं, संन्‍्यासियों एवं वानप्रस्थोंको भी 
उक्त सभी प्रकारके श्रज्ञाससे सर्वथा बचना चाहिये । 
विवादित ज्ी-पुरुषोंको भी ऋतुकालमें सहवासके समय- 
के अतिरिक्त और समयमें इन सभी श्रज्ञारोंसे ययासम्मव 
बचना चाहिये | 


( ७ ) गुह्मभाषण-ज्लियोंके साथ एकान्तमें अश्लीक 
बातें करना, उनके रूप-लावण्य, यौवन एव अद्धारकी 
प्रशंसा करना, दँसी-मज्ञाक करना--यह सभी गुदय- 


संज़्या ६ ) 


अक्च्चर्य 
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भाषणरूप मैथुनके अन्तर्गत है, अतएव बक्षचारीके लिये 
सर्वया त्याज्य है । 


( ८ )स्पश्-कामबुद्विसे किसी ज्री अथवा बालकका 
स्पर्श करना, चुम्बन करना, आलिक्षन करना, 
कामोद्दीपफ तथा कोमल पदार्थोका स्पर्श करना तथा 
स्रीसज्ञ करना---यह सभी स्पर्शरूप मैथुनके अन्तर्गत, 
अतरव ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेवालेके लिये त्याज्य है। 


उपयुक्त बातें पुरुषोंको लक्ष्यमें रखकर ही कड्ढी 
गयी हैं | श्लियोंको भी पुरुषोंके सम्बन्धर्में यही बात 
समझनी चाहिये । पुरुषोंको परश्नीके साथ और बत्रियों- 
को परपुरुषके साथ तो इन आठों प्रकारके मैथुनका 
त्याग हर हालतमें करना ही चाहिये, ऐसा न करनेवाले 
मद्दान्‌ पापके भागी होते हैं. और इस लोकमें तथा 
परलोकमें महान्‌ दुःख भोगते हैं । गृद्वस्थोंकी अपनी 
विवाह्तिता पक्षीके साथ भी ऋतुकालकी अनिन्दित 
रात्रियोंकी छोड़कर शेष समयमें उक्त आठों प्रकारके 
मेधुनसे बचना चाहिये | ऐसा करनेवाले गृहस्थ होते 
हुए भी ब्रह्मचारी हैं | बाकी तीन आश्रमवालें तथा 
विधवा ब्लियोंके लिये तो सभी अवस्थाओंमें उक्त आठों 
प्रकारके मेथुनका त्याग सर्वथा अनिवार्य है । 


परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे किये गये उपर्युक्त ब्रह्मचर्य- 
के पालनमात्रसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है, यह 
बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके आठवें अध्यायके 
११ वें छोकमें कह्ठी दै | भगवान्‌ कहते हैं. 
चेद्षिदी वदसम्ति 
विशन्ति यद्यतयों बीतरामाः। 
यदिच्छन्तो श्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पद खंप्रहेण प्रथ॒क्ये॥ 
थ्वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस सश्चिदानन्दघनरूप 
परमपदको अविनाशी वद्धते हैं, आसक्तिरद्दित यज्रक्नील 


यदृक्षरं 
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संन्यासी मद्गात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं. और जिस 
परमपदको चाइ्नेवाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यका आचरण 
करते हैं, उस परम पदको मैं तेरे लिये संक्षेपमें कहूँगा।! 

कठोपनिषदमें भी इस छोकसे मिल्ता-जुछता मन्त्र 
आया है-- 





यत्पदमामनन्ति 
तपा<सि सर्वाणि थ यद्भदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पद<संग्रहिण ब्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ 
( १।२। १५) 


सर्व वेदा 





धसारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त 
तपोंको जिसकी ग्राप्ति_ साधन बतलछाते हैं. तथा 
जिसकी इच्छा रखनेवाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हैं, उस पदको मैं तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ-- 
“ओम, यद्दी वह पद है ।! 


उक्त दोनों द्वी मन्त्रोंमे परमपदकी इच्छासे ब्रह्मचर्यके 
पालनकी बात आयी है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्व्से किये गये ब्रह्मचर्यके 
पालनमात्रसे मनुष्यका कल्याण दो सकता है । क्षत्रिय- 
कुलयूडामणि वीरवर भीष्मकी जो इतनी मक्दिमा है, 
वह उनके अखण्ड बह्मचर्य-त्रतको लेकर द्वी है। इसीके 
कारण उनका “भीष्म” नाम पड़ा और इसीके प्रतापसे 
उन्हें अपने पिता शन्तनुसे इच्छामृत्युका वरदान मित्र, 
जिसके कारण वे संसारमें अजेय हो गये । यही कारण 
था कि वे सदस्तबाहु-जैसे अग्रतिम योद्धाकी भुजाओंका 
छेदन करनेवाले तथा इक्कीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय 
कर देनेवाले, साक्षात्‌ ईश्वके आवेशावतार भगवान्‌ 
परशुरामसे भी नहीं द्वारे | इतना ही नहीं, परात्पर 
भगबान्‌ श्रीकृष्णोो मी इनके कारण महाभारत युद्धमें 
शखस्र न लेनेकी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनकी 
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यह सब महिमा अक्षचर्यके ही कारण थी। वे मगवानके 
अनन्य भक्त, आदर्श पितृभक्त तथा मद्दान्‌ ज्ञानी एवं 
शा्तरोंके ज्ञता भी थे; परन्तु उनकी महिमाका प्रधान 
कारण उनका आदर्श ब्रह्मचर्य ही था। इसीके कारण 
वे अपने असज्नविद्याके गुरु भगवान्‌ परशुरामके कोप- 
भाजन हुए, परन्तु विवाह्द न करनेका अपना हृठ नहीं 
छोड़ा । धन्य ब्रह्मचर्य ! भक्तश्रेष्ठ हनुमान, देवरिं 
नारद, सनकादि मुनीशर, मद्दामुनि शुकदेव तथा 
बालखिल्यादि ऋषि भी अपने अह्मचर्यके लिये प्रसिद्ध हैं। 


ब्क्षचयेकी रक्षासे लाभ ओर उसके नाझसे हानियाँ 


ब्रह्मच्यंकी रक्षासे शरीरमें बल, तेज, उत्साह एवं 
ओजकी वृद्धि होती है, शीत, उष्ण, पीड़ा आदि सहन 
करनेकी शक्ति आती है, अधिक परिश्रम करनेपर भी 
थकावट कम आती है, प्राणवायुको रोकनेकी शक्ति 
आती है, शरीरमें फुर्ता एवं चेतनता रहती है, आल्स्य 
तथा तन्द्रा कम आती है, बीमारियोंके आक्रमणकरो 
रोकनेकी शक्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है, कार्य 
करनेकी क्षमता प्रचुरमात्रामें रहती है, दूसरेके मनपर प्रभाव 
डालनेकी शक्ति आती है, सन्तान दीर्घायु, बलिष्ठ एवं 
खसस्‍्थ होती है, इन्द्रियाँ सबल रहती हैं, शरीरके अज्ज- 
प्रत्यक्ष चुदढ़ रहते हैं, आयु बढ़ती है, बृद्धावस्था जल्दी 
नहीं आती, शरीर खस्थ एवं हलका रहता है, काम- 
वासना कम होती है, स्मरणशक्ति बढ़ती है, बुद्धि तीत्र 
होती है, मन बलवान्‌ होता है, कायरता नहीं आती, 
कर्तव्यकर्म करनेमें अनुत्साइ नहीं होता, बड़ी-से-बड़ी 
विपत्ति आनेपर भी पथैर्य नहीं छूटता, कठिनाइयों एवं 
विप्न-बाघाओंका वीरतापूर्बक सामना करनेकी शक्ति 
आती है, धर्मपर दृढ़ आस्था होती है, अन्त:करण छुद्ध 
रहता है, आत्मसम्मानका भाव बढ़ता है, दुर्बलोंको 
सतानेकी प्रद्नति कम होती है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदिके 
भाव कम होते हैं, क्षमाका भाव बढ़ता है, दूसरोंके 





प्रति सहिष्णुता तथा सद्दानुभूति बढ़ती है, दूसरोंका 
कष्ट दूर करने तथा दीन-दुखियोंकी सेवा करनेका भाव 
बढ़ता है, सख्गुणकी वृद्धि ह्वोती है, वीर्यमें अमोधता 
आती है, परञ्रीके प्रति मातृभाव जाग्रृत होता है, 
नास्तिकता तथा निराशाके भाव कम होते हैं, असफल्तामें 
भी विषाद नहीं होता, सबके प्रति प्रेम एवं सद्भाव 
रहता है तथा सबसे बढ़कर भगवत्मराप्तिकी योग्यता 
आती है, जो मनुष्य-जीवनका चरमफल है, जिसके 
लिये यह मनुष्यदेद्द हमें मिला है। 

इसके विपरीत ब्रह्मचर्यके नाशसे मनुष्य नाना प्रकारकी 
बीमारियोंका शिकार हो जाता है, शरीर खोखला हो 
जाता है, थोड़ा-सा भी परिश्रम अथवा कष्ट सह्दन नहीं 
होता, शीत, उष्ण आदिका प्रभाव शरीरपर बहुत जल्दी 
होता है, स्मरणशक्ति कमज्ञोर हो जाती है, सनन्‍्तान 
उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है, सन्‍्तान होती 
भी है तो दुर्बल एवं अल्पायु द्वोती है, मन अत्यन्त 
दुर्बल हो जाता है, सड्डल्पशक्ति कमजोर हो जाती 
है, खभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा भी प्रतिकूलता 
सहन नहीं होती, आत्मविश्वास कम हो जाता है, काम 
करनेमें उत्साह नहीं रहता, शरीरमें आलस्य छाया रहता 
है, चित्त सदा सशझ्लित रहता है, मनमें विषधाद छाया 
रहता है, कोई भी नया काम हाथमें लेनेमें भय माछ्म 







होता है, थोड़े-से भी मानसुक परिश्रमसे दिमागरमे 
थकान आ जाती है, बुद्चिक्नद दो जाती है, अधिक 
सोचनेकी शक्ति नहीं रुक, असमयमें ही वृद्धावस्था 


ही अवस्थामें मनुष्य कालके 
गालमें काम । चित्त स्थिर नहीं हो पाता, मन 
और नहीं द्वो पातीं और मनुष्य मगवस्प्राप्तिके 
मार्गसे कोसों दूर इट जाता है। वह न इस लोकमें 
घुखी रहता है और 5. परलोझमें ही सुखी द्वोता है। ऐसी 
अवस्थामें मनुष्यको चादियेहके घड़ी सावधानीसे वीर्यकी 
रक्षा करे | वीयरक्षा ही जीवन है और वीर्यनाश ही 


आ चेरती दै और 


संज़््या ६ | 


ब्रह्मचर्य 
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मृत्यु है, इस बातको सदा स्मरण रकक्‍्खे । गृहस्थाश्रममें 
भी केवल सन्तानोत्पादनके उद्देश्यसे ऋतुकालमें अधिक-से- 
अधिक महीनेमें दो बार ख्रीसड़ करे । 


ब्रक्मचयेरक्षाके उपाय 

उपर्युक्त प्रकारके मेथुनके त्यागक॑ अतिरिक्त 
निम्नलिखित साधन भी ब्रह्मचर्यकी रक्षामें सहायक हो 
सकते हैं-. 

(१) भोजनमें उत्तेजक पदार्थोका सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये | मिर्च, राई, गरम मसाले, अचार, 
खटाई, अधिक मीठा और अधिक गरम चीजें नहीं 
खानी चाहिये | भोजन खूब चबाकर करना चाहिये। 
भोजन सदा सादा, ताज़ा और नियमित समयपर करना 
चाहिये । मांस, मध्य, भाँग आदि अन्य नशीली बस्तुएँ 
तथा केशर, कस्तूरी एवं मकरध्वज आदि वाजीकरण 
ओऔषधोंका भी सेवन नहीं करना चाहिये । 

(२) यथासाध्य नित्य खुली हवामें सबेरे और 
सायंकाल पैदल धूमना चाहिये । 

(३ ) रातको जल्दी सोकर सबेरे ब्राह्म मुहर्तमें 
अर्थात्‌ पदरभर रात रहे अथवा सूर्योदयसे कम-से-कम 
घंटेमर पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिये । सोते समय 
पेशाब करके, द्वाथ-पैर घोकर तथा कुछा करके 
भग्वानका स्मरण करते हुए सोना चाहिये। 

(४ ) कुसब्का सर्वथा त्याग कर यथासाध्य 
सदाचारी, वेराग्यवान्‌, भगवद्धक्त पुरुषोंका स्तन करना 
चाहिये, जिससे मलिन वासनाएँ नष्ट होकर हृदयमें 
अच्छे भावोंका संग्रह हो । 

(५) पति-पत्ीको छोड़कर अन्य ब्री-पुरुष 
अकेलेमें कभी न बेठें और न एकान्तमें बातचीत 
डी करें । 

( ६ ) रामायण, महाभारत, उपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत 
तथा भगवद्वीता आदि उत्तम ग्रन्धोंका नित्य नियमपूर्वक 
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स्वाध्याय करना चाहिये | इससे बुद्धि शुद्ध होती है 
और मनमें गंदे विचार नहीं आते । 

(७) आल्स्य और प्रमादमें समय नहीं बिताना 
चाहिये । मनको सदा किसी-न-किसी अच्छे काममें 
लगाये रखना चाहिये । 

( ८) मृत्रत्याग और मल्त्यागके बाद इन्द्रियको 
ठंढे जलसे घोना चाहिये और मल-मृत्रकी द्वाजतको 
कभी नहीं रोकना चाहिये । 

(९) यथासाध्य ठंढे जल्से नित्य स्नान करना 
चाहिये । 

(१०) नित्य नियमितरूपसे किसी प्रकारका 
व्यायाम करना चाहिये | हो सके तो नित्यप्रति कुछ 
आसन एवं ग्राणायामका भी अम्यास करना चाढ़िये। 

(११) लँगोटा या कौपीन अवश्य रखना चाहिये | 

(१२) नित्य नियमितरूपसे कुछ समयतक 
परमात्माका ध्यान अवश्य करना चाहिये | 

(१३) यथाशक्ति भगवानके किसी भी नामका 
श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक जप तथा कीतन करना चाहिये। 
कामवासना जागृत हो तो नाम-जपकी धुन लगा देनी 
चादिये, अथवा जोर-जोरसे कीर्तन करने लगना 
चाहिये । कामवासना नाम-जप और कीर्तनके सामने 
कभी ठद्दर नहीं सकती । 

(१४) जगतूमें वैराग्यकी भावना करनी चाहिये। 
संसारकी अनित्यताका बार-बार स्मरण करना चाह्िये। 
मृत्युको सदा याद रखना चाहिये । 

(१७) पुरुषोंको त्रीके शरीरमें और ब्रियोंको 
पुरुषके शरीरमें मलिनल-बुद्धि करनी चादिये। ऐसा 
समझना चाहिये कि जिस आकृतिको हम सुन्दर 
समझते हैं, वह वास्तवमें चमड़ेमें छपेट हुआ मांस, 
अस्थि, रुघिर, मज्जा, मल, मूत्र, कफ आदि मढिन 
एवं अपविन्र पदार्थोका एक घ्ृणित ऐिण्डमात्र है। 
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एकादशीको ( सम्भव द्वो तो निर्जेठ ) उपवास करना 
चाहिये और अमावास्या तथा पूर्णिमाको केवल एक ही 
समय अर्थात्‌ दिनमें भोजन करना चाहिये। 

(१७) भगवानकी लीलाओं तथा मह्दापुरुर्षों एवं 
वीर ब्रह्मचारियोंके चरित्रोंका मनन करना चाहिये | 

(१८) यथासाध्य सबमें परमात्ममावना करनी 
चाहिये । 

(१९) नित्य-निरन्‍्तर भगवानको स्मरण रखनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 

ऊपर जितने साधन बताये गये हैं, उनमें अन्तिम 
साधन सबसे उत्तम तथा सबसे अधिक कारगर है। 
यदि नित्य-निरन्‍्तर अन्तःकरणको भगवद्भावसे भरते 
रनेकी चेश की जाय तो मनमें गंदे भाव कभी उत्पन्न 
हो ही नहीं सकते | किसी कब्रिने क्‍या ही सुन्दर 
कद्दा है--- 


जहाँ राम तह काम नहिं, जहाँ कास नहिं राम । 
सपनेहँ कबहुँक रहि सके रथि रजनी एक ठाम ॥ 


अन्धकारका नाश हो जाता है, उसी तरदद जिस 
इृदयमें भगवान्‌ अपना डेरा जमा लेते हैं, अर्थात्‌ नित्य- 
निरन्‍तर भगवानका स्मरण द्वोता है, वहाँ कामका 
उदय भी नहीं हो सकता। भगवद्धक्तिके प्रभावसे 
हृदयमें विवेक एवं वैराग्यका अपने-आप उदय हो 
जाता है । पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमें 
ज्ञान और वैराग्यको भक्तिके पुत्ररूपमें वर्णन किया गया 
है । अतः ब्रह्मचर्यकी रक्षा करनेके लिये नित्य-निरन्तर 
भगवान्‌का स्मरण करते रहना चाहिये | भगषत्स्मरणके 
प्रभावसे अन्त:करण सर्बथा शुद्ध द्ोकर बहुत शीघ्र 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती ढै, जो मनुष्य-जीवनका 
चरम लक्ष्य और ब्रह्मच्यका अन्तिम फल है । भगवानने 
खयं गीताजीमें कहा है--- 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्याई सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८। १४ ) 


--+च्जु हक तत३-- 


चेतावनी 


पावन प्रेम रामचरन कमल जनम लाहु परम । 
राम-नाम लेत दहोत, सुलम सकल धरम॥ 
जोग मस्त बिबेक बिरति, बेद-बिदित करम । 
करिबे कहें कढु कठोर, सुनत मधुर नरम॥ 
तुलसी सुत्रि, जानि बूज्ि, भृूलहि जनि भरम॥ 
तेदि प्रध्ुकी तू सरन होहि, जेदि सबकी सरम ॥ 


“गोस्वामी तुकसीदासजी 


-लेब्स्कअसवकेस्ॉ-- 


कामके पत्र 


(१) 
जीवनका उद्देश्य और उसकी पूर्तिके उपाय 


आप ८“: घंटे जप और ढंहं अब २०० घंटे खाघध्याय 
कर रहे हैं, सो बड़ी अच्छी बात है। श्रीभमगवानके 
प्रेमकी प्रापतिकों छोड़कर जीवनका और कोई भी 
उद्देश्य न रहे तथा जीवनमें प्रतिक्षण होनेवाली प्रत्येक 
चेष्टा इसी उद्देश्यके लिये हो। जैसे गल्लाका प्रवाह 
खाभाविक ही समुद्रकी ओर जाता है, उसी प्रकार 
जीवन-प्रवाद भगवानकी ओर ही चले-ऐसा प्रयत्न 
इमलोगोंको करना चाहिये । इस प्रयक्ञर्में प्रधान 
बातें हैं---भगवानकी अह्दैतुकी कृपामें विश्वास, भगवान्‌ 
ही एकमात्र प्राप्त करनेयोग्य सर्वश्रेष्ठ परम वस्तु हैं-- 
यह निश्चय, भगवानकी ओरसे हटानेवाले अत्यन्त 
प्रिय-से-प्रिय और आवश्यक-से-आवश्यक पदार्थमें 
तुन्छ और त्याज्य-बुद्धि, मगवानकी नित्य-निरन्‍्तर 
स्मृति बनाये रखनेकी भरपूर चेष्ल, भगवानके पवित्र 
नामोंका निरन्तर उच्चारण और भगव्रत-सेवाके भावसे 
ही शरीर, मन और वाणीसे क्रिया करना | 


भगवान्‌की कृपा ऐसी अमोघ और अनिवार्य शक्ति 
है कि वह असाध्यको भी साध्य बना देती है। अपनी 
तमाम इच्छाओंको, तमाम भावनाओंको भगवत्कृपाके 
अर्पण कर देना चाहिये। भगवत्कृपा सभीपर है, 
परन्तु हमने अपनेको निर्भरताके साथ भगवत्कृपाके 
प्रति अपेण नहीं कर दिया है| अर्पण ह्वी--सब 
कुछ भगवानको पूर्णरूपसे सौंप देना ही भगवत्कपाके 
परमछाभकी प्राप्तिका प्रधान साधन है। बड़ी सीधी-सी बात 
है, यदि मनुष्य कर सके । भगवान्‌की कृपा तैयार 
खड़ी है हमारे सामने, हमारा कल्याण करनेके लिये-- 
बस, विज्लास करके उसपर निर्भर हो जाइये । 


मनुआ महाराजकी बात आपने छिखी सो बहुत 
ठीक है। मन बड़ा ही बलवान्‌ और चंबल है| 
बढ कामनाओोंसे भरा है और ज्यों-ज्यों कामनाओंकी 
पूर्ति होती है, त्यों-डरी-व्यों उसकी कामनाका क्षेत्र 
बढ़ता जाता है| उसका बल और उसकी चश्चलता 
इसमें सद्दायता करती हैं । यदि कामनाओंका दमन 
कर लिया जाय---एकमात्र भगवत्कृपाके ऊपर दी 
सब कुछ छोड़ दिया जाय, तो यही मन अपना सारा 
बल इसी काममें लगा देगा और चम्बलता तो कामनाओं- 
का त्याग करनेमें ही नष्ट हो जायगी । फिर रह जायगी 
अखण्ड शान्ति और अपार आनन्द | याद रखना 
चाहिये, कामनाकी पूर्तिमें-वासनाकी तृप्तिमें दुःख 
बढ़ते हैं | आनन्द तो, सथा आनन्द तो वासना-कामना- 
पर विजय प्राप्त करनेपर प्राप्त होता है | कामनाओंकी 
पूर्तिसे होनेवाले आनन्दमें और कामनाओंके विजयसे 
होनेवाले आनन्दमें बड़े महत्तका भेद है; परन्तु हमें 
तो उस आनन्दका अनुभव ही नहीं है, इसीसे हम 
कामनापूर्तिके आनन्दकों आनन्द मानकर--जो वस्तुतः 
सच्चे आनन्दका सच्चा आभास भी नहीं है-विषयोंके 
पीछे भटक रहे हैं। आप चेष्टा कीजिये मनको 
श्रीभमगवानके चिन्तनमें छगानेकी | निरन्तर ऐसा विचार 
और निश्चय कीजिये कि भगवानूसे बढ़कर सुन्दर, 
मधुर, ऐस्र्यपूर्ण पदार्थ कोई है ही नहीं | यदि मन 
केवल उन्हींकी कामना करने लगेगा तो वह निहाल 
हो जायगा | आपको भी निहाल कर देगा। फिर तो 
आप आनन्दर्मे गर्क हो जाइयेगा । 

(२) 
सच्चा एकान्त ओर भगवत्मम 

मनुष्य कुछ सोचता है, होता वही है जो 

श्रीनन्दनन्दनने रच रक्‍्खा है | “जो कछु राचि रास्यो 


१४०६ 


मैंदनंदन मेटि सके नहिं कोय |” वस्तुत: बाहरी एकान्तका 
मदत्त भी क्‍या है ? सच्चा एकान्त तो वह है, जिसमें 
एक प्रभमुको छोड़कर चित्तके अंदर और कोई कभी 
आवे ही नहीं। शोक-विषाद, इच्छा-कामना आदिकी 
तो बात ही क्या, मोक्षसुज भी जिस एकान्तमें आकर 
बाघा न डाल सके। जबतक चित्तमे नाना प्रकारके 
विषयोंका चिन्तन होता है, तबतक एकान्त और मौन 
दोनों ही बाह्य हैं और इनका महत्त भी उतना ही है 
जितना केवल बाहरी दिखावेके लिये होनेवाले कार्योंका 
होता है। उन महापुरुषोंको धन्य है, जो एकमात्र 
श्रीकृष्णके ही रंगमें पूर्णरूपसे रंग गये हैं, जिनका चित्त 
जगतके विनाशी सु्खोंकी भूलकर भी खोज नहीं करता, 
जिनकी चिक्तवृत्ति संसारके उँचे-से-ऊँचे प्रकोभनकी 
ओर भी कभी नज़र नहीं डालती, जिनकी आँखें सर्वन्र 
श्यामघुन्दरके दिव्य खरूपको देखती हैं और जिनकी 
सारी इन्द्रियाँ सदा केवल उन्हींका अनुभव करती हैं। 
सच्चा एकान्तवास और सच्चा मौन उन्हीं महात्माओंमें है। 
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जन: मेरे बाबत भ्रान्तिपू्ण धारणा किसीके हृदयमें 
नहीं होनी चाहिये । इस प्रकारकी भ्रान्ति रहनेसे आगे 
चलकर श्रान्तिनाश होनेपर या किसी भी कारणकश 
भाव बदल जानेपर मनमें बड़ा पश्चात्ताप हुआ करता 
है कि “हाय | हम बड़ी भूलमें रहे | यदि इतना प्रेम 
श्रीभगवानूमे करते--इतना उनकी ओर झुकते तो न 
माद्म कितना लाभ उठाया होता ।! और वास्तवमें है 
भी ऐसी ही बात। भगवानके साथ मनुष्यकी तुलना 
ही कैसी--चाहे कोई कितना ह्वी बड़ा महात्मा क्‍यों 
न हो? हवाके एक जरा-से झोंकेसे गिर जानेवाली 
बाद्की भीतका सद्दारा किस कामका ? मनुष्यमें न 
माढ्म कितने और कैसे-कैसे संस्कार भरे रहते हैं । 
उनमेंसे यदि कभी कोई उभड़कर सामने आ जाता है 
तो हम जिसे अच्छा पुरुष मानते चले आते हैं, उसके 
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प्रति भी हमारी घृणा हो सकती है । किसी कारणवश 
हमारी धारणा भूलसे भी बदल सकती है। निर्दोष तो 
एक श्रीभगत्ान्‌ हैं और उनमें धारणा बदलनेका भी 
कोई कारण नहीं है; अतएव अपनी सारी श्रद्धा, भक्ति 
और भावुकताको उन्हींके प्रति समर्पण करना चाह्िये। 
फिर पं तो महात्मा भी नहीं हुँ [हनन 


आपका प्रेम भगवानकी ओर मुड़ जाय, इसका 
उपाय यही है कि भगवानका मदतत्त कुछ समक्षिये। 
मुझ्ममें जो आपका इतना प्रेम है, उसके मूलर्मे भी तो 
यही भावना है न कि आप मुझमें किसी अंझमें 
भगव्रत्पेमका आभास पाते हैं---चाहे वह आपकी भूल 
धारणा हो ? फिर आप मूलकी क्‍यों अवहेलना करना 
चाहते हैं ? उनके ग्रेमका अधिकारी प्रत्येक जीव दै । 
पनरकका कीड़ा! क्या उस स्लेहमयी माताके अतिरिक्त-- 
जिसका हृदय अपने प्रत्येक बच्चेके लिये सदा ही खनेहसे 
भरा रहता है--किसी दूसरी माँसे पैदा हुआ दे ! 
आप इस बातको भूल जाइये। भगव्रानका प्रेम सबको 
प्राप्त हो सकता है, इसमें जगा भी सन्देह नहीं है। 
हाँ, होनी चाहिये उस प्रेमकी प्राप्तिके लिये सथी 
चाह । भगवत्प्रेमी चाह अपने-आप दही नरकसे 
निकालकर वैकुण्ठमें ले जायगी | तमाम दूषित भावनाएँ, 
तमाम पाप-ताप भगव्रत्पमेमकी चाहकी प्रचण्ड आगमें 
जल्कर खाक हो जायँगे। चाइ कीजिये | उनके 
प्रेमको पानेकी इच्छा जागृत कीजिये | सड्डुल्प पढ़ते 
थे, अब मनसे सहूुल्प कर लीजिये कि उनका ग्रेम 
प्राप्त होगा ही । 


(३) 


भगवत्कृपापर विधास 


मान और धनकी चाह किसको नहीं होती ! 
संसारमें साधारणतया सभीको द्वोती है। जिनको नहीं 
होती, वे अतिमानव दं-मद्गापुरुष हैं | इस दृष्टिसे यदि 


संख्या ६ ] 


कामके पत्र 
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आपको धन-मानकी चाह है और वह आजकल और 
भी बलबती हो रही है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है | आश्चर्य तो तब होता जब अंदर छिपी हुई 
चाइ अंदर-ढी-अंदर दबकर मर जाती, उसका अस्तित्व 
ही नष्ट हो जाता | 


जीवके अनन्त जन्मोके भोगोंके संस्कार मनमें रहते 
हैं, उन संस्कारोंको लिये हुए वह मनुष्य शरीरमें आता 
: है; यहाँ आनेपर यहाँकी परिस्थितिके अनुसार किसी- 
किसीके बे संस्कार प्रतिकूल नये ध्ष॑ंस्कारोंसे दब जाते 
हैं. और किसी-किसीके अनुकूल नये संस्कारोंका बल 
पाकर विशेषरूपसे बढ़ जाते हैं । यह स्मरण रखना 
चाहिये कि अनुकूल सह्दायता और शक्ति मिलनेसे पूर्व 
संस्कारोंका बल और वरिस्तार बहुत बढ़ जाता है, 
क्योंकि उनकी सारी शक्तियोंको चारों ओरसे विकसित 
होनेका अवसर और सुभीता मिल जाता है। परन्तु 
प्रतिकूल बाधक शक्तिका सामना होनेपर पूर्व संस्कारोंका 
बल बहुत क्षीण हो जाता है | कारण, उनको बाधक 
शक्तिका सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी 
शक्तिका क्षय होता है और इस -युद्धमें अपनी 
शक्तिके खाभाविक विकास और विस्तारका अवसर और 
सुभीता नहीं मिलता । यद्दी नियम सबके लिये लागू 
होता है | अतएव हमारे सश्वित कुसंस्कार यहाँ जब 
सत्सड्ग, खाध्याय, सब्छिक्षा, सद्दिचार, सद्स्तुसेवन और 
भगवानके भजनके ग्रतापसे कुछ दब जाते हैं, तब हम 
समझ बैठते हैं कि इमारे सब कुसंस्कारोंका नाश हो 
गया भर दम सर्वथा शुद्ध हो गये | द्वोता यह है कि 
कुसंस्कार नष्ट नहीं होते, वे दब जाते हैं, दुबक जाते 
हैं, छिप जाते हैं और अनुकूल शक्तिका सहारा न 
मिलनेसे प्रतिक्षण क्षीण होते चले जाते हैं । ऐसी 
अवस्थामें यदि सत्सज्ञ, सद्रिचार, भजन आदि उपयुक्त 
साधन चाह रहते हैं तब तो कुसंस्कारोंको सिर उठाने- 
का मौका नहीं मिलता और अन्त वे भगवत्‌-शरणागति 
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या तत्लह्ानोदयके प्रमावसे मर जाते हैं; परन्तु जबतक ऐसा 
नहीं होता तबतक साधन न होनेसे अनुकूल वातावरण 
पाते ही उन्हें सिर उठानेका और बाधा न पाने तथा 
बाहरी सहायता मिर जानेसे प्रबल्ख्पसे आक्रमण 
करके अपनी अबाध सत्ता जमानेके लिये कोशिश करने- 
का मौका मिल ही जाता है । ऐसी दशामे बड़े-बड़े 
नामी-गिरामी तपखी और साधकोंका पतन देखा जाता 
है, हमलोग तो किस बागकी मूली हैं ! 


मनुष्यको भगवानने एक विवेकशक्ति दी है, जिसके 
द्वारा बह भले-बुरेका निर्णण कर सकता है । यह 
विवेकशक्ति मनुष्यमात्रमें होती है, चाहे उसके पूर्व- 
सद्चित कर्म कितने ही अज्ञुभ क्‍यों न हों। मनुष्यको 
परमात्माकी यह खास देन है। यह विवेकशक्ति भी 
परिस्थितिके अनुसार जाम्रत-छुप्त और तीव्र-मन्द हुआ 
करती है। जिस मनुष्यके आचरण जितने ही शुद्ध 
होते हैं, जिसके इन्द्रियद्वार जितने दी सतके सेवनमें 
लगे रहते हैं, उनकी विवेक्दाक्ति उतनी ही जाप्रत्‌ 
और तीत्र रहती है | जरा-सा बुरा सझ्लल्प मनमें उठते 
ही यह विवेकदक्ति उसे ययथार्थरूपमें उस सह्ल्पका 
खरूप बतलकर उसे कार्यानिविवत न करनेका आदेश 
करती है | इसीको “अन्‍्तर्ष्वनि! या “आत्माकी ध्वनि? 
कहते हैं । कभी पहले-पहल कोई मनुष्य कुसब्नवश 
चोरी या व्यभिचार करनेका मन करता है, तब अंदर- 
की यह आत्माकी आवाज़ उससे कद्ठती है-प्यह पाप 
है, बुरा कम है; इसे न करो ।” परन्तु उस मनुष्यका 
वर्तमान कुसन्ध यदि बलवान द्ोता दे तो वह उसके 
प्रभावमें आकर अन्तरात्माकी इस आव्राज़की अथगा 
विवेकशक्तिके निणंय और आदेशकी अवहेलना करके 
उस असत्‌ कर्मको कर बैठता है । जहाँ एक बार ऐसा 
हुआ, वहीं उसका नया संस्कार उत्पन्न होकर विवेक- 
शक्तिसे लड़ने लगता है। कुछ समयतक तो ऐसा 
चलता है; परन्तु यदि कुसद्ग और कुकर्म चाद रहते 
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हैं तो विवेकदाक्ति मन्‍द पड़ जाती है, वह सो-सी जाती 


है, ठीक निर्णय नहीं कर पाती और न ठीक आदेश 
या परामर्श देनेकी शक्ति रखती है । यही गीतोक्त 
राजसी बुद्धि है, जो धर्म-अधर्म और कर्तन्य-अकर्तन्यका 
ययार्थ निर्णय नहीं कर पाती | इसके बाद होते-होते 
नवीन असत्संस्कारोंका समूह एकत्र होकर इस विवेक- 
बुद्धिको सर्ववा छिपा देता है और पूर्वजन्मार्जित 
कुसंस्कारोंको जगाकर-दोनों मिलकर एक नयी मोहा- 
च्छादित बुद्धि उत्पन्न करते हैं, जो प्रत्येक कुसंस्कार 
और कुकर्मको सत्संस्कार और सत्करम बतलाकर उनका 
समर्थन करती है। यही गीतोक्त तामसी बुद्धि है, 
जिसकी महिमाका बखान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं. 
अधम धर्मंमिति या मन्‍्यते तमसा55छघूता | 
सर्पार्थान विपरीतांश्व घुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 

( १८ । ३२) 

हे अर्जुन | जो बुद्धि तमोगुणसे ढकी हुई अधर्मको 

धर्म बतछाती है और सभी बातोंमें उल्टा निर्णय करती 
है, वह तामसी है |” इस तामसी बुद्धिके राज्यमें मनुष्य 
विपरीतगामी खमावत: ही हो जाता है, उसे अपने 
दोषपूर्ण काममें दोष नहीं दीखता। कहीं पूर्वके 
शुभ संस्कार कभी मौका पाकर चुपके-से उसे चेताते हैं | 
दबे हुए सच्चे हितेषीकी भाँति उसे सावधान करते हैं, 
तब क्षण-कालके लिये उसे दुःख द्वोता है, वह मोहसे 
निकलना चाहता है; परन्तु तामसी बुद्धि उससे सहजमें 
ऐसा द्ोने नहीं देती | वह बड़े सुन्दर-सुन्दर मोहक 
दृश्य दिखा-दिखाकर उसे अपने ही आदेशके अनुसार 
चलनेके लिये ललचाती है और वह्द मनुष्य उसीको 
उत्तम और लभप्रद मानकर उसी मार्गपर चलने लगता 
है । पहलेके किये हुए अपने शुभ आचरणोंको वह 
भूलमें जीवन व्यर्थ खोया गया? समझता है और 





वर्तमानके अशुभ आचरणोंको 'जीवनका वास्तविक 
छाभ' । पूर्वके बुरे संस्कारोंकी पूण जागृति और 
सात्तिक बुद्धि अथवा विवेकदक्तिकी दुप्तप्राय स्थितिके 
साथ ही तामसी बुद्धिके पूर्ण प्रभावी इस शोचनीय 
अवस्थासे भगवानकी कृपासे ही मनुष्य निस्तार पा 
सकता है। 

इधर कई बातें ऐसी हो गयीं जिन्होंने आपके 
कुसन्ज और कुत्रिचारोंकी पुष्टि की ( चाहे बह अज्ञान- 
कृत ही हो )। इस स्थितिमें आप तो क्या, अच्छे- 
अच्छे लोगोंका मन डगमगा जाना सम्भव है। परन्तु 
विचारशील पुरुषको यहीं तो अशुभके साथ युद्ध करना 
है । यद्दी तो लड़ाईका मोका है । इस लड़ाईमें विजय 
पाना ही पुरुषार्थ है । यही परम साधन है। क्या 
तुच्छ धन या मानकी इच्छा भगवानके पथपर चढ़े हुए 
पुरुषको वापस लौठाकर नीचे गिरा सकती है ” ऐसा 
मनमें प्रश्न करके आत्माके निश्चयसे यद्ट दृढ़ उत्तर 
देना चाहिये 'नहीं गिरा सकती” । बुद्धि कितनी ही 
तामसी हो जाय, यदि आत्मा जाग्रृत रहे, बुद्धिके 
साथ न मिल जाय, तो बुद्धिका तमोगुण ठहर नहीं 
सकता | 

आप घबराइये नहीं, भगवानका भरोसा रखिये। 
आत्मामें सत्साहस और आत्मनिर्भरता पैदा कीजिये। 
प्रछोमनोंको पछाड़िये । भगवान्‌ मन्नेल्मय हैं। उनके 
कल्याणमय वरद हस्तको अपने मस्तकपर देखिये, 
अनुभत्र कीजिये वे रक्षा करनेको तैयार हैं | घबराकर 
उनका तिरस्कार न कीजिये | वे सतत आपके साथ 
हैं- कहते हैं, 
“मदश्चित्तः स्वेदुर्गांणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।! 
--फिर डर काहेका ! हाँ, हिम्मत द्वार दी तो जरूर 


संख्या ६ ] 


डर है। ये मनमें घुसे हुए चोर भाग जायँंगे, यदि आपको 
मगवानके आश्रयमें जाते देखेंगे। वे आपको रोकना 
चाहेंगे, लोभ और भय दिखाकर पयश्नष्ट करना चाहेंगे; 
परन्तु यदि आप सजग, सावधान और निश्चयपर अटल 
रहे तो वे निराश होकर आपके हृदयकों छोड़कर कोई 
दूसरा घर ढूँढेंगे । 

भगवानका नाम किसी भी भावसे छीजिये। मनमें 
प्रसन्नताका अनुभव कीजिये, भगवान्‌की कृपाको अपने 


निजधर्ममें इढ़ता 


१४०९ 


ऊपर बरसते देखकर ! देखिये, देखिये--अनवरत 
अपार वर्षा हो रही है, भगवत्कपाके सुधासिन्धुके मधुर 
जलकी ! देखकर शीतल, शान्त हो जाइये---नद्वाकर सारे 
पाप-तापोंकों धो डालिये | पीकर अमृतमय--आनन्द- 
मय, शान्तिमय खय॑ बन जाइये | व्िख्वास कीजिये--- 
ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी बनावट नहीं है; 
सत्य है--सदा सत्य है । जो विश्वास करेगा, वही 
निद्वाल हो जायगा । 


न कै. 6] श्र 
निजपमंमें दृढता 


( लेखक--महात्मा बालकरामजी विनायक ) 


श्रीराममिश्रजी मद्ठात्मा पुण्डरीकाक्षजीकी सेकाममे 
गये | बोले-“भगवन्‌ ! मेरे मनमें स्थिरता नहीं है। 
इसका कारण मैंने यद्द निश्चय किया है कि मेरी निजधर्ममें 
इढ़ता नहीं है | इसलिये आप कृपापूर्बक यह बतावें कि 
धर्ममें बढ़ता किस प्रकार प्राप्त होती है ? 

उपयुक्त संतने कहा-'जिस उपायसे इढ़ता प्राप्त 
होती है, उसे आप कर नहीं सकते; इसलिये उसका 
बताना व्यर्थ ही है । 

मिश्रजीने फिर कद्घा-“आप उसे बतावें, में अवश्य 
करूँगा । जिस किसीने जो उपाय मुझे बताया है, उसे 
मैंने अवश्य किया है । आप सझ्लोच न करें | इसके 
लिये में सर्वलन-त्याग करनेको भी तैयार हूँ ।” 

श्रीपुण्डरीकाक्ष-/आपने अभीतक अन्धोंसे ही यह 
बात पूछी है, आँखवालेंसे नहीं । अन्धोंकी छकड़ी 
पकड़कर भला आजतक कोई गमन्‍्तव्यस्थानपर 
पहुँचा है ?! 

मिश्रजी-हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने ठोकर 
खाकर इसका अनुभव किया है | तमी तो आँखवालेके 
पास आया हूँ।? 


श्रीपुण्डरीकाक्ष-/आपके उस अनुभवमें एक बातकी 
कसर रह गयी है | आपमें आँखबालोंकी पहचान नहीं 
है, नहीं तो मेरे पास क्‍यों आते ? 

मिश्रजीके बहुत अनुनय-विनय करनेपर आचार्य 
पुण्डरीकाक्षजीने उसे छः महीने पीछे बतानेको कह्दा । 
जब अवधि बीतनेपर मिश्रजी फिर आये, तब संतने 
कहा--दूसरोंका पाप छिपाने और अपना पाप कड़नेसे 
धर्ममें दढ़ता प्राप्त होती है |? 

इस सुन्दर उपदेशको झुनकर मिश्रजीने गद्गद 
खरसे कहा--“भगवन्‌ ! कृपाके लिये धन्यत्राद । 
मुझे अपने सदाचारीपनका बड़ा गर्ब था और दूसरोंकी 
बुराइयाँ सुनकर उन्हें मुँहपर फटकारना एवं भरी 
सभामें उन्हें बदनाम करना अपना कर्तव्य समझता 
था | इसी अन्चेकी लकड़ीको पकड़कर में मत्सागरकों 
पार करना चाहता था | कैसी उल्टी समझ थी !? 

अपनी भूल समझकर पश्चात्ताप करनेसे जीवनकी 
घटनाओंपर विचार करनेका दृष्टिकोण ही बदर जाता 
है। तब मनुष्य अपनी अल्पज्ञतासे सबे हुए दृष्टिकोणको 
छोड़कर मगवदीय इृष्टिकोणसे देखने और त्रिचार करने 
लगता है। 


>*ब्255... 
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राम रहस्य 


( लेखक--यूज्य भीभोल्यनाथजी मद्दाराज ) 


इम लोगोंका खभाव कुछ इस तरहका द्वो गया 
है कि प्रत्येक पदार्थके बाह्य रूपको देखकर हम उसके 
अंदरके मर्मको बिल्कुल ही भूछ जाते हैं। इसका 
परिणाम यह होता है कि हम अकसर बड़े-बड़े सुखोंसे 
बच्चित रह जाते हैं। दशन्तके तौरपर अगर एक 
जगद् 'राम' लिखा है और हम कभी उसके भीतरी 
भावको जाननेका प्रयत्ञ नहीं करते तो इसका मतलब 
यद्द द्वोता है कि ह_्रम एक ऐसे शब्दको देख रहे हैं 
कि जो ९?, “आ? और 'मः से बना है | लेकिन अगर 
उसके भीतरी भावको देखें तो हमें ज्ञान हो सकता है 
कि 'राम' केवल वह वस्तु नहीं कि जो सिर्फ (२), 
'आ? और “म? से बनी है, बल्कि यह वह त्त है 
कि जिससे कुछ संसार प्रकट हुआ है, जिसमें जगत्‌की 
स्थिति और लय होता है। पहले तो 'रामः की 
केवल यह सूरत होती है--'रा” और “म'; उसके 
पश्चात्‌ जब इम ध्यान देते हैँ तो माद्म होता है कि 
धाम! वह तक है कि जो सर्वत्र है और जो सचिदा- 
नन्‍्दखरूप है | “सर्वत्र” शब्दसे हमको यह ज्ञान द्वोता 
है कि 'राम' सब जगद्ट दे; लेकिन जब हम और 
गइरी दृष्टिसे देखते हैं तो यह माद्धम होता दे कि “सर्वत्र! 
बड़नेसे दो पदार्थोका बोध होता है---एक तो देश 
ओऔर दूसरा उसमें रहनेवाला । “सर्वत्र” कद्नेसे व्याप्य- 
व्यापक-भाव सम्बन्धका बोध होता दे, जिससे दो 
पदार्थोंका होना निश्चय होता दै। लेकिन जब इम इस 
बातपर ध्यान देते हैं कि 07१7॥:८०, अपरिच्छिन, 
असीमका भाव क्या है तो फ़ोरन पता लग जाता है 
कि असीम तत्त्व वह होता है कि जिसके साथ कोई 
दूसरा न रह सके; क्योंकि अगर कोई वस्तु उसके 
साथ है तो वह उससे सीमित हो जायगा। दृशन्तके 


रूपमें--अगर “अ! कार एक स्थानसे चलकर दूसरे 
स्थानपर खत्म होता है तो वहाँ “उ” कारका चलना 
या होना सम्भव हो सकता है । किन्तु अगर “अ! कार 
एक सिरेसे झुरू होकर किसी- दूसरे सिरेपर ख़त्म न 
हो तो इसके माने यह हुए कि उसके साथ कभी 
दूसरा हो द्वी नहीं सकता | जब रामको हम असली 
रूपमें देखते हैं तो संसारका अस्तित्व केवल इतना 
रद्द जाता दै कि जितना जलमें बुदबुदेके नाम-रूपका। 

शआबमें हढूँढ़ेसे हरगिज्ञ बुलबुला मिछता नहीं । 

ओर गर मिलता भी है तो वह जुदा मिलता नहीं ॥ 

अर्थात्‌ जलमें अगर हम बुदबुदेको ढूँढ़ने लगें तो 
वह कभी मिल नहीं सकता | और अगर किसी स्थान- 
पर वह्ठ मिल भी जाता है तो वह जलसे भिन्न नहीं 
मिल सकता | जब इम “राम” की खोज करते हैं तो 
उसकी खोज करते-करते जगत्‌ और 'राम” की खोज 
करनेवालेका भी पता नहीं चलता | 

मन शसए जाँ गुदाज़ुस, तो सुबहे दिक्क कुशाई । 

सोज्ञम गरतस न बीनम, भोरम यू रुख़ नुमाई ॥ 

नज्ञदीकत-हई घुनीनम, दूर-आँ चुनाँ कि गुफ़्तम । 

ना ताबे वस्ल दारम, ना ताक़ते जुदाई ॥ 

यानी मैं तो एक दीपकके समान हूँ ओर “वह! 
प्रात:काल है कि जिसके प्रकाशसे चित्तको शान्ति 
मिलती है । लेकिन अफ़सोस तो यद्द है कि तेरे 
वियोगमें यानी जबतक कि तुझ्चको नहीं देखता में 
जलता रहता हूँ, और जब तू सामने जाता है तो मैं 
बुझ जाता हूँ ( प्रात:कालसे पहले दीपक बुझा दिये 
जाते हैं )। नजदीक तो तेरे मैं इतना हूँ कि तुझमें 
और मुझमें कोई मेद नहीं और दूर इतना कि कद 
नहीं सकता । इससे न तो संयोगकी शक्ति मुझमें है 
और न वियोग सदनेकी ही ताक़त है। 


संज्या ६ ] 


राम-हस्य 
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दीपक और सूरजका कुछ ऐसा सम्बन्ध है कि 
वास्तवमें दोनोंके गुण एक हैं। यानी दाहकता, 
उण्णता, प्रकाशकता दोनोंमें एक-सी है। लेकिन एक 
रातमें जीता है और दूसरेके आनेसे रात द्वी नहीं 
रहती । दोनोंमें सजातीय भाव ढ्वलोनेसे दोनोंमें स्नेहकी 
अप्नि एक दूसरेके लिये खभावतः जलती रहती है । 
एक छोटा है, दूसरा बढ़ा | एक छ्लँकसे बुझ् जाता है 
और दूसरा किसीके मेटे नहीं मिट सकता। जब इस 
व्यश्रिपको अपने समश्रिपसे मिलनेका ख़्याल पैदा 
होता है तो असम्मवता सामने आकर हँस जाती है 
कि 'ऐ दीपक ! जबतक वू है, रात है, अर्थात्‌ सूर्य 
नहीं है । और जब सूर्य सामने आयगा, रात गुम हो 
जायगी, जिससे तेरा अस्तित्व ही बेकार हो जायगा। 
इसलिये उससे पहले ही तुझ्नको बुझा दिया जाता 
है | गोया जबतक तू है वह नहीं; और जब वह 
आयगा तू न रहेगा ।! 

जब वह आया सो गुम गये बस, हम । 

उसके जलवेमें यह असर देखा॥ 

मगर शायद किसीको यह माद्धम न दो कि यह 
मिंटना ही तो उस प्रीतमसे मिलना है | दीपकके बुझ 
जानेसे उसका प्रकाश कहीं चला थोड़े जाता है, 
अपने इश्टदेवमें लीन हो जाता है। इस प्रेमका काम 
यह है कि जिसके दिलमें आता है, उसको उसका 
अस्तित्व रद्वते तो उसके प्रीतमसे मिलने नहीं देता; 
ओर जब उसको मिटा देता है तो प्रीतम खुद प्रेमी 
बन जाता है। 

लेकिन हम तो किसी और तरफ़ आ गये | हमको 
तो यद्द देखना था कि “शाम” के साथ दूसरा कोई रह 
भी सकता है या नहीं । लेकिन हाँ, इसके दरजे, 
5६92०, सीढ़ियाँ हैं । पहले मनुष्यको यद्द ज्ञान होता 
है कि इस संसारसे भिन्न भी कोई पदार्थ है, जिसका 
ज्ञान दो तरहसे होता है-एक तो अपने अनुभव 


( ए>-एलमंल्ा०० ) से और दूसरे शा्तरों और महात्माओं- 
के कहनेसे | लेकिन इसको उसके वास्तविक खरूपका 
कुछ ब्लान नहीं होता । बस, यह कहता रहता है कि 
संसारमें एक ऐसा भी पदार्थ है कि जो बहुत बड़ा है, 
सुखोंकी खान है, अति सुन्दर है, बड़ा प्यारा है, दयालु 
है, कृपा है | लेकिन जब उससे कोई पूछता है कि 
वह कहाँ है तो वह कद्ठता है कि तह है तो, इतना 
तो अनुभव मुझ्नकों होता है; लेकिन वह है कहाँ, 
इसका मुझको ज्ञान नहीं | हाँ, वह है, लेकिन कही 
संसारसे बहुत दूर है ।” इसमें रामका अस्तित्व तो जरूर 
माना गया, लेकिन संसारसे कहीं दूर, आकाशके ऊपर 
या संसारके बाहर । इसमें रामका अस्तित्व बहुत द्ठी 
सीमित ( 477६८6 )-सा है-न तो बह हममें है और 
न इस संसारमें, लेकिन उसकी शक्ति ऐसी है कि जो 
हर समय मनुष्यके साथ रहती है । 


दूसरा दरजा यह है कि राम है तो, लेकिन वह हर 
जगह है, कहीं दूर नहीं, द्रश और दृश्य दोनोंमें मौजूद 
है | इसमें रामजी बड़े हो गये, लेकिन जगह अभी भी 
उनके लिये तंग है | कहीं मैं हूँ, कहीं यह है, कहीं 
वह है, कहीं पृथ्वी है, कहीं आकाश है, कहीं सूरज, 
चन्द्रमा और तारागण हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है; 
लेकिन इन सबके होते हुए राम भी है। 


लेकिन तीसरा दरजा यह है कि न मैं हूँ न तू है, 
न यह है न वह है, केवल राम-द्वी-गाम है । यह वह 
दरजा है कि जिसमें दूँढनेवाल खुद भी नहीं रहता । 


गयी दूँ द छेने समुंदरकी थाह | यकायक छिया मोजने उसको खा॥ 
हुईं भाप हो गुम तो पाये किसे ? बताये वह क्या भोर जताये किसे? 





प्रश्न-जब केवल राम-ही-राम है तो यह सब कुछ 
कहाँसे आया और यह दरजे व्गरह कहाँसे कायम हो 
गये ! 


उत्तर-इमको यह्द बिल्कुल नहीं देखना है कि ये 
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कडाँसे आये । हमको तो यह देखना है कि ये दूर 
किस तरह हो सकते हैं और असली तखकी प्राप्ति कैसे 
हो सकती है । यह सब कुछ कहाँसे आया, कैसे आया, 
क्यों आया-इससे हमको कोई प्रयोजन नहीं और न 
इम यह सब जान ही सकते हैं | क्योंकि जहाँते और 
जैसे यद्द आया है वहाँपर बुद्धिकी पहुँच नहीं है; और 
जहाँ बुद्धिकी पहुँच नहीं वहाँ प्रश्नोत्तर बनता नहीं । 
इसलिये यद्द सब कुछ उसी तरह है कि जिस तरह है। 
बस, हमको अपने-अपने आन्तरिक भावोंको जानकर 
ईश्वरका सुमिरन उसी तरह करना चाहिये, यह नहीं 
कि एक दूसरेकी नक़छू की जावे | मुझसे कई पूछा 
करते हैं कि भक्ति दुरुस्त है या ज्ञान ! उस समय में कट्दा 
करता हूँ कि यह सब कुछ अपनी-अपनी जगहपर ठीक 
है | हर मनुष्ययों अपने क्लासकी किताबों और 
शिक्षाओंसे सम्बन्ध रखना चाहिये, न कि दूसरेकी 
किताबोंसे । जिसका मन जैसे दरजेपर है या जिस 
मावमें है, वह उसी भावकी परिपक्करतासे भगवान्‌को 
पा लेगा | बस, न तो यह जाननेकी कोशिश करनी 
चाहिये कि यह सब कुछ कैसे ओर क्‍यों हुआ और 
न यह्ट कि किसका दरजा ठीक और बड़ा है। हमको 
तो केवल अपने आन्तरिक शुद्ध भावोंद्वारा भगवान्‌को 
जाननेकी कोशिश करते रहना चाहिये | 





ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तपथेव भजाम्यहम ! 

मम वर््मानधर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥ 

यानी जो मुश्नको जिस भावसे स्मरण करता है, में 
उसको उसी तरह मिलता हुँ। और वास्तवमें तो सब 
छोग मेरी ही तरफ़ चले आ रहे हैं । 

इस छोकके समझ लेनेसे तो कुछ झगड़े ही मिट जाते हैं। 

प्रश्न-यह कैसे पता लगे कि हमारे लिये कौन- 
सा भाव ठीक है ! 

उत्त-आपको यह कैसे पता लगता है कि आपको 

- प्यास है, मूख है ? जिस तरह भूख और प्यासका 


अपने-आप ज्ञान हो जाता है, उसी तरद्व जिस मनुष्यकी 
जैसी प्रकृति होती है उसको उसीके अनुसार अपने 
भावोंका ज्ञान हो जाता है | एक प्रेमी प्रेममें लीन हो 
जाता है, ज्ञानी ज्ञानमें, भक्त भक्तिमें, योगी योगमें । 
पतंगेको कौन सिखलाता है कि व्‌ दीपकसे प्यार कर 
बुलबुलको फ्लूलसे प्रेम करना कौन सिखलाता है ! 
जोहरे ज्ञाती बशरका है, जिसे कहते हैं हृश्क़ । 
सीखनी है कोई फ्रन्ने लाशिक़ी उस्तादसे ? 

जैसे लोहेको चुम्बकका और चुम्बकको लोहेका 
ज्ञान होता है, उसी तरह ध्याता और ध्येयका हाल 
है | लेकिन प्रेम और ज्ञानमें इतना-सा फ़र्क्॒ जरूर है 
कि एकमें तो प्रेमी और प्रियतम दोनोंका अस्तित्व रहता 
है और दूसरेमें ज्ेयके जान लेनेपर ज्ञानी खत्म दो जाता 
है | गोया, ज्ञानी कोई बन ही नहीं सकता । क्योंकि 
ज्ञानी वह है, जिसको ज्ञान हो और जिसको ज्ञान हो 
गया, वह रहा कैसे ? क्योंकि ज्ञानमें पहली बात यह्द 
होती है कि जाननेसे पहले या जानते दी जाननेवालेका 
नामोनिशान उड़ जाता है । एक मह्दात्माने ह्ाथीको अपनी 
झोंपड़ीमें निमन्त्रित किया | जब हाथी उस भझोंपड़ीमें 
दाखिल होने छगा तो शझ्लोंपड़ीके तिनके उड़ गये। 
मदत्माने कद्ठा-खूब | हाथीको झोंपड़ीकी सह्ी-सलामती- 
के साथ कोन बुला सकता है ! हाँ, प्रेमी भी तो 
अन्तिम सीढ़ीपर पहुँचकर ख़त्म हो जाता है । लेकिन 
जदाँतक प्रेमका शब्द है, वहाँतक द्रेतको स्थान रहता 
है और रहना भी चाहिये | गो बूँद और समुंदरमें मेद 
नहीं, लेकिन कहनेको तो दो बने ही रहते हैं | और 
कुछ उन लोगोंको इस देतमें इस प्रकारका आनन्द 
आता है कि उनको अद्वैतभावसे भय द्वो जाता है। ये 
लोग खाँड़ नहीं बनना चादइते, खाँड़के चखैया बने 
रहना चाहते हैं | असल बात तो यह है कि प्रेम और 
ज्ञान दो वस्तु नहीं | प्रेमही भी अन्तिम सीढ़ी यह है 
कि प्रेमी खत्म हो जावे | क्योंकि जबतक पतंगा जले 
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नहीं और जलकर राख न हो जावे, उसको प्रेमी कहे 
कौन ! जौर वह प्रेमी बने कैसे ? 
प्रेम कहता है 'त्‌ ही द्‌ है !! शान कहता है "मैं ही मैं हूँ ।! 
अजब बात है कि दोनोंदीमें दो नहीं रखते । 
एकमें मैं! नहीं, एकमें पद! नहीं । प्रेम और ज्ञान 
पहुँचते तो एक ह्वी स्थानपर हैं; लेकिन एक हृदयद्वारा 
चलता है, दूसरा बुद्धिद्वारा | मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, लक्ष्य- 
स्थान एक है । लेकिन प्रेममें कुछ अजब मज़ा ढै। 
खाँड़ और उसके खिलौनोंमें अन्तर तो कुछ द्वोता नहीं, 
लेकिन खिलौने भले ज़रूर लगते हैं । 
थूँ सो, ऐ सेपाद | आजादी हैं काखों मज़े; 
दामके नीचे फड़कनेका तमाद्या और है। 

- थे शिकारी ( ज्ञान ) ! यूँ तो आजादी (मोक्ष ) 
में आनन्द बहुत है, लेकिन उसके प्रेमके जालमें 
फँसकर फड़फड़ानेका आनन्द तो विचित्र ही है ।! 

प्रेमिका हृदय तो ऐसा द्वो जाता है कि जब्र एक 
दफ़ा वह उस प्रेममें जलकर राख हो जाता है तो फिर 
चाहता है कि फिर उसका अस्तित्व क्रायय हो और 
फिर उस प्रीतमके सरसे अपने आपको निछावर करे । 
मज़। रखता है ज़झ़मे ख़ंजरे इश्क़ । 
कभी पे शुरू हवस स्थाया तो होता ! 
धयह्द प्रेमका बरख़्म एक अजीब मज़ा रखता 
है।ऐ लछालची खार्थी, कमी तो इस आनन्दका 
अनुभव कर |! 
पतंगे दीपकसे प्रेम करें, बुल्बुल फ्लोंसे, लोभी- 
खार्थी अपने-अपने पदा्थोंसे; पर द्वाय | यह क्या ! 
मनुष्यका हृदय कि जो साक्षात्‌ प्रभुके ढिये था, 
ढसको अपने प्रभुसे प्रेम करते इस कदर डिचकिचा- 
हट क्यों होने छग गयी! उफ्र, लोहा चुम्बकके 
सामने है और खिंचता नहीं ! शायद इस लोहेपर 
छंगर चढ़ गया है, जो कि रगड़नेसे दूर हो सकेगा | 
इसी तरदद मनपर जो मायाके प्रभावका रंग चढ़ 
गया है, वह प्रमुप्रेममं मन नहीं छगने देता | उसका 


उपाय केवल एक है. कि उसको सत्सज्न॒ और ईश्वर- 
प्रेमियोंकी सज़्तसे साफ करे । 

मुझसे एक दिन किसीने पूछा कि प्रमु॒ किस 
तरदद मिलते हैं | मैंने कड्ढा, भूख पैदा कीजिये। 
उन्होंने पूछा, भूख कैसे लगे ? तो मैंने कड़ा भूखोंसे 
मिला कीजिये | और मार्ग द्वी क्या है? यह एक 
ऐसा छूतका ( ००॥७४70५७५ ) रोग है कि जो एकसे 
दूसरेको लगता है। यहद्दी तो कारण है कि शिष्यकों 
गुरुसे उसकी प्राप्ति होती है । 

लेकिन ज्ञानकी ठ्च धारामें जो कि तीसरी श्रेणी- 
से सम्बन्ध रखती है, द्वेतकों तो जगह ही नहीं 
मिलती । अगर सच पूछा जावे तो वहाँ एककों भी 
स्थान नहीं है, क्‍योंकि एक भी तो दोतक क्रायम 
रहता है | मुझे एक प्रेमीने पूछा--महाराज, क्या 
आप अद्वैतवादी हैं! तो मैंने कह्ा--'यह कैसे हो 
सकता है, जब एक दोके बयेर रद्द ही नहीं सकता ? 
तो उन्होंने फिर पूछा--तो क्‍या आप द्वैतवादी 
हैं? तो मैंने कहा--थवह भी कैसे हो सकता है 
जब द्वेत अद्वेतके बगेर नहीं हो सकता ? उन्होंने 
पूछा--तो फिर आप क्या हैं ! मैंने कद्धा---'मैं वह 
हूँ जो कुछ कि हूँ । जदाँ मन-वाणीका सम्बन्ध है, वहाँ 
एक दोसे और दो एकसे क्रायम द्वो सकेंगे, वरना नहीं |! 

मगर जहाँ एक और दोका सम्बन्ध दै----वह 
किसी भी अपेक्षासे हो--एक-डी-एक रह सकता 
है। यह है ब्लानकी उच्च और तीसरी दृष्टि । 

मुझसे एक ग्रेमीने पूछा-महाराज, जब एक-ही- 
एक है तो में किसीके मुँहपर चाँग ल्गाऊँ तो क्‍या 
दर्ज है ! मैंने कहा कि यह बात आप जद्वैत-दृष्टि- 
से करेंगे या दैतमें ? तो उन्होंने कद्ठा कि दैतमें। 
मैंने जवाब दिया कि जब किसीको मारोगे तो 
मार खा मी लेना; क्योंकि जो दूसरा होगा, कह 
जरूर! कुछ जवाब देगा। तो बह कट डी बोड़ 





१४१४ 


कल्फकाण 


[भाव है 








ठठे--.महीं, महाराज ! मैं तो अद्वेत-दश्टिसे ऐसा कह 
रहा हूँ।तो मैंने हँसकर कद्ा--'भाई, अद्देत-दृशटिमे 
मुँह और चाँटा कहाँ है ! इसलिये जबतक देत- 
दृष्टि छ्यम है, तबतक इस प्रश्नका उत्तर यह है 
कि कर्म ओर उसका फल नष्ट नहीं द्वो सकता और 
अद्गैतमें यद्द प्रश्न और भातनाएँ डी गुम हो जाती हैं । 
मगर अद्वैत-दृष्टि भी कर्मकी विरोधी नहीं, क्योंकि 
उसका सिद्धान्त है कि तत्त एक है या एक भी 
नहीं | जो कुछ दै, वह नित्य है | हाँ, जब भाया- 
की दृष्टिको क्रायम करके संसारकी कल्पना कर ली 
जाती है या यद्द समझ लिया जाता है कि वह 
एक तत्त्व द्वी खुद अपनी मायासे अनेक-सा बना हुआ 
अपनी लीला कर रहा है तो उसमें हमको सब कुछ 
नियमानुसार करना पड़ता है | किसी ऐक्टरको अपना 
पार्ट ख़राब करनेका अधिकार इसलिये नहीं है कि 
बह लीला कर रहा है या वह एक ऐसे खेलको खेल 
रहा है कि जिसका वास्तविक रूप कुछ नहीं | हाँ, 
जिस वक्त संसारकी इृष्टि क्रायम हो चुकी तो इसमें 
झूठसे नफ़रत, सत्यसे प्रेम, बुराईसे घृणा, अच्छाईसे 
प्यार, संसारसे हटना, इश्वईसे छगना एक जबरदस्त 
नियम (295) बन जाते हैं, बल्कि होते हैं। 
खेर, कुछ भी सह्दी, कर्मके चकरमें अच्छाई, 
मलाई, नेकी दी एक ऐसा पदार्थ है कि जिससे 
परम शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है। वह असली 
नेकी क्या वस्तु दे ? ईश्वरको जानो, प्रभुसे प्रेम करो, 
संसारके कार्मोको उसका समझकर किये चले जाओ, 
फलेच्छाका त्याग करो और अगर यह इच्छा त्याग 
किये हटती नहीं तो भी फलमें माँगो कि ईश्वरका 
प्रेम मिले; इसके मिलनेपर बाक्की सब कुछ आप ही 
बिल जायगा | यीशू सादबने भी फरमाया है:--- 
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लोगोंका यह ख्याल है कि ईश्वरीय प्रेम और 
उसकी प्राप्ति सांसारिक बाधाक्षों और नुकसानका 
कारण द्वोती है। किन्तु यह ग़लत बात है। 
क्योंकि जिसका बादशाह होता है, प्रजा * उसीकी 
होती है | जो बायको खरीदता है, साया उसीको 
मिलता है; जो ईश्वरको पाता है, संसार उसीका होता 
है । सांसारिक तरक्क्रीका एकमात्र कारण ईश्वरकी 
समीपता हैं, और कुछ नहीं । माया भगवानकी है, 
न कि आपकी और मेरी | बस, यह भगवानके मिले 
बयेर किसे मिल सकेगी ! 

प्रभ-जो लोग भगवानको नहीं मानते, उनके पास 
माया क्‍्योंकर है ! 

उत्त-आप नहीं जानते कि 'मानने! का अर्थ 
क्या है। 'माननाः केवल इतना दही नहीं कि जुबानसे 
राम-राम करते जायेँ और रामका भाव हमारे चित्तपर 
कुछ भी न हो, हमें इतना भी पता न द्वो कि रामका 
महत्त्व क्या हैं | पुत्रका नाम लेनेसे शान्ति मिले, 
पिताके स्मरणसे खुख प्राप्त हो, अच्छे स्थानोंकी यादसे 
आराम मिले और भगवानके सुमिरन-चिन्तनसे सिवा 
जुबान और दिमाय थकनेके कुछ प्राप्त द्वी न द्वो ! 
क्या यही रामको मानना है ? रामका नाम तो बह हें 
कि जिसके एक दफ़ा सुमिरन करनेसे कुल कष्ट मिट 
जाये, रोम-रोमसे अम्रत बहने लगे, अशान्ति हमेशाके - 
लिये मुँद छिपा ले, दुःख फिर आनेका नाम न ले। 
क्योंकि राम तो आरामका खज़ाना है। देखिये, “आराम? 
खुद कड्ध रद्दा है-आ, राम । मगर यह भी "शाम! का 
कहना है कि जिससे नतों भय जाय और न 
लालच ही मिटे, न बन्धनोंसे मुक्ति हो और न मुक्तिकी 
इच्छा जाय ? इसलिये इस तरहका राम-राम कहकर 
सफलताको आ्राप्त न होना इस बातका प्रमाण नहीं 
कि राम बदनेसे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता | 
इसका तो भर्ष यह है कि इमने 'राम' कहा ही रहीं । 
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जसली ख़िदान्त तो यह है कि पाम! बद़्नेकासे 
और उसके जानलेवालेको किसी और सफकता की 
आवश्यकता ही नहीं। उसके चुम्छिनसे बढ़कर वह 
किप्ती और वस्तुको समझता ही नहीं | और अगर 
कावश्पकता रद्द भी जाब्रे तो वढ्द पूर्ण नह्ो, यह 
आश्चर्यजनक बात है ! 

किसी मद्गात्मासे किसीते जाकर पूछा कि “महाराज ! 
मुझे इस तरह रामका नास लेना सिखलाइये कि ख्िस 
तरह मह्दात्मा छोग ढिया कस्ते हैं।! उन्होंने हँसकर 
कहा “अज़ीब बात है! सम कहते हो और फिर 
रामका नाम लेनेका तरीका पूछते हो ? उसने कड़ा 
अ्रद्धराज ! यह तो सच है, लेकिन में उस तरह राम 
यद्ना चाहता हूँ कि जिस तरह श्लाप या और महात्मा 
कहा करते हैं ।! उन्होंने मुस्कुराकर अपने एक शिष्यसे 
कह्टा कि अच्छा जाओ, इसको हमारे एकान्‍्त स्थानमें 
ले जाओ और वहाँ इससे कद्ठो कि राम कहे |” जब 
उसने वहाँ जाकर महात्माके कहे मुताबिक “राम! 
कड्डा तो उसका दम निक्कक गया ! गोया उसके 
अहृझ्भारका ताश हो गया | क्योंकि 'राम”ः कह्टनेपर 
फिर वह खुद कहाँ रद्द सक्रता है ! राम तो ऐसे हैं 
कि इृदयमें बहुत ही छोटे बनकर आते हैं, छेकिन 
जब फैल्ते हैं तो इस क्रदर कि मेहमान-निवाज्ञका 
खात्मा करके उसको अपनेमें मिला लेते हैं |! 

इसीनाने जहाँ उजड़ी हुई महफ़िरूमें रहते हैं । 

जिन्हें बरबाद करते हैं, उन्हींके दिछमें रहते हैं ॥ 

यह एक सिद्धान्त है कि प्रमुके पा लेनेपर अव्वल 
तो किसी और सफलताका ष्यान ही नहीं रहता, और 
श्रगर रहता भी दे तो किसी प्रकारकी कमी नहीं 
हू सकती । विभीषणने रामकी शरण रावणकी छात 
: ख़ऩेके बाद ली, नतीड्रेमें छक्का भी पीछे दौड़ी आयी | 
रावणने छक्काको लेकर रामसे मुँह फेरा, नतीड्षेमें छक्का 
भी गयी। संसारमें अछूछी कामयाबी ( 5४०८९5५ ) 
का रहस्य केवठ इतना है कि रामको दिलमें रक्‍्खे, 


दुनिया पीछे दौड़ेगी। जिस वक्त क्षाप पूरजकी तरफ 
मुँद करके चलेंगे, साया आपके पीछे दौदेगा | 

और सदि कुछ छोम मुँहसे 'राम” न कहकर भी 
सफलताको प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ यह समझना 
चाहिये कि वे भी सम! कह रहे हैं या उन्होंने राम! 
कहा है, लेकिन उस डुबानमें कि जिसको हम नहीं 
समझ सक़ते और शायद ड़स नामको लेब्ेवाले 
खुद भी नहीं समझ सकते । और यदि कुछ ऐसे छोग 
भी हैं जो असली मानेमें “राम” ककर भी असफ्ताके 
शिकार बने रूते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि 
डनकी सफलता उनकी दष्टिमं कोई ओर होती है, 
बह नहीं कि जिसको हम सफल्ता समझते हैं। 
किसीने कहा है-- * 

ख़ामए समकी खराबीका मैं करता फ़िक्र क्‍या ? 

गोइरे ऑपर फ्रकत इक खाकका अंबार था। 

शरीररूपी घरकी खराबीका मुझे शोक क्यों दो, जब कि 
आत्मारूपी द्वीरेपर यह एक मिट्टीका ढेर चढ़ा हुआ था । 

अगर किसीके हुख़्मपर बँघे हुए रेशमी कपड़े 
इसलिये उतारे जायेँ कि वह भर गया है तो देखने- 
बालेंको लो इसलिये अफसोस होता है कि रेशमी कपड़ोंको 
उतरता देखते हैं और जख़्मवालेको इसलिये उनके उतरने- 
की खुशी द्ोती है कि उसका ज़ड़म भर गया है | 

बहरद्वाल सफलताका रहस्य केवल राम है, और 
कुछ नहीं | इस बतकी गत्नाह्ी विभीषण दे सकते हैं, 
जिन्होंने रामकी तरफ़ मुँढ करके पारमार्थिक और 
सांसारिक दोलों प्रकारकी सफल्ताको प्राप्त किया | 

इस बातपर बदसकी जरूरत नहीं । क्ेवर यही 
कस्के देख लें कि राम दिलमें हो, और फिर देखें कि 
क्या होता है | तीन क्रिस्मके पृरुष्त होते हैं--- 

( १ ) जो भगवानसे संसारक्के लिये प्रेम करते हैं, 
. (२) जो मगवानसे अपना संसार रखकर प्रेम 
करते हैं, और 
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(३) जो संसारको खोकर मगवानूसे प्रेम 
बरते हैं। 

पहले लोगोंकी सफलता केवल सांसारिक पदार्थोंका 
क्ष्यादा मिलना है | 

दूसरे लोगोंकी सफलता सांसारिक पदार्थ और 
ईश्यर-प्रेमका इकट्ठे रहना है | 

तीसरे लोगोंकी सफलता उसके प्रेममें सब कुछ 
नाश कर देना है। 

पतंगा दीपकसे क्‍या लेता है? अपने-आपको 
ठसे सौंप देता है।इस श्रेणीके छोग कहते हैं-- 
है प्रभो ! 

मुझको जम्मीअते खातिर है परेशों होना। 

छाख सामान है हक थे सरो सामा होना ॥ 

यानी हे प्रभो ! तेरे प्रेममें मेरा सर्वस्व नाश हो 
जाता, यही मेरे चित्तकी शान्ति है। और तेरी यादमें 
मेरे पास कुछ न रहना, यहाँतक कि अपने-आपका 
भी न रहना एकमात्र उन्नति है| 

अब सफलछताका लक्ष्य दर दरजेमें अपना-अपना 
है । विभीषणकी सफल्ताका पता रुझ्भाके मिलनेपर 
छगता है और मीराकी सफल्ताका पता उनके 
सर्वस्वनाशसे चलता है। इसलिये जिसको जिस 
प्रकारकी सफलताकी आवश्यकता हो, वह राम? 


कहे और उसको ले ले | 


मायाके चाहनेवालोंको सच्चे ईश्वर-भक्त मन, वचन 
और कर्मसे बन जाना चाहिये | माया अवश्य मिलेगी। 
छोग मायाको बुरा कहते हैं। वह बुरी कैसे हुई ! 
बह तो भगवान्‌की शक्ति है। लेकिन हाँ, वह माया 
अभ्छी नहीं कि जो भगवानूसे हटा दे और वह माया- 
अगवानसे दृठानेवाली-तभी हमें मगवानसे हटाती है 
कि जब हम मायाको ठसके वास्तविक रूपसे मिलन 
देखने छगते हैं । मगवानको दिल्में रक्‍्खो, माया आराम 
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देगी | भगवान्‌को खोकर मायाकों रखना वैसा दी है 
कि जैसे रामविरोधी होकर रावणने माता सीताको चुरा 
लिया था । ऐसी माया रावणको नष्ट किये बयैर न रहेगी । 

माया इसीलिये तो दुःख देती है कि मनुष्य किसी- 
न-किसी तरह उसके पतिदेवकी याद करे | उसको 
अपने पतिकी तरक्की देखकर बड़ी खुशी होती है । 
और जो यह माया ईश्वरभक्तिमें बाधा देती है, वह 
इसलिये नहीं कि बह अपने पतिकी स्तुति नहीं 
छुनना चाहती | वह तो यह देखना चाहती है कि 
उसके पतिके भक्त कड्टाँतक सच्चे और वफ़ादार हैं । 
और जब वह उनको आज़माइशमें पक्का पाती है तो 
फिर हमेशाके लिये उनको घुखी बना देती है, बल्कि 
उनके नामतकपर निछावर हो जाती है। फिर माया 
बुरी कैसे हुई ? हाँ, बुरी तो तुम्हारे मनकी वह गति 
है कि जो मायाको जबरदस्ती करना सिखलाती है । 


धौःठ-धप्पा उस सराएा नाज़का शेवा नहीं । 
हम ही कर बेटे थे ग़ालिय पेशादस्ती एक दिन ॥ 


उसमें तो सख्ती है नहीं, सिर्फ़ हमारी यछतीको 
दुरुस्त करनेके लिये उसने ऐसा किया था | डाफ्टरका 
आपरेशन मरीजके फ़ायदेके लिये ही होता है | 

रामको ऊपरी दृष्टिवाले केवल एक शब्द समझते हैं। 

और ध्यानसे देखनेवाले उसको एक तत्त समझते 
हैं कि जो बहुत दूर है । 

और नज़दीकवाले उसको सामने और सर्वत्र 
देखते हैं । 

और आखिरी दृष्टिवाले उसको अपना आपा खोकर 
देखते हैं | ये कदते हैं कि “तू-द्ी-व्‌ है, हम नहीं ।! 
राम! का शब्द अपने अन्तिम अर्यमें खुद भकेझ 
ही रह जाता है और बताता है कि संसारनें शान्तिका 
स्वरूप केवल में हूँ । 

3» दाम्‌ 


अनिनान-+--नकुकी-००+-++नत, 


प्रगति 


( लेखक---भीनलिनीकान्त गुप्त ) 


प्रगति, सश्ची प्रगति, किसे कद्धते हैं ! 
रे ९ ८ 

विकासवादके सिद्धान्तके अनुसार, एक समय था जब 
किमनुष्य पत्थरका हृधियार काममें छाता था--इस पत्थरके 
हथियारको बनाना और चलाना सीखकर ही बनमानुस 
मनुष्यके रूपमें परिणत हुआ था। फिर मनुष्यने जब 
छोहेके दृथियारका आविष्कार किया, तब मनुष्यके 
राज्यमें एक और नया परिवर्तन हुआ---मनुष्यकी 
प्रगति हुईं, मनुष्य सम्य हुआ | 

आज मनुष्यके द्राथमें आया है बाष्पका, विद्युतका 
हथियार---इसी कारण कहा जाता हे कि आजकलका 
मनुष्य प्रगतिके शिखरपर पहुँच गया है, उसकी 
सम्यताकी तुलना नहीं की जा सकती । 

क्‍या यह बात ठीक है ? क्‍या मनुष्यके हृथियारके 
द्वारा ही उसके मनुष्यत्वका परिचय मिलता है? फिर 
क्यों आजकलके दो-एक जन-नेताओंका रूप आदि- 
कालके गदाघारी 'नेयाण्डरटाल? ()0९०७४०९४६४०] ) 
मनुष्यका स्मरण करा देता है ! 
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प्रगतिका असली परिचय हथियारसे नहीं मिलता, 
भीतरकी चेतनासे मिछता है। प्रगतिका माप इस 
बातसे किया जाता है कि चेतना कितनी गभीर हुई है, 
कितनी विस्तृत हुई है और कितनी ऊँची उठी है। 
श्र इस चेतनाकी मद्दानताके साथ हृथियारकी सरलता 
भी दो सकती है। 

चेतनाकी गमीरता, प्रशस्तता, समुश्॒ताका थर्थ 
ज्ञान-विज्ञानका समारोह नहीं है । ज्ञान-विज्ञानका 
समारोह, विद्या-चातुरी भी हृवियारका ही उत्कर्ष है--- 


मन-बुद्धिके हथियारका उत्कर्ष है। मन-बरुद्धि सहज, 
सरल--.-अपण्डित-होनेपर भी चेतना गभीर, प्रशस्त 
और समुच् हो सकती दे | 

दुर्योधनने जिस समय नारायणी सेनाकों माँगा या, 
उस समय उसने इ्थियारको द्वी पसंद किया था; 
अजुनने श्रीकृष्णको पाकर चेतनाकी मद्दानताको प्राप्त 
किया था। 

श्रेष्ठठर हथियार मनुष्यकों अधिक समर्थ पश्चु बना 
सकता है, परन्तु उसकी प्रवृत्ति या प्रकृतिको किसी 
प्रकार उन्नत नहीं बना सकता | 
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अपनी प्रदृत्ति और ग्रकृतिको शुद्ध करनेसे 
मनुष्यका मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होता है--- 
उसकी चेतना पग्रशस्तता, गभीरता और समुश्नताको 
प्राप्त होती है । और यद्दी है सची ग्रगति--प्रगतिका 
अर्थ केवल अप्रगति नहीं, बल्कि साथ ही ग्रकृष्ट गति भी 
है | ऊर्ष्बतर दृष्टि, गमीरतर अनुभव और विशालतर 
प्रेरणाके द्वारा मनुष्यकी सत्ता और जीवनको निरन्तर 
गढ़ते रहना द्वी प्रगतिका मूल रहस्य है । 

इस प्रकार पूर्ण प्राप्त किये हुए म्लुष्योके 
अतिरिक्त और किसी बातसे मनुष्य-जातिकी रक्षा या 
उन्नति नहीं द्वो सकती | अभी तो मनुष्य जो कुछ है, 
वह टूटा-फूटा, टेढ़ा-बाँका, हलका-छिछला है । 

५ र र् 
जो मनुष्य अपने-आपको सुधारनेका श्रयलल करता 


' है--.अपने-आपको समर्य, पूर्णान्न बनाता है, बडी 


मानव-समाजका सबसे बड़ा कल्वाण करनेवात्म है| 
यह जात्महुद्विका कार्य खयं अपनेको करना होगा, 


१५१८ 


कल्याण 


[ भाग १४ 





दूसरा कोई नहीं कर सकता--अपनेद्वारा ही अपना 
उद्धार करनेके सिवा, खय॑ अपने अपना प्रकाश 
ोनेके सित्रा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 

इस महात्रतकों ग्रहण करनेवाले सभी लोग एकत्र 
हों। उनके द्वारा भविष्यका पूर्णतर मानवसमाज 
निर्मित हो । 

शरीरका जो शरीर है, उसीको यदि नहीं पाया तो 
फिर इस शरीरके द्वारा और क्या होगा ! 

प्राणका जो प्राण है, वही यदि नहीं आया तो 
फिर इस प्राणको लेकर हम क्‍या करेंगे ! 

और मनका जो मन है, वही यदि जीवनमें 


तो फिर ऐसा वह कौन है---यह मनका मन, प्राणका 
प्राण, शरीरका शरीर कौन है! 

वह बृद्दत्तर ज्ञान है, महत्तर सामर्थ्य है, गहनतर 
सत्ता है---वह चिन्मय, तपोमय, सन्‍्मय पुरुष है--- 
वह हमारा “मैं, हमारा दिव्य स्वरूप, हमारे अंदर 
भगवानका प्रकाश है | 
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मनको ख्रयं अपने अंदर दब जानेको कद्दो--प्राण- 
को भी स्वयं अपने अंदर डुबकी छगानेको कहो--शरीर- 
को भी ख्यं अपने ख़रूपके अंदर डूब जानेको कहो । 


दिव्य जीवनको प्राप्त करनेके लिये डुबकी लगाओ | 


प्रस्कुटित न हो सका तो फिर यह मन किस कामका ?  विश्वसृष्टिरूपी सागस्के तहमें जो यह मोती तैयार हुआ 
> > > पड़ा है, उसे निकाल लाओ परथ्वीके ऊपर, सूर्यके आलोकमें । 
>-ब्रैड- -.. 


एक महातपस्नीका महाप्रयाण 
( लेखक--भ्रीहरिजीवनजी ब्रह्मचारी ) 


श्रीतपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ श्रीअवधूत केशवानन्दजी 
महाराज करीब ४० वर्षसे स्वत त्यागककर ऋषिकेश, 
उत्तरकाशी, गह्लोच्तरी, यमुनोत्तरी आदि पवित्र तीर- 
स्थानोमें रहकर तप्थरण करते थे । आपका जन्म 
पंजाब-प्रान्तान्तर्गत छुधियाना जिलेके छपार गाँवमें एक 
पवित्र अरमींदारके घरमें हुआ था| आप अपने पिताके 
इकलौते पुत्र थे | युवावस्थासे द्वी आप साधु-मद्दात्माओं- 
की सदहृति किया करते थे | आप ३५ वर्षकी आयुमे ही 
ऋषिकेश आ गये थे और ३० बर्षतक आपने निरन्तर 
ऋषिकेश और ड्िमाल्यमें डी निवास किया । सन्‌ 
१९२४में जब गल्लाकी बड़ी भारी बाढ़ आयी थी, उस 
सम्रय ऋषिकरेशके लूगमग २५० सराद्धात्ता कह सये थे। 


उनमें आप भी थे | आप छ: दिनतक पानीमें रहे और 
सातवें दिन बाहर आये | उस समयकी अद्भुत ईश्वरीय 
घटना आप अपने मुखसे कभी-कभी सुनाया करते थे | ह 
इसके बादसे चातुर्मास्य आप उत्तरकाशी और गड्लोत्तरी- 

में बिताने छगे | लेकिन १९२७ में जब आप मार्कण्डेय 
ऋषिकी गुफामें-जो गन्नोत्ततीसे दस मील नीचे है-खड़े 
होकर अनुष्ठान कर रहे थे, ठीक मध्याहके समय गोपा- 
ष्टमीके दिन एक गाय उनके पास आकर खड़ी हो गगठ्ी 
और उनके शरीरका स्पर्श किया | तब उन्होंने कटा 
कि 'माता तू इस समय कद्ाँ आ गयी ? मैं तो 
अनुष्ान कर रहा हूँ ।! गौके नेन्रोंसे अश्वुप्रात ड्ोते 
देखकर श्रीअवधूत बज़ाके नेक्रेसे थी भ्रश्ुपात होने 


स्पा ६]. 


एक महातप्लीका महाप्रयाण 


श्र. 








लगा । वे बोले-'मों, में कया करूँ ? मारतषर्षमें तो 
कोई क्षत्रिय रद्दा ही नहीं, जो तेरे दुःखको दूर कर सके । 
न इस देशमें ट्विन्द्राज्य है और न मेरी इतनी उम्र 
तपस्या है कि जिससे मैं आपकी रक्षा कर सकूँ ।? परन्तु 
अबधूतजीने उसी दिनसे जलमें खड़े होकर देश, जाति 
ओर धर्मके कल्याणके हिये तप करनेका ब्त ले ढिया। 
ठीक बारह वर्धतक भाप तपश्चरणमें लगे रहे । और 
गोपाश्टमीके दो ही दिन पहले आपका देद्वावसान 
पुण्यक्षेत्र उत्तरकाशीमें हुआ | 


आप इस बृद्धावस्थामें भी रातके १२---१ बजेंके 
बीचमें उठ जाया करते थे और शीतकाल्में प्रात: ५ बजे 
द्विमाल्यके अत्यन्त शीत जल्में खड़े द्ोकर उम्र तपस्या किया 
करते थे। गर्मके दिलनोंमें ज्येष्रमासतक ऋषिकेशमें 
पवित्र गज्माजीके तटपर धूपमें खड़े द्वोकर तप करते थे। 
अर्थात्‌ रात्रिके १बजेसे लेकर दूसरी रातके ९बजेतक 
अनुष्ठानमे संलम रहते थे । आप शरीरपर कपड़ा नहीं 
रखते थे। रातको फ़ूसकी झोंपड़ीमें जमीनपर घास विक्ककर 
सोते थे। एक जछ्पात्र और ठँगोटीके सिघा किसी चीजको 
ग्रहण नहीं करते थे। आपको बहुत अंशोॉमे वाक्‌ू- 
सिद्धि हो गयी यी। आजकल जो महासमर हो रहा है, 
उसके विषयमें आजसे चार वर्ष पहले आपने महामना 
श्रीमालत्रीयजी महाराज, त्यागमूर्ति गोखामी श्रीगणेशदत्तजी 
तथा सेठ जुगलकिशोरजी बिड़छासे कहा था । 
भापके पास अनेकों बीमार आया करते थे । भारतवर्षके 
बड़े प्रसिद्ध राजा-महाराजा, दानी-सत्सह्ली आपके पास 
आया करते थे | मह्दामना पूज्य मालवीयजी महाराज, 
स्याय्मूर्ति गोखामी स्णेशदत्तनी, दानबीर सेठ 
जुगलकिशोरजी बिड़कला तथा महाराजा पटियालाकी 
आपपर अपार श्रद्धा थी। ये लोग बराबर आपके दर्शनके 


कनजज 


लिये आया-जाया करते थे। गरीबोंके ऊपर आपकी" 
सदा कृपाइष्टि रहा करती थी । साथ ही विद्यार्थियों 
और ब्रह्मचारियोंपर भापकी विशेष कृपा रहती थी। 
सनातनधर्मकी उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न द्वोते थे 
और शुभाशीर्वाद दिया करते थे । 


हरिद्वारमें श्रीमहाराजाधिराज दरभंगाके समभापतिस्वमें 
जो अखिलभारतीय सनातनघर्मसम्मेलन हुआ था, उसमें 
आप स्वयं पधारे थे । सन्‌ १९३ ६में आपने श्रीविड़ला- 
जीसे ऋषिकेशमें यज्ञ कराया था, जिसपर २०,०००) 
रुपया व्यय हुआ था। यह यज्ञ उन्होंने देश, जाति और 
धर्मकी रक्षाके लिये कवाया था । आपने अपनी 
जन्मभूमिमं तालाब, मन्दिर और महात्माओंके लिये 
कुटियाका निर्माण कराया । खाहौरमें श्रीस ० ध० प्रतिनिधि- 
सभा पंजाबके भव्रनका शिलान्यास करनेके लिये आप 
रुण्ण होते हुए भी पघारे थे। धर्मकार्योंमि आपका बड़ा 
उत्साह था | यद्यपि इस बार आपको वई बार उ्वर 
आया, परन्तु फिर भी अपना तप करते ही रहे । परन्तु 
अकस्मात्‌ कार्तिक बदी अष्टमी शनित्रारकों आप बीमार 
हो गये और दस दिन बाद अपना भौतिक शरीर 
छोड़कर ब्रह्मभूत हो गये । 


आपने योगियोंकी तरह शरीर छोड़ा । शरीरमें कोई 
विकृति नहीं आयी । कार्तिक शुक्ला पश्चमी बुधवारको 
आपकी भरथी निकली। साथमें उत्तरकाशीके वृद्ध तपखी, 
साधु-मह्दात्मा तथा प्रसिद्ध व्यक्ति थे । आपका जल्प्रवाह्द 
संस्कार उत्तरकाशीके पविश्र तीर्थ ब्रह्मकुण्डमें हुआ। 
शरीर छोड़नेसे आठ दिन पहले आपने श्रीगोस्वामीजीसे 
देश, जाति ओर धर्मसम्बन्धी बहुत-सी बातें कड्ी थीं, 
जो गोपनीय हैं, इस समय प्रकट नहीं की जा 
सकतीं। 


-«०धस्सरचॉ७ 


श्रीमानसका अनुपम महत्त 
( छेखक--आजयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


कलकत्तेके कुँ० श्रीशत्रीनिवासदासजी पोद्दारको 
श्रीमगवान्‌की कृपासे यह प्रेरणा हुई है कि कलियुगके 
बर्तमान भयानक कालमें यदि आगामी चैत्नके नवरात्रके 
अवसरपर सवा लाख पाठकोंद्वारा श्रीरामचरितमानसके 
सवा छाख पारायण नवाहिक पाठके नियमसे हो सके 
तो जगतका बड़ा द्वी कल्याण हो तथा श्रीमानस-पाठका 
और भी अधिक प्रचार हो। इस सम्बन्धमें उक्त सेठजीका 
एक लेख मेरठसे निकलनेवाले “संकीर्तन पत्रमें छपा था 
ओर उन्होंने उस लेखके कुछ पैंफ्लेट भी अलगसे 
छपवाकर स्थान-स्थानके मानस-भक्तोमें वितरण कराये 
थे | सेठजीने उसकी एक प्रति इस “दीन! के पास भी 
मेजनेकी कृपा की और यह इच्छा प्रकट की कि इस 
द्वीन! के द्वारा श्रीमानस-मद्विमापर एक लेख तैयार 
होकर चैत्र मासके पहले-पढ़ले “कल्याण” के किसी 
अझ्डमें निकल जाय, जिसके प्रकाशनकी खीकृति “कल्याण? 
-सम्पादकने दे दी है। संयोगवश वह सूचना गत 
आश्रिन मासके नवरात्रके पूर्व द्वी इस “दीन! को प्राप्त 
हो गयी थी । उसे देखकर कुछ मानस-भक्तोंको 
बढ़ा आह्वाद हुआ और उसी नवरात्रमें इस प्रस्तावित 
पारायणका आरम्भ कर दिया गया । इस “दीन! की 
जानकारीमें २७ सज्जनोंने नवाह-पारायण पूरा क्या। 
इसी प्रकार पोदारजीकी उस अपीलके अनुसार और भी 
अनेकों स्थानोंपर अनेकों पाठकोंने श्रीमानसका नवाह- 
पारायण किया होगा, जिसकी सूचना 'संकीर्तनः में 
प्रकाशित होगी | परन्तु गत नवशात्रमें जितने भरी पारायण 
हुए होंगे, कम डी हुए होंगे; इसलिये आगामी चेत्रके 
नवरात्रमें समत्त भारतके मानस-भक्तोंकी केवल सवा 
काख ही नहीं, उससे सी कई गुनी अधिक संख्यामें 
श्रीमानस-पारायणकी धूम मचा देनी 'बादियें । 


पोदरजीका जो लेख ५संकीर्तन' में निकल चुका 
है, उसको पढ़नेपर पाठकोंको यह्द ज्ञात हो गया होगा 
कि भाषा-काव्य होते हुए भी श्रीरामचरितमानसने 
श्रीकाशीपुरीके बड़े-बड़े संस्कृत-विध्याविशारदोंपर अपनी 
क्या-क्या महिमा प्रकट की, उसके द्वारा आरम्भसे ही 
कैसे-कैसे जीवोंका उद्धार हुआ है तथा अब भी वह 
किस प्रकार कलिकालके कुटिल, विद्या-बुद्धिह्ीन एवं 
दीनदशाको प्राप्त हुए अगणित जीवॉके छौकिक एवं 
पारलौकिक कल्याणका एकमात्र आधार बना हुआ है । 
इसी प्रकार श्रीरामचरितमानसके सम्बन्ध्मं इस “दीन! 
की भी जो निजी धारणा एत्रं निष्ठा है, वह आजसे 
आठ वर्ष पूर्व ही 'कल्याण' के छठे वर्षके तीसरे अड्डमें 
पृष्ठ ६४७० पर प्रकाशित “श्रीगोखामीजीकी अन्तिम 
अभिलाषा? शीर्षक लेखमें प्रकट की जा चुकी है । 


इस “दीन” के विश्वासानुसार श्रीमानसजी भगवानके 
नाम, रूप, छीछा, धाम#-हइन चार दिव्य किप्रष्टोमेंसे 
लीला-विग्रहके साक्षात्‌ ग्रन्थरूप अवतार हैं । जिस 
प्रकार त्रेतायुगर्मे घर्मकी स्थापनाके लिये श्रीअयोध्याधाममें 
चैत्र शुक्का नवमीको माता कौसल्याके निमित्तसे 
श्रीरामजीके रूप-विप्रहका आविर्माब हुआ था, 
ठीक उसी प्रकार कलियुगमें धर्मका दवाप्त और अधर्मकी 
वृद्धि होते देखकर अपने विरदकी रक्षा करनेवाले प्रभुने 
संवत्‌ १६३१की उसी चैत्र शुक्का नवमी तिथिको, उसी 
जयोध्यापुरीकी पवित्र भूमि श्रीतुल्सीचौरापर भक्तचूड़ा- 
मणि गोखामी श्रीतुल्सीदासजीको निमित्त बनाकर 


श्रीरामचरितमानसके रूपमें अपने लील-विग्रहफो भवतारित 


# रामस्य नाम रूपश्च लैला घाम परास्परम्‌ | 
एसथतुशयं नित्य सब्िदानन्दविग्रहम | 





प्त.स्या ६] 
किया । इसका प्रमाण खय॑ श्रीरामचरितमानस है, जिसके 
आरम्ममें ये वचन मिलते हैं-.. 
संबत सोरह से एुकतीसा । करडें कथा हरि पद घरि सीधा ॥ 
नौमी भौसबार मधुसासा | भवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं।ती रथ सकल तहाँ चलि भावहि 
अर भर है ञ् 
बिमछ कथा कर कीन्द्र अरंभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥ 
अस्तु, जिस प्रकार त्रेतायुगमें प्रमुके रूपावतारद्वारा 
रावण, कुम्मकर्ण आदि अछुरोंका विध्वंस, विभीषणादि- 
का उद्धार तथा धर्मकी स्थापना हुई, ठीक उसी प्रकार 
इस घोर कलिकालूमें प्रभुके लीलाबतार श्रीमानसद्ारा 
मोह-मदादिका पराभव होकर धर्मकी रक्षा हो रही है 
तथा जीवमात्रका उद्धार द्वो रद्द है| यह बात बिनय- 
पत्रिका स्पष्ट कर दी गयी दे । पद-संख्या ५८के 
संकेतपर विचार कीजिये--- 
मोह दसमोलि, तद्भआ्रात भहं कार,पाकारिजित काम विध्रामहारी । 
छोभ अतिकाय, सत्सर महोदर दुष्ट, कोध पापिष्ट विदुधांतकारी॥ 
भर ८ हर ८ 


जीव भवदुघ्रि सेवक बिभीषण वसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। 
नियम जम सकल सुरकोक लोकेस लकेस बस नाथ अध्यंत भीता॥ 

इसके अतिरिक्त श्रीगोश्लामिपादके हस्तलिखित 
मानस-बीजककी चतुर्थ प्रतिके अनुसार संवत्‌ १९५३ 
में श्रीवेक्ूटेश्वर स्टीम ग्रेससे जो मानस प्रकाशित हुआ 
है, उसके अन्तमें आरतीके पहले एक छप्पय है, 
जो श्रीतुल्सीकृत ही है । उसमें भी श्रीमानसको साक्षात्‌ 
रामरूप अर्थात्‌ उनके लीला-विग्रहका अब्रतार सिद्ध 
किया गया है । यथा-- 

बाछकांड प्रभु पाय, अज्लोध्या कटि मन मोहे । 

झदर बम्यों आरन्य, इृदय किप्किया सोहे ॥ 

झुंदर प्रीव, मुखारबिंद्‌ कंका कह्दि गायो। 

जेहि मई रावन भादि निसाचर सर्ब समायो ॥ 

टक्तर मस्तक मानि हरि, पृद्दि विधि तुछसीदास भग! 

झादि अंत को देखिए. श्रीमन्‍्मागप्त रास शन ॥ 

भगवान्‌ शिवने भी इसे छीला-विग्रह मानकर दी 


१४२१ 


वह स्पान दिया है, जहाँ उनके इृष्टदेव श्रीरामजीके 
सिवा और किसीके लिये जगह ही नहीं है । यधा--- 
रखि मंदेस निज सानस राखा । $ ते 
ताते रामचरितमानस बर | घरेठ नाम दियेंहेरि हरपि हर ॥ 
यदि यह रामचरितमानस श्रीरामजीका लीला-विम्रदक 
न द्ोता तो इसको “संकर मानस राजमशला'का स्थान 
कैसे मिलता, जब कि 'संकर हृद पुंडरीक निवसत 
हरि चंचरीक/ ( बिनयपत्रिका ) तथा “जय महेस मन 
मानस हंसा! ( श्रीरामचरितमानस ) आदि प्रमाणोंसे 
श्रीशहुरजीके हृदयमें केव्रल श्रीरामजीके ह्वी निवास 
करनेकी बात निश्चितरूपसे सिद्ध द्वोती है ? 
अतए्‌व जब सब प्रकारसे सिद्ध हो जाता है कि 
श्रीरमचरितमानस श्रीरामजीके लीछावताररूपमें प्रकट है, 
तब जिस प्रकार त्रेताकालीन भाग्यवान्‌ भक्तोंने---यथा 
विश्वामित्र, सुग्रीव, विभीषण आदिने प्रभुके रूपावतार- 
विग्रहकी शरणागतिद्वारा अधर्मियोंके अत्याचारसे अपने 
धर्मकी रक्षा की एवं कल्याण प्राप्त किया, उसी प्रकार 
इस कलिकालमें भी जो भाग्यशाली नर-नारी श्रद्धा, 
विश्वास और ग्रीतिपूर्वक मगवानके ली अवतार श्रीरामचरित- 
मानसरूप प्रकट विग्रहकी सच्ची शरणागति खीकार 
करेंगे, उनसे डंकेकी चोट यह कड़ा जा सकता है कि 
उन्हें कभी भी माया-कटकसे संघर्ष नहीं करना होगा, 
वे निश्चय ही दारुण भ्रवि्याजनित पश्चविकारोंसे मुक्त 
कर दिये जायेंगे । इसका प्रमाण भी ग्रन्थके अन्तमें 
दिया गया है--- 
छं०-रघुबंस भूषन चरित यह नर कद्ृहिं सुनहिं जे गावह़ीं । 
कछिमछ मसनोमछ धोह बिनु श्रम राम धाम सिधादहीं ॥ 
सत पंच चौपाईं मनोहर जानि जो नर उर भरे । 
दारुस अविद्या पंत जनित बिकार श्रीरघुबर हरे ॥ 
उत्तरकाण्डके उपयुक्त अन्तिम वचन बालकाण्डके 
उन आरम्भिक वाक्योंके सम्पुट हैं, जो भगवान्‌ शह्वर्के 
प्रसादके द्योतक हैं। यथा--- 
झुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनें रामचरित चित आह ॥ 
भगितति मोरि सित कृपों बिमाली।ससि समाज मिक्ति मबईँ सुराती 





श्छर३... 


कल्याण 


[ धागे ४ 








थो पंहि कंभहिं सनेह समेता | कंदिहृदिं सुनिहहिं समुझि सचेता॥ 
होहइहिं सम चरण अनुरागी । कक्षिमक रहित सुमंगक भागी #॥ 
दो०-सबनेहूँ सायेहुँ मोहि पर जोँ हर गौरि पलाठ। 

तौ फुर होड जो कद्देद सब भाषा भनिति भ्रभाड ॥ 


अस्तु, पाठक महानुभाव | केबल श्रद्धा-विश्वासकी 
कंसर है | नीचेफके दोहेके “जौं हर गौरि पसाउ” इन 
शन्दोंको और ऊपरकी चौपाईके 'सुमिरि सित्रा सिव पाह 
पसाऊ? इस वाक्यकों मिलाइये और फिर विचार कीजिये ! 
इससे अधिक लिखनेका प्रयोजन नहीं और न इसके 
लिये अवसर द्वी है। “'खाइ सो पै जाने !? 

वैसे तो श्रीरामचरितमानस अपने महत्तसूचक 
बचनोंसे ठौर-ठौरपर भरा पड़ा है, वे महत्वसूचक वचन 
खयं दी पाठकर्ताओंको पाठ करते समय मिलेंगे। परन्तु 
बालकाण्डके आरम्ममें जो एक द्वी स्थानपर २ 
उपमाओंदारा श्रीमानसकी महिमा कद्ठी गयी है, जिनमें --- 
निज संदेह मोह अम इरनी । करे कथा भव सरिता सरनी ॥ 
_से लेकर--- 

राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 

तुझसी सुभग सनेद्र बन सिय रघुबीर विहारु ॥ 
---तक २०उपमाएँ ख्रीलिक्में और--.. 
रामचरित खिंतामनि चारू। संत सुमति तिथ सुभग सिंगारू ॥ 
-से लेकर-- 

रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 

सजन कुछुद चकोर चित हित विसेषि बड़ छाहु ॥ 
--तक ३२ दढपमाएँ पुंछिल्ममें हैं; उनको ध्यान- 
पूर्वक पढ़ लेनेपर खय॑ पता चल जायगा कि मानस- 
पाठककों श्रीमानसके सिवा और कह्ढीं भी जानेकी 
जरूरत नहीं है, वह प्रत्येक बड़े-से-बड़े लाभको 
श्रीमानसकी कृपासे प्राप्त कर सकेगा | अतः “कल्याण! 
के प्रत्येक पाठक महामुभांवसे यह “दीन! भिक्षा माँग 
रहा है कि आप श्रीमानस-मद्दिमाकी ओरे श्रद्धा-विश्वास- 
पूषेक दृष्टिपात करें और उनसे अधिकाधिक लाभ 


उठाबें | जो प्रेमी अभीतक श्रीमामंसका मवाह-फठ 
न कर सके हों, वे अमीसे उसका अम्यास शुरू कर दें, 
ताकि आगामी चैन्रके नवरातरमें छुविधापूर्वक एवं 
नियमत: श्रीमानसका नवाह-पारायण हो सके । ऐसा 
करके पाठकगण न केवर अपना अनन्त उपकार 
करेंगे, बल्कि उनके इस पुण्यकार्यसे समाज एवं देशका 
भी बड़ा भारी कल्याण द्वोगा | उत्तम तो यह होगा 
कि जो महद्दानुभाव आगामी चैत्र मासके नवरात्रमें 
श्रीमानसका नवाह-पारायण करनेका निश्चय कर लें, 
बे अपने उस पवित्र सझुल्पको अपनेद्ठीतक सीमित 
न रक्‍खें, बल्कि अपने हित-मित्रों, कुट्ुम्बियों और 
मिलने-जुलनेवाले प्रेमियोंमें भी ऐसा सहूल्प पैदा 
करनेकी पूर्ण चे्ठ करें । ऐसा करनेसे ही सवा छाखके 
स्थानपर उससे भी अधिक संख्यामें श्रीमानसके पारयण 
हो सकेंगे | इसलिये प्रत्येक पाठक महानुभावसे हाथ 
जोड़कर प्रार्थना है। यद्द 'दीन' चाहता है कि गीताग्रेस, 
गोरखपुरमें ्नाम-जप-विभाग! की तरद्द “मानस-पाठ- 
विभाग” भी खुल जाय तो प्रत्येक वर्ष उसके कार्य- 
कलापकी सूचना “कल्याण” में प्रकाशित होती रहे । 
यह तभी होगा, जब पाठकगण अपनी-अपनी श्रीमानस- 
पाठ-संख्याको अपने नाम-फ्तेसहित गीताग्रेसमें मेजते 
रहेंगे | श्रीमानसजीके नाते निञ्रत्ववश “कल्पाण! के 
पाठक मह्ठानुभावोंसे यह ढिठाई की जा रही है,. 
अतएव पाठकगण क्पापूर्वक क्षमा करें। 
श्रीमानस-मश्मिासम्बन्धी उपर्युक्त ५२ उपमाओंगले 
प्रसन्नके प्रत्येक पद तथा शब्दमें गूढ़ रहस्प भरे पड़े 
हैं, यह “दीन! श्रीरामजीकी क़पासे कभी अवसर 
पाकर उनका भावार्थ लिखनेकी सेवा करेगा। इस 
समय यह्ढीं विदाई ली जा रही है। 
सन करि विषय भनऊ बन जरई । होह सुखी जो पृहिं सर परई# 
अति इरिकृपा जाहि पर होई। पाड देह एहि मारग सोई ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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(१) 

तुमने लिखा कि वास्तवमें तो मुसे किसी बातकी 
चिन्ता नहीं होनी चाहिये, परन्तु मायाका प्रभाव 
इतना बलिप्ठ है कि उससे बलात्‌ राग-द्वेष एवं सुख-दुःख 
हुए विना नहीं रहते, सो ठीक है | यह सब कुछ 
त्रिगुणात्मिका मायाका ही कार्य है । तुमने इससे 
बचनेका उपाय पूछा, सो भगश्नानके प्रति निष्काम प्रेम 
तथा गुप्तमावसे उनके नामका निरन्तर ध्यानसद्षित 
जप ही प्रधान उपाय है । श्रीगीताजीमें यही बात 
लिखी गयी है --- 

दैवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 

मार्मेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते # 

(७। १४ ) 

अर्थात्‌ हे अज्जुन ! मेरी यह त्रिगुणमयी एवं अलौकिक 
योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो पुरुष मेरा निरन्तर 
भजन करते हैं, वे इस मायाका उल्लझ्नन करके संसार- 
सागरसे तर जाते हैं । 

अतएव भाई ! माया वास्तवमें अत्यन्त दुस्तर है, 
परन्तु साथ ही उसको पार करनेका उपाय भी 
भगवानने बता दिया है । भगवान्‌की शरण ग्रहण 
करनेके बाद उनकी माया दुस्तर नहीं रह जाती। यदि 
तब भी किसीके लिये दुस्तर रह जाय तो यह कहना 
चाहिये कि उस व्यक्तिने मगवान्‌का प्रभाव ही नहीं 
जाना। अतः विश्वासपूर्वक सी प्रकार मगवानके नामकी 
शरण ग्रहण करनी चाहिये, फिर कोई चिन्तावी बात 
नहीं । श्रीदरिके नामका प्रभाव सदा-सर्वदा है, परन्तु 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 









श्ध्ल््््््म्््््ट्स अ  स ट्ुललसस  िेेध्सटल्‍य 


कलियुगमें विशेषरूपसे है और वह प्रकट ही है । इस 
समय यदि कोई दरिका नाम लिये बिना उनकी मायासे 
पार पाना चाहे तो बड़ा कठिन है । श्रीगोस्वामीजीने 
कहद्दा है--- 

इरिसाया कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाई । 

भजिभ राम सब काम तजि अस विचारि मन माई ॥ 

तुमने लिखा कि जबतक शरीरमें अहंता एवं 
संसारमें सत्ताकी भावना रहती है, तबतक अकारण ही 
मनुष्य अपने ऊपर किसी वस्तुका भार मान लेता है; 
सो ठीक है। तुम्हारा यह लिखना भी कि अन्तःकरण 
शुद्ध हुए विना इन सबको मिथ्या मानना असम्भव 
है, ठीक दी है। अन्त:करणकी शुद्धिके लिये ही शाल्रोंमें 
भगवन्नामका जप, परमात्माका ध्यान, सत्सन्न, 
निष्काम कर्म आदि उपाय बताये गये हैं । दो-एक 
उपाय और भी लिखे जाते हैं, इनपर ध्यान देना 
चाहिये । 

१-नाम-जपके समय शरीरसे प्रथक्‌ होकर, 
यह शरीर मेरा नहीं, यह दरीर मैं नहीं--इस प्रकारकी 
भावनाको इढ़ करते रनेसे एक दिन शरीरमें अहंमावका ' 
अभाव हो जाता है। 

२-एक सब्विदानन्द परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हैं, 
उनके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है-इस भावका 
विस्तार करके संसारको मिथ्या, स्वृम्वत्‌ एवं कहल्षित 
देखनेका थंम्यास करनेसे भी संसारकी सत्ता तक 
हरीरेके भहंमावका अंमाव हो सकता है । 


१४२४ 


कल्याण 








(२) 

आपने लिखा कि भगवान्‌का भजन निरन्तर होने 
छगे, इसका अभ्यास जल्दी होना चाहिये; सो ठीक 
है | भापकी यह इच्छा बहुत ही उत्तम और प्रशंसा 
करनेयोग्य है। यदि इस प्रकारकी इच्छा तीव्र हो 
जाय तो मजनका निरन्तर अभ्यास होना कोई बड़ी 
थात नहीं | 

आपने लिखा कि भजन-घध्यानमें भूलें बहुत होती 
हैं, सो ठीक है । संसारकी बातोंका अभ्यास बहुत 
दिनोंसे किया गया है, इसीलिये मजन-घध्यानमें भूलें 
होती हैं । यदि ये भूलें बर्दाश्त न हों तो वे आप-से- 
आप कम हो जायँँगी । जबतक भगवानमें पूर्ण प्रेम 
नहीं है, तभीतक ये भूलें बनी हुई हैं । आपने 
भगवानके चरणोंमें प्रेम होनेकी बात छिखी, सो मेरा 
भी यद्दी लिखना है कि अवश्यमेत्र प्रेम होना चाहिये। 
यदि आपकी यह चाह बनी रद्दी तो प्रेममें ढील द्ोनेका 
कोई कारण नहीं दीखता | भगवान्‌का गुणानुवाद करने, 
बाँचने, सुनने और चेष्टापूर्वक्ष भजन-ध्यानका तीत्र 
अभ्यास करनेसे हर समय भगत्रश्चिन्तन हो सकता है। 

भगवानके स्वरूपका ध्यान रहते हुए नाम-जप 
होने लगे, इसके लिये आपने उपाय पूछा; 
सो इसका उपाय भजन-पध्यान ओर सत्सज्ञ दी है। 
भजन-ध्यान और सत्सज्ञके अमभ्याससे भगवानका 
प्रभाव जाना जा सकता है और प्रभाव जान लेनेपर ही 
च्यानसह्ित नाम-जप दो सकता है | इसलिये सबसे 
- उत्तम भजन-ध्यान और सत्सज्को मानकर इनका 
अम्यास करना चाहिये। पीछे आप-से-आप भगवानका 
चिन्तन होने लगेगा | 

आपने लिखा कि भजन-ध्यान करते समय 
भगवानका प्यान छूट जाता है और बल्यत्‌ संसारका 
.चिन्तन होने रूगता है, सो ठीक है । संसारका चिन्तन 
सर्वनाश करनेषाछय है। जो संसारका चिन्तन करते हुए 


मरेगा, उसको संसारकी तथा जो भगवानका चिन्तन 
करते हुए मरेगा, उसको भग्वानकी प्राप्ति होगी। 
यह मेद समझ लेनेपर संसारका चिन्तन कमी भी 
बर्दाइत नहीं हो सकता और उसके बाद ग्रदि पूर्वके 
अम्यासके कारण संसारका चिन्तन होगा भी तो बहुत 
कम होगा । जिसको संसारके चिन्तनसे चोटकी 
तरह दर्द होगा, उसको तो आप-से-आप चेत हो 
जायगा | चोठको जितना सद्दन किया जायगा, 
उतनी ही चोट अधिक लगेगी | मतलब यह है कि 
जाप जबतक संसारके चिन्तनको बर्दाश्त कर रहे हैं, 
तभीतक वह बना हुआ है । 

आपने हर समय भगवानका प्रेमपू्वंक स्मरण 
होनेका उपाय पूछा, सो ठीक है । जो हर समय 
भगवान्‌का स्मरण करेगा, उसको तो प्रेम होगा ही। 
इसलिये दर समय भगवान्‌का चिन्तन द्वोते रहना 
चाहिये | समय बीता जा रहा है, इसलिये जल्दी ही 
निरन्तर चिन्तनके लिये कोशिश करनी चाहिये । 
हर समय चिन्तन द्वोना ही उत्तम उपाय है। 
भगवान्‌के चिन्तनके सिवा ओर कुछ भले ही मत 
हो, उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये | बीता 
हुआ समय फिर लछीठकर नहीं आता, वह बहुत 
अनमोल है; इसलिये उसको अनमोल कार्यमे ही 
लगाना चाहिये | जो अपने अनमोल समयको 
अनमोल कार्य अर्थात्‌ भजन-ध्यान और सत्सब्नमें 
ल्गायेगा, उसको फिर कभी पछताना नहीं पड़ेगा । 
समयकी कीमत पहचान लेनेपर भमजनमें ढील नहीं 
हो सकती । 

(३) 

आपने लिखा कि मैं आपको कोई कड़ा उपदेश 
लिखूँ, सो इस प्रकारकी बात नहीं लिखनी चादिये। 
काम-काज करते हुए आपने ध्यान करनेकी बात पूछी, 
सो ठीक है| ध्यान दो प्रकारका होता है--एक भगवानके 


संल्पा ६ ] 


दरमार्-पत्रावडी 
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निगुंण रूपका, दूसरा सयुण रूपका । निर्गुण रूपका 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये... 

चलले-फिरते, उठते-बैहते अपनेको सर्वव्यापक 
परमात्मामें स्थित समझना चाहिये | इस संसारको 
मिथ्या मानना चाहिये तथा विनर शरीरसे अलग 
होकर द्रष्टा एबं साक्षीरूपसे रहते हुए अपनेको 
सश्िदानन्द परमात्माके ह्वी स्वरूपमें लीन करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | 


यदि आपकी प्रीति भगवानके सगुण रूपमें दो 
तो आप काम-काज करते हुए उनका ध्यान कर 
सकते हैं । उसकी प्रणाली यह है... 

मान लीजिये आपको श्रीकृष्ण भगवानूका ध्यान 
करना है | उनकी मनोमोद़िनी मूर्तिको सब जगह 
देखनेकी चेष्ट करते हुए काम-काज करना चाहिये । 
जिस प्रकार पतित्रता श्ली अपने पतिदेवकों सामने 
देखते हुए उनकी मर्जाके अनुसार काम करती है, 
उसी प्रकार इन्दावनविद्वारी मोरमुकुटधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी माधुरी मूर्तिको अपने नेश्नोके सामने देख- 
देखकर काम-काज करना चाहिये । जद्ाँ-जहाँ जिस- 
जिस वस्तुपर दृष्टि पढ़े, वहाँ-बढ्टाँ उस-उस वस्त॒में 
घाहुदेव श्रीश्यामछुन्दरकी ही भावना करनी चाहिये 
और जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ उसे उस स्थान 
अथवा वस्तुरूप आनन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें ढी 
छगाकर सांसारिक कर्म करते रहदना चाहिये | 

इस प्रकार जो पतिब्रता स्नीकी तरद अपने मनको 
पतिरूप भगबानूमें रखते हुए संसारका काम करता है, 
डसकी साधना परिपक्ष हो जाती है | उसको एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा और कुछ भी नहीं भासता | 
वह आनन्दमें इस प्रकार मप्न हो जाता है कि उसे 
अपने शरीरका भी होश नहीं रहता | उसकी दशा 
गोपियोंकी-सी हो जाती है और वह मुख्ष हो जाता है। 

ऐसे मगवानूसे दोस्ती करना छोड़कर जो संसारकी 
तुष्छ वस्तु स्री अथवा अपने शरीरका दास बना हुआ 
है, उनमें प्रेम करता है, वह मनुष्य नहीं, पशु है । 

५--६ 


इसडिये आई ! सावधान हो जाहये। संसारकी जितनी 
भी वसलुएँ देखनेमें आती हैं, सब मिथ्या और नादायान्‌ 
हैं। उनसे प्रेम करमा छोड़कर एकमात्र मगशनसे ही 
सथा प्रेम करना चाहिये। मगवान्‌ परमर्ण, हैं , वे 
केवल प्रेम ही चाहते हैं । 


(४) 

संसारका मोद्द चाहे जितना प्रबछ हो, उससे डरने 
अयवा निराश होनेकी कोई बात नहीं है। नारायणके 
नामका जप निरन्तर प्रेमसदित करते रद्दना चाहिये, 
यही आत्म-सुघार तथा कल्याण-साधनका सबसे सुन्दर 
और सरल मार्ग है। इसकी साधना करते रनेसे अन्तमें 
निष्काममावसे भी भजन-ध्यान होने छग सकता है। 
भगवानके गुणानुवाद और प्रभावकी बातोंको सतसक्षद्वारा 
पुननेकी चेश्ट करनी चाहिये। पढलेके कुसंस्कारोंका 
चाहे जितना जोर हो, यदि नारायणके नामका निरन्तर 
जप ह्वोता रहे तो सब-के-सब कुसंस्कार नष्ट हो सकते 
हैं | भजनके बिना और कोई उपाय नहीं है. यहाँतक 
कि मजनके बिना भगवान्‌ भी कुछ नहीं करते । यदि 
भजन न द्वोता हो तो उसका कारण अपने प्रयत्त अथवा 
सत्सज्ञका अभाव द्वी समझना चाहिये । इसमें तो 
पुरुषार्थ और प्रेम द्वी प्रधान है। इस संसारमें पुरुषार्थ- 
दीन मनुष्यका उद्धार भगवान्‌ भी नहीं करते। भजन न 
होनेका दूसरा कारण मिथ्या संसारका सन्न भी हो 
सकता है, जिसे आप द्वी दूर कर सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त भजन न होनेका और कोई कारण मेरी समझमें 
नहीं आता | 

सत्सज्ञ सब जगद्ट मिल सकता है, उसकी खोज 
होनी चाहिये | यदि सत्सह्ृ प्राप्त करनेकी प्रव॒लू इच्छा 
हो और उसके लिये प्रबल चेष्ठा की जाय तो वह 
अवश्य ही मिलेगा | हाँ, हाथ-पर-हाथ रखकर घरमें 
बैठे रहनेपर जब प्रारब्ध होगा, तमी सत्सह् मिल 
सकता है, अन्यथा नहीं । इसलिये सत्सक्ष प्राप्त 
करनेकी चेश्ठ करनी चाहिये | 

सांसारिक प्रेमके लिये कोई चिन्ताकी बात नहीं । 
मगवानमें प्रेम होनेपर संसारका प्रेम आप-से-आप कम 
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हो जायगा | संसारका प्रेम इटानेके लिये भगषत्प्रेससे पाप नाश हो जायेँ और उसके द्वारा कितनेकि अन्तः- 
बढ़कर और कोई साधन नहीं है । अन्तःकरणकी करण शुद्ध हो जायें। अधिक कया लिखा जाय ? इस 
जझुद्धि मगवानके भजन, उनके खरूपके घ्यान तथा कलियुगमें भजनके बराबर और कोई भी साधन नहीं 
सत्सजसे दी दो सकती है । यदि निरन्तर गुप्त और है । यदि इस बातपर आपको विश्वास द्ञो तो आपको 
निष्कामभावसे भगवानके नामका जप और खरूपका ऐसी डी चेष्टा करनी चाहिये, जिससे आपके द्वारा हर 
ध्यान होता रहे तो उससे अन्त:करण शुद्ध होनेकी समय भजन डी होने लगे । जितने भी बड़े-बड़े भक्त 
बात कौन कहे, उस पुरुषका दर्शन करनेसे लोगोंके हुए हैं, सब भजनके ही प्रतापसे कृतकार्य हुए हैं । 


ना 


८ध्ण 


८« 
९. 


१०. 
११. 


-००5८3..... 
ग्यारह पालनीय नियम 


- गीताके अनुसार सास्विक जीवन बनाना | 
« भगवानको हर समय याद रखते हुए निष्कामभावसे भगवततप्रीत्यर्थ उत्साहपूर्वक काम करनेकी चेष्ट 


करना | 


« सबमें भगवानको देखनेकी चेष्टा करना | 
. काम, क्रोष, लोम, भय, विषाद, ईर्ष्या, द्ेष, मत्सर, बेर, हिंसा, असत्य, असूया, परनिन्दा, 


परदोषदर्शन-इन चौदढ्द दोषोंसे बचना । 


« गरीबोंके साथ सहानुभूति रखना | 
. आपसमें खूब प्रेम बढ़ाना । जैसे अपने मनके प्रतिकूल द्ोनेपर हमें दुःख होता दै, उसी प्रकार 


दूसरोंके प्रतिकूल होनेपर उनको होता है; अतएव अपने प्रतिकूल भले ह्वी हो जाय, दूसरेके प्रतिकूल- 
से बचाना चाहिये | ऐसा होगा, मनसे ऱ्याल रक्खा जायगा, तो प्रेम बढ़ेगा | 

भ्रूयतां धर्मसर्वस्थ॑ धुत्वा चैवावधायेताम्‌। 

आर्मनः प्रतिकूलानि परेषां न खमाचरेस्‌ ॥ 

“र्मके सर्वत्को सुनो, और घुनकर धारण करो; वह यह दे कि जो अपने मनके प्रतिकूल हों, 
वैसी बातें दूसरोंके लिये न करो ।” जैसे अपनेको अपमान, तिरश्कार, बात न मानना, शरीर-मनके आराममें 
बाधा पहुँचना आदि बुरा लगता है, वैसे द्वी दूसरोंको भी लगता है-यह समझकर किसीके साथ भी 
उन्हें प्रतिकूल ढगे, ऐसा व्यवद्वार नहीं करना । 


. प्रेम बढ़ानेका एक उपाय है--सबको मान देना, खर्यं अमानी होना सच्चे मससे । सबका हित 


चादना और करना । 

दूसरेके द्वारा अच्छे बर्तावकी बाट न देखकर पहलेसे ्वी अपने अच्छा बर्ताव करना। 

भगवान्‌के नामकी कम-से-कम २७ माला-( होनी तो चाहिये कम-से-कम ६४ ) रोज जरूर फेरना 
नियमपूर्वक । 

अपनी भूलोंके लिये डायरी रखना | 

रोज भगवानकी प्रार्थना करना | 


->-->-नूकरश्शकबहु-नक-- 


भक्त-गाथा 
लीलावती 


( छेखक--प० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिभ्र; 'माघव”, एम्‌० ए० ) 


दोम्यों दोभ्यों बजन्स बजसदनजना- 
हानतः प्रोल्लसन्तं 
मन्द मन्द हुसन्त मधुमघुरथणथों 
मेति मेति छुवन्तम | 
गोपालीपाणितालीवरलितवलय- ॥॒ 
ध्यानमुस्धान्तरालं 
बन्‍्दे त॑ देवमिन्दीबरविमलद्ल- 
शइुया मर नम्दबालम ॥ 
अभी-अभी वह्द घुटनोंके बल चलना सीख रहा है। 
नन्‍्ही-नन्‍्ही, प्यारी-प्यारी दो कोमल मुजार्थोके सद्दारे 
जब वह यशोदाका छाइला लाल आँगनमें किलकारियाँ 
छोड़ते हुए चलता है तो देखनेवाले मन्त्रमुग्ध-से देखते 
ही रह जाते हैं । नँदरानी उसे अपनी गोदमें छिपा लेना 
चाहती हैं, परन्तु वह भला चुप बैठनेवाला है ? कोई 
खाल चुटकियों बजाकर उसे इधर बुलाता है, तो कोई 
खालिनी तालियाँ बजाकर उसे उधर बुलाती है। वह 
प्रसन्न द्वो जाता है । मन्द-मन्द मुसकाता है, उस समय 
उसकी दो-दो देँतुलियाँ कितनी सुहावनी छुगती हैं ! 
मीठी-मीठी तोतली बोलीमें 'माँ!, “माँ! कट्ता है । 
कभी इधर चलता है कभी उधर, कभी इस ओर देखता 
है कभी उस ओर । कभी माँकी ओर झाँक लेता है | 
ताली बजा-बजाकर, चुटकियोँ बजा-बजाकर गोपियाँ उसे 
बुलाती हैं---ओ कन्हैया, ओ लल्छा, अरे भैया | इधर 
आ, इधर । तुम्हारी चुम्मियाँ ढँ, बलैया हूँ । ताली 
ओर चुटकीके साथ उनके कहक्ूण भी तो बज उठते 
हैं ।. क्यों, ये कट्टण क्‍यों बज उठते हैं ? और फिर 
कन्हैयाका क्‍या पूछना | कझ्ृणोंकी मधुर ध्वनिसे वह 
मन-द्वी-मन मुग्ध हो जाता है | बड़ा नटखट है न। 
शायद वह जानता है कि आज इनकी चुटकियोंपर मैं 
नाच रहा हूँ, कभी मेरी चुटकियोंपर ये नाचेंगी। और 


वह नाच ऐसा-बैसा नहीं होगा। वह जानता है कि 
आज इनके बुलानेपर मैं दौड़ा आ रहा हूँ, कभी बिना 
बुलाये ही ये मेरे प्रणयपाशमें आप-द्वी-आप बँध जानेके 
लिये तरसेंगी, ललकेंगी | आज वह नाच रहा है कमी 
नचानेके लिये | और कैसा है उसका घुन्दर रूप | 
निर्मल नील कमलके दलके समान कोमल, नील मणिकी 
तरह प्रकाशमान और नीले मेघके समान रसभरा वह 
श्यामसुन्दर, त्रिभुवनमोहन नन्दनन्दन | उसके प्यारे- 
प्यारे चरणोंकों चूमननेको बरबस जी करता है । 
उन छालू-लाल तलबोंकी रजको आँखोंमें लगानेके लिये 
हृदय छलकता है ! 

आज एक ऐसे ही छलकते हुए हृदयकी तख्रीर 
हमारी नजरोंके सामने नाच उठी है। चन्दरनगरके 
पास एक छोटा-सा गाँव दे मधुपुर । इसी गाँवमें लगमग 
दो सौ वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण-दम्पति रहती थी, वास्तविक 
अर्थमें ब्राह्मण | नाम था नारायणकान्त और र्ेश्वरी | 
गाँवमें एक संस्कृतपाठशाला यी, उसीमें नारायणकान्त 
अध्यापन-कार्य करते थे और यद्च्छासे जो कुछ प्राप्त 
हो जाता था, उसीमें पति-पक्षी सुखसे जीवन-यापन 
करते थे | आवश्यकताएँ कम थीं, जीवन सादा था | 
ब्राह्मणीने आँगनमें कपासके कुछ बिरवे लगा रक्खे थे । 
उनसे इतनी रूई हो जाती थी कि जिससे सूत कातकर 
ब्राह्मणी गाॉवभरके अपने यजमानोंके लिये यज्ञोपबीत 
तैयार कर लेती थी। यही ब्राह्मणीका मनोरक्षन भी 
था | ब्राह्णदेवता जब पाठशाला जाते तो ब्राह्मणी 
चरखा लेकर बैठ जाती । चरखेसे उधर दूधकी पतली 
घाराकी तरद्ट सफ़ेद सूत निकलता और इधर आह्णी 
मन-ही- मन गुनगुनाती--- 

मेरो मन रामहि राम रंटे रे । 

राम नाम जप छीजे मयुआओँ, कोटिक पाप कटे हे ॥ 
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सन्ध्या-समय नारायणकान्त जब पाठशालसे लौटते 
तो रक्ेश्ररी लउठककर उनके पास जाती, उनकी चादर 
और पोथी सँभाल लेती, दौड़कर जल लाती और उनके 
बैर धोकर आँचलसे पोंछ देती | इस कार्यमें उसे बड़ा 
छुख मिलता था । दिनभरके एकाकीपनकों वह इस 
क्षणकी प्रतीक्षा और लाल्सामें सुखसे सह्ठ लेती। 
ब्राह्मणीको यदि दुःख था तो बस, एक बातका। 
वह यह कि उन्हें कोई सनन्‍्तान न थी। दाम्पत्य-जीबन 
व्यतीत करते उन्हें कई वर्ष हो चुके थे। ब्राह्मणको 
अपने जीवनसे पूर्णतः सन्‍्तोष या, क्‍योंकि वे भगवान्‌- 
के विधानमें ही अपना परम मच्नल मानते थे । ब्राह्मणीको 
भी अपने जीवनसे खीझ् या विवृष्णा तो नहीं थी, 
परल्तु हृदयके एक कोनेमें उदासीकी छाया अवश्य थी। 
बंद _सन्घ्या-समय तुल्सी-चौतरेपर जब धीका दीपक 
जलाने जाती तो प्रायः नित्य मन-ही-मन तुल्सीके 
चरणोंमें अपना बिषाद निवेदित करती। सोचती, 
किसना झुन्दर होता यदि हमें एक सन्तान दह्ोती। 
दिममर में उसके साथ खेलती, शामको जब मैं तुल्सी 
मद्टारानीको दीप दिखाने आती तो वह पीछेसे भेरे 
अश्वलका छोर पकड़े-पकड़े आता, माँ-माँ पुकारता और 
मैं उसे देखकर, उसे खिलाकर, उसके साथ खेलकर 
सुखी दो जाती । नारायणकान्तको खम्तमें भी अपने 
किसी अभावका स्मरण नहीं होता | बद्द सब प्रकार 
छुखी और निश्चिन्त थे | ब्रा्मणका परमधन सन्तोष है, 
यह उनके पास प्रचुर मात्रामें था । 

परन्तु ब्राह्मणीके हृदयकी उदासी अब हाह्माकारके 
रूपमें पठटती गयी | एक दिन उसने बरबस अपने 
पतिसे प्रस्ताव कर ही दिया कि क्रिसी साधु-फकीरसे 
तदवीर पूछनी चाहिये, जिसमें कोई सन्‍्तान हो; नहीं 
तो इम दोनोंकी उम्र ढलती जा रद्दी है। आह्मणने 
उसकी बात सुनी-अनसुनी कर दी; कद्ठा कैसी पगली 
हो ! कहीं साधु-फकीर सन्‍्तान देते हैं? देनेवाले तो 
एकमात्र प्रभु श्रीहरि हैं| इसलिये पैय घारणकर उनकी 


इच्छामें सुख मानो । उन महल्मयकी समस्त इच्छाओं 
और क्रियाओंमें इमारा परम मन्नल भरा है । उनके प्रति 
कसी मन मैल न करो। लेकिन आह्मणीको इन बातोंसे 
शान्ति नहीं मिली | उसने तुरत ही प्रेममरे शब्दोमे 
कहा, अच्छा तो फिर उसी प्रभु श्रीहरिके चरणोंमें ही 
क्यों न हम अपनी विनय झुनावें | सुनती हूँ थे सबकी 
सुनते हैं | इस गाँवकी कई ओऔरतोंने कद्ठा है कि 
श्रीवेधनायघाममें रहकर जो अनुष्ठान करता है, उसे या 
तो सन्तानका वरदान मिलता है या खभ्न हो जाता है 
कि तुम्हें इस जन्ममें सन्‍्तान नहीं होगी । ब्राह्मणीका 
हुठ कारगर द्वो गया । ब्राह्मणदेवलाने यह खीकार कर 
लिया कि श्रीवैथनाथधाममें चलकर तपस्या की जाय | 

बे दिन रेल, मोटर या वायुयानके नहीं थे। सैकड़ों 
मीलका रम्बा रास्ता पाँव-पयादे ते करना था। सुतरां 
चन्दरनगरसे वेद्यनाथधाम पहुँचते ब्राह्मण-दम्पतिको 
लगमग तीन महीने छूग गये। श्रीवेद्रनाथधाम पहुँचकर 
भगवान्‌ वैधनायके मन्दिरके पास ही ये लोग ठहरे | 
तपस्या शुरू हुई। चौबीस घण्टेमें बस, एक बार 
दोपहरको वे थोड़ा-सा दूध और फल लेते। नारायण- 
कान्‍्त श्रीगोपाल्सडस्ननामके पाठ करते और रत्नेल्नरी 
घ्यानसे छुनती । यह क्रम पूरे पाँच सप्ताह चला। 
पाँचवें सप्ताइकी समात्तिपर इन लोगोंने यथाशक्ति हवन 
तथा आक्षण-मोजन कराया | रातको इन्हें सख्त हुआ कि 
अब तुमलोग घर लौट जाओ | आजके ग्यारहवें महीने 
तुम्हारे घर एक बहुत ही सुन्दर घुयोग्य घरमंशीछा कन्या 
होगी । वह मैंके और ससुराल दोनों ही कुलोंके लिये 
धर्मज्योति होगी | दूसरे दिन जागनेपर नारायणकान्त 
और रतनेज्नरीके इृदयमें खप्नवाली बातसे आशाकी 
अमखल्लरी लद्वछह्मा उठी थी। उन्होंने आनन्दके 
उछासमें मधुपुरकी ओर प्रयाण किया | 

समय पाकर रत्नेख़रीकी कोखसे एक कल्या उत्पनष 
हुई। देवताके प्रसादखरूप इस कन्याके जन्म-समय 
गौँवमरमें खूब आनन्द-बधाहयाँ मनायी गयीं। नाम 
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रक्‍खा गया कछीझवती | छीलबती छीछावती ही यी। 
बचपनमें ही उसमें कई बिलिक्षण गुण पाये गये। 
रोती बहुत कम थी । आह्मणदेवता सार्य॑-प्रातः: जब 
पूजामें बेंठे होते तो बद्द चुपचाप उनके शार्कप्रामजीको 
निहारा करती | सायंसमय जब माँ तुलसी महारानोको 
दीप दिखाने जाती तो वह भी घुटनोंके बल तुल्सी- 
चौतरेतक पहुँच जाती और माँके आँचलका छोर 
पकड़कर लड़खड़ाती हुई खड़ी हो जाती । माँ. प्यारसे 
डसे गोदमें उठा लेती, उसीके द्वाथ दीप रखाती और 
डसका मस्तक तुल्सीके चौतरेपर झुकाकर मातासे यहद्द 
आशीर्वाद माँगती कि यह अच्छे घर पड़े और इसे 
सुन्दर निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। 

धीरे-धीरे लीलाबती सयानी हुई, धरमें शालगप्रामकी 
उपासना थी | स्नान-सन्ध्यासे निश्चिन्त द्ोकर पिता 
पूजामें बेठते | छीलाबती छूल चुन छाती । माला गूँथ 
लेती और माल लेकर पिताके पास पहुँचती | 
नारायणकान्त नित्य नियमपूर्वक श्रीविष्णुसहस्तननामका 
पाठ करते थे। लीलछावती बेठे-बैठे ध्यानसे सुनती। 
अनुष्टपछन्दके सीघे-सादे कई इलोक उसे कण्ठस्थ 
हो गये । परन्तु सबसे प्यारी और मीठी तो उसे छुगती 
थी माँकी प्रातःकालीन नाम-धुन | आ्ह्ममुहर्त में उठकर 
माँ उसे अपनी गोदमें खुला लेती और बड़े ही मधुर 
खरसे श्रीहरिके नार्मोका गायन करती--- 
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे। भज मन निष्िदिली प्यारे ॥ 
रघुपति राव राजा राम | परिसपावन सीताराम # 

जभारायण गारायण जय गोविग्द हरे । 

बारायण नारायण जय गोपाछ हरे ॥ 
राघाकृष्ण जय कुखजविहारी । मुरलीधर गोवर्धभधारी ॥ 
अीक्षष्ण गोविन्द इरे सुरारे। है नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम ॥ 
अंग रास जय रास जब जथ रास । 
श्रीराम जय राज जय जय राम ॥ 
बाऊू-बण्चोंके लिये जमीन-जायदाद रख जानेब्वाले 


माँ-बाप कितने नहीं हैं ! दुर्लम तो हैं ने जो अपनी 


सन्ततिके लिये मगवद्धक्तिकी सम्पत्ति छोड़ जाते हैं । 
नारायणकान्त तथा रत्नेख्वरीके प्यारमें मगवद्धक्ति छबालत 
भरी थी और इसी कारण छीलावतीकी जीवन-बारा 
भी सदज द्वी भक्तिकी ओर मुड़ती गयी । समय पाकर 
उसका विवाह हुआ और सौमाग्यसे उसे एक मुसम्पन् 
पार मिला । कन्याकों सपुराल भेजते समय माँका 
हृदय किस गम्भीर व्यथासे भर जाता है, यद्द_माताका 
डी हृदय जानता है | शकुन्तला जब दुष्यन्तके धर 
जाने लगी थी तो तपोधन कण्बका हृदय भी छल्छस 
आया था | उसी प्रकार आज नारायणकान्त और 
र्नेश्वरीके हृदयमें अपार व्यथा थी। उसका घर फिर 
सूना हो जायगा, यह सोचते द्वी माँ विल्खने लगती; 
परन्तु तुरत फिर स्मरण हो आता-बेटी तो दूसरेही- 
के घरकी शोभा है। आज मेरी लीला पतिके घर जा 
रही है। मैं इसे जाती देख दुःख क्यों मानूँ ! अन्तमें 
बिदाके समय माताने उसे हृदयसे लगाया, पिताने 
अशेष आशीर्वाद और प्यारकी वर्षा की । 


>९ २९ ञ् 

मगर, वाह्ष रे दुनिया ! बढ़े-बड़े तुम्हारी चपेटमें 
आ जाते हैं। कितना भी सयाना क्यों न हो, काजल- 
की कोठरीमें जाले ही एक-न-एक लीक तो लग ही 
जायगी | कोई विरछा ही इस काजलकी कोठरीसे 
बेदाय निकल पाता है । कोई कहीं अटक जाता है, 
कोई कहीं । कश्चननकी परिधि तोड़ो तो कामिनीका 
जाल बिछा हुजा है, इस जालको भी काटो तो 
कीर्तिकी विषयछ्करी अपनी छाथामें बुलाने लगती है । 
सपघुरालमें आनेके बाद लीलावतीपर यह दुनियाका 
नशा इस प्रकार छा गया कि वह पढ़लेके संस्कारोंको 
एक प्रकार सर्वथा भुछझा बैठी | पतिदेव राजपुरोहित 
थे | घरमें लक्ष्मीका विलास था। किसी बातकी कमी 
थी नहीं । दास-दासियाँ सेवा-शुभ्रूषाके लिये थीं। 
लीखछावती भोगके इन ग्रलोभनोंके सामने झुक गयी, 
झुक ही गयी | बड़ा कठिन है इन प्रलोमनोंको जीतना। 
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पाँच-सात वर्षके भीतर दो सनन्‍्तान भी हो गयीं-- 
मोपालक्ृष्ण और कालिन्दी | बस, पतिके भोग-विलासका 
साधन जुठना और बच्चोंको छुखमें मुखाये रखना--.- 
इसके सिवा लीलाव्रतीके लिये अब कोई कार्य नहीं 
रह गया। देरतक सोती रहती, घरका सारा काम- 
धंधा दास-दासियोंपर छोड़े रहती। पतिदेव भी 
उसके इशारेपर नाचनेवाले जीव थे। वह जो कहती, 
वे बह्दी करते। जो भौंरा सूखे काठकों खयं कुरेद 
डालता है, वह कोमल कमलके बीचमें आकर प्रीतिकी 
रीतिमें लग जाता है। केसरको जरा भी पक्का नहीं 
लगने देता | 

इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखर्मे नाम नहीं-- 
ऐसा जीवन तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना 
है | ऐसे भोजनसे मछा, कहीं छुख मिल सकता है ! 
और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि जगतके भोग- 
विलासमें डूबे हुए लोग भी अपनेको सुखी नहीं 
मानते; उनके भीतर अभावकी भट्टी सदा जला करती 
है | 'यह है तो वह नहीं? बना ही रहता है। आज 
कुछ, कल कुछ | कारण, यह जीव जगतके विश्सोंसे 
तृप्त हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। भीतरका 
इंस परमहंस बननेके लिये व्याकुल है; वह जगतके गंदे 
पदार्थों रम नहीं सकता, बँध नहीं सकता | इसीलिये 
तो हम जीवनके प्रत्येक पगपर जगत्‌के भोग-बिलासो्मे 
डूबे हुए भी अपनेको दुखी और अभावग्रस्त पते हैं । 
हमारा अभाव, हमारा एकाकीपन प्रभुकों पाये बिना 
मिट नहीं सकता। उत्ती साजनके लिये अन्तरका 
सारा कोछाइल है, एक उस्तीके लिये हृदयमें कलक 
है| परन्तु इस बातको मनुष्य तबतक नहीं समझता, 
जबतक वह अच्छी तरह ठोकरें नहीं खा लेता | 
लीछावती दुनियाके राग-रंगमें बेसुध बढ़ी जा रही थी, 
बिलकुल बेसुध | यकायक एक दिन उसकी कालिन्दीको 
हैजा हुआ | गोपालकृष्ण भी हैजेकी पकड़में आ गया। 
दोनेकि ही प्राण अब-तब थे | लीलबती निरुपाय रो 


रही थौ। कोई भी दवा-दर्पण काम नहीं दे रह्ठा या। जाधी 
रात हुई | लीलाबती अपने बच्चोंकी खाटके पास 
बैठी हुईं आँसू बहा रही है | एक-एक क्षण गिन रही 
है । मनुष्य दुःखोंसे घिरकर जब चारों ओरसे असह्दाय 
हो जाता है तो खभावतः ह्वी उसे भगवानक्री याद 
भाती है| बड़े-बड़े नास्तिक भी ऐसे समय "हे प्रभो ! 
है भगवन्‌ !” पुकार उठते ढैं। आज लीलावती भी 
दुःखोंसे घिरकर तथा चारों ओरसे निरुपाय हो प्रभुको 
कातर खरमें पुकार रही है; रोती जा रही है और 
प्रभुको पुकारती जा रही है। “हाय ! सुखोंमें मैं तुम्दें 
भुला बैठी थी। आज दु:खोंने चारों ओरसे जब घेर 
लिया है तो तुम्हारी ही यादका एकमात्र सहारा रह 
गया है। हे प्रभो! मेरे इन बच्चोंकी बचा लो।॥! 
लीलावतीकी प्रार्थना विफल नहीं गयी । प्रार्थनामें एक 
अदूभुत, दिव्य शक्ति है। सच्ची प्रार्थनामें प्रभुका 
स्पर्श मिल्ता ही है | 

भगवान्‌ भक्तको गृह्-प्रपश्न करने हो नहीं देते । सब 
झंझटोंसे अलग रखते हैं। यदि उसे वैभवशाली 
बनावें तो गव॑ उसे धर दबावेगा | गुणवती ख्री यदि 
उसे दें तो उसीमें उसकी आशा लगी रहेगी । इसलिये 
कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं । और उनकी बिरद 
ही यह है कि जिसे एक बार भी अपना लेते हैं, जिसकी 
बाँह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षणके लिये भी छोड़ते 
नहीं | वे ऊँच-नीच नहीं देखा करते | भक्ति जहाँ 
देखते हैं, वहीं ठहर जाते हैं। दासीपुत्र विदुरके 
यहाँ उन्होंने केलेके छिलके खाये, दैत्यके यहाँ प्रकट 
होकर प्रह्नदकी रक्षा की। रेदासके साथ वे चमड़ा 
रैंगा करते थे और कबीरसे छिपकर उनके वच्र घुन 
दिया करते थे । धर्माके घर पानी भरते थे और नर- 
हरि सोनारके साथ सुनारी करते थे । जनाके साथ 
गोबर बटोरते थे और नामाके साथ निःसद्भोच 
होकर भोजन करते थे | एकनाथके घर श्रीखंड्या 
बनकर चौका-बतंन करते थे और ज्ञानदेषकी भीत 
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खींचते थे | ईश्वर अपने मक्तसे बार-बार यही कहता 
है कि व्‌ दुनियासे विमुख होकर मेरी जोर आ । 
विना मेरी ओर आये तुझे सच्ची शान्ति और सुख 
नहीं मिलेगी, कब्बतक तू मुझसे भागता फिरेगा, कबतक 
मुझ्नसे विमुख रहेगा ? और जिस क्षण भक्त प्रमुका 
सर्वभावसे आश्रय ले लेता है, उसी क्षण परमेश्वर उसकी 
रक्षा, योग-क्षेमका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं । 

लीलाबतीको अपने गत जीवनपर घोर अनुताप 
हआ | इतने दिन विस्मरणमें बीते-यह् सोच-सोचकर 
वह धाड़ मारकर रोती और छाती पीटती । सच्चा 
अनुताप ही जीवनको निर्मल बनानेका एकमात्र अमोघ 
साधन है | इस अनुतापसे बढ़कर हृदयके लिये क्‍या 
सहारा है ? जगतके प्रलझोभन और आकर्षणकी मदिरा 
पीकर मदमत्त जीव जब बेसुध हो जाता है तो दु:खों- 
की प्यारमरी मारसे प्रभु उसे होशमें छाते हैं और 
अनुतापके तीर्थमें नहा देते हैं | अनुताप करते हुए 
जीव कहता है, “मैं तो अनाथ हूँ, अपराधी हूँ, कर्महीन 
हूँ, मन्दमति ओर जडबुद्धि हूँ। हे कृपानिधे | हे मेरे माता- 
पिता ! अपनी वाणीसे मैंने तुम्हें कभी याद नहीं किया। 
तुम्हाता गुणगान भी न छुना, न गाया। अपना हित 
छोड़ विषयव्यामोहमें मारा-मारा फिरा । संतोंका सच्न 
मुझे कभी अच्छा नहीं लगा । दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेमें 
कभी दया नहीं आयी | केवल इस पिण्डके पालनमें 
रात-दिन एक किये रहा | कुछ समझ नहीं पड़ता 
क्या बोढूँ, क्‍या याद करूँ। मैंने अपना आप ही 
सत्यानाश किया, मैं अपना आप ही बदला लेनेवाला 
वैरी बना | हे भगवन्‌ ! तुम दयाके निधान हो, मुझे 
इस भवसागरके पार उतारो ।' इस अनुतापके तीर्थ- 
सलिलमें स्नान कर चुकनेपर जीवका सारा नशा उतर 
जाता है और उसकी सारी चिन्ता प्रभुके चरणोंमें 
निवेदित हो जाती है। 

आजका प्रभात लीलवतीके लिये वस्तुत: जीवन- 
प्रमात था । उसने सबेरे-दी-सबेरे देखा एक अल्मस्त 
फकीर अपने तंबूरेपर गाता हुआ निकला जा रहा है -.. 





राम कद्टत 'बऊु, राम कहत खलु, राम कह्टत अछु साईं रे ! 
माहिं तो भव बेगारीमें परवे, छुटत अति कठिनाई र है 
सचमुच यह “मव-बेगारी! बड़ी बुरी बला है। 
संसार जब बेगारीमें पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता 
नहीं, प्राण ले लेता है, आछिरी साँसतक बेगार लिये 
जाता है | रीछनीकी तरह गृदगुदाकर प्राण ले लेता 
है । इससे पिण्ड छुड़नेका बस, एकमात्र साधन है 
राम-नाम--- 
श्रीराम जय रोम जय जय रास । 
शभीराभ जय राम जय जय राम ! 


लीलावतीकी आँखें अब खुल चुकी थीं, अन्तरकी 
आँखें | बाहरका सारा खेल बाहरकी आँखें देखती हैं 
और भीतरकी छीछा भीतरकी आँखें । जिसे भीतरकी 
ओर देखनेका चसका लगा जाता है, वह बाहरके इन 
बनते-मिटते चित्रोंसे आँखें फेर लेता है। और सच्चा 
देखना तो वह्दी है । छीलावतीके पुराने संस्कार जागृत 
हो आये---पिताका श्रीविष्णुसहस्ननामका पाठ और 
माताकी नारायण-नारायणकी नाम-घुन-सब एक-एक 
कर जाग उठे-ठीक जैसे मेघोंका आवरण हटाकर सूर्य्य 
झाँकने लगता है । अन्तस्तलमे जब सूर्यनारायणका 
उदय हो जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरोंका सद्बित 
अन्धकार सदाके लिये भाग जाता है । लीलबतीने 
भगवान्‌ श्रीबालकृष्णकी एक स्वर्ण-प्रतिमा बनवाकर 
प्राण-प्रतिष्ठा करायी | ग्रात:काऊ बहुत तड़के वह 
त्ञानादिसे निश्चिन्त हो भगवानको स्नज्ञ कराती और 
फिर षोडशोफ्चारसे पूजन करती । पतिकी सेब्रामे, 
बच्चोके छालन-पालनर्मे कहीं कोई शिपिल्ता नहीं 
आयी-हाँ, इन सबकी गति प्रभुके चरणोंकी ओर मुड़ 
गयी | अब वह भोजन बनाती तो इस उत्साइसे कि 
प्रमुको भोग लगाना है । वह सारा कार्य पहलेसे अधिक 
मनोयोग और उछाससे करती; हाँ उन समस्त कर्मोका 
केन्द्र अब स्वयं श्रीभगवान्‌ थे, जगत्‌ नहीं था | यही तो 
करना पड़ता है । कर्म तो करने ही पढ़ते हैं, 
क्मोंसे मुक्ति कहाँ है ? हो ही कैसे सकती है! 
जमतके विषय-प्रपन्चमें उल्शे जीव जगवके केन्द्रमे 
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कोल्टूके बेलकी तरद चक्कर लगाते ही रद जाते हैं, 
परन्तु भव-बन्धनसे वियुक्त जीब इन समस्त कर्मोंको 
तथा उनके फल-परिणामको प्रमु॒श्रीहरिके 'चरणोंमें 
निवेदित कर उनके आशीर्वाद-प्रसादका आनन्द लाभ 
करते हैं | विषयी और मुक्तमें यही अन्तर है | 

लीलावती अपना सम्पूर्ण कार्य करती, बड़े ही 
डछाससे करती । पतिकी सेवा, बच्चोंकी सैभाल---कहीं 
किसी बातमें उससे अब चूक नहीं द्ोती | और यह 
सब कुछ होता श्रीहरिके प्रीत्यर्थ | पहलेकी अपेक्षा 
एक ही बातमें अब अन्तर हो गया था-वह था 
मगवानके नाम-स्मरणका 'बसका। भ्रीविष्णुसह्ननामका 
पाठ तो किथा ही करती थी, पर इससे भी अधिक 
उसने यह किया कि अखण्ड नाम-स्मरणका चसका 
कगा लिया । यही उसका साधन-सर्वस्त॒ था। 
माम-स्मरणका चसका झूगना है बड़ा ही कठिन; पर 
एक बार जहाँ यह चसका लगा वहाँ फिर एक पल 
भी नामसे खाली नहीं जाता । नाम-श्मरण यह है 
कि चित्तमें रूपका ध्यान हो और मुखर्ं नामका 
जप हो | अन्त:करणमें ध्यान जमता जाय, ध्याममें 
चित्त रैगता जाय, चित्तकी तन्‍्मयता हो जाय | यही 
वाणीमें नामके बेठ जानेका लक्षण है। चित्तमें ध्यान 
न हो तो न सही, पर वाणीमें तो हो-यह नामस्मरणकी 
पहली सीढ़ी है । फिर वाणीको नामका चसका 
स्वयं लग जाता' है | नामका रस एक बार जब अच्छी 
तरह मिल जाता है तो फिर छुड़ाये भी नहीं छूटता | 
यही नामका खारस्य है। 

लीलावतीकी स्थिति धीरे-धीरे प्रगाढ़ होती गयी। 
बाणीमें नाम और चित्तमें रूप अच्छी तरह उतर आया 
था | उसके इृदयके आँगनमें वही श्रीबालकृष्ण अहर्निश 
किलकता रहता था । कभी चाँद-खिलौनाके लिये 
अड़ता था तो कमी स्तन-पानके लिये । माँ मीतर-ही- 
भीतर कभी उसकी चुम्मियाँ लेती, कभी उसकी 
छलझी लटें घुल्हाती और चोटी गूँयती । अंदर-डी- 


अंदर उसकी सेबा-परि्चर्यामें, उसीके लाड़-प्यारमें कगी 
रहती-इसना अषिक कि बादरके कार्य-भार धीरे-धीरे 
शिपिल होते गये । लडषके-लड़कियोँ सयानी हो चुकी 
थीं। जगवके समस्त दायिलसे बह मुक्त हो चुकी थी। 
पशिदेव भी उसकी इस प्रगाढ़ मक्तिसे अपनेको कृत- 
कृत्य मानते थे। लीलाकी उत्कट साधनाके कारण 
समस्त परिवारमें, समस्त बातावरणमें भगबद्धक्तिकी 
छुगन्ध भर रही थी। 

देवोत्थान एकादशीकी रात थी। घरमें प्रभु श्रीबालकृष्ण- 
की झौंकी सजायी गयी थी। आधीराततक सबने जागरण 
किया, फिर चरणामृत बैठा | छीलावतीके हृदयमें आज 
कुछ अजीब तरहकी लहरें उठ रही थीं | उसने 
कन्हैयाको हृदयमें जकड़ रक्खा था और यह ठान 
लिया था कि आज उसे अपना स्तन-पान कराऊँगी ही । 
धीरे-धीरे वह क्‍या देखती है कि बालकृष्णकी सुवर्ण- 
प्रतिमा, जो आज अनुपम ढंगसे सजायी गयी है, 
किलकारियोँ छोड़ने लगी है । लीछावतीके स्तनोंमें दूध 
उमड़ आया है वात्सल्य-प्यारके उभारमें | दूध उमड़ा और 
उसके वक्ष:स्थलको भिगोने लगा। फिर क्या देखती है कि 
बह्द यशोदाका छाल माँ छीलाबतीका स्तन पान करनेके 
लिये आगे बढ़ता है । वह बरबस दौड़कर उसे छातीसे 
चिपय लेती है और स्तनपान कराती है। मातृस्तनमें 
मुँह लगाते ही माताकी छातीमें दूध मर आता है। 
माँ-बच्े दोनों ही छाड़ लड़ाते हुए एक-दूसरेकी इच्छा 
पूरी करते हैं | 

दूसरे दिन प्रातःकाल पूजाधरका द्वार जब खोला 
गया तो देखा गया कि छीछवती भगवान्‌ श्रीबालकृष्ण- 
की मूर्तिको गोदमें चिपठाये बेहोश पड़ी है--सदाके 
लिये बेहोश । वह बेहोशी जो द्दोशकी चरम सीमा है 
और जिसे पाकर फिर इस दुनियाकी होश ओर 
होशियारीसे सदाके लिये पल्ला छुट जाता है। ठसी 
बेहोशीमें लीखने सदाके लिये गोता लगा लिया । 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 





एकादशी-तोपवास 


( छेछक--मीअविमाशचन्द राहिड़ी ) 


भारतवर्ष बहुतेरे हिन्दू नर-मारी। विशेषतः स्वस्प 
संख्या आह्षण और अधिकांश विधवाएँ. आजतक 
एकादशीका अतोपयास करती आ रही हैं। परन्तु यह 
वरतोपबास क्‍यों और कबसे किया जा रहा है तया यह 
तिथि क्यों इतनी पविन्न है--इस सम्बन्धमें, दुःखकी बात 
है कि; पत करनेयालोंमे बहुत-से कुछ भी नहीं जानते । 
अधिकांश ब्राह्मण, पण्डित, गुरु तथा पुरोहित स्घृतियंकि 
दो-चार कोक या प्रमाण उद्धृत कर एकादर्शाके नित्यत्व 
तथा अ्नग्रहण-निषेघषका उपदेश करते हैं और बतलाते 
हैं कि दशमीसंयुक्त एकादशीको व्रतोपवास नहीं करना 
चाहिये; तथा असमर्थके लिये हृविष्य और फल-मूल-भोजन- 
का गौण विधान करके उसके माहात्म्यका लोप करते हैं। 
बहुतेरे वैष्णव एकादशीको हरिवासर ( बिष्णु-दिबस ) 
कहकर पवित्र दिन या अनध्याय ( प्०)089 ) मानते हैं, 
अथधपा भ्रीविष्ण मगवानके भीत्यर्थ इस बतोपवासका विधान 
करते हैं तथा अपने स्मृतिग्रन्य भीभीहरिभक्तिविलासके 
कुछ इलोकोंको पढ़कर और यह निर्देश करके कि परम्परासे 
द्वादशीक्षयुक्त एकादशीका ब्तोपवास महाजनोंद्वारा अनुष्ठित 
हुआ है; अतएव सबको ऐसा ही करना चाहिये-यह 
निश्चय करते हैं । कोई ज्योतिषशाजञकी दुहाई देकर चन्द्र- 
कलाकी हास-वृद्धेके साथ मनुष्यके स्वास्थ्य और गतिके 
सम्बन्धका उल्लेख करते हैं तथा बहुतेरे आधुनिक विचार- 
बाले कहते हैं कि आयुर्वेदके मतसे बीच-बीचमें उपयासके 
द्वारा पेटकों विभाम देनेसे शरीर स्वस्थ रहता है। परन्सु 
इन सबके अतिरिक्त इसके साथ जिन-जिन प्रसिद्ध भगबान- 
की ल्ीलाओंका सम्बन्ध है, वे आये ऋषिगणके द्वारा प्रणीत 
घर्मग्रन्य, इतिहास ( महाभारतादि ) और पुराणादिमे 
लिपियद्ध हैं | बहुतोंको इनका ( जातीय शिक्षाके अभाषते ) 
शान न होनेके कारण भारतब्यापी इस प्रधान श्रतका मूलखोत 
(०४ं४270 ) कमशः मृतप्राय और विस्मृत हो गया 
तथा यह केयल निर्जीव प्रथाके रूपमें चलती रही | यह 
एकादशीका उपवास शाक्त, वैष्णव, शैष, गाणपत्त्य प्रभति 
सभी हिन्दू-सम्प्रदायकि द्वारा मान्य है। परन्तु इस अतका 
पाछन करते हुए भी बहुर्तोक्ी यह शात नहीं कि इस अतकी 
अधिष्ठात्री देवी एकादशी देवी हैं तथा अधिष्ठातू देवता 
आीविष्णु हैं । यह कितने दुःखकी बात है । धर्मशाज्जोंके पढ़नेसे 


ज्ञात होता है कि प्रत्येक ततके देवता होते हैं और उनका 
शान प्राप्कर पूजादि करना आवश्यक है | 

परिक्षीय पुरा देव शतः पूजापरो भषेत्‌ | 

देखे परिच्षयो माश्ति दद पूजा कर्थ भजेत्‌ ॥ 

पूजाविधिके छिये-- 
“गणेशादीन्‌ नवश्रदाश्नैव पूजयेत्‌, ततो वतदेवर्ता पूजयेत*--- 

ऐसा ब्रततत्त्वमं लिखा है । 

जो लोग पुरीधामके श्रीश्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें ओर 
भीद्वारकाधाममें गये हैं; उन्होंने सम्मबतः एकादशी देवीका 
दर्शन किया होगा और उन्हें विष्णुकन्याके नामसे सुना होगा। 
मुंगेर जिलेमे इस देवीकी फाले पत्थरकी प्राचीन मूर्ति है 
तथा बंग देशरमे भी जिपुरा जिलेमें ब्राक्षणबाढ़ियाके अधीन 
नाय्घर ग्रामके शिवमन्दिरमें भी हस देवीकी काले पत्थरको 
मूर्ति बत॑मान है और उसकौ पूजादि होती है। तथापि 
देशके दुर्भाग्ससे बहुतोंको इस एकादशी देवीकी कथा और 
नामतकका भी शान नहीं। इनकी लीलाके विषयर्में कोई 
खोज नहीं करना चाइता । जब भारतवर्ष स्वाधीन था, तब 
इस देवीकी और तिथिकी पव्िश्रताके तथा महोत्सवादिके 
सम्बन्धमं सबको जानकारी थी। तन्‍्तों। पुराणों और 
महाभारतमें इस देवीके और तिथिके माहात्म्यके बिषयर्मे 
बहुत बातें मिलती हैं । अब अनेकों कारणोंसे धमकी अबनति 
होनेके कारण तथाकथित अंग्रेजी शिक्षाके पुआरी--यही 
क्यों, आह्यण पण्डित भी धर्मके विषयर्मे जिशासु होना 
अनावश्यक समझते हैं | इस प्रकारकोा अशानताके कारण ही 
हिन्दुओंर्म नाना प्रकारकी सम्प्रदाय-सृष्टिके साथ-साथ कलूह- 
विवाद बढ़ते जा रहे हैं । 

बेद हिन्दुओंका, आये जातिका प्राण है। वेद-वाणीकी 
अवजा कोई हिन्दू नहीं कर सकता | एकादशीका त्रतोपबास 
एक प्रधान वैदिक नित्य कर्म है। इसके न करनेसे दोष 
लगता है | इसका उपवास अष्टम वर्षसे लेकर अस्सी वर्षकी 
अवस्थापर्यन्त प्रत्येक र््री-पुरुषके लिये अवश्यकर्तध्य है, 
ऐसा रघुनन्दनकृत स्मृतिशास््रमें स्पष्ट उल्लेख है। ज्योतिष- 
शास्त्रमं लिखा हे कि चन्द्रकी एकादश कलछाओं अथषा 
अंशकि सूर्यमण्डल्मे प्रवेश करते समय “हृष्ण एकादशी” 
तथा इन कछाओअंकि यूर्यमण्डल्से बाइर निकछते समय “शुह्ढ 
एकादशी” घटित होती है। यह नित्य और सनातन है 
तथा इसके देयता भीविष्ण या हरि हैं | 
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बाराइपुराणके देखनेसे शात होता है कि शक्लपक्षकी 
एकादशी तिथि भीविष्ण भगवानको अत्यन्त प्रिय है वे 
इस तिथिके अन्तिम चरण और द्वादशोके प्रथम चरणमें 
आविभूंत होकर युग-युगमेँ जगत्‌॒का कल्याण करते हैं; इसी 
कारण इसका “इरिवासर! नाम प्रसिद्ध है। अगहन या 
मार्गशीर्ष मास ( पहले वर्ष-गणना इसी महीनेसे प्रारम्भ 
होती थी) से माद्रमासपर्यन्त दस मद्दीनोंकी शुक्ला एकादशीको 
क्रमशः मत्स्य-कूर्माद दस अवतारोंका आविर्माव हुआ था 
( यही विष्णुजन्मोत्सध या जयन्ती है) तथा आश्विन 
मासमें पद्मनाम और कार्तिक उत्थान या कौमुदी एकादशी- 
का वत होता है | मविष्यपुराणमें लिखा है-- 

एकादश्यां निराहारो यो भुडक्ते द्वादशोदिने । 

न स॒दुर्गतिमामोति नरकाणि न पश्यति ॥ 

एपा तिथिः परा पुण्या विष्णोरीशस्य तुष्टिदा । 

तस्थामेव जगश्नाथों झामूत्तों मूर्तिमान्‌ स्थितः ॥ 

सेन सा सर्वपापन्नी सर्वदुःखविनाश्िनी । 

या सा विष्णुमयी शक्तिरनन्‍्ता ध्याप्य संस्थिता । 

सा तेन तिथिरुपेण वृष्टन्येकादशी सती ॥ 

अन्यक्त ब्रह्म साधकेके हितार्थ; दुष्कृत-विनाशार्थ तथा 
घर्मसंस्थापनार्थ युग-युगमें देव-देवी, महावीर या महापुरुषके 
रूपमें संसारमें अवतोर्ण होकर नाना प्रकारकी छीलाएँ करते हैं-- 
यह दिन्दुओंके अनेकों धर्मग्रन्थोर्मि (विशेषतः वेद, चण्डी, गीता; 
भागवत, महाभारत, तन्‍्त्र ओर रामायणादिमे ) प्रकट है | 

सनातनमेममाहु मैस्थारुस्मास्पुननेव: ।_ ( अथर्ववेद ) 

इन्द्रारिग्याकुछ छोके सडयन्ति युगे थुगे । ( भागवत ) 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय थ दुष्कृताम्‌ । 

धघर्मसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ (गीता ) 

यदा यदा सतां बाधा दानवोत्या भविष्यति । 

सदा तदावतीरयांह करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ ( चण्डी ) 

दानवानां विनाशाय धास्ये नानाविधासनू: ॥ ( तन्‍्त्र ) 

अव्यक्त ब्रह्मकी उपासना अत्यन्त क्लेशप्रद होती है। जैसे-- 

छेशो अघिकतरस्तेषामभ्यक्यातक्तचेतलसाम्‌ू । (गीता ) 

अमुप्रहाय सूतानां माजुर्षी समुमाधश्चितः । 

भजते ताइशीः क्रीडा याः श्रुस्वा तत्परो भवेत्‌॥ ( भागवत ) 

जचिन्मबस्यादितोयस्य निष्कलस्याधझरीरिणः । 

साधकामां. ट्वतार्थाय अह्वणो रूपकल्पना ॥ 

यह अबतारबाद ही हिन्दूघरमके अनुष्ठानॉंका तथा प्रत- 
पूजादिका मूछलोत है। मदान्‌ व्यक्तिका सम्मान करना 
सार्थभोम, सार्वजनीन; सार्बकालिक सनातन घर्म है। “पूजा” 
शब्दरा अर्थ है--“गौरविते प्रोतिहेतुः क्रिया” अर्थात्‌ गौरब- 


बल्याण 
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युक्त पुरुषमें प्रीति उत्पन्न करनेवाली क्रियाएं | एकादशीके 
प्रीत्यप॑ उपयासकी विधि ही अक्षाके द्वारा निर्दिन्न हुईं है; यही 
बह्माकी आशा वाराहपुराणमें देखनेमें आती है । 

समयके सद्व्यवहारसे ही घर्म होता है | कार ( समय ) 
की शक्ति काली है। काल और कालकी शक्ति' अदृश्य है; 
इनका कोई लिझ्ज नहीं ! ये अच्छेद्य हैं, किन्तु काल क्रियाके 
द्वारा प्रकाशित होता है; इसी कारण काछी शक्तिका बीज है 
क्री? अर्थात्‌ कम। मनुष्यके कर्मोद्वारा ही कालकी अभिव्यक्ति 
होती है; समय कर्मका ही समष्टि स्वरूप है) ये दोनों अभिन्न 
हैं ( वपायल गत &०पंग्ा ब्यव #ट्मेत्त मगर गधाणल 
27९ 70स्‍ए570९. )। समय या तिथिका अपना निजी 
कोई कृतित्व या प्रधानत्व नहीं, जिससे हनकी प्रसिद्धि चिर- 
स्मरणीय हो ( सभी तिथियोंका नित्यत्व है )। परन्तु निर्दिष्ट 
तिथि-नक्षत्रमँं जब कोई जगत्‌का कल्याण करनेवाली 
असाधारण अलौकिक घटना या लीला किसी देवता-देवी या 
महापुरुषके द्वारा सझ्टित होती है, तब वह तिथि विश्येष 
स्मारक या पुण्यजनक ( 70):039 ) बन जाती है। जिन 
स्थानोंमे वह होती है; वे पुण्यतीर्थ ( 880९१, 00०9 
9]2०९ ) समझे जाते हैं तथा जिन पुरुषकि द्वारा वे कर्म 
सम्पन्न होते हैं, सभी देशोंमें वे ज्ञाता ( 59५007 ) रूपमें 
कीतिंत होते हैं | एवं वे ही अमर ( “कीर्तिय॑स्थ स जीवति' के 
अपार ) होकर देश और समाजके स्मृति-पटपर जाण्त 
रहते है | 

वही धन्य नरकुकूमें, नहिं जग जिसे भुकाता 

सदा-सर्ददा मन-मन्दिर्में.. सेब्य बनाता ॥ 

आद्याशक्ति एकादशी देबी एकादशी तिथिमें किसी 
सुदूर अतीत युगर्मे भारतमें हिमालय पर्वतकी एक गुद्दामें 
आविर्भूत हुई | प्रबछ पराक्रमी नाड़ीजंघके पुत्र मदुदैत्यके 
अत्याचारसे देव और मानव त्राहि-त्राहि करते हुए. संघबद्ध 
होकर उद्धारकोी चेष्टामें श्रीक्षीरशायी नारायणके निकट गये । 
पुराणोंमें लिखा है कि श्रीनारायणने उस दैत्यके साथ युद्धमें 
असफल होकर हिमालय परबंतकी एक गुहामे आत्मरक्षार्थ 
आश्रय लिया | वहाँ भी इस मसनामक दैत्यने उनका पीछा 
किया । भीनारायणने अनन्य चित्तसे महाशक्तिका आवाहन 
किया। उनके अंश मन ( एकादरशेन्द्रिय » से एक देवीका 
आविर्भाव हुआ, उसने कृत्या ( खड़ग ) से उस दैत्यका 
वध किया | उस दिन एकादशी तिथि थी; अतएव इनका 
नाम एकादशी पड़ा । श्रीनारायणके मन वा एकादश इन्द्रियसे 
उत्पन्न होनेके कारण यह उनकी मानसी कन्या एकादशी 
देवीके नामसे प्रसिद्ध हुईं। उस दिन अनाहार रहकर 
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विष्णु भगवानने उस दैत्यके साथ युद्ध किया था तथा देवीकी 
कृतकार्यतासे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उनका सम्मान किया 
और वर मॉगनेपर “यह दिन “निव्पाप' हो? ऐसा कहा। 
इसी कारण यह दिन 'हरियासतर' के मामसे अति पवित्र पृण्य- 
दियसके रूपमें प्रसिद्ध हुआ | एकादशो देबोका आविर्माव 
( जयन्ती ) और मरुदैत्यके वधके बाद उनका तिरोमाव 
( स्मरन्ती ) क्रमशः एकादशी तिथिके अन्त और द्वादशी 
तिथिके प्रथम चरणमें घटित होनेके कारण यह समय पुण्य- 
जनक है, और दैत्यनाशके द्वारा जगतमे शान्ति स्थापन 
छोनेंके कारण सब लोग उस पुण्यकीति ओर भगवत्‌-लीलाका 
प्रचार कर स्वैच्छापूबंक इस देवी और तिथिका अत्यन्त 
सम्मान करते हैं। प्रथ्वी इस तिथिको निष्पाप हो जायगी। 
इस बरको सुनकर मूर्त्तिमानू पाप भयभीत होकर अनेकों 
स्थानोंमें अनेकों द्रव्यों ओर जीवोंके निकट आश्रय खोजता 
है। कोई पापको आश्रय नहीं देता; परन्दु अज्न पापको 
आश्रय देकर पापका भागी बनता है; इसी कारण इस दिन 
अब्न-भोजन करनेसे पाप-भक्षण करना होता है । जैसे-- 
यानि कानि श्र पापानि त्रह्माहस्यादिकानि थ । 
अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्टन्ति हरिवासरें ॥ 
अधघं स केवर्क भुड्के यो भुडन्कते हरिवासरे ॥ 
एकादशी तिथिके अन्त और द्वादशीके प्रथम चरणकी 
“इरिवाप्तर! संशा है। भक्त प्रह्दके रक्षार्थ श्रीविष्णु दृसिंह- 
रूपसे श्रिण्यकशिपुका वध करनेके समय इसी प्रकार 
आविभूंत होकर अपना कत॑ब्य पूर्णकर द्रुतगतिसे अन्तर्धित 
हो गये थे। 
प्राचीनकालमे जब भारत स्वाघीन था; उस समय 
हिन्दू सम्राटगणः इन छीलछाओंकी चिरकालतक जागृत 
रखनेके लिये ही आहदार-निद्राका त्याग करते थे) 
दिन-रात महोत्सव करते थे। सम्राट अम्बरीष 
और रुक्‍्माज्दके हरिवासरके दिन किये गये अतोपवास और 
मद्दोत्सवकी अक्षय कीति आज भी इस देशर्म प्रचरित है । 
यह पापके ऊपर पुण्यका विजयोत्सव (५४१८४०७ ०थुट्णा३- 
धं०४ ) है। आजकलके समान यइट खिचड़ीका महोत्सव 
नहीं है। उस समय धर्मयुद्ध द्वी महोत्सव माना जाता था; 
जैसे “चण्डी' ( दुर्गाससशती ) में छिखा है--“तस्मिन्‌ युद्ध 
महोत्सव! । तथा “युद्धयश' में असुरोंकी आदुति दी जाती 
थी। “युद्धयशे स्वयं श्रुम्मो निशुम्मश्च” इत्यादि । प्राचीन- 
कालमें मर दैत्यके वधकी कथा सबको शात थो ओर 
भद्धापूयेक इस दिवसके आनन्दोत्सबर्मे वे आह्यार-निद्राका 
त्याग कर मस्त हो जाते थये। भाजकठ समयके प्रभावसे 


एकादशी-अतोपवास 
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उसके मर्मको हम भूल गये हैं और यह अत प्राणदवीन प्रयाके 
रूपमें चल रहा है । बैष्णव लोग जो शुक्क॒ एकादशी तिथिके 
दिन इस देवीकी अत्यन्त भद्धा एवं सम्मान करते हैं, इसका 
कारण वाराइपुराणमें स्पष्ट मिलता है। यह देवी विष्णु और 
रामके सहित द्वारकाधामर्मे परमानन्दपूर्वक वास करती हैं; 
यह बात इस पुराणके १२९ अध्यायके ८७ शछोकमे लिखों 
भई रासेण सहिलः सा व होकादशी छुभा । 
श्रीणि तग्रैवः तिध्वामो द्वारकायां यंशस्थिनि ॥ 
सस्मिन्‌ क्षेत्रे महाभागे श्रयो मोदामदे वयस्‌ ॥ 
शैब भी एकादशी देवीके श्रतोपवासका पालन करते हैं; 
इसका उल्लेख देवीमागवत पुराणमें पाया जाता है | देववाओं- 
की कार्यसिद्धेकि लिये और जगतके हिताय॑ त्रिपुरासुरके 
निहन्ता भगवान्‌ महादेव विभिन्न समयर्मे एकादश बार 
रुद्र-अवतार ग्रहण करते हैं । इन रुद्रगणकी अधिष्ठान्नी देवी 
एकादशी देवी हैं; वे इनकी मातारूपसे पूजा करते हैं, 
एकादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके रात्रिमँ संकीत॑नादि- 
के द्वारा इस देवीकी उपासना करते हैं। एकादश रुद्रकि 
नाम इस प्रकार हैं-“अज) पिनाको; शम्भु मदेश्वर, न्यम्बक) 
बृषाकपि, एकपादू) अद्वित्रश्न) ईश्वर; हरण और अपराजित। 
अ्यम्बकका इतिहास कालिकापुराणमें देखा जा सकता है | 
शाक्तोंकी उपास्या आद्याशक्ति स्वयं कृष्णपक्षकी 
एकादशी देवी हैं, तथा ये विभिन्न देश-कालमें विभिन्न नाम 
ओर मूत्तियोंद्वारा प्रकाशित होकर नाना प्रकारकी लील 
करती हैं । यह आद्याशक्ति मह्दामाया ही सती, सीता; काली, 
दुर्गा, कात्यायनी, माहेश्वरी, एकादशी, अन्नपूर्णों प्रभतिरूपमें 
अवतीर्ण होकर अनेकों असुरों और दैत्योंका नाश करती 
हैं। जैसा कि ब्ह्ययामल तन्त्रमे त्ग्मा और नारदके संवादमें 
आद्याशक्ति-स्तोन्नमँ लिखा है-- 
नवमी झुकृपक्षरय कृष्णस्यैकादशी परा । 
कुरुक्षेग्रे भव्रकाछी न्न्म्नन 
काछिका वम्भदेरे च॑ «0 डा 
दक्षस्थ दुद्दिता देवि वक्षयशविनाशिनी । 
रामस्थ जानको स्व द्वि रावणध्वंसकारिणी ॥ 
अणइमुण्डवजे देवि रक्तबोजविनाशिनी । 
बजे कास्यायनी परा'--- 
“ैकुण्ठे सर्वमज्ञछा” इत्यादि । 
कालिकापुराणके ६० ये अध्यायमें महामाया षोडशमुजा 
देवीकी पूजाके अनुष्ठानके सम्बन्धमें उलेख है--कन्याराधिख 
सूर्य ( आश्विनमास ) के कृष्णपक्षकी एकादशीके दिन उपयास 
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करके दादशीको एक समय भोजन करे) दूसरे दिन रात्रि- 
जागरण करें, चतुदंक्ीको गीत-बायादिके द्वारा देबीका 
प्रबोधन करे और शुक्ला नवमोपर्यन्त पूजा करके दशमीकों 
अबण नक्षत्रके शोष भागमें विसर्जन करे | जैसे--- 
अदा तु पोडशभुजां महामायां प्रपूजयेद। 
कस्यायां कृष्णपक्षस्य होकादश्याम्लुपोषिस! । 
द्वादृश्यासेकभुक्त तु गक्त कुयात्परेडइमि ॥ 
( छोक १३ ) 
उक्त पुराणके उसी अध्यायके छोक २० में देखा जाता 
है कि घुक्का नवमीके दिन महामायाकी अद्भुत कीतिं रावण- 
यथ ओर तत्पश्चात्‌ विजयोत्सव होता है-- 
रामेण घातलयामास महामाया जगव्मयी | 
निहले रावणे बीरे नवम्यां सकडेः सुरेः ॥ 
--हस्यावि । 
इस देवीके यथार्थ परिचयके विषयर्में जो आभासमात्र 
यहाँ अति संक्षेपर्म दिया गया है, उससे पाठकोंकी समझ्षर्मे 
भरा जायगा कि प्राचीनकालमें भारतके प्रायः समस्त स्त्री-पुरुष 
इस देवीकी कपासे प्रबल अत्याचारियोकि अत्याचारसे मुक्त 
होकर हनका जयगान करते थे तथा देशके श्रेष्ठ मनीषिगणके 
स्वेच्छापूंक इस विजयोत्सवर्मे सम्मिल्ति होनेके कारण यह 
अतके नामसे प्रसिद्ध हुआ | एकादशी तिथिके दिन अमू् 
जगन्नाथ मूर््तिमान्‌ होकर देवीके रूपमें प्रकट हुए. थे; तया 
निरीह प्रजाको--यही क्‍यों, नारायणको भी उन्होंने विपद्से 
मुक्त किया था। इस पुण्यस्मृतिकी रक्षाके छिये समस्त 
भारतमें इस देवीका त्राणकर्त्री ( 389५4005 ) सर्वदुःख- 
बिनाशिनो, स्वेपापनाशिनीके रूपमें प्रचार किया गया। 
तथा आह्र-निद्राका त्याग कर इस विजयोत्सवको आनन्दपूर्यक 
समास किया जाता था; यइ यात उपयुक्त भविष्यपुराणके 
ोकॉसे स्पष्ट होतो है। आधुनिक संकीर्ण चित्तवाले साम्प्रदायिकों 
“-शैब, वैष्णब और शाक्तंकि कलह और विवाद शसी 
सर्वमान्या देवीकी उपासनाके द्वारा हासको प्रात होंगे और 
उनको साधन सफलता मिलेगी । 
हिन्दुस्तानमें अबतारोंकी पूजा और ब्तादिकों उनके 
तिरोमाव होनेंके अनन्तर प्रतिमाद्वारा संनीवित ( संस्मृत ) 
रक्खा जाता है। भगवानकी जीवन्त मूर्ति या प्रतीक 
अबतारोमे ही प्रात्त होता है । आय॑ शक्रषिगण निर्गुण, अव्यक्त 
बअह्मकी पूजा-उपासनाकों अत्यन्त कष्कर समझकर सगुण; 
साकारः अवतारमूर्तिकी पूजाका विधान करते हैं। मक्ति 
ही भगवानके गुणोंकों संचारित कर जीवन्मुक्तरूपसे ब्रत्त- 
प्रासिमं देव बनती है। कहा भी हे-कृष्णभक्ति कृष्णगुण 


सकल संछरे ।” एकादशी देवीकी इस छीव्अके साथ भीनारामण 
कोर देवताओंकी विपन्नावत्था, (जो समय-सम्यपर 
अधुरंकि द्वारा हुई है), तथा उससे मुक्ति, जो विभिन्न 
अबतारोकि द्वारा सम्पन्न हुई है; एवं इन लौलाओंकी ख्याति 
तत्कालीन सम्रार्टों और प्रसिद्ध महापुरुषकि द्वारा विभिन्न 
उत्सवोंके रूपमें देशामें प्रचारित होनेके कारण आजतक 
ये सब उत्सव स्मृतिचिन्ठ ( 877/ए०४5४१ए ) के 
रूपमें प्रतिवर्ष मनाये जाते रहे हैं | वर्षभरको २४ (जिस 
सारू मल्मास होता है। उस सार इनकी संख्या २६ हो 
जाती है ) एकादशियोर्मे ४ सबसे प्रधान हैं; जिनका पालम 
भौर स्मरण-मनन करना सबके लिये अनिवार्य है-- 
(१ ) मैमो एकादशी, ( २) देवशयनी ( ३ ) पाइबपरि- 
बर्तनों और (४ ) उत्थान-एकादशी । 
उपयुक्त चारों एकादशियोंमे निमेझ उपयास अवश्य- 
कर्तव्य है। क्योंकि इन चारों एकादशियकि अतोपवासद्वारा 
इस जगतका अक्षय कल्याण सिद्ध हुआ है । स्वयं श्रीमगवान- 
ने इनकी वेंघता और पालनके विषयमें जोर दिया है, 
मघऋछयने  मतुश्थामे. सस्पादर्षपरिवर्तने । 
फछमूछजअलाहारी हृदि शल्य ममापयेत ॥ 
बंगालमें एक कहावत है--- 
डठा शोया पाश मोड़ा, तार मध्ये मीमा छोड़ा । 
दुई छेलेर जन्मतिथि, णागरूए चोद पागलीर आठ १ 
एड निया जनम काट 
ताओ यदि ना णरिस्‌, मगार खाले डूंबे मरिस्‌॥ 
अर्थात्‌ देवोत्थान; देवशयनी, पाश्वंपरिवर्तनी; मीमा- 
ये चारों एकादशी ओर दोनों बालकों ( श्रीराम और 
श्रीकृष्ण 9) की जन्मतिथियाँ--रामनवमी और जन्माष्टमी) 
पगलेकी--महादेवकी शिवचतुर्दशी और पगली दु्गांकी 
दुर्गाष्टमी--इनर्में त्रतोपवास करते हुए. जन्म व्यतीत करे; 
और यदि यह भी पार न छगे तो जाकर नदीमें हूब मरे । 
सारांश यह है कि ये तिथियाँ हिन्दुओंके लिये अवश्य 
पालनीय हैं । 
मैमी एकादशी--हसके सम्बन्धर्म बाराहपुराण+ सत्स्य- 
पुराण, महाभारत, चण्डी; भीमद्भागवत तथा अभ्यान्य 
पुराण;र्मे उल्लेख है। हसकी पुण्यशीरूता और चिरस्मरणीयता- 
का कारण इन घर्मग्रन्थोंका पाठ करनेसे ही स्पष्ट शाद 
होगा | कहा गया है कि प्राचीनकाहमें प्रद् पराक्रमी 
ह्रिण्वाश्व देत्यके अन्याय ओर अत्याचारसे प्ृथ्चीके देव और 


शंस्या ६ ] 


एकादशी-जतोपवास 
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मानव अर्भरेत हो गये; पृथ्वी पापमारतसे रसातकक़ों जाने 
#गी तथा हिरिण्याक्षके भयसे दूर्यदेष भी मांग चढे; अर्थात्‌ 
उस समय घोर अन्धकार छा गया । पातालछ्स् देव-मांनवॉका 
आसेनाद त्राणकर्ता विष्णु भगवांनके पास पहुँचा भर माघमास 
( उत्तरायण ) के शुकृृपक्षकी एकादशी तिथिको भगवान्‌ 
बिध्णुने इवेत वाराइमूर्तिसे अबतीर्ण होकर प्रथ्वीको दॉतोसे 
ऊपर उठाया ( उद्धार किया ) तथा दिरिण्याक्ष दैत्यका 
वध करके फिर चन्द्र-सूर्यद्वारा इसे आलोक प्रदान किया । 
यह प्रथ्वीका उद्धव या उद्धार महाशक्ति वाराहइरूपिणी 
नारायणोके द्वारा सम्पन्न हुआ | हिन्दूजाति उपर्युक्त घटना 
या छीला जिसके द्वारा और जिस कालमें सम्पन्न हुई) 
उसकी स्मतिकों चिरस्थायी बनाये रखनेंके लिये ही पुष्या- 


नुष्ठान बतोपबासादि करती आ रही है। मत्स्थपुराणम 
मीमसे भगवान्‌ कहते हैं-- 
यदश्स्यां चतुर्दृश्या द्वादश्यामसथ भारत । 


अम्येष्षपि दिनक्षेंदु न॒ दाक्तस्व्थमुपोषितुम्‌ ॥ 
सत। पुण्यामिमां भीम तिथिं परापप्रणाशिभीस्‌ । 
डपोष्य विधिनानेन गच्छेविंव्णों: परं पदम ॥ 
भीमतिथिं भीमतिथित्वैन ख्याताम्‌ एकादशीम्‌ । 
माधमासे सिते पक्षे स्लोपवासो जितेन्ध्रियः । 
द्वादक्ष्यां बट्तिछाचार कृष्वा पापाध्पमुच्यते ॥ 
वाराहपुराणके ४१वें अध्यायका ओर पुरोहित-दर्पणादि 
ग्रन्थोका पाठ करनेपर ज्ञात होता है कि इस एकादशी 
उपवास करके द्वादशीमें सोनेकी बनी हुई भगवान्‌ बराहकी 
मूर्तिका पूजन आवश्यक है। जिस किसीकी सोनेकी मूर्ति 
बनाकर नहीं पूजी जाती। आज भी हमारे अनुकरणके 
फलस्वरूप सभ्य और स्वाधीन देशॉर्भे महाबीर ओर गुणी 
पुरुषकि सम्मानार्थ नाना प्रकारके धातुओंकी मूत्तियाँ 
प्रसिद्ध स्थानोंमें रक्‍्खो हुई हैं, तथा उनके जन्म और मरुत्युके 
दिवसकी वार्षिक स्मृति (8779275979) मनायी जाती 
है। जैसे अमेरिकामें ४ जुलाईको वाशिंगटन-दिवस 
( ए४७5४४ए४:०४० 029 ) विभिन्न स्थानोंम वाशिंगटनकी 
मूर्तिके सामने ओर गिरजाघरोंम आज भी प्रार्थना और उत्सवादि 
करके मनाया जाता है। क्‍योंकि सन्‌ १७७६ इं० की चोथी 
जुलाईको वाशिंगटनने अमेरिकाकी स्वतन्भताकी घोषणा की 
थी | इसी कारण जनता उसके प्रति त्राता ( 5&ए5$0ए ) 
के रूपमें श्रद्धा प्रकट करतो है। इसी प्रकार एकादशीके 
दिन भी अतीत कालमें अनेक चिरस्मरणीय घटनाएँ, और 
कीछाएँ, संघटित हुई हैं, अतएव यह तिथि पूज्य और अमर 
हो गयो है। भेमी एकादशीके अवतार यश-यराहके सम्बन्धमें 
वैष्णव कबि जयदेव लिखते हैं-- 


बतति दक्तनशिक्रे भरण्यों तब कप्ता, शशिनि कफहुकरेन मिमप्ना, 
केशन चुतशुकरकूप, मेम जगदीश हरे ! 

तथा चण्डीमें लिखा है--- 

गृहीतोप्रमहा चक्े वेड्रोद्श्तबसुस्यरे । 

वशहटपिणि शिवे गाराषणि नमोश्ख्तु ते॥ 

नारायण और नारायणी वस्वतः एक ही हैं, शक्ति और 
शक्तिमानमें कोई भेद नहीं । 

देवशयनी एकादशी--आषाढ़ मासकी शुक्आा एकादर्शीको 
उपवास करके) दूसरे दिन द्वादशीको अत-पूजादि समाप्त करके 
भीवसुदेव-देवकीने भीकृष्णको पुश्ररूपमें प्रास किया था 
( बाराहपुराणके ४६ वे अध्यायमें देखिये )। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलाका उल्लेख हिन्दुओंकि प्रत्येक धर्मप्रन्थमें है। 
अतएव यहाँ ल्खिनेकी आवश्यकता नहीं। आषाद माससे 
आध्िन मासतक चातुर्मास्य होता है। यह समय (दक्षिणायन ) 
देवताभोंकी निद्राका समय है । इसी कारण इस एकादशीकों 
देवशयनी एकादशी कहते हैं | इस अतका पारूम करनेसे 
उत्तम पृन्नकी प्राप्ति होती है, अतएव यह प्रत्येक य्रहस्पके 
लिये कर्चव्य है । 

एदर्वपरिवर्तनी एकादशो--इसके सम्बन्ध याराहपुराणके 
४८वें अध्यायमें लिखा है कि भाद्रमासके शुक्षपअकी 
एकादशीको उपवास करके प्राचीनकालमें विशाल नामक 
एक सम्राटने शत्रुओंका नाश करके उनका राज्य छीन लिया 
था। तथा इसी दिन कल्कि-अवतार होनेके कारण दुसरे 
दिन कल्कि-द्वादशीका त्त भी उस सप्राटने बढ़े समारोहके 
साथ किया था । 

देबोत्थान-एकादशी--बेष्णवंकि स्मृतिशास्र भीहरिभक्ति- 
विलातमें लिखा है कि कार्तिक मासकी शुक्ला एकादशीके 
दिन) अनेकों असुरों और दैत्यंकि संइारके अन्तमें, बड़े हो 
धूमधामसे भक्त प्रह्मदने विष्णुभगवानक्री रथयात्राका 
महोत्सव मनाया था। इसे प्रबोधिनी और जागरण-एकादर्शीके 
नामसे पुकारते हैं । आजकल भी मेदिनीपुर जिलेगें चन्द्रसोमार 
गाँवमें बददमानके राजाकी सहायतासे इस एकादशीकों 
रथयान्नाका महोत्सव मनाया जाता है । 

'रपे तु यासनं दा पुनअ्॑&स्सम न विद्यते ।! 

-इस महावाक्यके आध्यात्मिक दृष्टिसे अनेक अर्थ 
होते हैं । तथापि दैत्याधिपति परममक्त राजा बलिमे अपने 
पितामह प्रह्ादका अनुसरण करते हुए. इसी तिथिकों 
रथयात्रा या असुर-विजय-यात्राका उत्सव किया था। इस 
उत्पान-एकादशीका मन्त्र है-उठो, जागो ( उत्तिष्ठत जप्मत, 
4752८, 9७8८९ 9 फिर छौटना मत) घर्मयुद्ध में दाग्रतर 
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हो (86 8 72८70 4 ९ 500/९ )) ( “उत्थानम! 
शब्दका सर्थ॑ है-उद्‌+स्पा+अनमल्सैन्यम, युद्धमः 
पौरुषम उच्यमः, उद्तठमः) चिन्ता च--देखिये धाम्दकल्पदुम |) 
इस विवरणपर विचार करनेसे शात होता है कि आजकलके 
निर्जीव एकादशी-अतोपवासमें भी सजीब वीरपूजा ( प९०- 
झ0ठाडआ9 ) का भाव निदित है। बाहरके शन्नुऑपर 
विजय प्राप्त करनेके लिये जिस शक्ति और वीयंकी आकश्यकता 
है, कामादि अन्तःडात्रुऑपर विजय प्रास करनेके लिये 
तदपेक्षा अधिक संयम, साहस और भगवत्-साधनाकी 
आवश्यकता है। 

उपवास-बिधि--हस विषय भी आय-ऋषियोंने विचार 
और गवैषणापूर्वक यह सिद्धान्त निश्चय किया है कि 
सत्सडुल्पकी दृढ़ता ओर शक्तिवृद्धिके लिये उपवास ही परम 
तपस्या है । उपवाससे चित्तशुद्धि होती है और कामादि 
रिपुओंका ज़ोर कम हो जाता है; इसे सब धर्मावलम्बी 
मानते हैं ।! कभी-कभी उपवास (45४४४ ) करनेसे 
स्थास्थ्य भी ठीक रहता है; और अनेकों रोग दूर होते हैं। 
उपबासकी अमोध और अव्यर्थ शक्तिको वहुत-से लोगने 
देवाल्योंगें घरना देकर प्रत्यक्ष किया है। 'कार्ये वा साधयामि 
देह वा पातयामि! ( १० १० ०7 4४९८ )-हस प्रकारकी दृढ़ 
प्रतिशा करके बहुतेरे योगियों और ऋषियोनि तपस्या आरम्म- 
कर ब्रद्मत्व या भगवत्-साक्षात्कार प्रास किया है। इसी 
कारण हिन्दुअंकि प्रत्येक धर्मग्रन्थर्मे 'नास्ति माठृसमों गुरु, 
नानशनातरं तपः इस प्रकारकी घोषणाएँ मिलती हैं। 
चण्डीमें झिखा है-- 

स॒ थच वेइयसपरतेपे देवीसृक्त पर॑ जपन्‌ | 

निराहारो यताहारो सम्मनस्को समाहिसो ४ 

परिषृष्टा जग़द्धात्री प्रध्यक्ष प्राह चण्डिका | 

रक्षां करोति भूतेम्यों जन्मनां कीसेने मम ॥ 

युदेंदु चरित॑ यन्मे वबुष्देत्थनिवहंणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ हमारे जन्म और बज्त्तान्तका कीतैन करनेसे ओर 
युद्धमें देत्योंका नाश करनेवाले मेरे कार्यकलापका श्रवण 
करनेसे पार्पोका नाश होकर मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है। 

निराहर रहनेसे चित्त विषयोंसे हटता है, जैसे गीतामें 
ल्खि है-- 


विषया विनिवर्तस्ते निराहारस्य देहिनः । 


हसबर्ज रसोअ्प्यस्थ पर इृष्ट्टा निवर्तते ॥ 
इसी कारणसे उपयासको उपासनार्में सहायक बतलाया 
लाता है | 


मनुषध्यजीयबनका चरम उद्देश्य भगवानके समान श्वुद्ध। 





बुक भाका कट काका 


बुद्ध और मुक्त होना है | यही शिक्षा देनेके लिये समय-समय- 
पर भगवान जगद्गुरुके रूपमें अवतीर्ण होकर दुष्टीका दमन 
और शिष्टोंका पाछन करते हैं, जिससे हम भी उनकी 
लीलाका श्रवण कर तन्‍्मय होकर भागवत शरीर प्रासकर 
सिद्ध हो सकें | हसीछिये मनुष्यको तपस्या और अत-पूजादिकी 
आवश्यकता है । चित्तकी स्थिरता; मनःसंयम और सह्ृस्प- 
की दृढ़ताकी दृद्धिके लिये उपवास अत्यन्त ही आवश्यक है । 
इसो कारण इस महाशक्तिकी प्रसन्नताके लिये इस दिन 
उपयासका विधान किया गया है। आन्दोलनकी तीत़ता 
और प्रतिज्ञामं बलबृद्धिके लिये बंगालियॉने संघटित होकर 
१९०५ इ०में उपवास करके बंगविच्छेद ( ?॥पंपंता 
98८४४ ०/)के विरोधर्म “अरन्धन परत? ग्रहण कर वर्षों आन्दोलन 
चलाया) फलतः बंग-विच्छेद रुक गया | यदि सामान्य 
भौतिक विषयों आह्यार-निद्राका त्यागकर एकाग्रचित्तसे 
प्रार्थना करनेपर सफलता प्राप्त होती है तो आध्यात्मिक 
विषयॉर्म उपवासादिके द्वारा आत्मिक शक्तिकों पृद्धि होने 
सन्देद्द ही क्‍या है ? गीतके १७वें अध्यायमें सास््यिक, राजस 
और तामस भेदसे उपवास या तपस्याके तीन भेद बतलाये 
गये हैं। लोकशिक्षाकी दृष्टिसे दम्भाहंकारतंयुक्तः अशास््र- 
विहित उपवास राजस है और यह उपहासजनक हो जाता 
है। तामस उपवास, जैसे-- 

'क्रषेयन्तः हारीरस्थ भूसग्राममचेतसः । 

मां चैयाम्त:शरीरस्थम' हत्यादि । 

तामस उपवास करनेवाले आत्मघाती होते हैं । श्रद्धा- 
पूवंक अनासक्तमावसे शाज्विधिके अनुसार सात्तविक 
उपवास करनेसे मगवत्पाप्ति होती है।शासत्रविधिका त्याग 
करके जो कर्म अभ्द्धापूर्वक किया जाता है, वह असत्‌ है। 
अतएव एकादशीमें उपवास, और दिन-रात इस तिथिके 
देवता विष्णु और देवी एकादशीकी छीलछादिका चिन्तन और 
संकीत॑नके द्वारा जागरण करनेका विधान है । 

वैष्णवतन्त्रके भीहरिमक्तिविछासमें लिखा है-- 

एकादशी महापुण्या विष्णोरीशस्य वछुभा । 

तस्यामुपोषितों यस्‍्तु द्वादह्यां पूजयेद्धरिस ॥ 

तस्य पापानि नश्यम्ति विष्णोभेक्तिश्न जायते ॥ 

“उपवास! शब्दका अर्थ है; उपण्समीपे (भगबत्सान्निध्ये) 
वासःरस्थितिः । 

सारे विषयोंसे बिरत होकर एकादश इन्द्रियः मनकों 
भगवानके च्वरणेमि बसाये; लीन किये रखना ही उपवास 
है। जैसे, 


एकादशी-बतोपवास 
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संस्या ६ ] 
डपाशतस्थ पापेम्यो. ब्रस्तु बासो गुणैः सह | 
डप्वास: से विशेयः सर्वभोगविवर्तित: # 
अथबा, 


डप समीप यो बासो जीवासमपरमात्मनों: । 
उपवासः स विजशेयो न तु कायस्य होषणम्‌॥ 
--बाराहोपनिषद्‌ । 

जिस प्रकारसे हो सके, पुण्यजनक एकादशीमें मगवानके 
समीप वाल करनेसे महाफलकी आ्राप्ति होती है और इत्त 
तिथिको इस देबीका ध्यानादि करते हुए. उपबासकी अवस्था- 
में यदि मृत्यु हो जाय तो निश्चय ही मुक्ति दो जाती है) 
तथा कृष्णा एकादशीकों पितरोकि श्राद्ध-त्पणादि करनेसे 
अनन्त फलकी प्राति होती है। स्मृतिशाख्रोंम एकादशाफे 
उपवासके द्वारा 'दृश्हशेभयार्थ! तिद्धिका उल्लेख है। 
हृष्ट फल यदि स्वास्थ्यको ही मान लें, तो यही क्‍या कम है ! 
अरृष्फकसे स्वरगंप्रात और शान्तिलाभ तथा उपासनार्म 
सहायताको प्रासि है। दशमीसंयुक्त एकादशीको अवैध 
बतलाया जाता है, अतः उसमें उपवासका निषेध है। 
वसिष्ठमुनिने बताया है कि उसमें उपयास करनेसे सनन्‍्तानकी 
हानि होती है । गान्धारीको सौ पुत्रोंका वियोग इसी कारणसे 
हुआ था । 

वृध्स्येकादशी यत्नर सत्र नोपवसेद्‌ बृधः । 

अपत्यानि विभश्यन्ति श्वर्गफठोक न गध्छति ॥ 

कहा जाता है कि सीताजीको दशमीसंयुक्त एकादशीके 
कारण ही चिरकाजतक दुःख भोगना पड़ा था। इसी 
आशझ्के कारण सधवां स्त्रियोँ दशभीयुक्त एकादशीको 
उपवास नहीं करतीं । अर्थात्‌ पलमात्र दशमीयुक्त रहनेपर 
भी उसे त्थांगकर द्वादशीयुक्त एकादशीका उपवास करना 
चाहिये-- 

तस्मादेकादशी स्याज्या. दशमीपलसंयुता । 

उपोष्या द्वादुशी छुछा प्रयोदश्यां व पारणम्‌ ॥ 

आठ वर्षकी उम्रसे लेकर अस्सी वर्षकी उम्रतक सभी 
वर्ण और आश्रमवार्ोको तथा ज्ि्योंको भी एकादशीका 
ऊपवास कप्तेव्य है-- 

व्णानाम्राधमाणाझ् स्रीणात वरवर्णिनि । 

प्रकादश्युपवासस्तु कर्षेस्यो नाव संशयः ॥ 

पएकादश्यां भ भुजीत पशक्षयोस्सयोरपि । 

न मोकत्य भ भोक्तग्य सम्प्रासे हरिवासरे ॥ 

वैधोपवासमें मोजन-चतुष्टय और विह्रकी निषृत्ति कही 
गयी है। अर्थात्‌ उपयासकी पूर्व राजि और उपवासके उपरान्त 
दूसरे दिन पारणकी राज़िमें आहार और मैथुन त्याज्य 
हैं। जैसे-- 


अहाचय तथा झोच्र. सत्यमासियवर्जनम्‌ ! 

मतेब्वेतानि चत्यारि वरिहानीति निम्भया ह# 

देवीपुराणमें लिखा है-- 

तद्ध्यान तझपः स्थान तत्कथाअवणादिकम । 

उपवासकृतो झते गुणाः श्रोक्ता भनीषिसिः # 

अर्थात्‌ एकादशीका उपवास करनेयालेकीं एकादशी 
देवीका ध्यान) जफ कथाश्रवण तथा स्नान करना चाहिये। 

ब्रद्मबैवत्तपुराणमें लिखा है कि यदि शरती उपवासमें 
असमर्थ हो तो मन्त्र-जपके द्वारा, खल्प भिक्षापन्न या 
जलपानके द्वारा समय व्यतीत कर राजिम एक ब्राद्मणको भोजन 
कराकर कुछ दक्षिणा दे । 

ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है कि प्रत्येक मन्‍्जकी अधिष्ठात्री 
देवी भ्रीएकादशी देवोका ध्यान-जप तथा कथा-कोर्तनका 
श्रजण अत्यावश्यक है । 





देवीरश्स्पमें लिखा है--- 
आायत्री ६ यथा सर्वपापपक्षरमेदिनी । 
एकादशी सथा सर्वपापपअरमेदिनी |? 


जिस प्रकार गायज्री-जपसे समस्त पार्षीका समूह नष्ट 
हो जाता है; उसी प्रकार एकादशीका जप करनेसे भी समस्त 
पापराशि नष्ट हो जाती है । पद्मपुराणमें लिखा है--- 
सर्वश्रेकादशी कार्या द्वादशीमिप्रिता मै! । 
गीत॑ वाधञा तृत्यञ्ञ पुराणपठन तथा ) 
फल्मध्यश्ञ श्रद्धा च दानमिन्दियनिग्रह! ॥ 
यामे यासे महाभागे कुयोदाराखिक॑ इरेः । 


एतैगुंणेः समायुकू कुमोजागरण. हरे! # 
सत्याम्वित विनिव्ञ मुद्रायुक्त करियान्वितम्‌ | 
साश्रर्य्यश्रेव सोल्साई.. पापाछस्पादिवर्भितस्‌ ॥ 


--हत्यादि ) 

(सदा द्वादशीमिश्रित एकादशी करनी चाहिये। राधिके 
समय गाना, बजाना, उत्य तथा पुराणोंका पाठ करना 
चाहिये । भगवानकी फलका भोग लगाना चाहिये और 
अध्ये देना चाहिये; ब्राक्मणॉँकों दान देना चाहिये तथा 
इन्द्रियोंका निग्रह करना चाहिये। पहर-पहरमें भगवानकी 
आरती करनी चाहिये | हस प्रकार मगवानके लिये रत्रि- 
जागरण करना चाहिये | सत्यका पालन करते हुए+ निद्रा) 
आहूस्य एवं पापके त्यागपूर्वंक उत्साह एवं उमंग़रके साथ 
एकादशीका उत्सव करना चाहिये |? पेटमर मोजन करनेसे 
निद्रा-सन्द्राकी अधिकता होती है, इसी कारण अमाहार 
रहकर हलके शरोरसे जत-पूजा करनेका विधान किया गया है । 


१२४० 
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औण्कादशी-अतकथा--महामारतके शान्तिपर्यर्म छिखा है 
कि गालव नामक मुनिके मद्रशील नामक एक पुत्र ये । वें 
प्रत्येक भासकी कृष्णा और झक्ल एकादशीका तथा दिब- 
चतुर्दशी, दुर्गाइमी, रामनवमी तथा कृष्ण-जन्माश्मीका 
उपवास करते और श्वीरणरूसे देवमन्दिरका मार्जन करते थे । 
जब गालय मुनिने इसका कारण पूछा तो जातिस्मर होनेके 
कारण उस बालकने बतल्ाया कि पूर्वजन्ममें वह जम्बूद्वीपमें 
सोमबंशीय घमर्मकीर्ति नामक चक्रवर्ती राजा था और प्रजापर 
अत्याचार करता या | एक दिन सेनाके साथ आखेटके लिये 
बन गया। वहाँ एक मसृग दिखलायी दिया। उसने सब 
सेनिकोंसे कहा कि यदि म्ग किसीके सामनेसे भागा तो उस- 
का सवंश उच्छेद कर दिया जायगा । इसपर मृगने बिचार 
किया कि सेनाके सम्मुख होकर भागनेसे बहुतेरे आदमी मारे 
जायेंगे, इसलिये राजाके सामनेसे ही भागना श्रेयस्कर है । 
अतः वह उसी ओरसे दोड़ा, राजा भी उसके पीछे दौड़ा 
और दिनभर उसे उसके पीछे निराह्यर रहना पढ़ा | रातको 
बिवश होकर उसे एक वृक्षके नीचे ठहरना पड़ा । वहाँ 
भयभीत होकर षद् रातभर भगवानकी प्रार्थना करता रहा, 
रात्के बीतते-चोतते अचानक उसका प्राणान्त हो गया। 
यमदूत उसको लेकर धर्मराज यमके पास गये । यमने दूर्तोंसे 
कहा कि “यह राजा सर्बपापोंसे मुक्त हो गया है; क्योंकि 
इसने दिनमर उपवास करके राजिकों आत्तभावसे भगवानका 
स्मरण कर देहत्याग किया है। विशेषतः एकादशी तिथि 
होनेंके कारण तया राजा होकर भी इसने दास्यभावसे 
इरिमन्दिरका मार्जन किया है--श्सलिये यह स्वर्ग जायगा। 
इसी प्रकार जिसका उपर्युक्त पृण्य दिवसको उपयासके साथ 
नामस्मरणपूर्यक देहत्याग होगा; वह सब पापोसे मुक्त होकर 
स्वर्गयास करेगा ।? यह घोषणा करते हुए राजाकों सशरीर 
दिव्यरथममें खर्गकको भेज दिया । राज्यमें इसका प्रचार होनेपर 
खम्मी एकादशीके उपवासको महिमाकों जानकर इसका पालन 
करने रंगे | फिर राजाने करोड़ों युगोंतक स्वर्गवास करके 
पुण्यके क्षीण होनेपर जातिस्मर रूपमें गाव मुनिका औरस 
पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया और ब्षाल्यावस्थासे ही समस्त 
अतोपयार्सोका अद्धापू्षंक पालन करते हुए अन्‍्तर्मे सदाके 
डिये स्वरगम निवास प्रास किया । 

कुष्णा एकादशांकों श्राद्ध कर्नेका माहात्म्म-परलोकगत 
पितरोंके उद्देश्यसे आद्ध-तपंणादि हिन्दुअओंके लिये अवश्य 
क॒तंन्य हैं । अन्यान्य धर्मावलम्बी भी अपने पूर्यजकि आत्मा- 
को तृतिके छिये दान ओर प्रार्थनादि करते हैं। स्मृति- 
शास्रमें, महाभारतमें उल्लेख है कि यदि किसी कारणसे 


पितरोंकी मृत्युतियिमं भादसे च्युत हो जाय तो कृष्ण 
एकादशीके दिन उसे कर ले । कृष्णा एकादशी श्वयं आधा- 
शक्ति है और इस तिथिके अधिष्ठात्‌ देवता खय॑ विष्णु हैं; 
तथा एकादशीके दिन ही दद्र) किष्णु और कालीका आविर्माव 
ोनेके कारण यह तिथि पृण्यदिवस है। भूलोकूमें जय कृष्ण 
और शुक्लपक्षकों मिलाकर एक मास होता है; तब चन्द्रलोकर्मे 
एक दिन-रात होते हैं । अतएव ऋृष्णपक्ष 'चन्द्रछोकका दिन 
है। ( इसे ज्योतिषशार्ूर और आधुनिक विशान भी मानता 
है )। इस समय पितर और देबता जागत रहते हैं। योगियोकि 
प्रयाणके समय यदि दक्षिण नासासे श्वास निकले तो कृष्ण- 
पक्षके अमिमानी देवता योगियोंके आतिवाहिक सूक्ष्मशरोरकी 
लेकर चन्द्रलोकमें गमन करते हैं, यह पित॒यान पथ है| इस 
मार्गसे गहस्थ, प्रवृत्तिपरक इृष्टापूर्त करमोके अनुष्ठाता देहको 
त्यागकर चन्द्रलोकर्मे गमन करते हैं; वहाँ भी सूबक्‍मदैह 
चिरकालतक रहता है ( गौता और भ्रीमद्धागबतका नवम 
स्कन्ध देखिये ) | वहाँ रहते हुए. दस तिथियाँ बीत जानेपर 
अथबा कभृष्णपक्षके १५ दिनका है अंश बीत जानेपर, यानी 
चन्द्रलोकके दिनके ड अंश गत इोनेपर अर्थात्‌ दोपहरके 
बाद अपराह्में भोजनका समय होता है | इसी कारण 
भूलोकम दिया हुआ श्राद्ध-पिण्डका अज्न उनके सूदमदेहकों 
प्रास होता है । पप्मपुराणमें छिखा है कि पितर पिण्ड और 
अन्नादिका ग्रहण सूध्मशरीरमें प्राणके द्वारा करते हं। महा- 
मारते लिखा है कि भीष्मदेवके पिताने सृक्ष्मशरीरसे भाद्धान्न 
ग्रहण किया था तथा सीतादेवीके श्राद्धाज्नकी राजा दशरथने सूक्ष्म 
शरीरद्वारा ग्रहण किया; यह उन्होंने प्रत्यक्ष किया था ( देखिये 
रामायण )। भराद्घधाज्ञको प्राणद्वारा ग्रहण करनेसे उपयास नष्ट 
नहीं होता । भ्रद्धापूवक दान करना ही श्रेष्ठ है ओर इस तिथियें 
करनेसे उसका विशेष फल होता है । 

उपसंद्यारमें प्रा्न-इस व्रतके पूर्ण होनेपर या पारणके 
अशन ( जलपान ) के समय--- 

अकश्ानलिमिरान्थस्थ ब्रतेनानेन केशव । 

भ्रसीद सुमुखो शाय शानइट्टप्रदों भव ॥ 

--इस मन्त्रका पाठ करें। सर्वमद्भलकारिणी यहद्ट देवी 
माताके समान ह्वितकारिणी तथा सर्य अमज्जलहारिणी हैं। 
प्रेमसे मनःप्राणकी हरनेवाले हरि अथवा प्रणवात्मक ब्रह्म 
जगतके द्वितार्थ विश्वर्म रहनेवाले प्राणियोंकों ज्ञानदृष्टि प्रदान- 
कर अपनी यथार्थ सेवा-भमक्ति, पूजा तथा उत्सवके डिये 
उत्साह बढ़ाकर शान्ति स्थापन करें | 5“ शान्ति: शान्दिः 
शान्ति: |! 


भागवतके प्रसिद्ध वक्ता त्यागमूर्ति पण्डित श्रीमाधवरामजी अवस्थी व्यास 
( छेजक--आचार्य भ्रीराघाकृष्णजी गोस्वामी ) 


पूज्य पण्डितजीका जन्म संबत्‌ १९२६ या १९२७ में 
ब्रह्मावर्तान्तगत कानपुर जिलेके साढ़ प्राममें कान्यकुब्ज- 
कुलोत्पन्न पं० श्रीकामताप्रसादजी भवस्थीके धर हुआ 
था। आप बड़े ही सघरित्रि, सुशील, कर्मनिष्ठ तथा 
विद्ानू थै। आपके पिता ( पं० कामताप्रसादजी ) 


श्रीमद्भागवतके बड़े विद्वान्‌ थे । कानपुरमें आपके एक . 


श्रोता शिष्यने आपको एक मकान भेंट किया, तबसे 
आप गृहस्थीसद्वित कानपुरमें ह्वी निवास करने छगे | 
आर्थिक स्थिति आपकी प्रायः शोचनीय-सी ही रहा 
करती थी। हमारे चरित्रनायकका विवाद्द पुरानी चाल्के 
अनुसार १२ वर्षकी द्वी अवस्थामें हो गया था। जब आपकी 
१८ वर्षकी अवस्था हुई तब आप वैराग्यकी भावना- 
से प्रेरित हो चुपचाप पैदल ही श्रीवृन्दानन चल 
दिये । आपकी एक विचित्र आदत थी, आप नेत्र बंद 
किये अर्धचेतन अवस्थामें मार्ग ते किया करते थे | 
एक बार नेत्र खोलकर मार्गका मोड़ देख लेते थे, फिर 
मोड़पर द्वी नेत्र खोलते थे | आप गलेमें मालाकी झोली 
लिये हुए, जिसमें हजार मनियेकी माला रहती थी, तथा 
उसीपर भगवन्नामका जप करते हुए तेज्रीसे मा तै कर 
रहे थे | रात्रिका समय था | आप दो रातके जगे भी 
थे | मार्ग भूल गये, पर आपको भान न हुआ। 
बृन्दावन कुछ द्वी दूर रद्द गया था । रास्तेमें इन्हें एक 
एकादशर्व्धीय. बारकुक मिला । उसने इनसे कड्ा--- 
“भाई ! क्‍या तुम श्रीवृन्दावन जाना चाहते हो ? तुम मार्ग 
भूछ गये हो; उघर नहीं, इस रास्ते होकर जाना 
चाहिये |” आपने नेत्र खोलकर देखा | हृदयमें यह बात 
डठी कि जिसकी खोजमें हम बृन्दावन जा रहे हैं, वे 
यहीं मिछ गये । आगे कुछ विचार भी न कर पाये थे 
कि बे पयम्रदर्शक वहीं अन्तर्धान द्वो गये। ये वहीं 
वृक्षेके नीचे बैठ गये. और विचार करने छगे-- 
७-८ 


“ओढ ! कैसा सुन्दर लावण्यमय शरीर था ! क्या प्रमु 
फिर दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे ? आज तो हम पैसे ही 
ठगे गये, जैसे बिल्वमछ्नल ठगे गये थे । 
बोह छुदाए आत हो, निबक जानि के मोहि । 
हिरदय ते जब जाहुगे, मर्द बदोंगो तोहे ॥ 


-इतना कहकर उठ खड़े हुए और बतलाये ब्रुए 
मार्गपर चल दिये। 


कुछ दिन आप बृन्दावनमें भ्रमण कर अयोध्या होते 
हुए चित्रकूट चले आये। वह्षं कामदनाथजीकी 
परिक्रमामें जो *भरत-मिलाप' ( पर्णकुटी ) स्थान है, 
बह आपको बहुत ही प्रिय छगा | अतएब आप वहीं 
रहने लगे । एक बार कानपुरके कुछ रईस चित्रकूट 
गये, उन्होंने इन्हें देख लिया; पर आप उन्हें न देख 
पाये, नहीं तो स्थान बदल देते | उन छोगोंने इनके 
पिताको तार देकर बुछा लिया । पिता तार पाते दी वहाँ 
पहुँच गये और इनसे मिलकर तथा बहुत समझ्नाकर इन्हें 
कानपुर लौट लाये। वहाँ आकर आपने श्रीमद्भागत॒तद्वास 
शहरके रईसोंमें मक्तिकी मन्दाकिनी बहा दी । 


कानपुरमें प्रयागनारायणनीके मन्दिरके पास मोद्दाक 
खास बाज़ारमें श्रीविहरीजीका मन्दिर है; उसके अध्यक्ष 
निम्बा्क-सम्प्रदायाचार्य श्री १०८ गोखामी माघवलालजी 
महाराज ( लेखकके पितामद्द ) को आप अपना गुड़ 
मानते थे, तथा श्रीविद्वारीजीकों अपना इृष्टदेव 


जब आपने कथा प्रारम्म की तो सर्प्रथपम भाग- 
बतादि प्रन्थोका पारायण कर श्रीविद्वाराजी और मदाराज- 
जीको झुनाया। बादमें और जगह बाँचकर काफी 


7. १४४२ 


कल्पाण 


[ माग १४ 








» » झमोपाजन किया। यहाँतक कि आपकी एक-एक 
: “कथामें दो-दो हजार, तीन-तीन हजार रुपया चढा। 
: कुछ दिनों बाद श्रीमद्वाराजजी ( गो० श्रीमाघवलाल्जी ) 
की आज्ञा मानकर आपने कथापर चढ़ा धन लेना बन्द 
कर दिया और अपना कुछ रुपया और मकान अपने 
कुल्पूजित श्रीराधिका-कष्णजीके नाम कर लड़कोंको दे 
दिया और उन्हें केवछ इतना ही अधिकार दिया कि 
भगवानकी सेवा करो और भोग लगाकर प्रसाद पाओ। 
कुछ रुपया अपने लिये बैंकमें जमा कर रक्‍्खा था, 
जिसका कि दस रुपया व्याज आता था। उसीमेंसे 
आप उदर एवं बश्नादिकी पूर्ति करते थे। मासिक 
ब्ययसे जो कुछ बच रहता था, उसे आप धार्मिक 
आपत्तियों ( जैसे विधवोद्गाह, असवर्णविवाह, मन्दिर- 
प्रवेशादिके निवारण ) में सभा करने, पुस्तक छपाने 
एवं तीर्धाटन आदियमें व्यय करते थे । आप चौबीस 
घंटेमें एक बार सूर्यास्तके प्रथथ भोजन करते थे। 
दुग्ध आप बिल्कुल नहीं लेते थे। गर्मियोंमें भीगी 
चनेकी दाल, नोन और अजवाइन मिलकर और 
जाड़ोंमें केवल मूँग्की दाल और रोटी खाते थे । 
अनुष्ठानमें वह भी नहीं लेते थे, केवल फूल ही 
पाते थे । 


जाप सिला हुआ वल्च नहीं धारण करते थे । क्षौर 
( हजामत ) आप श्रतिवर्ष माध मासमें प्रयाग जाकर 
ही बनवाते थे | आपने कई समभाओंकी स्थापना और 
अनेक संस्कृतग्रन्थोंका सरस काव्यमें भाषानुवाद 
किया--जैसे श्रीमद्भागगत, गीता, रामायण, महाभारत, 
सत्यनारायण-बतकषा आदि, आदि | इनके अतिरिक्त 
आपने उपदेशरनाकर, भजनरत्नमाला, उपदेशरनमाला, 
उपदेशहोली, मजनद्वादशाक्षरी, युगलछठा, दिव्यप्रयाग- 


वर्णन तथा भक्ति-प्रेम-पुष्पाज्नछि, तीर्ययात्रासागर, दया- 
विचार, जगदीशरस्तोत्र, जगदम्बास्तोत्न, विश्ञान-लेख- 
उपदेश, पतित्रता नारी व नर अक्षचारी, विधवा-विववाह- 
खण्डन, भजन-र्नाजछी, हरिकीतनावली आदि कई 
भक्ति-ज्ञान-उपदेशपूर्ण खतन्त्र भाषाकान्योंकी भी 
रचना की थी। 


आपके पद बड़े ही भावपूर्ण होते थे। लेख-बिस्तार- 
भयसे यहाँ केवल एक द्वी पद दिया जाता है;- 


मजन 
डरते रहो यह ज़िस्दंगी बेकार न हो जाय। 
सपनेमें किसी जीवका अपकार न हो जाय ॥ 
पाया है सन कमोऊरझ सदाचारके टिये। 
विषयॉमे फँलके तुमसे अनाझार न हो जाय ॥ 
सेवा करो सब देशको, छुमभ कर्म, हरि भजन । 
इतना भी करके तुमको भइकार न हो जाय ॥ 
मंजिल असल मुकामकी ते करनी है तुम्हें । 
जग ठग-नगरमें फेंसके गिरफ्तार म ड्ो जाय ४ 
पम्राधवथ” छगी है बाजी माया-मोह-जाछकी । 
धोखेमें पढ़के अबकी कहीं हार भ हो जाय ॥ 
आपको सन्बीतका अच्छा ज्ञान था, भगन और 
कीर्तन बड़े द्वी प्रेमसे किया करते थे। सब्गीतका 
अध्ययन लेखकके पिता ( पृज्यचरण श्री १०८ गोखामी 
मुर्ठीधरजी ) से किया था। इस नाते उन्हें भी गुरु 
मानते थे । प्रन्थ-सचनाके बाद प्रथम उन्हें घुनाकर 
उनसे सद्दी करा छेते थे, तब छपनेको देते थे। 
हमारे चर्त्रनायकने कई बार इक्कीस-इक्कीस लक्ष 
गयत्रीका अनुष्ठान किया तथा कई बार चारों घामका 
तथा अन्य सभी तीोंका जमण किया था। 
बदरिकाश्रमकी तो आपने नौ बार यात्रा की थी, 


अन्तिम यात्रामें आपका शरीर बड़ा द्वी अर्जित हो 


संझ्या ६ ] ह मागवतके प्रसिद्ध बक्ता त्याग्मूर्ति पण्डित श्रीमाघवरामजी अवस्थी न्यास १४४३ . 
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गया था । बदरिकाश्रमसे लौठनेके छः मास पश्चात्‌. लेखकके प्रति आपका बड़ा ही घनिष्ठ केह था, 

सं० १९९० में आपने इस नश्वर शरीरकों त्यागकर लेखकने आपदीसे संस्कृतका अध्ययन किया था। 

इद्टलीला समाप्त की | इस नाते आप लेखकके विद्यागुरु थे | 
>-्अजि2 


# पूज्य अवस्थीजी महाराजफे दर्शनोंका सौभाग्य हमें भी प्रास हो चुका है।पण्डितजी बास्तवमे एक बहुत ऊँची कोटिके 
संत) विद्वान्‌ एवं त्यागी पुरुष थे । आपकी कथा बढ़ी मधुर, चित्ताकर्षक एवं प्रभावोत्पादक होती थी। उसमें मक्ति, शान+ 
वैराग्य तीनोंका पुट रहता था। भक्तिके खाउ-खास प्रसज्ञोंको तो आप बढ़े ही मार्मिक ढंगसे कहते थे) जिन्हें सुनकर 
भोताओंके दृदयोंमें अपूर्व रसका सश्लार होने लगता था। पत्थर-सा हृदय भी उनको सुनकर एक बार पसीज जाता था । 
जहाँ कहीं आपकी कथा होती थी; सैकड़ों नर-नारी वहाँ खिंचे हुए चले आते ये और बड़े-से-बड़ा स्थान मी भोताअंसे ठसाठस 
भर जाया करता था । आपका स्वर बड़ा मधुर था और आपकी वाणोर्मे बड़ी सरसता एवं कड़क थी, जिसके कारण छोग 
हजारोंकी संख्यार्मे उसे अच्छी तरह सुन सकते थे । बीच-बीचमें रोचक आख्यान तथा स्वरचित ललित पदोंको कहकर आप 
अपनी कथाको यहुत ही सरस बना देते थे । बेदान्तके गूढ़ विधर्योको भी आप बड़े हो सरल ढंगसे समझाया करते थे; 
जिसके कारण आपकी कथा विद्वानों तथा सर्बसाधारण दो्नोंको ही बहुत भाती थी। एक बार भी जो उनकी कया अथवा 
उपदेशको सुन लेता था; वह उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था, उसके हृदयपर उसकी अमि छाप पढ़ जाती थी । 
सनातनधर्मके सिद्धान्तोंको भी आप बड़े ही उत्तम ढडूसे समझाया करते थे और बड़े-बड़े ताकिकोंकों भी उनकी ध्याख्यारसि 
बड़ा सन्तोष होता था| आपके उपदेश बड़े ही सरल एवं स्वाभाविक होते ये जिस समय आप बोलते थे मांदम होता था 
आपकी वाणीमें साक्षात्‌ सरस्वती आ विराजी हैं । एक-एक शब्द जो आप बोलते ये; वह मानो उनके द्वदयसे ही निकलता 
था$ उसमें कृत्रिमताका गन्घ भी नहीं होता था। आप लगातार घंटों बोल सकते थे। भ्रीमद्धागवत तथा तुझूसीकृत 
रामायण तो प्रायः आपको कण्ठस्थ थी। अन्य पुराणों तथा रामायण-मद्दाभारतका मी आपने अच्छा अनुशील्न किया या । 
श्रीमद्भागवतके सप्ताहमें आप पाठ-भ्रवणपर अधिक जोर देते थे ओर कहते थे कि बिना अर्थ समझे भी उसके भ्रयण- 
मात्रका महान्‌ फल है। इसीछिये वे प्रातःकालसे मध्याहृतक पचास अध्यायका पाठ सुनाया करते थे ओर अपराष्नमें कथा 
कहते ये । इस क्रमसे ये मुख्य-मुख्य प्रसद्भोंको ही विस्तारसे कह पाते थे और रोष कथानककों संक्षेपमें ही कह्द जाया करते 
थे । पाठके समय वे भ्रोताओंकों अपने पास पुस्तक नहीं रखने देते थे। 

तितिक्षा; त्याग, तपस्या एवं वेराग्यकी तो आप मूर्ति ही थे। सर्दी-गर्मी, बारहों महीने आप जमीनपर ही सोया 
करते थे । जाड़ोंमें भी आप पक्के फ्शंपर एक पतली-सी कम्बल बिछाकर सोते थे और एक बैसी ही कम्बल ओढ़ते थे । 
तकियेके स्थानमें इंटेका व्यवहार करते थे । दिनमें तो प्रायः एक सूती रामनामी चदर दी शरीरपर रखते थे । आप सबेरे 
तीन बजेके करोब रोज उठ जाते ये ओर शोचादिसे निश्ृत्त होकर बड़े सबेरे ठंडे जलसे स्लान करते ये और फिर अपने 
नित्यकर्ममे बैठ जाते थे। आपका यह बारदों महीनेका नियम था। कैंटीली तथा कैंकड़ीली पशाडी जमीनपर; बदरीनाथकों 
बर्फीली चट्टानोपर तथा बीकानेरकी गरम बारूपर भी आप नंगे पॉव ही चलते थे। बदरीनाथकी चढ़ाईमें मी आप द्वाथ्में 
लकड़ी नहीं रखते थे और जहाँ साधारण यात्रियोंकि लिये वहाँ तीन दिन ठहदरना मी भारी हो जाता है; वहाँ ये जितनी 
बार बदरीनायकी यात्रा करते थे, श्रीमक्भागवतका एक सत्ताह पारायण श्रीबदरीनाथजको अवश्य सुनाते थे । भागवतका 
सप्ताइ-पारायण करते समय आप केवल फलाहार करते थे । इस प्रकारके पारायण अपने लिये तथा दूसरोकि निमित्त आपने 
जीवनमें न मादूम फितनी वार किये थे । यही कारण था कि ओमक्लागबत आपको प्रायः कण्ठस्थ हो गयी थी | दूध आप 
इसी लिये नहीं लेते थे कि आजकछ प्रायः सभी गाय रखनेवाले बछड़ेका अंश स्वयं ले लेते हैं और उसके लिये नाममात्रका 
ही दूध छोड़ते हैं। अलके सम्बन्ध्मे आपका यह नियम या कि गद्भाजीके किनारे रहनेपर वे उसीका जछ व्यवहार छेते थे, 
गड्राके अमावमें और किसो नदीका जछ भी उपयोगमें ले लेते थे । जहाँ नदी नहीं होती थी, वहाँ ताडाय अथवा बाबहीका 
जरू काममें केते थे और इस प्रकारका कोई साधन न होनेपर ही आप कुएँ आदिका जल ग्रहण करते थे। स्नानके सस्मन्चर्मे 














देनिक कल्याण-सृत्र 


१ जनवरी सोमऋर-नित्य प्रेमपूर्वक श्रीभगवानका 
स्मरण करो । इससे तुम्हें सदा शुभ शकुन 
होंगे, तुम्हाशा सब प्रकारसे मन्नल होगा 
और आदि, मध्य तथा परिंणाममें सब 
समय भला होगा। 

तुझछसी सहित सनेद्द नित सुमिरहु सीताराम | 
सगुन सुमंगछू सुभ सदा आदि मध्य परिनाम ह# 

२ जनवरी मंगलवार-यह मनुष्यशरीररूपी सुन्दर 
खेत बड़े पुण्यसे मिला है, इसमें रामनामकी 
खेती करो; अर्थात्‌ नामरूपी बीज बोकर 
उन्हें. प्रेमाश्रुओंके जल्से निरन्तर सींचते 
रहो । ऐसा करनेसे रोमाश्वरूपी जअडूर 
प्रकट होंगे और बहुत जल्दी आनन्दकी 
खेती लह्लद्दा उठेगी । 

बीज राम गुन गन, नयन जछ, अंकुर पुछकालि । 
सुकृती सुतन सुखेत वर बिकसत तुलसी साछि ॥ 

३ जनवरी बुधवार-रामराज्य कहीं चला नहीं 
गया है, न श्रीराम ही कद्दीं चले गये हैं। 
आज भी सर्वत्र उन्हींका राज्य है, वे ही 
घट-घटमें रम रहे हैं | आवश्यकता है चित्त- 
रूपी चक्षुसे उनकी ओर निद्वारते रहनेकी। 
फिर तुम सदा अपनेको उन्‍्हींकी छत्रछ्ायामें 
पाओगे, तुम्हारे सभी कार्य शुभ हो जायँगे 





और यहद्द कलियुग भी तुम्हारे लिये अत्यन्त 
खुखदायी द्वो जायगा । 
रामचंद्र मुख चंद्रमा चित चअकोर अब होह। 
राम राज सब काज सुभ, समय सुदावन सोह # 
४ जनवरी गुरुवार-गन्लातटपर रकर गनज्ञाजलका 
पान करो और भगवान्‌का नाम रटते रहो। 
कलियुगमें पाषण्ड और पापोंकी मात्रा बहुत 
अधिक बढ़ जानेके कारण मनुष्यके निस्तार- 
के केवल ये दो ह्वी उपाय रद्द गये हैं । 
कछि पाषंड प्रचार, प्रवक पाप पाँचर पतित । 
तुलसी उभय जधार, राम नाम, सुरसरि सछिछ ॥ 
७ जनवरी शुक्रवार-श्रीरामपुणगानरूपी अप्निको 
सदा प्रजलिति रक्खो। फिर कलियुगरूपी 
जाड़ा तुम्दारा कुछ नद्दीं कर सकेगा । कुपथ, 
कुतक, कुचाल तथा कपट, दम्भ एवं 
पाषण्ड--ये सब उस आगमें जल्कर भस्म द्वो 
जायँगे | 
कुपथ कुतरक कुचालि कछि कपट दंभ पाषंड । 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनछ प्रचंड ॥ 
६ जनवरी शनिवार-घर्मके चार चरण हैं--सत्य, 
दया, तप और दान । इनमेंसे कलियुगमें 
दान ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार दान 
देनेसे मनुष्यका कल्याण होता है। इसलिये 
अपनी शक्तिके अनुसार दान देते रहो । _ 





भी आपका यही नियम था । यह नियम आपने इसीलिये लिया था कि जहाँतक द्टो सकता था आप ऐसे ही बस्तुका उपयोग 
करना चाहते थे जिसपर किसीका व्यक्तिगत खत्व न हो । 

अभिमान तो आपको छूतक नहीं गया था। सरछताकों आप मूर्ति थे | आपका दृदय बड़ा कोमल था । दूसरोंको 
अपनी वाणीद्वास भी कष्ट न पहुँचे; इस बातकी आप सदा चेष्टा रखते थे । दूसरोंका वास्तविक कल्याण किस तरह हो, इसके 
छिये आप सदा चिन्तित रहा करते थे । त्यागइसि मी आपकी अनुपम थी। एक बार आषकी कथामें किसीने चोरीसे कुछ 
द्रव्य चढ़ा दिया था; इससे आपको हार्दिक कष्ट पहुँचा था । किसीसे किसी भी प्रकारको सेवा स्वीकार करनेमें उन्हें यड़ा संकोच 
होता था। अपना काम प्रायः वे अपने दाथसे ही किया करते ये। नाम-जप उनका कथा, सत्सद्ष आदिके अतिरिक्त और 
समयमें प्रायः अखण्ड चलता रहता था । तात्पर्य यह है कि समी दृष्टियोंसि आपका जीवन एक आदर्श जीवन था । परमें 
अपने बाछू-बश्चेकि साथ रहते हुए भी आप एक संन्यासीकी भाँति रहते थे । --सम्पादक 


संस्था ६ ] 


जराट चारि पद्‌ भर्मके कक महूँ एक प्रधान । 

जेम केन विधि दीन्हें दान करइ कल्पान्‌ 0 

७ जनवरी रविवार-निन्‍्दा तथा सब प्रकारके 
कष्टोंको सहकर एवं अन्याय और अपमानको 
भी. अज्भजीकार करके अपने घर्मको न छोड़ो । 
अच्छे पुरुष ऐसी बात केवल कड् ही नहीं 
गये हैं, बल्कि करके भी दिखला गये हैं । 

सह्दि कुबोछ, सॉसलि सकछ, संगह्‌ अरनट अपमान । 

सुझसी घरम न परिहरिभ्र, क॒दि करि गये सुआन ॥ 

८ जनवरी सोमवार--जिनका हृदय युवतियकि 
कटाक्षरूपी बाणसे न बिंधा हो और जो 
संसारके कठिन मोहपाशमें न बँचे हों, ऐसे 
महपुरुषोंको संसारके थपेड़ोंसे त्राण पानेके 
लिये अपना कवच बना लो। फिर देखोगे 
कि यह संसार तुम्हें भपभीत न कर सकेगा । 

छिद्यो न तरूने कटाच्छ सर, करेड न कठिन सनेहु। 

ठुरूसी तिन की देह को जगत कवच करि लेहु ॥ 

९, जनवरी मंगलवार-वचन सदा ऐसे बोलो जो 
सुननेमें मधुर और परिणाममें हितमरे द्वों। 
क्रोधसे भरे कठुबचन बोलनेकी अपेक्षा तो 
तलवारको म्यानसे बाहर निकालना कहीं 
अच्छा है । 

रोष न रसभा खोख्िपे, बरु स्लोछिजआ तसरवारि । 

झुनत मधुर, परिनाम द्वित बोलिज बचन बिचारि ॥ 

१० जनवरी बुधवार-यदि किसीके मनसे वैरकों 
जड़से निकाल देना चाहते हो तो उसे द्वित- 
भरे वचन कढ्ढो । यदि दूसरेका प्रेम प्राप्त 
करना चाहते हो तो उसकी सेवा करो और 
यदि अपना कल्याण चाहते ह्वो तो सबसे 
विनयपूर्वक सम्भाषण करो । 

बैर खुछदहर द्वित बचन, प्रेसमूफ डपकार । 

दो हा सुभ संदोह सो तुझसी कि बिचार ॥ 


दैनिक कल्याण-सूत्र 
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१४४५७ 

११ जनवरी गुरुवार-याद रक्‍्खो--परमार्थ-पषके 
पथिकके लिये झगड़ा करनेकी अपेक्षा 
समझौता--मेल कर लेना अच्छा है; 
दूसरेको जीतने-नीचा दिखानेकी अपेक्षा 
हार जाना अच्छा है; दूसरेको धोखा देनेकी 
अपेक्षा खय॑ं घोखा खाना अच्छा है | 

जूझे तें भर वृक्षियो, भछी जीस से हार। 

डहके ते डहकाहबो, भछो जो करिझ बिचार ॥ 

१२ जनवरी झुक्रवार-किसीको कटु वचन कहकर 
दबानेकी चेष्टा न करो, उपकारके द्वारा 
उसे वशमें करो | वास्युद्धमें दूसरेसे हार 
जाना ही हजार बार जीतनेके समान है 
और जीतनेमें ही हार है । 

बोझ न मोटे मारिऐे, भोटी शेटी मार । 

जीति सहस सम हारियो, जोते हारि निद्ार ॥# 

१३ जनवरी शनिवार-यदि अज्ञानरूपी अन्ध्कारका 
नाश चाइते हो तो हृदयमें भगवद्धजनरूपी 
सूर्यको ला बिठाओ । बिना सूर्यका प्रकाश 
हुए जिस प्रकार रात्रिके अन्चकारका नादा 
नहीं होता, उसी प्रकार विना भगवद्धजनके 
अज्ञानका नाश होना असम्भव है। 

राकापति बोढ़स उभहिं, तारा गन समुदाइई । 

सकछ गिरिन्द दृव छाहआ, रवि बिनु राति न आइ ४ 

१४ जनवरी रविवार-अ्माकी सृष्टिमें गुण और दोष 
दोनों भरे हैं । तुम्हारा काम है नीर-क्षीर- 
विवेकी हंसकी भाँति दोषोंका त्याग करके 
केवल गुणोंको प्रहण करना । ऐसा करनेसे 
तुम दोषोंसे सर्बधा छूटकर भगवानके परम- 
पदके अधिकारी हो जाभोगे । 

जद चेतन गुन दोषमय बिस्थ कीम्ह कश्तार । 

ऋंत इंस गुन गहहिं पथ, परिहरि बारि बिकार ॥ 

१७५ जनवरी सोमवार-सत्पुरुषोका सह मोक्षकी 


१४४६ 





[ भाग १४ 
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ओर ले जानेवाल है और कामी पुरुषोंका 
सझ्ज॑ आवागमनकी ओर | वेद-पुराण, साधु- 
छंत, पण्डित-ज्ञानी-सभी एक खरसे ऐसा 
बद्धते हैं | अतः यदि मोक्षके मार्गपर 
अग्रसर होना चाहते हो तो विषयी पुरुषों- 
का सह्ढ त्यागकर सत्युरुषोंका सन्न करो। 
संस संग अपवयर्ग कर, कामी भव कर पंथ। 
कदहि साधु कवि कोविद श्रुति पुरान सदअंथ ॥ 

१६ जनवरी मंगलवार-काम, क्रोध और छोम-ये 
तीन मनुष्यके बड़े प्रबल शत्रु हैं | ये बड़े- 
बड़े ज्ञानी मुनियोंके भी मनको विचलित 
कर देते हैं | अत: इनसे सदा सात्रघान 
रहो | इनके साथ कभी रिआयत न करो। 
इन्हें कमी मनमें आश्रय न दो । 

वात तीनि भति प्रबल सल, काम, को घ अरु छोभ । 

झुनि बिग्यान धाम मन करहिं निमिष मई छोम ॥ 

१७ जनवरी बुधवार-आशा ही परम दु:ख है और 
निराशा ही परम चुख है । अत: जगत्‌की 
ओस्से निराश होकर--भोगोंकी आशा छोड़- 
कर एकमात्र भगवानकी द्दी आशा करो। 
फिर तुम्हारे लिये सब भोर खुख-डी-छुख है । 

बुछसी अदभुत देवता जआसा देवी साम। 

सेयें सोक समपंदे, बिमुख भएँ अभिराम शा 

१८ जनवरी गुरुवार-बिश्वास करो, भगवानकी कृपा 
समस्त मह॒लेंकी खान है। उसने केबट, 
निशाचर तथा पश्ुु-पक्षियोंतकको साधु एवं 
सम्मानका पात्र बना दिया | अतः तुम 
सब ओरसे दृष्टि हटाकर एकमात्र उस 
कृपापर ही निर्भर हो रहो; फिर तुम्हारे 
लिये मल-ही-महल है। 

केवट निसिचर बिहग सूग साधु किए सनमानि । 

सुकसी रघुदर की कृपा सकक सुरंग खानि॥ 

१९ जनवरी शुक्रतर-श्रीरमक्की कृपासे शिला नारी 








बन गयी, पत्थर तैर गये और मरे दुए 
बानर जी उठे | फिर क्‍या तुम्हारा कल्याण 
न होगा ! विधास करो, उनकी ऋपासे 
असम्मत भी सम्मत्र हो सकता है । 

सिखा सुतलिय भट्ट, गिरे तरे, झुतक जिए जग जाने । 

राम अजुप्ह सगुन सुभ, सुकम सकक कल्यान ॥ 

२० जनवरी शनिवार-दीनोंकी रक्षा करना भगवान्‌- 
का बिरद है । उन्होंने दीन बने हुए 
घुग्नीवको मित्ररूपमें प्रहण किया और महान्‌ 
बलशाली बाढिसे उसकी रक्षा की | अतः 
तुम भी दीन होकर उनकी कृपाके पात्र 
बन जाओ | वे कामादि प्रबल ग्नुओंसे 
सहज ही तुम्दें बचा लेंगे । 

बाकि बी बछ॒सालि दकि, सखा कीन्द कपिराज । 

तुछसी राम कृपालु को विरदु गरीबनिवाज ॥ 

२१ जनवरी रविवार-जिस ग्रकार सूर्यके दूर हट 
जानेपर छाया ढंबी हो जाती है और सूर्यके 
निकट आनेपर वह्द पैरों तले आ जाती है, 
उसी प्रकार चित्त जब भगवानसे दूर हट 
जाता है तो संसारी माया उसे घेर लेती है 
और भगवान्‌को हृदयमें स्थित देखकर वह 
छिप जाती है | अतः यदि मायाके आक्रमण- 
से बचना चाहते हो तो एक क्षणके 
लिये भी भगवानूकों न भूलो | फिर साया 
तुम्हारी झयाको भी न छू सकेगी । 

रास दूरि साया बढ़सि घटसि आानि मन माँध । 

भूरि होति रबि दूर छलि, सिर पर पंगलर छाँह ॥ 

२२ जनवरी सोमवार-याद रक्‍्खो, राम-नामका 
आश्रय लिये विना परम तत्तको पानेकी 
आशा करना उसी अकार निरर्थक है, जिस 
प्रकार वर्षाकी बूँदोंकी पकड़कर आकाशरमें 
चदनेकी इच्छा करना | 


सल्पा ६ ] 





शम मास अवक्षंव विशु परमारण को जास | 

बरसत बारित बूंद गहि चाहत अड़म भकास | 

२३ जनवरी मंगलवार-विश्वास करो, प्रेम और 
विश्वासपूर्वक्क नाम-जपरूपी यज्ञ करनेसे 
विधाता अनुकूल हो जाते हैं और अभागा 
भी भाग्यवान्‌ बन जाता है । 

सुझसी प्रीति प्रतीति सा राम नाम जए जाग । 

किए होह विधि दाहिनो, देश अभागेदि साग॥ 

२४ जनवरी बुधवार-सबसे प्रेम हटाकर एकमात्र 
श्रीरामसे द्वी प्रेम करो | अपने मनको बार- 
बार यही उपदेश देते रहो, इसीमें तुम्हारा 
भला है। 

रे सन ! सब स निरस हू, सरस राम,सों होहि । 

भछो सिखावन देत है निधि दिन सुरूसी तोदि॥ 

२५७ जनवरी गुरुतआर--अपने मनको बार-बार समझाते 
रहो कि जब तुम्हारा खार्थ और परमार्थ 
दोनों एक भगवानके द्वारा ही सिद्ध हो 
सकते हैं, तब तुम्हें दूसरी ओर ताकनेकी 
क्या आवश्यकता है। 

स्वार्थ सीता राम सों परमारभ सिय राम ! 

तुरूसी तेरों दूसरे द्वार कहा कु काम ॥ 

२६ जनवरी शुक्रतवार-विश्वाप्त करो-अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष --चारों पुरुषार्थोंका अन्तिम 
फल श्रीसीता-रामके चरणोंमें अद्दैतुक प्रेम 
है । बड़े-बड़े संतोंका यही मत है । 

स्वार्थ परमारथ रहित सीता राम समेह । 

शुकसी सो फल चारि को फक इमार मत पूह ॥ 

२७ जनवरी शनिवार-याद रक़्खो, परमात्मा अंशी 
है और जीव उसका अंश है। अंशके अंशी- 
से बिमुख हो जानेमें अंशकी द्वानि-ही-द्वानि 
है । गहाजीका जल यदि गद्भाजीके प्रवाइसे 
विष्छिन हो जाता है तो शात्र बद्धते हैं 
कि वहद्द मदिराके समान द्वो जाता है। 


दैनिक कल्याण-सुत्र (४४७ 





तुकली रामदि परिहरें निपट दामि धुझु भी । 

झुरसरि गत सोई सक्धिछ सुरा सरिस गंगोप्त॥ 

२८ जनवरी रविवार-याद रक्खो-सामर्थ्यतान्‌ 
पुरुषोंको छुख पहुँचाने तथा उनसे प्रेम 
करनेवाले तो सभी होते हैं, परन्तु असमर्थों- 
से प्रेम करनेवाला और उनका हित चाहने- 
वाला श्रीरामको छोड़कर कोई नहीं है | यह 
बात संतोंने विचारपूर्वक कही है । 

सबइ समरभहि सुखद प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारि । 

कब हूँ न काहुद्दि राम प्रिय तुछली कहा दिचारि 

२०९ जनवरी सोमवार-जो लोग काम, क्रोध, मद, 
लोभ आदियें रत हैं और दुःखरूप संसारमें 
आसक्त हैं, वे मृढ़ श्रीरामके खरूपकों नहीं 
जान सकते । अत: यदि श्रीरामके तस््रको 
जानना चाहते हो तो इन सब दुर्गुणोंको 
त्यागकर संसारसे ममता और आसक्तिको 
हटाओ | तभी तुम भगवानके खरूपकों 
ठीक तरद्द समझ सकोगे। 

काम क्रोध मद छोभ रत, ग्रह्ासक्त दुखरूप । 

से किमि जागहिं रघुपतिदि सूद परे तम कूप ॥ 

३० जनवरी मंगलव्रार-याद रक़्खो-जिस प्रकार 
जलके बिना नाव नहीं चल सकती, चाहे 
कोई करोड़ उपाय क्‍यों न करे, उसी 
प्रकार सन्‍्तोष किये बिना शान्ति और छुख 
नहीं मिल सकता । 

कोई विश्व कि पाव, तात ! सहज संतोष बिमु । 

चले कि जक बियु नाब, कोटि जतन पच्ि पत्चि सरिअ ॥ 

३१ जनवरी बुधवार-एकाही प्रेमका पाठ सीखना 
हो तो पपीहेसे सीखो । बादल चाहे ओले 
बरसावे, चाहे बिजली गिरावे, पपीहा उसे 
छोड़ दूसरी ओर भूछकर भी नहीं ताकता | 

डपल करषि गरजत सश्जि, डारत कुलछिस कटोर । 

चिसय कि आसक मेघ सजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 


म्न्म्_्मह्रि. 


नारी 


( पाभ्रान््यसमाजमें ओर हिन्दूसमाजमें ) 
[ पूर्वश्रकाशितसे जारो ] 
( छैलक--औ चारुचन्द्र मित्र एटनी-एट्लकों ) 


इम पिछले अक्लॉमिं दिखला चुके हैं कि पाम्मात्त्य देशोर्मे 
कितनी अधिक संख्या कुमारियोंकी चिरकाल्तक अविवाहित 
अबस्थामें कामोपभोग करनेफे लिये बाध्य होती है तथा 
उसके बुरे फलको भोगती है एवं क्रमशः मातृत्वके लिये 
सअगुपयोगी हो जाती है । उनके लिये मातृत्व कष्टप्रद प्रतीत 
होने रूगता है और घीरे-धघारे मातृत्वले उनको विरक्ति हो 
जाती है । इन कारणोंस कितनी अधिक संख्याम पाश्चात्त् 
स्त्रियों कामोपमोग करते द्मुए. श्रणइत्या करनेके लिये बाध्य 
होती हैं; यह वात प्रसिद्ध पाश्चात््य समाजतत्त्ववेत्ताओंकि 
छेखके साधारपर दिखलायी जायगी। 

लिंडसे (.40599 ) साहबने लिखा है कि अमेरिकाके 
स्युक्त राज्यों प्रतिवर्ष १५ लाख अ्रृणहत्याएँ होतो हैं, 
डीन आइंज साहइय कहते हैं बीस छाख । फ्रांसमें बूसोकॉल्त 
( 98०४०८०५०६ ) अस्पताल जितने जोवित बच्चे जन्म 
केते हैं, उनसे ढाई गुने गर्भलावके रोगी आते हैं । सुप्रतिदध 
समाजतत्ववेत्ता बरटेरेंड रसेल ( 8९70900 7रे घ55९] ) 
साइबने अपनी !(277492० 970 7(०:०75( विवाह और 
सदाचार ) नामक पुस्तकर्मे लिखा है--जूल्यिस वुल्फ 
( ]४०७६ ए४०॥ ) ने बहुत खोजपूर्वक बतलाया है कि 
लममनीमें प्रतिवर्ष छः छाख श्रणहत्याएँ होती हैं। बर्टरैंड 
रसेल कहते हैं कि ईँगलेंड और स्कॉटलैंडमें मिलाकर छः 
झकाखसे भी अधिक अणहत्याएँ होती हैं। पाश्चात्त्य देशर्मि 
अनगिनत अस्पताल हैं; इन सब कार्मके लिये अनगिनत 
हेबासदन हैं, हमारे देशमें उनका सहस्ांश भी नहीं है। 
अतएव हमारे देशमें जो तरुणो कन्याएँ. गर्भवती होंगी, उनकी 
कसा दशा होगी! कामोपमोग करते रहनेपर बहुतोंका 
गर्भवती हो जाना अवश्यम्भावी है । अधिक उम्रतक विवाह 
न इोनेपर ये कशंतक प्रकृतिके निम्रहकी सह सकेगी, यह मी 
निश्चित है । पाश्ात््यंके समान उतनी गर्भनिरोधकी प्रथाएँ 
भी इस देशकीो छ्ियोंको ज्ञात नहीं तथा उनके प्रयोग करनेकी 
सामथ्य और कौशल भी बहुतोमि नहों है; अतएव पाम्मास्पोंको 
अपेक्षा सैकड़े पीछे कहीं अधिक स्त्रियों गर्भवती हो जायेंगी। 
ऐसी अवस्था वे कोन-सा उपाय करेंगी ! संरक्षककि पास 


घनकी अधिकता होनेसे कत्याअंके चरित्र-दोषको दयाकर 
डसका दुष्परिणाम बहुत कुछ हल्का किया जा सकता है; 
परन्तु हमारे देशमे सैकढ़े पीछे एक पुरुषमें भी घनको वैसी 
बहुतायत नहीं है | 

समस्त बंगालमें केवल ४५ इजार आदमी प्रतिवर्ष 
२०००) से ऊपर आयपर इन्कमटैक्स देते हैं। यदि खेतीके योग्य 
छमीनकी आयसे और मी चार या पाँच लाल आदमियॉकी 
इतनी आय मान छी जाय तो भी सैकड़े पोछे केवल एक 
आदमीकी आय २०००) वार्षिक पहुँचती है। दो हजार 
रुपये वाधिकसे कई गुनी आय न होनेके कारण कन्याअंकि 
चरित्र-दोषकों दबाकर उसका दुष्परिणाम हहूका नहीं किया 
जा सकता । अतएवं हन गर्भवती युवतियोंका अनभिज्ञ 
दाइयके द्वारा गर्भपात करानेसे बहुतेरी मर जायेंगी और 
प्रायः सबको ही गर्भपातकी दारुण यन्त्रणा भोगनी पढ़ेगी- 
उनमेंसे बहुतोंकी चिरकालतक रोगग्रस्त होना पड़ेगा; 
बहुतोंकी बाध्य होकर शिश्वहवत्या करनी पढ़ेगी या शिश्ुके 
परित्यागकी व्यबस्था करनी पढ़ेगी। जो श्रूणहत्या या 
सन्तानका त्याग करनेमें समर्थ नहीं होंगी, उनको जारज- 
सन्तानका पालन करते हुए. वेश्यावर्गमे अपनी गिनतो करानी 
पड़ेगी | वेश्या होनेपर भी बहुतेकि भोजन-वस्जकी व्यवस्था 
नहीं होती | इसके अतिरिक्त उन्हें दासीका काम करना 
पड़ता है; जो सदा सभीके देखनेमें आता है। 

आज मी पाश्चात्त्य स्नियोंके लिये सदुपायसे जीविको- 
पार्जन करना अत्यन्त कठिन है। हमारे देशकी स््रियोकि. 
लिये वेश्याबृत्ति और दासीका काम छोड़कर दूसरा काम 
करनेका कोई राखा नहीं है, यह कहना हवी पढ़ेगा | उनमेंसे 
९७ प्रतिशत निरक्षर हैं | प्राथमिक शिक्षा इस देशमें ९२ 
प्रतिशत पुरुष भी नई प्रात्त करते । प्राथमिक या माध्यमिक. 
शिक्षा प्रात्त कर लेनेसे मी जीविकोपार्जनमें कोई विशेष सुविधा 
नहीं होती । विश्वविद्याल्यकी शिक्षा प्रास करके भी पुरुषछोग 
कोई विशेष काम नहीं कर सकते; यह हम बराबर देखते 
हैं। ऐसी अवस्थामें हमारी युवती स्त्रियोंकी क्‍या दशा होगी. 
क्या सुघारक छोग एक बार इसके ऊपर विचार करेंगे ! वास्य-- 


आजा छू | 





विवाहके दोषोंको कल्पनाके द्वारा अनुमानसे दिखछाया जाता 
है। न्यायशाज्तम्मत एक मी प्रमाण कोई नहीं दिललछाता ! 
क्या इस कल्पित दोषके साथ युवतियोंकी उपर्युक्त दशासे 
आप तुलना करेंगे | पाश्ात्य देशोंमेँं समाज-गठनसम्बन्धी 
दोषकि कारण सन्ततिनिरोधके उपायोका अबलूम्बन करते हुए, 
भी इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा अमेरिकाके संयुक्त राज्यॉमे 
प्रतिवर्ष छःसे लेकर पन्द्रह-बीस लाखतक अणहत्याएँ करनेके 
लिये ख््रियों बाध्य होती हैं। बहुतेरे प्रदेशों और शहरौंमें ४ से 
२० प्रतिशततक जारज सन्‍्तान पैदा होती है । हमारे 
देशकी अवस्थाको देखते हुए. उससे मी कई गुना अधिक 
होनेकी सम्भावना है | इन बातोंपर विचार किये थिना ही 
इमारे देशके सुधारक पाश्चाश्येकि व्यामोहमें पढ़कर उसी 
प्रकारका समाज-गठनकर स्त्रियॉंकी और देशकी उन्नतिकी 
आशा करते हैं और यही करनेके लिये कमर कसे हुए हैं ! 


आजकल पाशथ्वात्त्य देशोंकी यह हालत है कि भ्रण- 
हत्याको दोष नहीं माना जाता | सन्‌ १९३१ ई० के पहले 
तीन महीनों इँगलैंडम १,५९,८२० बच्चे जोवितावस्थामें 
पैदा हुए. थे; इस दिसाबसे प्रतिवर्ष ६;३९,२८० बच्चे पैदा 
होते हैं, ऐसा माना जा सकता है | परन्तु हमने दिखलाया 
है कि वहाँ छः लाखसे अधिक प्रतिवर्ष श्रणहत्याएँ होतो हैं, 
अर्थात्‌ प्रायः आधी गर्भवती र्त्रियाँ श्रणह॒त्या करती हैं । हमारे 
सुधारक इसपर कट्द उठेंगे कि जो बच्चोका ठीक-ठीक पाॉलन- 
पोषण नहीं कर सकतीं, अथवा पाखन करनेमे जिनको कष्ट 
भोगना पढ़ता है; वर्शोंकी मी कष्ट होता है; उनके लिये 
अणहत्या करना ही ठीक है, हसी कारण पाश्चात्त्य छोग 
अणहत्या करते हैं । 


हमारे देश प्रतिवर्ष केवल दो-चार हजार विधवाएँ, 
अजहत्या करती हैं । गर्भजात शिश्वुका सम्यक्‌ पालन नहीं 
हो सकेगा; अथवा उसके लिये अत्यन्त कष्ट भोगना पढ़ेगा, 
शिश्चुकी भी दुर्गति होगी--इन्हीं कारणोंसे तो वे श्रृणहत्या 
करती हैं । ऐसी हाकतमें देखा जाता है कि नये सिद्धान्तवाले 
हिन्दूसमाजको नारियॉपर अत्याचार करनेबाला कष्ककर दोल 
पीटते हैं । जज और मजिट्लेट आदि भी हिन्दुओको गालो 
देकर वक्तृता देनेका सुअबसर नहीं छोड़ते | परन्तु जहाँ 
दो-चार हजारके बदले पाश्यास्य समाजकी आधी गर्भवती 
ल्लियो--क्या कुमारी) क्‍या विधवा, क्‍या सधया इस प्रकार 
अआूणहत्या करती हैं; तब ये इस अ्रूणइस्वाको टीक बतछाते 
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हैं! कया यही नारी-स्वत्याधिकारके असारका-म्नियोंकी 
उम्नतिका चिह है ! जिस पाश्मास्य समाच्यठनके कारण) 
जिस जीवनादर्शके कारण देशकी आधी ख्नियाँ इस प्रकार 
अ्रृणहत्या करनेके लिये बाध्य होती हैं, क्या वेसा ही समाज- 
गठन करनेके लिये, वैसे ही आदर्शका अनुसरण करनेके 
लिये तरुणवर्गंको प्रोत्साहित किया जा रद्द है ! 


जो लोग सम्यक्रूपसे सनन्‍्तानके पालनमें असमर्थताके 
कारण भ्रुणइत्याकों ठीक मानते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि 
उनके 'सम्यक्रूप'का क्‍या अर्थ है ! इस 'सम्यक'का 
मानदण्ड क्या है ! हमलछोग जिसे 'सम्यक्‌ पालन” कहते हैं, 
हमसे बड़े आदमी उसे बैसा नहीं कहते और गरीब -उसे 
अनुचित व्यय समझते हैं । यदि इस सिद्धान्तको हम 
स्वीकार कर लें तो इमारे देशकी प्रतिशत ९५ स्तियोका 
अणइत्या करना उचित समझा जायगा। क्योंकि किसी 
सभ्य समाजके मानदण्डसे इस देशकी प्रतिशत ९५ गर्भवती 
जस्जियाँ बच्चेका सम्यक्रूपसे पालन नहीं कर सकती । अतएव 
गरीबॉरमे--हमर्मेंसे अधिकांश अत्यन्त गरीब हैं--सबके लिये 
अ्रृणहत्या करना वैध हो जायगा । यदि माता-पिताकों गर्भस्थ 
शिशुकी हत्या करनेका अधिकार है, तो सन्तानके कुछ बढ़े 
होनेपर जब माता-पिता यह देखेंगे कि उनकी अनस्था गिर 
गयी है और अपनी उस सन्‍्तानका सम्यक्‌ पान करनेमें 
वे असमर्थ हैं; तब उस अल्पवयस्क सनन्‍्तानकी हत्या भौ 
उनके लिये वैध द्वो जायगी--गर्भके भीतर रहने और 
बाहर रहनेमें भेद करना भी कुसंस्कार ही समझना चाहिये | 
ओर यदि माता-पिता उनकी हत्या न करना चार्ई, तो क्यों 
नहीं उस कामको गवरनमेंटके द्वारा ही कराया जाय ! गरीब 
लोग तो प्रायः प्रश्वीके सभी सुखसि वश्चित रहते हैं! 
सन्तानके पालन करनेमे--उनको पुचकारनेमें, प्रेम कह्नेंगे 
जो सुख है; जिसके कारण स्वयं न खाकर ये अपने शिक्षुकती 
खिलाते हैं, उस सुखसे भी गरीयोंको वद्चित किया आय | 
हिन्दू समाजमें लोग चाहे कितने हो गरीब क्‍यों न हों; आज 
भी वे पति तथा ज्नी-पुत्रादिके प्रेमको प्रात करते हैं, अस्वस्थ 
दक्षामं अथवा जुढ़ापेमें उनकी सेवा, सहायता और सहानुभूति 
पानेकी आशा करते हैं तथा पाते भी हैं। यही कारण है 
कि सभी सन्तानकी कामना करते हैं और उसके उद्देश्यते 
बट्ठी-पूजा तथा जतादि करते हैं। 


खुघारकलोग उज्नतिकी कामनासे क्‍या उन्हें उस सुख्ते 
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सी बद्धित करनेको चेष्टा नहीं करते ! क्‍या दूसरे शब्दोमे उनसे 
यह नहीं कद्टा जाता कि 'तुम गरोब हो; अतः विबाह न 
करना; यदि कामोपमोग करते हो तो खयाल रखना कि 
बच्चा न पैदा होने पावे; यदि गर्म रह जाय तो स्वयं ही 
अणहत्या करो, सावधान | इसके लिये घनियोंकों तंग न 
करना ९ प्राणी और मशीनमे अन्तर केवछ यही है कि प्राणी 
बच्चा पेदा करनेमे समर्थ होता है। बच्चेको प्यार करना; उसे 
दूध पिलछाना) चूमना-पुचकारना तथा उससे प्रेम और सेवा 
प्रास करना ही मनुष्य-जीवनका, विशेषतः नारियोंका एक 
प्रधान सुख है ) ऐसी अवस्थार्मे क्या उनसे यह नहीं कहा 
आता कि “वह सुख तुम्हारे लिये नहीं है; वह केवल 
घनियेकि लिये है; तुम केवल मशीनंके समान आजीवन 
धनिर्योके लिये काम करते रहो; तुम यदि अपनी अस्वस्थ 
दशामें या बुढ़ापेमें अपनी सत्री ( अथवा पति ») पुत्र) 
कन्यादिके द्वारा सेवा पानेकी आशा करते हो। तो उस 
आशाको त्यागनेकी शिक्षा ग्रहण करो; वह आशा केबल 
म्गतृष्णा है। उन्नत पाश्रात््य समाजमें माता-पिताकी सेवा- 
सहायता कोई बिरले ह्वी करते हैं। हमको उसी उन्नत 
'आदर्शपर चलना चाहिये, भारतवर्षके सारे प्राचीन 
आदशोंका त्याग किये बिना हमारी उन्नतिको कोई आशा 
नहीं है ! ये सब हमारे पुराने कुसंस्कार हैं, इसी कारण 
इममेंसे बहुत छोगोंने उनका त्याग कर दिया है; अब हंस 
युगर्मे मातृ-पितृर्भाक्त नहीं चल सकती । अपनी सेवा-झुश्रपाका 
काम आप सैभालना पड़ेगा, सबको स्वावरूम्बी होना पढ़ेगा । 
यदि स्वयं न हो सके तो गवर्नमेंटके द्वारा यह सब काम 
कराया जायगा | यद्यपि आज हमलोग वेसा करनेमें समर्थ 
नहीं हैं, किन्तु निश्चय ही समझ छो कि क्रमशः हम उसे कर 
लेंगे-फिन्तु किस सुदूर भविष्यमें, यह प्रश् अनावश्यक है | 
इस समय यदि तुम गरीब सन्तान विना छोड़े मर जाओगे 
तो गरीबोंकी संख्या शीघ्र ही कम हो जायगी और तब इस 
प्रकारका प्रबन्ध हम सहज ही कर सकेंगे ।” 


सुधारकत्येग चाहे जो कुछ करना वैध बतलावें, हममेंसे 
साधारण ल्ओेग इतने उन्नत नहीं हैं कि उनके उपदेशफे 
जअनुधार चलनेसे देश कितना जल्दी कितना उन्नत हो 


जायगा--अल्पसंस्यक निवासियोंसे युक्त, अप्सराओकी 
अमृतमयो वाणोसे प्रतिध्वनित नन्‍दनकानन बन जायगा-- 
यह बात सामान्य कल्पनाशक्तिसे हीन होनेके कारण उन्हें 
नहीं यूझती । हममेंसे साथारण छोगोंके सनकी गति और 
प्रकृति आज भी उन्नत पाश्चात््य आदर्शम नहीं दंल सकी है । 
इसी कारण जो सन्तान अपने रक्तसे परिपुष्ट होती है। उसके 
प्रति माताका दृदय स्वमावतः आकर्षित हो जाता है। 
पाश्रास्‍्योंके समान उन्नत, परिमाजित बुद्धि, सुदूरद्शिता 
और सहानुभूतिकी अधिकता न होनेंके कारण, धनकी 
प्रचुरता और भोगवासनाकी पूर्ति ही जीवनका प्रधान रस्‍्ष्य 
है--हस विधासपर चलना न सोखनेके कारण तथा उस 
लक्ष्यकी पूर्तिके लिये हृदयकी वृत्तियोंको बलि देनेके लिये 
प्रस्तुत न होनेके कारण) गर्भस्थ शिशुकी द्वत्या या त्याग 
करनेके लिये हमारी माताओंकी प्रत्त्ति नहीं होती। ऐसा 
करनेमें उनके दृदयको बढ़ी चोट लगती है | यह खत्वाधि- 
कारका प्रसार उनकी समझमें नहीं आता । आज भी इस 
असम्य देशमें श्रूणहत्या नरहत्याके ही समान महापाप समझा 
जाता है। गर्भलाव होनेपर अ्रृणद्वत्या प्रचुर घन-व्ययसाध्य 
उपाय न होनेपर ( उन खब उपार्योकों करनेकी सामथ्य 
इममेंसे सैकड़े पीछे एकरम मी नहीं है ) अत्यन्त हो कष्ठप्रद 
होती है । एक बार गर्भलाव या अ्रृणहत्या करनेसे पुनः 
गमे रहनेपर अपने-आप ही गर्भपात हो जानेकी अधिक 
सम्भावना रह्दती है; स्वास्थ्य बिगड़ जाता है; बहुधा मृत्यु 
भी हो जाती है । अपने परमशत्रुकी भी पहलेसे ही प्रबन्ध 
करके हत्या करना सर्वत्र ही सबसे बढ़कर सामाजिक 
अपराध और पाप माना जाता है। इस प्रकारकों हत्या 
करनेमें मनुष्यमात्र झिशकते हैं । जिसे अपना रक्त प्रदान कर 
पुष्ट किया) जिसे स्तन पान कराती हैं, पूरे हृदयसे प्रेम करती 
हैं, जिसके ऊपर माताके जीवनका प्रधान उपभोग और 
सार्थकता है, उसी गर्भसरथ शिश्षकी, पहलेसे ही प्रभन्‍ध करके; 
अपने अवश्यम्भाबी मयानक शारीरिक कष्ट और स्वास्थ्य- 
हानिके होते हुए मी, पाश्मात्य समाजकी आधी गर्मबती 
ज्नियाँ प्रतिवर्ष हत्या करनेके लिये प्रेरित या वाध्य होती हैं-- 
इसे बड़े-बड़े पाश्चात्य समाजतत्त्ववैत्ता कहते हैं। किस 


संज्या ६ ] 
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प्रकारके भयह्वर दण्डके मयसे; किस प्रकारके वातायरण और 
शिक्षाके कारण, किस प्रश्नार बिकृतस्नायु होनेके परिणामस्वरूप 
ज्वियाँ इस प्रकाके भीषण नरशंसताके कार्य करनेके लिये 
बाध्य होती हैं, कया इसपर हमारे सुधारक और युवक- 
युवतियाँ विचार करेंगे ! जिस समांज-सद्धठनके यन्ञर्म 
समाजकी प्रायः आधी र्त्रियाँ प्रकृति-प्रदत्त मातृमावको 
पीसकर बाहर निकाल देती हैं; अपने ट्ृदयको पाषाणके 
रूपमें परिणत कर अपनी ही सन्तानकी हत्यारूप धोर 
शशंसताका कार्य करनेके लिये बाध्य होतो हैं, उसी पाश्चात्त्य 
समाजको हमारे सुधारक और राजनेतिक नेता 'नारी- 
खत्याधिकारका प्रतारक!; “अब्रल्ओंका बन्धु'" “सख्तरियोंकी 
पूजा करनेवाछा” आदि नाम्मोंसे युवकॉर्मे प्रचार करते हैं; 
और समझाते हैं कि पाश्चात््योंके उसी उथ आदर्श अपने 
समाजका सकूठन किये बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती; 
और इसीलिये कमर कसकर अपने समाज-गठनको तोड़नेके 
लिये तैयार हैं। शारदा ऐक्ट पास हो गया; लेकिन 
बालविवाहके ऊपर लगाये गये दोष कितने निराधार हैं, 
रजस्वला कन्याके अविवाद्दित रखनेसे उसको कैसी दुर्गति 
होती है, पाश्चात्य समाजगठन हमारे लिये कितना अनुप- 
योगी है, उसकी अपेक्षा हमारा समाज-गठन कितना उत्कृष्ट 
है; इत्यादि बातकि प्रकाशनके लिये अपने सम्पादित समाचार- 
पतन्नोंमे वे स्थान नहीं देते । समाकी योजना कर यदि इन 
बातोंको समझाया जाय तो वे इनका खण्डन कर अपनी 
स्रदेशमक्ति। व्यक्तिगत मतबाद; स्वतन्त्रता-प्रियता तथा 
जनतन्त्रके प्रति अपनी नयी प्रीतिको प्रदर्शित करने छगते 
हैं! अनेक शिक्षिता महिलाएँ तथा स्कूल्में पढ़नेबाली 
लड़कियों भी इन अत्यन्त अकल्याणकारक कार्यों योग दे 
रही हैं। क्‍या वे समझती हैं कि पाश्चात्त्य दंगके नारी- 
खत्वाधिकारकी इद्धिसे वहाँकी ख्रियाँ इतनी सुखी दो रही 
हैं कि उस सुखकी अधिकता उनको असह्य हो रही है! 
क्या इसोलिये जे चहँके ज्रीपूजककि साथ बहुत समयतक 
एकत्र नहीं रह सकती, बीच-बीचमें उस सुखका विराम 
आयश्यक हो जाता है ? क्या यही कारण है कि प्रतियर्ष 
वियाह-विच्छेद ( तलाक़ ) की संख्या बढ़ती जा रही है 
( अमेरिकाके किसी-किसी प्रदेशमे प्रतिवर्ष जितने विवाह 


होते हैं, उनकी प्रायः आधी संख्या वियाह-विच्केद 
(तलाक़ ) की हो जाती है ) और ये फिर नये पज्ली- 
पूजकॉंकी पूजाकी तैयारी करती जा रही हैं; उनके यदि 
सन्तान होती है तो वह मो नये पिताके प्रेम एवं सेवाको 
प्रासकर अपनी मातकि समान ही मधुमय जीवन बिताती है 
और उसे देखकर माताएँ अत्यन्त सुसी होती हैं! क्‍या 
उनको नहीं सूझता कि जितनी ही पाश्वात््य ढंगके नारी- 
स्वत्वाधिकारकी ग्ृद्धि हो रही है तथा स्री-शिक्षाका विकास 
हो रहा है; उतना ही स्त्री और पुरुषमें ऐसा देषमाब 
बढ़ता जा रहा है; जैसा कि प्राणियर्गर्मे कहीं नहीं देखा 
जाता और न कहीं इतिहातमें ही सुना जाता है! क्‍या वे 
यह कहना चाहती हैं कि ल्री और पुरुषका सहज प्राकृतिक 
सम्बन्ध ही साँप और नेवलेके समान विद्वेषपूर्ण है, आजतक 
स्लियोंका मयानक उत्पीडन हुआ है वे मूर्सा थीं; अतएय 
उन्हेंने इस यथार्थ सम्बन्धको अबतक नहीं समझा था 
और पुरुषोंसे प्रेम करके वे सुखी और कृता्थ होती थीं; 
अब वे शिक्षिता हो गयी हैं, यथार्थ सम्बन्धनों समझ गयी 
हैं, पुरुषोकी पहचान गयी हैं--इसी कारण ख्त्रियंक्कि प्रति 
अत्याचार जितना ही कम होता जाता है नारी-ख्त्वा- 
घिकार बढ़ता जा रहा है, जितना ही शिक्षाका क्स्तार हो 
रहा है उतना ही ज्ञी-पुरुषोर्मे द्वेषभाव बढ़ता जा रहा है ! 

क्या पाथ्चात््योके अनुसार समाज-गठन और लोकाचारके 
होनेपर पाश्चात््यंकि ५० प्रतिशतके बदले जब हमारे देश 
९० प्रतिशत गर्भवती ख्रियों भ्रुणइत्या करने छगेंगी, _ 
तब पाश्चात््यॉंकी अपेक्षा इमारी उञ्नति और भी अधिक 
और शीघ्र होगी और उन्हें हम मात कर सकेंगे ! क्या यही 
कारण है कि नवीन साहित्यमें, बियाहके अत्यन्त सड्छीर्ण 
सार्गके बाहर नम्म प्रेमके उपभोगके उज्ज्यल च्चि्ोसे 
चित्रित उपन्यास और कहानियाँ लिखकर एक दर नवीन 
साहित्य-संसारकी दृदयहीनता ओर नीचाशयतासे अनभिज्ञ 
युवतिगणको बहका रहा है और जटा-घल्कुल धारण करने- 
बाले; अर्द्धनम ऋषियोंके स्वार्य-ज्ञानध्ूत्य, अशिक्षिता सती 
सीता) खाबित्री प्रश्धतिके आदर्शके बदझे बरिवाहके अन्धनसे 
युक्त, उन्नत स्वाघीन प्रेमके आदर्शको स्थापन करनेकी 
चेष्टा कर रहा है ! परन्तु उस उन्नत प्रेसकी अधिकता जिस 


श्श्णर 


कल्याण 


[ सास १४७ 








'.. झकार कुछ दिनके बाद असह्य हो जाता है, तब ग्रायः सभी 


कियों, विशेषयः यौवन बीत जानेपर (दो चार धनी 
कन्याआऔंकों छोड़कर, पाश्मात््यॉंकी तुलनामें जिनकी संख्या 
इस देश नगण्य ही है ) परम रमणोय मृत्तिकासे 
निर्मित आभ्रममें। अपने समान ही उच्च आदर्शका अनुसरण 
करनेयालो दूसरी स्रियोंके उद्धस्वरसे किये हुए मधुर आल्ाप- 
को सुनकर और बहुधा मकान-मालिकिन और दूकानदार 
आदिके थोढ़े-से पेसेकि लिये अति मधुश सम्भाषणसे सल्सुष्ट 
होकर स्वाधीन ऊरीके उच्च आदर्शका जीवन न्यतीत करना 
पड़ता है ! बहुधा योनिसम्बन्धी रोगंसि प्रस्त होनेके सुखका 
मो उपभोग करना पड़ता है! तथा छोकद्वितकर दूसरोंकी 
सेया ( दासीवृत्ति ) में जीधन उत्सर्ग करना पड़ता है। 
उस आदर्श जीबनके कारण जब सनन्‍्तान कभी अपने 
साथियों या पढ़ोसियोंके आदरपूर्ण व्यवहारकी बातें सजल 
नेत्रोंसे तथा छातो ऊँची करके मातासे निवेदन करती है; तब 
वै उन्हें सुनकर जिस प्रकार अपने जीवनको घन्य मानती 
हैं तथा सार्थक जीवनकी सुखस्मृतिका रातमें अकेले उपभोग 
करतो हैं; उनके सम्मानकी अतिशयताके कारण, बीमार 
पड़नेपर उनके पा8 आनेका किस्लीकों साहस नहीं होता, 
मृत्युपर्यन्त खावलम्बनका आदर्श दिखलाकर इदलोकका 
स्थाग करती हैं--आदर्श जीवनके अन्तिम अध्यायोंका यह 
सच्चा चित्र यदि सुधारकंकि निपुण हाथोंसे असछी रूपमें 
चित्रित होता तो युवतियाँ दोनों मिन्न आदशोंकी सम्यक्‌ 
बुरूमा कर सकतीं ओर वह चित्र बहुत ही मनोरञ्ञषक 
होता; तथा वह आदर्श वाञछनीय है या नहीं, कामोपमोगकी 
खतन्त्रता ज्लियोंके छिये ओर इस देशके लिये कल्याणप्रद 
है या नहों-शन बातोंकी सम्यक्‌ विवैचना युवतियों कर 
सकतीं । 


प्रायः समी समाजोर्मे जियेकि एक दलने चिरकालसे 
इस खाघीन प्रेमके उच्च आदर्शंका अनुसरण किया है--- 
सारे सामाजिक नियमोकी अवहेरूना की है; अतए्व इस 
स्वाधीन प्रेमके आदर्शमे कोई नवीनता नई है--यह अत्यन्त 
ही प्राचीन है | केवछ बीसयी शतान्दीको पाश्चात्य सम्यताके 
ठीम वैद्युतिक प्रकाशमें इसका अभिनव महदत्त्य देखनेमें 


आता है और हस प्रकाशसे आँखें चकार्चोष्ष हो उठती हैं । 
इस उच्च महान आदर्शके अनुसरणके कारण परिणामतः 
( दो-चार धनो नारियौंको छोड़कर--जिनकी संख्या इमारे 
देशमें बहुत ही नगण्य है ) प्रायः समीको जो वेश्या-जीवन 
यापन करनेके लिये बाध्य होना पढ़ता है। औन्तिम जीवन 
अत्यन्त निराधय) कष्टप्रद एवं नीर्स हो जाता है--इसे देख 
न सकनेके कारण, हखके परिणामकी ओर न देखकर इस 
प्रकार खाधीन प्रेमकी क्षणस्थायी मादकताके विशद चिजोंको 
दिखलाकर संसारकी द्वुदयहीनता, नीचाशयता, शठता तथा 
मनकी गतिकी परियर्तनशोछतासे अनमभिश युवतियोंको 
उसका उपभोग कराना स्त्रियंकि नवोन स्वत्याधिकारके 
प्रसारके नामपर उनको सर्वनाशके पथपर अगभ्रसर इहोनेके 
लिये प्रस्तुत करनेको प्रत्यक्ष प्रेरणामात्र है ! 


पाश्चात््य ठंगके नारी-स्वत्वाधिकारकी वृद्धिके साथ जब 
पाथ्ाक्त्योंमे सर्वत्र ही विवाह-विच्छेदकी संख्या बढ़ती जा 
रही है-क्या कुमारी; क्या विधवा, क्या सघवा। सभी 
उत्तरोत्तत अधिक संख्या मातृत्वका निरोध करनेवाले 
उपायोंका अवलम्बन और श्रुणइत्या करती जा रही हैं-- 
ज्जी-पुरुषके बीच द्वेष और प्रतियोगिताके भाव दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं--तब र्लरी और 
पुरुषके सम्बन्ध तथा समाजमें ज्रीके स्थान और कायेके 
विषयर्मे कोई मोलिक भूछ है; यह बात स्पष्ट प्रतीत हो 
जाती है। मोलिक भूल न होनेपर इस प्रकारके विषमय फरू 
नहीं हो सकते थे | हमने पहले बतलाया है कि स्त्री और 
पुरुषमें भेद मातृत्वके कारण है; अतएव मातृत्व हो ख्रोत्य 
है और यही स्तरियोंका स्वत्य है। मातृत्वके अद्ध उनके 
प्रधान अज्ञ हैं--माठृत्वके ऊपर दी सृष्टि अवलम्ित है; 
इसी कारण प्रकृतिने ज्ियोंकी दृदयवीणाके तारकों 'माँके 
स्व॒रसे बाँध रक्खा है--माँ के स्वरसे हो उसमें मधुर स्वर- 
छट्टरी झक्ृुत हो उठती है और सबको तृत्त कर सकती है। 
कुछ दिन व्यबहार न फकरनेपर उसमें मोर्जा लगने रूगता 
है ओर पह क्षणभक्ुुर हो जाता है। पाशआत्त्य समाज-सज्चठन- 
के दोधसे और नारी-स्वत्यके प्रसाके नामसे रियों जिस 
प्रकारके कार्मोमे उत्तरोत्तर प्रवृत्त हो रही हैं, उससे उनका 





बह मातृत्व त्वयं ही क्रमशः क्षीण होता जा रहा है; अतएव 
इससे उनकी यातना ही बढ़तो जा रही है। जिससे उनका 
जीवन अशान्तिमय हो रहा है--पुरुर्षोको भो शान्ति-प्रदान 
करनेकी क्षमता क्रमशः क्षीण होती जा रही है ओर शान्ति- 
प्रदान करनेमें वे असमर्थ दो रही हैं । इसके कारण वियाह- 
विच्छेद इतना बढ़ रहा है कि माता-पिता सबका ही अन्तिम 
जीवन नीरस होता जा रहा है, सभी अशान्तिमय जोवन 
व्यतीत कर रहे हैं। अर्थ हो जीवनके उपभोगकी एकमात्र 
वस्तु बन गया है। यही कारण है कि पाश्मात्त्य देशॉर्म सर्वत्र 


माता-पिता और सन्तानमें--सर्बत्र ही विरोध है। इमारे 
शिक्षित युघारक अपने समाजके तिरू-समान दोषकों 
पक्षात्येकि प्रभावमें आकर ताड़के रूपमें देखते हैं और 
उसका ढोल पीते हैं, परन्तु पाथ्ात्य समाजके पर्यतके 
समान दृष्टिका अवरोध करनेवाले दोषको पाश्चात्त्य संस्कृतिके 
मोहके कारण देख नहों पाते, पाश्षात््यंके समान समाज- 
गठन करके अपने देश और श्क्रियोंकी उन्नतिकी कामना 
करते हैं ! 


जूक पप 
सेवा 


[ कहानी ] 
( लेखक--भ्री “चक्र! ) 


'सेनापति | कभी तुम भी राजपूत थे, तुममें भी 
राजपूती रक्त है; तुम समझ सकते हो कि कोई राजपूत 
इस प्रकारका अपमान कैसे सह सकता है। उन्होंने 
जो भी किया, अपनी मर्यादाके लिये | उनकी रक्षा 
तुम्दारे द्वार्यों दै, तुम भूले नहीं होगे कि मैं सम्बन्धमें 
तुम्दारी बहिन होती हैँ । अमी परसों मेरी शादी हुई 
है, आज ही मुझे विधवा मत बनाओ | तुम मेरे भाई 
हो, अत: इतना भी कहते बना। तुम्दारी बहिन'*** 

सेनापति बहरामखोने पत्रको कई बार पढ़ा । कुछ 
देरतक वे सोचते रहे । 'ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 
खामीकी जआाज्ञाका पालन तो करना ही द्वोगा |? पत्रवाह्कको 
कहला दिया “विचार करूँगा!। खययं शिविर्से बाहर 
टहलने लगे | 

सरदार रामसिंहको प्राणदण्डकी आज्ञा मिल चुकी 
थी। सेनापति चाहते तो अपने आम्रद्से उनकी रक्षा 
कर सकते थे, किन्तु उन्होंने उपेक्षा की । श्ज्नछाओंसे 
जकड़े हुए उस राजपूत सिंदका वधिकोंने सिर उतार 


लिया | बागी सरदारका मस्तक देखकर बादशाह 
प्रसन हुआ | 


पिछले दिनों विवाह्के लिये बादशाइसे छुट्टी लेकर 
रामसिंह सेनासे प्रथक्‌ हुए थे । संयोगवश उन्हें लौटनेमें 
देर हुई। वे दरबारमें गये, बादशाहने एक दिनकी 
देरीपर कोई ध्यान नहीं दिया। पर धटनाक्रम यहीं 
समाप्त नहीं हुआ | अपने पदपर काम करनेके लिये 
जब वे उपसेनापतिके पास पहुँचे तो उसने इन्हें गालियोँ 
दीं । राजपूत वीर अपमान नहीं स॒द्द सकता। उन्होंने 
तलवार निकाली और उपसेनापतिको काटकर दो कर 
दिया। 


अपराध तो इतना ही या। फिर तो आत्मशक्षाके 
लिये जो दो, चार, दस सैनिक झपटे, उनका भी थघ 
करना पड़ा । रामसिंद वहाँसे सीघे अपने निवासस्थानफर 
चले आये । यदि वे उस समय भी सेनापतिके समीप 
चले जाते तो सम्भवत: इतना भयह्वनर परिणाम न होता | 


, हैश्णछ 


कल्धाण 


[ भाग १४७ 








बादशाहको समाचार मिला। उसने सोचा “रामसिंह 
बिदोह्दी हो गया है ।” सेनापतिको उसका मस्तक खनेकी 
भाज्षा हुई । बहरामखौने सेना लेकर रामसिंहके मत्रनपर 
चढ़ाई की और उन्हें बंदी कर लिया | बेचारी नववधू 
और कर भी क्‍या सकती थी, उसने सेनापतिको 
पत्र लिखा । 

(२) 

राजपूत रमणी पतिके साथ सती न हो सकी | 
कुल्गुरुने पता नहीं क्‍यों उसे ऐसा करनेसे रोक दिया। 
वह राजमवनसे रात्रिमें एकाकी ह्टी निकली और कहीं 
चली गयी | फिर किसीको रामसिंहकी विधवा पक्नीका 
पता नहीं चला | उसे किसीने कभी नहीं देखा | 

खय॑ बहरामखाँको बादशाहके विरुद्ध संयोगवश 
विद्रोह करना पड़ा । बहरामखॉने जब विद्रोह किया तो 
वह दिलीसे बाइर था । बादशाहकी विशाल सेना 
युतराजके सेनापतित्वमें विद्रोह्ी सेनापतिका दमन करने 
मेजी गयी | भयझूर संग्राम आरम्भ हो गया | 

नित्य सन्ध्याको संप्रामभूमिमें कुछ सफेद नकाब- 
पोश आते और घायल सैनिकोंको उठा ले जाते | जब 
बे सैनिक अच्छे होकर लछौठते थे तो बतलाते कि 'पास 
ही किसी बनमें कुछ छुन्दर शिविर हैं। वहाँ रोगियोंके 
उपचारकी सब सामग्री प्रस्तुत रहती है । कुछ नकाब- 
पोश रोगियोंकी बड़े प्रेमसे झश्रूषा करते हैं । कोई भी 
वहाँका सेवक कभी मुख नहीं खोछता | वहाँकी खामिनी 
युद्धकी देवी कड्टी जाती हैं। वे एक बार आती हैं 
और सबको देख जाती हैं । बहुत पूछनेपर मी उनके 
विषयमें कोई कुछ न जान सका | उन्हें खुले मुख 
किसीने कमी नहीं देखा है ।! 


. पता छंमगानेपर भी उस वनका पता नहीं लगा। 
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आँखोंपर पड़ी बाँगकर वहाँके सेत्रक घायत्येंक्रो ले जाते 
और अच्छे हुए सैनिकोंको छोड़ जाते थे। वहाँसे 
सैनिकोंको एक द्वी शिक्षा मिडती थी--“शत्रुक्य भी 
सम्मान करो और उसकी परिस्थितिको समझकर तब 
उसपर क्रोध करो |? «युद्धकी देवी” यह नाम बड़ी 
श्रद्धाकी वस्तु द्वो गया था। कोई भी देवीके आदमियोंक्ो 
रोकने या उनके कार्यमें बाधा देनेका साहस नहीं कर 
सकता था। लोग सचमुच उसे देवी समझते थे । 


सहसा एक दिन भयझ्डुर युद्ध होने लगा | युवराज 
खर्य युद्ध सम्चालन कर रहे थे | बहराम्ों घायल होकर 
हाथीसे नीचे गिर | निकठ ही था कि शाही सैनिक 
उसे मार ढालते, पर इसी समय एक श्रेत घोड़ा दौड़ता 
हुआ आया । श्वेत नकाबपोशको देखकर सैनिक ठिठक-से 
गये | नकाबपोशने कहा “बस, लड़ाई बंद करो। मैं 
हूँ युद्धकी देवी ।” युवराज नहीं चाहते थे कि सेनापति 
इस प्रकार हाथसे निकल जावे | लेकिन देवीको रोकनेका 
उनमें साहस भी नहीं था| कोई सैनिक भी साथ न 
देता, विवश थे । 

(३) 

बहरामखों बार-बार सोचता “मैं कहाँ हूँ ? ये लोग 
कौन हैं : युद्धमेंसे मेरे प्राण बचानेवाी वह देवी कौन 
है ? वढ कहाँ रखती है ?” सेनापति देखते कि देवी 
दिनमें कई बार आकर वहाँके सेत्रकोंसे कुछ पूछ जाती 
है । जब भी सेनापतिने कुछ पूछा, उन्हें प्रत्येकसे 
उत्तर मिला “हम सेवक हैं, सेवा करना ही हमारा कार्य 
है | अच्छा हो यदि आप भी शत्रुकी परिस्थिति समझा 
करें और यथासम्मत्र पीड़ितोंकी सेशर किया करें ॥? 


कई दिनोंमें जाकर जड़ी-बूटियोंके उपचारसे 
सेनापति अच्छे हो सके । उन्हें वहाँसे नेत्र बंद करके 


संस््या ६ ] 


सेवा 


श्छ्षण 








एक पुरुष धोड़ेपर कहीं छोड़ आया | उन्होंने अपने को 
उस स्थानसे दूर पाया । 

थुवराजने सेनापतिकी सेनाको बंदी कर लिया या। 
वे सेनापतिकी प्रतीक्षामें थे। बहरामखाँ भी इस 
परिस्थितिको जानते थे। वे अवसरते छाम उठाकर 
बंगालकी ओर चले गये | कुछ दिन प्रतीक्षा करके 
युवराज भी दिल्ली लौट आये। 

सेनापतिने मार्ममे सेना एकन्र करके बंगालके 
विद्रोही नवाबको पराजित किया । उससे कर लेकर 
दिल्ली मेज दिया । बादशाह इस बातसे बहुत प्रसन 
हुआ । उसने सेनापतिको क्षमा कर दिया। सेनापति 
दिल्ली आकर पूबेबत्‌ अपने पदपर कार्य करने लगे । 


(9०) 
एक बहरामखाँ ही बेगमके मार्गमें बाधक थे | 
बेगम चाहती थी अपने पुत्र खुसरोको सिंहासनासीन 
बनाना और सेनापति पक्षपाती थे बड़े युवराजके | 
बादशाह युवराजकों चाहते हुए भी राज्ञीके परवश थे । 
भावी शाहजहाँ इस प्रकार गद्दीसे बश्चित किया जाने- 
वाला था ! 
एक षड़यन्त्र न्‌रजहाँने रचा । सोते हुए सेनापतिका 
बंध करनेके लिये एक सेनापतिका विश्वस्त सेवक प्रस्तुत 
हो गया । उसे विश्वास दिल्यया गया यथा कि वह 
सेनापति बना दिया जावेगा । लोभके वश मनुष्य क्या- 
क्या पाप नहीं करता ! 
सेनापति अपने शयनागारमें शयन कर रहे थे। रात्रिके 
प्रथम प्रहरमें द्वारयाढने देखा कि एक नकाबपोश सम्मुख 
खड़ा है। 'कौन ? थ्युद्धकी देवी, मार्ग छोड़ दो।! 
द्वापाखने तनिक हिचकिचाहटके साथ मार्ग छोड़ दिया | 
सेनापति नींदसे जगाये जानेके कारण चौंक पड़े । 
उन्होंने पृछा--“आप कौन हैं ?” ध्युद्धकी देवी |” झटपट 
, फ्कैॉंग्से उतरकर सेनापति घुटने टेककर नीचे बैठ गये 


और बोले "मेरे लिये कुछ भाज्ञा है ? “हाँ, तुम अपने 
बस्र॒ यहीं छोड़कर ऊपरके कमरेमें जाकर सो जाओ। 
रात्रिमं हूस कमरेकी ओर मत आना |” आश्ञाका 
पालन हुआ | 
(५) 

सेनापतिको देवीकी बातसे बड़ा कुवइल हो रहा 
था | वे प्रातः सर्वप्रथम अपने शयनागारमें पहुँचे । 
दूरसे वहाँका दृश्य देखते दी स्तम्मित-से हो गये। 
पलैँगपर मुख ढके, उनके उसी रात्रिको छोड़े वच्में 
कोई सो रहा है। राज्रिमें किसीने उसका खून कर 
दिया । रक्तसे वल्र एवं भूमि लथपथ है | निकट जाकर 
देखनेसे पता लगा, वह कोई सत्री है | 

सेनापतिने घ्यानसे देखा। एक बंद लिफाफा मिला | 
खोलकर उसमेंसे पत्र निकालकर पढ़ने लगे । “सेनापति ! 
रा्जीने तुम्हारे वधका षड़यन्त्र रचा था। मैं तुमसे बता 
सकती थी, पर मुझे उस वधकर्ताके प्राण भी बचाने 
थे। प्रतिशोध मत लेना, या लेना ही हो तो मुझसे 
सीख लो । तुमने मेरे पतिको प्राणदान नहीं दिया था। 
मुझे विधवा बना रिया था। यह उसका प्रतिशोध है । 
सेवा ही सच्चा प्रतिशोध दे | मैंने अपने भाईकी सेवा 
की है । यह्द मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी बहिन! 

पत्र हाथसे छूटकर गिर पढ़ा। सेनापति उस 
मदहिलाके चरणोंपर मस्तक रखकर फ़ूट-हृटकर रोने लगे । 
उन्हें पश्चाताप हो रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी। 
परिस्थिति भी त्रिकट थी । वे जैसे-के-तैसे उठे और 
एक पत्र लिखकर राज्ञीके पास मिजव्रा दिया । 

दूतने जाकर पत्र पहुँचवाया | उसमें लिखा था--- 
“बड्यन्त्र तिफल रह्दा | पर अच्छा होता यदि वद सफल 
हो गया होता | इस नीचकी रक्षाके लिये एक खर्गकी 
देवी बलिदान हो गयी। मैं अब बाघा नहीं दूँगा; 
मुझे आज्ञा मिले, में हृजको आज दी जाना 
चाहता हूँ ।? 


शश५३ 


कल्याण 
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महिंलका कोमल हृदय दहल उठा | राज्नी चुपचाप 
शुत्द्वारपे रक्षकोंके साथ सेनापतिके यहाँ पधारी । उन्होंने 
उस. देवीके शवको देखा, वह पत्र देखा और देष्वा 
पागल हुए बहरामकों। रोती हुई बेगमने बहरामसे 
क्षमा मौँगी। उस देवीके शबका ब्राह्मणोसे संस्कार 
कराकर अन्त्येष्टि करायी गयी । बहरामखौंका मन फिर 
सेनाके कार्यमें नहीं लगा। वद्ष राज्ञीकों हृदयसे क्षमा भी 
न कर सका | फिर विद्रोही होकर भागा और मक्केकी 
यात्रा करने चछा गया । 


(६) 
दिललीके किल्के पास नूरजहाँ बेगमकी बनवायी 


हुई वह समाधि अब भी है। परिस्थितिव् वह एक 
कोनेमें पढ़ गयी है | पर अब भी कुछ जाननेवाली 
इद्धाएँ उसे सतीका चबूसरा कड़ती हैं । वहाँ दिन्दू, 
मुसल्मानका कोई मेद नहीं है । सब उसे प्रणाम करते 
हैं । लियाँ कमी फ्ल-बताशे भी चढ़ा आती हैं । कोई 
कमी दीपक भी रख आती हैं | 

कहते हैं कि वहाँपर छोटे बच्चोंको ले जाकर प्रणाम 
करानेसे उनके रोग नष्ट हो जाते हैं | कुछ लोग उसे 
पीरकी कब्र भी बढ़ते हैं । सम्मबतः उसे मुसल्मानोंके 
द्वारा सम्मानित देखकर लोगोंकी ऐसी मावना दो 
गयी ढ्ोगी । 


५५९४ ३००-- 
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(१) 

तुम आओ, न आओ); यहाँ तुमको 

निदि-घाखर ही में बुलाया करूं । 
तेरे नामकी माला सदा में सखे ! 

मनके मनकोंपे फिराया करूँ ॥ 
जिस पंथ पे पाँव धरों तुम, मै 

परूक उस पंथ पिछाया करूँ । 
भर लोचनकी गंगरी नित दी, 

पद-पंकज पै ढलकाया करूँ ॥# 


(२) 

तुम आओ कभी यदि भूल यहाँ, 

दग-नीरसे पाँव पखारा करूँ । 
मन-मन्दिरको कर खच्छ सखे ! 

उर आसन पे पथराया करूँ ॥ 
सुदु मंजुल भाषकी माला घना, 

तेरी पूजाका साज सजाया करूँ । 
अब और नहीं कुछ पास मेरे, 

नित प्रेम-प्रखून चढ़ाया करूँ ॥ 


(३) 

तुम जान अयोग्य बिसारो मुझे, 

पर में न तुम्दें बिसराया करूँ । 
गुणगान करूँ, नित ध्यान रू) 

तुम मान करो, में मनाया कहूँ ॥ 
तब ॒प्रम-पुजारियोंकी पद-घूलि 

सदा निज शीश चढ़ाया करूँ । 
तेरे अक्तोंकी भक्ति करूँ मैं सदा, 

तेरे खाहनेबालोंकों चाहा कहूँ ॥ 


--भीहीमबती 





यह दुर्बलता क्‍यों ? 


( लेखक--भीरामनाथ “सुमन” ) 


हमारे जातीय जीवनकी समस्या केवछ राजनीतितक 
ही समाप्त नहीं है | राजनीतिक चेतना और खाघीनता- 
का प्रश्न चाहे जितना महत्त्वपूर्ण हो, वस्तुतः वह 
हमारी किश्वित्‌ प्रष्छन्न-सी आध्यात्मिक समस्याका ही 
एक अन्न है । जबतक हम आत्मविस्मृत, मूष्छित और 
भ्चेत-से प्रवाहमें बहे जा रहे हैं, तबतक कोई शक्ति 
हमारे हाथमें स्थि. न रहेगी। व्यक्ति और जातिके 
जीवनका जो मूल ज्लोत है, वह जबतक सूख रद्दा है, 
तबतक जीवन उसमें केसे आवेगा, प्रकाशका अभिषेक 
कैसे होगा, आत्माका अमृतत्व उसमें कैसे पल्‍लबित 
होगा ? राजनीतिक दृष्टिसे हममें कुछ चेतना भी है, 
परन्तु आध्यात्मिक इश्टिसे तो हमारा जीवन अपंग ही 
दो रद्दा है। गांधीजीका यह कथन पूर्णतः सत्य है 
कि जबतक भारत अपनी आध्यात्मिकताकों प्रहण न 
करेगा, उसका पुनर्जावन असम्मतर है । 

राजनीतिके क्षेत्रमें जितनी प्रवश्चनाएँ हैं, आध्यात्मिक 
साधनाके मार्गमें उससे कुछ कम नहीं हैं । अनेक 
प्रलोमन, अनेक वासनाएँ, अनेक प्रवष्चनाएँ इसमें 
आती हैं | कभी-कभी होता यह है कि जब हम 
समझ रहे होते हैं कि हम ठीक मार्गपर हैं, तब वस्तुत: 
इम अत्यन्त श्रमात्मक एवं असत्‌ थधारणाओंको लेकर 
चल रहे होते हैं | ऐसी कुछ बातें जीवनमें मैंने ख्तयं 
अनुभव की हैं, प्रत्येक साघक करता दी है। यहाँ 
इम एक ऐसी प्रवश्बनाकी, जो प्रायः औसत साधकोंमें 
देखी जाती है, किश्चित्‌ चर्चा करेंगे । 

आध्यात्मिक साधनाके नामपर आजकल आत्म- 
ताइनाकी एक अवाजञ्छनीय भावना समाजमें फैल रही 
है। “मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, में क्षुद्ध और अपदार्थ 
हैं? यह इस मावनाका सार है । इसको लेकर जीबनमें 

९-१० 


निष्कियता और देन्यका प्रसार हो रहा है। इससे 
साधकोंकी अपनी हानि तो जो कुछ होती है वह द्ोती 
ही है, पर समाजमें भी इसकी एक बुरी प्रतिक्रिया 
पैदा होती है । नवशिक्षित सम्प्रदाय सम्पूर्ण आध्या- 
स्मिक प्रद्ृत्तियोंके प्रति उदासीन होने छगता है। में 
कडना चाहता हूँ कि यह एक अत्यन्त खेदजनक 
अवस्था है । 

जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तब मैं यह अनुभव 
करता हूँ कि इस तरहकी भावना भगवानके चरणोंमे 
सर्वखारपणकी भावनासे एक सर्वथा भिन्‍न वस्तु है । 
कम-से-कम यह उसका एक अत्यन्त विक्ृत प्रयोग 
है । जेसे अहिंसा और कायरताका रूप ऊपरसे बहुत 
मिलता-जुलता होनेपर भी दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा 
भिन्न, बल्कि विपरीत हैं, वेसे ही झुद्ध आत्मार्पण 
और इस प्रकारके देन्यमें आकाश-पातालका अन्तर है। 

गीताके तत्तरूपमें भगवानने जिस आत्मार्पणका 
आदेश किया है, वह तो सर्वश्रेष्ठ आत्म-साधना है। 
उसके मूलमें आत्माकी तात्तिक एकताका भी सझ्लेत 
है । उसमें किसी प्रकारकाा आग्रह और स्पृद्ा नहीं 
है । उसमें केवल सर्वखार्पण है। उसके 'सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य! में निःचेष्टता नहीं है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ कर्मका 
आदेश है | गीताके इृदयमें पैठनेपर इसका अर्थ यही 
लग सकता है कि तुम्हारा जो कुछ भी है, सब 
भग्वान्‌के चरणोंमें अर्पण कर दो । तुम्हारा कुछ नहीं 
है, जो है सब उन्हींका है; जो द्वोता है, वह उन्हींके 
द्वारा होता है। भिन्न-मित्न कर्मोको करते समय 
कर्दुत्वकी अहंताका जो भाव है, वह श्ूठ् है; उसे 
त्याग दो और उनमें तुम्दीरी जो आसक्ति और 
फल्काह्ल है, उसका भी त्याग करो; तब तुम भगवानके 
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प्रति अर्पित होनेका अनुभव कर सकोगे और वे 
कृपापूर्वक तुम्हें सम्पूणे पापोसे मुक्त कर देंगे। आसक्ति 
सम्पूर्ण दूषणों, दुःखों एवं पार्पोका मूल है | बह आत्मा 
और अह्की एकत्वानुभूतिमें बाधक मायावरण है । 
उसका त्याग करते ह्वी एक ओर भगवानमें निमग्नता- 
की और दूसरी भोर प्तब पार्पो और बन्धरनोसे छूटनेकी 
अनुभूति होती है। 


यह एक भ्रम है कि भक्तके लिये इस प्रकारका 
देन्य आवश्यक दै। जहाँ आत्मार्पण है, वहाँ कोई 
अपेक्षा द्वी नहीं है; वहाँ भक्ति खयंसिद्ध है, वहाँ साधनमें 
ही सिद्धि है । इस प्रकार जो सब कुछ भगवानके 
'चरणोंमें अर्पण कर चुका है, वह सब आसक्तियों 
और पापोंसे छूट जाता है | वह प्रभुमय हुआ अपने 
भीतर-बाहर चतुर्दिक्‌ आनन्दसे परिपूर्ण होकर अद्भुत 
शान्तिका अनुमत्र करता है। 


भक्ति मायाके आवरणको तोड़नेवाली है। यह 
अन्त:शक्तिवाहिनी है| यह परम शुद्ध और साखिक 
भावनाओंसे पूर्ण है । इसमें आलस्य नहीं; इसमें अपेक्षा 
और छाल्सा नहीं; इसमें तीत्र दंश और पीडा नहीं; 
केबल देना-डी-देना है भौर मिलनकी अनुभूतिका 
आनन्द है| जहाँ वियोगकी अनुभूति है, वहाँ भी 
बस्तुत: मिलनकी द्वी आंशिक अनुभूति है; वियोग 
मिलनकी उलटी अनुभूतिमान्र है । 


इस प्रकारकी देन्य-भावनामें सर्बखापंण नहीं है, 
उलटे अपेक्षा और आग्रह है। इसमें आत्म-खरूपपर 
आवरण है । यह अत्यन्त तामसिक है। सश्ची भक्ति 
या उपासनामें भी अहंताकी अनुभूतिका अभाव है; पर 
उसमें आत्माकी दीनताका मात्र नहीं है, उसमें 
आत्मानुभूति है । भक्तिमें ज्ञानका विरोध नहीं है, से 
ज्ञानका जागरण है | इस प्रकारकी तुष्छताकी भावना 
हिन्दू-तत्ततज्ञानकी प्रधान धारामें कमी नहीं थी। यह 





एक बवैदेशिक भावना हमारी विचारधारामें आकर 
सम्मिलित हो गयी है । वैदिक एवं उपनिषद्‌-काल्की 
सम्पूर्ण प्रार्थनाएँ देख जाइये; कड्टीं इस प्रकारकी 
अपदार्थता एवं देन्यका परिचय नहीं मिलेगा। उनमें 
यदि कहीं अपनी दुर्बठताकी अनुभूति है तो उसके 
ऊपर उठने, उस दुर्बडताको विजय करनेकी 
प्रयह्शील्ताका आभास मी है | वहाँ जीवनके तस्ोंसे 
पलायन नहीं है वरं अपने उत्तरदायित्रको वहन 
करनेकी तैयारी है । वहाँ साधक केवल सहायता एवं 
पथ-प्रदर्शन चाहता है। कुछ उदाहरण लीजिये-- 

दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुंखम्‌। 

तरवथ॑ पृषन्नपावणु. सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 

“ऑँखोंमे चकाचौंध पैदा करनेवाले खर्णमय आवरणसे 
सत्यका मुख ढक गया दै । हे जगतके पोषक ! मुझ 
सत्यशोधकको सत्यका मुख दिखायी पढ़े, इसलिये 
तू यह ढकन, यह आवरण, दूर कर दे |? 

परमपदकी साधनाके लिये आवश्यक शर्तोंका 
बर्णेन करते हुए ऋषि कहते हैं--- 

बिज्ञानसारथियेस्तु मनःभप्रप्रहवातञ्ञरः । 

सो5ध्यनः परमाशेति तद्विष्णोः परम पदम्‌॥ 

“विज्ञान जिसका रथ-चालक हो और जिसका अपने 
मनरूपी लगामपर नियन्त्रण हो, वह ( संसाररूपी ) 
मार्गका अतिक्रमण करके श्रेष्ठ विष्णुपद प्राप्त कर 
लेता है । 

आध्यात्मिक साधनाके मार्गकी दुरूहताका वर्णन 
करते हुए ऋषि साधकको सब प्रकार जागरूक रहनेका 
आदेश करते हैं--- 

उक्तिष्ठट जाप्मत प्राप्य वराप्षिबोधत । 

झ्ुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया 

वर्ग पथस्तरककयो.. बद्न्ति॥ 

उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोके पास जाकर ज्ञान 

प्राप्त करो | व्िद्वजन कहते हैं कि छुरेकी तीक््ण धारके 
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यह दुर्बठता क्यों ? 


१४५९ 








ऊपर चलना जिस प्रकार कठिन है, उसी प्रकार इस 
विकट मार्गसे जाना भी कठिन है । 
प्रम॒ुको खोजने मक्तको कद्दाँ जाना है? वे क्‍या 
उससे दूर हैं ? प्रभु तो आत्मस्थ हैं | ज्ञानी भी यही 
कहता है और भक्त भी यह अनुभव करता है--- 
तमात्मस्थं येउजुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाशयती नेतरेषाम्‌ | 
जो प्रमुको आत्माके अंदर स्थित देखता है, उसीको 
शाइबत शान्ति मिलती है | और वह-- 
तरति शोक॑ तरति पाप्मानं 
गुहाप्रन्थिभ्यों बिमुक्तो5््तो भवति । 
शोकसे तर जाता है, पापसे तर जाता है, हृदयके 
बन्धनोसे छूटकर अमृत दो जाता है| तथा-- 


एत॑ं हि वाब न तपति किमहं साधु नाकरवम्‌ | 
किम पापसकरवमिति | 

यह सत्कृत्य मैंने नहीं क्रिया, यह पाप मैंने किया- 
इस प्रकारका पश्चात्ताप करनेका प्रसद्भ ही उसके लिये 
नद्हीं उपस्थित होता। 


आत्मताड़नाका जो अंश हमारी विचार-प्रणालीमें 
आ गया है, वह वस्तुत: ईसाई-धर्मले आया हुआ 
जान पड़ता है | यह ठीक है कि मध्ययुगके कुछ 
भारतीय संतोंकी वाणीमें भी इसका स्वर है । परन्तु यदि 
हम इन संतोंके समस्त भक्तिकाव्य या प्रार्थना-पदोंपर 
ध्यान दें तो माद्ठम हो जायगा कि जितने भी ऐसे 
पदांश हैं, वे इन संतोंके मूच्छना-क्षणमें लिखे गये हैं । 
जीवनमें सत्‌ और असतका, पाप-पुण्यका सब्ृर्ष 
प्रतिक्षण चल रहा है| कभी-क्रमी ऐसा होता है कि 
परिस्थिति और मानसिक दुर्बेछताके कारण निराशा 
हमें घेर लेती है | जीवन सूना और शिथिल हो जाता 
है । अनुभव द्वोता है कि हम पाप-तापके, दुर्बल्ताके 
एक आकरमात्र हैं। असत्प्रवृत्तियाँ प्रतल हो जाती हैं 


और हम अपनेको उनके सामने बेबस पाते हैं। 
स्रभावत: ऐसे ,क्षणोंमें जो विचार या वाणी निकलती है, 
वह उसी निराशा और शिपिल्ताका परिणाम द्वोती है । 
यह आत्माकी वाणी नहीं, शरीरका रूपर है। इसमें भक्ति 
नहीं, तामसिक आग्रह एवं मोह है। आत्माकी वाणीमें 
निराशा और शिथधिलता नहीं होती, तेज और प्रकाश 
होता है; क्‍योंकि आत्मा मुक्त, शुद्ध और आनन्दमय 
है । जहाँ उसके स्वरूपकी अनुभूति है, वहाँ दंश और 
पीड़ाका अनुभत्र नहीं हो सकता । भक्ति मानवकों 
निःचेष्ट और शिथिल नहीं बना सकती । भक्ति तो 
मुक्तिकी, आनन्दकी विद्युत-धारा बहाती हुई चलती है; 
वह तो हृदयके बन्धनोंकों खोलती है । उसमें आत्माके 
जागरणका स्वर द्वोता है। उसमें कर्मसे पलायन नहीं है, 
फलासक्ति और आग्रहका त्याग है | यह भी कड़े 
सकते हैं कि उसमें उदात्त कर्मोंकी आत्यन्तिकता है, 
क्योंकि उसमें अहंताका त्याग और सर्वस्त्रापण है। 
जहाँ आत्मार्पण है, वहाँ प्रभुसे एकल्वकी अनुभूति भी 
है | तब भक्तमें आत्माके आनन्दमय शुद्ध स्वरूपकी 
जगह अन्धकाराच्छन्न तामसिक लालसाओं तथा असत्‌ 
और पग्रेय-भावनाओंका तूफ़ान क्‍यों आवेगा ! 

ये लब्ध्चा यापरं लाभं मनन्‍्यते नाधिक॑ ततः ॥ 

“जिसे पाकर फिर किसीको प्राप्त करनेकी इच्छा 
नहीं रह जाती”, उसे पाकर वा उसकी साधनाके 
पथमें जाकर, उसके सान्रिध्यका अनुभत्र करते हुए 
केसे कोई कद्ध सकता है कि में पापी हूँ, में नीच हूँ । 
यह तो आत्मा और आत्मस्थ प्रभु या परमतल्लवका 
उपहास है। उसके चरम विस्मरणमें ही यह अवस्था 
हो सकती है | निराशा या आत्मदौर्बल्य नास्तिकताके 
दूसरे नाम हैं । मक्तिमं जीवन-सत्तका केन्द्रीकरण 
है, इसमें द्वीनता और शून्यता नहीं है । 


मैं ऊपर कद् चुका हूँ कि संतोंके इस प्रकारके 
पद उनके मूच्छ॑नाके क्षणोंमें लिखे हुए प्रतीत होते हैं । 
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जब तुलसीदास कड्ढते हैं. कि मैं प्रसिद्ध पातकी 
हैं, मैं दुबल हूँ” तब वह मानसिक शिष्षिलता और 
निराशाकी अवस्था होते हैं । तामसिक भावनाएँ 
क्षणभरके लिये प्रबल हो उठती हैं, पर प्रमुकी कृपासे 
यह अवस्था शीघ्र समाप्त हो जाती है । भक्तिकी मद्दिमा 
ही यह है। वह नीचे गिरते हुएको ऊपर उठा लेती है; 
पर साधक स्वयं ऊपर उठनेकी चेश जबतक न॒करे, 
तबतक उसमें सच्ची भक्तिका उदय भी नहीं होता। 
शिथिल्ताकी, निराशाकी अवस्थामें ही ऊपर उठनेके 
लिये छटपठाते हुए तुल्सीदासका मानस यों व्यक्त 
हुआ है-.. 
कबहूँक हों यहि रहनि रहोंगो। 
अ्रीरधुनाथ कृपाछु कृपा तें संत सुभाव गह्ोंगो ॥ 
जथाकास संतोष सदा, काहू सों कहु न चह्टौंगो। 
परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम नियहोंगो ॥ 
परुष बचन अति दुसह भ्रवन सुनि तेद्टि पादक न द्ोंगो। 
बिगत मान, सम सीतछ मन, पर गुन अवगुन न कहौंगो ॥ 
परिदरि देहजनित खिंसा दुश्य सुख समयुद्धि सहोंगो। 
तुकसिदास प्रभु थहि पथ रहि अविचछ हरिभक्ति लह्ींगो ॥ 
निराशाके ऊपर आशा और विश्वासका आवरण 
चढ़ रहा है । इसमें संसारकी विषम वासनाओंके बीच 
आगे बढ़ते छुए प्रयज्शील साधककी वाणी है, जो 
आगे चलकर निश्चय और सहडल्पमें बदल जाती है--- 
अब छौों नसानी, अब न नसेहीं ।! 
जब संतके मुखसे निकला था--- 
क_ .रो सम कौन कुटिझ ख्रक्त कामी ।! 
तब बह भगवानूमें केन्द्रित वा पूर्णापित नहीं था। 
यह उसने प्रभुकी ओर देखकर नहीं, अपनी ओर 
देखकर कट्ठा था; वह अपनी ओर अधिक झुक गया था। 
अहंताका लोप इसमें नहीं है; इसमें अहंताकी तामसिक 
अनुभूतिमात्र है। मक्तके मानसमें अन्यकार और 
निराशा नहीं है; जहाँ प्रमुका सहारा है, वहाँ वीरत्तिके 





साथ वासनाओंसे युद्ध और विजय है। कबीरने इसी 
प्रकारका भाव प्रकट करते हुए कह्दा था--- 
खूर संप्रामको देख भागे नहीं, 
देख भागे सोई सूर नाईी। 
काम भी क्रोध मद छोभसे जूझना, 
मेंडा ममसान तहूँ खेत माही ॥ 
सीक औ सौच संतोष साही भए, 
नाम समसेर तह खूब बाजे | 


फटे कबीर कोई जूहिहै सूरमा, 
कायरों भीढ़ तईं तुरत भाजें॥ 


जिसने प्रेम और भक्तिका पथ अद्जीकार किया है, 
उसको निराश नहीं होना है, उसको रोना नहीं है | 
भक्तिका विज्ञान-रूप नित्य जागरूकता है। “आशिक 
होकर सोना क्या? और “कद्धत कमाल ग्रेमके मारग 
सीस दिया तब रोना क्या? में यही बात कह्टी गयी 
है। जिसने प्रभुके चरणोंमें आत्मापण किया है, जो 
उसकी शरणमें आ गया है, उसके हृदयमें शझ्का ओर 
सन्देह रद्द नहीं सकता | नानक इसी अनुभवकों 
व्यक्त करते हैं-.. 

डततरि गयो मेरे मन को संसा, 

जब तेरों दरसन 

इस प्रकारके उदाहरण समस्त संत-साहित्यमें भरे 
हुए हैं | साधक यदि इनकी गद्दराईमें पेठें तो असीम 
लछाम उठा सकते हैं | इनके अतिरिक्त जहाँ संतोंने 
अपनी दुर्बलताका वर्णन किया भी है, वहाँ विरोधद्वारा 
अपनी दुर्बलताकी जगह प्रमुकी असीम दयादुताका 
वैभव दिखाना ही उनका (ृष्ट रहा है। 

जिसने आध्यात्मिकताका पथ अद्लीकार किया है, 
उसके लिये तो मोह-निशामें जागरण अनिवार्य है। 
वह निराशा और मानसिक दुर्बडताको खीकार नहीं 
कर सकता | वे आयें तो वह उनसे लड़ेगा, उनका 
प्रतिकार करेगा | जडाँ प्रभुके अस्तित्वकी धोषणा है, 
वहाँ निराशा और दुरबताकी स्वीकृति केसे हो सकती 


पायों । 
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कक 


है ? जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार मानना दुःसाहस है। विषाक्त किया है; अनेकको अँपेरी खौँइयोंमें ले जाकर 


जहाँ निराशा और अन्धकार है, वहाँ मोह और थ्षाग्रह 
है; वहाँ आस्तिककी श्रद्धा और विश्वास नहीं है। 
जब कोई कह्ठता है--'मैं पापी हूँ, मैं अपदार्थ हूँ! 
और यह कड्ठकर शिधिलगात्र, शिमिल्मानस कर्मसे 
पलायन करता है, तब वह निश्चितरूपसे देहस्थ है, 
देहसे अपनेको अभिन्न समझे हुए है; कम-से-कम वह 
आत्मस्थ तो नहीं है | 

श्रमके इस दंशने सेकड़ों साधकोंके मानसको 


ल जीत ताज अल चल थे 





गिरा दिया है; सैकड़ोंको मोहाबेश और तम्सूमें दुप्त 
कर दिया है | यह याद रखना चाहिये कि भारतीय 
अध्यात्म-साधनाके जितने भी मांगे हैं-कर्म, भक्ति या 
ज्ञान-और जितनी भी शाखाएँ हैं, सब आत्मवादका 
अनुगमन करती हैं और इस प्रकारकी श्रमात्मक 
विचार-प्रणाठी निश्चितरूपसे अनात्मवादिनी है । 
साधकोंको सावधान होकर और इसे समझकर आगे 
बढ़ना चाहिये। 


“82०7: 
विशाल तारा-जगत 
( लेखक--श्रीघर्मराजजी वेदालझ्जार ) 


१, भूलभरी समझ 


अँधेरी अमावबसकी रातको किसी दिन ऊपर 
आकाशकी तरफ़ दृष्टिपात करनेपर कोई भी सहृदय 
पुरुष ऐसा न द्वोगा, जिसके अन्त:करणमें आश्चर्य 
ओऔर जिज्ञासाका भाव पैदा न हो | बाऊक भी इस 
दृश्यको देखकर प्रफुछित होते हैं और साथ-साथ 
वे इस नयी दुनियाका रहस्य भी जानना चाहते हैं । 
बहुधा इमारे देशकी माताएँ बच्चोंकी ज्ञान-कलीको 
यह कहकर मसल देती हैं कि “लल्ला, ये सब तारे 
रामजीकी गौएँ हैं; जब हमारे यहाँ सूर्यदेवके 
्स्त होनेपर सायज्लाल होता है, तब ख्गमे सबेरा 
होनेसे वहाँकी सव गौएँ चरनेके लिये इस विस्तृत 
गगन-भूमिमें छोड़ दी जाती हैं। फिर जब हमारे 
यहाँ प्रात:काल होता है, तब खर्गमें साँञ्न होती है । 
जैसे यहाँ साँक्षेके समय गौएँ चर-चुरके छौट आती हैं, 
बसे ही रामजीकी गौोएँ भी खर्गमे साँझ 
होनेपर अपने-अपने घर लौट जाती हैं और इसीलिये 
भर होनेपर तारारूपी इन गौभओोंको हम नहीं देख 
सकते |? 


इन भोलीमाछी व्याख्याओंसे सन्तुष्ट न रहकर 
यदि विज्ञान और शाजञ्नकी दृष्टिसे नक्षत्र-तत्तका विचार 
किया जाय तो सम्भबत: जगन्नियन्तामें हमारी श्रद्धा 
और अधिक दृढ़ हो सकती है । 


२. विश्वज्ञानका आध्यात्मिक साधन 

हमारे प्राचीन ऋषियोंके ज्ञानका मुख्य साधन 
उनकी अन्‍्तमुंखी वृत्ति थी। वे बाह्य यन्त्र दूरबीन 
आदिका अधिक आश्रय न लेकर अपने अन्तरात्मा- 
को ही ज्ञानका सच्चा अधिवास समझते थे। “यथा 
पिण्डे तथा अक्माण्डे! इस वाक्यके अर्थका उन्होंने 
प्रत्यक्ष दर्शन किया था। मुनियों और योगियोंकी 
यद्द अटल धारणा थी कि “तस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व विज्ञातं 
भवतिः यदि उसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया; 
क्योंकि समस्त पदार्थ तन्मय! हैं | ऋषियोंने आकाशरमें 
एकसे ऊपर एक, इस प्रकार सात--क्रमश: अधिका- 
घिक सूक्ष्म छोकोंका दर्शन किया था। मनुष्य यदि 
अपने आत्माको समुन्नत करे-ज्ञानग्राप्ति करे, तो वह 
घीरे-बीरे इन सब लोकोंको प्रात कर सकता है। 
इन्हीं सात छोकोंके समरूप हमारे अपने अंदर मी 
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ग्राणमय, विज्ञाममनय, आनन्दमय आदि सूक्मातिसूक्ष्म 
लोक विद्यमान हैं । अस्तु, आजकलके जमानेमें इस 
करडपलंधा अथवा योगसमाधिकी बातोंकी बहुत 
कुदर नहीं है। जो वस्तु स्थूछ अन्त्रोंके द्वारा 
अनुभवमें न आवे, उसे अब अधिकांश विद्दान्‌ 
खीकार नहीं करते । 

३. वर्तमान विज्ञान तथा विश्व-विस्तार 

परन्तु यह सब होते हुए भी वर्तमान विज्ञानने 
नक्षत्रविद्यामें जो प्रगति की है, वह किसी प्रकार भी 
उपेक्षणीय नहीं हो सकती । आधुनिक तिज्ञानने 
ज्योतिषबिद्याको साधारण लौकिक पुरुषोके क्षेत्रमे 
लनेका स्तुत्य प्रयत्न किया है । 

हम नीचे भक्तशिरोमणि गोखामी तुल्सीदासजीका 
एक पद्य देकर फिर विज्ञानके अनुसार नक्षत्र-जगतके 
परिमाण और विस्तारका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न 
करेंगे | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी माताकों अपने 
शरीरमें विश्वरूपका दर्शन कराया था, इस विषयका 
वर्णन करते हुए गोखामीजी लिखते हैं-- 

देखरावा मातद्टि निज अद्भुत रूप अखंड । 

रोम रोम प्रति राज़हिं कोटि कोटि ब्रहमंड ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके विशाल शरीरके एक-एक रोममें 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड बिराज रहे थे । आधुनिक बिज्ञान- 
के पास पर्यवेक्षणके साधन दूरबीन आदि जितने 
अधिक सूक्म होते जाते हैं, उतना ह्वी विज्ञानके लिये 
विश्वका विस्तार बढ़ता जाता है । आजसे पचास वर्ष 
पूर्व नक्षत्रोंकी गणना करोड़ोंमें की जाती थी, परन्तु 
अब अरबों और खरबोंमें की जाती है | अपने यन्त्रोंकी 
इष्टिसे भले ही हम नक्षत्र-जगतकी अवधि निश्चित 
कर ढें, परन्तु यह अवधि केवल हमारे यन्त्रोंकी मर्यादा- 
को ही सूचित करती है । 

४. ग्रहोंकी दूरी 

समीप-से-समीप यदि कोई आकाशीय पिण्ड है तो 

बढ हमारा चाँद है । परन्‍तु इसकी दूरी भी यहाँसे 


२३ छाख मील है और प्रथ्वीके ५०वें हिस्सेसे छोटा 
यह भी नहीं है। चन्द्र उपग्रद्द है; परन्तु प्रह्वोंमे 
मझ्ल, शुक्र और बुधको छोड़कर शेष सब प्रथ्वीसे 
बड़े हैं। और गुरुकी तो अन्वर्थकता ही इस बातमें 
है कि उसमें हमारी प्रथ्वीके समान आकारवाले 
तेरद सो पिण्ड समा सकते हैं | इसी प्रकार शनि भी 
कुछ कम विशाल नहीं है। शनिमें सात सौ प्रथिव्रियों 
आ सकती हैं और सूर्यका भी यदि विचार किया जाय 
तो उसमें तो हमारे-जैसे तेरह लाख भूलोक आसानीसे 
छिप जायेंगे । 

दूरीके विषयमें हम यों भी कड्ट सकते हैं कि 
यदि ६० मील प्रति घंटेकी चालसे कोई डाकगाड़ी 
सूर्यकी तरफ विना कहीं ठद्दरे प्रयाण करे तो उसे 
१७५ वर्ष लग जायँँगे और गुरुतक पहुँचते-पहुँचते 
९०० वर्ष, शनितक १६३३ वर्ष, यूरेनसतक ३४०० 
वर्ष, नेप्वूनतक ०५२७० वर्ष लग जायँगे; इससे भी 
आगे यदि सौरमण्डलके अन्तिम ग्रह प्छटोतक जाना हो 
तो १०, ००० वर्षकी मुद्त चाहिये। अगर हम 
महाभारत-युद्धके समय इस कल्पित डाकगाड़ीपर चढ़ 
गये होते तो अब इन दिनों नेप्चून अ्रहतक पहुँच 
चुके होते; और हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोके आनेके वक्त 
यदि इस गाड़ीपर सवार हो जाते तो आज इमारा 
क्रयाम सूर्यलोकर्में होता | मनकी ये सब उड़ानें छेते 
हुए याद रखना चाहिये कि हम “शतायुर्वै पुरुष: 
श्रुतिकी इस उक्तिको भूल गये हैं । 

५. तारोंकी दूरी 

अबतक हमने केवल सूर्यके आसपास धूमनेवाले 
ग्रहेकि सम्बन्धर्म बात की; किन्तु सचमुच यदि 
हमारा इरादा प्रतिदिन इश्यमान सूर्यसे खतन्त्र गति 
रखनेवाले तारामण्डलमें प्रवेश करनेका हो तब तो 
नज़दीक-से-नजदीक्वाले तारेतक इस रेलगाड़ीद्वारा 
पहुँचने के लिये ७3,००,००,००० पाँच करोड़ मषे 
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चाहिये । इस अवधिको इतिहासकी धठनाओंसे मापना 
भी मुश्किल है। हाँ, यदि वैदिक और आर इतिहासकी 
गवेषणा करके वेदोंको पौने दो अरब वर्ष पुराना सिद्ध 
कर दिया जाय तो बेशक इस अवधिको इतिद्वासवेत्ता 
ऐतिहासिक घटनाओंसे नाप सकेंगे । 
६. स्वाती-रथ 

इस प्रकार निकटतम तारेतक पहुँचनेमें दी अगर 
पाँच करोड़ वर्ष लग जायगेँ तो इस अवस्था 
तारामण्डलकी सैरका इरादा छोड़ देना होगा । 
ज्योतिषियोंने इस समस्याको हल करनेके लिये एक 
और सवारीकी कल्पना की है---वह है खाती नक्षत्र । 
चातकके सम्बन्धसे खाती प्रसिद्ध दे। खाती नक्त्र 
अपने-आप एक सेकंडमें २०० मील चलता है; यदि 
इसपर आदमी सवार हो जावे तो उसकी यात्रा कितनी 
जल्दी होने लगेगी ! परन्तु प्रथ्वीसे इस खातीकी दूरी 
इतनी ज्यादा है कि इसे जानकर कान खड़े हो जाते 
हैं | खाती हमारे यहाँसे १,००,००,००१००,० ०५ 
००,००० एक पद्म मील दूर है। अब यदि इस 
दूरीको अनवरत चलनेवाली रेलगाड़ीसे तै करना हो तो 
कैसे करें ! अच्छा, खेर, समझ लीजिये कि हम 
खातीपर जैसे-तैसे रामबाक्यसे पहुँच ही गये; लेकिन 
फिर भी मादम होना चाहिये कि इस मनोहर और 
द्रुतगामी यानके द्वारा भी निकठतम नक्षत्र ( जिसका 
नाम मित्र है और जिसे आजकल 908 0९४८ 
यहते हैं) तक जाते हुए हमारी जिन्दगी मार्गमे 
ही कबकी खतम हो जायगी और इ्वमारा खाती-रथ 
खाली ही आगे-भागे भागता जायगा; क्योंकि इस 
निकठतम नक्षत्रतक जानेमें प्रति सेकंड २०० मील 
चलते हुए भी उसे 9,००० वर्ष लछग जायँगे। 
शरदू-ऋतुमें रात्रिको दक्षिण दिशामें समस्त तारा-जगतमें 
तेजखितम नक्षत्र व्याध (57505 ) दिखलायी देता है। 
आकाशकी तरफ दृष्टिपात करते ही अपनी विशिष्ट 


भाखरताके कारण व्याध हमारे ध्यानको इृठात्‌ आकृष्ट 
कर लेता हैं| हाँ, तो इस व्याघपर चरणऐ्षेप करनेकी 
आकाह्ला हो तो शझीक्षगामी खाती-यानके द्वारा गमन 
करते हुए भी ८,७५० वर्षसे कम न छगेंगे; और यदि 
कौबेरी दिशामें विशजमान तपख्ली और प्रमुमक्त धुब्के 
दर्शनका सौभाग्य प्राप्त करना हो तो इसमें परमात्मासे 
प्राथना करनी चाहिये कि हमारी आयु ४०,००० 
चालीस हज़ार वर्ष हो जाय। हममेंसे कितने दी 
धर्मग्रेमी और प्राचीनताके पोषक तो वसिष्ठ, अब्लिरा, 
अश्रि, पुल्स्य आदि तपोनिष्ठ महर्षियोंके साथ अन्वासन 
करनेके लिये लालायित होंगे; परन्तु यह जानकर 
उनके दिलको धक्का पहुँचेगा कि इन दइृष्टदेवोके पास 
पहुँचनेके लिये उन्हें इतना अधिक पुण्य सद्नित 
करनेकी आवश्यकता है कि उनकी उम्र भगत्रान्‌ दो 
लाख वर्ष कर दें। 


७. किरणयान और प्रकाशवर्ष 

मनुष्य क्रियात्मकरूपसे कुछ करे या न करे, 
परन्तु उसकी उमझ और कल्पनामें बड़ी भारी शक्ति है। 
वैज्ञानिकोने खाती-नक्षत्र अथवा आशुगामी धूमकेतुको 
छोड़कर सबसे तेज चल्नेवाली प्रकाश-किरणको 
आकाशयात्राका साधन कल्पित किया है। प्रकाश सिर्फ 
एक सेकंडमें एक लाख छियासी हजार मील अर्थात्‌ 
खातीकी अपेक्षा लगभग द्जारगुनी चालसे चलता है । 
योगदर्शनमें लिखा दे कि योगी सूर्यरश्मियोंका आलम्बन 
करके सूर्यलोकमें और चन्द्रकी रक्मियोंद्रारा चन्द्रलोकमें 
पहुँच जाता है | यदि यद्द बात सच द्वो तत्र तो हम भी 
समाधिस्थ होकर कुछ ही घंटोंमें शनि, गुरु, नेप्चून, प्दूटो 
आदि ग्रह्मोपप्रहोंमें होते हुए सकल सौरमण्डल्की परिक्रमा 
कुछ ही घंटोंमें कर सकेंगे | सूर्य प्ृथ्वीसे ९ करोड़,३ ० छाख 
मीलके अन्तरपर है | प्रकाश-किरणद्वारा सिर्फ 
८६ मिनिठमें सूर्यतक पहुँचा जा सकता है, परन्तु 
नभोमार्गमें दीखनेवाल् प्रत्येक तारा इमारे यहाँसे-दतना 
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दूर है कि प्रकाश-किरणपर आरोदण करके जानेमें भी 
कुछ मिनिट अथवा घंटे नहीं प्रत्युत कई वर्ष लगते हैं । 
चुनर्वधु नक्षत्रके चार तारोंमें जो सबसे अधिक चमकता 
है, उसका नाम प्रश्नन्‌ अथत्रा ?:00८9 0०४९ है; इसकी 
गिनती समीपवर्त्तों तारोंमें है। इसतक प्रकाश-किरण- 
द्वारा जानेमें भी जब दस वर्ष लगते हैं. तो अन्दाज 
किया जा सकता है कि अन्य तारोंकी दूरीकी अवधि 
कितनी ज़्यादा होगी | प्रकाशकी गति इतनी अधिक 
है कि इसके बारेमें यदि ऐसा कढ़ें कि यह मीलोंको 
निगल्ता जाता है तो अत्युक्ति न होगी। प्रकाशकी 
गतिद्वारा सेकंडके केवल ८ वें दिस्से-जितने समयमें 
भूमण्डलकी प्रदक्षिणा की जा सकती है। इतने 
तीव्रमामी साधनको भी जब समीपस्थ तारेतक 
जानेमें कई वर्ष लगते हैं तो मनुष्य इस हालतसे 
परिचित द्वोकर सिवा आश्चर्यचकित होनेके और कुछ 
नहीं कर सकता | आँखसे किसी वस्तुको तभी देखा 
जा सकता है, जब उस वस्तुका प्रकाश हमारी आँखोंमें 
आकर पड़े | प्रकाश इतनी तेड्ीसे चलता है कि हमें 
माद्म भी नहीं हो पाता कि कब यह वस्तुसे &मारी 
तरफ़ चलनेके लिये प्रवृत्त हुआ और कब इसके द्वारा 
उस वस्तुका हमने चाक्षुष प्रत्यक्ष किया। साधारण 
ब्यवहारके अनुसार हम ऐसा समझते हैं कि बिजलीका 
बटन दबाते दी कमरा आलोकित हो जाता है । शासत्रीय 
इष्टिसे बटन दबानेके बादसे मकानके प्रकाशित द्ोनेतक 
कितने ही क्षण गुज्जर जाते हैं, जिनकी उपेक्षा करना 
कुछ हृदतक सम्मत्र है, लेकिन इृश्यमान तारोंके 
सम्बन्धमें इस उपेक्षाके लिये स्थान नहीं है | तारे तो 
इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश यहाँतक आनेमें वर्षों 
लग जाते हैं । किसी तारेके प्रकाशकों पृथिवीपर आनेमें 
जितना वक्त लगता है, वर्तमान पद्धतिके अनुसार यह 
उस तारेकी प्रकाश-बर्षके पैमानेके मुताबिक दूरी 
कट्टाती है। उदाइरणके लिये घुवतारेकी दूरी 
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४० प्रकाश-वर्ष ( 7427(-५८४० ) है; हसका अमिप्राय 
यह हुआ कि जिस प्रकाशके द्वारा आज हम ध्रुव॒तारेको 
देख रहे हैं, वह अबसे ४ ०वर्ष पूर्व धुवसे हमारी ओर 
चला था| अथवा दूसरे शब्दोंमें यदि प्रकाश-किरणका 
अवल्म्बन करके दें धुवपर जाना द्वो तो इस यात्रामें 
चालीस वर्ष लगेंगे । 


८. अगस्त्य ओर रायगल 

सर्दियोंमें शामके समय दक्षिण गगनमें दृष्टि दौड़ायें 
तो एक बहुत चमकता हुआ तारा दिखायी देता है । 
इसका नाम “अगस्त्य” ( (७४०७७७ ) है । शाज्में 
लिखा है कि “अगस्योदये नद्यः शुष्यन्तिः, अगस्त्यका 
उदय होनेपर नदियाँ सूख जाती हैं | यह बात 
बिल्कुल ठीक है । अगस्त्य शरब्तुके आरम्भमें उदित 
होकर ग्रीष्मके लगभग मध्यमें अस्त हो जाता है । यह 
जानकर शायद हम जँँभाई लेने लग जायँगे कि जिस 
ज्योति:किरणके आँखोंमें पड़नेसे आज हम अग्स्त्य 
मद्दाराजका दर्शन कर रहे हैं, वह ज्योति:किरण अगस्त्य- 
जीके शरीरसे तब निकली थी जब शाइनशाह अकबरका 
तमाम हिन्दुस्तानमें दबदबा था। मृगशीर्ष ( 0809 ) 
नक्षत्र बहुत प्रसिद्ध है; इसमें नील-श्रेत वर्णका एक 
तेजखी तारा है, जिसे अंग्रेजीमें 'रायगल” ( ४०।) 
कहते हैं | इसके प्रकाशकों हमारे यहाँतक आनेगें 
३०० वर्ष लगते हैं । यद्द स्मरण रहे कि ९ करोड़, 
३० लाख मील दूर स्थित सूर्यके प्रकाशको जब सिर्फ 
८$ मिनिट लगते हैं, इस अवस्थाको देखते रायगलकी 
दूरीका खयाल हैरतमें डालनेवाला है । एक सेकंडमें 
एक लाख, छियासी हज़ारके छ्विसाबसे एक वर्षमें प्रकाश 
५८३ खरब मील (6 9॥007 १४३॥९५ ) चल्ता है, 
७५८३$को ३००से गुणा करनेपर जो राशि आयेगी, 
उतने खरब मील दूरी रायगलकी है । इतनी दूरीका 
हिसाब गणितशाञत्री भले ही कर सकें, परन्तु इसे मनमें 
बैठाना मनुष्यके अनुमवसे बाहर है । 


संझ्वा ६ ] 





९, आकाशगज्जा तथा तारामेष 

गगनमण्डलमें आकाशगज्लाके समान मनोंहर दृश्य 
और क्या हो सकता है : वर्तमान समयके प्रख्यात 
ज्योतिषी प्रोफेसर साइमन न्यूकॉम्बकी सम्मतिमें इस 
आकाशगह्लाका कोई भी भाग ३२०० प्रकाश-वर्षसे कम 
दूर नहीं है । आकाशगल्ञमें कितने ही स्थानोंपर हलका- 
हलका श्वेत बादल-सा दिखलायी देता है। यह बादल 
वस्तुत: अगणित तारोंका समूह है, अत्यन्त दूर होनेसे 
इसमें एक-एक तारा अलग नहीं देखा जा सकता। 
इस प्रकारके बादलकों ग्लोबुलर इस्टर! ( 0]0प्रॉँध 
0४०८० ) बढ़ते हैं | इस कस्टरकी दूरीका अनुमान 
२० हज़ारसे ४५ हज़ार प्रकाश-वर्षों्नें किया गया है । 
कई बहुत ज़्यादा हलके दीखनेवाले कस्टर एक लाख 
प्रकाश-वर्ष दूर हैं, सबसे अधिक दूरीपर स्थित कृस्टर 
२,५०,००० ढाई लाख प्रकाश-वर्ष दूर है | ढाई लाख 
प्रकाश-बर्षका अभिप्राय है-- 

२,७५०,०००१८०८,७५०,००,००,००,००० 


न+१४,६२,५०,००,००,००,००,००,००० 
मील पृथ्वीसे दूरी । 

सामान्यतः हमें प्रतीत नहीं होता, परन्तु हमारा 
सूर्य आकाशगज्नाका एक अन्न है और रात्रिके पूर्व तथा 
अपर भागमें समानरूपसे तारोंका प्रकाश देखे जानेके 
आधारपर अनुमान किया गया है कि हमारे सूर्यकी 
स्थिति आकाशगल्नाके लगभग मध्यमें है। प्रृथ्वीकी दृष्टिसे 
दूरतम तारापुल्नका अन्तर जब २३ लाख प्रकाश-वर्ष 
है तो भाकाशगन्नाकी समस्त लंबाई २६ लाख और २६ 
लाख्न अर्थात्‌ ५ छाख प्रकाश-वर्ष है। आकाशगज्ञाके 
एक सिरेसे दूसरे सिरेतक प्रकाश-किरणद्वारा यात्रा 
करनेमें ५ लाख वर्षके बीत जानेकी सम्भावना है । 


आकाशगहद्ना यहाँसे खचाखच तारोंसे भरी हुई 
हमें माद्म होती है, परन्तु इसके किन्हीं दो तारोंमें 


विशाल ताशा-जगत्‌ 
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करोड़ों मीलकी दूरी है। दिखायी देनेवाले प्रत्येक 
तारेके चारों ओर शून्यताका महान्‌ आवरण विश्वमान 
है । ६०० वर्गफुटके कमरेमें उड़ते हुए छोटे-से-छोटे 
तथा खुर्दबीनद्वारा देखे जानेयोग्य घूलिकणके समान 
शून्य आकाशमें एक वैयक्तिक तारेकी स्थिति है । 
तारोंके इतने पास-पास दीखनेका एकमात्र कारण 
उनकी नितान्त दूरी है । इससे कल्पना की जा सकती 
है कि परिदृश्यमान जगत्‌ कितना विशाल और महिमामय 
है | लेकिन क्‍या यह्द निश्चयपूर्वक कड्ठा जा सकता 
है कि तारा-जगतकी अन्तिम परिधि आकाशगल्ना 
है ? वर्तमान ज्योतिषियोंने सूक्ष्दर्शक यन्त्रोंकी 


मददसे  आकाशगद्धके परके पार विद्य॒ान 
तारामेघतवा आभास प्राप्त किबा है। इसे 
पक्पाइरल. नेबुली!ः ( 5छाश्श मध्कपो०९ ) का 


पारिमाषिक नाम दिया गया है। द्विसाब लगानेसे 
परिणाम निकल्ता है कि इस प्रकारके तारामेधोंकी 
दूरी लाखेंमें नहीं बल्कि करोड़ों प्रकाश-बर्षोर्मे है। 
१०. सप्तलोकी 

अबतक हमने जो कुछ कड्डा है, उस सबका 
साधारण प्रत्यक्ष यन्त्रोंदारा किया जा सकता है। 
परन्तु यन्त्र मर्यादित हैं, बुद्धि और अन्तःकरणकी 
पहुँच यन्त्रोंकी अपेक्षा कहीं दूरतक है । जहाँ प्राचीन 
ऋषि-मुनियोंने इस दृश्यमान लोकसे ऊपर भू:, मुवः:, 
ख:, मह:, जन:, तपः, सत्यम्‌ आदि सात लोकोंको 
अपनी योग-चक्षुओंके साधनसे देखा था, वहाँ 
आधुनिक विज्ञान भी दिमायी तक-वितकका आश्रय 
लेकर स्थूलरूपसे दीखनेवाले जगततक सीमित न रहते 
हुए इससे परे अनेक भुवर्नोकी कल्पना करता है; 
लेकिन वह दिन अभी दूर है जब कि भौतिक दूरबीनें 
इन मुन्दर भुवनोंको अपनी मर्यादामें ला सकेंगी। 
तबतक हमें शार्त्रों और श्रुतियोंके कथनोंपर श्रद्धापूर्वक 
विश्वास करना पड़ेगा या हमें खयं ही योगसाधनाकी 
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कल्याण 
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तैयारीमें छाप जाना होगा | यह सब हुई प्राकृतिक 
जगत॒की बात | 
वेदके पुरुषसूक्तमें लिखा है--- 
जिपादूदूष्व॑मुदैत्पुरुषः 
पादो5स्थेह्ठामवत्‌ पुनः । 
पस प्राकृतिक जगतमें परम पुरुषका चतुर्थाश ही 
है, तीन चौथाई भाग इससे ऊपर है ।! 
जिस तरहकी सप्तठोकीका हमने ऊपर ज़िक्र किया 
है, उस तरहकी न जाने कितनी अगणित सप्तलोकियाँ 
प्राकृतजगतर्म मौजूद हों | इन सब तथ्योके आधारपर 
गोखामीजीके “रोम रोम प्रति राजढ़िं कोटि कोटि अह्मंडः 
इस वाक्यकी मर्मज्ता आसानीसे समझमें आ सकती है। 


११. सृष्टि और प्रुय 

शात्ार्थ-महारथी समय-समयपर सृष्टि और प्रव्यके 
विषयमे विवाद करते हैं, उन्हें नहीं माठ्म कि हर क्षण 
लाखों ब्ह्माण्डोंका सृजन और छाखोंका प्रणाश हो 
जाता है | एक ब्रह्माण्ड जो तारेकी शक्षमें हमें दीखता 
है और जिसका प्रकाश सेकड़ों वर्षो्गे यहाँ आता है, 
यदि उसमें प्रछटय हो जाय तो हमारे ऊपर अधिक-से- 
अधिक इतना ही असर होगा कि हमारे दृशिक्षेत्रमें 
वियमान इलारों तारोंमेंसे एक तारा ग्रायव हो गया 
ओर यह ज्ञान भी हमें नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ीमें पीछे 
आनेवाले अन्य लोगोंको सेकड़ों वर्ष बाद होगा | इसी 
तरह प्ृथ्वीका स्थान संसारमें इतना तुच्छ है कि यदि 
इसका प्रर्य दो जाय तो सित्रा सौरमण्डलके अन्यत्र 
कहीं भी इस महती दु्घटनाकी ओर किसीका ध्यान 
जआाकृष्ट न होगा। 


१२. अक्षहदय, आर्द्रों, मड्गलारि 
पुराणों तथा कुरानमें भी लिखा है कि प्रल्यके 
समय पहले समस्त पृथ्वी सलिल्मय हो जायगी और 
इसके पश्चात्‌ इतने ज्यादा पानीको झुखानेके लिये 


द्वादश आदित्य उदित होंगे। हमारी दष्टिमें मौतिक 
तेजखिताकी यदि कोई पराकाष्ठा है तो वह रोश आँखों- 
के सामने आनेवाल्न सूर्य ही है, इसीलिये अनेक 
देशोंमें सूयंकी अर्चना भगवानके रूपमें की जाती है। 
प्तु ज्योतिषियोंकी नझ॒रमें हमारा सूर्य इतना तुच्छ है 
कि उसका विश्वरें एक रज:कणके बराबर भी स्थान 
नहीं । उत्तर दिशामें शअक्महदय” ( 0०92०॥६ ) नामक 
रक्ततर्णका तारा है | यह “अह्मह्दय” ४,००० सूर्योके 
बरात्रर है, इसका व्यास एक करोड़, चालीस लाख मील 
है । इसके अतिरिक्त खाती, जिसके विषयमें पर्याप्त कहा 
जा चुका है, हमारे सूर्यससे घनफलमें ३,५०,०० ०-साढ़े 
तीन छाख गुना है। खातीका व्यास छः करोड़, बीस छाख 
मील है। एक और तारा, जिसे आर्द्रा (8८४८६८४०) 
कहते हैं, सूर्यसे साढ़े तेरद छाख १३,५०,००० 
गुना परिमाणमें बड़ा है। यह याद रखना चाहिये 
कि सूर्य खयं इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी- 
जैसे बारह-तेरह छाख पिण्ड समा सकते हैं; इस 
इ्ालतमें सूर्यकी अपेक्षा भी १३६ लाख गुना बड़े 
पिण्डका विस्तार तो सचमुच ग्रज़बनाक होगा । भारद्रासि 
भी बृहत्तर एक और तारा ज्येष्ठा नक्षत्रके तीन तारोंमेंसे 
बीचका तारा है | इसका वर्ण इतना लाल है कि महृलका 
प्रतिदवन्द्दी प्रतीत होनेसे इसे 'मन्नलारि! ( 9६४7९ ) 
कहा है। इस मन्नलारिके विस्तारके विषयमें ऐसा कहा जाता 
है कि सूर्यके चारों ओर पथ्वीके परिक्रमण-मार्गमे जितना . 
स्थान घिरता है, उससे दुगुनेसे भी अधिक स्थानको 
चघेरनेवाला यह तारा है। सूर्य और प्रथ्वीका अन्तर 
नौ करोड़, तीस छाख मील है । यह अन्तर पृथ्वीके 
परिश्रमण-वृत्तका व्यासाद हुआ । इस व्यासाद्धका 
ढुगुना करनेसे अठारद करोड़, साठ लख मीढ हुआ | 
इसे फिर द्वियुणित करनेसे मन्नलारिका व्यास सैंतीस 
करोड़, बीस छाख मील हुआ । इतने अधिक व्यासवाब्य 


पदार्ष सूर्यसे करोड़ों गुता महान्‌ होना चाहिये । 


संख्या ६ ] 


जईं ब्षास्मि 
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१३. त्र्यकी प्रगति 

सूर्य पृथ्वी आदि सकल परिवारको साथ लेकर 
प्रति घंटे ७८० मीलकी चाल्से शौरि ( ४90% 
पघ«5८४॥९४ ) नामक तारेकी तरफ अप्रेसर हो रहा है 
. और यह शौरि अपने-आप अभिजित्‌ ( ए०८४० ) की 
ओर जा रहा है; परन्तु हमें ये सब बातें प्रतीत नहीं 
होतों | जैसे कोई चींटी रेल्गाड़ीके डिब्बेमें दौड़ छगा 
रही हो, उसे रेल्गाड़ीके आगे-पीछे जानेका कुछ भी 
भान नहीं होता, इस विश्वर्मे हमारी स्थिति भी इस 
चींटीसे बेहतर नहीं, बल्कि और अधिक हीन ही है। 
जिस प्रथ्वीपर हम निवास करते हैं, उस प्रथ्वीकी 
अठारद मील प्रति सेकंड-जैसी अनुपेक्षणीय गतिको 

भी हम अनुमान-प्रमाणद्वारा ही जान पाते हैं । 


१४. ज्योतिषका महत्त्व 
प्राचीन लोग ज्यौतिषका वेदाड्के रूपमे अध्ययन 


करते थे | उन्होंने कह्ा था--'ज्योतिषामयनं चक्षु:?, 
ज्यौतिष शास्रोमे आँखके समान है। जिस प्रकार 
मनुष्यके शरीरमें मार्गद्शक नेताके खूपमें नेत्र या 
नयन हैं, उसी प्रकार शात्रोंमें नेत॒ख॒का-नयनका-कार्य 
ज्यौतिष करता है | ज्यौतिषसे मनुष्यकी आँखें ख़ुछती 
हैं, प्रत्येक विषयको उदारताके साथ समझनेकी 
मनोबृत्ति विकसित होती है | अहद्भारकों दूर करनेके 
साथ-साथ विश्वनियन्ता खयम्भू परमात्मामें श्रद्धा उत्पन्न 
करनेमें ज्यौतिषका झान जादूका काम करता है। 
ज्योतिषीके लिये निखिल संसार प्रभुद्गार की हुई काव्य- 
रचना है--इस प्रकारकी काव्य-रचना जो कमी पुरानी 
अथवा निस्तेज नहीं होती, सदा अमर रहती है । 
ज्योतिर्विद्‌के अन्तःकरणमें निन्न श्रुतिका यूढार्थ स्फुरित 
होता है--- 


'पह्य देवस्य काव्य न ममार न जोयंति ।' 


22“ 


अहं बलद्यास्मि 


( लेखक--अश्रीसत्यभूषणजी “योगी” ) 


यह तो चक्कर है, चलेगा ही; अभागे मानवकों 
इसमें बेबस होकर घूमना ही पड़ेगा, पिसना ही पड़ेगा !! 

नहीं, नहीं, झूठ; सबको नहीं घूमना पड़ेगा | ऐ. 
देवको बलशान्‌ बतलानेवाले कवि ! मुझ्ते तेरी इन 
बातोंपर विश्वास नहीं है | व्‌ झूठ कड्डता है, निःसन्देह 
झूठ कट्ठता है ! 

मानव सर्वशक्तिमान्‌ है, पचह जो चाहे कर सकता 
है। वह आसमानके तारे तोड़ सकता है, पर्वतोंको 
धूलिसात्‌ कर सकता है, समुद्रोंको सोख सकता है ! 

अरे, मुझे मत कहो कि मानव्र दीन-हीन है। 


सर्वशक्तिमती जगन्माताकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिकृति मानव 
है । इसको दीन कहना उस माँका तिरस्कार करना 
है । अरे, चक्रवर्ती सम्रादको प्रतिक्ृति मिखारी कैसे हो 
सकती है ! 


मानव | तेरी शक्ति अनन्त है, अपरिभिय है। 
आश्चर्य होता है-हाँ, आश्चर्य द्वोता है, जब त्‌ छोटे- 
छोटे बन्धनोंमें बैंधता है, निःसार भौतिक प्रेम एवं 
आकर्षणोंसे खिंचता है ! 


मानत्र | अपने अंदर देख, तू शक्तिका भण्डार है ! 


ओह ! मत कह्दो, मैं यह सुनना ही नहीं चाहता। तू जब अपनेको जान जायगा तो आश्चर्य करेगा कि 
मैं ऐसा करनेवार्ोका मुँह बंद कर दूँगा-बलसे नहीं, मैं अबतक किल बेवकूक़षियोंमें पद्ध हुआ था। सच, 
प्रेमसे । तुझे अपनेपर ही ढेँसी आयेगी ? 
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आँख खोलकर देख, तेरे दिव्य सौन्दर्यको देखकर 
उषा मुसकुरा रही है | डालोंपर झूल-झ्लकर अपनेको 
मूले-से रंग-बिरंगे झुन्दर फ्रल तेरे खागतमें नृत्य-गान 
कर रहे हैं। ये चन्बल पक्षी तेरी ही कीर्तिका गान 
ग रहे हैं! सन्ध्या तेरी ही सुषमाको देखकर लजा जाती 
है | रजनी--यह काली-काछी सलोनी रजनी पुजारिन- 
सी अगणित पूजा-दीप लिये तेरी दी आरती उतारती 
है! सूरज और चाँद तेरा शुभ दर्शन करनेके लिये ही 
इधर-से-उधर और उधर-से-इघर घूमा करते हैं. ! झर-प्नर 
झरते भरने और कल-कल करती सरिताएँ तेरे ही 
गुणोंको गाती इठछाती चलती हैं ! ये पर्वत सिर उठाये 
नि्निमिष नेत्नोंसे किसकी राह देख रहे हैं, किसकी 
प्रतीक्षामें आँख बिछाये हैं ? तेरी ही; और किसकी ? 


हे मानव | तू महान्‌ है, तेरी शक्ति अनन्त है। 
देख, ये दिशाएँ अनन्त हैं, यह नीलाकाश अनन्त है, 
अनन्त हैं. झिलमिलाते सितारे | समुद्र अनन्त हैं। 
यह सृष्टिव्यापी सत्य-शिव-सुन्दर गान अनन्त है और 
अनन्त है तू ! 


तू इन छोटे-छोटे बन्धनोंमें बँधा है ! आश्चर्य ! 
अत्यन्त आश्चर्य )) अनन्त आश्चर्य !!! अनन्त साम्तमें 
बँंधा है। ओह ! अब समझा-अनन्त सान्तमें नहीं 
बँधा, अपितु अनन्तने सान्‍्तका हाथ पकड़ रकखा है 
और भ्रममें--नशेमें सोचता है कि सान्‍्तने मुझे पकड़ 
रखा है, जकड़ रक्‍्खा है | 


तो फिर अनन्त मानव ! उठ, छोड़ इन सान्‍्त 
बन्धरनोंको; हँस, कूद, गा, नाच; देख, सारी दुनिया 
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हँस रही है, ऊपर आसमानमें भासमान सितारे 
खिलखिता रहे हैं ! 


है मानव तू हँस; दू निर्बन्ध है, निःसीम है, अनन्त 
है; व्‌ ऐसा ही रह ! छोटे-छोटे बन्धनोंको स्वेच्छया अपने 
साथ बाँधकर व्यर्थ न रो । सर्वशक्तिमती सुन्दरी 
जगन्माताको बदनाम न कर | 


हाँ, तो हँस और खूब हँस; अपने अनन्त रूपको 
जान; फिर व्‌ कह उठेगा- 

“भहं प्रह्मास्मि ।' 
'अयमात्मा ब्रह्म ।” 

में ब्रह्म हूँ ।” “यह आत्मा ब्रह्म है !! और--- 

“हन्ताई पृथियीमिमां निद्धानीद वेद वा 
कुबित्सोमस्यापामद्दम्‌ ।' 

हन्त, मैं इस प्रृथित्रीकी उठाकर यहाँ रक्खूँ कि 
वहाँ ? जहाँ कहो वहीं रख दूँ ! आज मैं मस्त हूँ, नशेमें 
झूम रहा हूँ; अमित शक्तिका नि:सीम प्रवाह मेरे अंदर 
भर गया है; मैंने खुब सोम पिया है। में अनन्त हो 
गया हूँ, में निःसीम हो गया हूँ, में जो चाहे कर 
सकता हूँ।! 

ऐ ब्रह्म, श्रमको छोड़; फिर अपने विश्रम और 
विक्रमको देख ! छोड़ इन छोटे-छोटे बन्धनोंको, भौतिक 
'चीजोंके आकर्षणोंको ! ु 

तू सर्वशक्तिमान्‌ है, जगन्माताकी प्रतिकृति है ! 
अपने गुलामोंकी गुलामी करके तू व्यर्थ ही क्यों दु:ख 
पा रहा है ? तू प्रेममयी जगन्माताका अवतार है, अहम 
है । मस्त होकर गा-- 

“अईं ब्रह्मार्मि ।' 


+«६“#+€६(४६५८६३०--- 


लोलाओमें चमत्कार 


( लेखक--भीशिवनारायणली “योगी” ) 


श्रीवृन्दावनमें श्रीकृष्णणीला जो अनेक मण्डलियोंद्वारा 
आजकल दिखलयी जाती है, उसका इतिद्वास क्या 
है ! और उसमें तत्त क्या है -..इन दो प्रश्नोंपर आज 
विचार करना है। ऐसे दी प्रश्न किसी समय मेरे 
हृदयमें भी उठा करते थे। और भी बहुत-से लोगोंने 
ऐसे ही प्रश्न मुझसे किये थे | मैं इतिहास और तत्त्व 
दोनोंकी खोज करके इस विषयमें जिस निर्णयपर पहुँचा 
हैँ, उसे पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करूँगा; यदि सम्पूर्ण 
रहस्य लिखा जाय तो एक विस्तृत ग्रन्ध बन जाय | 
इस समय अत्यन्त संक्षेपमें दिग्दर्शनमात्र कराना है । 
आशा है, भक्तोंको इतनेसे द्वी बहुत कुछ छाभ होगा । 


इृतिद्ास 

श्रीमद्भागवतर्में रासलीकोके समय भगवानके 
अन्तर्थान हो जानेपर परम भक्तिमती गोपियोंने ही 
लीलानुकरणका श्रीगणेश किया था--'ऐसा वर्णन है । 
प्रेममयी गोपियोंद्रारा हो इसकी सृष्टि हुई और प्रेमियोंके 
लिये भगषल्छील-दर्शन-सुखका अपूर्व लाभ सदाके 
लिये सुलभ हो गया। उसके पश्चात्‌ श्रीघमण्डदेवजी 
महाराजको भगवानूने दर्शन दिया और एक मुकुट तथा 
एक चन्द्रिका भी प्रसादरूपमें दी। इन्होंने वही 
भगवान्‌की दी हुई दिन्य चन्द्रिका तथा मुकुट लेकर 
भगवानकी आज्ञासे रासलीलाके लिये मण्डलीकी योजना 
की । रासलीलाकी पद्धति प्रारम्भ हुई । उसमें बड़ा ही 
आश्चर्य हुआ | ठाकुरजी आदि खरूप जो बनाये गये 
थे, वे सहसा अन्तर्धान दो गये | तदनन्तर भगवानने 
आज्ञा दी कि मेरी इध्छासे ही ऐसा हुआ है; अब 
ओऔर मण्डलियाँ बनाओ, वे अदृश्य नहीं होंगे । श्रीपमण्ड- 
देवजी महाराजका “रासमण्डल? श्रीललिताजीकी जन्म- 
भूमि “करदरा' नामक प्राममें है । अब भी यह 


बरसानेके पास है | इस प्रकार कई भक्तोंने मण्डलियाँ 
बनायी और अनेक भक्तोंने लीलओंकी रचना की। 
उन्हीं भक्तोंकी वाणियोंके आधारपर अब भी श्रीकृष्ण 
लीलाएँ होती हैं । जिस समय अनेक मण्डलियाँ बनायी 
गयीं और लोगोंने ठीलानुकरणका बढ़ता हुआ प्रचार देखा, 
तब अधर्मियोंने उसे धर्मप्रचारकी इृद्धिका साधन देखकर 
बन्द करानेकी कोशिश की । मुसलमानी राज्य था। 
चार्रो ओर हिन्दूधर्मके मूलपर कुठाराघात किया जा 
रहा था| यहाँके राजा जयसिंहके पास शिकायत की 
गयी कि ऐसी लीलाएँ करना शाख्रविरुद्ध है । 
श्रीजयसिंहने इस परिपाटीको बन्द करनेके अभिप्रायसे . 
एक अठारदइ हाथ ऊँचा सिंहासन बनवाया । सभी 
मण्डलियोंको बुढया गया । राजासाहब यह चाहते थे 
कि कंसको मारनेके समय जैसे भगवान्‌ ऊँचे छिंद्वासन- 
पर कूद गये थे, वैसे ही आज भी कूदें । इस 
बातको जानकर भयके कारण मण्डलीवाले घबड़ा गये । 
“करहला? ग्रामकी एक मण्डली यी। उस मण्डलीके 
ठाकुरजीका शवज्ञार किया गया । श्रीठाकुरजीने एक 
छलाँग मारी ओर सत्ताईस फुट ऊँचे सिंहासनपर जा 
बिराजे | राजासाहब॒चकित और परम प्रसन हुए 
और बोले, भगवानकी यदह्द छीला आज भी दिव्य है । 
आज यदि ऐसा न होता तो मैं सब मण्डल्याँ तुड़वा 
देता । परन्तु अब इसकी निन्दा करनेवाले मूर्खोंको 
सज्ञा दी जायगी। ऐसा कहकर भगवानूको अपने 
कन्घेपर चढ़ाकर ले गये | और मण्डलीवालेंसे कह्ा--- 
'तुम जो माँगो वही इस समय दूँगा ।” मण्डलोवा्नि 
कट्ठा--“हमारे पास भगवान्‌ हैं । हमें कुछ नहीं 
चाहिये |” यह २५० वर्ष पूर्वकी बात है । यही इसका 
संक्षित इतिहास है | राजा जयसिंह जयपुरके राजा 
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थे। इन्होंने इस घटनाके स्मारकरूपमें “जयसिंहथेरा' 
बून्दावनमें बनवाया था, जो अब भी है | 
त्स्व 

आजकल अनेक नयी शैलीके लोग कहा करते हैं 
कि इस प्रकारकी लीलाओंमें कोई तत्त नहीं है। यह 
उनकी भूल है, कारण कि मैंने खयं इन लीलाओंमें 
प्रत्यक्ष चमत्कार देखे हैं. । मेरा विश्वास है कि “यदि 
सथ्ले भावसे ( खरूपोंमें भगवद्भाव रखते हुए ) दर्शन 
किया जाय, तो भगवान्‌ तत्काल आविर्भूत हो जाते हैं ॥ 
एक तात्कालिक चमत्कार देखिये--- 

एक सज्जन दृन्दावन आये । ब्रह्मचारीके मन्दिरमें 
लीला सन्ध्या-समय सदैव होती है । वे वहाँ लीला 
देखने गये । उन्होंने देखा कि मण्डलीके आदमीने 
पान इत्यादि श्रीठाकुरजीको पर्दा करके भोग लगाये । 
दूसरे दिन वे सजनन बहुत घुन्दर पान लगवाकर लाये 
और उनको कपड़ेसे छिपाकर बगलमें दबा लिया । 
उनका किसीसे परिचय था नहीं, भय-सक्लोचसे कुछ 
कहा भी नहीं | जिस समय भोग लगानेके लिये पर्दा 
करके मण्डलीका आदमी नित्यकी भाँति भोग लगाने 
गया, तब ठाकुरजीने कट्टा---"'आज यह पान नहीं 
लिये जायेंगे । उस स्थानसे उस मनुष्यकों बुलाओ |! 
उन सजनको फौरन बुछझाया गया । श्रीठाकुरजीने 
उनकी बगलमेंसे छिपे हुए पान निकाले और कहा--- 
<डरो मत ! तुम तो अपने ही हो, रोज पान ले आया 
करना ।? तबसे वे सजन आजतक बृन्दावनमें विराज- 
मान हैं । 

कुंब्जा-उद्भार 

सत्ताईस वर्ष हुए लाहौरकों एक सौभाग्यशालिनी ब्री 
बृन्दावनमें आयी । धन-धान्यसे पूर्ण थी, किन्तु उसके 
कूबढ़ निकला हुआ था। एक दिन वह रासलीला देखने 
गयी | वहाँ कुब्जा-लीला हो रही थी । उसमें कृत्रिम 
बू बढ़ी बनकर आयी, उसको भगवानने सीधा कर दिया। 


यह लीला देखकर लाहौरकी कूबड्ी मी कूदकर आगे 
आ गयी और बोली --“महाराज ! मुझे भी सीधी कर 
दीजिये |! श्रीठकुरजी पहले तो बहुत इँसे, पीछे 
अपने चरणसे उसका पैर दबाया और बरकमलेसे 
खींचकर उसे सीधा कर दिया । बड़े आश्चर्यकी बात है 
कि वह जन्मकी कूबड़ी क्षणमात्रमें कूबड़से रहित 
सुन्दरी हो गयी । उसने बृन्दावनमें मकान बनवाया 
और रासमण्डलियोंकी खूब सेवा की | लगभग सात वर्ष 
हुए उसका गोलोकबास हो गया । उसका लड़का 
“ठाकुरास”' आज भी विद्यमान है । 
द्वार प्रदान 

इसी प्रकारकी एक घटना और देखिये | महात्मा 
श्रीकाण्णि गोपालदासजी महाराज रैंगीले कृष्णभक्त थे। 
वे अपनेको विष्णुभक्त वैष्णब नहीं कहते थे | वे कहा 
करते थे कि हम तो कृष्णभक्त हैं, इसलिये हम कार्णि 
हैं । एक बार ये जगन्नाथधाठपर जगन्नाथ-मन्दिरमें ( जो 
टिकारी-मन्दिरके पास है ) ठहरे हुए थे । श्रावणका 
महीना था। ब्यारू करके वे टिकारी-मन्दिरमें रात्रिके 
आठ बजे रासलीला देखने चले। उनसे मिलने एक 
संन्यासीजी आये हुए थे। जैसे ही हमारे “का््णि' जी 
धुरन्धर विद्वान्‌ थे, वैसे ही वे संन्यासीजी भी वेदान्तफे 
चूडान्त पण्डित थे। संनन्‍्यासीजी छंगे वेदान्त बरसने, 
बोले-'क्या आप भी इतने बड़े बुद्धिमान्‌ होकर लब॒कों- 
का नाच देखने जाते हैं ? 

श्री 'काष्णि! जीने कहा--“आप निर्गुणोपासक 
हैं, इसलिये ऐसे कटु शब्द प्रयोग करते हैं । भक्तोंका 
यह सिद्धान्त है कि “वे महान्‌ बिरादू अह्मको संगुण 
नराकार रूपमें दिव्य भावसे भजते हैं |” जैसे त्राठक 
सिद्ध करनेबाल योगी यदि चारों ओर देखता रहे तो 
कभी भी उसका त्राठटक सिद्ध नहीं होगा | डसको एक 
श्याम बिन्दुपर ही इृष्टिको स्थिर करना होगा | इमारे 
मावसे तो वह रासघारीका लड़का नहीं, बल्कि परात्पर 
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ब्रह्म है | जबतक वे मोर-मुकुट धारण करके लीला 
करते हैं, तवतक तो उनकी शानके खिलाफ कोई शब्द 
मैं सुनना नहीं चाहता ।! 

संन्‍्यासी-- यदि उसको ईश्वर मानते हो तो कोई 
ईश्वरता भी होनी चाहिये | अन्धविश्वास करना 
अज्ञानियोंका काम है। 

श्री काध्णि!जी---आप क्‍या ईश्वरता चाहते हैं ? 

संन्‍्यासी--मैं चाहता हूँ कि उस लड़केसे कुछ न 
.कड्धा जाय और वह अपने गलेकी माल उतारकर मुझे 
पहनाये । मैं चलता हूँ रासमें | यदि ऐसा न हुआ तो 
आपको सगुणोपासना छोड़ देनी पड़ेगी | और यदि 
ऐसा द्वो गया तो मैं निर्मुणोपासना त्याग दूँगा । 

'शर्त खीकार है? कहकर कार्ष्णिजी तथा संन्यासी- 
जी चल दिये | रासलीछा हो रही थी | मीड़-भाड़ 
अधिक थी | ये लोग एक ओर जा बैठे । लीलाके 
बीचमें ही सहसा ठाकुरजी चौंक पड़े और अपने 
गलेसे माला उतारकर दोनों हाथोंमें ले ली । और सम्पूर्ण 
दर्शकोंके बीचमेंसे कूदते-फाँदते हुए जाकर उस 
संन्यासीके गलेमें माला पहना दी । ओह ! यह देख- 
कर उन संन्यासीको देहानुसन्धान न रहा | वह विद्वल 
होकर रोने और प्रथ्वीपर छोटने लगे । कार्ष्णिजी भी 
प्रेममें विभोर होकर एक ओर रो रहे थे । दर्शकबृन्द 
इस रहस्यको जानकर गद्गद कण्ठसे जय-जयकार करने 
लगे | उन संन्यासीकी विचित्र दशा हो गयी और वह 
पूर्ण भक्त हो गये | यह घटना १शवर्ष पहलेकी है । 

दिव्य दक्षन 

महात्मा श्रीहरिदासजी मद्दाराजके शिष्य श्रीविद्ठल- 
विपुलदेवजी बड़े ही गुरुमक्त थे । जिस समय 
गुरुदेवजीने समाधि ले ली, उसी समयसे इन्होंने नेत्रों- 
पर पट्टी बाँध ली कि गुरुदेवके बिना आजन्म किसी 
मनुष्यका दर्शन नहीं करेंगे । एक बार इन्दावनमें 
रासलीला हो रही थी । विड्डरविपुलदेवजी भी पघारे । 


कुछ बिनोदी संतोंने श्रीराधाजीको सिखछा दिया कि 
“लीलाके समय इनसे दर्शन करनेका आम्रह करना; 
देखें ये क्या करते हैं |” लीला प्रारम्म हुई । सहसा 
श्रीराधाजीनी आकर इनका हाथ पकड़ लिया और 
कह्ा-मेरा दर्शन करो |! इन्होंने कह्वा--“किशोरीजी ! 
मेरा हाथ जो आपने पकड़ा है अब छोड़ना नहीं |! 
ऐसा कहकर इन्होंने नेत्रोंसे प्री लोली । उसी समय 
श्रीराधाजीका विग्रह्न तेजोमय हो गया | इन्होंने दर्शन 
करके तत्क्षण प्राणोंको त्याग दिया | ये महात्मा सिद्ध 
पुरुष थे | रासलीलाके बड़े प्रेमी थे। इनके बनाये पद 
अब भी रासलीलाओं में गान किये जाते हैं | 
कालिय-मर्दन 

मध्यभारतमें एक दतिया नामकी रियासत है | वहाँके 
राजासाहब एक बार बृन्दात्रन पघारे थे। उन्होंने अपने 
यहाँ लीलाका आयोजन किया । काल्यिदमनकी लीला 
शुरू हुई | मण्डलीवार्लोने एक कपड़ेका नाग बनाया | 
यद्द देखकर राजासाहबने कह्ा---'फौरन छीछा बंद 
कर दो । कपड़ेके नागपर मैं झूठी लीछा नहीं देखना 
चाहता |! 

मण्डलीवालेने कट्टा-'राजन्‌ ! यद्द आप क्या कहते 
हैं? ये यदि मेरे सच्चे ठाकुर हैं, यदि मेरा भाव सच्चा 
है, तो आप सख्ा नाग मँगवाइये, हमारे भगवान्‌ उसी- 
को नायेंगे ।? 

राजा साहबने जंगलसे एक भयह्कुर नाग ५पंजड़ेमें 
पकड़वाकर मँँगवाया, और छीलाका आयोजन किया । 
लीला प्रारम्भ हुई | नाग पिंजड़ेसे खोल दिया गया 
और वह फुफकारता हुआ दोड़ा । श्रीकृष्णजीने उसके 
फणपर कई बार चरणोंका प्रद्मार किया और उसका 
मर्दन करके उसे बाँध लिया । राजा यह लीझ देखकर 
मूच्छित दो गये | सारी जनता आनन्दसे उलछसित 
होकर जय-जयकी घ्वनिसे आकाशको गुँजाने छूगी । 
वे राजा परम भक्त हुए । उन्होंने एक मन्दिर दृन्दावनमें 
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बनवाया, जो विद्यमान है; वह “दतियावाला मन्दिरः पूछने छगे कि “अजमेरमें कैसी लीछा हो रही है ! 

के नामसे आज भी प्रसिद्ध है। लोगोंने पता ढुग्राया, तब वे महात्मा अजमेरमें आकर 
इस प्रकार अनेकों प्रत्यक्ष घटनाएँ देखी गयी रॉसलीलामे प्रत्यक्ष दर्शन करके इतार्थ दो सके । 


हैं और छोटे-छोटे चमत्कार तो नित्य ही देखनेमें... इसलिये मेरी प्रार्थना है कि भक्तवृन्द 'रासलीआ? 
आ रहे हैं। अमी कुछ महीने हुए बृन्दावनकी एक और “रामलीत्मः आदिको कोई खेल-तमाशा समझकर 
मण्डली अजमेर गयी थी। वहाँपर एक पर्वतमें एक न देखें। अन्यथा बड़ी भारी रकम खो जायगी। 
महात्मा चालीस दिनकी समाधि छगाये बैठे थे । उन्हीं इन लीलाओंने सैकड़ों नास्तिकोंकी मक्त बनाया है। 
दिनों उनको आदेश हुआ कि “तुम क्‍या इस चक्करमें हिन्दूमात्रका कर्तन्य है कि वढ इन छीलाओंको छुद्ध माबसे, 
पड़े हो ! हमारा दर्शन करना चाहो तो अजमेरमें धर्म-भक्ति-प्रचारकी दृष्टिसे देखकर इनका मद्ठत्त्व बढ़ावे 
मेरी लीला देखो !! वे गरफासे निकलकर आये और और दिव्य रक्तकी, दिव्य दर्शनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करे। 


"-हजट2 २ 
अहम-नाश 


( गीत ) 


जीवनकी इस विषम नदीमें, ज्ञान-भक्तिसे मुखड़ा मोड़ 
अपने आप भरोसे ऊपर) मैंने दी निञ्ञ नेया छोड़ ॥ 
पीरे-घधोरे यली नाथ जय, उठा दृदयमें अहम-खभाव । 
लेकर डॉड़ ईशंके करसे, नाधिंक बना बढ़ाकर चाष ॥ 
खली जा रही निकट घाटके, नोका यरती अपने-आप । 
पूर्ण खियैया थमा आप दी, मनमें किया गये-आलाप ॥ 
प्रभुके आसनपर जा बैठा; समरथ अपनेकी हो मान । 
एक ओर नीरव बैठे थे, भावुक शान्त विय्ार-निधान ॥ 
जब मम नाव धारमें पहुँची, प्रकट हो गया मम अज्ञान | 
झकती नहीं रोक मेरी से, नाय यही जाती भ्रगयान ॥ 
शेष भरोसा एक रामका; कदता और बज़ाता हूँ । 
अपना अहृद्भार सब छोड़ा, व्यथितहद्य घबड़ाता हूँ ॥ 
पर यद्द फ्या! थे सहज भावसे, उठे डॉड छेकर निज द्वाथ । 
कुछ भी घुरा न माना मुझसे, हे ज्ञानी साथीका साथ ॥ 
मैं अहानी थे पिज्ञानी; घुरा मानते क्‍यों क्रोमान । 
मिक्षार्में शिक्षा दे मालिक, रक्षा करते झक्िनिधान ॥ 
जीवन-नैया पार रगायो, समरथ सतग़ुरु भीमगयान । 
मालिकसे जो करे दुष्मनी, उसका माश करे अशज्ञान॥ 
“-भीनयन 


पए6८6९&6९€<6€€६९८€६€&<€<&€८<८६९८:6€<6८€&€८६<<- 
(966८६ €६€€६€&6४6€४&८6&६6८६८६&: 


...... ः 
..... 
..... 


2 


ः 
2. 


2 


। 
0, 





क अंक 5 22 


.. ..... 2 


जज 














मानसांक प्रथम खण्डका चोथा संस्करण 

मानसांकका पहला संस्करण ४०६०० प्रतियोंका था। उस समय घाटेके 
कारण यह सोचा गया था कि दुबारा मानसांक नहीं छापा जाय, परन्तु बह संस्करण . 
बहुत जल्दी समाप्त हो गया और ग्राहकोंकी माँग ज्यों-की-त्यों बनी रही । तब घाटेका 
खयाल छोड़कर १०५०० प्रतियाँ पुनः छापी गयीं । बे सब प्रतियाँ बिक गयीं और 
माँगका जोर बहुत अधिक रहा । ऐसी अवस्थामें मानसांककों फिरसे छापनेमें बड़ी 
कठिनाई होनेपर भी तीसरी बार ५० ०० प्रतियाँ छापनेकी व्यवस्था की गयी और जब वे 
भी सब-की-सब समाप्त हो गयीं तब “कल्याण” में सूचना छाप दी गयी कि अर अब 
बिल्कुल समाप्त हो गये हैं; अतः कोई सज्जन आडेर देनेकी कृपा न करें । 

इतनेपर भी लोगोंकी माँग बराबर आ रही है, ग्राहकहगण एक संस्करण 
और छापनेके लिये बहुत आग्रह कर रहे हैं । ऐसी अवस्थामें कागज, स्याही और 
आटेपेपर आदिके दाम इतने अधिक बढ़े हुए होनेपर भी ५००० प्रतियोंका एक 
संस्करण और छापनेका विचार किया गया है जो लगभग दो मासमें तैयार हो जानेकी | 
आशा है| जिन सज्बनोंने मनीआ्डरसे रुपये भेज दिये हैं, धीरज रखकर 
प्रतीक्षा करनी चाहिये । 

मानसांक छप चुकनेपर सबसे पहले रजिस्ट्रीढ्वारा उन्हींको भेजा जायगा 
जिनके रुपये आ चुके होंगे । वी० पी० से मंगानेवालोंको अड्ुः देरसे मिलेगा, अतएव 
रुपये मनीआडेरसे भेज देनेमें ही सुविधा है। जो महाशय पहले बी० पी० के लिये 
लिख चुके हों और फिर रुपये भेजें, उनसे प्राथेना है कि वे मनीआडरके कृपनपर 
यह बात स्पष्ट लिख दें कि, “हम पहले वी० पी० के लिये लिख चुके हैं”” नहीं तो 
उनके नाम रजिस्ट्री और बी० पी०से दो अड्ड चले जानेकी सम्भावना है। 

यदि कार्याल्यकी भूलसे किन्हीं सजनके नाम दो अछु चले जायें तो कृपापूवक 
लौटावें नहीं, कुछ चेष्टा करके वहीं अपने किसी मित्रके द्वारा बी० पी० छुड़वा लें । 

मानसांक केवल प्रथम खण्ड, जो सातोंकाण्ड रामायण सटीक और सुन्दर- 
. झुन्दर लेखोंके सहित पृष्ठ ६२८, सुनहरी और तिरंगे चित्र ५४, दुरंगे चित्र ८ और 

सैकड़ों सादे चित्रोंसे विभूषित है, उसका मूल्य केवल ३॥) है । 

जिन सजनोने पहले आडेर भेजे-मिजवाये थे, परन्तु स्टाकमें न रहनेके 
कारण उन्हें मानसांक नहीं जा सके थे । उनकी सेवामें निवेदन है कि अब दुबारा .. 
. आईर भेज दें । | च्यवस्थापक--कल्याण, गोरखपुर 





जगद्धात्री महालक्ष्मी 


& पूर्णणदः पृर्णमिद पूर्णारपूर्णमुद््यते । 
पूणंस्य पृ्णमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥ 
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सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण बज । 
अहँ त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मां शुचः | (गीता १८। ६६ ) 
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जिला ४ 


| छ 
वर्ष १४ गोरखपुर, फरवरी १९४० | पे संस्या १६३ 


विनय 


हम बारकूक, तुम मय हमारो | पर पक माहिं करो रखबरी ॥ 
निसि दिन गोदीही में रासखो १ इत उत बचन जितलन भालों ॥ 
विषयन ओर जान नहिं देओ , दुर दुर जाई तो गद्दि गहि केओ ॥ 
में अनजान कछू नहिं जाने | बुरी भर्ती को नहें पहचान ॥ 
तुम्री रच्छाही से जीऊँ। नाम तुम्दारों अमृत पीऊँ ॥ 
दिष्टि तिहरी ऊपर मेरे १ सदा रहूँ में सरने तेरे ॥ 
मएी, झिड़को तो नहिं जाऊँ ५ सरक सरक तुम ही पै आऊँ ॥ 
जरनदास है सहजो दसी | हो रच्छक पूरन अबिनासी ॥ 


“4(६(((६(६(६(६(६(६(((६((६((९७ 
“4(६(६(६(६(६(६(६(६६(६((६(६((६७ 


>च 
कै 
| 


परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 


[ मणि १५ ] 
( गताइसे थागे ) 


मायातीत॑ गुणातीत॑ हेयोपादेयवर्जितम्‌ 
सर्वाधारं निराधारं ब्रह्मात्मानमुपास्महे ॥ 


डोरूशइर-दे देवि ! आज में नादयोग सुनना 
झाहता हूं; कृपया जिल उपनिषद्में नादयोगका 
धर्णेन हो, चद्द उपनिषद्‌ मुझे छुनाइये । 

देवी-हे बत्स ! हंसोपनिषद्म गौतम और 
सतनमरकुमारका संवाद इस प्रकार दै-- 

गोतम-दे भगवन ! आप सथ धर्मोके जानने- 
वाले और सर्वशाखविशारद हैं। में आपसे 
सबिनय प्रार्थना करता हूँ. कि ब्रह्मविद्याफा प्रयोध 
जिस उपायसे होता दे। वही उपाय मुझे 
बसाइये-- 

सनरकुमार-द्वे गौतम ! पिनाकी शिवजोने समस्त 
बेदेंकि मतको जानकर ओर विचारकर जिस 
सस्‍्त्वको गिरिराजकुमारी पावेतीसे कटद्दा था; उसी 
तत्त्वको में तुझसे कद्दता हूँ, ध्यान देकर सुन | यह 
तत्व अकथनीय द्वै ओर कोष यानी खज़ानेके समान 
योगियोंके लिये गुल्मा रखने योग्य दे । इंसकी 
बआाकृतिका विस्तार भ्ुक्ति और मुक्ति वोनों फर्लोका 
देनेवाला दे । अब दंस ओर परमहंसका निणेय में 
मुझसे कद्दता हूँ । प्रह्मचा री, शान्त, दान्त, गुरुभक्त 
जन ही इस इंस उपनिषद्के अधिकारी है। ऐसे 
अधिकारियोंकोी ही यद्द विद्या देनी चाहिये। जैसे 
काएमें अस्लि ओर तिलोंमे तेल रहता है, उसी 
प्रकार 'इंस', 'इंस' ऐसा ध्यान करता हुआ 
मनुष्य स्वदेहोंमे व्याप्त होकर-पूर्ण होकर बतंता 
है। इस इंसको जानकर अधिकारी पुरुष रृत्युको 
उलॉँघ जाता है। 


षट्चक्रनिरूपण-इस मलनुष्यके देहमें (१) आधार- 
चक्र, (२) सखाधिष्ठानचक्र, (३) मणिपूरकचक्क 
(७) अनाहतचक्र, (५) विशुद्धिचक्र और (६) आश्ञा- 
चक्र--ये छः चक्र गुदासे लेकर भ्रुकुटीतक वर्तमान 
है । चक्रका दूसरा नाम पद्म दे । (१) आधारचक्र 
गुदाके ऊपर ओर लिझ्ञके नोचे स्थित दे | इसका रंग 
लाल दै। यद्द चक्र चार दूलका है, निर्वाण-मार्गका 
मूल दै और कुण्डलीके आधारबाला दै यानी कुण्डली 
इसका आधार है | इसलिये विद्वान्‌ इस चक्रको 
मूलाधार कहते ई । गणपति इस चक्रके देवता हें । 
(२) लिझमें खाधिष्ठान नामका मनोहर चक्र छः 
दलवाला प्रकाशमान सिन्दूरके-से उज्ज्वल रंगका 
है। यह खाधिष्ठान महाप्म प्राणका और इंसका 
स्थान दे और बिजलीके समान प्रभावाला दै । 
प्रजापति इसके देवता हैँ। (३) नाभिमे मणिको 
प्रभावाछा मणिपूरकचक्र दश दलवाला है और 
नील मेघके समान खच्छ और उज्ज्वल दै; विष्णु 
इसके देवता दें । (४) हृदय-देशमें अनाहत नामका 
चक्र बारह दलवाला और बन्धूक-कुछुमके समान 
अथवा दूधके समान इझवेत रंगवाला है। चन्द्रमा 
इसके देवता हैं । इस अनाहतमें भाठ दलका कमल 
स्थित है, जो सर्वकामनाओंका देनेवाला ओर 
शिवयुक्त नित्य जीवस्थान दे । रुद्ध इसके देवता 
हैं। (५) विश्युद्धि नामका चक्र कण्ठमें दै। यह मद्दा- 
प्रभावाला, मनको शुद्धि देनेवाला, सोलह दरूका 
धूमके-से रंगका है; यह जीवात्माके रहनेका स्थान 
है। (६) आशाचक्र श्लुकुटियोंके मध्यमें विराजमान 
है, यहाँपर परमास्माको प्रकाद् करनेबाली गुरु-आझ्ा 
मिलती है। यह लाल रंगका, दो पश्चधाला हैः 


संख्या ७ ] 
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परमात्मा इसके देवता हैं। यह मोक्ष देनेवाला 
परम तीथ॑ है, यद्ाँपर प्रकाशमान प्रणव नामका 
महाबोज विराजमान दै । 


मस्तकमें सहस्त्र पत्रवाला सहस्वार नामका 
चक्र है । यद चक्र दृशम द्वारकों पूर्ण करता दे 
और उसमें जीवास्मारूपी हंस रद्दता है। गुदाकों 
दबाकर आधारसे वायुको उठावे, खाधिष्ठानकी 
तीन प्रदक्षिणा करके मणिपूरकर्मे जाकर अनाहतको 
डलाँघकर विशुद्धिचक्रर्म प्रार्णेको रोककर आाश्ा- 
चक्रका ध्यान करता हुआ ब्रह्मरन्ध्रका ध्यान करे। 
मैं त्रिमात्र हूँ” इस प्रकार स्ंदा ध्यान करे। 
आधारसे ब्रह्मरन्भपर्यन्त जो शुद्ध स्फटिकके 
समान नाद दे, वही प्रह्म परमात्मा कहलाता है। 
इस प्रन्थका हंस ऋषि दे, अव्यक्त गायत्री छन्द है, 
परमदंस देवता दे, 'अहम'बीज दै,'सः शक्ति है और 
'सोष्हम' कोलक दे । जो पक्षी जेला शब्द उच्चार 
करता है, वह्दी उसका नाम रक्‍्खा जाता है । जैसे 
“का 'का' कद्दनेवाले पक्षीकों काक कहनेमें आता 
है, उसी प्रकार श्वास-प्रभ्वासमें 'हंस', “हंस' ऐसा 
उच्चार होनेसे जीवात्माकों हँस कहते हैं। रात-दिन- 
में मनुष्य २१६०० श्वास-प्रभ्वास लेता है। उनमेसे 
बाहर निकलनेवाला श्वास 'हकार' उद्चार करता 
है ओर भीतर जानेवाला श्वास 'सकार! उद्चार 
करता द्ै, अथांत्‌ श्वास-प्रश्वासमें 'हंस' ऐसी ध्वनि 
हुआ करती द्वै और रात-दिन इसोका जप होता 
रहता दे । 

जीवरूप हंसका वर्णन-डे गोतम ! जैसे पक्षी 
पिजरेमें रहता है, उसी प्रकार यह जीवरूप हंस 
भी मनुष्यदेहरूपी पिंजरेमे रहता दे । इस जीव- 
रूप हंसके अपम्लनि और सोम दो पक्ष हैं। अशप्ि 
भोक्तारूप दै ओर सोम भोग्यरूप दै। डेन्‍काररूप 
प्रणव-मन्त्र इस जीवरूप इंसका मस्तक दे। मूल 
शक्तिका क्रियाश्मक्तिवाछा परिणामविशेष जो 
बिन्दु दे, थद्द जीवरूप इंसका हृदय है। खूये, 
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अप और सोम-ये तीन जीवरूप दंसके नेत्र दें । 
जीवरूप इंसका एक पेर रुद्ररूप दै और दूसरा पैर 
रुद्राणीरूप है। त्वम' पदका अर्थ जो जीवरूप हंस 
है, वही 'तत्‌' पदका अर्थरूप परमात्मदेव है | 
निरुपाधिक दृष्टिसे वह जीवरूप इंस निर्मुण ब्रह्म- 
रूप है ओर सोपाधिक दश्टिसे सगुण ब्रह्मरूप दे ! 
सगुण ब्रह्म वाम भागमें अप्निरूप है और दक्षिण 
भागमें सोमरूप दे । जीवरूप हंस अति चश्बल 
ओर तेजस्वी दै । जैसे तोता पिंजरेमे इधर-उधर 
फिरता रहता है, उसी प्रकार जीवरूप हंस सम्पूर्ण 
शरीरमें घूमा करता दै । जब जीव हृदय-कमलके 
भिन्न-भिन्न विभागेके ऊपर बैठता है, तब उसमें 
भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । जब जीव 
हृदय-कप्रलके मध्यभागमें बेठता है, तब जेैस हंस 
क्षीर और नीरको भिन्न-भिन्न कर देता है, उसी 
प्रकार जीवरूप हंस भी सत्य-अखत्यकों स्पष्ट 
करके दिखला देता है । जब जीव हृद्यकी केसरों- 
पर बेटवा दै, तब जाप्नत्‌ अवस्थामें व्यवद्दार करता 
है; जब हृदय-कमलकी कर्णिकार्भोके ऊपर बेठता 
है, तब स्वप्त अवस्थामें विद्दार करता दे; और जब 
हृदयके मध्यदेशमें जाकर बैठता है तब उसको 
सुषुप्ति प्राप्त होती दै । जब पूर्वदलपर बैठता दै, 
तब पुण्यबुद्धि होती दै; जब आग्नेयद्लपर बेठता 
है, तब निद्रा, आलस्य आदि होते हैँ; जब याम्य 
यानो दक्षिणद्लपर बैठता डै, तथ क्रूर बुद्धि होती 
है; जब नैऋतदलपर बैठता दे, तब पापबुद्धि द्ोती 
है; जब पश्चिमद्लपर बैठता दे, तय क्रीडाबुद्धि 
होती है; जब वायव्यद्लूपर बैठता दै, तब चलने- 
फिरनेको जी चाहता दे; जब उत्तरद्लपर बेठता 
डै, तब रतिमें प्रीति होती दे और जब ईशान दल- 
पर बैठता दै, तथ द्वव्य ग्रहण करनेक्नी बुद्धि द्वोती 
है और जब मध्यके दुलपर बैठता है, तथ वैराग्य 
होता दे । जब जीवरूप हंस 'मैं ब्रह्म हैँ” ऐसी पूर्ण 
दृष्टे करके हृदय-कमलको त्याग देता दै, तब पुरुष 
तुरीयावस्थाको प्राप्त होता दे। जाता; ज्ञान और 
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हेय तथा ध्यांता, ध्यान ओर ध्येय-इस जिपुर्टीके 
सानवाली अ्ह्माकारवृशिसे युक्त समाघिको 
अवश्याको तुरीयायस्था कहते हैं। सम्प्रश्ञात और 
असम्पक्ञात भेद्से समाधि दो प्रकारकी दै। जिसमें 
ऊपर बतायो हुई त्रिपुटीका भान रहे, वह सम्प्रश्ात 
समाधि दै और जिसमें प्रिपुटीका भान न रहे, यह 
असम्प्रश्ञात समाधि दे । जिसको शाता, शान और 
शेय तथा भ्याता, भ्यान और भ्येयका भान रहे, 
उसको योगवाला कद्दते हैं ओर जिसको त्रिपुटीका 
भान से रहे, उसको निद्रालु कहते हैं। अ्िपुर्टके 
आमयाली सम्प्रशात समाधिमे द्वी योगी दृत्तियोंको 
ब्रह्माकार करते दे और जिस समाधिमें त्रिपुटीको 
अद्वितीय श्रह्मस्यरूप नादम लय कर दिया जाता 
है, उसको तुरीयातीत अवस्था कहते हैं । 

है गौतम ! 3“काररुप प्रणवर्मे भ, उ, म्‌ बिन्दु 
ओर नादू-ये पाँस अवयय हैं | पहले तोन अवयव 
विश्व, तैजस और प्राशके बाचक हैं और अधेमात्रा- 
रूप बिन्दु और नाद-ये दोनों अह्मवाचक हैं ! बिन्दु 
अययय सविशेष ब्रह्मवाचक दे ओर नाव निर्विशेष 
अरह्यवाचक है । समाधिपें प्राप्त होनेवाली प्रणघ- 
सखरूप तुरीयातीस अवस्था लाखों योगियोंमेंसे 
किसी एक योगाको प्राप्त होती दे । इस अवस्थाकों 
प्राप्त करनेके लिये योगी प्राणवायुकी आकर्षण करके 
प्रथम उसको आधारचक्रमें स्थिर करता है, फिर 
एक-पक ऊपरके चक्रमें छाता हुआ अन्तके आशा- 
शक्रमें और दृशम द्वारमें ले आकर उसको यहाँ 
रखता है । योगाभ्यासके बलसे इस प्रकार 
प्राणयायुकी दृशम द्वारमें प्रवेश करानेके पीछे 
योगी जीवरूप इंसको ध्याता और ब्रह्मरूप नादकों 


कल्याण 


[ साग १४ 


पाँयवाँ तन्‍्त्रीनाद, छठा तालनाद, सातयाँ वेणु- 
नाद, आठवयाँ मेरीनाद, नयाँ स्तृदहुनाद और दसयाँ 
मेघनाद अन्तरमें छुननेमे आता है । मेघनादके 
अयणसे यैराग्य प्राप्त डोता है, इसलिये योगी नौ 
नादोंको त्यागकर बारंबार मेघनादकों श्रवण करता 
है। ऐसा करनेसे सड्ुलल्‍प, विकल्‍प और बविक्षेप 
आदि मनके सम्पूर्ण घर्मं लयभावकों भाप्त हो जाते 
हैं भोर मन प्रह्माकार हो जाता दे । ब्रह्लाकारताकों 
प्राप्त हुए योगीको जानन्द्खरूप जात्माका स्वप्रकाश 
चैतन्यस्वरूपसे प्रत्यक्ष दृ्शंन होता दे और पीछे 
वह योगी उसी आनन्द मप्न रहता दे। नादके 
लिझू इस प्रकार ई--प्रथम नादमें शर्ररमें 
चित्िणों होती है, दूसरेमें गात्-भज्ञन द्वोता है; 
ध्येय बनाकर 'इंस” मन्जका एक करोड़ संख्यातक 
जप करता दै । जब इतना जप हो जाता दे) तब 
उसको योगसिद्धिमें विश्वास उस्पन्न करनेयाले 
नाद खुननेमें आते हैं। प्रथम चिणिनाद, दूसरा 
चिझथझ्िणिनाव, तीसरा घण्टानाद, चोथा शझ्जनाद, 
तीसरेमें पसीना आता डै, चोथेमे सिर काँपता दे, 
पॉँचवेंमं ताल चूता दै। छठेमें अम्तत बदता दे, 
सातथमें गृढ़ बिश्वान, आठवेंमे परा वाणी, नवेंमे 
देह अरदय तथा दृष्टि दिव्य और अप्रल हो जाती 
डै, दसवेमें ब्रह्मास्मकी सबच्निधिमें परब्रह्म हो जाता 
है। वहाँ मन लय हो जाता है, पुण्य-पाप जल जाते 
हैं और सदाशिय, शक्त्यात्मा, सर्वत्रस्थित, 
स्वयंज्योति, शुद्ध, बुद्ध, नित्य; निरअन और शान्त 
आत्मा भकाशता दे । इति वेदप्रवचनम्‌/ इति बेद- 


- प्रवयनम्‌ # 


( १५ वाँ मणि समाप्त ) 





ब्ह्मचय 
( लेखक--महात्मा गांधी ) 


ब्रह्मचर्यकी जो व्याख्या मैंने की है, बढ अब भी 
कायम है । अर्थात्‌ जो मनुष्य मनसे भी विकारी होता 
है, समझना चाहिये कि उसका ब्रह्मचर्य स्खलित द्वो 
गया है।जो विचारमें निविकार नहीं, वह्द पूर्ण 
ब्रह्मचारी कभी नहीं माना जा सकता | चूँकि अपनी 
इस व्याख्यातक मैं नहीं पहुँच सका, इसलिये अपनेको 
मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं मानता | पर अपने आदर्शसे 
दूर होते हुए भी मैं यह मानता हूँ कि जबसे मैंने इस 
ब्रतका आरम्म किया तब मैं जद्दाॉँपर था, उससे आगे 
बढ़ गया हुँ । विचारकी निर्विकारता तबतक आती 
ही नहीं, जबतक कि “पर” का दर्शन नहीं होता। 
जब विचारके ऊपर पूरा काबू हो जाता है, तब पुरुष 
स्रीको और स्री पुरुषको अपनेमें लय कर लेती है। 
इस प्रकारके ब्रह्मचर्यके अस्तित्वमें मेरा विश्वास है, पर 
ऐसा कोई अ्द्मचारी मेरे देखनेमें नहीं आया। ऐसा 
ब्र्मचारी बननेका मेरा मद्ठान्‌ प्रयास जारी अवश्य है। 
जबतक यह ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं द्टो जाता, मनुष्य उतनी 
अहिंसातक, जितनी कि उसके लिये शक्य है, पहुँच 
नहीं सकता। 

ब्रह्मचयके लिये आवश्यक मानी जानेवाली 
बाड़को मैंने हमेशाके लिये आवश्यक नहीं माना है। 
जिसे किसी बाह्य रक्षाकी जरूरत है, वह पूर्ण अह्मचारी 
नहीं । इसके विपरीत जो बाड़को तोड़नेके ढोंगसे 
प्रदोभनोंकी खोजमें रह्ठता है, वह ब्रह्मचारी नहीं, किन्तु 
मिथ्याचारी है | 

ऐसे निर्मम अह्चर्यका पालन कैसे हो! 
मेरे पास इसका कोई अचूक ढपाय नहीं, क्योंकि मैं 
पूर्ण दशाकों नहीं पहुँचा हूँ। पर मैंने अपने लिये 
जिस वस्तुको आवश्यक माना है, वह यह है--- 


विचारोंकी खाली न रहने देनेकी खातिर 
निरन्तर उन्हें शुभ चिन्तनमें छगाये रहना चाहिये, 
रामनामका इकतारा तो चौबीसों घंटे, सोते हुए भी, 
श्वासकी तरद खाभाविक रीतिसे चलता रहना चाहिये। 
वाचन हो तो सदा शुभ और विचार किया जाय 
तो अपने कार्यका ही। कार्य पारमार्थिक होना 
चाहिये । विवाहितोंकों एक दूसरेके साथ एकान्त- 
सेबन नहीं करना चाद्दिये, एक कोठरीमें एक चारपाई- 
पर नहीं सोना चाह्षिये । यदि एक दूसरेकों देखनेसे 
विकार पैदा द्ोता हो तो अलग-अलग रहना चाहिये। 
यदि साथ-साथ बातें करनेमें विकार पैदा द्ो आता 
हो, तो बातें नहीं करनी चाहिये | स्रीमात्रको देखकर 
जिसके मनमें विकार पैदा होता हो, वह ब्रह्मचर्य- 
पालनका विचार छोड़कर अपनी त्रीके साथ मर्यादा- 
पूर्वक व्यवहार रक्‍्खे; जो विवाहित न हो, ठसे 
विवाहका विचार करना चाहिये। किसीको सामर्थ्यके 
बाहर जानेका आग्रह नहीं रखना चाहिये। सामर्थ्यसे 
बाहर प्रयज्ञ करके गिरनेवालोंके अनेक उदाहरण मेरी 
नजरके सामने आते दह्ते हैं । 


जो मनुष्य कानसे बीभत्स या अश्लील बातें 
सुननेमें रस लेते हैं, आँखसे त्लीकी तरफ़ देखनेमें रस 
लेते हैं, जो अइ्डील चीजें पढ़ते हैं, भइलील बातें 
करनेमें रस लेते हैं, वे सब अह्मचर्यका भन्त करते हैं । 
अनेक विद्यार्थी और शिक्षक ब्रह्मचर्य-पालनमें जो 
इताश द्वो जाते हैं, इसका कारण यह दै कि वे 
श्रवण, दर्शन, वाचन, भाषण आदिकी मर्यादा नहीं 
जानते और मुझसे पूछते हैं, 'हम किस तरह ब्रह्मचर्य- 
का पालन करें” प्रयज्ञ वे ज़रा भी नहीं करते । जो 
पुरुष खीके चाहे जिस अज्ञलका सविकार स्पर्श करता 
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व्ल्पाण 
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है, उसने ब्रह्मचर्यका भर्न किया है, ऐसा समझना 
चाहिये | जो ऊपरी मर्यादाक््र ठीक-ठीक पालन करता 
है, उसके लिये अक्मचर्य सुलभ हो जाता है । 

आलसी मनुष्य कभी ब्रह्मचयका पालन नहीं कर 
सकता | बीरयसंग्रद्ष करनेवालेमं एक अमोध शक्ति 
पैदा होती है । उसे अपने शरीर और मनको निरन्तर 
कार्यरत रखना ही चाहिये। अतः हरेक साधकको ऐसा 
सेवा-कार्य खोज लेना चाहिये कि जिससे उसे विषय- 
सेवन करनेके लिये रंचमात्र भी समय न मिले। 

साधकको अपने आद्वारपर पूरा काबू रखना चाहिये । 
बह जो कुछ खाये, केषल ओषधिरूपमें शरीर-रक्षाके 
लिये-खादके लिये कदापि नहीं। इसलिये मादक 
पदार्थ, मसाले वगैरह उसे खाने ही नहीं चादिये। 
ब्रह्मचारीको मिताहारी ही नहीं, अल्पाद्दरी भी द्वोना 
चाहिये । सब अपनी मर्यादा बाँध लें। 

उपवासादिके लिये ब्रह्मचर्य-पालनमें अवश्य स्थान 

है। पर आवश्यकतासे अधिक महत्तत देकर जो उपवास 


करता और उससे अपनेको कृतकृत्य हुआ मानता है, 
बढ़ भारी गछती करता है। निराद्वरीके विषय उस 
बीचमें क्षीण भले ही हो जाये, पर उसका रस नष्ट 
नहीं होता | शरीरको नीरोग रखनेमें उपवास बहुत 
सहायक है | अल्पाहारी भी भूल कर सकता है, 
इसलिये उपवास करनेमें लाभ ही है । 


क्षणिक रसके लिये मैं क्‍यों तेजद्ीन द्ोऊँ! 

जिस बीर्यमें प्रजोत्पत्तिकी शक्ति भरी हुई है, उसका 
पतन क्यों होने दूँ और इस तरद ईखरकी दी हुई 
बख़्शीसका दुरुपयोग करके मैं ईश्वरका चोर क्यों 
बनूँ? जिस वीर्यका संग्रह कर मैं वीयबान्‌ बन सकता 
हूँ, उसका पतन करके वीयद्वीन क्यों बनूँ १-इस 
विचारका मनन यदि साधक नित्य करे और रोज 
ईइबर-कृपाकी याचना करे, तो सम्भव॒तः वह इस 
जन्ममें भी वीर्यपर काबू प्राप्तकर ब्रह्मचारी बन सकता 
है। इसी आशाकों लेकर मैं जी रहा हूँ। 
( हरिजन-बन्धु ) 
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में कोन हूँ? 


( लेखक--स्वामीजी भीविशानइंसजी महाराज ) 


मैं कौन हूँ, सर्वत्र दृश्यमान स्थूल प्रपश्॒से मेरा 
कोई प्रमेद दै या नहीं, मेरी सत्ता पद्बभूत-विकारमय 
संसारके नाशके साथ ही नष्ट हो जायगी अथवा इसके 
अतिरिक्त कोई अविनाशी भाव क्षणभद्गुर विश्वके बीचमें 
सदा द्वी विद्यमान रहेगा--इस प्रकारके प्रश्न न जाने 
किस अन्तर्लेकविद्वारी परोक्ष पुरुषकी ऋपासे खत: ही 
जीवके अन्त:करणमें उदय होने लगते हैं। विषय- 
मदिरा-पानोन्मत्त जीव तमोगरुणके अन्धकूपमें निमज्ित 
ख़नेपर भी मदोन्‍्मादकी अत्यन्त दुःखमय प्रतिक्रिया- 
दशामें इस प्रश्नको अपनेसे पूछे बिना रह नहीं सकता। 
दुर्मिक्षपीड़ित मिखारी भी जीवनयात्राकी कठिनताकी 


ओर इष्टिपात करके इस प्रशनके उत्तरके लिये निज 
हृदयके अन्तरतम प्रदेशको टटोलता रहता है। स्नेह- 
पाशबद्ध विरकातर माता-पिता भी संसारकी 
अनित्यताको देखकर इसी प्रश्नको अपने हृदयमें पूछते 
खते हैं | उन्नत प्रकृतिके राज्यमें विचरणशील साधकके 
लिये तो यह विचार आध्यात्मिक जीवनका खरूप 
ही दे। 
भगवती श्रुति भी गम्भीरभावसे आत्मदर्शनकी 

परमावश्यकताका उपदेश कर रही है-.- 

आरमा था भरे द्रष्टध्यः ओोतब्थों मम्सब्यों 
निदिध्यासितव्यस्तमेष विदित्यातिस्स्युमेति गास्यः 
पन्‍था विद्यते5यनाय | 


संल्या ७ ] 


मैं कौन हूँ ड़ 
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जआत्माका दर्शन करना चाहिये, उसके त्रिषयमें 
श्रवण-मनन-निदिष्यासन करना चाहिये। आत्माको 
जाननेसे ही जीव मृत्युको अतिक्रमण करके निःश्रेयस- 
पदवीपर प्रतिष्ठा-छाम कर सकता है, घोर संसार-सिन्धुसे 
पार होनेके लिये आत्मदर्शनके सिवा और कोई मी 
लपाय नहीं है |! 

भगवान्‌ श्रीमनुजी कहते हैं--.. 

सर्वेषामपि वैतेषामास्मशान पर स्म्ृतम्‌ । 

प्राप्येत स्कृतकृत्यो दि द्विजो भवति नान्यथा ॥ 

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिह्याय द्विजोत्तमः । 

आत्मश्ञाने शमे थ स्यादेदाभ्याले ख यक्षयान्‌ ॥ 

(न सबमें आत्मझान श्रेष्ठ कद्टा गया है, इसे 
श्राप्तकर ब्राह्मण कृतक़ृत्य हो जाता है। ब्राह्षणको 
चादिये कि वह्द उपयुक्त कर्मोंका त्याग करके भी 
आत्मज्ञान, चित्तकी शान्ति तथा वेदाम्यासके लिये 
यत्ञ करे ।! 


महर्षि याज्वल्क्यने कद्ठा है--- 
इज्या55खारदयादिंसादानस्वाध्यायकर्म णाम्‌ । 
अ्रयं तु॒परमों धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌॥ 
यज्ञ, शुभ आचरण, दया, अहिंसा, दान, 
स्वाध्याय आदिमें भी योगके द्वारा आत्मदर्शन ह्वी सर्ब- 
श्रेष्ठ धर्म है ।? 
सामवेदीय तलवकारोपनिषदूमें भी कद्टा है--- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्तसि 
न चेदिद्यायेदीन्महती विनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य घीराः 
प्रेत्यास्माह्रोफादस्ता भवन्ति ॥ 
धसी जन्ममें यदि आत्माको जान लिया, तब तो 
ठीक है; किन्तु इस जन्ममें उसे यदि नहीं जाना तो 
मह्ान्‌ द्वानि है | विद्वान्‌ लोग समस्त प्राणियोंमें उसे 
कूँढ़कर इस संसारसे विदा होनेके बाद अमर हो 
जाते हैं |! 


तदेतद्‌ प्रेयः पुजास्पेयो 
सर्वेस्मादस्तरो यदयमात्मा | 


इमारे अंदर रहनेवाला जो यह भात्मा है, वढ 
पुन्नसे भी अधिक प्यारा है, धनसे भी अधिक प्यारा है, 
अन्य समी वस्तुओंसे अधिक प्यारा है |! 


संसारमें कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। शब्द 
भावका ही प्रकाशक दोनेके कारण प्रत्येक शब्दके 
मूलमें कोई-न-कोई भाव या अर्थ अवश्य रहता है| 
अत: “आत्मन!ः और “अहम! शब्दका भी कोई-न-कोई 
अर्थ होगा ही | साधारणत: नैयायिक भाचायोंके मतमें 
आत्मा अहूंग्रत्ययगम्य है। “मैं हूँ! यह अनुमत्र आत्म- 
विषयक दै। घट-पटादि अहंग्रत्ययगम्य नहीं ' हैं, यह 
स्पष्ट ही विदित होता है| “अद्दस्‌ इदं जानामि! (मैं यह 
जानता हूँ )-यह अनुमब॒सर्बजनप्रसिद्ध है। इस 
अनुभवसे निश्चय द्वोता है कि अहम? और (दम? एक 
पदार्थ नहीं हैं । “मैं”! और “यह? मिन्न-भिन्न पदार् हैं । 
थमैं? ज्ञानका कर्ता है और “यह! ज्ञानका विषय है। 
कमैं यह जानता हूँ! इसमें “में? ज्ञाता है और वध्यह! 
ज्ेय है। ज्ञाता और क्षेय एक पदार्थ नहीं दो 
सकते | अत: जो “अद्दम! प्रत्ययका विषय है, 
वह्टी भात्मा है | “अद्दमस्मि! (मैं हूँ )--इस सर्वजन- 
प्रसिद्ध अनुभवसे द्वी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है । 
यदि आत्मा न होता तो 'नाइमस्मि! ( में नहीं हूँ) 
इस प्रकारके अनुभवकी तथा “अहमस्मि न वा? ( में हूँ 
या नह्हीं) इस प्रकारके सन्देहकी भी सम्भावना 
रहती; परन्तु ऐसा कहीं देखनेमें नहीं आता, अतः 
आत्माका अस्तित्व खतःसिद्ध है। अनुभवद्वारा खत:- 
सिद्ध आत्माका निराकरण नहीं हो सकता; क्योंकि 
जो निराकरण करनेवाल्म है, वही आत्मा है। निराकर्ता 
है नहीं और निराकरण हो रहा है, अथवा निराकर्ता 
अपना ही निशाकरण कर रहा है--हससे अधिक 
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[ भाग १४ 





हास्यजनक बात भौर कया हो सकती है ! अतः 
जआत्मा लतःसिद्ध है । 
श्रुतिमें कहा है--- 


न वा अरे सर्वेश्य कामाय सब प्रिय मवस्या- 
स्मनस्तु कामाय खब्बे प्रियं भवति । 

वसबके लिये सब प्रिय नहीं द्वोता, भात्माके लिये 
ही सब प्रिय होता है ।! 

यदि आत्मा न द्वोता तो किसके लिये विषयमें प्रीति 
होती ? इष्ट-साधनता-झान दी प्रवृ॒तिका हेतु है। इससे 
मेरी इृष्सिद्धि होगी, इस प्रकारका ज्ञान न दोनेसे 
किसीकी किसी विषयर्मे प्रवृत्ति नहीं होती । मेरी 
इष्टसिद्धि' इन शब्दोके द्वारा आत्माका अस्तित्व प्रतिपन्न 
हो रहा है | आत्माके न होनेपर “आत्माकी इष्टसिद्धि 
होगी? इस प्रकारका ज्ञान असम्भव है। जिसको ज्ञान 
हो रहा है कि मेरी इृथ्सिद्धि होगी, वही भात्मा है । 
और भी विचार करनेकी बात यह्द है कि क्षेय पदार्थ 
ज्ञानाधीन होकर सिद्ध होता है | लोग ज्ञेय पदार्थको ही 
जाननेकी इच्छा करते हैं, ज्ञानको जाननेकी इच्छा नहीं 
करते | अतः ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है। ज्ञानके अत्यन्त 
प्रसिद्ध होनेसे ज्ञाताको भी अत्यन्त प्रसिद्ध होना चाहिये; 
क्योंकि ज्ञाता है नहीं, परन्तु ज्ञान है---ऐसा हो नहीं 
सकता । अतः आत्मा खतःप्रसिद्ध है | 


आत्मा है, इस विषयमें प्रमाण क्या है---इस प्रकारका 
प्रश्न मी अकिश्वित्कर दे; क्योंकि आत्माका अस्तित्व 
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खतःसिद्ध है, खत:सिद्ध विषय प्रमाण निष्प्रयोजन है | 
जात्माका अस्तित्व प्रमाणाधीन नहीं है, क्योंकि आत्माके 
विना प्रमाणका प्रमाणल ही नहीं हो सकता | प्रमाका 
जो करण है, उसे प्रमाण कहते हैं; यथार्थ अनुभवका 
नाम प्रमा है। अनुभव करनेवालेके विना अनुभव नहीं दो 
सकता, अनुभगके विना प्रमाणका प्रमाणत्व नहीं है; 
अतः प्रमाताके विना प्रमाणमें प्रवृत्ति ही नहीं हो 
सकती । जिस आत्माकी कृपासे प्रमाणका प्रमाणत्व है, 
वह आत्मा प्रमाणके अधीन होकर सिद्ध नहीं है, किल्तु 
प्रमाणके पहले ही सिद्ध है। प्रमाण-प्रमेय-व्यवद्वार 
आत्माके प्रयोजनसम्पादनके लिये है, आत्मा खतःसिद्ध 
है। आत्माके अस्तित्वके विषयमें प्रमाण क्या है, इस 
प्रकारके प्रश्नके द्वारा दी आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो 
जाता है; क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता ही भात्मा है | प्रश्नकर्ता 
है नहीं ओर प्रश्न हो रद्द है, इस तरह कहना सर्वथा 
असज्गञत है। वादीके अस्तित्वके विना वाद-प्रतिवाद 
नहीं चल सकता | अतः आत्माका नास्तित्व प्रमाणित 
नहीं हो सकता; क्योंकि जो आत्माका नास्तित प्रमाणित 
करना चाहेगा, वही आत्मा है। अतः शून्यवाद मिध्या-- 
कपोल-कल्पनामात्र है और आत्माका अस्तित्व सवेजन- 
प्रसिद्ध खत:सिद्ध अविसंवादित सत्य है; परन्तु 
आत्माका अस्तित्व सिद्ध होनेपर भी 'को5हम? ( मैं कौन 
हूँ ) इस प्रश्नके अनेक ग्रकारके उत्तर संसारमें पाये 
जाते हैं। इन सब विषयोंका विचार फिर कभी किया 
जा सकता है। 
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भगवानमें विश्वास करनेवाले सच्चे वे डी हैं, जिनका 
विश्वास विपत्तिकी अवस्थामें भी नहीं दिलता। जो 
सम्पत्तिमें मगब्॒त्कृपा मानते हैं. और विपत्तिमें नहीं, वे 
सच्चे विश्वासी नहीं हैं । 


विपत्तिमें घैये न खोकर जो लोग भगवत्कृपाके 
विश्वासपर डटे रहते हैं और सत्यके पथसे जरा भी नहीं 
डिगते, उनकी विपत्ति बहुत ही शीघ्र महान्‌ सम्पत्तिके 
रूपमें बदल जाती है । और छश तथा शान्ति तो 
उन्हें किसी अवस्थामें भी नहीं होते । 


जो विपत्तिमें भगवत्कृपाका दर्शन करते हैं, वे ही 
भगवत्कृपाके यथार्थ अधिकारी हैं । 


२९ हर २९ २९ 


किसीसे कुछ भी न माौँगोगे, छोग तुम्हें देनेके 
लिये तुम्हारे पीछे-पीछे फिरेंगे । मान न चाहोगे, मान 
मिलेगा | स्त्रग न चाहोगे, स्वगके दूत तुम्हारे लिये 
विमान लेकर आवेंगे | इतनेपर भी तुम इन्हें स्त्रीकार न 
करोगे तो भगवान्‌ तुम्हें अपने हृदयसे लगा लेंगे । 


उस मनुष्यका जीवन पापमय है जो यश, मान, 
पूजा, प्रतिष्ठा आदिके लिये भगवान्‌को भूला रहता है । 
और बह्द तो इससे भी बहुत ही नीचा है, जो शरीरके 
आराम और इन्द्रियोंक भोगके लिये भगवानकों भूलकर 
घनादिके संग्रहमें लगा रहता है। निर्दोष -तो वह भी 
नहीं है, जो धर्मके नामपर भगवानको भूल जाता है; 
क्योंकि जो घर्म भगवानको भुछाता है, वह निर्दोष धर्म 


ही नहीं है| सथ्थे धर्म और मगवानका तो वैसा ही 
सम्बन्ध है, जैसा शरीर और प्राणोंका ! भगवानसे 
रहित धर्म तो प्राणहीन शरीरके समान मुर्दा है । 


* रे ९ ९ 


बीती हुई बातके लिये न रोओ; आगे क्या होगा, 
इसकी भी चिन्ता न करो; बस, वर्तमानको छुधारों। 
साहस, उत्साह, श्रद्धा, तत्परता, संयम और बिवेकके 
द्वारा भगवत्कृपाके बलपर डटकर लग जाओ-बतंमानको 
कल्याणमय बनानेमें | फिर भविष्य तो अपने-आप ही 
कल्याणमय बन जायगा | 

जो वतंमानके घुधारकी परवा न करके भविष्य 
घुखके सपने देखते हैं और भूतके लिये रोते हैं, उनके 
छ्विस्सेमें तो रोना द्वी आया है । 


९ २ २८ ९ 


संसारकी किसी वस्तुको पाकर अहक्लार न करो, 
सभी विषयोंमें एक-से-एक बढ़कर पढ़े हैं। अपनेको 
छोटा मानकर नम्रता और विनयके साथ सबसे सम्मान- 
युक्त व्यवहार करो । तभी सच्ची राह मिलेगी। जो 
अद्दद्भारमें अंधे हो रहे हैं, वे तो पथन्रष्ट हैं। 

सबका सम्मान करो, सबका हित करनेकी चेष्टा 
करो, सबको छुख पहुँचानेका ध्यान रक्खो। फिर 


तुम्हारा द्वित और तुम्दारा सुख तो तुम्दारे सद्ी ही 
बन जायेंगे । 
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विश्वास 


( छेखक--भीअनिल्वरण राय ) 


विश्वासमें बड़ा बल है। बड़ते हैं, विश्वास पद्दाड़को 
भी हिल सकता है। मानव-प्रकृतिको दिव्य प्रकृतिमें 
परिणत करनेका मद्गान्‌ और कठिन कार्य केवल सच्चे 
ओर सजीव विश्वासके बलपर द्वी पूरा किया जा 
सकता है। 

जो दीपशिखा हवाके प्रत्येक श्लोकेपर पक्‍्लिलमिलाया 
करती दे, बढ दमें बहुत दूरतक रास्ता नहीं दिखा 
सकतो । अगर हमें अपनी दिव्य सम्मावनाओंपर जीता- 
जागता विश्वास न हो तो हम कभी अपनी मानुषी 
सीमाओंसे ऊपर नहीं उठ सकते। जो विश्वास हमारी 
सत्ताके प्रत्येक भागमें नहीं प्रवेश करता और हमारे 
समस्त जीवनपर, हमारे सारे विचारों और कार्योपर अपना 
ग्रभाव नहीं डालता, जो विश्वास निष्क्रिय, दुर्ब और 
अस्थिर होता है, वह किसी भी मद्बान्‌ या गौखपूर्ण 
वस्तुको ग्राप्त करानेमें असमथ द्वोता है । 

इसलिये इमें अपने अंदर सच्चे और झुद्ध विश्वासकी 
एक ऐसी मशाक जल्य रखनी चाहिये जो इमें सदा 


तीव्र प्रकाश देती रहे | जब कभी सन्देद और अविश्वास 
हमें अभिभूत करें, झट हमें यह समझ लेना चाहिये 
कि वे अज्ञानके कार्य हैं और इढ़ताके साथ उन्हें 
अपने अंदरसे निकाल बाहर करना चाहिये। जब कमी 
हमें अपने विश्वासकी छौ धीमी पड़ती हुई मारूम हो, 
तुरंत दर्मे अपने-आपको माँ भगवतीके सामने खोलकर 
रख देना चाहिये, जिनसे समस्त अग्नि और प्रकाश चिरदिन 
प्रवाह्षित होते रइते हैं। सन्देह और अविश्वास, कामना- 
वासना और निम्नजीवनके प्रति आसक्ति, अद्भारपूर्ण 
महत्ताकाल्नएँ, खार्थपूर्ण सझ्टी्णता तथा ईर्ष्या इत्यादि 
हमारी उन्नतिके महान शत्रु हैं; दर्में इनसे ऊपर उठना 
चादिये और निरन्तर विश्वास, प्रकाश और भक्तिकी 
विश्ुद्ध चेतनामें निवास करना चाहिये। मनुष्य ठीक 
वैसा ही बनता है, जैसा उसका विश्वास द्वोता है। 
अगर ह_म सच्चा विधास और विशुद्ध अभीप्सा निरन्तर 
बनाये रक्खें तो हम अवश्यमेव दिव्य जीवनकी मद्दानता- 
की प्राप्तिती ओर लगातार अग्रसर होते रहेंगे । 


“लिणकुकूए-- 


दीन पुकार 


मोसम पतलित न और गुसाई ! 


ओगुन मोते अजई न छूटत, भली सजी अब ताई॥ 
जअनम-जनम योंडीं भ्रम आयो, कपि-गुंजाकी नाई। 
परसत सीत जात नहिं कयोंह, झे के निकट यनाई || 
मोहझो जाइ कनक-कामिनिसों, ममता मोह बढ़ाई। 
रसना खादु मीन ज्यों उरही; खूझत महिं फंदाई ॥ 
सोचत मुद्ति भयों झुपनेमें, पाई मिधि जो पराई। 
जागि परथों कछु हाथ न आयो, यह जगकी प्रभुताई ॥ 
परखे नाई चरन गिरिधरके, बहुत करी अनियाई। 
खूर पतिसकों ठौर और नहिं, राखि छेहु सरनाई ॥ 


“चूरदास 


--+कापपसकरिकटा.3००- 


घमके नामपर पाप 
( लेखक-->भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


कलियुग अपना प्रभाव सर्वत्र दिखा रहा है | प्रायः 
सभी क्षेत्रोंमे दिखौआपन आ गया है | मिथ्याचारी लोग 
प्राय: सभी क्षेत्रोंमें घुसकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं । 
दम्मी मनुष्य अनेक रूप बनाकर, अनेक वेष धारणकर 
रोगोंकों ठगनेमें छगे हुए हैं। धार्मिक क्षेत्रमें, जहाँ 
अधिकांश बातें विश्वाससे सम्बन्ध रखनेवाली ढ्ोती हैं, 
दम्भके लिये अधिक गुंजाइश रहती है । इसीसे धर्म- 
च्वजीलोग धर्मका बाना प्रद्णकर भोलीभाली जनताकों 
अनेक प्रकारके प्रठोभन देकर, सब्ज बाय दिखाकर 
ठगा करते हैं और इस प्रकार अपना खार्थ सिद्ध 
करते हैं | भक्तिके नामपर भी लोग इसी प्रकार 
मोलेभाले लोगोंको अपने चंगुलमें फँसाकर उनका धन 
अपहरण करते हैं | ल्लियाँ इन बगुले भक्तोके हथकंडों- 
की अधिक शिकार होती हैं, क्योंकि वे विवेक-शक्तिसे 
कम काम लेती हैं और विश्वासकी मात्रा भी उनमें 
अधिक होती है | इसीसे वे बहुत जल्दी धोखेमें आ 
जाती हैं और अपना धन तथा सतीलको भी, जो 
भारतीय ञ्लियोंकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है, खो बेठती 
हैं । तीषोंमे, देवालयोमें, धर्मस्थानोंमे आये दिन इस 
प्रकारकी घटनाएँ हुआ करती हैं । इसीसे आज धर्म 
और ईश्वरके प्रति छोगोंकी आस्था कम ह्वोती जा रही 
है । जगतमें बढ़ती हुई नास्तिकता तथा घम्मके प्रति 
डदासीनताके लिये ऐसे ही छोग अधिक जिम्मेतार हैं, 
जो अपनेको आस्तिक तथा धर्मप्रेमी कहकर अपने 
आचरणोंद्ारा धर्म और आस्तिकताकी जड़पर कुठाराधात 
करते हैं। जनताको चाहिये कि ऐसे धमंध्यजी लोगोंसे 
खूब सावधान रहे | 


खियोंको इस सम्बन्धमें विशेष सावधानी रखनेकी 
आवश्यकता है । उनमें प्रायः बुद्धिको अपेक्षा श्रद्धाकी 


मात्रा अधिक होती है। यद्यपि अध्यात्ममार्गमे श्रद्धालरी 
अधिक आवश्यकता है, परन्तु विवेकर॒द्गषित श्रद्धा बहुधा 
हानिकारक दोती है, इसीलिये हमारे शाज्ोंमें क्षियोंको 
खतन्त्रता नहीं दी गयी है। ,खिर्योके लिये पति ही 
परमेश्वर है, पति ही परम देवता है, पति ही तीर्ष है, 
पति ही गुरु है। सौमाग्ययती जीके लिये पतिकी 
सेवासे बढ़कर और कोई साधन नहीं है । पतिकी 
अवहेलना करके ब्रत-उपवास, तीर्थसेवन, देवदर्शन, 
गल्ञाज्ान आदि करनेसे ख्लीको कोई पुण्य नहीं होता | 
विधवा ख्रीके लिये भी यही उचित है कि वह घरसे 
बाहर किसी तीर्थ अथवा देवालयमें, गल्जा-लान आदिके 
लिये अथवा कथा-कीर्तन आदिमें जाय तो अपने घर- 
बालोंसे पूछकर घरवालोंके साथ जाय, उनकी आशा 
लेकर भी अकेले कह्टी न जाय | भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
बालया या युवत्या या वृद्धया यापि योजिता । 
न ॒स्वातम्भ्येण करतव्यं किड्िस्कार्य शद्देष्वपि ॥ 
वाल्ये पितुर्वशे तिप्ेत्पाणिप्राहस्थयौयने । 
पुत्राणां भतरि प्रेते न भजेस ऊ्त्री खतम्जताम्‌ ॥ 
नास्ति स्रोर्णा पृथग यह न बतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुधषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
( मनुस्मृति ५। १४७, १४८,१५५ ) 
लड़की, जब्रान या वृद्ध स्रीको भी घरोंमें 
भी कोई कार्य खतन्त्र ढ्ोकर न करना चाहिये। 
बाल्यावस्थामें स्री पिताके अधीन रहे, जतबानीमें पतिके 
अधीन और पतिके मर जानेपर पुत्रोके अधीन होकर 
रे | ज़ियोंको पतिके विना अलछ्य यह, त्रत भौर 
उपवास करनेका अधिकार नहीं है। ह्ली तो केबल 
पतिकी सेवासे ही खर्गमें आदर पाती है ।! 


पुनश्ष--- 


कल्पाण 


[ भाग १४ 





१४८४ 
खूपमेम्यो5पि कुसक्रे्यः सियो रक्ष्या विशेषतः । . 
इयोहि. कुलयोंः . शोकमासदेयुररक्षिताः ॥ 


( मनु० ९५ ) 
. थोड़े कुसइसे भी ख्रियोंकी रक्षा यज्ञपूर्वक करनी 
चाहिये; क्योंकि अरक्षित जियाँ पिता और पति दोनों- 
के कुेको सन्‍्तापित करती हैं ।! 
पुना गया है आजकल बंबई, कलकत्ता, लाहौर, 
छूखनऊ आदि बड़े-बड़े नगरोंमें कीर्तत-मजनके नामपर 
बड़ा पाप फैलाया जा रहा है। कलकत्तेमें तो कुछ ख्रियोँ 
गन्नास्नानके अथवा देवदर्शनके बढ़ाने टोलियाँ बनाकर 
कुछ निर्दिष्ट स्थानोंपर एकत्र होती हैं, नाचती-गाती हैं 
और कीर्तन करती हैं | आगे चलकर उनके आचरणोंमें 
इतनी अश्लीलता आ जाती है, जिसका स्पष्ट वब्दोंमें 
उल्लेख नहीं किया जा सकता । वहाँ बहुत-सी ऐसी 
स्त्रियों हैं जिन्होंने गीता आदि धार्मिक ग्रन्थ पढ़ाना 
ओर इसी बहाने भले घरोंकी स्रियोंकी अपने यहाँ 
एकत्रित कर उन्हें कुमार्गमें प्रवृत्त करना--यही पेशा 
बना लिया है । हमारे भाइयोंको चाहिये कि वे ऐसी 
जियोंसे सावधान हो जायें, अपने घरकी श्रियोंको किसी 
दूसरेके घर किसी निमित्तसे अकेले न जाने दें और न 
इस प्रकारकी स्लियोंको गीता आदि पढ़ानेके बहाने 
अपने परोंमें आने दें | छुननेमें तो यहाँतक आया है 
कि कुछ ज्रियाँ इस प्रकारकी पेशेवर त्रियंकि बढ़कावेमें 
आकर अपने पिता, पुत्र, पति आदिका विरोध करके 
भी उपर्युक्त स्थानोंपर जाती हैं. और वहाँ धर्म और 
मक्तिके नामपर अनर्थ द्वोता है । 
जो लोग इस प्रकार कथा-कीतत॑नके बहाने परायी स््रियों- 
को अपने घरपर बुलाकर पाप करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो 
क्या कहां जाय ? वे मूढ़ तो अपने ही हाथों अपने लिये 
नरकका द्वार खोलते हैं | उन्हें यह सोचना चाहिये कि “बढ़े- 
बढ़े ऋषि-मुनि भी ख्रियोके सक्षम रहकर अपनेको नहीं 
बचा सके; फिर हम मनुष्य-की्टोकी तो बात ही क्‍या 


है, जो कामके किह्कुर बने हुए हैं ! द्लियोंके सज्की 
तो बात ही क्या है, शासतरोने तो ल्ियोका सत्न करने- 
वाडोंके सब्कको भी त्याज्य बताया है--..- 
खोणां खोसझ्लिनां सह त्यकत्वा दूरत आत्मचान्‌ | 
( भीमद्भा० ११। १४ । २९ ) 
-उसी भागवतमें अन्यत्र स्रियोंका सह करनेवालेंके 
सज्कको नरकका द्वार बतलाया गया है--तमोद्वारं 
योषित्सब्लिसज्षम्‌ | ऐसी दश्शामें ऐसा कौन मनुष्य है 
जो स्त्रियोंके सद्षमे रहकर अपनेको पवित्र रख सके |! ऊपर 
कहे हुए छोग तो वास्तत्ममें बड़े दयनीय हैं, वे तो धर्मकी 
आडमें पाप कमाते हैं | उनपर तो कामका भूत सवार 
है । जैसे रोगग्रस्त मनुष्य विषयासक्तिके वशीभूत होकर 
कुपथ्य कर बैठता है और पीछे रोता है, उसी प्रकार ये 
लोग भी बुरी नीयतसे अधर्माचरणरूपी कुपथ्यका 
सेवन करते हैं और अन्तमें जब वे इस मनुष्यशरीरसे 
हाथ धो बैठेंगे, उस समय रोनेके सिव्रा और कुछ भी 
उनके हाथ नहीं आनेका | जो पुरुष कथा-कीर्तन 
आदिके नामपर, भक्ति और घर्मकी आड़में पाप करता 
है वद्द तो महान्‌ नीच है; उसके तो दर्शन करनेवाले- 
को पाप लगता है | अतः सभी भाइयोंकों चाहिये कि 
इस प्रकारके घोर पापसे अपनी माता-बढ्िनोंकों बचाने- 
की तत्परतापूर्वक चेष्टा करें | इस कार्यमें साम, दान, 
दण्ड, मेद, सभी प्रकारकी नीति व्यवद्वारमें छायी जा 
सकती है | जिस किसी प्रकारसे भी हो, समाजकों 
इस मद्दान्‌ पतनसे बचानेकी पूरी चेश्ठ करनी चाह्िये। 
सौभाग्यवती ल्रियोंके लिये सबसे बढ़ा कर॑व्य 
है पातित्रत-धर्मका पान करना---शरीर और मनसे 
पतिके अनुकूल आचरण करना, सब तद्से पतिकों 
प्रसन्न करनेकी चेषश्ठ करना और उसीकी आज्ञासे, 
उसीकी प्रसन्नताके लिये घरके और छोगोंकी तथा 
अठिधियोंकी श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सेवा करना । इश्वर- 
भक्ति, सदुण-सदाचारका सेवन, दुगुंण-दुराचारका त्याग 


संल्‍्या ७ ] 


घंर्मके नामपर पाप 
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तथा सेवा--इसमें सबका अधिकार है । परन्तु 
सौमाग्यवती लियोंके छिये तो पतिको ही ईश्वरका 
प्रतिनिधिरूप मानकर पातित्रत-धर्मका णलून ही मुख्य 
कर्तव्य है। उपर्युक्त साधनोंसे जिस वस्तुकी प्राप्ति 
होती है, सौभाग्यवती ख्रीको ईश्वरबुद्धिसे केवल पतिकी 
सेवा करनेसे डी वह वस्तु प्राप्त हो जाती है । ऐसी 
दबहमामें पतिको छोड़कर सौमाग्यवती ख्रीको कहीं 
अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं है । उसके लिये 
पति ही सब कुछ है । भगवान्‌की पूजा-अर्चा आदि 
भी उन्हें धरहीम्में रहकर करना चाहिये | भक्तिमें कहीं 
दिखौआपन नहीं आना चाहिये | 


पुरुषके लिये परशत्रीके साथ और स्रीके लिये परपुरुष- 
के साथ एकान्तत्रास, परस्पर हँसी-मजाक या कामबुद्धि- 
से दर्शन, स्पर्श, सम्माषण आदि भी व्यभिचार द्वी माना 
गया है| इसलिये कल्याण चाइनेवार्लोकी इन सबसे 
परहेज रखना चाहिये । श्रियोंके साथ पुरुषोंको और 
पुरुषोंके साथ ब्रियोंको किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिये। अत्यावश्यक द्वोनेपर परस्पर अत्यन्त 
पव्रित्रभावले बातचीत और प्रणामादि व्यवद्दार हो 
सकता है। इससे अधिक सम्बन्ध वाञ्उनीय नहीं है | 
मनुजी महाराजने तो अपनी माता, बह्तिन, पुत्री आदि- 
के साथ मी एकान्तरमें बैठनेतकको मना किया है। 
क्योंकि यथपि इन सबके साथ इमारा खाभाविक ही 
परम पत्रित्र सम्बन्ध है, फिर भी इन्द्रियाँ बड़ी दुर्दान्त हैं; 
ने बड़े-बड़े मसखी तथा विचाखान्‌ पुरुषोंके मनको 
भी बिगाड़ देती हैं--- 


मात्रा खस्ता डुहित्रा था न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलबानिन्द्रियग्रामो. विद्वांससपि क्षति ॥ 
( मनु० २।२१५ ) 


ऐसी दशामें स्नियोंको परपुरुषसे और पुरुषोको परखी- 
से अछग ही रहना चाहिये । इसीमें दोनोंका भला दे । 


उपर्युक्त कथनसे कोई यद् न समझे कि मैं खियके 
लिये मजन-घ्यान, व्त-उपवास आदि करना तथा कथा- 
कीर्तन आदिमें सम्मिलित होना बुग समझता हूँ। इन्हें 
बहुत उत्तम मानता हुआ भी में इस बुरे समयको और 
पुरुषजातिकी नीच प्रवृत्तिकों देखकर एक स्थानपर 
बहुत-सी स्रियोंका एकत्र होना तथा किसीके धरपर, 
देवाल्यमें अथवा तीर्थस्थानपर एकत्र होकर खतन्‍्त्रता- 
पूर्वक कथा-कीत॑नके उद्देश्यसे भी गाने, बजाने, नाचने 
आदिका विरोध करता हूँ; क्योंकि इसका परिणाम 
बहुधा विपरीत द्वोता है । ज्ियोंके लिये मैं यही ठीक 
समझता हूँ कि वे अपने घरडीमें रहकर इन सब 
साधघनोंको करें; कहीं अन्यत्र जायेँ तो अपने घरवालेंके 
साथ जायँ, अकेले कह्टीं न जायेँ | वर्तमान युग लियों- 
के लिये विशेष भयानक है | उनके लिये पद-पदपर 
खतरा है । ऐसी स्थितिमें उनके सतीत्वकी रक्षाके लिये 
विशेष सावधानीकी आवश्यकता है। 

जो भोलेभाले मनुष्य अच्छे भावसे भी ब्रियोंको 
इकट्ठा करके गाना, बजाना, नाचना आदि करते हैं, 
वे भी भूल करते हैं| प्रारम्भमें श॒ुद्धभाव रहनेपर भी 
आगे चलकर उनमें भी दोष आ जानेकी बहुत सम्भावना 
रहती है । ऐसी स्थितिमें उन्हें स्रियोंके सहसे सर्वथा 
बचना चाहिये | जो लोग अपनी इस अनधिकार चेष्टा- 
के समर्थनमें यह दलील पेश करते हैं कि ब्याइ-शादी- 
के अक्सरोंमें भी तो स्लियाँ एकत्र होकर गाना, बजाना, 
नाचना आदि करती हैं, बल्कि गालियोंके रूपमें गंदे 
गीत भी गाती हैं, दामादके साथ अश्छील बातें करती हैं; 
फिर यदि वे भगवद्धजन-कीर्तन आदिके लिये एकत्र हों 
तो इसमें क्या आपत्ति है | इसका उत्तर यह है कि 
ब्याइ-शादीके अवसरोंपर भी ज़ियोंका एकत्र होकर 
गाना, बजाना, नाचना आदि प्रमाद ही है। उसे मैं 
ठीक नहीं समझता । गेंदे गीत गाना और किसी भी 
पुरुषके साथ अशील बातें करना तो बड़ा भारी प्रमाद 


१४८६ 


कल्याण 


[ मास १९ 





है और व्यभिचारमें सहायक होनेके नाते एक प्रकारका 
व्यमिचार ही है। ऐसी स्थितिमें उसका ठदाइरण देकर 
श्ियोंके एक स्थानपर एकत्र होकर गाने, बजाने, नाचने 
लादिका समर्थन करना कदापि युक्तियुक्त नहीं कड़ा 
जा सकता । फिर जो छोग महंत बनकर ब्रियोंसे 
पैर पुजाते हैं, उन्हें अपने शरीरका घोवन, पादोदक 
अथवा उच्द्षिष्ट देते हैं. तया अपना फोटो पूजाके लिये 
देते हैं, अथवा खये कृष्ण बनकर श्रियोंके साथ रासडीला 
करते हैं, बे तो महान्‌ पाप करते हैं. और अपना तथा 
अपनी पूजा करनेवार्लोक्ा महान्‌ अद्वित करते हैं । अपने 
गुरुको छोड़कर किसी दूसरेका चरणोदक आदि लेना, 
उसके शरीरकी अथवा फोटोकी पूजा करना अत्यन्त निषिद्ध 
है। और त्रियोंके लिये तो अपने पतिकों छोड़कर 
किसी भी दूपधरे पुरुषके शरीरका स्पर्श करना, चरणोदक 
लेना सर्वथा वर्जित है । सतीशिरोमणि जगजननी 
जानकीने तो हनुमान-जैसे आदर्श यति तथा परम 
भक्तके द्वारा भी लक्डासे श्रीरामके पास ले जाया जाना 
इसीलिये अख्ीकार कर दिया कि वे जान-बूझ्नकर किसी 
भी परपुरुषका स्पर्श नहीं कर सकतीं, चाहे वह 
अपना पुत्र ही क्‍यों न हो। यद्द कथा वाल्मीकि- 
रामायणमें आती है । ऐसी दशामें ल्ियोंका अपने 
पतिको छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुषका स्पर्श करना 
तथा चरणोदक अथवा उच्छिष्ट लेना कृदापि न्‍्याय- 
सक्ञत नहीं कद्टा जा सकता | इसका जहाँतक हो सके 
खूब विरोध करना चाहिये | बहुत जगद्द तो ऐसा होता 
है कि ज्लियाँ अपने सम्बन्धियोंके यहाँ--- मामा, बद्धिन 
आदिके यहाँ--अथवा ससुरालसे नेहर और नेहरसे 
सछुराल जाने तथा देवाल्य, तीर्थ आदिमें जानेका 
बहाना करके इस प्रकारके गुड्ोंमे शामिल होती हैं. और 
इसका परिणाम प्रायः महान्‌ भयझूर द्वोता है । 


इस प्रकार धर्मकी आडमें जब पाप होने लगता है, 
आस्तिकताके नामपर नास्तिकताका ताण्डवलृत्य होने 


छगता है, तब खय॑ भगवान्‌ अथवा उनकी विभूतियोंँ 
धर्म तथा आस्तिकताको झुद्द रूपमें प्रकट करनेके लिये 
धर्म एवं आसखिकताका विरोष तथा अधर्म एवं नास्तिकता- 
का अचार करने लगते हैं | भगवान्‌ बुद्धेके अवतारका 
लद्देश्य भी यही था | जब यक्ष-यागादिके नामपर हिंसा- 
का प्रचार बहुत अधिक हो गया, तब भगवानने 
बुद्धावतार धारणकर यज्ञोंका और उनके ग्रतिपादक 
वेदोंका घोर विरोध किया | उनका वास्तविक ताप्पर्य 
यज्ञों अथवा वेदोंका विरोध करनेमें नहीं था, अपितु 
उनके नामपर होनेवाली हिंसाका विरोध करनेमें था । 
इसी प्रकार जब देवाल्योंमें तथा तीर्यस्थानोंमें भक्ति 
तथा धर्मके नामपर पाप होने लगा, खर्य॑ पुजारियों- 
द्वारा भगवानके आभूषण चुराये जाने लगे, तब खामी 
दयानन्द आदिने देवालयों, तीर्थों तथा प्रतिमापूजन 
आदिका विरोध करना शुरू कर दिया । इसी प्रकार 
आज जब्र कथा-कीर्तन आदिके नामपर जगह-जगह 
व्यभिचारको आश्रय दिया जाने छगा है, ऐसे समयमें 
यदि कोई कया-कीर्तनका विरोध करे तो वह अनुचित 
नहीं कड्ठा जायगा। ऐसे लोग भी वास्तवर्में कथा- 
कीर्तनका विरोध नहीं करते बल्कि उसके नामपर 


होनेवाले पापाचरणका विरोध करते हैं । 

ऐसी स्थितिमें देश और समाजका हित चाह्नेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिका यद्द कर्तव्य है कि वह्द धर्मके नामपर 
होनेवाले ऐसे पापोंको रोकनेकी पूरी चेष्टा करे | किसी 
भी बढ़ाने अपने घरकी ल्ियोंकों दूसरोंके यहाँ न जाने 
दे, तीथों और देवालयोंमे तथा अपने विश्वासपात्रके 
घर भी अकेले न जाने दे | जो ख्रियाँ मूर्खतावश 
ऐसा करती हैं, उन्हें सब प्रकारकी नीतिसे समझानेकी 
चेष्टा करे । गड़ढेमें गिरते हुए अपने खजन-सम्बन्धीको 
बलपूर्वक बचाना भी कर्तव्य होता है | जिस किसी 
प्रकारसे भी दो, उनकी बुद्धिमें इस बातकों जचा 
देनेकी आवश्यकता है कि सियोका खतन्‍्त्रतापूर्वक 


एकन्न होना उनके लिये खतरेसे खाली नहीं है, पतिको 
छोड़कर किसी भी घुरुषका चरणोदक अथवा उच्छिष्ट 
लेना पाप है। देश, धर्म और समाजके नेताओं, 
घुधारकों, मद्गात्माओं तथा देश और समाजकी सेवा 
करनेवाले उत्साह्दी नवयुवकोंसे मेरी अपीछ है कि 
जहाँ कहीं वे इस प्रकारका अत्याचार देखें वहीं वे 
इसका जोरके साथ बिरोध करें | जिस किसी प्रकारसे 
हो, नारीजातिकी पविन्नताकी रक्षा करना, समाजकों 
पापसे बचाना हमलोगोंका प्रधान कर्तव्य है | सतीत्व 
ही नारीका भूषण है। याद रखना चाहिये सती 
त्रियाँ ही देश ओर धर्भकी रक्षा करनेत्राली वीर एवं 
धार्मिक सन्‍्तान उस्पन्न कर सकती हैं । 

ज्रियोंका पुरुषोंके साथ खतन्त्ररूपसे धूमना, 
सैर-सपाटेके लिये बाहर जाना, नाटक-सिनेमा आदियमें 
जाना, पार्टियोंमें सम्मिखत्ति द्वोना, ताश, चौपड़, 
शतरंज भादि खेलना, हृबोमें जाना, युवक अध्यापकों- 
द्वारा युवती कन्याओंका पढ़ाया जाना, युवक-युवतियोंका 


अन्तिम ग्रयाण! 
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एक साथ पढ़ना आदि तो और भी खतरनाऋ है | 
पाश्चात्योंकी देखा-देखी हमारे शिक्षित समाजमें भी 
धीरे-वीरे स्री-पुरुषोका संसगे बढ़ता जाता है, जो 
देशके लिये कमी हिंतकर नहीं कष्टा जा सकता। 
पश्चात्य देशोमें ख्रियोंकी सब प्रकारकी खतन्त्रता 
देनेका जो भयह्कर दुष्परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है, 
उससे हमें शिक्षा लेनी चादिये और हम भी उसका 
कटु॒ अनुभव करें इससे पढले ह्वी ढमें चेत जानेकी 
आवश्यकता है | हम लोगोंको चाहिये कि सभी बातोंमें 
पाक्चात््योंका अनुकरण न कर केवल उनके गुणोंको 
ग्रहण करें | इसीमें हमारा कल्याण है| ऐसा न कर 
यदि इम अंधाधघुंध पाश्चात््योका सभी बातोंमे भनुकरण 
करनेमें ही छगे रहे तो भगवान्‌ जानें हमलोगोंकी 
क्या दशा होगी, दमलोग पतनके किस गर्तमें गिरेंगे । 
इसलिये बुद्धिमानी इसीमें है कि इमलोग समय रहते 
चेत जायेँ और अपनी प्राचीन संस्कृतिके महत्वको 
समझकर उसे पुनर्जाव्रित करनेकी चेष्ा करें । 





गान २कंस्र- 


अन्तिम प्रयाण! 
हमकाँ औढायै चद्रिया, चलती बिरिया। 
प्रान राम जब निकसन छागे; 

डलटि गई दोउड नेन पुतरिया॥१॥ 


भीतरसे जब 


बाहर लाये, 


छूट गई सब महल अटरिया। 
चार जने मिलि खाट उठाइनि, 

रोवत ले चले डग़र डगरिया॥२॥ 
कट्टत कबीर सुनो भाई खाधों 

संग चली घद सख्ती ऊकरिया॥  रे॥ 


--कवी रदास 


--«*४*<* केश छ222:+- - 





भक्त नीलाम्बरदास 


हयाम॑ हिरण्यप रिधिं बनमाव्यबद्दे- 
घातुप्रवालनटवेषमनुम ताले । 

विन्यस्तहस्तमितरेण  घुनानमण्ज 
कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जदासम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । १३। २२ ) 
श्रीयमुनाजीके तीरपर अशोकबृक्षोके नये-नये 
पफ्तोंसे छुशोमित कालिन्दीकुञ्लमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने पघखाओंके साथ तिराज रहे हैं । उनका श्याम 
वर्ण नवीन मेघके समान हृदयहारी है । झ्वाम शरीर- 
पर घुवर्णवर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता है मानो 
श्याम घनघटामें इन्द्रका धनुषमण्डल सुशोमित हो | 
गलेमें मनोहर वनमाला द। मोर-पंख, धातुओंके 
अदूभुत-अदूभुत रंग और नये-नये चित्र-विचित्र पल्लबोंसे 
शरीरको सजाये हुए भगव्ानका नटवररूप देखने ही योग्य 
है। आप एक सखाके कंघेपर दाहिना ह्वाथ रक्खे, 
बायें हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हैं । कानोंमें 
कमलके फूल हैं और कपोलोपर काली-काली अलकें 
शोमा पा रही हैं। प्रफुल्ल मुखकमलपर हँसीकी 
शोभा श्रवर्णनीय दै ! 


गद्ला और सरयूके बीचका दोआबा बहुत प्राचीन 
काल्से अनेकानेक संत-महात्माओंकी लीलाभूमि रहा 
है और आज भी वह स्थान इतना दिव्य और मनोहर 
है कि वहाँ सहज दी भगवत्तमृति स्फुरित होती दै, 
चित्तमं एक अदूमुत पवित्नताका सम्चार होता है। 


हृदय अनायास इरिचिरणोंमें अनुरक्त होने लगता है 
और जीमें आता है. कि यहाँ अधिक-से-अधिक समय 
बीते | पवित्र वातावरणमें, जहाँ संत-महात्माओंकी 
चरण-रज पड़ी है, जहाँ साधनाके परमाणु विद्यमान 
हैं, मनको एकाग्र करनेमें और उसे श्रीद्षरिके चरणोंमें 
लय करनेमें प्रयास नहीं करना पड़ता--यद्द हम 
सभीका अनुभव है । वहाँ जाते द्वी, जाने कैसे और क्यों 
हृदय अपने-आप ही अपने अन्तसके देवताका दर्शन 
करने लगता है। जिस प्रकार हमें साँस लेनेमें कोई 
प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार वहाँ वृत्तियाँ 
अखण्डैकरसमें अपने-आप द्वी जा डूबती हैं । प्रातः- 
काल ब्राह्ममुहत्तमं जब आकाश नक्षत्रोंसे जगमग रहता 
है, आपने कभी गद्नाजीमें गोता लगाया है ? और यदि 
लगाया है तो आपके हृदयमें एक अजीब तरहकी 
गुदगुदीकी, एक कोमल, मस्ृण, मधुर रसकी अनुभूति 
नहीं हुई है ? क्‍या गोता लगाते ही ऐसा नहीं मादुम॑ 
हुआ कि शरीरके साथ ही हृदय भी उस ब्रह्मद्बवर्मे 
विहार करने लगता है ? इतना ही क्यों ? ज्ञान कर 
चुकनेपर आप गड्लाकी गोदमें खड़े-खड़े भगवान्‌ 
सूर्यनारायणको अर्ध्य देने लगते हैं, उघरसे बालारुणकी 
कोमल किरणें गड्लाकी लट्टरोपर अठखेलियाँ. और 
किल्लोल करती आपतक पहुँच रही हैं | क्या उस 
समय आप अर्थ्यदानके साथ ही अपना हृदय भी 
देवताके चरणोंमें नहीं चढ़ा देते ! एक अजीब तरहकी 


संक्या ७ ] 
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सिदरत और गुदगुदीसे अम्तर-बाइर आप्छाजित हो 
जाता है, पुलुकित हो उठता है, लोक-परलोक सब कुछ 
भूल जाता है; रद्द जाता है तो बस, देवताके श्रीचरणों- 
में लोटता हुआ पागल, अल्दड़, ब्िहवछ हृदय ! समस्त 
संसार उस आनन्दसागरमें डूब जाता है! और यह 
गछ्ला क्या आजकी हैं ! अनादिकालसे शिंबकी जगसे 
छूटकर यद्द भूमण्डलकों पात्रन करनेके लिये उतरी 
हैं । कोटि-कोटि जीव इनकी गोदमें शान्ति पा चुके 
हैं, पा रहे हैं. और पाते रहेंगे | आज हम एक ऐसे 
ही भक्तके चरित्रका अनुशीलन करना चाहते हैं, 
जिसने गद्भाम्नान और सूर्यनारायणकी उपासनासे 
अपने-आपको घन्य कर दिया ! और आज द्वम उसके 
स्मरणसे अपनेको धन्य मान रहे हैं । 


इसी गन्ना और ससयूके बीच एक साधारण-से 
गाँवर्म एक कांयस्थके घर नीलाम्बरका जन्म हुआ। 
परिबार बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध था; और 
नीटाम्बर अपने माता-पिताकी एकमात्र सन्‍्तान था। 
बचपन बहुत लाड़-प्यारमें बीता, खुब लाड़-प्यारमें | 
जर्मीदारीकी गहरी आमदनी थी; माता-पिताकी आँखों- 
का तारा था यह नीलाम्बर | फिर क्‍या पूछना या ! 
प्यार-दुलारमें वह आठों पहर डूबा रइता या ! शिक्षा- 
का समय आया | पिताने चाहा कि छड़केकों गाँव- 
की पाठशालामें दाखिल करा दिया जाय, परल्तु माँ तो 
एक क्षणका भी बिलगात्र सह नहीं सकती थी। 
इसलिये यही ते रहा कि घरपर ही अध्यापक 
आकर पढ़ा जायें। अध्यापक आने लगे, परन्तु 
नीलाम्बबका मन पढ़नेमें लगता ही न था। 
वह कोई-न-कोई बहाना बनाकर भीतर चला जाता 
और माताके पास बैठ रहता । इसी तरह बहुत दिन 
निकल गये ।, अध्यापक बेचारे उसे किसी भ्रकार 
भी अध्ययनकी ओर प्रशृस नहीं कर सके | मार तो 
वे सकते ही न थे, क्‍योंकि वह छड़का माता-पिताको 

बे 


प्राणोंसे भी प्रिय था। रह गयी प्यारसे पढ़ाने, 
फुसछाकर पढ़ानेकी तरकीब--सो इससे भी कोई 
सफलता नहीं हासिल हुई। निदान निराश होकर 
गुरुजीने पिसासे शिकायत की। पिताने माताको समझाया 
कि इतना दुलार करोगी तो लड़का कौड़ी कामका 
न रहेगा | परन्तु माताकों किसी प्रकार भी समझाया 
न जा सका | वह अपने नीलाम्बरको एक क्षणके 
लिये भी जआाँखोंकी ओटमें नहीं रख सकती थी। 
परिणाम बढ़ी हुआ जो ऐसकि साथ द्वोता है | नीलाम्बर 
निरक्षर ह्वी रद्या | पिताने सोचा-चलो जमींदारी है, 
क्या चिन्ता है; न पढ़ा तोन सद्दी। घरमे इतनी 
जायदाद है कि यह मजेमें रहेगा और कभी कोई 
अभाव नहीं होने पायेगा । 


जवानी जब जाती है तो एक त॒फ़ान लिये थाती 
है । इस तुफानमें सारा-का-सारा अस्तित्व आन्दोलित 
हो उठता है और पथ-अपथकी सुघतक नष्ट हो जाती 
है | यद्द एक ऐसा नशा है जो सत्यानाशकी खाईमें 
ला पटकता है । इस मघुमें एक ऐसा विष घुंठा हुआ 
है जो पीनेवालेकी जान ले लेता है | लगता है बहुत 
मीठा-मीठा-सा; परन्तु जब इसका जहर चढ़ता है तो 
फिर मनुष्य कह्दीका नहीं रहता, सब कुछ खो बैठता 
है । और यौवनके साथ जब धन-सम्पत्तिका भी सहयोग 
दोता है तब तो कुछ कदना द्वी नदीं। एक तो 
तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीमपर ! यौषन हो, घन हो 
और अधिवेकता भी हो, फिर क्‍या देर छगती है। 
नीलाम्बरके साथ भी यही बदा था । युवा हुआ, पढ़ा- 
लिखा कुछ नहीं और सारी जमींदारीकी आमदनी 
उसके पास आने छगी। तिसपर मिल गयी बुरी 
सोइबत | सर्वनाशका सब सामान झुट गया। जवानी- 
की उमंग, दुनियाका नशा--फिर रास्ता छूटते क्‍या 
देर छगती है ! नीलाम्बर बह चला यौवनके व्यारमें | 
ऐसा है यह प्रखर प्रवाह कि उसमें बढ़े-बद़े पहाड़ ढह 
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जाते हैं, छोटी-छोटी शिल्णों गौर कूल-कछारके 
साधारण बृक्षोंकी कौन कहे ! 


दुनियामें घुसना जितना भासान है, निकलना 
उतना ही मुश्किल | धीरे-धीरे एक-एककर सारी बातें 
आने छगीं। पश्चमकारोंकी उपासना होने .लगी। 
गंदे कार्मोमें धन पानीकी तरद्द बहाया जाने छगा। 
यार-दोस्तोंकी संझ््या भी दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ती 
गयी | खूब दावतें दी जाने लगीं। वेश्याओंकी रुमझुम- 
से सारा बंगला दिन-रत मुखरित रहता । पैमानेपर 
पैमाना ढलता रहता। और ताश-इशतरंजके साथ 
कद्धकद्धाका एक सरमों बँधा रहता । पिता इृद्ध हो 
चुके थे । पुत्रकी इन सारी करवतोंपर वे बैठे-बैठे कुढ़ा 
करते | टोकते तो लेने-के-देने पड़ जाते | नीलाम्बर 
डपट देता---'तुम्हें इससे क्या मतलब, मुझे जो रुचेगा 
करूँगा--तुम पड़े-पड़े सड़ा करो । इस बूढ़े खबीसको 
मौत भी नहीं आती !” माता और बहू घरमें अपने 
माग्ययों कोसा करतीं, किसीका कुछ वश न 
चलता । नीलाम्बरके मौज-मजेमें खलल डालनेका 
साइस करना भी अपने लिये आफत बुलाना था। 
अन्तमें हुआ वही जो ऐसोंको होता है । लक्ष्मीके पर 
छग गये और वह देखते-देखते सरक गयीं। यार- 
दोस्त भी खिसक गये, नाच-तमाशे बंद हुए और 
अभागा नीलछाम्बर, दाने-दानेका मुहताज नीलाम्बर 
भीख माँगने लगा | माता-पिता मर चुके थे। बहू 
गाँवके किसी परिवार भोजन बनाकर अपना निर्वाह 
कर लेती थी ओर नीलाम्बर गाँव-गोंव टुकड़ोंके छिये 
मारा-मारा फिरने लगा | किसी दिन कुछ मिल जाता, 
किसी दिन कुछ भी नहीं । पुरानी बातें याद आतीं 
और नीटाम्बर धाड़ मार-मारकर रोता, छाती पीठता, 
सिर पटकता | संसार दुःखरूप है, यही तो शाखका 
.सिद्धास्त है और यह्की जीवमात्रका अन्तिम भनुभव है । 


जन्म-मरणके महादुःलके बीचमें धूमनेबाले इस संसार- 
में जो भी जाया, वह दुःखोंका मेहमान हुआ | . 


सन्ष्या हो रही यी। दिनभर गाँव:गाँव घूमते 
नीछाम्बर थककर चूर-चूर हो रहा था। चारों ओर 
अँपियारी छायी थी, भीतर भी बाहर भी । कहीं कुछ 
सूझ नहीं रहा था । एक गाँवके पास द्वी एक पीपलके 
पेड़के नीचे वेठा-बैठा वह रो रद्ा था। जाड़ेके दिन 
थे, शरीरपर लज्णा ढकनेभरके भी वस्र नहीं थे। 
दाँत किटकिटा रहे थे | इधर कुछ दिनोंसे नीलाम्बरको 
गछित कुष्ठके आसार दीखने छगे थे। पैरोंमे और 
हार्थोमे प्लिनश्ििनी बनी रहती थी, सूजन भी होती था 
रही थी। भन्ञ छुल्न होते जा रहे थे। शरीर पिन्नर- 
मात्र रद्द गया था । आँखें घैंस गयी थीं। शरीरसे बड़ी 
दुर्गन्‍्ध आने लगी थी | कोई पास आनेका नाम नहीं 
लेता था| जहाँ जाता या दुरदुराया जाता था| चारों 
ओरसे निःसह्ाय, निरुपाय, दीन-हीन, अकिश्वन 
नीलाम्बर अपने अतीतको बिसूरता और फिर रोता, 
रोता और फिर बिसूरता | वे यार-दोस्त याद आते, वे 
रंगरेलियाँ याद जाती और फिर जाजकी यह 
विपन्नावस्थाका तीत्र दंशन ! बह कराह् उठता--«हे 
प्रभो ! मैंने बहुत पाप किया, उसका फल भी मुझे 
हायोंद्याप मिठ गया । अब तुम इस शरीरको उठा छो, 
मुझसे अब यह दुःख सद्दा नह्टीं जाता । सन्ध्या रातमें 
परछ्ट गयी और थाघी रात होनेको आयी । नीछाम्बरको 
नींद कद्ां ! वह सिसक रद्दा था; अपने भाग्यकों 
कोस रद्दा था | आशाके लिये कड्ठीं कोई आधार रह 
नहीं गया था। दुःखके अतल सागरमें वह हब रहा 
था, इूबता जा रहा था ! जब हम चारों ओरसे, निराश 
ओर निराश्रित होकर प्रभुको सथे हृदयसे पुकारते हैं, 
तब इमारी टेर व्यर्थ नहीं जाती । भगवान्‌ दीनबन्धु 
हैं, भशरणशरण हैं | जिसका कोई नहीं होता, उसका 
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बद्ी प्रभु होता है। जबतक जगतका आसरा-भरोसा 
बना हुआ है, तबतक हम प्रभुके आश्रयसे वशस्चित ही 
रहते हैं और जिसे उनका आश्रय प्राप्त होनेको होता 
है, उसके लिये जगतके समग्र आश्रयस्थान नष्ट द्वो 
जाते हैं | प्रमुका आश्रय छोड़कर जो जगतके आश्रयमें 
छुख, सन्‍तोष और तृप्ति खोजते हैं, वे आगसे 
शीतलताकी भाशा करते हैं। जगत्‌के आश्रयमें तो 
दुःख-दी-दुःख है | यहाँ घुल्व है. कड्हाँ जो किसीको 
कोई प्रदान कर सके ! सुख तो है एकमात्र श्रीद्वरिके 
पादपक्मोमें । 


और वह दीनबन्धु हरि सभीको अपनी भोर बुला 
रहा है-किसी को किसी इशा रे से, किसी को किसी इशारेसे। 
इशारे देता रहता है, स्थिति भी वैसी उत्पन्न करता 
रहता द जब दम चारों ओरसे असह्दाय होकर उसे 
ही, बस उसे ही “अपना? समझें और उसके ही, 
एकमात्र उसके ही द्वाको खटखटावें | आज 
नीलाम्बर चारों ओरसे अपनेको एकाकी पाकर प्रभुका 
द्वार खटखठा रहा है । यहाँ, इस दरवाजेपरसे कोई 
खाली द्वाथ नहीं लौटता । यहाँ सुनवाई होती ही है, 
होती द्वी है। आजतक कोई खाली नहीं गया, कभी 
कोई खाली नहीं जायगा। यही उस मालिकका 
विरद है। कितनी लंबी है उसकी बाँद् ! वद्द सब जगह 
पहुँच जाती है | चींटीके पैरोंकी चापतक बह घुनता 
है. एक-एककी प्रुध रखता है, सबको दाना-पानी 
पहुँचाता है । गीलाम्बबको एक इलकी तनद्राने 
भ्रा दबोचा और उस एन्‍्द्ररमें वह अस्पष्ट और अस्फुट 
घुन रद्दा है--- “बेटा, तुम बहुत भरमे, बहुत मारे-मारे 
फिरे, बहुत ठोकरें खायीं; यह्दी कर्म भोग है । परल्तु 
अब वह समाप्त हो रहा है, धबड़ाओ मत । मेरा द्वाथ 
सदा तुम्दारी पीठपर दे | अष्छा, मेरी अब एक बात 
छुनो | गाँव-्गॉँव घूमना बंद करो और चल्लो 
गल्नातटपर | वहाँ आतः-साय गह्ां-ज्ञान करो और 


अ्क्त-गाथा 
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सूर्यनारायणको दण्डक्त्‌ करो | यदष्छासे जो कुछ प्राप्त दो 
जाय, ग्रभुका त्रसाद समझकर पा छो जोर फिर मस्त 
होकर उनका नाम डो | तुम्दारा सारा दुःख-दारिद्रथ 
मिट जायगा, तुम मिद्वाल हो जाओगे ।! 





नीठाम्बरकी तन्द्रा टूटी तो देखता क्‍या है कि 
पूर्वदिशामें छाली दौड़ आयी द, पक्षी चइचढ्वा रहे हैं 
और जगत्‌में एक अपूर्व आनन्दका उछास छा रहा 
है | इस आनम्दोक्ाससे उसका अन्तर्लोक मी भर 
गया था और पिछले दुःखके दिन एक अतीत खप्नकी 
घुँधली स्मृतिके समान विलीन होते जा रहे थे | वह 
उठा-एक नवीन चेतना, एक नत्रीन रुछूर्ति, एक 
नवीन जीवनका आवाइन पाकर और सीधे चला 
गन्नलाजीकी ओर | आज वह चारों ओरसे अपनेको 
निरपेक्ष पा रह्या था; न कोई इच्छा ही शेष रह गयी 
पी, न कोई वासना द्वी | छुख और दुःख दोनोंके ही 
मीठे-खट्टे अनुभव आकर चले गये थे | रह गयी थी 
दोनोंकी अब घुँधली-सी छाया । 


घुखके बाद दुःख, दुःखके बाद सुख---यही इस 
जगत्‌का चक्कर है | दुःखकी भाँति सुख भी सहनेद्दी- 
की चीज है। उठना तो है दोनोंसे दी ऊपर, 
दुःख और घछुख दोनोंकी दी परिधियाँ पार करनी 
पड़ेंगी । तभी हम आनन्दमयकी आननन्‍्दमयी गोदमें 
आनन्दका अमृत पी सकेंगे | छुख आता है, क्षण- 
भरके लिये दमारा हृदय सहला जाता है; दुःख आता 
है, हमें रुला जाता है | मुख और दुःख दोनोंके ही 
आक्रमणोंको दढ़ताके साथ खस्थ होकर सद्दना है, उस 
आनन्दामृतका पान करनेके ढिये; परन्तु उस छुखकी 
पेक्षा वह दुःख ही वरणीय है, जिसमें प्रभुकी स्पृति 
है । कुष्तीने इसील्ि 'विपदः सनन्‍्तु नः शब्रत! का 
वरदान माँगा था और कलीरने इसीलिये “छुखके माथे 
झिक्न पढ़ो' कद्दा था | 
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नीजाम्बरकी दिनचर्या दिन्य हो चली थी। 
गन्नांटटपर एक पीपछके नीचे उसका स्थान था| 
प्रातः:काल बआझमुट्टर्तमें वह उठता, गन्ना-ज्ञान करता, 
खूब तैरता और फिर सूर्यनारायणको श्र्ष्य देकर पूरे 
एक-सौ आठ साष्टाऋू दण्डवढ््‌ करता | फिर चुपचाप 
क्षपने स्थानपर जाकर सूर्यनारायण और गन्भाजीकी 
भोर मुख करके बैठता और 'हरि; शरणम्‌”, “हरि: 
शरणम? रटता । अतीतका दुःख और दुःखके पहलेका 
घुख-सभी कुछ भूल गया था | रास्ता चलते उसे 
कभी कोई कुछ खिला जाता, कोई कुछ । कोई कुछ पूछता 
तो बह कुछ बोलता द्वी न था --केवल “हरि: शरणम?, 
“४रि: शरणम! कइठता ओर अपनी अपात्रता तथा 
भगवान्‌की दयाका स्मरण कर अविरल आँसू बहद्दाता | 
सोचता--मैं कद्दों बहा जा रहा था, तुमने हाथ पकड़- 
कर मुझे उबार लिया, बलात्‌ अपनी ओर खींच लिया। 
प्रभुकी इस अह्ैैहुकी करुणाका स्मरण कर वह बार-बार 
रो पड़ता । देखनेबाले कुछ समझ नहीं पाते । सोचते, 
इोगा कोई पागल । 

दीपक ह्ाथमें ले लेनेले घरमें सब जगद्द उजाला 
हो जाता है । वेसे ही भगबान्‌का नाम जब इृदयमें 
अपनी आभा फैलने लगता है, तब समग्र छोक उस 
आलोकसे जगमगा उठता हे, समस्त जडवर्ग चेतन दो 
जाता दै | भगवामकी मूर्त्तिका दर्शन, स्पर्श, भजन- 
पूजन, कथन-कीर्तन, मनन-चिन्तन करते रहदनेसे वह 
बपास्थदेव घ्यानमें बैठकर चित्तमें खेलने लगता है और 
खन्त देकर आदेश छुनाता है | देसी प्रतीति द्वोती है 
कि उसका हाथ इमारी पीठपर है और उसका श्रेम 
बढ़ता ही जाता है | तब उससे मिलनेके लिये जी 
छटपटाने लगता है और फिर फ्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं 
तथा यह अनुभूति होती है कि वह निरन्तर हमारे 
समीप है | और अन्तनें यह अवस्था आती है कि 
क्षंद्र-आइर यद्टी-बद् है और यद्दी सब मूतोके हृदयमें 
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है | उसे छोड़ अह्माण्डमें और कोई है ही नहीं; मेरे अंदर 
वह है और उसके अंदर मैं। ये समस्त भनुभूतियाँ 
भगवानके नामका एकान्ल आश्रय लेनेसे अपने-आप 
होने लगती हैं । 


गज्गञाज्ञान और सूर्यनमस्कार चलता रहा । 
नीलाम्बरके अन्तस्तलमें नामकी “हरि: शरणम!, “इरिः 
शरणम्‌!की दिव्य क्रीड़ाएँ अग्वण्डरूपसे होती रहती | 
प्राय: सदा ही वह नाममें हूबा रहता | अब गेना बंद 
हो चुका था, केवल हँसना-ही-दँसना था--सब बातोंपर 
केवल हँसना । जो कुछ प्रसाद मिला, पा लिया और 
गड्भाजीका जल पी लिया | सारा समय 'हरिं: शरणम! 
में व्यवीत होता | पहले जागतेमरमें अखण्ड चला, 
अब सोते हुए भी हरि: शरणम”का तार नहीं टूठता | 
भीतर-बाह्दर सब प्रकारका अपरिग्रह, मौन और एकान्त; 
इसपर अखण्ड नामस्मरण ! संतोने इसीसे तो श्रीद्वरि- 
की शपथ लेकर कह्दा है कि नामको छोड़कर उद्भारका 
और कोई मार्ग है नहीं, है नहीं । 

इस मधुर अनुभूतिमें लगभग बीस-बाईस वर्ष बीत 
गये--माद्ठम हुआ एक क्षणकी तरह । साधनामें जब 
रस आने लगता द्वै तो ऐसा दी होता है---सत्र कुछ 
प्रेम और आनन्दके साथ, एक अजीब आत्मीयता और 
प्रीविके साथ होता चलता है और कोई भी साधना 
कठिन क भाररूथ नहीं प्रतीत होती | प्यारेका प्यार 
पानेके लिये जो कुछ भी किया जाय, थोड़ा द्वी है। 
नीलम्बर इस आनन्द-मधुमें छका रद्वता, रात और दिन | 
कहाँ क्‍या द्वो रहा है, कुछ पता नहीं था। अब 
पीपलके नीचेसे उठकर गल्लातटपर ही पड़ा रहता | 
मैया”, “मैया” चिल्लाता और फिर “हरि: शरणम!, “हरि: 
शरणम_मैं गोते लगाता । ; 


फ्रषाणकी शुभ वेला, पिया-मिछनकी . मह॒ख्मयी 
पूर्णिमा आयी। चाँदनी बरस रद्दी थी । समश्त बरधुग्पश 
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पुलक्षित थी, परन्तु उससे भी अभ्रिके आलोकित और 
पुलकित था नीलाम्बरका अन्तर्लोक । आँखें बंद 
, थीं अंदरका रास-दर्शन करनेके लिये, ग्राण-प्राणमें 
« प्रियलमकी श्नज्लार थी और वह्दी भ्क्लार जब कुछ विशेष 
मुखरिति हुई तो नीलाम्बरके प्राण भी उसमें तलीन 
होकर, तन्‍्मय होकर प्राणधनमें सदाके लिये छीन दो 


गये । दूसरे दिन छोगोंने देखा कि नीलाम्भरका शरीर 
गल्नातटपर प्राणहीन पड़ा हुआ है जौर उसके लबरत 
दरीरपर मानों किसीने विजछीके अक्षरों हरि: 
शरणम”, हरि: शरणम्‌” लिख दिया है ! 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 
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दैनिक कल्याण-सत्र 


१ फरवरी गुरुवार-संतोंके माह्मत्म्यको छुन और समझ्न- 
कर प्रेमसे उनका सन्न करो | ऐसा करनेसे तुम्हें 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पदार्थोंकी प्राति 
इसी जीबनमें हो सकती दै | 


स॒नि समुझहिं जन भुद्ति मन मजहिं भति अनुराग । 
छट्टहिं चारि फछ अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ 

२ फरवरी शुक्रवार-संसारमें जड-चेतन जितने भी जीव 
हैं, उन सबको श्रीरामका--अपने दइृष्टदेवका ही 
खरूप समझकर मन-द्वी-मन प्रणाम करो | गुसाई- 
जीके निम्नलिखित शब्दोंपर ध्यान दो-- 


जड़ चेतन जग जीव जत सकक राममय जानि । 
बंद सथ के पद्‌ कम सदा जोरि जग पानि ॥ 


३ फरवरी शनिवार-जिन्हें अपना गुरु बना लिया, पथ- 
प्रदर्शक मान लिया, उनसे किसी प्रकारका छिपाव 
न करो | गुरुके साथ छिपाव करनेसे हृदयका 
अज्ञानरूपी अन्धकार दूर नहीं द्वोता, वेद-पुराण तथा 
संतोंका यद्दी मत है | 


संत कइृहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव । 
होह न चिसक विवेक उर शुर सन किए दुराव ॥ 


४ फरवरी रिवार-मगवानके अछौकिक चरिजोंके सम्बन्ध- 
में किसी प्रकारकी शकह्क्ा न करो । जज्ञानीलोग 


ही मोहतरश उनके सम्बन्धर्मे गलत धारशा बना 
लेते हैं । 


अति बिचित्र रघुपसि चरित जानहिं परम झुजान । 
जे मतिमंद विमोह बस द्दर्य घरहिं कछु लान ॥ 

५ फरवरी सोमवार-तुम्हारे लिये विधाताने जो कुछ रच 
दिया है, वह होकर रहेगा--उसे कोई भी पक्तट 
नहीं सकता | ऐसा समझकर भधिष्यकी चिन्ताले 
मुक्त दो जाओ। देवषि नारदजीके निम्नलिखित 
उपदेशपर ध्यान दो--- 


कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा छिछार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहवार ॥ 

६ फरवरी मन्नख्यार-भगवान्‌की सब लीलाओंका मूलकर 
भी अनुकरण न करो, उनके उपदेशके अनुसार 
अपने जीवनको बनानेकी- चेष्ठा करो | जो लोग 
अज्ञानवश भगवानकी दिन्य लीलाओंबर अनुकरण 
करने जाते हैं, वे मूढ़ अधोगतिको प्राप्त ढोते हैं | 


को भस हिसिया करदिं नर जड़ विवेक भभिमान । 
परहिं कछप भरि नरक महूँ जीव कि ईंस समान ॥ 

७ फरवरी बुधवार-योगक्षेमकी चिन्ता छोड़कर श्रीभगवान्‌- 
को ही अपने चिन्तनका एकमात्र विषय बनाओ। 
डिन्‍्होंने तुम्हें पेदा किया हे, वे ही सब प्रबारसे 


२४९१४ 





पुम्हारा कल्पाण भी करेंगे। पर्ववराज हिमाचरुकी 


: “निम्नलिखित शिक्षापर ध्यान दो-- 


८ट्‌ 


'प्रिया सोशु परिहरहु सब सुमिरहु आभगवान । 
पारबतिहि सिरिमयड जेहिं सोह करिह्दे कक््यान ॥ 
फरवरी गुरुवार-भगवानके जिस खरूपको तुमने 
अपना इष्टरूप मान ढिया है, ठसमें अनन्यभावसे 
प्रीति करो । उसमें यदि कोई दोष भी दिखलावे 
तथा दूसरे किसी रूपकी विशेषता बतछावे तो 
उसके शब्दोंपर ध्यान न दो । दूसरे किसी रूप- 
की अबज्ञा न करते हुए अपने इश्टसे ही प्रयोजन 
रक्‍्खो, दूसरी ओर भूलकर भी न ताको । अनन्य- 
निष्ठा देवी पार्वतीके निम्नलिखित वचनोंको सदा 
याद रखो 

महादेव अवगुम भवन बिष्नु सकक गुन धाम । 

जेदि कर मशु रम जाएईि सम तेद्दि तेही सन काम ॥ 


९ फरवरी श॒ुक्रवार-जगतठमें कोई भी ऐसा जीव नहीं 


है, जिसे माया मोहित न कर सके । इसलिये यदि 
मायाके प्रभावले बचना चाहते हो तो मायाके 
अधीश्वर श्रीमगवानके शरण हो जाओ । फिर माया 
तुम्द्दारा कुछ भी न कर सकेगी--- 

सुर नर मुनि कोड नाहिं जेहि न मोह भागा प्रवक्त ।) 

अस बिचारि मन मभाईिं भजिअ महामाया पतिहि ॥ 


१० फरवरी शनिवार-केवल बाइरी वेश तथा छुन्दर 


उपदेशसे ह्टी किसीको संत न समझ बैठो। 


: बाहरी वेशको देखकर अकसर अष्छे-अच्छे लोग 


| 


घोखा खा जाते हैं, साधारण लोगोंकी तो बात दी 
क्‍या है। 

सुझसी देश सुवेदु भूकाहें सूद न अतुर सर । 

सुंदर केकिडि पेखु बचन सुधासम असन भट्दि ॥ 


फरवरी . रव्षिवार-यदि सांसारिक विपत्तियोंसे छूटना 
चाहते हो तो श्रीमगवानके 'चरणोंका स्मरण करो। 


_ जर्ग १४ 
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वें सबके हृदयकी बात जानते हैं, ये अवश्य ही 
तुग्द्दारी विपशिकों दूर करेंगे | अद्मजीके निस- 
छिखित उपदेशको याद रक्‍्लो-- 


धरनि घरहि सन भीर कह बिरंसि हरि पद सुमिर । 
जानत जन की भीर प्रभु भंजिददे दाश्म विपति 


१२ फरवरी सोमवार-यदि पार्पोका नाश चाहते हो, 


मनको वहामें करना चाइते दो और मगबानकी 
कृपा चाइते हो तो श्रद्धा एवं भक्तिपूर्षक मगवान्‌- 
के दिव्य मद्नलमय चरिश्नोंका श्रवण करो | गोखामी- 
जीके निम्नलिखित वचरनोंको याद रक्‍क्खो--- 


कृषि मछ समन दमन मन राम सुजस सुख सूझ । 
सादर सुनहिं जे तिम्ह पर राम रहहिं अनुकूक ॥ 


१३ फरवरी मक्ृल्वार-इस कलियुगर्मे न तो धर्मका द्वी 


ठीक-ठीक अनुष्ठान हो सकता है, न ज्ञानका ही 
साधन बन सकता है, न योगाम्यास दो सकता है 
ओर न विधिवत्‌ मन्‍्त्रोंका जप ही हो सकता है | 
इस समय तो कल्याणका एकमात्र उपाय--भऔर सब 
साधनोंका भरोसा छोड़कर भगवानका भजन करना 
ही दे | अतः और सबका भरोसा छोड़कर भगवान्‌: 
का भजन करो। उन्‍्हींकी शरण प्रहण करो । 
इसीमें चतुराई है । 


कटिन का मर कोस घर्स न र्यान मं जोग जप | 
परिह्टरि सकक भरोस रामहि भजहि से चतुर मर ॥ 


१४ फरवरी बुधवार-यदि अपने द्ृदयमें सदाके ढिये 


भगवान्‌को बसाना चाहते हो, उसे भगवानका 
मन्दिर बनाना चाहते हो तो मन; वचन तथा 
कर्मसे उन्दींके परायण हो जाओ और निष्काम- 
भावसे उनका भजन करो | उनकी प्रतिज्ञा है--.. 


अचन कर्म मत सोरि गति सलबु करहें लिःकास । 
लिम्ह के हृदय कमक महँ करड़ें सदा विभाम ॥ 


संबमा |. 


१७ फरवरी युदवार-यदि भगवानकों सहज ही अपने 
बदमें करना चाहते हो तो मन, क्चन लया कर्मसे 
ब्राहमणोंकी निष्कपट सेवा करो। भगवान्‌ स्वयं इस 
बातको वोषित करते हैं. 

सन क्रम बचत कपट सतजि ओ कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरंधि सिद बस ताक सब देव ४ 
१६ फरवरी झुक्रवार-काम, क्रोध; छोम और मद--ये 
सब अज्ञानके बहुत बड़े सद्दायक हैं। इनमें भी 


काम सबसे अधिक दुःखदायक है | शतः कामपर 
विजय पानेकी निरन्तर चेष्ट करो। 


काम क्रोध छोसादि मद प्रथझ सोह के घाएि। 
तिन्ह मह भति दारुन दुखद सायारूपी मारि ॥ 


१७ फरवरी शनिवार-यदि विना किसी कठिन साधनके-- 


अनायास द्वी भगवानकी भक्ति ग्राप्त करना चाहते 
हो तो बाणीसे उनके पावन चर्त्रोंका गान 
करो और कानोंसे उन्हींकी कथाओंकों घुनो। 


हावनारि जस पावन गावहिं सुनहिं जे छोग | 


जा 


शाम भगति हद पावहि बिमु बिरासा जप जोग ॥ 


१८ फरवरी रविवार-यदि शितापोंकी ज्वाछासे बचना 


चाहते हो तो भगवान्‌ शझरकी आराधना करो | 
उन्होंने विषकी ज्वालासे जल्ते हुए देवताओंकी 
रक्षा की थी, क्या वे तुम्दारी रक्षा नहीं करेंगे ? 
गोखामीजीके निम्नलिखित उपदेशको याद रक्खो-- 


अरत सकल सुर हृंद विषम गरक जेहिं पान किय । 
सेदि न भजसि मन मंद को कृपाछ संकर सरिस ॥ 


१९ फरवरी सोमवार-यदि भगवानका अनन्यभावसे 
सजन करना चाहते हो तो विश्वकें समस्त 
अराचर जीवोंकों उन्हींकी मूर्तियों “समझो 
और अपनेको उन सबका दास समझो। 


१४६५ 





अनन्यभक्तोका यही लक्षण कहा गया है--- 
सो भगरप लाकें भसि मति म टर्‌इ इसुमंत । 
मैं सेवक सचराचर हूप स्थासि भगवंत | 


२० फरवरी मजुरवार-जीवनमें तुमने कितने ही 


अपराध क्यों न किये हों, यदि तुम एक बार भी 
सथेे मनसे भगवानके शरण हो जाणो तो मे 
तुम्हारे सारे जपराधोंको भुछाकर तुम्हें सदाके .. 
लिये अपनी गोदमें बिठा लेंगे । वे दयाके समुद्र हैं। 


प्रअतपाक् रघुनायक करुनासिंधु खरारि । 
सएँ सरन प्रभु राखिहँ तव अपराध बिसारि ॥ 


२१ फरवरी बुधवार-अभिमानकी उत्पत्ति अज्ञानसे होती 


है, वह बुद्धिको आबृत करनेवाल तथा समस्त 
दुःखोंका हेतु दै। अत: यदि दुःखोंसे छूठना 
चाइते हो तो अभिमान छोड़कर दयाके समुद्र 
भगवान्‌की शरणमें चले जाओ | वे तुम्हें सारी 
विपत्तियोंसे छुड़ा देंगे । 


मोह सूरू बहु खूलप्रद ध्यागहु सम अभिमान । 
भजहु राम रघुनाथक कृपासिंधु भगवान ४ 


२२ फरवरी गुरुवार-भग्तानकी कृपासे तुम कठिन-से- 


कठिन कार्यको कर सकते हो, असम्मवको भी 
सम्भव बना सकते हो। भतः सब प्रकारसे 
उन्दींकी कृपापर निर्भर दो रहो । श्रीदनुमानजीका 
श्रीरामके प्रति वचन है---- 


ता कहे प्रभु कछ्ु अरास नहि जा पर तुम्ह भनुकूछ । 
सब प्रभाव बढ़वानछट्टि जारे सकह खत तूक 0 


२३ फरवरी झुक्रतार-शरणमें आये हुएका कदापि 


स्थाग न करो, चाहे उसकी रक्षासे तुम्हारी लौकिक 
हानि भी होती हो। शरणागतका परित्याग 


. बरनेवांल्ेंकी शा्रोंमें बढ़ी निन्दा की गयी है। 





सरतागत कहूँ जे तमदिं निज जनहित अजुमामि ! 
से भर पार्दर पापसय सिन्दहि विक्वोकत द्वामि ॥ 





हसमें मगवलामके अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं 
है । इसलिये विचारपूर्षक भगवन्नामका ही आश्रय 
बकड़े रहो। 


२५ फरवरी रणिवार-यदि भगवानके प्रिय बनना चाहते 
हो तो उनके समुणरूपकी उपासना करो, दूसरोंकी 
भलाईमे लगे रहो, नीति तथा सदाचारके नियमोंका 
टढतापूर्वक पाऊन करो और ब्राह्मणोंकी भक्ति 
करो | उन्होंने स्वयं विभीषणनीसे कहा है--- 


सगुन डपासक परदित निरत नीसि दृढ़ नेम । 
ते मर प्रान समान मम जिन्हें के द्विज पद प्रेम ॥ 


२६ फरबरी सोमबार-यदि लौकिक सम्पत्ति अथवा 


राज्य चाहते द्वो तो उसके लिये भी भगवान्‌की ही 
शरण लो, वे सब कुछ देनेमें समर्थ हैं । उन्हींने 
विभीषणको बिना माँगे-अनायास ही वह अतुल 
सम्पत्ति दे दी, जिसे रावणने बड़े ऋष्टसे प्राप्त 
किया था, और तिसपर भी मनमें संकुचित हुए 
कि मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया । 


[ भाग १३ 


सोइ संपदा विभीषनदि सकुणि दीनिह रकुनाथ ॥ 
२४ फरवरी शनिवार-यह कलिकाल पार्पोका घर है। २७ फरवरी महलबार-भगवान्‌ दर और मगवान विष्णु 


अथबा श्रीराममें कोई अन्तर न समझो, दोनों एक 
ही भगवानके रूप हैं । शह्वरका भक्त होकर जो 
श्रीरामसे विरोध रखता है, अथवा श्रीरामका दास 
कडलाकर जो शिवजीसे द्रोह्द करता है, उसकी 
बड़ी दुर्गंति होती है | श्रीरामने खय॑ कहा है--- 


संकरप्रिय मम होही सिवत्रोही मस दास । 
ते नर करहिं कछकप सरि धोर नरक महूँ बास ॥| 


२८ फरवरी बुधवार-समस्त चराचर विश्वको भगवान्‌का 


ही रूप समझो । ये जितने भी लोक हैं, वे सब 
उन्हींकी बिराट्‌ मूर्तिके भक्ञ हैं । 


बिस्वरूप रघुबंसमनि करहु वचन बिस्वासु । 
लोक कषस्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ 


२९, फरवरी गुरुवार-यदि तुम किसी भयसे पीड़ित हो 


तो आर्तभावसे भगवानको पुकारो, उनसे रक्षाके 
लिये प्रार्थना करो । थे तुम्हारी प्रार्थनाको अवश्य 
सुनेंगे और तुम्हें भयसे मुक्त कर देंगे। 

प्रनतपा् रघुबंसमनि त्राहि त्राहि भव मोहि | 
आारत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि ॥ 


“नेक ८4/४4प्ट-- 
विरिहकी पीर 


पिया, तें कहाँ गयो नेहरा लगाय ॥ 

छाँसि गयी अब कट्टों बिसासी, प्रेम की बाती भरायथ ॥१॥ 
बिरइ-सँमद मे छोँडि गयौ, पिच; नेह की भाष यलाय। 
मीरा के प्रश्ु शिरिधर नागर, तुम बिल रहो न जाय ॥२॥ 


--मीराबाई 








८“ ्य ॥] 


आपने पूछा कि जब एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द 
है, उसके सिवा और कुछ दे द्वी नहीं, तब यह संसार 
क्यों दीख पड़ता दे | सो ठीक है। जिस समय एकमात्र 
आनन्द-ही-आनन्द रद्द जाता है, ठसके सिवा और 
कुछ नदी रह जाता, उस समय यदद संसार किश्नित्‌ 
भी नहीं भासता | परन्तु ऐसी स्थिति यों ही नहीं, 
साधनाके द्वारा प्राप्त होती है | वद साधना है निरन्तर 
संसारके अभावका अनुभव करते हुए एकमात्र परमात्माकी 
सत्ताको सर्वत्र देखना | इसी साधनाका अम्यास 
करनेसे उपर्युक्त स्पिति प्राप्त होती है। साधनाबस्थामें 
जो कल्पितरूपसे संसार दीखता है, सो आनन्दमयको 
ही दीखता है । भानन्दमय जिस कालमें द्रश द्वोकर 
संसतारको देखता है, संसार दीलने लग जाता है; और 
जब नहीं देखता तब खय॑ आनन्दमय दी रद्द जाता 
है, संसारका अत्यन्ताभाव हो नाता दै; क्‍योंकि संसार 
वास्त॒वमें है. नहीं । अथवा यों कहें कि जब आनन्दमय 
द्रष्ा होकर बहुपना करता दै, तब विना हुए दी संसार 
भासने छगता है ओर जब वह संसारको कल्पनामात्र 
आनकर अपना सहूल्प छोड़ देता है, तब संसारका 
'जमाव होकर केवल आनन्दमय ही रद जाता है। 

आपने पूछा कि “मैं कौन हूँ !! इसका दत्तर यह 
है कि जबतक श्रम है तबतक आप जीव हैं। जब 
बढ़ अमर मिट जाता है, तब थीं? का सर्मफत अभाव हो 
जाता है और एकमात्र आमग्दमप ही रू आता है। 
पी व 


( भीजयदयालुजी गोसन्दकाके पत्र ) 





परमात्माकी प्रात्ति दो प्रकारसे होती है--.एक 
सगुणरूपसे, दूसरे निर्युणरूपसे । सगुणकी मिल रूपये 
और निर्गुणकी अमिन्रुपसे प्राप्ति की जाती है । बत्तु, 


यह सब घ्यानमें रखकर जापको विशेषरूफ्से 
साधनकी चेष्टा करनी चाहिये । साधनकी चेष्टा धम 
कमानेकी चेशसे अत्यधिक बल्वती होनी चाहये। 
साधनकी चेष्टाके लिये एक बार ही विशेषरूुपले अयक्ष 
करना होगा, फिर तो उसमें आनन्दका अनुभव दोनेके 
बाद आप-से-आप तीव्र चेष्ा द्वोने कोगी। 


की, 


आपने लिखा कि अमुक स्थानमें ध्यानद्री जैसी 
स्थिति थी, वेसी अब नहीं है; सो इसके कारणपर 
आपको स्वयं विचार करना चाहिये और जो श्रुठियाँ 
हों उन्हें दूर करके पुनः बेसी स्थिति, बल्कि उससे 
सी अषिकाधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कनेकी चेश 
करनी चाहिये । मगवानका गुणानुवाद करने, उसके 
प्रभाव-रहस्य आदिकी बातें बाँचने-पुनने तथा नाम-जप 
करनेका अभ्यास निरन्तर दो-इसके लिये उत्कप्ठापूर्वक 
तीव्र चेष्ठ होनी चाहिये। इस चेशके छिये यदि आपके 
पास निजका बल कम है, तो कोई जिन्ताकी आंत 
नही। नारायणके भ्रणोंका आश्रय छेकर, इंदपमें 


भाप-फ्ेआ्रप सब ठीक हो सवा है । 





आपने ठिखा कि अमुक स्थानमें ध्यान-धारणाकी 
जैसी स्थिति थी, वद्ध आपके पुरुषार्थकी नहीं थी; सो 
दीक है | ऐसा समझना बहुत उत्तम है। परन्तु आप 
अपनी ध्यान-घारणाकी उस स्थितिको जिसकी कृपाका फल 
समझते हैं, उसकी पूर्ण कृपा तो अब भी उसी प्रकार 
बनी हुई है | फिर वे आपको ध्यान-धारणाकी उसी 
ज्ितिमें क्यों न ला देंगे ? यदि नहीं लाते तो न लावें, 
आप अपनी भोरसे जहाँतक हो सके उन श्रीनारायण- 
देवके भजन-प्यानकी दी चेश करते रहिये; क्‍योंकि 
आपका कर्तव्य यही है। फिर आपका यद्दट सतत 
कर्तन्य-पालन द्वी आगेकी स्थिति छुधार देगा। क्योंकि 
श्रीनारायणदेव कर्तव्यपरायण अथवा पुरुषार्थी व्यक्तिकी 
चिन्ता खय॑ रखते दें । 

आप भक्ति-ज्ञान-वैराग्यविषयक पुस्तकोंको देखनेकी 
चेश करते हैं, सो ठीक है। जब-जब भजन- 
घ्यानमें अधिक भूलें हों, तब-तब सदूस्रन्योकों बाँचने- 
घुनने तथा भगवद्धक्तोंका सत्सन्ञ करमेकी चेश्ट करनी 
बादिये । वास्तवर्म प्रेमके अभावके कारण ह्वी भूले 
अधिक द्वोती दें । सो विश्वासपू्वक भजन और सत्सन्न 
करते रहना चाहिये, फिर उन्हींके द्वारा भूलोंका निवारण 
और प्रेमका उदय हो सकता है। आपका यह लिखना 
कि भजन-ध्यानकी स्थिति रखनेमें काम-काज नहीं द्वोता 
और सांसारिक काम-काज करते रनेपर भजन-ध्यानमें 
भूलें अधिक द्वोती हैं, ठीक है | इसका एकमात्र उपाय 
नारायणका स्मरण है | कोई भी स्थिति हो, चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये; वल्कि सब कुछ नारायणकी दी 
मर्जसे हो रहा है, ऐसा मानकर प्रसन मनसे भजन- 
साधन करते रहना चाहिये । 

शरणागतिकी बातें गीताके अध्याय १८ के श्लोक 
४२ और ६२१में हैं, उन्हें देखना चाहिये। चिट्टीमें 
विशेष विस्तार करमेसे सम्मदतः ठनका प्रभाव कम 
हो सकता है, फिर मी कुछ बातें शिस्ती जाती हैं | 


[ आग १४ 











शरणागति चाइनेवालेको मनसे भगवानके सब्िदानन्द- 
घनस्वरूपका चिन्तन, बुद्धिसे सर्वत्र नारायणकी दी 
सत्ताका विचार, ज्लाससे भगव्रन्नामका जप, वाणीसे 
भगवानका ग्रुणानुवाद, कानोंसे भगवत्कथा-कीर्तनका 
श्रवण, नेन्नोंसे भगवद्भधक्तोंका दर्शन और शरीरसे संत- 
मदहात्माओं, गुरुजनों एवं सर्वभूतरूप भगवान्‌की सेवा- 
श॒श्रूषा करनी चाहिये । यद्द समझना चाहिये कि माता, 
पिता, भाई, बन्धु, सत्री, पुत्न्‍न, धन इत्यादि सब कुछ 
नारायणका दी है; मेरा कुछ भी नहीं द्वै---यद्दोतक 
कि मेरा शरीर भी उन्हींका है| फिर ऐसा समझते 
हुए जो कुछ करना चाद्षिये, भगवत्सेवाके भावसे करना 
चाहिये | आसक्ति किसी पदार्थमें नहीं रखनी चाहिये । 
अपनी इच्छाका सर्वधा त्याग कर देना चाहिये, उन्हींकी 
इच्छामें अपनी इच्छा मिल देनी चाहिये। संसार 
बास्तवमें मिध्या है; परन्तु यदि यह्द सत्य माछ्म पड़ता 
है तो उसीमें आनन्द मानना चाहिये | सर्वत्र छीलाका 
भाव करना चाहिये | प्रणव अर्थात्‌ '३७ परमेख्रका 
स्वरूप है, उसके अर्थ अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दघनकी 
शरण ग्रहण करनी चादिये। सश्िदानन्दघनके सित्रा 
कुछ दे दी नहीं, इसकी धारणा करनी चाद्िये। 
अनन्त, अपार, अचिन्त्य आनन्दर्मे मप्त हो जाना 
चाहिये । संसाएमें जो कुछ भासता हो, उसे खप्नवत्‌ 
मानकर अविचल, अपार, शान्त, व्यापक एवं सम्पूर्ण 
आनन्दको कभी भूछना नहीं चाहिये । शरीर एवं 
संसारके समस्त पदार्थ सर्वथा मिध्या हैं, इनके लिये 
दर्ष-शोक नहीं करना चाहिये | ममता, मोह, छोम, 
स्वार्थ, भहद्भार, कर्तृबवामिमान भादि सबको छोड़ 
देना चाद़िये। पासमें जो कुछ हो, उसे नारायणके 
लिये न्योअबर कर देना चाहिये। उनके स्मरण- 
चिन्तनमें अपनेको बिलीन कर देना चाहिये । इस 
प्रकार शरणागतिकी बहुत-सी बातें हैं | इन सबकी 
साधना अनन्यभावसे करनी चाहिये । फिर कोई 
चिम्ताकी बात नहीं । 


संछ्या ७ ]. 





(३) 

इतने दिन हो गये, ममीतक आपने मगवानकी 
प्राप्ति नहीं की; तब फिर क्‍या लिखा जाय £# किस 
बलपर आप निश्चिन्त होकर बेठे हैं! विश्वास कीजिये-- 
जीवनका कुछ भी ठिकाना नहीं है, यह शरीर किसी 
मी क्षण मिट्टीमें मिल जानेवाछा है, संसारके अन्य समस्त 
पदार्थ भी विनष्ट द्ोनेवाले हैं; फिर आप इन विनश्वर 
बल्तुओंके लिये अपने अनमोल समयको क्यों बिता रहे 
हैं ? परमात्माकी ग्रापिके प्रय्ोमें जानन्द-द्वी-आनन्द दै; 
परन्तु यदि कुछ समयके लिये कष्ट द्वी उतना पड़े 
और उससे सदाके लिये भगवत्प्राप्िदार अपार आनन्द 
हो जाय तो उस कष्टका असन्नतापूर्वक्ष चरण करना 
चाहिये । इस मिथ्या संसारके थोड़े समयके आरामप्ते 
यदि चौरासी झाख बार गलेमें फाँसी पड़ती दो तो 
ढसे तत्काल छोड़ देना चाहिये। इस क्षणभर्लुर शरीरमें 
यदि चार-पौंच सेर मिट्टी अधिक हो जाय तो क्या 
और कम हो जाय ,तो क्‍या ? अच्छे कपड़े 
पइननेकी मिछे तो कया और बुरे कपड़े पद्दननेको 
मिले तो कया! सूखी रोटी खायी तो क्‍या और 
बढ़िया-बढ़िया पकान खाये तो क्‍या ? बहुमूल्य 
मखमलके बिछौनेपर सोये तो क्या और चढटाईपर सोये 
तो क्‍या ? जो इन सबको समान मानता है, जिसके 
दिन नारायणके प्रेममें बीतते हैं, जिसका चित्त 
नारायणके स्मरण-चिन्तनमें रमा हुआ है, वह्दी मनुष्य 
धन्यवादके योग्य है; नहीं तो मानव-जन्म व्यर्थ है, 
बल्कि उस मनुष्यसे पशु भी अच्छे हैं | अतः अबसे 
भी चेतिये। में यह बार-बार कहूँगा कि जिसने 
मनुष्यका शरीर पाकर नारायणको नहीं मजा, उनकी 
प्राप्ति नहीं की, उसे मानव-जन्म ग्रहण करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी | 

(9) 
लापका पत्र मिझ | मजन करनेके चार साधन 


परमार्थ-पत्रावकी 
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लिखे जाते हैं | इनको ध्यानमें रखना चादिये--.. 

(१) आसद्वारा भगवन्नामका जप करना चाहिये। 

(२) जिसके नामका जप करें, उस नामीके खरूपका 
चिन्तन भी करना चाहिये; अर्थात्‌ खरूपके ध्यान- 
सद्वित नामका जप करना चाहिये | यदि सगुण- 
बाचक नाम हो तो सगुणरूपका व्यान करते हुए 
अथवा निर्गुणवाचक नाम द्वो तो निगुंण बनाके सत्‌- 
चित्‌-आनन्द आदि विशेषणोंका ध्यान करते 
हुए नाम-जप करना चाहिये | 

(३) सर्वव्यापक परमात्माके खरूपमें स्थित रहते हुए 
समष्टि बुद्धि ओर ज्ञानचक्षुओंद्वारा शरीर, कर्म 
तथा विकारद्दीन अन्त:करणका नित्य साक्षी 
रहना चाहिये । अद्ृज्लार और कर्तृत्वामिमानका 
त्याग कर देना चाहिये | इन्हींसे अन्त:करणमें 
राग-द्रेषादि विकारोंका ठदय होता है। और 
जबतक अन्त:करणमें इन विकारोंका अनुमान 
हो तबतक सर्वब्यापी परमात्माके खरूपमें स्थित 
ोनेमें बाधाएँ समझनी चाहिये। 


(9 ) चित्तको सदा प्रफुछ रखना चाहिये | विना हुए 
भी प्रफुछताका अनुभव करना चाहिये । 

चौथी बात प्रथम श्रेणीके अर्थात्‌ नये साधकके 
लिये है । ऊपरकी तीनों स्थितियोंमें स्थित रहनेसे खत: 
प्रसन्नता बनी रद्दती है; साथ दी द्वदयमें निर्मलता, 
शरीरमें हल्कापन, दृश्य जगतमें सत्ताका अमाव, इन्द्रियोंमें 
चेतनता, आलस्यका श्रभाव, वैराग्यकी पृद्धि इत्यादि 
बातें भी आप-से-आप आ जाती हैं। 


मजन जितना हो, बहुमूल्य होना चाहिये। जो 
मजन निष्कामभाव तथ्य गुप्तरीतिसे और ध्यानके 
साथ निरन्तर होता है, वह्दी बहुमूल्य मजन है । सो 
निष्काम भाव और गुप्तरीतिकी इष्टिसे तो आपलोगेका 
भजन ठीक ही माद्धम पड़ता है, केवठ सब्चिदानन्दधन 


१५७० 


क्लपाण . 


[ भाषे है 





भगवानके निरन्तर ध्यानाभ्यासमें श्रुटि दीख पढ़ती है । 
उसकी पूर्तिके लिये शीघ्रातिशीघ्र प्रबल चेश करनी 
चाहिये । 

कआपने कड़ी बात लिखनेके लिये लिखा, सो आपका 
प्रेम है; परन्तु में इसका अधिकारी नहीं हूँ। कड़ी 
बातें तो गुरुनन ही लिख सकते हैं । हाँ, आप सबके 
प्रेमके बछपर सीधी-सादी भाषामें मैं अवश्य लिखता 
ओर कहता आया हूँ कि समयका मूल्य पहचानना 
चाहिये, उसे व्यर्थ नदीं गैबाना चाहिये | मूर्खता और 
मोहवश अपने अनमोल समयको क्षणभह्ुर भोग्य पदार्थों, 


झूठी मान-बढ़ाश्यों तथा किसीके भी मुझाहजेमे नहीं 
बिताना चाहिये । भगवानने कृपा करके जिस कामके 
लिये मनुष्यका शरीर दिया है, उसीको सबसे पहले 
करना चाहिये | उसके अर्थात्‌ भगवद्धजनके समान 
जौर कोई मी आवश्यक काम नहीं हैं। इसडिये 
जबतक इस शरीरका नाश नहीं हो जाता, तबतक जो 
करना हो कर लेना चाहिये। यदि इस शरीरको 
मिट्टीमें ही मिलना है तो भगवधत्पाप्तेकि लिये ही 
मिलाना चादिये, जिससे फिर कभी इस तुच्छ शरीरको 
घारण करके इसे मिट्टीमें मिलानेकी नौबत न आये। 


नान्विम६3स्ल्किंस्ट-- 


सखा-मभाव 
( छेखक--मुखिया विद्यासागरजी ) 


शरामहि केव् प्रेम पिआरा । ज्ञानि झेड जो जाननिद्दारा ॥ 
--रामचरितमानस 


हिंदू-उपासनामें भगवान्‌ और जीवका सम्बन्ध नौ 
प्रकारका माना जाता है । उसीको “नवघा-भक्तिः कद्ठते 
हैं। परन्तु इस्लामी उपासनामें सलाभावपर ही अधिक 
जोर दिया गया है। इस लेखमें इस्लामी मक्तोंके सखा- 
मावका दिग्दर्शन कराया जायगा | 


एक भक्त कद्दता द्ै--या मालिक ! मेरे थ्यारे 
महबूब ! ऐ मेरे माशूक़ ! जबसे मैंने तुम्हारे साथ 
मुदृच्बलका बरतावा शुरू कया, तबसे मेरे दिलकी 
अजब इह्वाल्त द्वो रद्दी है | छुनिये जनाब--- 

सुम्दारे हृशक़ने मुझको सिखायी तीन बातें हैं । 

कभी ईंसना, कभी रोना, कभी वेहोश हो जाना ॥ 

एक भक्त कहता है---मेरा माशूक्त बड़ा आदमी है। 
बहुत बड़ा आदमी है | उसके चाहनेवाले भी हजारों 
हैं! बद्धी ऐसा न द्वो कि मैं द्वी उसे प्यार करते-करते 
मर सिटूँ, और वह जालिम--मयरूरीकी बजदसे--.. 
इधर गज़र भी मे डासे। मगर नहीं-- 


तासीर हृइफ़ होती है दोनों तरफ़ जनाब । 

मुमकिन नहीं है दर्द यहाँ हो, वहाँ न हो ॥ 

एक भक्त कट्टता द्ै--मेरे मीत ! मेरे प्रियतम | 
तुम प्रेम भी खूब देते हो--और सजा भी खूब देते 
हो | जदों मेंने कोई नाजायज़ इरक़त की, वहीं तुमने 
अपनी किसी-न-किसी अदाके हंटरसे मेरी मरम्मत 
की | म्ुनिये--- 

मुहष्दत ख़्ब करते हो, सज़ा भी फ़ूब देते हो । 

कि आदाम के शरदतमें मिर्च काली मिला दी है ॥ 

एक भक्त कट्ठता है-.ऐ मेरे दोस्त ! मैंने तुम्हारे 
लिये अपनी सारी दौलत ठुठ दी। जान रद्द गयी थी, 
सो मैं उसे भी देनेके लिये तैयार हूँ । मगर नहीं--- 

हुआ जो इश्कमें मुफ़्लिस, वही ज़रदार होता है । 

कटाये सर ओ रुलफ़तमें, वही सरदार होता है ॥ 

एक भक्त कद्धता है---ऐ मेरे हदीब | क्‍या यह 
प्रेम भी कोई मदरसा है ! तुम्हारी इस प्रेम-पाठ्शालमें 
जो लड़के पढ़ते हैं, वे खूब पीटे जाते हैं; मगर कोई 
भी शिकायत नहीं करता | मदरसेकी ही मार जायड 
दोती है। ग तो कोई मदरसेको भारकी शिकायत 





करता है और न कोई प्रेमकी मारकी शिकायत करता 
है। इसलिये मादम होता है कि प्रेम भी कोई एक 
मदरसा है। धुनिये साइव--- 
इश्क़के मक़तबकी क्‍या हाकत कड़ी जाये भरा । 
मार खाे हैं पढ़ें, छेकिन शिकायत है सना ॥ 
एक भक्त कद्ता दै--ऐ मेरे दिलदार ! मैंने 
आपके खिदाफ़--आपकी तीत्र आलोचनाका दफ़्तर 
तैयार किया था| मगर--- 
था सोचा सैंने कि सब पिछेंगे , 
सख् यह कहूँगा ओ वह कहूँगा। 
सगर जब दह आ गये सामने , 
कोई शिकायत रही मन आाक़ी ॥ 
एक भक्त कद्धता है--मेरे प्यारे भगवान्‌ ! जब- 
तक मैंने तुमको देखा नहीं या, तबतक तो देखनेकी 
इच्छा ही सताया करती थी। मगर जबसे देखा 
है, तबसे --- 
अजब तस्क देखे त तेरी शक्क, कक पढ़ती नहीं । 
सच बताओं यार ! तुमने कोन जादू कर दिया ? 
एक मक्त कद्ठता है--ऐ मेरे माशूक्त | यों तो 
तुम्दारी समस्त दइरक़तें मनोहर द्वोती हैं | मगर जब 
तुम मेरी किसी नाजायज्ञ बातपर रुष्ट होकर अपनी 
भौंहें चढ़ाते दो, तब तुम्दारी वह अदा निद्वायत नफ़ीस 
लगती दै--- 
एकसे हैं एक जेइतर सब छदाएँ आपकी । 
जान छेती दे सगर तेवर चढ़ानेकी अदा ४ 
एक भक्त कहता है-मेरे मालिक | यह मेरा 
बड़ा भारी सौमाग्य है कि मैंने केवढ तुझीसे मुहब्बत 
की, हधर-ठघर मारा-मारा न फिरा। यानी--- 
इसारी जुशनसीबी है ओ इस द्रबारमें भागे । 
कि जिस सरकारके हस थे, डसी सरकरामें भाये ॥ 
एक भक्त कहता हे--..मेरे प्यारेको देखनेके लिये 
इशर्त मूसा दूर नामक पहाड़पर गये थे, धारका जलवा 
देखते ही वह बेहोश हो गये। इजरत मूसासे मेरी 


सला-मावष 


यह अर्ज है कि जब आप ठस महबूबके दाहिने पैरके 
अँगूठेके नाखूनकों देखते ही बेहोश हो गये, तब 
आगे आप क्या देख सकेंगे | वानी--- 

तरने हँसके कहा--राशमें पढ़े हो, सूखा ! 

लकवए थारका क्‍या खाक तम्ाध्ता देखा ! 

एक भक्त कहता है--मेरी जान ! तुम यही 
चाइते हो न कि में अपनी इच्छा छोड़ दूँ और तुम्हारी 
ही इच्छाको अपनी इभ्ठा मान हूँ ? तो यही सद्दी--- 

साछिक ! तेरी रज़ा रदे, कोर वू-ही-तू रहे । 

बाक़ी न मैं रहें, न मेरी भारज़ रहे 

एक भक्त कद्धता है--रे मेरे दिल | तू अभीतक 
जनेककी पूजामें कगा हुआ है । यही कुफ है | 
सावधान--- 

एक शुकूपर हो फ़िदा, जुछव॒ऊ ! त्‌ हरजाई म बन | 

ज़द तमाशा बन, सगर दुभियों तमाशाई न बन हे 

एक भक्त कहता है---ऐ दिल ! यरूर छोड़ दे । 
माल्किको ग्ररूर ज़रूर नापसंद है। यारकों ग्ररूरसे 
नफ़रत है। घुनो और सोचो--- 

मिटा दे अपनी हस्तीको, अगर कुछ मरतवा चाहे । 

कि दाना ख़ाकमें मिछके गुले गुछफ्राम बनता है ॥ 

एक भक्त कद्दता है--ऐ मेरे सनम ! जबसे मैंने 
तुमसे प्रेम किया, तबसे में एक अजीब तरहका मरीज 
हो गधा हैँ। यानी-- 

मुइृब्बसके जो क्रेदी हैं, नहीं कुछ काम कर सकते । 

तढ़पते हैं, सिसकते हैं, न जीते हैं भ भरते हैं 6 

एक भक्त कहता है--मेरे माशूक्र | तुम्हारी 
मुहब्बतसे मेरा दिल पाक़ और साफ़ दो गया है--- 

रोते-ही-रोते हृश्कसें इस पाक् हो रागे | 

धोपे गये हैं इतने कि अब साफ़ हो गये ॥ 

एक भक्त कड़ता है--ऐ मेरे दिखबर ! मैंने सपनेमें 
आपकी देखा था। तबसे हर जगह आपद्ी-आप नझर 
था दे ईं-.ह" 
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ख़्यादमें जिस बक्तसे तत्बीर पात्री आपकी | 
. ज़रें-जरम सुनम्वर तेरा अहरा हो गया।॥ 

एक भक्त वद्धता है---ऐ मेरे दोस्त | ये जो दिंदू- 
मुसलमान अपने-अपने मजदबको लेकर एक-दूसरेसे 
लड़ रहे हैं, सो उन्हें अगर तुम्हारा इक्त होता तो वे 
ऐसा न करते | ये छोग इश्क हक़ीक़ीसे कोर्सो दूर 
हैं | क्योंकि-- 

इर सिम्स तेरा अल्दा या रद ! नज़र भाता है । 

शुतस़ानेकी मूरतमें क़ाया नज़र भाता है।॥ 

यानी बुत क्षर्यात्‌ साकारमें-प्रत्येक साकारमें--- 
काबा अर्थात्‌ निराकार उपस्थित है। जब प्रत्येक 
जानदारमें मेर मदबूब रदता है, तब किसीसे दोस्ती 
भर किसीसे दुश्मनीके क्‍या मानी ! 


एक भक्त बढ़ता है---ऐ मेरे मदबूब | अगर तुम 
मायाका पर्दा हठा दो तो संसार ही नष्ट हो जाय | 
तुम्हारे जाहिर होते ही मह्ाप्रलय ह्टो जायगी ) शमारूपी 
शक्ति और परत्रनेरूप जीव तभीतक हैं कि जबतक 
तुम पर्दा डाले हो । यानी-- 

शुम अदासे गर उठा दो अपने 'चहरेसे नक़ाज । 

शमभा महफ़िफमें रहे बाक़ो, न परवाना रहे ॥ 

एक भक्त कइता दै--ऐ मेरे प्यारे! जो छोग 
तुमको निराकार कइते हैं और तुम्हारे साकारका 
खण्डन करते हैं, वे पक्के बेवक्कफ़ हं | क्योंकि. 

सस्यीरे सनम दिकमें हमने जो ससस्वर की । 

क्राबेमं भी छोटा-सा बतख़ाना बना ढाका ॥ 

एक भक्त कहता दे--ऐ मेरे इमदम ! मैंने 
तुम्हारे लिये किसीकी भी परवाह नहीं की | मगर 
फिर भी तुम मूझसे बोलते नहीं हो--.. 

ज़मानेसे बिगाड़ी है तुझे अपना बनामेको। 

मगर जाकिम तुझे बिद्कुछ तरस मुझपै न आता है ॥ 

एक भक्त कद्ठता है--वह कौन-सी जगइ है, 
जहाँपर मेरा प्राणप्यारा, अँखोंका तारा मौजूद बढीं . 





है ? हम छोगोंकों रातमें रतींधी भाती है भौर दिनमें 
दिनींधी भाती है । तुम्दें दिखायी द्वी नहीं देता | भौँख 
रखते अंपे शो | छुनिये जरा--- 

कोन-सी जा है, जहों जरूवए माशूरु नहीं। 

झौक़ दीदारका गर है तो नज़र पैदा कर ॥ 

एक मक्त कढ़ता है--भो निराकारवादियों ! 
जबतक तम किसी साकारकों इृष्ट बनाकर परमात्माका 
घ्यान नहीं करोगे, तबतक तुम भ्रष्ट रहोगे । जरा 
सोचिये तो--- 


क्राबा आना अगर, बुतख़ाना होकर जाना । 

दूर इस राइसे अलछ्ाइका भर कुछ भी नहीं ॥ 

एक भक्त कदता द--मेरे प्राणनाथ | देखो तो 
जरा कि तुम्हारे लिये मैंने सर्ब्ल खाह्य कर दिया। 
मुझे कुछ चाहिये नहीं। सिर्फ़ इतनी जारजू है कि 
मुस्ते एक बार अपनी छातीसे छगा लेते तो जछन मिट 
जाती । द्वाय--- 

दिलर दिया, सैन किया, श्त्रो राहत न बच्ची । 

और फिर वस्खसे इन्कार किये जाते हो 

एक भक्त कद्दता है--मेरे प्यारे ! तुमने जो यह्द्‌ 
जगत्‌ बनाया तो प्रत्येक जानदारके बदनमें मौतको 
क्यों बिठछा दिया ? जो पैदा होता है---मौतको लेकर ) 
मामला क्‍या है ? 


इलाही ! गैर हो, यह क्या तमाझा होनेवाका है ? 

जिसे देखो, क्रफ्रन बाँघे हुए बरसे निककता है ॥ 

एक भक्त कड्ठता है--.ऐ मेरे माशूक ! तुम जिस- 
पर आशिक हो जाते दो, उसके लिये बेचैन हो जाते 
दो; मगर मैं तुमपर जो जाशिक हो गया हूँ, ठसकी 
तुम्दें कोई परवाह ही नहीं है ! क्योंकि 

लो भपमी छगी तो कभी सूझती है। 

परारी कगी विझणी सूझती है ॥ 

एक मक्त कद्ठता है--मेरे माधूककों चाइनेत्रछों | 
जग होह-इवासमें रहना । चेताये देव हैँ-- 


फंल्या ७ ] 


/छखा-माव 


श्दण्र 


लैंमक कर बेठसा, अऊबा मुइब्यत देखनेबाझो ! 

समात्ा जुद थे बन जाना समाझा सेकनेबाकों,!! 

एक भक्त कढ्वता दै--ऐ, मेरे दोस्त ! हैं आप पूरे 
विचित्र ! संसारी माशक्‌ छोग जो किसीका दिल 
हरते हैं तो छुमाकर ! मगर तुम ऐसे माझूक हो कि 
दिल जला-जराकर दिलको छीनते हो | यानी-- 

किसीने दिक लिया तो भी लुभा-लुभाके रिया । 

सगर हुह्रने फ्ुजर चक्ा-यकछा के किया ॥ 

एक भक्त कइता दै---ऐ माशूक ! तुम्दारे आशिक- 
छोग जब तुम्हारी शिकायत करते हैं, तब क्‍या होता 
है ! पौर कीजिये-.. 

कछेजा थामकर जय दिखूजछे फ्ररियाद करते हैं । 

सो सुननेवालेके दिछसे सुरख़ शौके निककते हैं # 

एक भक्त कद्वता है कि जीवरूपी आशिक और 
परमात्मारूपी माशूक कुछ भी नहीं कर सकते कि 
जबतक दोनोके दरम्यान गुरुरूपी दूती न हो | मुलद्दिज्ञा 
कीजिये-- 

छाचार है आशिक भी, भी मज़बूर है माझक । 

दोनोंकी जान रक्‍्खी है क्रासिदके हाथमें ॥ 

एक भक्त कद्दता है--ऐ मेरी जान ! आपके 
कारण मेरा क्या द्वाल हुआ दै, सो ज़रा छुनिये तो-- 

जगद्द बाक़ी न दुनियामें क़दुस रखनेको भी इरगिजञ । 

सुम्हारे हृइक़ने मुझको यहुत बदनाम कर डाला ॥ 

एक भक्त कद्ठता है--ओ अमीरो ! ईश्वरके 
भक्तोंपर कृपा रक््खा करो | आप छोगोंसे प्रार्थना 
है फि-- 

छूदाके दोस्तोंपर चाहिये नज़रे इमायत ही। 

फटे कंबऊ सिया सामों नहीं कुछ भौर बाफ़ी है ॥ 

एक भक्त कद्ठता है--ऐ मेरे मित्र ! संसारके छोग 
मुप्ते तरइ-तरइके इष्टदेवोंका प्रोभन देते हैं | मगर 
हैं साफ़ तौरपर सबसे यद्दी कद्ट देता हूँ कि--- 

ओरपर क्‍यों जाग दें, क्यों औरपर कुरबात हों । 

जिसपै आशिक हो गये, हम दसपै आशिक हो गये ॥ 


एक भक्त कड्वता है--ऐ मेरे मित्र परभात्मा ! 
अबतक मैं इश्क मजाजीमें पद्रा रदा, तबतक मरक 
भोगता रद्दा और जबसे मैंने इश्क इक्कीकीमें ऋदम 
रक्‍्खा, तबसे खर्गर्मे रद्वता हँ---. 

बदौकत रंजिश है, दिफहीकी बदौछत राइत है । 

यह दुनिया जिसको कहते हैं, दोज़ज़ भी है भोर जिश्रत भी ४ 

एक भक्त कद्ठता है--ऐ मेरे दोस्त ईश्वर ! हस 
इज्क़ मजाज़ीकों बारंबार घिक्‍कार देता हुआ में तो 
यही बड़्ता हैँ कि--- 

सजाज़ी इश्कके बद॒के इक्रीकी इश्क हो जाता । 

मे रहती नाव अछरसें, तो येढ़ा पार हो जाता ॥ 


एक भक्त कद्धता है---ऐ मेरे पाक परवरदिगार | 
मेरी भक्ति इस ग्रकारकी है कि--- 
झुका दो सर उसीको, सामने शा जाय जो कोई । 
कि जय सिसदा दी करना है,तो भछा सदमें रहता है॥ 
एक भक्त बद्धता है--ऐ मेरे प्रियतम ) छोग 
कहते हैं कि मेरा इश्क मिट जायगा, मेरी भक्ति कुछ 
ही दिनोंमें नष्ट हो जायगी | छुनिये तो--- 
छोग कहते हैं कि रफ़्ता-रफ़्ता मिट जायेगा ग़म । 
दिल यह कट ता है कि तुझनेकी यह चिनगारी सहीं ॥ 
एक भक्त बद्धता है---ऐ मेरे यार ! यद्द तुम्हारी 
ही करतूत है कि जो मेरा दिछ संसतारसे फिर गयां--- 
सुम्हारे सामने रख दूँ दिले नाशादके टुकड़े । 
इन्हीं टुकदोंमें हों शायद तुम्हारे तीरके टुकढ़े ॥ 
एक भक्त कट्वता है---ऐ मेरे दिख्दार ! आपका 
छिपाव भी बड़ा विविन्न है--- 
ख़्ब परदा है कि परदेसे छगे बैठे हो। 
साफ़ छिपते भी नहीं, सामने भाते भी नहीं #॥ 
एक भक्त कद्वता है--ऐ मेरे मालिक ! जबसे 
तुमसे मेरी मुदृब्बत हुई दे, तबसे मेरा अजीब हाल है-.... 
मेरी इस्ती मिट गयी है--. 
ख़ाहिरमें गो कि बेशा कोगगंकि दरमियों हूँ। 
-पर घह ख़बर वहीं है--मैं कोन हूँ, कहाँ हूं ॥ 


शणण३ 


ऋल्याण 


[आग हैंड. 


इस प्रबार सखाभावके माननेवाले इस्लामी भक्तोंने 
खूब ही गाया है । पाठक देख समते हैं कि सस्वामाव- 
. के बिचार कितने छज़ीड और अज्ञीड होते हैं। ये 
छोग अपनेको आशिक्त और खुदाको माशक्त कहते 
हैं । गुरुको क्रासेद और साकारकों बुत कड्ढते 
हैं | क़ाबेसे उनकी मुराद निराकारसे होती दै । 
इस्छामी मक्तोंकी शायतीको छोग इश्क मजाज्ञीमें भी 
खींच ले जाते हैं, मगर है बह इश्क़ इक्ीकीकी ही चीज़ ! 
उर्दू-साहित्यमें इश्क हक्कोक्रीकी कविताएँ बहुत हैं। 
मगर उसको न समझनेवाले उसे इश्क मजाजीकी चीज्न 
समझते हैं | इस्डहामका कथन है कि अगर परमात्माको 


लिये हुए होती है; परन्तु सखाभावमें संकोच नहीं 
होता और जो कुछ कइना होता है, साफ्र-साफ्र बड़ 
दिया जाता है | पाठक देखेंगे कि इस छेखमें जो-जो 
विचार इस्कामी भक्तोंने प्रकट किये हैं, ये अन्य 
प्रकारवी उपासनाओमें व्यक्त नहीं किये जा सकते | 
एक भक्त कद्ठता है कि प्रेम बुरी चीज्ञ झ़रूर हे, मगर 
उसे परमात्मा भी पसंद करता है--- 

मुहब्बत सॉप है, जहर है, वका है। 

मगर-सुइब्बतमें जुदा ख़ुद मुब्तिका है।॥ 

भगवात्‌ शहर भी यही क्ठते हैं कि परमात्माको 
प्रेम द्वी सबसे ज्यादा पसंद दै-- 


प्रेमंले पकछना है तो सखलाभाव आवश्यक दै। क्योंकि 
मातृभावना, पितृमावना और गुरुभावना संकोचको 
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भगवावकी एक भक्तपर प्रत्यक्ष कृपा । 
किसी देशी राज्यके दीवानका निम्नलिखित पत्र मिला है। उसे पाठकीके छामार्थ अ्रकाशित किया जाता है-- 


'श्रीयुत'******'रिटायर्ड तहसीलदार और उनकी धर्मपत्नी प्रारभ्भसे दी भगवानूपर अटल विज्लास तथा 
श्रद्धा रखते देँ | वास्तव उनका सम्पूर्ण जीवन भगबद्धक्तिमें ही व्यतीत हुआ है | गत मार्चमें उनके व्येष्ठ पुत्र 
एफ, ए. ( 00207720790£ ) की परीक्षामें सम्मिलित हुए थे। उसमें वे उत्तीर्ण भी दो गये । परीक्षाके प्रारम्भ- 
बा़लमें तहसीलदार साहब और उनकी पत्नी घरपर उपस्थित न थे | किन्तु जिस समय वे छौटकर आये, उन्हें 
ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रकी स्मरणशक्ति अधिक परिश्रमके कारण मन्द हो गयी है । उन्होंने दो पर्चे भी खराब 
कर दिये हैं । यह जानकर दम्पतिको विशेष दुःख हुआ | उन्होंने पुत्रकी सफलताके निमित्त मक्तवत्सक 
भगबानसे प्रार्थना की । परिणामखरूप इसके अनन्तर जबतक पुत्रकी परीक्षा होती रही, तहसीलदार साइबको 
प्रतिदिन परीक्षासे तीन घंटे पहले द्वी ध्यानावस्थामें माछम द्वोता कि उनके कानोंमें कोई पर्चा प्रश्नवार बतला रहा 
है, जिसको वे अपने पुत्रको बतछा दिया करते थे और वे उसको परीक्षासे पहले याद कर लिया करते थे | इस 
प्रकार सभी पर्चे समाप्त द्वो गये । पुत्रको पिताके बताये तथा परीक्षकके प्रश्नोमें कमी कोई अन्तर न मिला | 


(बह घटना अक्षरश; सत्य है | अभीतक यद्द गुप्त रक्खी गयी थी, किन्तु अब एक संतकी प्रेरणासे 
भापके पास परोपकारार्थ कल्याणमें प्रकाशित करनेके लिये मेजी जाती है | इस घटनासे बड़े-बड़े सुशिक्षित 
तया सुयोग्य व्यक्ति भी परिचित हैं । 


हरि व्यापक सर्वत्र समाना | प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥ 
“--रामचरितमानस 


“-*_* कि: 0नन+-- 


भगवादससे- 
( रचयिता-श्रीसत्यभूषणजी “योगी” ) 
टरकी घधद़कन-घश्कनमें में झुभता, प्रिय, संगीत तुम्हारा ! 


१ 


आगे, दाएँ, जाएँ, पीछे, मेरे तम-मगके स्पस्दनमें 
गाते हो तुम, प्राण-तरक्नें उठती हैं मेरे कण-कणमें 
तुम कितना भी घीसे गाओ, सुनता हूँ विस्पष्ट उसे मैं 
क्यों न सुर्दँ ! जब तुम मुझमें हो, प्रियतम,भौर रमा तुममें मैं! 
एक हमारी सम्श्ी, प्यारे, एुक राश-अमुराग इमारा! 
डरकी धदकन-घड़कनमें मैं सुनता, प्रिय, संगीत तुम्हारा ! 


२ 


है मेरे अमिराम राम! तुम मेरे पास नहीं आते हो ! 
गाते सुम, मैं आता, 'सुपकेसे, हे छछ्केया, छिप जाते हो! 
है रसिया, दे मोहन, इतना क्यों तुम मुझसे दारमाते हो? 
प्रिय ! तुम अपने भोकेपनसे ही मुझको यों तड़पाते हो! 
ओ भ्रकाद्ा, छाया दै मेरे क्ञारों ओर घना झँघियारा ! 
टरकी घड़कन-बद़कनमें मैं सुनता, प्रिय, संगीत तुम्हारा ! 


३, 


आद रखो, तुम याद रखोगे, ऐसा तुमसे बदका दूँगा! 
कभी पकढ़में आये तो मैं सब हिसाब पूरा कर छेँगा! 
जकड़ूँ गा भुज-पाझ कठिनमें, प्राण, न फिर भगने पाभोगे । 
छकिया, भूछ सभी 'चाकाको अपजी पकमरमें जाओगे ! 
सभी छुटोगे, जब कि कहोंगे मुसका, तुस जीते, मैं द्वारा ! 
डरकी घद्कन-घड़कममें में सुमता, प्रिय, संगीत तुम्हारा ! 


तुम्हें पकड़नेका कोई, प्रिय, साथन मेरे पास गहीं हे! 
इसीछिये है यह मनभागी, सच कहना, यह बात नहीं है ! 
पह्टी सही, मैं क्‍यों घबरादँ ? दो दिगकी ही बात रही दे । 
काज पवनने जुपकेसे भा ओश्र मिकट यह थात कही दहै-- 
बाँध तुम्दें सकती है सेरी गरम-गशस कसूकी धारा! 
डरकी धदकम-घधद़कलमें मैं सुरता, प्रिय, संगीत तुम्हारा ! 


ू 


लेकिन मेरे उरमें जछती रहती हैं भीषण शज्वाकाएँ। 
बन जाती हैं बाष्प रशॉसक आती ऑँसूकी थधाराएं । 
गरम-गरम वे बाष्प कपोरोंको आ कर देते हैं. रक्तिम; 
और समझते हो धुम, मैं मुसकाता हैँ, हे मेरे प्रियतम ! 
कहूँ तुम्दें क्या, भोले ? मैं ही हूँ दुखिया किस्मतका मारा ! 
डरकी धद़कन-घड़कनर्मे मैं सुगता, प्रिय, संगीत तुम्दारा ! 


६ 


अपनी पहकी तद़पनमें थे जैंने कितने भ्रश्नु बहाने! 
डिम्तु तुम्हारे कबि-सयमॉर्मे झिक्रमिक मोती मं कहाये ! 
अब जरते हैं गा, समझते हो तुम प्रिय, मैं मुसकाता हूँ! 
प्रियलम, बालें टीक-टीक मैं दिककी कसा नहीं पाता हैं! 
क्या भुखसे कइना होगा मैंने तुमपर अपनेकों यारा ! 
उरकी घदकन-धड़कनसें मैं घुनता, प्रिय, संगीत तु द्वारा ! 


पर कुछ भी हो, निश्चय मुझे कभी-न-कली तुम, प्राश,मिक्ोगे! 

मेरे सपनोंकी दुनियाके एकमात्र अरमान, सिछोगे ! 

मेरी कबिता, मेरे कदि, हे मेरे दिकके गान, मिक्वोग ! 

मेरे मन्दिर, मेरी प्रतिमा, हे मेरे भगवान, मिछोगे ! 

नहीं स्यर्थ जा सकता प्रेमीका यह जप, तप, साधन सारा ! 

डरकी जदकमन-धदकममें में सुनता, प्रिय, संगीत तुम्हारा! 
+- जहा 
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१-रोज ग्रात:काल सूर्योदयसे पहले उठो | उठते ही 
उषापान करो । ठंढे जलसे आँखें घोओ | 


२-पेशाब-पाखानेकी हक्वाजतको कभी न रोको । पेटमें 
मल जमा न होने दो । 


३-रोज दतुअन करो; भोजन करके हाथ, मुँह, दाँत 
अवश्य घोओ | 


४-प्रतिदिन ग्रातःकाल स्नान करके सूर्यको भर्ष्य दो । 


७५-दोनों समय ( प्रातः: और सन्ध्या ) नियमपूर्वक 
श्रद्धांके साथ भगवत्प्रार्थना या सन्ध्या करो | 


६-ह्ो सके तो प्रात:काल झुद्ध वायुका सेवन अवश्य 
करो | 


७-भूखसे अधिक न खाओ, जीमके खादके वररमें 
न होओ; पवितन्रतासे बना हुआ-पवित्र कमाईका 
अन्न खाओ; किसीका भी जूठा कभी न खाओ, 
न किसीको अपना जूठा खिलाओ; मांस-मगथका 
सेत्नन कभी न करो। 


८-भोजनके समय जल न पीओ, या बहुत थोड़ा 
पीओ। 


९-पान, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, काफी, 
भाँग, अफीम, गाँना, चरस, ताश, चोपड़, शतरंज 
आदिका व्यसन न डालो; दवा अधिक सेवन न 
करो | पथ्य, परहेज, संयम, युक्ताद्वार-विहारका 
अधिक ध्यान रक्खो | 

१०-दिनमें न सोओ, रातमें अधिक न जागो | छः 
घंटेसे अधिक न सोओ 


११--नियमितरूपसे धर्मअन्धथोंका कुछ स्वाध्याय अवश्य 
करो । 


१२-रोज नियमितरूपसे कम-से-कम २५० ० ० भगवान्‌- 
के नार्मोका जप अवश्य करो | 


१३-संतोंके चरित्र और उनकी दिव्य वाणीका अध्य- 
यन करो | 


१४-जूआ कभी न खेलो, बाजी न लगाओ, होड़ न बदो। 
१५-सिनेमा, श्रियोंका नाच आदि न देखो। 


१६-कपड़े सादे पशनो और साफ रक्खो, मैले न होने 
दो; परन्तु फैशनका खयाल बिल्कुल न रक्‍्खो | 
कपड़े बिगाइकर भी न पहनो, बहुत कीमती 
कपड़े न पहनो | 


१७-इजामत और नख न बढ़ने दो । परन्तु शौकसे 
दिनमें दो बार बनाओ भी नहीं । 


१८-शअपने शरीरको सुन्दर दिखलानेका प्रयज्ञ न करो। 


१९-किसी भी हालतमें यथासाध्य उधार न लो, उधार 
लेकर खच् करनेसे आदत बिगड़ जाती है; जब- 
तक उचार मिलता है, खर्च बढ़ता ही जाता है; 
पीछे बड़ी कठिनाई और बेइजती होती दै । 


२०-तकलीफ सहकर भी आमदनीसे कम खर्च करो, 
अधिक खर्च करनेवालों या अमीरोंको आदर्श न 
मानकर मितव्ययी पुरुषों और गरीबोंकी ओर 
घ्यान दो । मितव्ययी पुरुष आमदनीमेंसे कुछ 
बचाकर अपनी ताकतके अनुसार दुःखिययोकी 
सेवा कर सकता है, चाहे एक पैसेसे द्वी हो; 
खरी कमाईसे बचे हुए एक पैसेके द्वारा भी की 
हुई दीनसेवा बहुत महत्त्वकी होती है । मितव्ययी 
पुरुषके बचाये हुए पैसे उसके गाढ़े वक्तपर काम 
आते हैं| जो अधिक खर्च करता है, उसकी 





संख्या ७ ] 
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लादत इतनी बिगड़ जाती है कि वह बहुत अधिक 
आमदनी होनेपर भी एक पैसा बचाकर दीनोंकी 
सेवा नहीं कर सकता | वद्द अपने खर्चंसे ही 
परेशान रहता है और आमदनी न होने या कम 
होनेकी सूरतमें उसपर कष्टोंके पद्ाड़ टूट पड़ते 
हैं | मितन्ययी और अच्छी आदतवाले पुरुष ऐसी 
अवस्थामें दुखी नहीं हुआ करते । 


२१-नौकरोंसे दुर्व्यवहार न करो, दुःखर्मे उनकी सेवा- 
सद्दाएता करो | उनका तिरतकार-अप्मान न्‌ करो 
उनकी आवश्यकताओंका खयाल रक्‍्खो और 
अपनी परिस्थितिके अनुसार उन्हें पूरा करनेकी 
चेश करो । 


२२-अपरिचित मनुष्यसे दवा न छो, जादू-टोना 
किसीसे भी न करवाओ | 


२३--नोट दूना बनानेवाले, आँकड़ा बतानेवाले, सोना 
बनानेवाले, सट्टा बतलानेवाले लोगोंसे सावधान 
रहो; ऐसा करनेवाले लोग प्राय: ठग होते हैं । 


२४-किसी अनजानकों पेटकी बात न कही; जाने 
हुए भी सबसे न कह्दो | परन्तु अपने सच्चे द्वितेषी 
बन्धुसे छिपाओ भी नहीं । 

२५-जहाँ भी रहो, किसी वयोबृद्ध अनुभवी पुरुषकरो 
अपना दितैधी जरूर बना छो।| तिपत्तिके समय 
उसकी सलाह बहुत काम देगी। 


२६-प्रेम सबसे रक्खो, परन्तु बहुत ज्यादा सम्बन्ध 
स्थापित न करो । अनावश्यक दावतोंमें न जाओ, 
ओर न दावत देनेकी ही आदत डालो | 

२७-जो कुछ काम करो, अच्छी तरहसे करो। 
बिगाइकर जल्दी करनेकी अपेक्षा सुधारकर 
थोड़ा करना भी अच्छा है। परन्तु आलस्व- 
प्रमादको समीप न आने दो । 


२८-जोशमें आकर कोई काम न करो | 


२९-किसीसे विवाद या तर्क न करो, शाख्नार्थ न 
करो । अपनेको सदा विद्यार्थो ही समझो। 
समझदारीका अमिमान न करो । सीखनेकी 
घुन रक्‍्खो । 

३०-मभीठा बोलो, ताना न मारों, कड़बी जबान न 
कहो; बीचमें न बोलो, बिना पूछे सलाह न दो; 
सच बोलो, अधिक न बोलो, बिहुकुल मौन भी न 
रहो; हँसी-मजाक न करो; निन्दा-चुगली न 
करो, न सुनो, गाली न दो, शाप-बरदान न दो । 

३१-नम्र और विनयशील रहो, झूठी चापछसी न 
करो; ऐंठो नहीं; मान दो, पर मान न चाहो। 

३२-दूसरेके द्वारा अच्छा बर्ताव होनेपर ही मैं उसके 
साथ अच्छा करूँगा, ऐसी कल्पना न करो | अपनी 
ओरसे पहलेसे ही सबसे अच्छा बर्ताव करो, जो 
अपनी बुराई करे उसके साथ भी । 

३३-गरीबोके साथ सहानुभूति रक्खो । 

३४-किसी फार्ममें, संस्थामें या किसी व्यक्तिके लिये 
काम करो--नौकरी करो तो पूरी वफादारीसे 
करो । सदा तन-मन-बचनसे उसका हित-चिन्तन 
द्वी करते रहो । 

३५७-जहोँ रहो अपनी ईमानदारी, वफादारी, होशियारी, 
कार्यकुहलता, मीठे वचन, परिश्रम और सचाईसे 
अपनी जरूरत पैदा कर दो । अपना स्थान स्वयं 
बना लो । 

३६-अत्यक्ष छाम दीखनेपर भी अनुचित लोम न करो। 
अपनी ईमानदारीको दर हाल्तमें बचाये रक्खो | 
दूसरेका हक किसी तरह भी स्त्रीकार न करो | 
ईमान न बिगाड़ो । 

३७-आचरणोंको---चरित्रको सदा पवित्र बनाये रखने- 
की कोशिश करो | 


श्णण्८ट 


कल्याण 
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३८-विना ही कारण मान-बड़ाके लिये न तरसो। 
गरीबीसे न डरो, बेईमानी और बुरी आदतोंसे 
अवश्य भय करो । 

३९-परायी ज्रीको जलती हुई आग या सिंहसे भी 
अधिक भयानक समझो ज्ी-सम्बन्धी चर्चा न 
करो, सत्री-चिन्तन न करो, ब्ियोंके चित्र न देखो, 
ख्रियोंके सम्बन्धकी पुस्तकें न पढ़ो | यथासाध्य 
ज्री-सदवास अपनी ख्रीसे भी कम करो। 

४०-सदा अशुभ भावनाओंसे अपनेको न घिरा रहने 
दो। उनसे न डरो। 

४ १-तिपत्तिमें धीरज और सत्य न छोड़ो,दूसरेपर दोष न दो। 

४२-जहाँतक हो क्रोध न आने दो | क्रोधष आ जाय 
तो उसका कुछ प्रायश्चित्त करो | 

४३-दूसरोंके दोष न देखो, अपने देखो । किसीको 
छोटा न समझो । अपना दोष खीकार करनेको 
सदा तैयार रहो । 


४०-अपने दोषोंकी एक डायरी रक्‍्खो; रातको उसे 
रोज देखो और कल ये दोष नहीं होंगे, ऐसा बढ़ 
निश्चय करो । 

9५-वासना-कामनाओंको जीतनेकी चेष्टा करो । 
कामनापूर्तिकी अपेक्षा कामनाओंको जीतमनेमें ही 
छुख है । 

४६-अहिंसा, सत्य और दयाको विशेष बढ़ाओ 

४७--जीवनका प्रधान लक्ष्य एक ही है, यह दृढ़ निश्चय 
कर लो | वह लक्ष्य है 'भगवान्‌की उपलब्धि |! 

४ ८-विषयचिन्तन, अशुभचिन्तनका त्याग करके यथा- 
साध्य भगवश्चिन्तनका अभ्यास करो । 

४९-भगत्रान्‌ जो कुछ दें, उसीको आनन्दके साथ 
ग्रहण करनेका अभ्यास करो | 

७०-इज्जत, मान और नामका मोह न करो | 

७५१-भगवान्‌की #पामें विश्वास करो । 


->-##ऑटिण 7 


श्रीमानस-शझ-समाधान 
( लेखक--श्रीजयरामदासुजी “दीन? रामायणी ) 


भज्ला-लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके प्रसह्रमें यह दोड़ा 
आया है-- 


मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई । 
जगदाधार सेष किम्रिे उठे चकछे खिसिआइ #॥ 


इसका अर्य यद दे कि “श्रीलक्ष्मणजीके मूर््छित 
शरीरको मेधनादके समान सौ करोड़ योद्धा उठा रहे 
थे। परन्तु जगतके शब्राधार शेषजी ( लक्ष्मणजी ) 
उनसे कैसे उठ सकते थे ? इसलिये वे सब योद्धा 
छुजाकर चले गये ।! 

यहाँ यह शहझ्ढा द्ोती है कि केवल मेघनाद डी 
एक बहुत बड़ा वीर और विशालकाय योद्धा “या, फिर 
उसके समान सौ करोड़ योद्धा किस प्रकार एक साथ 


श्रील्क्मणजीके शरीरकों उठानेमें छग गये ? यदि यद्द 
कद्दा जाय कि उन्होंने प्रथक्‌-प्ृथक्‌ उठाया तो उतने 
समयतक श्रीरामदछके लोग श्रील्क्ष्मणजीकी भोरसे 
बेखबर रहे ? क्‍या मेघनादके समान सौ करोड़ योद्धा 
लड्ढामें थे ः जिस मेघनादकी समतामें श्रील्क्ष्मणजीके 
सित्रा किसी औरको नहीं ठहराया गया, जिस मेघनादसे 
इन्द्रादि देवगण भी पराजय पा चुके थे, जो मेघनाद 
लझ्डामें एक द्वी वीर गिना जाता था, उसके समान सौ 
करोड़ योद्धा और कद्ोँसि आ गये और उन्होंने किस 
प्रकार श्रीलक्ष्मणजीके शरीरमें हाथ छगाया ? 
समाघान-प्रश्न ठीक है । बालकाण्डके रावण- 
दिग्विजय-प्रकरणमें भी ये चौपाइयों आती हैं-..- 
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भतियक कुभकरन अस आता । जेहि कहेँ गहिं प्रतिभट जग ज जग जाता॥ 
हल भर है | 
_, बारिदनाद जेठ सुत तासू । भट मई प्रथम वीक जग आसू॥ 





इसलिये यह प्रश्न उठना खाभातरिक है कि मेघनादके 
समान सौ. करोड़ योद्धा क्टोंसि आ गये और उन्होंने 
किस प्रकार श्रीलक्ष्मणजीके शरीरको उठानेकी चेष्टा 
की । परन्तु ऐसी शह्लएँ तभीतक उत्पन्न होती हैं जब- 
तक हम केवल अपनी मानवीय बुद्धिसे तात्पर्य निकालनेकी 
चेष्टा करते हैं; फलतः जद्ाँ अपनी बुद्धि काम नहीं 
करती, वहाँ दम अतिशयोक्ति मान लेते हैं। श्रीमानसजीके 
यथार्थ अर्थका बोध तो तभी होता दै, जब श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक उनकी शरण ग्रहण कर ली जाती दै। तब तो 
श्रीमानसजीकी कृपासे बिनयपत्रिकाकी “असुझ सुझाव सो! 
और मानसकी “सो जानइ जेहि देह जनाई” ये पड़ियाँ 
खभात्रत: चरितार्थ हो जाती हैं । अस्तु, 


इस शह्लाके समाधानमें मुझ्न 'दीनःकी ओरसे जो 
कुछ निवेदन किया जायगा, उसका आधार श्रीमानसजीकी 
कृपा ही है। मेरी समझसे रावण-दिग्विजय-प्रकरणकी 
उपर्युक्त 'चौपाइयोंके नीचेकी चौपाई और दोहेपर ध्यान 
देनेसे सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उनको पढ़नेपर 
यद्द विदित दो जाता है कि संसारके और किसी भागमें 
कुम्भकर्ण और मेघनादके समान कोई वीर नहीं था, 
परन्तु लक्ामें उनके-जेसे अगणित वीर थे | यथा--- 
जेहि ज होह रन समभुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई।॥ 
कुसुख अकंपन कुछिसरद चूमकेतु अतिकाय । 
एक पूक जग जीति सक ऐसे घुभट निकाय ॥ 
तात्पर्य यद्द है कि रणमें मेघनादका सामना कोई 
भी नहीं कर सकता या, खर्गमें तो उसके मपसे नित्य 
अगदद मची रहती थी; लेकिन भीमका्य कुम्मक्ण और 


महाबली मेघनादके अतिरिक्त भी दुर्मुख, अकम्पन, 
बज़दन्त, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा 
थे, जो अकेले ही सारे जगव॒को जीत सकते ये। 
अतः दोहेका "ऐसे सुभट निकाय” पद “मेघनाद सम 
कोटि सत जोधा” इस उक्तिक्की सत्यता सिद्ध कर देता 
है। भब उसकी पृथ्कि लिये कुछ और खोज 
कीजिये । लड्भाकाण्डका निम्नलिखित उन्‍्दाद्ध और उसके 
बादका दोद्वा ( दोद्दा १०१ ) देखिये-.. 
झीराम राबन समर चरित अनेक कछ्प जो गावड़ी । 
सत सेष सारद निगम कि तेठ तद॒पि पार ले पायहीं ॥ 
ताके शुनगन कछु कहे जड़मति तुझसीदास । 
जिमि निज बछ अनुरूप ते माछी उबृह भकास ॥ 
श्रीराम-रावण-युद्ध केवठ ३२ दिनतक हुआ था । 
लेकिन हजार मुखवाले सैकड़ों शेषनाग, अमित वाग्वि- 
शारदा सरखती, अनुपम-शक्तिसम्पन्न अपौरुषेय वेद 
ओर शुकादि मनीषिगण यदि उस श्रीराम-रावण-युद्धका 
कथन बत्तीस वर्ष नहीं, बत्तीस युग नहीं, अनेक 
कल्पोंतक कद्दर्निश करते रहें तब भी पार नहीं पा 
सकते---यद्द क्यों ? इसलिये कि असीमकी सीमा, 
अयादकी थाह और अमितकी मिति नहीं हो सकती । 
उदाइरणार्ष श्रीयमदल और रावणदलकी संख्या तया 
बलविषयक उक्तियोंको देखिये--- 
श्रीरामदलकी संख्या-“सो मूरुख जो किय चह लेखा /? 
रावणदलकी संख्या-“गने को पार नित्ताचर जाती /? 
श्रीरामदलका बछ-- “अस कापि एक न सेना माही । 
जो न तुम्हहि जीते रन माही ॥? 
रावणदलका बढू- 
“एक एक जग जीति सक ऐसे घुभट निकाय /! 
इन उक्तियोंसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीरामदछ 
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तथा रावणदलकी संख्या और बलका वर्णन नहीं किया 
जा सकता | न तो संख्याकी कोई गणना है और 
न एक-एक वीरके बलकी कोई इति है। सब 
अकथनीय है । इसीलिये प्रन्थकार श्रीतुल्सीदासजीने 
दोहेमें 'कछु! शब्द देकर यह व्यक्त किया है कि 
उस समर-चर्त्रकी केवल दो बातें ही कही जा 
सकी हैं, अर्थात्‌ श्रीरामदलमेंसे केवछ दो वीर-- 
अज्नर और हनुमान, तथा रावणदल्मेंसे भी केबल 
दो वीर-कुम्मकर्ण और मेघनाद-ले लिये गये और 
प्रधानतया उन्हींके समर-चरित्रका वर्णन करनेकी 
इच्छा हुई | लेकिन जब देखा गया कि उनके भी 
पूर्ण पुरुषार्थका वर्णन नहीं हो सकता तब उनके एक- 
एक अक्षविशिषका चरित्र ले लिया गया; अर्थात्‌ 
श्रीअद्भदजीके केवल पद (लात ) का बल, श्रीह्वनुमान्‌- 
जीके द्वाथकी मुट्ठी ( मुष्टिक ) का बठ और इसी प्रकार 
कुम्मकर्णका एकमात्र शारीरिक बल तथा मेघनादका 
केवल मायिक बल वर्णन किया गया और उसीका 
बड़ा विस्तार हो गया | अब्र क्रमश: इन सबके प्रमाण 
देख लिये जायँ। पहले अद्भदजीके पदबलका 
प्रमाण--- 
सभा साझ्त पन करि पद्‌ रोपा ।? 
'जों मम चरन सकसि सठ टारी ।! 
भूमि ने छोंदत कपि चरन।! 
अस  कहि अंगद मारेड लाता ।! 
“गई भूमि पारेड छास सारेठ बालिसुत प्रभु पहँ गयो ।? 
अब श्रीहनुमानजीके मुष्टिकबलका प्रमाण लीजिये-- 
म्रष्टिक मारि चढ़ा तसरू जाई।! 
मुठिका एक ताहि कपि हनी।! 


सब सारुतसुत मुठिका हनेऊ ।! 
मुठिका एक ताहि कपि सारा।! 


इस प्रकार श्रीढनुमानूजीके मुष्टिकबलके अनेकों 
प्रमाण हैं। अब कुम्मकर्णके एकमात्र शारीरिक बलका 
प्रमाण देखिये-.. 
“ुंमकरन दुसंद रन रंगा । चछ्ा दुर्ग सजि सेन न संगा ॥! 


“मुरयो न मनु सबु टरपों न टारधो । जिमि गज अर्क फछनिको मारयो 
“कोटिन्ह गद्टि सरीर सन मदी । कोटिन्द्र मीजि मिछाएपि गर्दा ॥ 
“घरनि घसह घर घाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ 


कुम्मकर्णा सिर कट गया था, परन्तु फिर भी 
उसका धड़ दौड़ रहा था और उससे पृथ्वी घसकती 
जाती थी । जब उस धड़को श्रीरामचन्द्रजीने काठकर 
दो खण्ड कर दिया तब उसकी मृत्यु हुई। इतना 
पराक्रमशाली था कुम्मकर्णका शरीर ! अब मेघनादके 
मायाबलका प्रमाण शेष है--- 
“उठि बहोरि कीन्दिसि बहु माया। जीति न जाह प्रभंजन जायाध॥! 
( सुंदरकांड ) 
“देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना । करे छाग साया विधि नाना ॥! 
( लंकाकांड ) 
जासु प्रबल माया बस सिद बिरंति यढ़ छोट । 
साहि दिखावहू रजनिचर निज भराया सति खोट॥ 
“कपि अकुछाने माया टेस्प | सब कर मरन बना एड लेखें ॥! 
“पक बान काटो सब साया। जिभि दिनकर हर सिमिर निकाया॥? 
'मेघनाद साग्रामप्र रथ चढ़ि गयठ अकास | 
गर्जेठ अ्ददास करि भह कपि कटकद्दि आस ॥! 
“अवघट घाट बाट गिरि कंदर । सायाबर कीन्देसि सर पंजर॥ 


अस्तु, दोनों दर्लकोके असंख्य सेनानियोमिंसे केवल 
दो-दो वीरोंके एक-एक अज्ञके बलका यत्किश्चित्‌ वर्णन 
करनेके कारण ही 'ताके गुनगन कछु कहे जड़मति 
तुल्सीदास' कहा गया है। इतनेसे 'कछु” का भाव 
तो प्रकट हो गया, अब अपनेको “जड़मति' क्यों कड्दा 
गया-इसपर विचार करना है। श्रीमन्थकारका भाव यह 
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है कि “मैं खामी श्रीरामजीका सेवक हूँ । मुझे अपने 
खामीके ऐश्वर्य अथवा माघुर्यका वर्णन करना था तो 
. बचित यह था कि अधिकाधिक उत्तमताके साथ साज्चो- 
.. पाक वर्णन करता | क्योंकि उच्च बुद्धिवाले सेवक अपने 
खामीके बछ-वैमवको बढ़ा-चढ़ाकर ही कहते हैं । परन्तु 
मेरे-जेसे साधारण बुद्धिवालेने, बढ़ा-चढ़ाकर कहनेकी 
बात कौन कहे, अपने खामीके वास्तविक चरित्रिका 
कोदर्यश मी नहीं कद्ढा | इसलिये ऐसा अयोग्य कार्य 
करनेके नाते मैं अवश्य ही 'जड़मतिः हूँ। 

अतएव इन सब प्रसन्नोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेसे 
निःसन्देह यह सिद्ध हो जाता है कि लड्ढामें मेघनादके 
समान करोड़ों ( अगणित ) योद्धा थे । और इसीलिये 
भेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई” कहा गया है | 

अब रही बह शह्का कि केवल मेघनाद ही एक 
बड़े वीर और विशालकाय योद्धा थे, उनके-जैसे 
करोड़ों योद्धाओंने एक साथ कैसे श्रील्क्ष्मणजीके 
शरीरकोी उठानेकी चेश की | इसका समाधान यह 
है कि श्रीलक्ष्मणजी साक्षात्‌ श्रीशेषके अवतार थे | 
उनके दिब्य बिम्रहको बढ़ने-धटने आदिकी सामर्थ्य थी। 
उन प्रमुने यदि अपना विस्तार बढ़ाकर एक साथ 


करोड़ों राक्षसोके सामने ऐश्वर्य ग्रक. किया और 
इस प्रकार उनका मान-सर्दन किया तो इसमें आइचर्य 
करनेकी कोई बात नहीं है । लीला ही करनेके लिये 
प्रभु अबतरित हुए थे। और प्रभुके लिये कोई लीला 
असाध्य नहीं है। असाध्य है उनकी लीलाओंका पार 
पाना ! इसलिये हमें प्रमुकी छीलामें किप्ती प्रकारका 
सन्देह् नहीं करना चाह्निये | 


श्रीलक्ष्मणजीके शरीरकों सब राक्षसोंने एक साथ 
ही उठानेकी चेश की । एथक्‌धृथक्‌ उठानेका 
प्रसन्न द्वी नहीं है । प्रथक्‌.पृथक्‌ उठानेका अर्थ करनेसे 
शरीरकी गुरुताका ऐडवर्य प्रकट नहीं द्वोता और तभी 
यह शज्जा पैदा होती है कि एक-एक करके उन समी 
राक्षसोंके उठानेतक श्रीराम-दलके छोग श्रील्क्ष्मणजीकी 
ओरसे क्‍यों और कैसे बेखबर रहे ! यह शह्ल्षा सर्वथा 
निर्मल है | श्रीरमजीको अपने दलकी खबर बराबर 
रहती थी। ज्यों ह्वी दल लौटा है, त्यों ही “ठक्किमन कहाँ 
बूभ्ष ककनाकरः और “तब लगि के आये इनुमाना? आया 
है। इससे सिद्ध होता है कि श्रीरामदलके लोग क्षणभरके 
लिये भी श्रीलक्ष्मणजीकी ओरसे बेखबर नहीं थे । 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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पापिन को संग छाँडि ज़तन कर। 
जिन के यचन बान सम लागत + 


सहज मिलन दरसन परसन डर ॥# 
छुख को लेस कहाँ परमारथ + 

विषय लीन नित रहत अधम नर | 
जुगलरूप्रिया जिनि विमुस मिले मज , 

रहूँ गक में यह कस्प भर ॥ 


प्रियतमकी खोजमें 


( झेखक--भीहरिअन्द्रजी अछाना, एम्‌० ए०) एल-एल० बी० ) 


इन्दावनकी कुझ्लोमें मैं मटकती फिरी'''**“ । 

छ्ताओंने धीरेसे पूछा-“कहाँ, फटा, गो बावली ! 
बड़ों जा रही हो ? 

इवाने मेरा अश्बल हिलाया, “क्दों चलो जा रही 
हो, किसकी खोजमें ?? 

पक्षियोनि पूछ, 'क्यों क्टोँ मटक रही हो, किस 
दिख्वरवी टोढ्षमें ?” 

गायोंने, बछड़ोने उत्शुक नयनोंसे पूछ “ओ राष्ी, 
जाज यह कौन-सी राद्द तुमने पकड़ी है ? 

सबके लिये मेरे पास एक द्वी उत्तर था, दोस्तो ! 
मैं “उस” को खोज री हूँ, जिसे में जानती नहीं |? 

ध्यद्द वन बढ़ा बीहड़ है, इसके ओर-छोरका कह्दीं 
पता नहीं दै । तुम्दारे साथ कोई साथी भी तो नहीं हे ।? 

“क्यों ! यह एकाकीपन ही इमारा साथी है |? 

ओर सम्बल |! 

: #्म्बल है आशा ।! 

पक्षक ? 

पक्षक है मेरा विश्वास । 

“तब जा, जा, चली जा, ओ बावली ! तुम्हारी यात्रा 
सकछ हो, मन्नलमय हो ।! 

सचियोंकी शुभकामना लेकर मैं उन कल्ित कुझ्ञोमें, 
जहाँ-जहाँ मेरा हृदय ले जाता गया, चुपचाप चलती 
गयी | 

चलती रही, चलती ही रही । देरतक, बहुत 
देरतक । यककर एक सधन वह्रीके नीचे बैठ गयी। 
वह वछरी एक बृक्षसे लिपटी पेंच खा रही थी। 
बुक्षके तनेमें एक कोटर था । कोई उसमेंसे झ्लाँक रहा 


था | कितना प्यागा था उसका मुखढ़ा, छोटा-सा, 
किब्नित्‌ खुला हुआ। जकी-ठगी में उसके समीप 
पहुँची । अरे यद्द ! यह तो मेरे प्यारेकी प्यारी है, 
प्राणनाथकी सहचरी है । बहुत प्यारसे, स्नेहसे, दुलार- 
से मैंने उसे कोटरसे बाइर निकाल और अपनी गोदमें 
छिपाकर थपथपाने लगी | मौन भंग करती हुई मैं बोल 
उठी--“अरी सखी ! त्‌ यहाँ अकेले क्‍यों छिप बैठी 
है ? वह इईँस दी और मुसकुराती हुई बोली, “क्या 
बताऊँ, यहाँ क्‍यों अकेली हूँ | उस '्यारेके प्रेमियोंके 
मारे कह्टीं भी तो रद्द नहीं पाती |! आह भरते हुए 
मैंने कह्वा--ना, ना, मेरे मुखसे निकल पड़ा, 'कितने 
निदुर हैं वे !! 

परन्तु वह क्‍यों चुप रहती ? तुरत ही, एक क्षण 
भी बीत नहीं पाया था, वह बोली--'ना सखी, उसे 
“निदुरः न कड्ठो | यद्ष तो उसका एक खिलवाड़ है-- 
आँखमिचौनी है |! 

पकितना प्रगाढ़ है तुम्हारा प्यार !? मैंने सहज ही 
कहा | 

सिर हिलाते हुए उसने कढ़ा, “कैसे कहूँ । 
हो ।77 !! 

और कितनी हृठीली है “उस? की प्रीति ! 

'सो कैसे कहूँ आली ? मेरा हृदय उसपर आखक्त 
है, उसके विना प्राण रद्द नहीं सकते | में कद्द नहीं 
सकती वे मेरे आलिद्ननमें बँघे हुए हैं या मैं उनके 
आलिकननमें बँधी हुई हूँ।ढाँ आडी, सच मानो ! 
परल्‍्तु' ओद्द | कितना मधुर | कितना घुन्दर ! 
उनके नेक-से स्पर्शमे मैं अपने-आपको खो बैठती हूँ । 
फिर पता नहीं क्या-क्या और कैसे-कैसे होता है! 
तुम्हीं कड्ढो न, मैं फिर कैसे बतलाऊँ कौन किसे प्यार 
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करता है ? ये रसमसी बातें हो ही रही थीं कि वह 
आनन्दातिरेकर्म बेसुध हो गयी । 

मीतर-ही-भीतर मैं अपने-आपसे कद रही थी-- 
“कितने कठिन, कितने कठोर, कितने बेवफ़ा !? परन्तु 
इतना-सा मेरा कहना था कि यकायक वह चौंकी और 
चिछ्ला उठी---'बस-बस ! ऐसी बातें न करो, झुबानपर 
ऐसी बात लाओ नहीं / वे निर्दय, निठुर, बेवफा ! 
ना, ना, कद्दा सो कहा । भरी वे तो ग्रेम-ही-प्रेम, प्रेम- 
ही-प्रेम, बस प्रेम-ही-प्रेम हैं ।? 

ठसकी विरद्द-व्यथा मुझसे सद्दी न गयी । मैंने 
उसके पागल प्यारके लिये बहुत कुछ सुनाया | वह चुप 
थी, मेरी बातोंका मन-द्वीमन रस ले रही थी। कुछ 
क्षण विस्मकर फिर बोली, "परन्तु, एक बात घुनो। 
बह सदा मुझे अधरोंसे लगाये रहता है |” 

ऐं! और फिर तुम्हें छोड भी देता है ? मैं 
पूछ बैठी | 

“हाँ बहिन | “वह” ऐसा ही करता है। जब मैं 
मानसे भर जाती हूँ; जब मैं यह समझने लगती हूँ 
कि “उसे! पाकर मैं थूर्ण हो गयी हूँ, उसमें 
“'एक' हो गयी हैँ और उस बदद्ोशीर्मे मैं प्यार 
करना भी भूल जाती हूँ; जब मैं गर्ब करने लगती 
हूँ कि गोपियाँ मेरे लिये ही नाच नाचती हैं, में ही 
उन्हें नचाती हूँ; मुझमें कद्दोंसे रस-सश्नार द्वो रहा है, 
प्राण-सन्नार हो रहा है---यह सब भूल-भुछाकर जब 
मैं अपने-आपपर इतराने लगती हूँ; जब गोपियाँ 
उसे! भुठाकर मुझे द्वी प्यार करने रूगती हं-. 
हब, तब बह मुझे अपने अधरोंसे अलग कर 
देता है, इटा देता है । 

“कितनी असहिष्णु है वह्द !” यकायक मेरे मुखसे 
निकल पढ़ा | 


मैं तुम्दें हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, 


उसके विद्ध कुछ भी न बोलो । तुम ठसे 
क्‍या जानो ? वह प्रेमी मी है, प्रियतम मी दै। वह 
खामी भी है, सेवक भी | पिताका प्यार, माताकी ममता; 
गुरुकी गम्भीरता--सब कुछ उसी एकमें समाया हुआ है। 
बार-बार, कई बार उसने मुझसे कहट्ा--“अपना सब 
कुछ मुझे दे दो!। मैंने वही किया। 'यारेने मुझे 
अधरोंसे लगा लिया | मुझे कुछ मान हो आया, अमि- 
मान हो आया | मैं सोचने लगी “कितनी भाग्यशाल्िनी 
हूँ में, खामीने मुझे कितना अधिक आदर दिया! 
और मुझमें उन्हींका खर जो बजता है; जो कुछ में 
गाती हूँ, वह उनका ही गीत है ।” इतना सोचना था 
कि हरिने मुझे अपने अधघरोंसे अलग कर दिया। 
गोपियोंने मुझे यहाँ इस कोटरमें ला छिपाया है। इसका 
कारण जानती द्वो ? मेरे कारण वे नन्‍्दलालकों भली- 
भाँति देख नहीं पाती थीं, उनका चित्त बैंट जाता था | 
अपने आत्मीय प्रियजनोंको द्वरिका यद्दी जादेश है ।! 


प्रश्न तो था कुछ बेतुका-सा द्वी पर मुझसे पूछे 
विना रद्ठा न गया--“अच्छा यद्द तो बतलछा सखी | 
तुमने हरिको क्‍या अर्पित किया ! तुमने क्‍या त्याग 
किया और खामीके चरणोमें क्या चढ़ाया ? 


“अरी, ओ बावली ! मेरे पास था ही क्‍या कि मैं 
शअर्पण करती ? मेरे पास कोई घन-सम्पत्ति थी नहीं-- 
प्रभु घन-सम्पत्ति नहीं चाहते। में हूँ भी दीन-हीन 
बंशकी । मेरा जन्म बाँससे हुआ, न वहाँ अल था 
न जल, न छाया थी न घनी दरियाली, न फतन्‍क्‍लन फल | 
मैं देती तो क्या ? सखी ! मेरे कृष्णमो इन सारी 
बातोंकी आवश्यकता भी नहीं है। वह्ठ तो बस, इतना 
ही चाहते हैं कि तुम अपनी इच्छाएँ-.. तमननाएँ 
उनके चरणोंमें निछावर कर दो, अपनी सारी आसक्ति- 
ममता-प्रीति उन्हें सौंप दो। क्‍या धनी, क्या गरीब, 
सभी यद्द कर सकते हैं । मेंने भी यही किया और 
हरिने हँसते हुए मुझे अपना लिया |! 
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भामला टठेढ़ा है?-- मैंने मन मसोसते हुए कहा । 


'हाँ, टेढ़ा तो अवश्य है । परन्तु साथ ही, सोचो तो 
सह्ढी, कितना सरल है | कट्ठींसे कुछ माँगना नहीं 
पड़ता, उधार नहीं लेना पड़ता, बाद्वर कहीं कुछ ढूँढ़ना 
नहीं पड़ता | जो कुछ, जितना कुछ उनके चरणोंपर 
अढ़ाना है, सब तुम्दारे भीतर दे | क्‍यों है न यह 
बहुत ही मामूली बात ? 


(हाँ! न जाने क्यों मैंने सिर द्विला दिया। 
तत्काल ही मैंने देखा कि मेरे भीतर घंशयकी लें 
जो मेरे मनको क्षुब्ध किये हुई थीं, शान्त हो रही हैं, 
मिट रही हैं | 


कुछ ही क्षण बीते थे । मुझसे रहा नहीं गया और 
मैं पूछ बैठी--'क्या अब भी तुझे कंगाल रहना ही 
पसंद है ? 


उत्तरमें वह बोली, “तुझे क्या बतलाऊँ ? मुझमें न 
इच्छा ही है न अनिच्छा ही । परन्तु देखो न, तुम 
भूलती हो । मैंने अपना सर्वत्व गँवाकर “सर्वर! पा 
लिया है | पहले मेरे पास था क्‍या ? अब्र तो सब 
कुछ मेरा दै और सबके लिये मैं हूँ। मुझे अब सोचने- 
विचारनेका समय द्वी कहाँ है ? मेरा “मैं! तो छुट गया 
है, बह हो तब न सोचूँ | में अब केवल एक उन्हें! 
ही जानती हूँ । में उन्हें ही सबमें और सबको उनमें 
ही देखती हूँ । मेरी प्यारी सखी, उन्हें जानो, फिर 
कुछ मी जानना रह न जायगा। मैं अब उनके 
चरणोंकी चेरी हूँ, उनकी इच्छाओंकी दासी हूँ। अब 
तो मेरे मीतरसे गोपाठकी द्वी वाणी निकलती है ।? 
गो-पा-ल” इतना बस, कहना था कि वह आनन्द- 
सिन्धुमें दब गयी । मैंने सोचा शायद मेरी बातोंसे यह 
ऊब उठी है। इसलिये में चुप रही । 


बड़ी देरतक में सोचती रह्दी कि आखिर यह बात 


क्या है। यकायक मेरे कानोंमें रुमझुमकी आवाज़ 
आयी और फिर वाणी छुन पड़ी, जो क्रमरा: अधिकाधिक 
स्पष्ट होती गयी---'राघे, ओ राघे, छा दे मेरी बाँसरी।” 
फिर क्या देखती हूँ कि मुसकानों और हर्षोल्शसकी 
झड़ी ऊग रही है । राप्रारानी भागी जा रही थी और 
साँवाा पीछा कर रहा था । बॉसरी मैंने अपने 
हाथोंमें उठा छी और जोरसे पुकार उठी--छो, ऐ, 
गोपाल, लो अपनी बाँसरी | चपछा-सी चपल गतिसे 
आकर राघा मेरे हार्थोसे बाँतरी छीन ले गयी। मैं 
भौंचक्री-सी खड़ी रह गयी । देखती क्‍या हूँ कि थोड़ी 
ही दूरपर राघा द्वाथमें बंसी लिये मंद-मंद मुसकरा रद्दी 
है--हँसी उसके अघरोंपर खेल रही है। मनुहारके 
शब्दोंमे कृष्ण बोले--'रा-“घे!” उनका यह 
कहना था कि राधाने अपने हाथ बढ़ाये और कहा, 
“अच्छा, यह हुई गोविन्दको मेरी ओरसे भेंट ।! ऋष्णने 
उसे आलिब्नपाशमें बाँध लिया और अपनी विरहिणी 
बॉँघुरीको बार-बार चूमा । बे दोनों उन्सुक्त 
हँसी हँसने लगे | मेरा हृदय आनन्दमें थिरकने लगा। 


. फिर उस बॉसकी बाँसरीसे रसमय खरकी पारा 


छूट पड़ी, जिप्तसे सारा वनप्रान्‍्त आप्रावित हो 
उठा। बॉँसरी अब गा रही थी-मैं स्पष्ट घुन 
रहा था। 
बावरी ? क्यों भरमाजे है ? 
प्रीसि पुरानी साँवरो जाने, ( हैँ ) क्‍यों शरमावै है ? 


सद्गीतकी मोहनीसे मुख्ध हो मैं उनकी भर 
दौड़ा । उस आकर्षणने मेरी सारी सुध-बुध हर ली 
थी | पेड़की एक डालीसे मेरा सिर टकराथा और में 
बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे कानोंमें कोई सायँ-सायँ कर 
रहा या--“अरी ओ बावली ! त्‌ कितनी अजान है, कहों 
दौड़ी जा रही है ? अपनी इृदय-कुक्षोंमें उन्हें ढेँढ़ो । 
इृदयमें तो दने दुनियामरकी चीजें बटोर रक्‍्खी हैं-- 


संख्या ७ ] 


प्रियतमकी खोजमें 
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ने! आबे तो कैसे ? कोई रास्ता भी हो, कोई स्थान 
भी हो । देख मैं तुम्हें दिखलाता हूँ इसमें कितनी 
गंदगी भरी पड़ी है | उसने मुझे पकड़ लिया, वह और 
मैं एक साथ ही हृदयमें जा इबे । “देख, देख यह 
इच्छाओंकी राशि, यहाँ आसक्तिकी दुर्गन्ध ! ओर देख, 
देख, उस कोनेमें ज्ञानी कोसी अग्नि प्रजल्ति हो 
रही है! सरकार आवें तो कैसे और कहाँ ?” और 
हृदयके केन्द्र बिन्दुको दिखलकर वह बोला---.अरे 
अभी तो तुम्हारे हृदयका भक्ति-श्लोत बंद ही पड़ा द्वै-- 
एक-आध बूँद उसमेंसे झ्वर रही है । मैं स्तब्ध उसकी 
ओर बस, एकटक देखती रही | फिर वद्द बोला, “यदि 
तुम्हारा भक्तिका स्रोत उमड़ पड़ता तो ये सारी गंदगी 
उसमें बढ जाती और तुम्हारा सारा हृदय निर्मल हो 
गया होता । परन्तु यह तो है बंद | इसलिये ज्ञानकी 
अग्नि भड़कने दो, यद्द सारी वस्तुओंको जला देगी। 
तब ग्रीतिका सोता फूट पढ्ेगा और हृदयके कोने-कोनेको 
धो-धाकर निर्मल कर देगा | तब तुम्हारे हृदयमें हरि 
पघारेंगे, अवश्य पघारेंगे |? 


यों कहकर मेरा साथी जाने कहाँ छिप गया। 
मैंने ज्ञानकी अग्निमेंसे एक चिनगारी लेकर इच्छाओं 
और आसक्तियोंकी राशिमें लगा दी | फिर क्‍या था, 
इनके मिटते ही भक्तिका स्लोत उमड़ा और सारा हृदय 
परिष्छावित हो गया | वहाँ कुछ रद्द ही नहीं गया। 
“अहं” भी वहाँसे भाग गया | तब में क्‍या देखती हूँ 
कि प्रमु मंद-मंद मधुमाती चालसे आ रहे हैं । “वह? 
आये और उनके साथ आयी राघारानी । उन्होंने भीतर 
प्रवेश किया और, ऐं ! यह स्रोत सूख चला | आनन्दकी 
बेहोशीमें में बोल उठी--'राघे, ओ राघे, देख, देख, 
हरि आये हैं | वे आज मेरे हृदयमें बंदी हैं |! इतना 


कड्कर मैंने अपना हृदय राघाके सामने खोल दिया। 
राधा मुसकुराई और उसने भी अपना हृदय खोल दिया 
यह कहते हुए, हाँ, हाँ सखी ! वे यहाँ मी हैं |! में 
देखती रह गयी---अपलक । देखती क्या हूँ कि वही 
छलिया वहाँ भी बंत्तरी लिये खड़ा है । संशय हुआ 
और मैंने अपने हृदयके भीतर झाँका, देखती हैँ यहाँ 
भी सरकार वैसे ही खड़े मुसकुरा रहे हैं। में हैरान 
थी | फिर मैं विस्मथमरी दृष्टिसे राधाकी ओर देखने 
लगी | हरि हँस पड़े । मंद-मंद मुप्तकानोंको फुलझड़ी 
छोड़ते हुए वे बोले, 'यह विस्मय क्यों, हैरानी केसी ! 
मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, जहाँ देखो वहीं हूँ |” तुरंत 
बंसरी गा उठी--- 
बावरी, क्यों भरमावे है ? 
प्रीत पुरानी सॉबरो जाने, 'तूं? क्यों शरमावै है ? 


हर >८ >८ 


गार्डीका एक झटका लगा, मेरा शरीर बुरी तरह 
हिल गया | मैं जग पड़ा | में अपनी आँखें मलकर 
उठा और सहज द्वी मेरे मुखसे ये शब्द निकल पड़े-- 
'सावरेने बंसरी पायी और मैंने साँवरेको पाया ।! मेरे 
एक मित्र-जो सामनेकी बर्थपर लेटे हुए थे-आश्चर्यमें 
पूछने लगे, प्रेम | यद्व तुम क्या कद्ढ गये ?? मैंने कहा, 
“नहीं, कुछ नहीं, यों ही“ ? । गाड़ी ड्लेटफ़ार्मपर 
आ चुकी थी, एक साथ द्वी आगरा-आगराकी आवाजोंसे 
समस्त वातावरण भर गया | मैंने बिस्तर सँभाल, उतरा 
और इस जगत्‌ तथा जीवनके भीषण कोलाहलमें ढूब 
गया | 

मेरा वह आनन्दमोहन जाने कहाँ जा छिपा। 
हृदयमें रहद-रहकर हुकें उठती हैं | दिल बुरी तर 
कचोटता है !! 
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( रचयिता--कुँ ० भीजीनिवासदासजी पोशार ) 


सोरठा 
बंदों भीशुरुदेव) महामंत्र दे जिन्हे कहो । 
राधेस्थामहि सेवः करणो कृतारथ दास को ॥ १॥ 
दोद्दा 
राम नाम रटतो रहै, सॉसे सास सैंभार । 
आनि मिलें प्रभु एक दिन। सफल होय संसार ॥ १ ॥ 
साँसे साँस सेभारना, होना नहीं निरास। 
सृगतृष्ना मिट जायगी; पूरी होगी आस ॥ २ ॥ 
राम नाम आधार छे; क्यों तू करता रार। 
शत दिक्‍स इकतार जप कर देगा भव पार ॥ ३ ॥ 
निसि बांसर सुमिरन करो, नामहि सो कर हेत । 
गुरु किरिपा मिलिहैं अवसि, रघुबर प्रीति समेत | ४ ॥ 
राम नाम जपु रात दिन) तजि के दूजों ध्यान | 
याही विधि अम्यास तें पावैगो सत ग्यान॥ ५ ॥ 
राम नाम जपु रात दिन); द्वदय माहि घरु ध्यान | 
बारे जनि घबराय तू, मिलि जैहेँ भगवान ॥ ६ ॥ 
राम नाम मन ल्‍थाइ ले, जब लग घट में प्रान । 
को जाने कवने घरी करिहें प्राभन पयान ॥ ७ ॥ 
राम नाम रसने रटौ) कटिहं पाप महान | 
बैद सासत्र को मत यहै; जानत सकल जहान | ८ ॥ 
राम नाम दिरदे धरो, कर लौ जनम सुधार | 
कामिनि कंचन संग बसि भूल न जगदाघार॥ ९ ॥ 
राम नाम चित ल्याइ ले; दे भ्रम दूरि निकार | 
निराकार साकार सब) केवछ नाम गँवार ॥१०॥ 
जीव | जगत में आइ के छिन छिन जपु श्रीराम । 
अंतकाल महँ पाहुगे याही ते इरिघाम ॥ ११॥ 
चंचल चित चहुँ दिसि चले; चेतत क्यों न अचेत | 
सनमोहन को मनन कर मधुर मधुर, खित चेत ॥ १२ ॥ 


चाख्यो चाहे मधुर रस, मधुर नाम कर जाप। 
सधुर मघुर के मिलन तें; मधुर बनैगो आप ॥ १३१॥ 
नाम मधुर मूरति मधुर, जाप मधुर पुनि जोय | 
मघुर नाम हिय धरत ही तन मन मधघुरों होय ॥ १४॥ 
अति सुंदर बिग्रह मघुर; मधुर माघुरी पूर। 
नाम मधुर के गान तें मिले मधुर पुरनूर ॥१५॥ 
मधुर मधुर नर्तन करे; ले ले मधुरों नाम | 
जग में वाको फल मघुर, मधुर अंतको ठाम ॥ १६ ॥ 
कृपा करो दोठ मिलि सदा, हे गुरु गोबिंद देव । 
कृष्नतनय तब दास को परे नाम की टेव ॥ १७ ॥ 
नैया मेरी पार कर, पागल करे पुकार। 
नाहिं त यह हृब्यों चहै, भव सरिता मैंझघार ॥ १८ | 
राम नाम के आसरे करौ न दूषित कर्म | 
है अपराधी नाम को; नसिदे सिगरो धर्म ॥१९॥ 
पागल नाव समुद्र में अटक रही बल खाय। 
राम नाम के लेत ही निदचे पार लगाय ॥ २०॥ 
निरगुन सगुनहिं भेद यह, मन महूँ लेहु बिचार । 
निरगुन ब्याप्यो बिसख् महँ, सगुन करे भव पार ॥ २१॥ 
मन में हरि सुमिरन करे, नाचे दे कर ताल। 
नाम प्रेम की प्यास लखि द्रव अवसि नेंदलाछ ॥ २२॥ 
बिनु बिलंब रीझें अवसि कीत॑न तें नैंदलाल। 
प्रेम छाक सों छाकि के; मेटहिं भव जंजाल ॥ २३ ॥ 
दया करो मो दीन पै) है दयाल नैदलाल। 
इृदय भगति बरदान दौ, करि रसना जपमाल ॥ २४॥ 
राम नाम जपि पबनसुत हे गए बंद जहान। 
रिनियाँ ताके राम हैं; तुलसीदास प्रमान ॥ २५॥ 
चित्त भरम के कारने पहचान्यो नहिं संत। 
कबहुँ दया करि द्रबित है मिलि हैं आमगबंत॥ २६॥ 


संख्या ७ ] 
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साधु संत को मान दे; राम नाम हिय धार। 
तज निरखन खोटों खरो, जदि चाहसि निस्तार ॥ २७ ॥ 
राम नाम सुमिरन करें सब पापनकों नास | 
मिटे अबिद्या तिमिर अर) कट जाबै जम फाँस ॥ २८ ॥ 
जनम जनम भरमत फिरथो, तन धन सो करि हेत । 
बिगरी दसा बिचारि के अज्हूँ चेत, अचेत ॥ २९ ॥ 
बिघन टरें पथ तें तुरत। निकसत ही मुख राम | 
जपै निरंतर नाम जो, मिले परम सुखधाम || ३० ॥ 
नाम रटत नर के कटें पाप ताप अति घोर | 
नयनन ते धनस्थाम रखि नाचि उठी मन मोर ॥ ३१ ॥ 
नित्य नेम अरु प्रेम तें मजे जो सीताराम । 
अंतकाल प्रभुपद मिले, पूरन हों सब काम ॥ ३२॥ 
जागे नाम मधुर सटे, मधुरै रटि पुनि सोय | 
आर्ठों जाम मधुर मधुर निहचे जन मन होय ॥ ३३॥ 
मधुर मूर्ति मन में बसा; चितन चला कहुँ आन । 
परम मंत्र जपि जपि करहु मधघुराधिप पहिचान ॥ ३४॥ 
श्रीहरि नाम प्रभाव तें जड़ चेतन हे जाय | 
पाथर सागर महूँ तिरे, गरल अमिय बन भाय ॥ ३५ || 
राम नाम भज रे मना; कछू न अइदे काम | 
समय गए. पछितायगो) रहि जैहैे धन धाम ॥ ३६॥ 
सुक पढ़ाय गनिका तरी; राम नाम आधार । 
त्यागि ब्रथां बकवास नर, कर हिय माँह्ि बिचार ॥ २७ ॥ 
कास क्रोध मद छोम को अइंकार है मूल ! 
राम नाम मन ते जपहु) मिटि जइदै सब सूल ॥ ३८ ॥ 
चार दिनों की हाट यह, लै ले नाम पुकार । 
आन बनिज खोटो सब्रे, देश डुबा मेँझघार ॥ ३९॥ 
सुख सागर हरिभजन है, दुख सागर संसार | 
चाहत उतरन पार जो) गहो नाम आधार ॥ ४० ॥ 
नर नारायन सुमिरि है, मल ओसर, भल दाव | 
चूक हुक हो जायंगी; जब जम करिह न्‍्याव ॥ ४१ ॥ 
राम नाम अवलूंब ते अति रूघु हुए मद्दान | 
जातुधान पावन किए अंक भेंटि भगवान ॥ ४२॥ 





राम नाम हिय धारि के केते नर भए, पार। 
विषय जाल महूँ जे फसे; ते इने मेंझघार ॥ ४२ ॥ 
राम नाम जो चित धरै) ब्रिषयन कहें दे त्याग । 
महामाग वह घन्य नर) फिरे सदा बिनु राग || ४४ ॥ 
राम नाम सुमिरन करे दया धरम हिय धार | 
बाको प्रभु मवजलधि सो छन महूँ करिहेँ पार | ४५ ॥ 
राम भजन बिनु जगत में नहिं दूजो आधार । 
मूढ़ मनुज शटकत फिर, केसे. होवें. पार ॥ ४६ ॥ 
पाप ताप सों मति डरे) राम नाम मन ल्याव | 
संत बचन चित दे सदा) मन बिस्वास हृढ़ाब || ४७ ॥ 
अपराधी हरि भजन को कहूँ न पावै ठौर। 
हे अनन्य सुमिरन करे, खुले तुरत प्रभु पौर ॥ ४८॥ 
अनायास मुख तें कढ़यो; नाम मोच्छ को द्वार | 
निसि दिन सुमिरन तें मिले प्रभुषद सर्बाघार ॥ ४९ ॥ 
राम नाम है अनल सम, पातक है ज्यों घास। 
चिनगी टू लगे जाय तो, होय रासि को नास ॥ ५० ॥ 
काम क्रोध अरु लोभ हैं, त्रिबिध ब्याधि जग माहिं । 
राम नाम रस के पियें वे छिन में बिनसाहिं | ५१ ॥ 
लख चौरासी जोनि महूँ भटकि मिलल्‍यों यह देह । 
राम भजन बिन बाबरे बथा करत कत नेह ॥ ५२॥ 
मानव तन अनमोल है; वाकों मोल न तोल। 
राम नाम भज बावरे; नाहिं ० निकसे पोल ॥ ५३॥ 
महा घोर रौसर्व नरक) साखत्र कहें समुझाय । 
याकों भय नसि जाइहै; राम नाम गहु धाय ॥ ५४॥ 
बड़े भाग यह तन मिल्यों, अन घन लगि मत खोय । 
अंतकाल केवल सुखद राम नाम धन होय ॥ ५५॥ 
गुरु ब्रह्मा) गुरु बिष्नु हैं, गुद सिव परम दयालू। 
गुरु चरनन की सरन छै) पल में होहु निहारू ॥ ५६॥ 
बंदौ गुरु पद पदुम रज) जो नासे भव फंद। 
नरूूपी गुरुदेव इरि लेट्ठु सरन मतिमंद ॥ ५७ ॥ 
साखत्र कहेँ हरिनाम बिनु, कलि उपाय नहीं कोय । 
एक बार हरि के कहें कोटि जग्य फरू होय ॥ ५८ ॥ 
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भयसागर अति कठिन है; ब्यापक अगम अगाघ | ' 
नाम तरनि महँ बैठे के पार उतर निरबाध ॥ ५९ ॥ 
संत समागस नाम जप, अरू भीहरि को ध्यान । 
मानुष तन को फल यहै, सब सदग्रंथप्रमान ॥ ६० ॥ 
राम नाम अवलंब छै) मन जनि करे बिचार | 

बिना भजन औराम के दुरलूम है उद्धार ॥६१॥ 
बैठत मुख सो राम कहु, उठत राम कहु राम | 

सोबत जागत राम कहु। बनिहै सिगरों काम ॥ ६२ | 
खावत पीवत राम कहु। चलत फिरत पुनि राम । 

बूथा जनम न तु जायगो, अरू बिगरै सब काम ॥ ६३ ॥ 
राम नाम के जापकन केते कहाँ गिनाय | 
अगनित मव तरि तरि गए, सरन नाम की जाय ॥ ६४ | 
ध्रुव नारद प्रहछाद सुक जानें नाम प्रभाव | 

जप निरंतर नाम ये सहित प्रेम सत भाव | ६५॥ 
बिनय सुनों निज दास की) है रघुबीर दयाल | 

भव न्याधिहि ते ब्यथित हों, करुना करहु कृपाल || ६६ ॥ 
राम नाम रट रे मना; लहि मानुष की देह । 

दिन दस को चहचाट यह; बहुरि खेह की खेह ॥ ६७ ॥ 
राम नाम गुन गान तें पतितन को उद्धार | 

होत सदा; बड़ नाम ही परम पदारथ सार ॥ ६८ ॥ 
नाम उचारै कंठ ते। रसना के अभ्यास । 

हिय महूँ पुनि सुमिरन करे) घट महूँ होत प्रकास ) ६९ ॥) 
बंदन करि रघुनाथ को, हरि को नाम उचार । 

है ब्रत यह नित नेम सो) रामै राम पुकार ॥७०॥ 
विषय बासना त्यागि कै, गहें आसरो नाम । 

सो नर, कहते कृष्न हं। पहुँचे मेरे घाम॥७१॥ 
नाभि मध्य के कमल तें; राम नाम ले गोय | 

सफल साधना के भएँ रोम रोम धुनि होय ॥७२॥ 
भव अति ब्याल कराल है, क्यों गहि रहयो गैँवार । 

राम नाम मनि द्वदय घरि; पीवहि अमृत सार ॥७३॥ 
राम नाम हिय में सुमिर&/ चदै जो काट्यों फाँस | 

तरथो मलेच्छ “हराम? कह्ठि, राम नाम आभास ॥ ७४ ॥। 
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लखपति ताको जानिये; जप तोनि लख नाम । 
अलख सुलख सबही लखे। लूखि पावै भीराम ॥ ७५ ॥] 
तीनि छाख “हरिदासः जपि भए जबन तें सुद्ध । 
करत परीक्षा पातकी, गनिका हूं भइ बुद्ध ॥७६॥ 
भूल सुघर तन बदन को) भूल, भूल, तू भूछ | 
प्रमु की किरिपा तें मनुज दहोय नाम मसगूल ॥ ७७॥ 
सुघर नार के तार महँ गॉँठ परे नहिं एक) 
नामहि तार लगाय छै) प्रमु॒राखेंगे टेक॥ ७८॥ 
राम नाम जप अनवरत क्यों नर खोबे सास | 
मनुज जनम को फल यहै, पहुँचे प्रमु के पास | ७९ ॥ 
नाम प्रेम बारिधि उमड़ि बरसें जब घन नैन। 
मन मयूर नाचे तब; हें सॉँचो सुख ऐन ॥८०॥ 
राम नाम के प्रेम में बरसाते निज नैन। 
है मदमत भजन रत उंत फिरें दिन रैेन ॥८१॥ 
नाम प्रेम जैसो मधुरः वैसों मधुर न कोय | 
नाम माधुरी सामुहँ सब रस फीको होय॥८२॥ 
राम नाम रस छाकि है; ओर रसन दे धूर। 
पागल, प्रम्न॒ु के प्रेम में लख चौरासी दुर॥८३॥ 
राम नाम मन सलथाय छै, डोरी सुरति बँधाय । 
घेनु चरत ज्यों बिपिन मधि, मन बहरा सी ल्याय | ८४॥ 
राज बिधरमी छाॉँड़ि कै अनत न सके जो जाय | 
घरम करम सत्र लछप्त हों, राम नाम सदुपाय॥ ८५ ॥ 
पिता लिख्यो यह पुत्र को) नाम हृदय में धार। 
सॉसे सॉस सम्हार लै, दया करें करतार ॥ ८६॥ 
यहि असार संसार में नाम सार सो जान। 
अन्य सार सब खार हैं; नामै सार प्रधान ॥ ८७॥ 
सार बताबै लछोह को) जामें कछू न सार। 
है असार संसारमें राम नाम ही खार॥८८॥ 
तेलहि सोखै बर्तिका, नाम सास ले साथ | 
अजपा जाप समान सो दे प्रकास रघुनाथ ॥ ८९॥ 
रामदि ले घट) राम रट) रामहि में पुनि डह्ट । 
नाम सुधा गठ गट पियै, होय नाम धन भट्ट ॥ ९० ॥ 
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भरें नाम मंद) रूप मंद, मदमाते हों नैन | 
तबे संदै मद नासि के प्रमु पद पावे चैन॥ ९१॥ 
अरथबाद  हरिनाम महूँ भूलहु माल जोय। 
ताकी साख्र पुरान कह महापातकी सोय॥ ९२॥ 
महिमा नाम अगाध है। गाय सके नहीं कोय । 
रामहु कथन न करि सकें, तुलसी बरनत सोय ॥ ९३ ॥ 
दीन्हि असीस सुहाग की; तुलसी रूस्वि सतनारि। 
प्रबछ पराक्रम नाम को) झूत पति दियो उबारि ॥ ९४ ॥ 
हे अनन्य चिंतन करै; सतत जपै हरिनाम | 
पारथ प्रति प्रभु उक्ति यह; सुलभ हों तेहि ठाम ॥ ९५॥ 
नहीं बास बेकुं& महू, जोगिन उर महूँ नाहि । 
गावें जहेँ जन भगति सौ, हरि तेहि संगति माहिं ॥ ९६ ॥ 
नित्य जुक्त हे जो भजे, राखे उरमें ध्यान। 
जोग छेम हित ताहि के नियत सदा हरि जान || ९७ ॥ 
राम नाम धुनि जो सुने; उर धरि मधुरों ध्यान | 
लय उपजै कछु काल महूँ, मिले प्रेम को दान ॥ ९८॥ 
प्रनन नाम श्रुति लेत है; गावेँ साख्र॒पुरान । 
उपनिषदनकी मत यहै, नाम प्रताप महान ॥ ९९॥ 
अधमहु जो चित दे भजे) हे अनन्य हित साथ । 
ताकी गनि कै तंत प्रभु गहँ प्रेम सों हाथ ॥१००॥ 
कृष्त कहें मम भजन ते परम सांति मिलि जाय । 
है अरजुन सच जानि लै, कहूँ न भक्त नसाय ॥१०१॥ 
तीन नाम ले राम को; मृतक जियायो एक । 
कबिरा कह्मो कमाल तें, प्रभु राखत हैं. टेक ॥१०२॥ 
जैसे कीटदि ले शभ्रमर गुंजरै दिन रात । 
तैसे नाम उचार ते निज सरूप मिलि जात ॥१०३॥ 
अमर नाम धुनि नित करै; कहै न दूसर बैन । 
कीट बने जिमि भ्रमर तिमि। मिले रामपद चैन ॥१०४॥ 
राम नाम रट बावरे, मामद्टि परम दयाल | 
नाम जबै घट संचरे, रसना होष रसाल ॥१०५॥ 
सबै चराचर जगत सों राग-द्देष ते हीन। 
प्रानहि सों नित जो भजै, हो इरि में छूबलीन ॥१०१३॥ 
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नारकीय हू जीव जो सुनें राम की नाम। 
परम ऊझृतारथ होहरहें, पार्वँ प्रभु को ठाम ॥१०७॥ 
प्रभु सरूप चित धारि कै जिला जपै जु नाम | 
जगत काज बनि जाय सब, अंत मिले हरिघाम ॥१०८॥ 
गिरत परत था खेल महूँ अनायास ले नाम । 
नसे न नाम प्रभाव को) कबहुँक देवे काम ॥१०९॥ 
भूलहु निकस्पो नाम मुख) निहचे देजे काम | 
अंत राम मुख ते कद) अवसि मिले हरिघाम ॥११०॥ 
अंत काम आवे नहीं, पड़ा रहै धन धाम । 
जो तू चाहै परम फल; सुमिर रामको नाम ॥१११॥ 
विद्या पढ़िये को सकल जाय बृथा श्रम सोय | 
भने “कृष्नखुतः जो नहीं नाम प्रेम चित होय ॥११२॥ 
प्रभु के नाम अनेक हैं, साझ्र कहें समुशाय । 
एकहु को चित धारि के गाय परम पद पाय ॥१११॥ 
अहै परम कल्यानप्रद। कलिमल नासन नाम । 
पावन तें पावन महतः मोच्छ पंथ सुखधाम ॥११४॥ 
मोच्छ मार्ग पाथेय यह) सब घरमन को बीज | 
संतन को जीवन अहै, गुस्त रखन की चीज ॥११५॥ 
नाम रटन अमभिलाष तें कॉर्पे पाप पहार। 
राम राम के कहत ही होयें छनक महेँ छार ॥११६॥ 
कलि में दोष अनेक हैं, गुन है केवछ एक | 
परम धामप्रद सुखद अति। रामनाम सों टेक ॥११७॥ 
प्रायस्चित बिन नाम के सबही अहैँ असार | 
नाम सहित जब द्वोत तब) प्रभु करते निस्तार ॥११८॥ 
अचल नहीं कबहूँ. रहे; सचल सुभाषहि पाय । 
नाम रटन दे जीव को निस्चल माहिं समाय ॥११९॥ 
बुरे अहँ कारे सबै। जिसि कजरारे नेन ! 
स्यामरूप औ नाम तें नींद न आवबे रैन ॥१२०॥ 
जगत इलाहल है महा) याते रहे न होस। 
नाम रटन कल्यानप्रद, दूर करे सब दोस ॥श्श्शवा 
गाय नाम महिमा सदा) जप नाम मन माहिं | 
बेद पुरानन के मते) या समान कछु नाहिं ॥१२२॥ 
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नाम नरेस दयाद् बढ़) घर पठवत हैं संत। 
पापिन के उद्धार हित, छगे रहैं भगबंत ॥१२३॥ 
कहै टेरि ऋगबेद यह, नामहि जपै सुभायेँ । 
साधन बर यह मुक्ति को, या समान कद नायें ॥१२४॥ 
सामबेद परिसेष  महूँ कहल्यो एकमत गाय। 
हरि दरसन हित नाम सम, कलि नहिं आन उपाय ॥१२५॥ 
अजुवेद मत हू यहै, मुक्ति घाम हैं राम | 
बझग्यान के साधननि नाम परम अभिराम ॥१२६॥ 
बैद अथरबन कहत नितः अंतज हू को गात। 
राम नाम जपके किये बिमल नवल हे जात ॥१२७॥ 
खीर खाय नव दिन जपै राम नाम धरि मौन | 
“रूपकलाज! कहि गये, कृपा करें सुखभौन ॥१२८॥ 
बैठि एक आसन जप; उदय अख परजंत। 
पुरस्चरन गुरुमंत्र यह) हो जावे बढ़ संत ॥१२९॥ 
बअह्नचरज साधन करे; जपै सतत हरिनाम | 
होय सफल मानव जनम) रहै सेष नहिं काम ॥१३०॥ 
भोग रोग को घर अहै, सुख को कारन नाहिं । 
भोग बासना रोग ज्यों मजन किये बिनसाहिं ॥१३१॥ 
भोग छाड़ि) हिय महूँ सुमिरि, जपे रात दिन नाम । 
हो रघुबर पद पद्म में मन मधुकर को धाम ॥१३२॥ 
मन क्रम बच जो लगि रहें भगति साधना माहिं | 
राम नाम अवबलंब ते प्रेम परम पद पाहे ॥१३३॥ 


मन मोह अरपित करि सदा रहे प्रेम मद मस्त । 
क्रीतदास हों ताहि कर खड़ो छगाऊँ गखत ॥ १३४) 
राम नाम सम तत्त्व नहिं; सबै सास्म यह गाय | 
लहं सिद्धि एहिः साधने; मुनि ममत्व बिखगाय ॥१३५॥ 
राम नाम दे मुक्ति नितः कासीधाम बनाये | 
नाम बीज पहचानि के सिव हू करें सहाय ॥१३६॥ 
जेहि थल महूँ सिय राम घुनि सतत होत दिन रात । 
प्रभु आयें निहले तहाँ, साधक अल्ख जगात ॥१३७॥ 
जपै नाम एकतान तें, आपनपौ बिसराय | 
प्रेम बढ़त है नित नयो; अंतहि प्रमुपद पाय ॥१३८॥ 
कोटि जनम अभ्यास तें ब्रिषयन राख्यों छाय । 
इन ते जो छूल्यो चद्दो; राम नाम छो धाय ॥११९॥ 
सतत जाप बड़ जोग है, आपनपौ बिसराय | 
प्रभु प्रतच्छ करे देत है; परम धाम निवसाय ||१४०॥ 
मन करि मजत नित फिरे, मद मत्सर नद माहि | 
मनमोहन के मनन तें सब मल जरि बिनसाहिं ॥१४१॥ 
निराकार है ब्रिस्व महूँ नाम रूप तें हीन। 
नाम सकारहि जो रटै। हो हरिपद में लीन ॥१४२॥ 
घ्रुव प्रहछादहि तारि के राखी गज की टेक। 
नाम गरीब नेवाज प्रभु कृपा करहु तुम नेक ॥१४३॥ 
तन में न्यापी कामना; है प्रमु नाम दयाल | 
घटरिपु त्रास दिखावते, करो तुरत प्रतिपाठ ॥१४४॥ 
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(१) 
आपका कृपापत्र मिले बहुत दिन द्वो गये। महीनों बीत 
गये | मैं उत्तर नहीं दे सका, इसके लिये क्षमा करेंगे। 


आपके प्रश्नेमेंसे कुछ प्रश्न तो मैंने छोड़ दिये हैं, 
उनका आंशिक उत्तर आपके दूसरे प्रश्नेके उत्तरमें आ 
जायगा । संक्षेपमें पहले आपके तीन प्रश्नोंको द्वी 
लिखकर फिर उनका उत्तर लिखता हूँ। 


प्रभ /-एक महात्मा हैं, उनमें मेरी श्रद्धा है। 
मैंने देखा है, उनके पास ल्रियाँ भी आजकल बहुत 
आती हैं । ख्रियोंमें युवतियाँ मी होती हैं । 
श्षियाँ उनके चरण छूती हैं, चरण-रज लेती 
हैं, चरण धोकर पीती हैं, मिठाई-फल खिलाकर 
उच्छिष्ट प्रसाद लेती हैं, चरण दबाती हैं, पश्लोपचारसे 
पूजा करती हैं, इत्र लगाती हैं, भारती उतारती हैं 
और श्रद्धाके कारण कभी-कभी उन्हें मुकुठ-पीताम्बर 
पहनाकर श्रीकृष्ण सजाकर पालनेमें झुछाकर आनन्द 
लेती हैं| महात्मा निर्विकार रहते हैं। ये सब बातें 
एकान्तमें होती हैं । ल्लियाँ भी बड़ी श्रद्धासे यह सब 
शुद्ध भावसे करती हैं। यह कोई छिपी बात भी 
नहीं है। परन्तु अश्रद्धाह्ु छोग निन्दा करते हैं। 
क्या इसमें वास्तबमें कोई दोष है ? क्या महात्माओंकी 
निन्‍्दा करने और श्रद्धाठु भले घरोंकी मा-बहिनोंमें दोष 
देखनेवाले पापके भागी नहीं होते ! 


२-श्रीकृष्ण महापुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे। 
. ग्ोपियाँ परक्ियाँ थीं, उन्होंने उनको डपपति-भावसे 
चाहा था। और श्रीकृषष्णने गोपियोंको खीकार भी 
किया था । अगर इसमें श्रीकृष्ण और गोपियोंको दोष 
नहीं ढगा तो एक काम-कोघपर विजय पाये हुए 


व 


मद्दात्मामें, और श्रद्धा रखनेवाली ख्रियोंमें यदि परस्पर 
शुद्ध भाव रखते हुए गुरु-शिष्याके रूपमें व्यवद्वार हो 
तो इसमें क्‍या दोष है ? वे ज्रियाँ सचमुच उनमें श्रीकृष्ण- 
की ही मावना करती हैं । इसमें क्‍या कोई आपत्ति है ! 

३-गीतामें भगवानने सब घर्मोंका त्याग करके 
शरण आनेकी बात कट्टी है । इस सब धर्मोंके त्यागब्य 
आप क्या अर्य मानते हैं ? घर्मोंका त्याग न ? और यदि 
यही भर्थ है तथा भगवान्‌की भक्तिमें सभी धर्मोंका त्याग 
आवश्यक है, तो फिर एक छौकिक पधर्मकी परवा न 
करके और लोकनिन्दासे न डरकर गुरु-सेवनमें क्‍या 
आपत्ति है ? क्या प्लियोंको गुरु नही करना चाहिये! 
और यदि करना चाहिये तो क्‍या उनके ढिये दूसरा 
धर्म है ! 

यह भापके अ्रश्नोंका सार है । आपके इन प्रश्नोंका 
उत्तर देनेकी मुझमें योग्यता नहीं है और इन विषयोंमें 
बहुत मतभेद भी है; परन्तु आपकी आज्ञा न ठाल 
सकनेके कारण जो कुछ मुझे ठीक माद्म होता है, 
बह लिख रहा हूँ | आपको न रुचे तो क्षमा कीजियेगा। 
उत्तर आप ही तक रहता तब तो इतनी बात नहीं थी। 
आपने “कल्याण'में प्रकाशित करनेकी आज्ञा दी है, 
पकल्याण'में प्रकाशित होनेपर उसे छाखों आदमी पढ़ 
सकते हैं और सबकी रुचि एक-सी होती नहीं । कोई 
अनुकूल समझेंगे, कोई प्रतिकूल | मैं हाथ जोड़कर 
इसीलिये पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि 
मेरा उत्तर किसीपर आक्षेप करनेके लिये नहीं दै-.. 
जो कुछ मनमें जँँचती है, वही लिख रहा हूँ। न मैं 
किसीका भी जरा भी जी दुखाना चाहता हूँ। तथापि 
यदि इससे किन्दींकों दुःख दो तो मैं उनसे पिनप्नभाव- 
से क्षमा-प्रार्थना करता हूँ । 

प्रभ ? का उचर-निन्‍्दा तो निन्‍दनीय पुरुषकी 


रैषरर 


'पूआगरे# 
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मी नही करनी चादिये, फिर निविकार महात्माओंकी 
'बिन्दा ती सर्वया दोषरूप है। निन्‍दा करनेमें दूसरोके 
दोषोकप्र चिन्तन और उनकी आलोचना करनी पड़ती 
है । जेसा चिन्तन और कथन द्ोता है, अन्तःकरणमें 
'दैसे ही संस्कार-चित्र अज्वित होते जाते हैं, जो भविष्य- 
में निमित बनकर मनुष्यसे वैसा ही कर्म करवा सकते 
हैं। निन्‍्दामें वाणीका अपव्यय तो होता दी है, वाणी 
'. अश्ञुद् भी द्वोती दे | निन्‍दा यदि झूठी दो, तब असत्य- 
माषणके दोषके साथ ही निर्दोषपर दोषारोपण कराने- 
बाली ओर ठसके चित्तमें द्वेष और दुःख उत्पन्न करने- 
बाली दोती है | द्ेषका परिणाम बैर, क्रोध और हिंसा 
होता है । अतएव किसीकी मी किसी प्रकारकी निन्‍्दा 
बुद्धिमान पुरुषको नहीं करनी चाहिये | फिर किसी 
महात्माकी या भले घरोंकी मा-बह्विनोंकी निन्‍दा तो 
अत्यन्त द्वी गहित है । 

परन्तु यह विषय बिचारणीय अवश्य दै। निश्चय 
ही से मद्दात्मा पुरुष--चाहे सुन्दरी रमणियोसे धिरे 
हुए रहें या भयानक भूत-प्रेतोंसे, उनकी पृष्पोंसे पूजा 
हो या उनपर जूतियाँ बरसें, उनकी विस्तृत स्तुति हो 
या श्रकारण द्वी गालियोंकी वर्षा हो---सदा निर्विकार 
ही रखते हैं, उनका इनसे कुछ भी बनता-बिगड़ता 
नहीं । वे अपनी स्थितिमें अटठ, अचल स्थित रहते हैं। 
ये सब चीजें सम्बन्ध रखती हैं नाम-रूपसे, और वे 
नाम-रूपके मायिक स्तरको लॉवकर बहुत ऊँचे उठे हुए 
होते हैं---परमात्मामें ) तथापि यह आदश कदापि नहीं है। 
मदात्माके निर्विकार रहनेपर भी ये दूसरोंके फ्तन- 
का हेतु हो सकती हैं । मद्बात्माकी देखा-देखी कोई भी 
दाम्सिक मनुष्य अपने किसी नीच खार्थकी सिद्धिके 
डिये महात्मा सजकर ऐसा कर सकता है। बूढ़े महात्मा 
गाँषी युवती खिरयोंके कन्धोंपर द्वाथ रखकर शुद्ध भावसे 
अछा करते थे, छोग नकह करने छगे। आखिर 
महात्मा गाँधीजीने अपनी मूल खीकार की | इसीडिये 








मद्ात्माओंपर भी एक दायित्व माना जाता है कि ठनहें, 
जबतक उनयग्ती बाह्य संहा छोप न द्वो गयी दो, वे देह- 
की घ्ुधि सर्वधा न भूल गये द्वों, ऐसा कोई काम नदीं 
करना चाहिये, जिसकी नकऊू करके लोग पापके भागी 
हों । लोकालयमें रहनेवाले महात्मा तो जगतके लिये 
जादर्श होते हैं--वे रास्ता दिखानेवाले दोते हैं, अपने 
पवित्र कर्मों और आदर्श आचरणोंद्वारा ! आपने जिन 
मद्ठात्माकी बात लिखी है, मुस्ते पता नहीं वे कौन और 
कैसे हैं; परन्तु यदि वे पहुँचे हुए महात्मा हैं, तब तो 
उनके श्रीचरणोंमें मेरी यह विनीत प्रार्थना है कि वे इस 
विषयपर एक बार पुनः विचार करें | और यदि उनके 
घ्यानमें ठीक जैँंचे तो वे कम-से-कम महात्माओंके 
आदरशंकी रक्षाके लिये ह्वी अपने भक्तोंको समझा दें कि 
उनके पास श्लियाँ न आने पा्वे | उनके भक्त भी हों 
ओर बात भी न मार्ने--ऐसे मक्तोंसे तो दूर रहना ही 
चादिये | और यदि वे साधक पुरुष हैं तो में नम्नताके 
साथ उन्हें सावधान कर देना चाह्वता हूँ कि वे गम्भीरता- 
से विचार करें, अपनी साधनाको यों नष्ट न करें और 
अपने गहरे पतनके लिये खाई खोदना बंद कर दें। 
और यदि कोई दम्भी हैं, तब तो कुछ भी कहना नहीं 
है; क्योंकि न तो बे मेरी प्रार्थना घुनेंगे और न झुनना 
उन्हें वस्तुत: इष्ट दी है । 

उन भोली बद्दिनोंके लिये क्या कड्ठा जाय, जो इस 
प्रकारसे बुग आदर्श उपस्थित कर रही हैं । वे ऐसा 
करके खयय॑ तो दोष करती ही हैं, उन महात्मापर भी 
लोकापवादका दोष लगाने और उनके क्लादर्शकों नीचा 
गिरानेमें कारण बनती हैं । मेरी समझसे तो श्षियोंके 
डिये दो दी पुरुष ऐसे हैं, जिनसे वे ऐसा बव्यवद्वार 
कर सकती हैं---एक अपना पति, जिसके साथ अप्ली- 
की साक्षीमें विवाद हुआ दे, और दूसरे भखिल ब्रह्माण्डों- 
के एकमात्र ख्ामी, विश्वात्मा जगत्पति श्रीमगबान्‌ | इस 
दोके अतिरिक्त किसीसे भी एकान्तमें क्षीको नहीं मिलना 


पंकवां ७]... 
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आहिये | नहीं तो, बहुत भयानक परिणाम द्ोता है । 
पहले नहीं माठम होता, शुद्ध व्यतह्वार ही दीखता है; 
, परन्तु आगे श्ठकर बड़ी बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं | 
प्रकृतिकी रचना ही कुछ ऐसी ही है। शाखकार तो 
कडले हैं-.-माँ-बद्िन-बेटीके पास भी पुरुषकों एव्ड्रन्त- 
में नही रहना चाहिये | बलवान्‌ इन्द्रियाँ विद्यातके मन- 
में भी क्षोम पैदा कर देती हैं-- 
सात्रा स्वस्ता दुद्धिता था भ विविक्तासनों सवेत्‌ । 
बलवानिम्द्रियप्रामो. विद्धांससमपि._ कर्षति # 

अस्तु, ओर जो ठोग कृष्णका खाँग सजकर गोपी- 
भावसे खसियोंसे पूजा कराते हैं, मेरी तुष्ठ समझसे वे 
बढ़ी भारी यलती करते हैं | यह सत्य है कि यह सारा 
जगत परमात्माकी अभिव्यक्ति है, इसके निम्मित्तोपादान 
कारण परमात्मा ही दोोनेसे यद्द परमात्मख़रूप ही है, 
और इस दइष्टिसे देवता-मनुष्य, पशु-पक्ती, कीट-पतन्न, 
सभीको परमात्माका खरूप समझना आवश्यक है; परन्तु 
परमात्माका यहद्द पूर्ण रूप नहीं है | यद्द तो अंशमात्र 
है । यय्पि सब कुछ परमात्मा है, किन्तु परमात्मा यह 
सब कुछ! ही नहीं है---परमात्मा इस “'सब कुछसे 
परे अनन्त है । और वह अनन्त परमात्मा श्रीकृष्णका 
ही खरूप है, हससे श्रीकृष्णसे ही सब व्याप्त हैं-यद 
ठीक ही दे । 

मया ततमिदं सब अगदण्यक्तमूर्तिना । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा द्वी है, 'मेरी अव्यक्त मूर्ति - 
से ( परमात्मा-विभुसे ) सारा जगत ब्याप्त है | परन्तु 
यही ( जगत्‌ ही ) श्रीकृष्ण नहीं है | अतएव श्रीकृष्ण- 
क्य खाँग रासलीलाके खेलमें चाहे आ सकता है, परन्तु 
कोई मनुष्य वस्तुतः श्रीकृष्ण बनकर लोगोंसे अपनेको 
पुजबाबे, यह तो बहुत ही अनुचित है और पूजनेवाले 
भी बड़ी भूल करते हैं । माना कि कषियाँ श्रद्धालु हैं, 
भले घरोंकी हैं ओर शुद्ध भावसे दी ऐसा करती हैं; 
परम्तु यह चीज़ वारतवम्में जादर्भके विदद ओर 


हानिकारक है। सद मी साना कि महात्मा निर्मिकार 


हैं, पल्तु उनका मी भादर्श तो बिगदता दी है। और 


यदि साधक हैं तो इस निर्विकारताका बहुत दिनोंत 
टिकना मगवानकी असीम कृपासे ही सम्मव है । ऐसी 
स्थितिमें जो लोग शुद्ध भावसे इस कार्यका प्रतिवाद 
करते हैं, वे न तो कोई दोष करते हैं और न अनुचित 
ही करते हैं। मेरी समझसे यदि उनका माव ऐंचरदित 
और शुद्ध है तो वे पापके भागी नहीं होते । 

प्रक्ष ? का उत्त-अ्रीकृष्ण मेरी समझमें महापुरुष 
या सिद्ध महात्मा दी नहीं हैं; वे साध्षात्‌ परझ, 
पूर्णब्र्य, सनातन पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं । उनका शरीर 
पाग्नमीतिक--मायिक नहीं है; वे नित्य सब्चिदानन्द- 
विग्रह हैं । और गोपीजन भी दिव्यशरीरयुक्ता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णती खरूपभूता हादिनी शक्तिकी 
घनीमूत दिव्य मूर्तियाँ हैं । पप्मपुराणमें श्रीगोपीजनोंके - 
सम्बन्धमं कढ्ा दै--- 

गोप्यस्सु श्रुत॒यो श्षेया ऋषिज़ा देवकम्यकाः । 

गोपकन्यात्य राजेन्द न मानृष्यः कदाखन ह# 

गोपियोंको श्रुतियाँ, ऋषिगण, देवकन्या और गोप- . 
कन्या जानना चाहिये । वे मनुष्य कमी नहीं हैं |! 

अखिलरससागर_ रसराजशिरोमणि_ जग्त्पति 
श्रीमगवानकी प्रेयसी इन मद्गाभाग्यवती दिव्यविभ्र- 
धारिणी गोपियोंमें कुछ तो “नित्यसिद्धा” थीं जो अनादि- 
कालसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ दिन्य लीला-विछास 
करती हैं । कुछ पृ्षजन्ममें श्रतियोंकी अधिष्ठाश्नी देवता 
थीं, जो “श्रुतिपूर्वश कह्टलती हैं; कुछ दण्डकारण्यके 
सिद्ध ऋषि ये, जो “ऋषिपूर्वा'के नामसे रूयात हैं; और 
कुछ खर्गमें रहदनेवाली देवकन्याएँ थीं, जो “देवीपूर्वा? 
बड़ाती हैं। फ्छिले तीनों वर्गकी गोपिकाएँ “साधंन- 
सिद्धाः हैं | नित्य-सिद्या गोपीजनोंमें श्रीरवाजी मुझ 
हैं और चन्‍्द्रावलीजी, छलिताजी, विशाश्ाजी शहँदि 
रन्द्ीकी कायन्यूइरूपा हैं; ये भोपकत्या' कहव्यती 


रेचरक 


ऋष्फणं बं 


[साग रैंए - 


है साधनसिद्धा गोफ्योँ पूर्वजन्ममें श्रीकृष्ण-सेवा- 
शलछासे साधनसम्पन्न होकर इस जन्ममें गोपीगृषोंमें 
आवतीर्ण हुई थीं और नित्यसिद्धा गोपीजनोंके सत्सन्न, 
संयोग और सेवनसे दिव्यरूपताको पाकर इन्होंने 
श्रीकृष्णका दिव्य चरण-सेवाधिकार प्राप्त किया था। न 
तो ये गोपियाँ परस्नियाँ थीं, और न अखिल विश्वत्नक्षाण्ड- 
' के खामी, आत्माओंके आत्मा मगत्ान्‌ श्रीकृष्ण ही पर- 
पुरुष या उपपति थे । प्रेम-ससाखादनके लिये--प्रेम- 
मार्गके साधनकी अत्युश्ष मूमिकाके शिखरपर महात्माओं- 
को भगवत्कृपासे जो सिद्धिरूपा चरमानुभूति होती है, 
उसी अतुलनीय दिव्य ग्रेमक्ा वितरण करनेके लिये 
“जगतपति'ने 'डपपति'का और उनकी नित्यसहिनी 
नित्यकान्ताखरूपा शक्तियोने 'परल्रीःका साज सजा था। 
यह रास---यह गोपी-गोपीनाथका मिलन हमारे मलिन 
. मिलनकी तरह गंदे कामराज्यकी चीज़ नहीं है, पाश्च- 
मौतिक देहोंके गंदे काम-विकारका परिणाम नहीं है। 
यह तो परम अद्भुत, परम विलक्षण--जिसकी एक 
झाँकीके लिये बड़े-बड़े आत्मज्ञानी कैवल्यको प्राप्त 
मद्गापुरुषणण तरसते रद्दते हैं-दिव्य लीला है । इसका 
अनुकरण कोई भी मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, 
चाहे बह कितनी दी ऊँची स्थितिमें हो | इस लीलाका 
अनुकरण करने जाकर जो परत्नी और परपुरुष परस्पर 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं, वे तो घोर नरक- 
यन्त्रणाक्ी तैयारी करते हैं | सचमुच उनमें सचा प्रेम 
हैड्ी नहीं । वे तो तुष्ठ कामके गुलाम हैं, और 
प्रेमके नामको कलझ्लित करते हैं। सच्चा प्रेम तो एक 
- प्रीमगवानमें द्वी होता है । प्रेममें प्रेमके सिव्रा और कोई 
कामना-बासना रहती ही नहीं। और जगतमें परोपकार- 
तकके काममें आत्मतृप्तिकी एक वासना रहती दै। 
जगतका कोई भी जीव आत्मेन्द्रियतृप्तिकी इच्छा विना- 
चाहे बह अस्यन्त दी क्षीण हो-किसीसे प्रेम नहीं करता ! 

ओर जिसमें आत्मेन्द्रिय-त॒प्तिका बासना है, वह प्रेम प्रेम 


नहीं है। आत्मेम्द्रिय-ततिकी इच्छासे रहित एकनि्ठ .. 
प्रेम ती जात्माओंके आत्मा, हमारे आत्माके भी आंत्मा 
श्रीकृष्ममे दी हो सकता है| जो परखी और परपुरुष 
इन्द्रि-ठतिकी इच्छासें----चाहे वह बहुत सूक्ष्म वासनाके 
रूपमें ही हो-प्रेमका खाँग सजते हैं, वे वस्तुतः अपना ' 
महान्‌ अनिष्ट करते हैं। बासना बढ़कर प्रबल रूप 
घारण करते देर नहीं लगाती | आगमें ईंधन डालनेसे 
जैसे आग बढ़ती है, वेसे ही भोग्य वस्तुक्की प्रात्तिसे 
भोगतृष्णा बढ़ती है । और उसके परिणाममें इस छोक 
और परलेकरम प्राप्त होते हैं---निन्दा, भय, छेश, कष्ट 
और अनन्त नरक-पीड़ा । 
शात्र कहते हैं--. 

'यरिस्वद्द वै अगस्यां खियं पुरुष), अगम्यं या 
पुरुष योषिद्भिगच्छति, तायमुत्र कशया ताडयम्त- 
स्लिग्मया शूर्स्यां लोहमय्या पुरषमालिज्यति खियशञ 
पुरुषरूपया झुस्यों |! 

अर्थात्‌ कोई पुरुष यदि अगम्या ख्रीमें गमन करता 
है अथवा कोई स्री अगम्य पुरुषसे गमन करती है 
(अगश्य वही है, जिससे विवाह न हुआ हो ) तो उनके 
मरनेपर यमदूत उनको मारते हुए ले जाते हैं और वहाँ 
जलती हुई लोहेकी ख्रीमूर्तिसे पुरुषका और पुरुषमूर्तिसे 
स्नीका आलिक्नन कराते हैं | इस नरक॒का नाम 
पतप्तशूमिं! दे । 

इसके बाद जब स्थूलदेहमें जन्म होता है तो उन्हें 
कई जन्मोंतक नाना प्रकारके भयानक रोगोंसे पीड़ित 
रहना पडता है । ह 
अंतरब इस मायिक जगतमें श्रीकृष्णण्ी और 
गोपियोंकी दिव्य लीलाका अनुकरण कदापि नहीं हो 
सकता; न करना ही चाहिये । 
- हाँ, जिनके जन्त:करण परम विश्ुद्ध हो गये हैं, 
इस छोक और परलोकके मोगोंकी तमाम वासना मिनके 
मनसे मिट चुकी है, जो. मुक्तिका भी तिरस्कार कर 


_ कामके फा 


 शणरुण: 
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सकते हैं, ऐसे पुरुषोंमे यदि मिल्हीं महत्पुरुषबी कृषोंसे 
श्रीकृष्णसेवाकी खठसा जग उंठे और मुक्ति-मुक्तिकी 
सूक््म बासनातकका सर्वक्ष अमाव होकर शुद्ध प्रेमा- 
भक्ति प्राप्त हो, तब संभव है गोपियोंकी भाँति श्रीकृष्ण 
उन्हें उपपतिके रूपमें प्रात हो सकें। अतएब यदि 
गोपियोंको आदर्श मानकर उनका अनुकरण करना हो 
तो वद्द परम पुरुष श्रीक्ृष्णके लिये करना चाहिये, न 
कि हाड़-मांसके घृणित पुतले परपुरुष या परल्रीके लिये। 

शरीरसे तो अनुकरण कोई भी नहीं कर सकते | 
परन्तु भावसे भी, जिनमें जरा भी निजेन्द्रिय-तृत्तिकी 
वासना है, जो पत्रित्र और परम वैराग्यकी खच्छ 
भूमिकापर नहीं पहुँच गये हैं, वे पुरुष या ख्री यदि 
श्रीगोपी-गोपीनाथकी ठीलाओंका अनुकरण करना चाहेंगे 
तो उनकी बह्दी दशा होगी, जो सुन्दर फ्रलोंके हारके 
भरोसे अत्यन्त विषघर नागकों गलेमें पहननेवालोंकी 
होती है। पाश्चमौतिकदेहधारी ख्री-पुरुषोंको तो 
श्रीकृष्णणी लछीलाकी तुलना अपने कार्योंसे करनी 
ही नहीं चादिये | 

इससे मेरा कदापि यद्द कद्षना नहीं है कि जिनकी 
धात लिखी है, उन मह्ात्मामें और उनमें श्रद्धा रखने 
बाली श्षियोंमें परस्पर शुद्ध भाव नहीं है या कोई 
अनुचित सम्बन्ध है | मैं तो इतनी बातें इसलिये लिख 
गया हूँ कि आपके दूसरे प्रश्नोंमे कुछ ऐसी बातें पूछी 
गयी थीं | और श्रीकृष्ण तथा गोपियोंके नामपर गुरु 
शिष्याके रूपमें कम अनर्थ नहीं हुआ और अब भी 
कम नहीं दो रहा है | यद्द सत्य है कि वास्तवमें काम- 
क्रोवपर विजय पाये हुए यथार्थ महात्माको किसी 
खीके साथ दूरसे मिलनेमें कोई खतरा नहीं है । परन्तु 
आदर्श तो बिगड़ता ही है। और एक यात यह भी 
है कि अमुक पुरुष काम-क्रोधपर विजय पाये हुए ही हैं, 
इसका क्या प्रमाण है । सत्सज्ष, भबन और सद्दियारोंके 
प्रभावसे दीर्घकालतक कांम-कोष, दबे रहते हैं, 








होकर छिप रहते हैं---ढरे और दुबके हुए चोरोंकी 
तरह, और कुसन्न पाते ही बेतरइ मड़क उठते हैं और 
साधकको दबा लेते हैं--बैसे दी, जैसे बहुत दिनोंका- 
मूखा बाघ किसी शिकारकों दबोचता है ! आज हीं 
मुझे एक पत्र मिला है, जिसमें एक वयोबृद्धा विंदुभी देवी- . 
ने अपने खूब प्रसिद्धि पाये हुए अग्रतिम विद्वान्‌ संन्यासी 


पुत्रके पतनका हाल लिखा है | यदि वह संवाद सत्य  ' 


है तो बड़ा ही भयानक है, जौर संन्यात्तियोंको द्लियोके 
साथ मिलने-जुलनेका, उनके सम्पर्क्म आनेका किसना 
बुरा परिणाम होता है-इसको स्पष्ट सिद्ध करनेवाला है। 
कुछ समय पहलेकी बात है---एक बहुत बढ़े प्रसिद्ध 
महात्मा किसी समय जिन मह्दाराष्ट्र वयोबृद्ध सजनकों 
गुरु मानते थे, उनके अंदर वृद्धात्रस्थामें बुरी तरह 
विकार पैदा हो गया था और वे बढ़ी बुरी मौतके 
मुँहसे भगवस्कृपासे ही बच पाये थे। इसलिये-.. 
जदहाँतक हो सके---गुरु-शिष्याके रूपमें भी पुरुषोंका 
और ख्ियोंका, चाहे कितना ही पवित्र भाव हो, मिलना- 
जुलना भयप्रद है और आदर्शका नाशक तो है ही । 
खास करके सर्वत्यागी संन्‍्यासियोके लिये तो यह प्रत्यक्ष 
अधर्म दी है। श्रीचेतन्‍्य मह्दाप्रभुने तो अपने बहुल 
प्रिय शिष्य छोटे हरिदासको एक बृद्धा भक्त-खीसे चावल 
माँग छानेके अपराधमें आश्रमसे निकाल दिया था | 

इसके अतिरिक्त ख्रियोॉंका किसी मी महात्मामें 
श्रीकृष्णणी भावना करना तो और भी खतरनाक है | 
श्रीकृष्णके साथ ही गोपियोंका सम्बन्ध जा जाता है 
और इस सम्बन्धको लेकर--अज्ञान और विषयाप्तक्ति- 
बश गिरते देर नहीं लगती । अतएव मेरी समझ्से तो 
यह व्यवद्वार सर्वधा आपत्तिजनक ही है ! 
अब हे का उत्तर-गीतामें कहे हुए भगवानके 
प्सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य” का आर्प बहुत प्रकारसे किया 
जाता है । परन्तु में मान लेता हूँ कि इसका अर्थ “सब 
घर्मेंका त्यागः डी है और वस्‍तुतः में मानता भी यही 
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हैं। मंगरच्छरणागतिकी एक ऐसी स्थिति द्वोती है, 
खिसमें मक्त घर्माधर्मके स्तरसे बहुत ऊपर उठ" जाते 
हैं। उनका धर्म ही द्ोता है--धर्माधर्मसे ऊपर उठ- 
कर केवल श्रीमगबानके ह्ञाथका यन्त्र बने रइना। 
मगबान्‌ जो करायें सो करना, जैसे नचावें बैंसे ही 
नाचना | परन्तु यह स्थिति सहज ही नहीं प्राप्त होती । 
पूर्ण बैराग्य होनेपर ही इस स्थितिकी ओर साधक चल 
सकता है । श्रीमद्भायवरतमें श्रीमगवानने कड़ा है--- 
ताबस्कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता। 
मत्कथाभ्रवणादों था भ्रद्धा यावच्न ज्ञायते # 
जजबतक इस छोक और परलोकके समस्त भोगोसे 
वैराग्य न हो जाय और मगवानकी लीलाओंके श्रवण- 
वतन आदियें ही सर्वार्ष-सिद्धिका विश्वास न हो जाय, 
तबतक कर्म करने चाहिये | इससे यद्द सिद्ध है कि 
पूर्ण वैराग्य तथा भक्तिनिष्ठाकी प्राप्ति हुए बिना जो 
विधि-निषेध बतछनेवाले शात्रोंके शासनका तथा 
शा्त्रेके अनुसार कर्तव्य-धर्मका त्याग कर देते हैं, वे 
बड़ी गलती करते हैं और परिणामर्मे उन्हें बहुत कष्ट 
मोगना पड़ता है। यह सत्य है कि सर्व धर्माधर्मसे 
ऊपर उठकर श्रीमगवानकी अह्दतुकी भक्ति पाना द्वी 
मुछय कर्तव्य दे ! भगवानने स्रयं कहा दै-- 
झाणायेव गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिशध्टनपि स्वकान। 
धर्मान्‌ सम्त्यज्य यः सर्यान्‌ यो भजेत्‌ स थ सप्तमः ॥ 
“उत्तम (श्रेष्ठ ) वही है जो मेरे बतलये हुए 
समस्त धर्माचरणरूप गुणों और अधर्माचरणरूप दोषोंको 
मलीमौँति त्यागकर मुझको ही भजता है।? 
परन्तु ऐसी अवस्था सह्सा नहीं प्राप्त दोती । इसके 
लिये अर्जुनकी भाँति अनासक्त और निष्काम होनेकी 
सतत साधना करनी पड़ती है | श्री अपने पतिको 
क्यों पूजती है ! शिष्य गुरुकी सेवा क्‍यों करता है ? 
मगवानूको फनेके छिग्रे पति जौर गुरुको भगवानका 
प्रतिनिधि या अतीक मानेकर | पति था, गुरुमें भगवानके 


दर्शन करके उनकी पूजा की जाती है तशीतक, 
जबतक जगरत्पति नहीं मिल जआते। परन्तु जंगस्‍्पतिके 
मिलनेके लिये इनकी पूजा आवश्यक है | जब पूजा 
सिद्ध दो जाती है, प्रत्यक्ष जगत्पति मिल जाते .हैं, तब 
इनकी पूजाका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता | फिर 
गोपियोंकी भाँति रुज्णा, पैये, कुल, मान, भय-सबका 
त्याग कर, धर्माघर्मते ऊपर उठकर श्रीक्षष्णकों ही परम 
प्रियतम घोषित करनेमें आपत्ति नहीं होती। परन्तु 
पहले ऐसा नहीं किया जाता | पहले तो उनका 
प्रतिमापूजन ही होता है। अवश्य ही जो ख्री भगवान्‌- 
को भूलकर पतिकी या जो शिष्य भगवान्‌की परवा 
छोड़कर गुरुकी सेवा करते हैं, वे पति या गृरुकी 
सेवाके फलमें नश्वर वस्तु ही पाते हैं, भगवानकी नहीं 
पाते। इसलिये उनका भी उद्देश्य तो भगव्याप्ति ही 
होना चाहिये | तथापि छतपर चढ़नेके लिये जैसे 
सीढ़ियोंकी जरूरत होती है, वैसे दी “सर्वधर्मत्याग'- 
रूपी धर्मतक पहुँचनेके लिये धर्मपालनकी आवश्यकता 
होती है | इसलिये जबतक भोगोंमें पूर्ण वैराग्य नहीं 
है और जबतक भक्तिमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तबतक 
सर्वधर्मत्यागकी कल्पना नहीं की जा सकती । गुरु-सेवन 
तो उत्तम है, परन्तु धर्मको मानते हुए---धर्मकी रक्षा 
करते हुए ही । लोकनिन्दा यदि धर्मस्म्मत है, वो 
लोकनिन्दासे डरना ही चाहिये। मेरी समझसे तो 
श्रीको गुरु करमेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पति 
और श्रीभगवान्‌ द्वी उसके गुरु हैं | और गुरु करना 
नितान्त आवश्यक दी हो तो पतिकी आज्ञासे धर्मसदृत, 
शासख्सम्मत प्रकारसे ह्वी करना चाहिये। जाजकलू 
जमाना बहुत खराब है | बहुत सेमठकर, फ्ँक-फ्रककर 
पग घरना चाहिये | चारों ओर गरीब मेड़की खालें 
खूंखार मेड़िये मरे हैं । इसीसे अझज्ञान और मक्तिके 
गातपर व्यमिचार कौर पाप बढ़े जा रहे हैं । 
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० 
एक ५शराजपूत युवक! माईका पत्र मिला है। 
नाम-प्राम्का पता कुछ भी नहीं है। ये भाई खिखते 
हैं-..'मेरी फ्नीका विवादसे पूर्व और विवाहके बाद मी 
कुछ समयतक नेदरमें कुछ दुः्वरित्र पुरुषोके साथ 
अनुचित सम्बन्ध रहा है । इससे मेरे मनमें बहुत ही 
दुःख, ग्डानि और कोष है। क्रोधके आवेशमें कमी- 
कभी तो बड़ा उप्र काम कर डालनेको भी जी चाहता 
है । मेरा जीवन सदा सालिक रहा है, मैंने किसी 
परं-ख्रीको कमी बुरी निगाहसे नहीं देखा | मेरी बुद्धि 
इस समय श्रमित है, अब मुझे क्या करना चाहिये |! 
यही उनके पश्नका सार है । 
ज्यो-ज्यों युवती-विवाइका प्रचार, ब्री-खातन्त्र्य, 
परपुरुषोके साथ युवतियोंका एकान्त-मिलन, पातिब्रत- 
धर्म और सतीत्वके प्रति अनास्थाका भाव भादि बढ़ 
रहा है, स्यों-द्वी-त्यों इस प्रकारके पापोंकी संख्या भी 
बहुत जोरसे बढ़ रद्दी है। नेइरमें ऐसे पापोंकी 
सम्तावना खाभाविक ही अधिक रहती है। इसीलिये 
दिन्दू-सदाचारमें अधिक दिनोंतक युवती ज्रीका नेद्रमें 
रहना बहुत मयदायक और निषिद्ध माना गया है। 
महाराजा उम्रसेनकी पत्नी बड़ी द्वी सच्चरित्रा थीं, परन्तु 
दींघकालतक नेहरमें रहीं और “इज्ञार न छोड़ा, इसीसे 
एक दिन एक राक्षसके द्वारा बल्यूवक उनका सतीत्व 
भन्न किया गधा और उसीके फल्खरूप “कंस” जैसा 
महान्‌ उम्र खभात्रका पापाचारी पुत्र हुआ ! अतएव 
: ऐसे पापोंकी संख्या घठानेके हिये हिन्दू आदर्शके 
अनुसार नीचे लिखी बातोंपर घ्यान देना चाहिये | 
१-युवती-विवाहका निषेध | 
२-छड़के-लड़कियोंके एक साथ 
( सबशिक्षाका ) निषेष 
३--परपुरुषोके साथ युवतियोंके मिकनेक्र निषेष। 
४-एकान्तमें तो परकी ओर परपुरुषको थोड़े 


पढनेका 


क्षणेकि लिये भी एक जद नहीं रहना आदिये। ऐसे 
पाप बहुघा 'एकान्त'के कारण ही होते हैं। ह 
' . ७५-सघवा युवती ख्ियोक्ते नेहस्में अधिक न रहना 
और जबतक रहें बड़ी सादगीसे संयमपूर्वक रहना । ' 

६-पातिव्त-धर्म और सतीलवंकी . मदिमाका 
प्रचार । 

७-पुरुषोंका सदाचारी होना और परकीको माँ- 
बह्निके समान मानना | 

ये तो सबके कामकी बातें हुईं। अब ठग 
पत्रलेखक ध्युवक' भाईसे यह निवेदन है. कि आपके 
जो कुछ लिखा है, वह्ठ यदि सत्य है तो इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि आपके चित्तमें क्षोम, दुःख, 
क्रोध और उम्र प्रतिद्दिंसाके भावोके उत्पन्न होनेके 
लिये यथेष्ट कारण हैं। तथापि आपको संयम तथा 
शान्तिपूर्वक विवेकसे द्वी स्थितिका सामना करना चाहिये। 

आपकी ख्री जब अपने सारे अपराधोंको ( जिनका 
आपको पूरा पता भी नहीं था ) खीकार करके पश्चात्ताप 
करती हुई आपसे क्षमा चादइती हैं तो अपनी जोरसे 
अवश्य ह्वी उनको क्षमा कर देना चाहिये। हिन्दू-लियाँ 
तो अपने पतियोंके ऐसे-ऐसे अपराधोंको जीवनमर सहती 
हैं और तब भी अपना धर्म नहीं छोड़तीं, और न 
पतिका अमछझल ही चाहती हैं | यद्द बहुत ही आनन्द- 
की बात दे कि आपका चरित्र सातिक और शुद्ध है 
तया आपने किसी भी परल्नीको कभी बुरी निंगाइसे 
नहीं देखा । अब आप अपनी बुद्विमता, सावघानता 
ओर सच प्रेम-युक्त सद्बथवहारके द्वारा अपने विश्युद्ध 
ओर सात्तिक चरित्रका अपनी पत्षीके हृदयपर भी 
प्रभाव डालिये, जिससे एक पतनकी ओर जाते डुए 
जीवका कल्याण हो। ओर भाप पति हैं, इसढिये 
जापका तो यद्द कर्तव्य भी है। यह विशधास रखना . 
चाहिये कि अच्छे वातावरण, छुम सच, पतिके प्न ह 
ओर संपमक्त पर्मशिक्षाके हारा ( प्रारम्भिक जीवलमें 


कलर 
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- बहुत किये हुए चर्िकी जीका भी ) आगे चलकत 
झद्ध और परम पवित्र जीवन हो सकता है। ऐसी 

, भवस्मामें थदि आप उन्हें त्याग देंगे तो इसका चहुत 

: आंशा्में यही फल होगा-आपकी असह्य बदनामी होगी 
और उनका जीवन अत्यन्त गंदा और हेशपूर्ण वेश्या- 
जीवन बन जायगा | आप इस समय शुद्विमानी, संयम 
और प्रेमके साथ विवेकसे काम लेकर उनके जीवनको 
सुधारकर खय॑ शान्ति, छुख भौर पुण्यको प्राप्त हो 
सकते हैं | श्रीमगवानकी कृपासे ऐसा होना कुछ भी 
असम्भव नहीं दे । 

'कल्याण”के गत वर्षकी दसवीं संख्यामें प्रकाशित 
'त्रीका अपराध! शीर्षक लेखको (जिसका आपने अपने 
पत्रमें उल्लेख किया है ) एक बार फिर पढ़ जाइये और 
टसका अन्तिम अंश अपनी पत्नीको भी पढ़ाइये । 

उनके लिये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है-'महान्‌ 
पश्चात्ताप और जीवनभर धर्मरक्षाकी अठल प्रतिज्ञा |! 
इसीके साथ-साथ यदि हो सके तो उन्हें कम-से-कम 
तीन साव्तक रोज-... 

इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ 

“इस महामन्त्रकी दस ( १० ) मालाका जाप 
करना चाहिये | 

थआप उनके लिये इसी दण्डकी व्यवस्था करें, 
.( बलपूर्वक नहीं, उनके हृदयमें पश्चात्तामक्री आग 
अपने - सद्बघवद्वारके द्वार, जाकर ) जिससे ऊपर 
डछिखा प्रायश्षित वे शुद्ध हृदयसे जरूर ही करें 

जिन दुश्वरित्र दुष्टमति मनुष्योंने यह पापकार्य 
किया है, उनके लिये क्या लिखा जाय ? उन्होंने तो 
अपने ही हाथों अपने लिये नरककी भीषण खाई खोद 
ली है। शात्रके भनुस्तार यह निश्चयपूर्वक्ष कहा जा 
सकता है कि थे इस पापका धहुत बुरा फछ पायवेंगे 
भर लम्बी नरकपन्‍्त्रणा भोगेंगे । मलुष्यकी कैसी मति 
मारी जाती है कि वद्द भीषण परिणामकों भूलकर क्षण- 
छुजके डिये अपने-आपको दुःख और दुर्यग्गयके गढरे 


गददेमें ढाख्कर मुखकी आद्ा करता है। पहले पता 
नहीं ठगता; कुसब, कुविचार और कुकसोंसे बुद्धिपर 
परदा पड़ा रहता है । जब इसका फऊ सामने आवेगा 
तब छात्ती पीउ-पीटकर रोयेंगे कि दवाय ! इमने कया 
किया; पलल्‍्तु उस समय रोनेसे उनव्य छुटकारा नहीं 
होगा । केवछ नरक-यन्त्रणा ही नहीं, न माद्धम कितनी 
योनियोमे कैसे-कैसे दुःख भोगने पढ़ेंगे | . 

आप शान्तचित्तसे श्रीमगवानका चिन्तन कीमिये 
और किसीका भी बुरा न चादकर भगवानसे यही 
प्रार्थना कीजिये कि वे यथायोग्य विधानके द्वारा सबका 
महल करें | हिंसा और क्रोधके बशमें होकर कुछ भी 
नहीं करना चाहिये | विवेकपूर्वक किये हुए कार्यका 
ही अच्छा फल हुआ करता है | 

(३) 

श्रीमती जुद्दी नामकी एक बद्दिनका लम्बा फ्म्र 
मिला है। उनके पत्रका सार है-“मेरे पतिदेवका 'चरिन्न 
अच्छा नहीं है; वे यद्यपि मुझे कष्ट नहीं देते, परन्तु 
आर्थिक संकोचके कारण कष्ट तो रहता ही है। मैं 
उनके बुरे आचरणोंके कारण शर्मके मारे मरी जा 
रही हूँ। 
बृद्ध रोगबस जड़ धनेहीता | अंघ बधिर क्रोधो भति दीना ॥ 

-ऐसे पतिका भी अपमान नहीं करना चाहिये, में 
इस बातको जानती और मानती हूँ । में उनसे किमी 
प्रकारका भी सांसारिक घुख नहीं चाहती | चाहती हैँ, 
मेरा धर्म बचा रहे। में कहीं उनके इस रास्तेपर न घसीटी 
जाऊँ | उनकी बुद्धि सुधरे और वे छुखी हों। मैंने 
उनके मुधारके लिये कई धर्म-पुस्तकें मैंगवायी। परल्तु 
वे उन्हें पढ़ना ही नहीं चाइते । कड़ते हैं यह तो 
संन्यासियोंका काम है। मैंने यह भी सुना है कि मलुष्य- 
शरीर बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर भगवद्धजन करना 
चाहिये । परतु क्या करूँ, मेरा मन मगवानमें स्पिर 
नहीं होता । गुरु करना चाहती हूँ, भाके साथ कहीं 
सब्सकूमे जाना चाइती हूँ, तो वे. गाज. नहों देंते। 


अककाऊ ]. 


। र्परर 
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पहौँका वातावरण अभ्का नहीं है, ऐसी हाख्तमें 
क्या कहाँ !? ४: 
: पत्र बढ़ा ही कह़णाननक और हिन्दू ख्रीके त्यागकी 
महत्ताका चोतक है । त्याममूर्ति हिन्दू श्री किसी मी 
कितना ऊँचा आदर्श है ! ऐसे बादर्शकों माननेबारी 
देक्योंका जो पुरुष अपमान करते हैं, इन्हें दुःख 
पहुँचाते हैं, वे कितना बढ़ा अपराध करते हैं ! इन 
बहिनसे यही प्रार्था है कि जाप अपने आदर्शपर रढ़ 
रहिये जोर आर्तमावसे श्रीभगवानसे प्रार्थना कीजिये। 
शर्त प्रार्थना भगवान्‌ अवश्य घुनते हैं। पापियोंकी 
मण्डलीमें घिरी हुई असद्दाया द्रौपदीने मगवानकों आर्स- 


आप अपने कल्याण और पतिकी बुद्धिके ुथारके खिये 
ओऔमगवानसे बढ़ण प्रार्थना वरीजिये । इस किवासके साथ 
आर्थना कीजिये कि मगवान्‌ मेरी रर्थता अवश्य छुनेंगे, 


और मेरा विश्वास है कि वे अवश्य छुनेंगे। गृह भी 


आप श्रीमगरवानको ही बनाहये। आपको कही भी 
जानेकी आवश्यकता नहीं है। मन-ही-मन उन्हें गुरु- 
रूपमें वरण कर लीजिये। वे तो जगहुर हैं ही । 
आपके परमेश्वर, आपके दयालु भगवान्‌ ही जापके 
गुरु होकर ऐसी प्रेरणा करेंगे जिससे आपका 
मनोरष सफल होगा । मेरी समझमें मगवानके सामने 
आत्त ग्रार्थनाके समान उत्तम और कोई भी ठपाय 
गापके लिये नहीं है। इसीपर विश्लास कीजिये | 
भगवान्‌ भाफका मझल करेंगे |# 


खरसे पुकारा था, श्रीभगवानने उनकी झज रक्खी थी। 


उपासना 
( केशक--डा० भीशरिहरनाथजो हुक्कू) बी-एसू* सी०, एम्‌० ए०; दी० छिट॒० ) 


उपासना मनुष्यका खाभाविक धर्म है। नदी 
समुद्रसे मिलनेको मचलती है, और मानव-हृदय उस 
अनन्तसे एक होनेके लिये बेचैन रहता है जिसने 
इसे मानवता प्रदान की । जैसे कलीके लिये खिलकर 
फूल बनना खाभाविक है, वैसे ही हमारे लिये यह भी 
खाभाविक है कि अपनी मानवतासे ढके असीमपनकों 
विकसित होकर दिखा दें | उपासना विकास है। 
सहुचितको सीमारद्वित करना, खार्यकों छोढ़ परार्थकी 
जोर अप्रसर होना, “मैं! और “मेरा” छुडाकर 'हम” और 
“हमारे! की आदत डाछ देगा--पह है विकसित होना, 
और यही है उपासनाका फल | वह प्रेम सच्चा प्रेम 
नहीं, जिसने भिस्वारीसे दानी न बनाया; वह पूजा 
असली पूजा नहीं, जिसने अरूप, गुणातीतकी तखीर 


औौलोमें न खींच दी; जौर उपासना तो झूठी ही रही, तो 


अगर छोटे-से मानव-हृदयमें उसने असीम अनम्तकों न 
बंद कर दिखाया | ह 


मानव रहते हुए मानवताकी सीमाको मेदकर 
मनुष्यको देवखरूप बना देना उपासनाका दी कार्य है। 
अपने व्यक्तिबको छोड़कर “वह! हो जाना, जिसकी 
खोज है वही खयं बन जाना--यही उपासना दे । 
साक्कीसे अर्ज् हे कि मस्ताना बना दे, लेकिन जब 
खुद ही प्याल बन गये तो कैसा साकी और क्या 
माँगना | फिर न फिराक है न खोज; न ग्रम न यम 
यकत करनेकी फ़िकर; न विरह न वेदना | ज्वास् 
शीतल हो जाती है | 


दिल मस्त बनाये रक्खे | 





७» ये तीनों हो पत्र 
आादा है । पिछके दो पत्र हो 


ऐसे हैं, खिनमें पतरकेखकॉने अपना गया नाम-पता नहीं दिया है भोर कल्याण द्वारा उचर 
ऐसे हैं, जिनको में 'कस्याण'में प्रकाशित 


“कस्पाण में उत्तर देना पढ़ा असल बहिन इस प्रकारणी कोई वात पूछें तो पूरा एता किसें। जिससे 
है। न््थं 


उनको ढाकसे उत्तर खिल दिया जय | 


रद 


र७३+ 


... कग्रेंकि सच्चा ठपासक जलने या मर मिटनेसे डरला 
.... जही | अगर वह जलता है तो किसके किये ! “उस'के 
. 'किये। भर अगर मरता है तो उसके ढिये, जिसके 
' डिये मरना ही जीना है। उपासकके लिये जीवनका 
उद्देश्य एक ही दै--व्यारेसे मिलना, और यही हे 
जीवनका मृल्य। इस मिलनेके लिये कौन-सा कष्ट असाध्य 
है, कौन-सा कष्ट कष्ट है ! 
उपासना घंटे या दो घंटेकी बात नहीं है, न किसी 
कोनेमें बैठकर पाठ करने अथवा मौनअत धारण करने- 
का नाम ह्वी उपासना दे | उपासना तो चौबीसों पंटेका 
खेक है---दर समयका, एक-एक क्षणका । सच्चा 
उुपासक महादुस्ली हो जाता है, जगर उसका ध्यान 
कुछ समयके लिये 'उस” ओरसे हटकर और किघर ही 
अरा जाय । उसकी तो यह्ष प्रार्थना होती है कि हे 
विधि | जो क्षण प्यारेके चिन्तनमें न छगे हों, उनको 
जीवनके लेखेमें न गिनना | 
यह सब क्यों? इसलिये कि उपासकके लिये 
संसारमें दोका ही अस्तित्व होता है---डपास्थदेवका 
और अपना। और धीरे-धीरे ये दो मी नहीं रहते; 
बस, एक ही रह जाता है। संसार इस एकका और 
यह एक ही सब संसार | 
और सब किसीको छोड़कर केवल एकको 
पहचानना; केवल एक यही है, और कोई है ही 
नहीं--इससे आरम्म करके अपने अरस्तित्वको भी 
उसीमें विलीन होने देना; और जब अपना णस्तित्व 
मिट चुके; जब केक्ल एक ही रह जाय, तब इसका 
अनुमव करना कि संसारमें एक नहीं है, अनेक हैं, 
और ये अनेक ठस एकके हो रूप हैं, और वह एक 
भी वही है जो में हैं---केसा मधुर रूपान्तर है यह ! 
पहले सब संसारकों सहुचित करके दोमें विभक्त 
करणना--अपनेसे और प्यारे; फिर इस जोड़ीमेंसे 
एकको विकीन करके केवल एकद्ीकों रहने देना; और 


लॉ है३ 





जब एक दी रह जाय तो उसका एकदम प्रसार करके 
लनेक कर देना; और संसारको अगणित व्यक्तियोसि 
मरकर सबमें उस एकको, और निजको देखना उपासनाका 
घुन्दर खेल है। सच्चा हान तो उपासना ही दे पाती है । 
क्योंकि उपासनामें ज्ञान केवल मानसिक विषय नहीं 
रहता । वह अनुभवसिद्ध सत्य दो जाता दै | 
उपासकके लिये न मालाकी भाव्य्यकता हैन 
पाठकी, न दूर-दूर तीर्थयात्रा करते हुए भटकनेकी। 
उपास्यदेवके रूपकय अटूट चिन्तन करना ही ध्यान है, 
उसका निरन्तर गुणगान ह्वी मालका जाप है, उसकी 
लीलजोंकी कथा पाठका स्थान ले लेती है, उसका 
घाम ठपासकका एकमात्र तीर्यस्थान है | 
ठपासना-भावकी प्रखरता हमारी मानधताका परिचय 
है | उपासना मनकी भूख है । इसे बुझाये विना मन 
मान नहीं सकता | और कुछ न मिलेगा तो मन किसी 
मुन्दरीको ही देवी बनाकर उसकी पूजा करके शान्तिका 
ग्रय्ञ करेगा । अधिकतर लोग अपने इस अरमानको 
इसी प्रकार पूरा कर लेते हैं | लेकिन जो तस्‍्न्ज हैं, 
जो इस मायाके खेल्के रद्दस्यको समझते हैं, वे प्राकृतिक 
नारीकी मोहिनीसे प्रभावित नहीं होते । थे बचकर 
निकल जाते हैं | लेकिन आँखें तो ढूँढ़ा ढी करती हैं, 
दिलकी प्यास तो विना पूजाके बुझ्नती नहीं। जो 
बुद्विमान्‌ हैं, वे देवीको ही देवी समझकर पूजते हैं; खार्थ- 
प्रेरित होकर, घुकुमार देहके लोभमें पढ़कर किसी कामिनी- 
को इदय-रानी बनाकर उसे देवीकी प्रतिष्ठा नहीं देते । 
डपासना-माग बड़ा कठिन है--जितना मृदुल रूगता 
है, उतना ह। कठोर । उपासनामें खार्थ त्याग देना 
पड़ता है, उपासनामें ठोकरें खाना सीखना पढ़ता हैं, 
ठपासनामें कढ़वेको मीठा समझकर धीरे-धीरे उसका 
खाद लेना जानना पड़ता है। उपासनामें औौस्‌ छूटाने पढ़ते 
हैं, उपासनामें दूसरेका बनकर रहना पदता है। ठपासना- 
में व्यक्ति नहीं रद्द पाता, राघा इव्यमय हो जाती है । 


 दाग्पत्य-जीवनके कुछ मन्त्र 


( केखक--भीवाराचन्द्रजी पाण्डा ) 


(१) पति और पढ़ी दोनेकि. धर्म, अर्ष भर 
कामकी साधनाके लिये गृहस्पाश्रम है | 


(२ ) पति-पत्नी दोनोंको एक-दूसरेकी सहायता 
करनी चाहिये, एक-दूसरेको साथी ब मित्र समझना 
चाहिये, एक-दूसरेके सदूगुणोंकी वृद्धि करना चाहिये 
तथा संयम, सहनशीलता, खार्थत्यागका अभ्यास 
करना चाहिये | 


(३) पतिको चाहिये कि वह अपनी पक्ीको 
मित्रके समान समझे और उसके साथ वैसा ही बर्ताव 
करे | उसे अपनी पक्षीके शारीरिक खास्थ्यकी तथा 
मानसिक और आत्मिक गुणोंकी रक्षा एवं वृद्धिका सदा 
ध्यान रखना चादिये | तभी बह भमरतार-पालन-पोषण 
करनेवाल्ा-कहे जानेके योग्य है | तभी बह सन्‍्तानके 
प्रति भी अपने कर्तव्योंका ठीक तरहसे पालन कर 
सकेगा । 


(9) पत्कीको चाहिये कि वह अपने-आपको 
पतिकी दासीके समान समझे और उसको दर तरहसे 
घुख और शान्ति पहुँचावे । परन्तु अगर पति कुमार्ग- 
गामी हो तो पत्लीको चाहिये कि वह्द धर्मको न छोड़े 
किल्तु निर्मयवा, दढ़ता और नम्रतासे पतिको घुमार्गपर 
छानेकी चेष्टा करे | पति-पत्नी दोनों यहद्द न भूलें कि 
पक्षीको अपने पतिके ग्रति ह्ितैषी मित्रका भी कतंन्य 
अदा करना पढ़ता है, उसे माता, गृहल्क्मी और 
कुलबघूके भी दायित्व निबाहने पढ़ते हैं तथा इस दुर्लभ 
मानवजीवनमें दोनोंका अपनी तथा दूसरेकी आत्माके 
प्रति भी कर्तन्य है । 


(७) दुनियाके सब रिश्तोंसे घर्म बढ़कर है। 
क्योंकि 'दुनियाके रिश्ति विनाशी. और खार्वमय हैं, 


कैवक घर्म ही स्थिर रहनेवाला और अपना सा हिल. 
करनेवाठा है | | 
(६ ) सदा प्रसन्न रहना; ईष्यो, द्ेष, अइह्भार, 
कठ्ुवचनका त्याग करना; सांसारिक भोगोंसि उदासीनता; 
दयाभाव और परोपकार---ये पर्मके मुस््य अह्लन हैं । 

(७ ) गृहस्थाश्रमकी सफलताकी तीन ही 
निशानियाँ हैं-- 

(१) खस्थ, तेजली, सश्चर्त्रि और परमार्थ- 
ज्ञान तथा लोकन्यवद्दारमें निपण सन्‍्तान छोड़ जाना । 

(२ ) न्यायसे कमाई हुई सम्पत्तिसे मरा 
घर छोड़ जाना, ताकि परिवारके मनुष्य शान्ति और 
खाघीनतासे तथा धर्म एवं समाजकी रक्षा करते 
हुए आजीविका साध सकें । 

(३ ) खाघीनता यानी सांसारिक वस्तुओंसे 
उदासीनताकी तरफ बढ़ना | 

इन तीन निशानियोमेंसे दूसरीसे पहली ज्यादा 
मदत्त्पपूर्ण दै और तीसरी सबसे ज्यादा महत्त्पूर्ण और 
सारभूत है । 

( ८ ) वही गृहस्वाश्रम धन्य है, जिसमें ईमानदारीसे 
धन-सम्पत्ति कमायी जाती है, जिसमें सत्पात्रों थ 
दुःखितोंकी सद्ायता की जाती है और जिसमें इन्द्रिय- 
दमनका लक्ष्य आँखोंके सामने रक्‍्खा जाता है | 

(९ ) उसी परिवारमें प्रेम, शान्ति तथा उन्नति स्थिर 
हो सकती है जिसमें सबको धर्म, अर्थ, कामकी सा 
अपनी-अपनी योग्यता दिखानेकी उचित सुविधा दी 
जाती हो | और जिसमें एक-दूसरेंके प्रति निष्पक्षता, 
निष्कपटता, सहनशीठ्ता, सहाचुमूति, उदारता तथा 
सजञज्जताका बर्ताव करनेका ध्यान रक्‍्खा आता हो [.. 


हर 





(१०) बांइरी वस्तुएँ सदा अपने इच्छानुसार 


नहीं हो सकतीं, परन्तु उनसे छुल और शान्ति पाना 
सदा अपने हाथमें है--अपने मनपर ही निर्मर हैं । 
दुनियामें एक-से-एक बढ़कर दुली---अवृप्त इष्छाओंबाले 
हैं | भर जपना द्वित वासनाणोंकी त॒प्तिमें नहीं किन्तु 
कर्तव्यपालनमें है। इन तीन मन्‍्त्रोको-सर्त्योको-- 
जिसने समझ छलिया है, वह कब दुखी होगा! वह 
किसे अपने प्रेमका अपात्र समझेगा ! उसका प्रेम कब 
अस्थिर होगा ! 


(११) अपनी विवाहिता श्रीके सिवा विश्वकी 
अन्य सब सख्ियोंको ( चाहे वे मनुष्यजातिकी हों या 
देवजतिकी या तिर्यक्‌-आातिकी ) आजीवन अपनी माँ- 
बहिनके समान समझना और अपने विवादित पुरुष 
( पति) के सिवा विश्वके अन्य सब पुरुर्षोको ( चाहे 
वे किसी जातिके हों ) आजीवन अपने पिता या भाईके 


अदा क 
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समान समझना--हस पवित्र सन्तोष-सुलकों ओ 
अपनाते हैं, वे ही पविश्र हैं; उन्‍्हींका चित्त स्थिर है; 
वे ही से गृइस्वी हैं । 

(१२ ) «हाई अक्षर प्रेमका पढ़े सो पण्डित: होथ ।! 

विज्ञुद्ध प्रेममें न तो विष्य-यासना होती है भौर न. 
खार्थ दोता है | यही प्रेम टिकाऊ होता है। यह प्रेम 
रूप, यौषन आदि शारीरिक गुण या धन-सम्पत्ति, वेश- 
भूषा, मस्तिष्कीय ज्ञान आदि अस्थिर वस्तुअंकि आधार 
नहीं रहता | प्रेम ख़ुद दी आनन्दरूप हे और इस 
जानन्दके ही भासरे रहता है। प्रेम बदरा नहीं 
चाहता । साथ ही उसमें दीनता नहीं होती, इतनी 
गुछामी या अंधापन भी नहीं होता कि जो णपने 
प्यारेको खोटी राइसे न रोके या न लौटावे । क्योंकि 
प्रेम प्रबुद्ध है, प्रेममें सेवा-भाव---अपने प्यारेकी हित- 
कामना भी दै। 


“-+-ॉकंक्पिटण-- 
हे भगवान, शरणमें लो ! 
( झेखक--भीपरिपूर्णानन्दजी वर्म्मो ) 


नरकमय संसार 

'दिलमें जैसे छाल-सा पड़ गया है। ऐसी निराशा 
और ऐसा अन्धकार माद्म होता है कि है प्रभो ! तुम्हीं 
पार झूगाओे | कभी-कभी जी ऐसा घबड़ा उठता है--.. 
चाहता है कि सिर पीट लें और मर जायें! हे मगवन्‌, 
संसारमें कितना कष्ट है ! जीवनकी कितनी अधिक, 
कितनी विषम, कितनी महान्‌ समस्याएँ हैं ! उल्झनोंके 
बीचमें लगा-लिपटा जीवन कितना निरद्रेश्य है ! 

मनुष्य कितना मूर्ख, कितना अंघा, कितना जड़ 
है! कोई धनमें ठकलता चऊ रहा है। कोई अपनी 
टूटी-इटी ब्लॉपड़ीमें सिसक रहा है । कोई ठाटसे 
अकड़ता हुआ, णपने गठीडे शरीरपर इृठछाता चला 

जा रहा है । कोई बीसारीमे पढ़ा मौतवे बढ़ियों गित 


रहा है | कितना वैषम्य है |! कैसी लिचढ़ी है | दाढ- 
मांस, आँख-कान सबके एक-जैसे हैं । पर जन्नखका 
जानवर भी अपनी जातिके जानवरोंको देख्ककर जितनी 
खुशीसे दुम द्विलाता होगा, उतनी सजातीपता, उतना 
प्रेम हममें नहीं है| बीमारकी बीमारी हमें यह नहीं 
याद दिलाती कि हम भी हसी तरह बीमार हो सकते 
हैं। दरिदरकी दखिता इमें सचेत नहीं करती कि वह 
यरीब भी आदमी है और कमी हम दोनों एक दूसरेकी 
जगहपर पहुँच सकते हैं । श्मशानसे मुर्दा इककर 
छौटनेके बाद हम पहले-जैसी ही मुस्तैदीके साथ 
सकी और वेश्या--मदिरा और मादक ब्रब्योके सेक्ममें 
छग जाते हैं और यह भूठ जाते हैं कि करू हमको 
मी उसी जगह एक मक्षा सममीनके भेरेंमें घूखमें मिल्मा 


. है अमंबान्‌, झरणमें को ! 


(चर३ 
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. होगा । इम सब कुछ देखकर भी जल बंद कर लेते 
हैं या समझनेवी कोशिश नहीं करते | क्यों करें-..- 
' आरा जाता है, चला जायगा |! समय ब्रीतता है, बीत 
जायगा ) 
जोर हम सबसे भधिक धोखा तो अपनेको देते 
हैं । किसीको अनायास पीट दिया--मनकों समझा 
दिया कि उसीके फ्रायदेके किये ऐसा किया है । झूठ 
बोल गये, धोखा दे ढाझा --मनको तसझ्ली दे दी जाती 
है कि ववक्तपरर यही जरूरी था। नौकर चाइता है 
कि मालिकका जेब काट लें। माल्कि चाहता है कि 
नौकरका खून भी सोख लें। न किसीको किसीसे 
इमदर्दी है, न मुहब्बत ! सिर्फ़ एक खारधका भयह्कर 
आवरण फैला है । एक भयहूर नीचताने हम सबको 
मस्त कर रक्‍खा है | 


मगवानको घोला न दो 

हम भगवानकों भी धोखा देते हैं । उसके नामपर 
न जाने क्या-क्या कर डालते हैं। उसकी उपासनाके 
बहाने क्या-क्या कर्म नहीं हो जाते। भाई भाईसे लड़ 
रहा है। बाप बेटेसे लड़ रहा है। बेटा बापका गला 
काटना चाहता है | ख्री पतिसे खार्थथश प्रेम करती 
है | थोड़े-से निःखार्थ प्राणी इमारेद्वारा हर तरहसे 
दुःख उठा रहे हैं। माद्म ऐसा होता है कि जितना 
ही पाप करो, उतना ही झुख मिलता है । साधु, 
अषि-मुनियोंकी वाणी कानमें नहीं जाती । झुद्ध 
सनातनधर्मका अमर उपदेश इमारे पासतक नहीं 
पहुँचता । 

इस प्रकार, संसारकी यह दक्शा देखकर किसे 
क्षोम न होता होगा! किसके मनमें एक भयक्लर 
उपठ-पृथक न मच जाती होगी ! ऐसा माद्ठम पढ़ता हे 
कि जैसे कभी कोई तरीका द्टी न माद्ठम होगा, जिससे 
संसारका कल्याण हो सके । आदमी फिरि आदमी 
बने | दुनिया फ़िर 'कर्ममूमि' बने। मनुष्य फिरसे अपनेको 


बरका सबसे पक्तर प्राणी समते--ओर एक बार 
फिर जादमीको यह सचमुच याद हो जावे कि 'छाख . 
कमाओ, आखत घूर्तता करो, छाल कक उसरओो, झाजा 
बीमार रहो, लाख धर्म-अधर्म करो--सक्‍का भन्‍्त, 
एक है----'सर जाना ।” यह मत मूझठो कि अन्तर मा. 
जाना दी होगा | सब वासनाएँ, सब वैमव एक शोर... 
और इमारी धणकती हुई चिता दूसरी ओर । चिताकी 
छपटें बार-बार इमको-आपको बुला रही दें मोर कह 
रही हैं कि “हे मूर्स | तू कितना ही बढ़ा घद्यन्‍्त्र क्यों 
न रखे, मैं तुस्े ले ही जाऊँगी | चादे तू महरूमें रह, . 
या झ्लोपड़ेमें । में तुझे तेरे मगबानके पास ले जाकर दी 
छोद गी !! 
सहपेमय जीवन 

जीवन सहर्षमय है | निरन्तर स्नर्ष हो रहा है । 
इस सद्ृषका कोई ठिकाना नहीं । इरेक दूसरेको 
गिराकर ठसके सिरपर पैर रखकर चलना चाहता 
है | एकका पतन, दूसरेका उत्थान | कौन कइता 
है कि उद्योग मत करो, शरीरकों छुखी मत रक्‍्खो, 
घनी सत बनो | पर, अपनी थआरसाको मत भरूछो। 
तुम्हारी द्वी आत्मा सबमें व्याप्त है । उसको मत भूलों | 
अंधे मत बनो | जगर मुझ्नको रौंदकर तुम आज छुरी. 
हो गये तो कल मेरी आद तुमको नष्ट कर देगी। 
अपने कर्तन्यको मत भूलो-भगवान्‌ तुम्हारा भका 
करेंगे । याद रक्खो, मित्रो. 

इम्द्रियेम्थः परा हार्था अथंस्यक्ष पर मनगः। 

मनसस्तु परा बुद्धिदुंडेरास्मा महान परः 

अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे भी महान्‌ उनके विषय हैं, 
विषयोंसे भी महान्‌ मन है, मनसे महान बुद्धि है 
ओर बुद्धिसे भी भात्मा महान्‌ है | और परम महात्‌ . 
है पुरुष. हे 
मदतः. परमध्यक्तमन्धक्परपुदकः. पराा 
पुययाज एरं किशित्‌ सा काहा कह पंरा मसिया 
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' सबसे भइान्‌ “'पुरुषः है---पर्मपुरुष भगवान्‌ ! 
औीवनन्सदर्षम॑ं भगवानको भूलकर मनुष्य कितने 
दिन चर सकता है! हो सकता है कि कुछ समयतक 
उसके क्सि बा सुख मिले | पर इस नरक-ऐसे 
जीमनमें, माँके उदरमें, कितनी बार आना-जाना चाइते 
हो ? गर्भका कष्ट याद है! संसारका जीवन क्‍या बढ़ा 
सीघा--सादा दै ? रोज काँटे चुभते हैं--रोज । रोज 
जानकी बाजी लगती है--रोश । कबतक यह 
अँंघेर चलेगा 

जीवनको निर्दोष बनानेके लिये तीन चीज़ें ही तो 
चाहिये---“सदहनशील्ता, सन्‍्तोष, सत्य |? यदि ये 
तीन वस्तु दमारे-तुम्दारे पास हैं तो हमारा बाल भी 
बॉँका न होगा । दुनियाका ऐश्लर्य भोग लेंगे---और 
किसीके झुखपर आँच भी न आयेगी ! 
और यदि हम-- 
हृष्टिपूतं स्थसेत्यादं॑ वस्थत्रपूत॑ पियेज्जलम्‌ | 
सत्यपूर्ता पदेद्वार्णी ममगपूतं समाचरेत्‌॥ 
---मनको, बाणीको, दृष्टिको पवित्र रखकर जीवन- 
यापन करें तो क्‍या हम आदमी नहीं बन सकते ! 
क्या अपने कष्टोंकी देखकर दमने इस ओर कभी भी 
ध्यान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ! 
कविवर बिस्मिलका कलाम है:--- 
इस्तीको ज़छीझ कर रहे हैं, जीनेके किये जो मर रहे दें । 


डक्ष्फ्रलमें वो काम कर रदे हैं, मरभेके छिये जो मर रे हैं ॥ 
हम यह क्‍यों भूल जाते हैं कि. 
पीता-खाता, प्यासा-मूखा,(जब)सभी एक घर जाना है । 
जब पक पकककी एक कपटमें सबको ही जल जाना है ॥ 
के सजी जचिसाका साज देख-- 
होगी कुछ हो--पह होना हे !! 
- अ्रपर हम अपने दिलको भोला नहीं देना: चाइते 


बस्तुको अपना झत्रु समझें और मनमें निश्चय कर 
के कि--- 
फामक ज़फ़ा है, फ्रकक़ मुदई, अमीं बुइ्सण । 
मेरा जहानमें कोई सज़र नहीं जाता॥' 
जपनेको इतना परवश समझ्नकर, इतना निःसद्दाय 
समझकर क्‍यों नहीं कार्य करते ! 


हमारा एकमज्न सदारा 

जो संसारकी बेदनाओंसे ऊनकर अपना सब मोह 
त्याग देता है, उसे एक ही बात सूझती है । वह 
देखता दे कि उसके चारों ओर भयज्भुर गत॑, मयड्ूर 
खाई है | केवल एक सद्दारा है-वह है मगवानका | वह 
मगवानसे बैराग्य नहीं सौँंगता | घन नहीं माँगता। 
बल नहीं माँगता । पुश्न-कलम्न नहीं मौँगता । उसे उस 
पितासे केबल एक द्वी वस्तु चाहिये-उसके चरण्में 
भक्ति | भगवानके द्वारपर, भगवतीके चरणोंमें--जगत्पिता 
या जगदम्बाकी ग्रतिमाके कमल-ऐसे चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर वह्द केवल यद्दी कद्बता है-- 

मत्समः पातकी नास्ति पापप्नी स्थस्समा गन हि | 
एयं ज्ात्था महादेवि यथायोग्यं तथा कुद।॥ 

यानी मेरे ऐसा पापी नहीं,तेरे समान पापनाशिनी नहीं । 
ऐसा समझकर हे माँ, जैसा उचित समझ्न, वैसा कर ! 

भगवतीमें-भगवानमें ऐसी अनन्यतासे ही संसार- 
का बन्धन कटता है | देवधिं नारदका वचन है 
कि “उस परम प्रेमास्पद प्रभुमें अनन्यता हो और उसके 
विरोधी जो भाव ढों, उनसे चित्त उदासीन हो जावे ।! 

तस्मिश्ननन्यता तद्विरोधियूदासीमता जे ! 

और यह्द “अनन्यता”? उसीको प्राप्त होती है जो 
ईश्वरेतर अन्य सभी वस्तुओंका त्याग कर देता है, 
जिसका सहारा वही सबका मालिक-सब्चिदासन्द 
मगवान्‌ होता है--... 

“अम्याश्रयाणां स्यायों अनस्यता।' 


ओर मगवानमें अगिरक सक्ति रखना ही सबसे महादीन वन जाया होगा | भगवान्‌ दीनोंको दी दर्शन 
बढ़ा कमच है, जो संसारते बचा सकता हैं । देते हैं. 


क्योंकि ये काम-क्रोधादि विकार प्रारम्ममें तरंगके समान 
छोटे होनेपर भी दुःसंग पाकर समुद्रके समान विशाल 
हो जाते हैं-...ह- 
धरंगायिता अपीमे संगात्समुद्रा याम्ति । 
इसलिये, भगवानके साथ तादात्म्य प्राप्त करनेसे 
ही इस भर्यकर संसारसे छुटकारा मिलेगा। पर इसके 
लिये घन-अनका गर्व छोड़कर उस प्रभुके सामने 


जअस्मश्सातप/धीमिरेधमानमहामद्‌ः | : 
मैयाइंस्यमिधातुं व. स्वामकिंयममोथरम मे 
छोड़ दो इस संसारके झूठे जादम्बरकों। चलो 


हम-आप सत्संग करें-भगवानका भजन करें। तभी 


इमारा-आपका कल्याण होगा । ध्यान रखिये--..- 
“'यश्याण्डालोएपि रामेति यार्थ अवीति; तेन सदद 
संबदेस, तेश सह संबसेत्‌, तेन सद भूझीयात्‌ !! 


--+-सरॉडंडकिण-- 
नाम ही भगवार्‌ हे ! 


( छेखक--स्वामी भीरामदासजी महाराज ) 


भगवान्‌ और मगवम्नाम दो भिन्न पदार्थ नहीं हैं । 
खयं नाम ही भगवान्‌ है। नाम-स्मरण करते द्वी हृदय 
भगवानूसे भर जाता है। भगवानमें मन लगानेका 
एकमात्र और सबसे सररू उपाय यही दै कि हम बराबर 
उनका नाम लेते रहें और यदि ग्रेमके साथ लें, तब तो 
फिर बड़ना डी क्‍या ! चित्त इधर-उघर भागता द्वो तो 
तुरंत 'र-जोरसे नाम लेने लगना चाहिये। थोड़ी ही 
देर बाद हृदयके भीतर प्रेम, आनन्द ओर शान्ति 
उमड़ आती है, एक अपूर्व, अकथनीय शान्तिमें हृदय 
इृब जाता है। कारण कि नाममें वह शक्ति दे जो 
मगवान्‌कों लीच जाती है, इृदयके दिव्य प्रेमको उद्बुद्ध 
' कर देती है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्ोर-श्लरसे नाम लेनेकी 
अपेक्षा मन-द्वी-मन, चुपचाप, भीतर-ही-भीतर नामस्मरण 
करना अधिक झामदायी है; परन्तु कमी-कमी और 
वोरसे नाम छेनेपर जो आनन्दानुभूति होती है, उसका 
कर्शन करना कठिन है । वह मिठास कुछ थौर है। 
मामकी घुन छगनेपर साधकका सारा अखित्व जब 
उस आनन्द विसोर हो जाता है तो ठसे एक 


प्रेमसमाधिकी अवस्था ग्रात्त होती है और ब्रद्द अपने 
अन्तस्तलमें यह अनुभत करता हे कि नाम दी अहम है । 

भगवान्‌ सगुण भी हैं और निर्मृण मी। नाम भी 
भगवानकी द्वी भाँति सगुण भी है और निर्गुण मी, 
व्यक्त भी है और अन्यक्त भी। जिस ग्रकार भगवान्‌ 
स्वन्यापक, अनन्त, अविनाशी, शान्त और अच 5 हैं, उसी 
प्रकार उनका नाम भी सर्वव्यापक, अनन्त, अविनाशी 
शानन्‍्त और अचल है | और जिस प्रकार सगुण-साकार 
भगवान्‌ घट-घटमें व्यापक हैं, उसी प्रकार नाम सी 
सर्वत्र, सब जीवोमें, चरमें, अचरमें, यावत्‌ पदार्थ 
ओतग्रोत है। नाम भगवान्‌की तरद सगुण, साकार 
है और निर्गुण, निराकार भी | 

समस्त सृष्टिका आदि स्नोत है सगवानका माम। 
और यह्द विश्व भी नामका ही रूपान्तर दहै। यह नाम 
ही जीवको मायाके बन्धनसे छुड़ा सकता है। नामके. 
द्वारा द्वी प्रमुके साथ जीवका आध्यात्मिक मिलन होता 
है। और इसके द्वारा ही आध्यात्मिफ साधनाकी चरम. 
सीमापर पहुँचा जाता है। जीवकी अन्तर्टीष्टि मासके 
दास ही झुल्ती है और ऐसा प्रतीत दोता हैं जैसे 


. औैजह३ 

' इन्नेको दिभ्य दृष्टि प्रास हो गयी हो । मामके द्वारा 

समस्त बिश्वके जणु-अणुमें, परमाणु-परमाणुमें ओदरिका 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है। नामके द्वारा मनुष्य 
अधिन्त्य साधनाके छोकसें सहज ह्वी-विना प्रयास प्रवेश 
कर जाता है। आस्मड्रानके द्वार उसके डिये छुर 
जाते हैं। 


नामकी शक्ति अजेय है । नामसे मन तुरंत वशर्में 
किया जा सकता है। नामके द्वारा जीव शिव हो जाता 
है | नाम छेते ही मनकी दौदइ-घूप बन्द हो जाती है 
थौर वह बेचारा जेसा कड्डो वैसा करने लगता है । 
नामकी शरण लेनेसे असम्भव भी सम्भव ह्वो जाता है। 
मृत्यु डरकर भाग जाती है। समस्त प्रकृति उसकी 
चेरी बन जाती है और उसकी आह्ाकी बाट देखती 
रदती है | वह जब चाहे जेसा चाहे कर सकता है। 
नामके द्वारा मनुष्य प्रेम और आनन्दकी मूर्सि बन 
सकता है । नामके द्वारा मनुष्य सान्‍्तसे अनन्त दो 
जाता है। नामके द्वारा मूढ़ जीव भगवत्सरूप हो 
जाता है। 


जहाँ मगवानके नामका संकीर्तन होता है, वहाँका 
समस्त वातावरण पवित्रता, शान्ति और आनन्दसे 
थोत्तप्रोत द्वो जाता है । नामके द्वारा प्रेमका प्रकाश 
दिगूदिगनतमें फैठ जाता है | नाम खत: परिपूर्ण है। 
नामस्मरण ही ध्यानकी प्रगाढ़ अवस्था है। नामस्मरणसे 
जो आनन्द प्राप्त होता है, वही समाधि है। नाम ही 
प्रेम है, नाम ही ज्योति है, नाम द्वी शक्ति है, नाम ही 
भानन्द है। 

मैं विश्वासपूर्वक यह कड्ट सकता हूँ कि और किसी 
भी साथनाका आश्रय न लेकर यदि केवल राम-नामका 
दी सह्दारा लिया जाय तो ठसीसे मगवत्माप्ति हो सकती 


| न क्षण 
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लफ् 


है; उसे सर्वत्र दरि-ही-डरि दीलने करेंगे और वह 
सदाके छिये प्रेम और आनस्‍्दमें डूब जायग | 


मगवस्तामके अतिरिक्त और कोई साधना नहीं है 
जो सर्चत्र, सब देश ओर सब कालमें सब व्यक्तियोके 
द्वारा समानरूपसे की जा सके ओर म इसके समान 
ऐसा कोई सरक साधन ही है जिसके द्वारा भगवत्मासति 
हो सके | एक संतका वचन है कि जो निरन्तर 
मगव्नामका उच्चारण करता है, वह वस्‍तुतः 


जीवन्मुक्त है । 


इसकिये आप चाहे जिस जातिके हों, जिस किसी 
देशके हों, जिस किसी वर्ण या सम्प्रदायके हों, 
भगवानके नामका आश्रय लीजिये, इसके रसमें दूबिये, 
इसमें अहर्निश गोता लगाइये, अपनी आत्माको बराबर 
इस अमृतसिन्धुमें नहझाइये । इससे आप बाइर-भीतर 
केबल पवित्र ही नहीं होंगे, वरं जाप प्रमुके सर्वव्यापक 
ओर सर्वह्ष प्रेमकी धारामें ल्‍्नान कर सदाके छिये 
निद्वाल हो जायेंगे। नामस्मरणके निरन्तर अम्याससे 
प्रमुके चरणोंमें शरण मिलती है। जआरम्मिक काझमें 
जब साधक नामका अभ्यास लगन, श्रद्धा एवं एकाप्रताके 
साथ करने लगता है तो उसके चेहरेपर एक दिंष्य 
कान्ति छा जाती है, उसका सारा शरीर दमक उठता 
है। उसकी बुद्धिमें ज्ञान चमक उठता है और हृदय 
प्रेमसे उमड़ आता है। इसका कारण है सत्तगुणकी 
वृद्धि । बादमें जब अभ्यास डसी प्रकार मिष्ठापूर्वक . 
खल्ता रहता है तो साधथकके सामने समग्र अगत्‌ 
नारायणखरूप हो जाता है और तब वह त्वयं भगवदा- 
कार होकर सर्वत्र केव्डठ भगवानको डी देखने कगता है। 


निस्सन्देद् नाम ही माषान्‌ है ! 


“>> ककॉपिटर-- 


महात्मा श्रीउग्रानन्दजी महाराज 


( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


इम शाज अत्यन्त इपके साथ कल्याणके पाठकोंके 
सम्मुख सुप्रसिद संतशिरोमणि, आजाद मिक्षु, मस्त 
मह्षत्मा, पृज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीमत्परमइंस परित्राजका- 
चार्य ब्रझनिष्ठ श्रीलामी उम्रानन्‍्दजी महाराजका 
संक्षित जीवनवृत्तान्त रख रहे हैं । इमें उक्त महात्माके 
सम्बन्धमं जो कुछ मी बातें माद्म हुई हैं, वे पूज्यपाद 
श्रीमत्परमहंस पसराजकाचार्य श्रीस्वामी पूर्णानन्दतीर्थ 
( श्रीडड़ियाबाबाजी ) मददाराजसे माझूम हुई हैं। 
एतदर्थ हम उनके श्रीचरणोके अत्यधिक आमारी हैं | 


पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीस्वामी उम्रानन्दजी 
महाराज एक बहुत उच्च कोटिके महात्मा थे | आपका 
जन्म पंजाबके किसी प्राममें हुआ था। साधु होनेके बाद 
आप प्रायः गल्ना-किनारे ही विचरा करते थे | बहुत 
दिनोंसे तो आप भगवानपुर, अनूपशहर, कर्णवास, 
रामघाट आदि-आदि स्थानोमिं पतितपावनी मगवती 
भागीरथीके किलारे-किनारे विचरा करते थे | एक जगह 
नहीं रहते थे । यद्यपि भाप कुछ संस्कृत तथा हिन्दी 
भी जानते थे, किल्तु जन्मसे पंजाबी होनेके नाते 
आप फारसीके बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और सत्सज्षमें भी 
प्रायः आप फारसीकी ही कविता आदि अधिक बोला 
करते थे, जो बड़े मार्केकी होती थीं। 


पहले शापका यह नियम था कि आप केब्रक 
श्रैवर्णिक--आझ्ण, क्षत्रिय और वैज्य---के यहाँकी ही 
भिक्षा किया करते थे। शद्वादिके यहाँका अन-जर नहीं 
केते थे । परन्तु एक बार जब आप श्रीक्षरिद्वारमं ठडरे हुए 
थे, वहाँपर आपको बुखार हो गया । आपके पास 
जितने मी साधु-महात्मा वहाँपर ठदरे हुए थे, ये सभी 
शाराद सिक्षु थे । उन आवाद मिल्लु-मदात्माओंने 
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उस समय आपकी सेवा-झुश्रूषा की ओर आपको अपने 
दाथकी सबकी माँगी हुई दाल खिछा दी | बस, अच्छे 
हो जानेपर आप भी उसी दिनसे सब वर्णोंकी मिक्षा 
लेने लगे, आज्ञाद मिक्षु दो गये | अब तो कोई कुछ 
भी मिक्षा ले आता, उसीको मिट्टीके प्यालेमें ले छेले - 
और पा लेते । साथ द्वी आपका एक नियम यह भी 
था कि जो भी पहले भिक्षा ले आता, उसीको वेकर 
पा लेते थे और बादमें जो कोई कुछ और भोजन या 
फलादि उनके सामने लेकर जाता तो उसके हाथ नही 
लगाते थे और उससे कटड्ठा करते थे कि भरे भाई | 
हमें तो कोई-न-कोई खिला ही देगा, व्‌ यदि आह्णोको 
खिलाता तो कितना पुण्य होता | जो ऐसा कइनेसे 
बढ्द लानेवाला लौट जाता तब तो ठीक; किल्तु यदि वह 
न लौठता, बहुत आग्रद्ट करता, तो अपनेसे बहुत दूर 
बह सामान अलग रखवा छेते और जब कोई सत्सब्री 
आता तो आप उससे कड्ठते कि 'माई देख, उसमेंसे 
प्रसाद ले ले | इमने उसके दवाथ नहीं लगाया है, 
अलग रक्‍्खा हुआ दे ।! इसी प्रकार सब बाँट दिया 
करते थे | और अपने पास तो केबल एक गुदड़ी, 
एक गोल मिट्टीका प्याल और एक लेँगोटी रखते थे । 
इसके अतिरिक्त आप अपने पास कभी कुछ भी नहीं 
रखते थे और मस्तीमें इसी प्रकार विचरा करते थे | _ 


यथपि आप सभी वर्णोंके यहाँकी मिक्षा ले लेते 
थे, परन्तु औरोंको ऐसा करनेका कभी उपदेश नहीं 
देते ये। आप सबको वर्णव्यवस्था, जात-पाँत, छुआछूत , 
भादि माननेका दी उपदेश दिया करते थे ओर कढद्ढा 
करते थे कि 'तुम यह न समझ लेना कि रकामीजी तो 


सबके यहाँ मिक्षा ले लेते हैं, हम भी जग छे छें. तो... 
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क्या इर्ज है | तुम अगर ऐसा करोगे तो नष्ट हो 
जाओआगे ।” एक बार आप श्रीगह्नाजीके क्लिारे पड़े 
हुए थे। उन दिनों अछूतोद्धारका आन्दोलन बढ़े जोरसे 
चल रहा था | कुछ लोग यह मुनकर कि स्वामीजी 
महाराज सब वर्णोके यहाँकी मिक्षा ले लेते हैं और वह 
छुआछूयका कुछ भी विचार नहीं करते, और उन्हें 
अच्छा समझकर उनके पास गल्लाजीपर आये। आकर 
उन्हें प्रणामादि करके वे सब उनके पास बैठ गये | 
'स्वामीजीने आनेका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि 
स्वामीजी | इमने आपकी बड़ी प्रशंसा घुनी है। सुना 
है. कि आप भी दमारी तरह सबके द्वाथकी मिक्षा ले 
लेते हैं ओर छुआछूत आदिका मी कुछ विचार नहीं 
करते । हमलोग भी सब अछूतोद्धारके काममें लगे 
हुए हैं, हम भी छुआछूत आदि कुछ नहीं मानते । 


पूज्यपाद स्व्रीमीजीने यह सुनकर उनको बहुत 
फटकारा और कद्टा कि “तुमठोगोंका कल्याण कमी 
नहीं होगा | क्‍योंकि तुम शाख्रके विरुद्ध कर रहे हो । 
देखो, हमारा मार्ग दूसरा है और तुम्हारा मार्ग दूसरा है। 
तुम्हें खान-पानमें आचार-विचारका अकश्य पालन करना 
चाहिये, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जायगा |” वे लोग 
यह सुनकर चुपचाप बहाँसे उठकर चल दिये। 


आप पूरे अद्वेतवादी, तद्मज्ञानी, मस्त मद्बात्मा तो 
थे ही । उसी मस्तीमें आप माध-पूसके जाड़ेमें मी 
बिल्कुल नग्न गज्लके किनारे रेतीमें या जंगलकी घोर 
झाड़ियोंमें पड़े रहा करते थे। जाड़ा है, काँटे हैं, 
सर्प आदि जीव-जन्तु हैं, इसकी जाप कुछ भी परवा 
नहीं करते थे । एक बार आप गँवेमें ठइरे हुए थे। 
वहाँप भी आप उसी प्रकार बिल्कुल नंगे पढ़े 
रहते थे | जाड़ोंके दिन थे । एक दिन रातको ऐसा 
जाड़ा पढ़ा कि आपका मुख ऐेढ़ा हो गया। परल्तु 
आपने इसकी भी कुछ परवा नहीं की और फिर भी 
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उसी प्रकार पड़े रहे । गैंवेके श्रीकुन्दनछाछजी साधु- 
संतोके बड़े भक्त थे। उन्होंने जो यह घुना कि 
स्वामीजीका मुख जाड़ेसे टेढ़ा हों गया है तो वे स्वामी- 
जीके पास दोड़े हुए आये ओर आपसे और स्थानपर 
चठनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु आपने इसे ल्रीकार 
नहीं किया | फिर कुन्दनछालजीने बहुत कोशिश की 
कि स्वरामीजीका किसी प्रकार इलाज हो जाय । उन्होंने 
एक आदमी डाक्टरको बुलानेके लिये मेजा । स्वामीजी- 
को जब्र यद्द माठम हुआ कि डाक्टर बुलाया जा रहा 
है तो वे अगले ही दिन वहाँसे प्रात:काल अँचेरे-भपेरे 
ही भाग गये और इलाज नहीं करवाया । आखिर 
थोड़े दिन बाद उनका मुँद्ष बिना इलाजके ही अच्छा 
दो गया । 

इसी प्रकार आपको एक बार संग्रहणीका रोग हो 
गया | उन दिनों आप अनूपशह्रमें गल्ला-किनारे ठद्वरे 
हुए थे। अनूपशहरके वैधोने आपसे दवा खानेबी 
बहुत प्रार्था की | पहले तो आप मना करते रहे, 
परन्तु जब वैदयोंने नहीं माना तो उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली | दवा खाने लगे, परन्तु जो उन्होंने परहेज 
बतलाया था वह परहेज आपने बिल्कुल नहीं 
किया । वेद्योंने फिर प्राथना की कि महाराज ! परहेज 
करिये, तो आपने यैदयोंसे कहा कि तुम हमें दवा खिछते 
जाओ तथा और छोग मिक्षा कराते जायेँ । अर्थात्‌ 
आपने परहेज नहीं किया । थोड़े द्वी दिन बाद 
स्त्रयं संप्रहणी जाती रही । 

एक बार आप किसी ग्रामके जंगलूमें पड़े हुए थे । 
वहाँ आपको बड़ी मारी तकलीफ हो गयी, यहाँतक कि 
उठने-बैठनेतककी भी ताकत न रही | जब उस 
गाँवके कुछ भक्तोंने आपकी तकलीफका समाचार प्ुुना 
तो दौड़े हुए स्वामीजीके पास जाये ओर स्वामीजीसे 
कड्ढा कि महाराज ! शापको बहुत तकझीफ है, आप 
हमारे साथ गाँवमें चढिये | आपने उनसे वंढा कि 


संख्या ७:] 
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भरे, कोई मैं शरीर थोड़े ही हूँ । कया मुझे, कभी 
तकलीफ हो सकती है ? में और चीज़, यह शरीर 
औौर चीज़ | जब सबने यद्द देखा कि स्त्रामीजी 
ऐसे नहीं जायँगे तो उन सबने कद्धा कि 'स्वामीजी ! 
इस शरीरको आप अपना नहीं मानते तो न सही, हम 
तो इसे अपना मानते हैं; यह शरीर हमारा है, हम इसे 
कष्ट पाते नहीं देख सकते ।” यह कट्टकर सबने उन्हें 
उठा लिया और गाँवमें ले गये | बहाँपर जब कुछ- 
कुछ फायदा होनेको आया तो एक दिन वे चुपचाप 
उठकर वहाँसे चल दिये । 


आप दयाकी तो साक्षात्‌ मूर्ति ही थे । एक बार 
आप उन्नाव जिलेके किसी आआममें पहुँचे । सन्ध्या हो 
गयी थी। आप ब्रक्मानन्दकी मस्तीमें ननन एक पेड़के 
तले गुदड़ी बिछाकर लेट गये । रात्रिमें उसी गाँवमें 
किसी किसानके बेलकों चोर चुराकर ले गये । गाँवमें 
थोड़ी देर बाद ही इछा मचा और सबने कहा कि चलो, 
बेलको ढूँढें; कहीं चोर जाता हुआ मिर ही जायगा | 
ऐसा विचारकर बहुत-से गॉँववाले लाठी ले-लेकर बैल 
ढूँढ़ने मिकले । ढूँढते-दूँढ़ते वे उस जगड्पर आये जहाँ 
स्त्रामीजी पेड़के नीचे सो रहे थे। उनमेंसे एक 
आदमीको स्त्रामीजी दिखायी दिये । उसने सबको पास 
बुलाकर कद्धा कि “लो, चोरका पता तो लग गया | 
देखो, यह जो पेड़के नीचे पड़ा हुआ है, इसके साथी 
तो आगे बैल लेकर भाग गये हैं और यहद्द यहीं रद्द गया 
है।' ऐसा कहकर उन सबोंने स्वामीजीको बोर समझकर 
पकड़ लिया, उनकी गुदड़ी छीन छी और सबने 
मिलकर उन्हें खूब मारा । लेकिन स्वामीजी बत्िल्कुछ 
शाम्त रहे और कुछ भी नहीं बोले | मारते-मारते 
खामीजीके मुखसे खूनतक बहने हूगा | बे फिर उन्हें 
ब्रॉधकर गाँवमें ले आये और उन्हें. किसी चौपालपर 
ले जाकर एक कोठरीमें बन्द करके डारू दिया । जब 
: ग्रांत:काक हुआ तो सबने उन्हें उस कोठरीमेंसे निकाझा 


.महत्मा श्रीउप्रानन्दजी महाराज 
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और पकबकर उन्हें धानेमें ले जाने छंगे । थानेदार 
खामीजीको अच्छी तरहसे जानता था और वह स्वामी- 
जीका बढ़ा प्रेमी था। जब गाँववाले उन्हें लेकर 
कहाँ पहुँचे तो थानेदारने दूरसे इन्हें देख लिया | वह्‌ 
कुर्सी छोड़कर भागा हुआ आया और स्थामीजीके 
पैरोंमें पढ़कर प्रणाम किया । यानेदारकों प्रणाम करते 
देखकर गाँववाले बहुत धबड़ाये कि यह क्‍या बात है | 
थानेदारने सिपाहियोंको बुछाकर कहा कि मारो इन 
दुशेेंको, ये खामीजीकों क्‍यों पकड़कर काये हैं! 
किसानलोग थर-पर कॉपने छंगे | जब सिपाददी ैन्हें 
पकड़ने चले तो स्वामीजीने उन्हें ऐसा करनेसे रोका 
और फिर थानेदारसे कद्ठा कि देख, जो तू मेरा प्रेमी 
है तो तू इन्हें कुछ भी दण्ड न दे और इन्हें छोड़ दे 
तथा सबको मिठाई मैंगबाकर खिला | चानेदारने बढुत 
कुछ कहा, परन्तु खामीजी नहीं माने। उन्होंने थानेदार- 
से मिठाई मैंगवाकर उन्हें खिल्वायी और तब लौद 
जानेकी आज्ञा दी। थानेदार यह देखकर दंग रह गया 
और बोला कि मैंने ऐसा मद्बात्मा तो आजतक कभी 
नहीं देखा । 

इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना और भी हुई थी। 
एक बार ये किसी नहरके किनारे लेटे हुए थे। उसके 
पासके गाँवमें कुछ डाकुओंने एक परचा लिखकर 
चिपका दिया था कि हमलछोग अमुक तारीखको गाँवमें 
डाका डालेंगे । गौँववालोंने जाकर पुलिसमें शत्तला की, 
जिससे गाँवमें डिप्टी, तहसीलदार तथा और भी बहुतसे 
हाक्मि गारदकों साथ लेकर आ गये । एक दिन 
सिपाही उन डाकुओंकी तलाशमें घूम रहे थे । घूमते- 
घूमते वे छोग नह_रकी तरफ आ निकले । यहाँफ 
उन्होंने स्वामीजीको पड़े हुए देखा और आपसमें कहा 
कि लो, एक डाकूका तो पता छगा । इसे पकक्‍कर 


ले अछो | स्वामीजीको उन्होंने पकड़ लिया और उन्‍हें 


वे तइसील्दारके पास ले गये | तहसीरदार स्वामीजीको ..... 


श्ण२७ 


कल्पाजण 


' [मांस १9 





जानता था | उसने स्कभीजीको पकड़ा देखकर 
सिपाहियोंको खूब बुरा-मझ कहा । खामीजीने 
तह छ्ीलदारको समझाया और कह्टा कि इनका कोई 
अपराध नहीं है, ये लोग तो डाकू समझकर ही इमें 
पकड़ लाये हैं | तहसीलदार भी यह देखकर आश्चर्यमे 
इृब गया | इतनी सहनशील्ता ! 


आपके पास जो युदड़ी थी, वह भी न जाने 
कितने सालकी थी । गुदड़ी झ्ीड़-झीड़ दो गयी थी, 
परन्तु तो भी आप उसे नहीं छोड़ते थे। एक बार 
आप गक्का-किनारे झाड़ियोमि ब्ह्यानन्द्म मग्न मस्त पड़े 
हुए थे | जिराली, जिला अलीगढ़के एक पण्डितजी 
तथा उनके साथ एक ठाकुर साहब, दोनों 
झाड़ियोंमें खामीजीके पास पहुँचे और खामीजीसे हाथ 
जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज ! यह्द गुदड़िया 
बहुत पुरानी हो गयी है और सब फट भी गयी है; हम 
नयी ले देते हैं, उसे ले छो | आपने नयी छानेको 
मना कर दिया | जब दोनोंके बार-बार प्रार्थना करनेपर 
भी खामीजी राजी नहीं हुए तो उन दोनोंने स्वामीजीसे 
जबर्दस्ती वह गुदढ़िया छीन ली और रात-ह्वी-रातमें 
नयी गुदड़िया सीकर उन्हें छा दी । बड़े ऊँचे दर्जका 
स्थाग था । 

आपके अंदर एक यह्द भी विशेषता थी कि आपके 
सत्सजसे जिज्ला्ुको तीत्र बैराग्य हो जाता था। 
उपदेश देनेकी भी आपकी बड़ी विचित्र शैली थी। 
एक बार एक मास्टर आपके पास दर्शन करने आये 
क्र उन्हें प्रणामादि करके उनके पास बेठ गये। 
फिर उन्होंने पूत कि खामीजी महाराज ! कृपा करके 
इमें कुछ उपदेश दीजिये | आपने कड़ा कि भाई ! 
देख, इमारा तो यही उपदेश है कि “व्‌ जुदा, तेरा 
बाप जुदा, तेरी छुगाई ख़ुदा, तेशा बेटा खुदा, सब 
छुदा-दी-ख़ुदा | जा, बस, यही तेरे लिये उपदेश है | 

फिर बोले-..- 


'इम हैं छुद छुदा, न बह इससे जुदा। 

जो जाने छुदा, खो न पायें चुदा ॥ 

अगर आपसे कोई भक्ति और झ्ानत्रिषयक प्रश्न 
करता कि महाराज | इनमें कौन ठीक दे, तो आप 
कड्ा करते कि भेया |! पढले बहू बनो, तब सास 
आप दी बन जाओगे; बिना बहू बने सास कैसे हो 
जाओगे ! अर्थात्‌ पहले भक्ति करो, ज्ञान आप डी 
हो जायगा । यद नहीं कि पहले ही हानी बन जाओ, 
ऐसा कैसे हो सकता है ? भक्ति करनेकी भी पहले 
बरूरत है | 

आप एक बहुत उच्च कोटिके जीवन्मुक्त मह्ठापुरुष 
थे। ऐसे विरक्त महात्मा आजकल तो प्रायः कम ही 
देखनेमें आते हैं | आपके जीवनकी बहुत-सी घटनाएँ 
हैं, जिनमेंसे दो-ही-चार यहाँपर दी गयी हैं । बाकी 
स्थानामावके कारण नहीं दी जातीं। आप इसी प्रकार 
अन्त समयतक अपनी मस्तीमें विचरते रहे | अपने 
सत्सज्लसे भी आपने सैकड़ों-इजारों जीत्रोंका कल्याण 
कर दिया । इस प्रकार आपने श्रीपतितपावनी मगत्रती 
भागीरथीके पवित्र तटपर लगभग ७-८ वर्ष हुए अपना 
पान्वममीतिक शरीर त्याग दिया और निज खरूपको 
प्राप्त दो गये । 

अब हम जो पूञ्यपाद श्रीखामीजी महाराज सत्सक्षमें 
या और भी समय-समयपर अपनी मस्तीमें दोद्ा-छन्दमें या 
फारसीमें कुछ गाया करते थे, उनमेंसे दो-चार नीचे 
उद्धुत करते हैं-. 

करे ज़ाना बदोझी की ख़ुदा खुद कार सामानी । 

नया संज्ञिछ, नथा बिस्तर, अया दाता, गया पानी ॥ 

अपने-अपने मतकी कोड गहिं चाहत हानि। 

जो ईश्वर सबन्धापक है, (तो) क्यों है खेंचा-तानि॥ 

चाहिये तुझको अगर बसके सनम । 
घरको ज़ाकी रेरसे कर एक क़कस # 

आँख, काम, मुख मऊूँदके माम निरंजन केय | 

भीतरके पट अब खुझें, (तब) बाहरके पट देय ॥ 

बोलो संत और उनके भगवानकी जय ! 


जहालीन जहचारी श्रीजद्यानन्दजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषक--असोयरामशरणदासडी ) 


१-मनुष्य बह है, जिसमें प्रकृतिका गुण- 
दोष पहचानने तथा आत्मोन्नति करनेकी शक्ति हो। 

२-सांसारिक उन्नतिके लिये तो बहुत छोग 
ग्रयल करते हैं, परन्तु आत्मोन्रतिकी जोर विरलोंका 
ही प्यान जाता है। आत्मोन्नति ही सश्ची उन्नति है | 
जो इसके लिये उद्योग करता है, वद्दी जागढ़क है । 

३-आत्मोत्रतिका मूल आचरणकी पत्रित्रता है। 
मनुष्यके इृदयमें निवास करनेवाल्य आत्मारुपी हंस 
प्रतिपल पत्रित्रताका ही सेबन करता है, वह अपविश्नताकी 
गन्चसे भी घृणा करता है। इसलिये आत्मोश्नति 
भाहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको पवित्राचरणका पालन 
करना चाद्िये । 

४-मनुष्यकी पापबुद्धि उसे पापोंकी ओर और 
घर्मबुद्धि धर्मकी ओर खींचती है | इसलिये चेतन 
पुरुष वही है, जो क्रमशः पार्षोका त्याग करके धर्मका 
संग्रह करता है । 

७५--पापनाशका सर्वोत्तम साधन गायत्री अथवा 
भगवान्‌के नामका जप है। याद रखिये कि इन्द्रियाँ 
कभी सन्तुष्ट नहीं होतीं। इन्हें आप ज्यों-ज्यों विषय- 
भोगद्वारा सन्तुष्ट करनेकी चेष्टा करेंगे, त्यों-दी-त्यों 
इनकी भूख बढ़ती जायगी। इसलिये इनको विषय- 
मोगोंकी ओोरसे मोड़कर भगवानूमें लगाइये और इस 
प्रकार अपना सथ्वा कल्याण कीजिये | 

६-जहाँ खार्थबुद्धि है, वहाँ कर्म-अकर्मका 
बोध नहीं रता। जेसे राहइके द्वारा सूर्यका प्रकाश 
गाच्छदित द्वो जाता है, वैसे ही मोह-ममलादि विकारों- 
से मनुष्यके विबेकपर परदा पढ़ जाता है। 

७-अन्त:करणकी शुद्धि होनेपर ही सदूबुद्धिका 
ठद॒य होता है सथा उससे पाप-पृष्यकी पहचान होती 
है । जिस प्रकार पिमा फ्तवारकी नाव नदीके प्रवाहमें 


बह जाती है, उसी प्रकार सदूबुद्धति मन और 
इन्द्रियोंकी न रोकनेपर मनुष्य नाना मौँतिके विषयोगती 
घारामें बदते-बहते आसुरी सम्पदाकों आप हो जाता है। 

८-आत्माका खरूप सश्चिदानन्दमय, सर्वन्यापी 
एवं विकाररह्ित है। जो इसे अपने दोषोंसे ढकता. 
है, वह इसकी महान्‌ शक्तिको छिल्न-मिन्न करनेका 
अपराध करता है। 

९-यह जगठ सचिदानन्दतलसे ओत-प्रोत है 
इसलिये जिस प्रकार किसी ताछाबके गभीर एवं शान्त 
जल्में आघात करनेपर सारा-का-सारा जरू हिल उठता 
है, उसी प्रकार किसी मी जीवात्माकों आघात पहुँचाने- 
पर समस्त सथिदानन्दतल्वको आपात पहुँचता है। 


१०-जो मनुष्य जपने हृदय-चक्षुके सामने पढ़े 
हुए अज्लानरूपी परदेको संयमके शखस्त्रसे फाइकर 
फेंक नहीं देता, वह देखता हुआ भी अंघेके समान है। 

११-मनुष्य-जीवनका चरम ध्येय ईश्वरप्राति ही 
है | इसकी अभिलाषा रखनेवालोंको अपने समयका 
दिसाब-किताब रखना चादिये, उन्हें यद्ष देखते रहना 
चाहिये कि उनका कितना समय ईश्वरप्रापिके अभ्यास- 
में और कितना समय संसारके कारयोंमें न्यर्थ व्यतीत 
होता है | यह बात अ्रतिक्षण स्मरण रखनेकी है कि 
ईश्वरप्राप्तेिति कामना रखनेवार्लेंकी लौकिक छुखोंका 
त्याग करना ही पड़ता है । 


१२-अम्यासके द्वारा सब कुछ साध्य हो सकता 
है| केवल बड़ने-छुननेसे कुछ नहीं होता | इसछिये 
आलस्य और प्रमादको छोड़कर ईश्ररप्राप्तिक छिये 
अम्यास॒ करना चाहिये | श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और 
कऊानके स्लाथ किया गया अभ्यास जकश्य ही सफलता 
प्रदान करेगा । 





मीठामीठा गप, कड़वा-कड़वा थू 


[ कद्ानी ] 
( लेखक-+-क्री “चक्र! ) 


' 3ब॑ शंकर, कोटा लगौं न कंकरः कहकर लंबी दम 
लगते हुए एकने दूसरेको गाँजेकी चिलम दी । उसने भी 
एक दम जोरसे खींचा और चिलम तीसरेकों पकड़ा 
दी | पास ही कुछ लोग घोट-छान रहे थे | उधर भी 
गिलास प्रस्तुत हुआ-“जय विजया महारानी, मरे 
दुश्ममकी नानी ।! दूसरेने कहा “दाऊ ब्रजके राजा, 
भंग पिये तो आजा |! 

वहीं एक साधु और बैठे थे, उनसे भी सबने आग्रह 
किया; पर उन्होंने अस्त्रीकार कर दिया | किसीने कट्ढा 
ध्यह नया साथु हुआ द्वोगा । दूसरेने कड्ढा “अरे शझ्नरजी- 
का प्रसाद है, तनिक इसका आनन्द भी तो देखो ।” 
साधुने चुपचाप कह दिया “शड्डूरजीका प्रसाद पचानेकी 
मुझमें शक्ति नहीं | यह प्रसाद तो चाहे पचा भी ढूँ, 
पर हल्मइल कौन फ्चावेगा ? किसीने भी उनकी 
बातपर ध्यान नहीं दिया । उल्टे वे अपमानित ही हुए । 

“आजकल मस्तरामका रंग है | क्‍या पूछना, वह 
सिद्ध महात्मा है |? दूसरेने कड्ढा 'सिद्ध तो चाहे द्वोता 
रहे, पर माल गहरे उड़ते हैं |! “उँह ! संसार तो अंबा 
है, किसी एकने बड़ाई कर दी तो फिर सब उसके 
पीछे पड़ जाते हैं ।” “भाई |! हम तो अब मस्तरामके 
साथ रहेंगे । अब उनके संगमें ह्वी आनन्द है। यहाँ 
तो दिनमें चार बार स्नान करो; यद्द करो, वद्द करो। 
सारा दिन खटरागमें ही बीतता है । पर यहाँ कुछ भी 
करना-घरना नहीं है; चाहे स्नान करो या मत करो; 
पूजा-पाठका तो बखेड़ा ही नहीं है। चाहे जो भी 
खाते रहो। खाओ और पढ़े रहो | हम तो वहीं 
जायेंगे ।! कईने एक साथ कद्घा-“तब हमी क्यों यहाँ 
रहने लगे ? कुछने कद्गा-'पर बह तो पधर्म-कर्महीन 


है | ब्यज्ञ कसा गया-“आप बड़े धर्मास्मा हैं !! बहुत 


थोड़ी देरतक इस प्रश्नपर विवाद चला, सर्वसम्मतिसे 
मस्तरामके यहाँ 'चलनेका निश्चय हुआ | यह्द पूरी 
मण्डली वहाँ जा धमकी । 

वे दूसरे साधु कई दिनसे बाबा मस्तरामके दर्शनके 
लिये उत्कण्ठित थे । वे इस प्रदेशके रबइनेवाले तो थे 
नहीं, उन्होंने केवल मस्तरामजीका नाम घुना था| इस 
दूसरी मण्डलीके साथ दी छुयोग देखकर वे भी उनके 
दर्शन करने पहुँचे | 

(२) 

बाबा मस्तराम एक महान्‌ सिद्ध पुरुष थे। सचमुच 
वे मस्तराम ही थे । न शरीरका पता रहता था, न 
संसारका । धोर शीतमें रात्रिकों खुले आकाशरमें नंगे 
बैठ गये तो बैठे ही हैं; नदीमें उतर गये स्नान करने 
तो वहीं खड़े हो गये। गर्मीमें धूपमें बैठ गये तो 
उठनेका ध्यान ही नहीं। किसीने स्मरण कराकर 
भोजन नहीं कराया तो दो दिन भोजनका द्वी स्मरण 
नहीं | 

किसीने शाल या दुशाछा शरीरपर डाल दिया तो 
पड़ा है, किसीने रेशमी वद्ध॒ पहना दिया तो पढ़ने 
हैं | जहाँ वत्र गिर गये, उठाता कौन है; आप फिर 
दिगम्बर | भोजन करने बेठे और कोई रोके नहीं तो 
बराबर मुखमें डालते ही जाते हैं | दाल पीना आरम्भ 
किया तो उसे ही पी डाला; रोटी या चाबल--जो हाथमें 
आया, उदरस्थ हो गया | कमी चटनी या शाकका ही 
ग्रास सही, फर्म छिलके और बीज हुए तो वे भी 
पेटमें चले गये । 

किसीने तंग करनेके लिये गोबर देकर छानेको 
कड्ढा तो उसे भी छा लिया, किसीने गाँजेकी चिझम 
दी तो दम. छुम लिया, किसीने भंग दी तो उसे भी 


' सुसथा ७ | | 


मीज़-मीठा उप, कड़का-कद़वा थू 


१ ७छ ३ 
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गये । सुराका प्याछा और दूध उग्हें समान थे । 
उन्हें स्वय॑ पता ही न था कि शरीरसे क्‍या हो रहां है। 
दूसरोंने जेसी प्रेरणा की, वह हो गया। किसी मी 
बाह्य क्रियाक्य उनपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता था। वे 
अपने-आपमें सदा मस्त रहते थे | प्रत्येक दशामें 
प्रसन थे । 

मस्तरामजीका कोई दैनिक कृत्य तो था ही नहीं। 
जहाँ बैठे रहते वहीं आवश्यकता होनेपर मल-मृत्र त्याग 
देते । नहीं करते तो महीनों स्नान न करते और जलतें 
उतरते तो निकलना ही भूल जाते । जिस सर्दामें जलू- 
को द्वाथ लगाते इृदय कॉँपता था, उसीमें वे नदीके 
शीतल जल्में दिनभर पड़े रहते। बहुत पुकारनेपर 
सन्ध्याको निकलते । गर्मामें चार महीनेभर मनमें नहीं 
आया तो स्नानका नाम न लिया । उन्हें जाड़ा, गर्भी, 
वर्षा-सब एक-से थे । 

कोई किसी कामको रोकता तो या तो छोड़ देते, 
या कद्दते “अरे देखने तो दे कि इसमें कया सुख है |! 
सर्दाके स्नानमें लोगोंने जलसे निकलनेको कद्ठा तो 
कहने लगे “स्नानका मज्ञा ले रहा हूँ।” गर्मामें स्नान 
करनेको कहनेपर बोल पड़े “मैंने गधा थोड़े ही छुआ 
है ।” मनमें आता तो दूधको भी अखीकार कर देते, 
और नहीं तो बिजया भी पी लेते | 

यह प्रसिद्ध था कि मस्तराम बाबा जिसे जो कंढ़ 
देते हैं, वह हो जाता है। नाना प्रकारकी कामनाओंसे 
लोग आते । बाबा किसीको कुछ कहते तो थे नहीं, 
पर वे लोग बाबत्राकी सेवा करते और स्वभावतः उनके 
मुखसे निकले शब्दोंका श्रद्धाके अनुसार अर्थ कर लेते । 
उनके विश्वासके अनुसार उन्हें फल भी द्वोता या। 
फहुत: बाबाके यहाँ बहुत मीड़ रहने लगी। उपहारोंका 
बाहुल्‍य हो गया । 

(३) 
जहाँ गुड़ होगा, वहाँ चींटे पहुँचेगे ही। बाबाके 


पास बेकार जाने-उड़ानेबाझोंकी मण्डलियोँ एकत्र हो 
गयीं । सच्चे भक्त एवं साधु तो एक-दो दी आये, पर 
केवल दम खागानेवालोंकी जमात जुट गयी। इनमें 
अधिकांश चलते पुर्ज मी थे | इन लोगेंने उपड्डारमें 
आनेषाली वस्तुओंका संग्रह आरम्म किया । अपने 
मोगकी सामग्री प्रस्तुत करने छंगे | 


बाबाको क्‍या पता कि कौन क्‍या कर रहा है। 
आनेवाले श्रद्धालु भक्तोने इन लोगोंको बाबाका सेत्रक, 
शिष्य तथा भक्त समझा | ये लोग अपने-आप बाबा और 
आगन्तुक भक्तोंके बीचमें मध्यस्थ बन बैठे । आबाके 
नामपर अपनी आवश्यकताओोंकी माँग होने छगी। “बाबा- 
के लिये दूध चाहिये, गाँजा नहीं रहा, सबेरे बाबाको 
भंगकी आवश्यकता होती है, थोड़े रेशमी वश्र चाहिये | 
बाबाने इतने कम्बलोंकी आज्ञा दी है, इतना साधुर्थोको 
दान करो तो तुम्हारा कार्य सफल होगा-यह कहा है।! 


इस प्रकार बाबाके नामपर प्रपन्च॒ बढ़ने छगा | 
खूब बढ़ा-चढ़ाकर बाबाके नित्य नये चमत्कारोंका ये 
लोग वर्णन भी. करते थे | प्रकट रीतिसे ये अपनेको 
बाबाका परम भक्त बतलाते थे और उनके प्रति तनिक 
भी उपेक्षा प्रकट करनेवालेसे झगड़ा करनेको उचद्यत हो 
जाते थे । श्रद्धालु लोग इनकी बातोंपर विश्वास करते थे। 
इनकी माँगोंको पूर्ण करते थे । 


इन बनावटी सेवकोंके मारे बाबाके पास हर एक 
व्यक्ति पहुँच भी नहीं सकता था| बाबातक पहुँचनेके 
लिये इन्हें प्रसन्न करना ही पड़ता था | इनके व्यूहकों 
तोड़कर वद्राँतक पहुँचना सरलऊ नहीं था । कोई पहुँच 
भी गया तो ये उसे बाबाके सामने ही कुछ बद्धनेसे 
रोक देते थे। भावश्यकता पड़नेपर चले जानेंको कहते 
तथा डॉटते भी थे | बाबा मना भी करते तो उनकी 
बातोंकी उपेक्षा कर जाते | 


बाबाको इन ग्रपश्नोसे क्या मतल्य ! उन्हें इन सब - 


शघएए | 


- कल्याण 


[खगरक 





बालोंका पता भी नहीं लगता था । जिसे शरीरका ही फ्ता वबाबाने देखा कि एक श्रपतच जूटी पत्तछोंका अमन टोकरेमें 


नहीं, वह छढ-कपटको क्‍या स्रमहे ? बाबाका व्यवहार 
बूर्पवत्‌ चलता रहा । शिष्य लछोगोके सामने तो उनकी 
बूजा करते और पीछे उन्हें जल देनेका भी ध्यान नहीं 
रुखते थे | बाबाको तो मान-क्षपमान एक-से ग्रतीत दोते 
ये | इनमें दो-चार अष्छे भी थे | उन्हें बढ़ी कठिनाई 
डठानी पड़ती थी | वे चुपचाप अपनी आवश्यक सामग्री 
कछेकर एक कोनेमें पढ़े मजन-पूजन किया करते। उन्हें कोई 
आनता भी न था। उनके इस पूजा-पाठमें भी उनके साथी 
विन्न ढाख्ते | सदा उन्हें मगा देनेकी चेष्ठामें रहते । 
(४) 

एक दिन मनमें आयी, बाबा उठे और एक ओर 
आल दिये । जितने श्रद्धा लोग साथ थे, संग हो लिये। 
शाश्रमके सव छोग भी चले | ये सेवक कुछ साथ लेना 
भूल गये । उन्होंने सोचा 'बाबा किसी गाँवमें चलेंगे, 
जाज वहीं माल उड़ेगा !! पर बाबाने थोड़ी दूर चलकर 
ही मार्ग बदल दिया, वे गंगाजीकी रेतीमेंसे चलने लगे। 

सबेरेसे चलते-चछते तीसरा पहर हो गया, पर 
बाबा बैठनेका नाम नहीं लेते थे । जब 'कोई बैठनेक्वे 
कहता तो क्ट देते “आज चलनेका मुहूर्त है ।!” सबने 
इठ किया, दुराग्रह् किया; पर वे न माने | आज उनपर 
कोई धुन सवार थी। सेतकोने बढाने बनाकर लौटना 
आहा, पर उन्हें साथ आनेके लिये बाबाने बार-बार 
श्पष्ट निर्देश क्या | बाइरके छोग साथ थे, अत: सबके 
सामने बायाकी आह्लाकी मर्यादा भी रखनी थी। संकोच- 
के मारे वे छौठ मी न सके । मनमें तो बाबाको मला- 
बझुस कह दी रहे थे | 

ब्यासके मारे मुख सूख गया था, भूखों दम निकल 
आ रहा था, न तो एक चिलम तम्बाकू मिल ्रौर न 
एक प्याठा भंग | शरीर थककर चूर द्वो रद्दा था । 
सहसा बाबा एक गाँवकी भोर मुढ़े । थोड़ी आशा हुई, 
पर व्यर्थ । गाँव क्या था, स्वपचोंके कुछ झोंपड़े थे । 


घुखा रहा है । वहाँ जाकर उसमेंसे एक प्रास उठाकर 
मुखमें डा लिया । मूखे सेवकॉको एक बहाता हाथ 
आ गया | “जब युरु ही ऐसा करने लगे तो सेवक पीछे 
क्यों रहें !? वे छोग पूरे टोकरेका अन्न चट कर गये । 
भूखकी तीज्रतामें विचार नष्ट द्वो चुका था| बाबा आगे 
बढ़े और थोड़ी दूरपर जो कछारकी दूकान थी, उसमें 
घुस गये । सबके देखते-देखते तादीका एक प्याझा 
बढ़ा गये | सेवकोंने सोचा चछो, आज यही नशा 
सही । उन्होंने भी बाबाका अनुसरण किया । 

बाबाने दोनों बार बड़ी तीक्ण दष्टिसे उन छोगोंकी 
जोर देखा | कोई भी बाबाकी इस दृष्टिका अर्थ न समझ 
सका । बाबाके साथ जो दूसरे श्रद्धाडु गृहस्थ आये थे, 
वे कैसे इस भोजन-पानमें सम्मिलित होते ! उनके 
अतिरिक्त जो आश्रमके कुछ पूजा-पाठ करनेवाले मक्त 
थे, वे भी तटस्थ ही रहे | उन्होंने भी इन कृत्योंमें भाग 
नहीं लिया | 

कुम्हारने बर्तन पकनेके लिये लगा रकक्‍खे थे, 
अग्निका स्तप दहक रद्दा था । बाबा दौढ़कर उस 
ज्वालपुक्नके ऊपर बैठ गये। सबने शआाश्थर्यसे देखा, 
वे बड़े-बड़े अंगारे मुखमें ढाल रहे हैं। बाबाने सेवकों- 
को डॉटकर कद्हा-आओ, इस अरुण फलका भी स्काद 
लो | उन लोगोंने हाथ जोड़कर कृत्रिम नम्नतासे कद़ा 
“मला, हम तुच्छ लोग आपकी समता कर सकते हैं !? 

बाबा अग्रिसे बाहर निकल आये | उन्होंने कहा, 
“व्रपचके अज्न तथा ताड़ीमें तो तुम मेरी समता कर 
सकते हो और यहाँ तुष्छ जीव हो गये ! “मीठा-मीज 
गप और कड़वा-कड़वा थू |! जाओ, तुम सब तो श्रष्ट 
हो ।” बाबाने उन सालिक भक्तोंको इृदयसे झुगाते हुए 
कड़ा; 'सचमुच तुमने ही धर्मके तत्तको समझा है। 
तुम्दहीं मेरे वास्तविक अनुयायी हो |! 

बाबाके नामपर दोनों प्रकारके छोगोंने सम्प्रदाय 
चलाये । एक तो सात्विक हैं और दूसरे दूसरोके 
अनुरूप | 


“>अकंकॉफिता 


. प्रकाशकी खोजमें ईश्वरान॒भ्रति 


( महात्मा ठारूस्टाय ) 


तार्किक झ्ानके श्रमकी चेतनाने मेरी ब्यर्थके 
युक्तिवाद या विवादके प्रकोमनसे छुड़ानेमें सहायता 
की । यह विश्वास कि सत्यका ज्ञान तदनुकूल आचरण- 
से ही हो सकता है, मेरे अंदर अपनी जीवन-विधिके 
ओऔचित्य और सचाईमें सन्देह पैदा करनेका कारण 
हुआ; लेकिन मेरी रक्षा केवल इस कारण सम्भव 
हुई कि में अपने अलग-अछग रहने और अपनेको 
एक विशिष्ट वर्गका मान लेनेके भावको छोड़ सका 
और देद्वातके लोगों, मेहनत-मजदूरी करनेवालके 
वास्तविक जीवनको देख सका तथा यह समझ सका 
कि केवल यही सद्था जीवन है। मैंने समझ लिया 
कि यदि मैं जीवन और उसके अर्थ या प्रयोजनको 
समझना चाहूँ तो मुस्ते परानजीवीकी नहीं बल्कि 
सद्यी जिंदगी बितानी चाहिये और सच्ठी मानवताने 
जीवनको जो अर्थ प्रदान किया है, उसे प्रहण करना 
और अपनेको उस जीवनमें निमन्न करके उसको 
पहचानना चाहिये । 


उस जमानेमें मेरे ऊपर जो गुजरी, उसकी दास्तान 
यों है| पूरे साउठभरतक जब अश्रतिक्षण मेरे मनमें 
यह प्रश्न उठता या कि क्यों न में गोढी या फाँसीकी 
रसीसे सारे भ्रगड़ेका खात्मा कर दूँ, तमी डन 
विचारधाराओंके साथ-साथ ( बिनका ऊपर मेंने 
जिक्र किया है ) मेरा हृदय एक वेदनामयी अनुभूतिसे 
दब रहा क्ा। इसे में ईस्रकी खोजके सिषा गौर 
कुछ बढ़नेमें असमर्थ हूँ। 


मैं कढना चाहता हूँ कि ईश्वरवी इस खोजमें 
तर्वा नहीं, अजुभूति थी । स्थोंकि यह खोज मेरे 


विचार-प्रवाहसे नहीं पैदा हुई थी ( उसमें तो इसका 
प्रत्यक्ष विरोध था ), बल्कि हृदयसे लद्भूत हुई थी । 
यह किसी बन्लञात प्रदेशमें अनाथ और हकले पढ़ 
जाने और किसीसे सह्ायता पानेकी आशाकी 
माचना थी। 


यद्यपि मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वरके अस्तिववको 
सिद्ध करना असम्भव है ( कांटने दिखा दिया था 
और में उसकी बातको समझता भी या कि उसे 
सिद्ध या प्रमाणित नहीं किया जा सकता ) फिर 
भी मैं इंश्वरकी प्राप्तिकी चेष्टामें छगा रहा | मैंने जाशा 
रक्‍्खी कि वह मुझे प्राप्त होगा और पुराने खमावक्‍श 
उस ईश्वरके प्रति प्रारथा और विनय करता रहा, 
जिसकी मुझे खोज थी पर मनिसे अभीतक मैंने पाया 
नथा। कांट और शॉपेनहारने जिन तकॉँके द्वारा 
ईश्वके अस्तित्वको प्रमाणित करना असम्मव बताथा 
था, उन सबपर में मनमें विचार करने लगा; मैंने 
उनकी जाँच झुरू की और उनका खण्डन करने 
लगा । मैंने अपने तई कह्दा कि 'कारण” या हेतु कार 
एवं देशकी भाँति कोई वस्तु नहीं है । यदि 
मेरा अस्तित्व है तो इसका कोई कारण अक्श्य दोष 
ओर फिर इन कारणोंका भी कोई कारण होगा । और 
सबका जो प्रथम या मूल कारण है, उसे ही छोगोने 
पूंश्वर कहा है। में इस विचारपर रुका और अपनी 
सारी शक्तिके साथ उस भादि कारणकी सत्ताको 
अनुभव करनेकी कोझिश की | और ज्यों ही मैंने 
खीकार किया कि कोई ऐसी शक्ति अतश्य है, जिसके 


त 


बचें में हूँ, व्यों ही मैंने अनुमब किया कि अब मेरे 
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डछिये जीना सम्मब है। लेकिन फिर मैंने अपनेसे 


. अश्व क्यि--“वह कारण या शक्ति क्या है? उसका 
'विन्तन मुझ्ते किस प्रकार करना चाहिये ? उस 
शक्तिके साथ, जिसे मैं ईश्वर बहुता हूँ, मेरा सम्बन्ध 
क्या है ?” इन सवालोंका मुझे वही पूर्वपरिचित उत्तर 
मिला-वह स्रश्ठा और पालक है।! इस उत्तरसे 
मुझ्चे सन्‍्तोष नहीं हुआ और मैंने अनुभव किया कि 
जिस चीजकी मुझे अपने जीवनके लिये आवश्यकता 
है, उसे में अपने अंदर-ढी-अंदर खो रहा हूँ । में डर 
गया और जिस ईश्वरकी खोजमें में था, उसीसे प्रार्थना 
करने लगा कि वह मेरी सहायता करे | लेकिन मैं 
जितनी द्वी प्रार्थना करता था, उतना ही मुझे यह 
स्पष्ट होता गया कि “वह! मरी नहीं सुनता तथा 
और कोई ऐसा है नहीं, जिसके सामने में अपनी 
पुकर करूँ। तब हृदयकी गहरी निराशाके साथ 
मैंने कह्ठा--“प्रभो ! मुझ्पर कृपा करो, मेरी रक्षा 
करो | है नाथ ! मुझे ज्ञान दो। परन्तु किसीने 
मुझ्रपर कृपा नहीं की और मैं अनुभव करने लगा 
कि मेरे जीवनकी गति रुक रही है । 


लेकिन हर तरफसे टकराकर बार-बार में इस 
नतीजेपर पहुँचता कि बिना किसी कारण या हेतु या 
अयोजनके इस संसारमें मेश आगमन सम्भव नहीं 
है; मैं पक्षीके उस बच्चेकी तरद नहीं हो सकता 
जो यकायक अपने धोसलेसे नीचे गिर पड़ा हो। 
ओर यदि मैं मान भी ढेँ कि बात ऐसी ही है और 
मैं पीठके बल लंबी घासोंपर पड़ा हुआ चीख रहा 
हूँ, तब भी तो में चीखता इसीलिये हूँ कि मैं जानता 
हैँ कि एक माँने मुझे अपने पेटमें बढ़ाया, सेया, 
जन्म दिया और चारा चुगा-चुगाकर मुझे बड़ा 
किया है. तथा यह मुझे प्यार करती है| तब वह-... 
वह माँ कहाँ है ! अगर मुझे त्याग दिया गया है तो 
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वह कौन है, जिसने मुझे त्यागा है! मैं अपनेसे 
यह बात छिपा नहीं सकता कि किसी-न-किसीनें 
मुप्ते जन्म दिया, पाल और मुझे प्रेम किया है | तब 
वह “कोई! कौन है?! फिर वही उत्तर-*ईश्वर! ! 
तब वह मेरी छोज, मेरी निराशा और मेरे संघर्षको 
देख रहा है । 


तब मैंने अपने मनमें कहा--५उसका अस्तित्व 
है । इसे खीकार करनेके ध्षणभरमें ही मेरे अंदर 
जीवन जाग उठा और मुझे जीवनके आनन्द और 
सम्भवनीयताका अनुमत्र हुआ | पर फिर वही बात 
हुई; ईश्वरके अस्तित्वकी इस खीकृतिके बाद फिर मैं 
उसके साथ अपने सम्बन्धका पता लगाने चला''''*** 
बस, वह जगत्‌ और ईश्वर मेरी आँखोंके सामने ही 
बर्फके टुकड़ेकी तरह पिघलकर बढ गया; उसका 
कोई चिह् नहीं रह गया; और फिर मेरे अंदर 
जीवनका वद्ध स्रोत सूख गया। निराशासे मेरा मन 
भर गया और मैंने अनुभत्र किया कि सित्रा अपना 
अन्त कर डालनेके अब मैं और कुछ नहीं कर सकता 
ओर सबसे बुरी बात तो यह्द थी कि मैं अनुभव करता 
था कि में अपनी हत्या भी नहीं कर सकता | 


केत्रल दो या तीन बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार 
मेरी यही दशा हुई--पहले आनन्द एवं उल्लास और 
फिर जीवनकी असम्मवनीयताकी चेतना ओर निराशा | 


मुप्ते याद है, वसन्‍्तके आरम्भके दिन थे | मैं 
बनमें अकेला चुपचाप बैठा उसकी घ्यनि घुन रहा 
था | जैसा कि मैंने बराबर पिछले तीन वर्षो्मे किया 
या, उसी विषयपर मैं ध्यान लगाकर सोच रहा था | 
में पुनः: ईश्वरकी खोजमें था । 


मैंने झुँम्चलांकर अपनेसे कड्ठा---'अच्छा, मान 


संख्या ७ थ 


१७५४७ 


' शी टली गत फल जल मर कल शत जि कल लिसस रद जल नकद लक मत पलक कक जेट कल कप नसी 


कल्पनाके बाहरकी वस्तु दो और मेरे सम्पूर्ण जीबन- 
' की तरइ वास्तविक हो। ढसका अस्तित्व नहीं है 
. और कोई चमत्कार उसके अस्तित्वको प्रमाणित नहीं 
कर सकते । क्योंकि चमत्कार तो मेरी ही कल्पनाके 
अन्तर्गत हैं; फिर वे चुद्धिग्राद्म भी नहीं हैं | 
“लेकिन जिस ईश्वरकी मैं खोज करता हूँ, उसके 
प्रति मेरा यह. अन्‍्तर्बोध, मेरी यह अन्तर्घारणा ? यह 
अन्तर्बोध कहाँसे आया ?” बस, यह सोचते ही 
फिर मेरा अन्तसू जीवनकी आनन्दमयी लहरोंसे भर 
गया । मेरे चतुदिक्‌ जो कुछ था, सब जीवनसे पूर्ण 
ओर सार्थक हो उठा। लेकिन मेरा यद्द आनन्द 
अधिक समयतक स्थिर न रह सका | मेरा मन फिर 
अपनी उघेड़-बुनमें लग गया | 
मैंने अपने मनमें कहा--ईश्वरकी धारणा तो 
ईश्वर नहीं है | धारणा तो वह्द चीज है, जो मेरे ही 
अंदर जन्म लेती है। ईश्वरकी धारणा तो एक ऐसी 
चीज है, जिसे हम अपने अंदर बना सकते या बननेसे 
रोक सकते हैं | यह तो वह चीज नहीं हैं, जिसकी 
खोजमें मैं हूँ। में तो उस चीजकी खोज कर रहद्दा 
हूँ, जिसके विना जीवन सम्भव ही न हो |! बस, 
फिर मेरे बाहर-भीतर जो कुछ था, मानों सब निर्जीव 
होने लगा और फिर मेरे मनमें अपनेकों ख़त्म कर 
देनेकी इच्छा पैदा हुई । 
किन्तु तब मैंने अपनी नज़र अपनेपर और मेरे 
अंदर जो कुछ चर रहा था, उसपर डाली और 
जीवनकी गतिके बंद दोने और फिर ग्रफुछता तथा 
स्फूर्तिका प्रधाह जारी होनेकी उन क्रियाओंका स्मरण 
किया, जो मेरे अंदर सैकड़ों बार धटित हो चुकी थीं। 
मुश्ते याद आया कि मुझमें सिफ तमीतक जीवनकी 
अनुभूति हुई है जब-जब मैंने ईश्वरमें विश्वास रखा 
है। जो बात पहले थी, वही अब भी है; जीनेके लिये 
मुस्ते सिफे रखरके अस्तिलरके निश्चययकी जरूरत है; 


और अ्यों ही मैं उसे भूछता हूँ या उसमें अविश्वास 
करता हूँ, तयों ही मेरी मृत्यु निश्चित है । 


तब स्छरर्ति और मृत्युके ये अनुमग्र क्या हैं ? जब 
ईश्वरके अस्तत्वमें मेरे विश्वासका लोप हो जाता है, 
तब मानो मेरी जीवन-शक्तिका अन्त द्वो जाता है; तब 
मैं अपनेको जीता हुआ नहीं मदसूस करता । अगर 
मेरे अंदर उसे पानेकी एक घुँघली-सी आशा न होती 
तो अबतक कमी में अपनी दृत्या कर चुका होता। 
अपनेको सचमुच जीता हुआ तो मैं तमीतक अनुभव 
करता हूँ, जबतक मुझे “उस”की अनुभूति द्वोती रहती है 
ओर मुझे उसकी खोज रहती है। “तुम और क्या 
खोजते हो ?” मेरे अंदर एक आवाज़ हुई। ध्यदी वह 
है | 'वह! वह हैं जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। 
ईश्वरको जानना और जीवित रहना एक द्वी बात है | 
ईश्वर ही जीवन है ।! 

(ईश्ववकी खोज करते हुए जिओ, तब तुम्हारा 
जीवन ईश्वरद्दीन न होगा |! तब मेरे अंदर और बाहर 
जो कुछ था, सब्र प्रकाशसे पूर्ण हो उठा और उस 
प्रकाशने फिर मुझे परित्याग नहीं किया | 

इस प्रकार में आत्महत्यासे बच गया | यह में नहीं 
कद्ट सकता कि कब और कैसे यह परिवर्तन हुआ | 
जैसे धीरे-धीरे मेरे अंदरकी जीक्न-शक्ति नष्ट हो गयी 
थी और मेरे लिये जीना असम्भव हो उठ या, जीवन- 
व्ही गति बंद ड्ो गयी थी और मुझे आत्मद्वत्या बरनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होती थी, उसी तरद्द धीरे-धीरे मेरे 
अंदर जीवन-शक्तिका प्रत्यागमन हुआ |" 


मैं पुन: उसी अवस्था पहुँच गया, जो बचपन 
ओर किशोरावस्थाके प्रारम्मिक दिनोंमें थी। पुनः मेरे 
इृदयमें उस सहझल्प-शक्ति (ईश्वरेष्छ ) के अंदर 
विश्वास हुआ जिसने मुझे उत्पन्त किया और जो मुझसे 
कुछ आशा रखती है। में पुनः इस विश्वासपर पहुँचा 


द ह हप३८ 


.[ भक्ता १४: 


य्य्ल्च्य्द्य्दि््ल्ल्स्स्ल्पस्स्स्ल्ल््य्स्ट्य्ट्स्स्स्ल्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल््स्ल्स्ल्य्स्स्स्स्ल्स्ल्च्स्ल्ल््स्ल्ट्लिल्ल्टननललटामलसम2णपञाजटलमटलटतलम तल णरलटाललालकाल, 


कि मेरे जीवनका प्रधान और एकमात्र उद्देश्य पहलेसे 
अभिक अच्छा होना भर्यात्‌ ईश्वरेष्छके अनुकूल जीवन 
व्यतीत करना है |: मतलब यह कि में इंश्वरमें, 
नैतिक पूर्णतामें और जीवनके प्रयोजनकी परम्परामें 
विश्वास करने लगा | दोनों अवस्थाओंमें अन्तर इतना 
ही था कि उस समय ये सब बातें बिना ज्ञानके खीकार 
किये हुए था, किन्तु अब मैं जान गया था कि इसके 
बिना मेरा जीवन ही असम्मत्र है। 

मुश्नपर जो बीती, चद्द कुछ इस तरइकी बात थी | 
मैं एक नावमें ( मुझ्ते याद नहीं है कब ) चढ़ा दिया 
गया और किसी भन्लात किनारेसे धक्का देकर नदीकी 
शोर बढ़ा दिया गया; दूसरे किनारेकी तरफ़ इशारा 
करके गन्तव्य स्थानका एक घुँघला-सा आमास मुझे दे 
दिया गया और मेरे अनम्यस्त हार्थोमें डाँड पकड़ा 
देनेके बाद लोगोंने मुझे अकेले छोड़ दिया | मैंने अपनी 
शक्तिभर खेकर नावको आगे बढ़ाया; लेकिन ज्यों-म्यों 
मैं मध्यणाराकी ओर बढ़ा, त्यों-स्यों प्रवाद्द तीत्र होता 
गया और वद्द बार-बार मुझे मेरे लक्ष्ससे दूर बहा 
ले जाने लगा | अपनी तरद्द मैंने और भी बहुत-से 
लोगोंको धारामें बह जाते देखा | कुछ ऐसे नाविक थे, 
जो बराबर खेते भी जा रहे थे; दूसरे कुछ ऐसे थे, 
जिन्होंने अपनी पतवार डाल दी थी। वहाँ मैंने 
शादमियोंसे मरी हुई अनेक बड़ी-बड़ी नावें देखीं। 
कुछ घारासे संघर्ष करती थीं; कुछने उसके आगे 
आत्मसमर्पण कर दिया था । जितना ही आगे मैं बढ़ता 
गया, उतना ही मेरा ध्यान अपनी दिशा भूलकर धारा- 
थी भोर बहे जाते हुए लोगोंकी ओर अधिकाधिक आकार्थित 
होता गया और उतना ही में अपना मार्ग और छक्ष्य, 
जिधर जानेका संकेत मुझे किया गया था, भूलता गया। 
ठीक मध्यधारामें, जहाजों और नावोंकी उस भीबमें 
जिन्हें घारा बहाये लिये जा री थी, में अपनी दिशा 


बिल्कुल भूछ गया और मैंने भी अपनी पतबार ढाऊ 
दी। भेरे करों तरफ़ इँसते और उछास मनाते हुए. 
वे सब खोग थे, जो धाराके साथ घहे जा रहे थे; 
वे सब छोग मुझ्ते तथा एक-दूसरेको यह विश्वास 
दिला रहे थे कि और किसी दिशामें जाना सम्मव 
नहीं है। मैंने उनका विश्वास कर लिया और 
उनके साथ बहने लगा | बहुत दूरतक बहता हुआ 
अछा गया--इतनी दूरतक कि मुझे नदीकी तीज 
घाराओके गिरनेका जोरदार शब्द झुनायी पढ़ने लगा 
और मैंने समझ लिया कि अब मेरा नाश निश्चित है । 
मैंने उत्त प्रपातमें नायोंको टुकड़े-टुकढ़े होते देखा। 
मैंने अपना होश-इवास दुरुस्त करनेकी चेश्ठ की। 
एक अर्सेसे में यह समझनेमें असमर्थ था कि मेरे साथ 
क्या घटनाएँ घटित हुई हैं। मुझे अपने सामने सित्रा 
उस बिनाशके और कुछ दिखलायी न देता था, जिसकी 
ओर मैं तेज्ीसे बहता चला जा रह्ा था और जिसका 
भय मेरे ग्राणोंमें समा गया था । मुझे कहीं रक्षा- 
का कोई स्थान दिखायी न पड़ता था और में 
नहीं जानता था कि मुझे क्‍या करना चाहिये। 
किन्तु जब मेंने पीछेकी ओर दृष्टि फेरी तो यह 
देखकर आश्चर्यचकित रद्द गया कि असंस्य नौकाएँ 
श्रमपूौवक लगातार धाराको काटकर बढ़ रही हैं. और 
तब मुझे किनारेका, डॉडोंका और अपनी दिशाका 
स्मरण आया और मैंने पीछे लौटकर और घाराकों 
चीरकर तटकी ओर बढ़नेमें अपनी शक्ति लगायी। 

यह तठ ईश्वर था; दिशा परम्परा थी; और तठकी 
ओर बढ़ने तथा ईश्वरसे मिलनेकी जो खतन्त्रता मुझे 
दी गयी थी, वही पतवार थी | इस प्रकार ईश्वरकी 
अनुभूति पाकर, जीकनकी शक्ति पुनः मेरे अंदर 
जाम्रत्‌ हुई ओर पुनः मैंने जीना आरम्म किया | 


-->-पर्थिशिकंयिटण- * 


( अनु» भीरामनाभ “सुमन! » 


इच्छा प्रवृत्तिको जननो है 


लेखक--भीमजमोहनजी मिह्टिर ) 


अपनी आदतोंपर गौर करनेका इमलोगोंको 
कोई ध्यान नहीं रहता । हमारे समस्त कार्य आदत- 
की प्रेरणासे दोते हैं| इसमें अच्छे और बुरे दोनों 
प्रकारके कार्य सम्मिल्ति हैं। वासनाके रहते हुए, 
खाहे हम उसपर विचार करें या न करें, कर्मके 
अनुसार उसका फल अवश्य होता है। जिस काममें 
हमारा मन ठग्ता है, चाहे चह अच्छा काम हो या 
बुरा, उसके करते हुए हमारा ध्यान उसके परिणामकी 
ओर नहीं जाता। इस समय फलकी इच्छा गुप्तरूपसे 
मनमें निहित रहती है। कार्यकी समाप्तिके पश्चात्‌ 
बासनायुक्त मन उसके फल अथवा परिणामकी विशेष 
उत्सुकतासे बाट जोहता है, लेकिन निन्दनीय कार्यकी 
समाप्तिप: फलकी कोई वाञ्छा नहीं करता । मेरे 
विचारसे तो वासनायुक्त कार्य--चाहे वे अच्छे हों या 
बुरे-सभी भपूर्ण हैं, अतएव त्याय्य हैं । 


बासनायुक्त मन ही कार्यकी पुनराइृत्ति करता है । 
इच्छेके वशीभूत होकर घुखकी छाल्सासे आारंबार 
किया हुआ कार्य कालान्‍्तरमें मनुष्यका स्वभाव बन 
जाता है | बादमें तो किसी कामकी आदत हो जानेसे 
मनुष्य अनायास ही वह काम करने लगता है। 
जआदतको अच्छाई और बुराईसे कोई सरोकार नहीं 
रहता | इन्द्रियोंके सुखकी छाल्सा सवमभावसे कार्य 
करा लेती है। यही कारण है कि आदतपर जिन्दगी- 
की बहुत कुछ बातें निर्भर करती हैं | बुरी आदत तो 
जराब है ही, लेकिन किसी अच्छे कामको करनेकी 
भी जब आदत पड़ जाती है तो उसके किये बिना 
बैन नहीं पड़ता । अतः आदत चाहे अच्छी हो या 
मुरी, बासनासे रहित होनेपर वह अन्चनख्प 
है और दुःखका मुख्य कारण है | कुछ अच्छी या जुरी 


बातोंकी आदत पड़ जानेसे बहुत-सी आकह्यकीय 
बातें, जिनका जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
गम्भीर विचारसे रहित हो जाती हैं । हमारी आदतें 
जीवनके मार्गमं रुकावट डालती हैं। ये इमें जो बसतु॒. 


जैसी है, उसे उसी दंगसे नहीं समझने या देखने . 


देती । आदतका यह चक्र हमें जीवनकी आवश्यकीय .. 
बातोंके जाननेसे बच जानेका एक बहाना सामने 
रख देता है। इससे सबसे बड़ा अनिष्ट यह होता 
है कि हमारी बहुत-सी समसस्‍्याएँ, जिनके कारण 
प्राणी अपनी वास्तविक दशाकों नह्ों समझ्न पाता, 
यों ही पड़ी रह जाती हैं । इससे बादमें दुःख होता 
है और जशान्ति भी | जीवन फीका हो जाता है, 
नैराश्य छा जाता है, लेकिन चैन फिर मी नहीं मिलता | 
मनकी चश्बल्तामें बासनाकी बांगडोर सदा ढीली 
रहा करती है | निराशाके घने बादलोंके अंदर हम 
भआशाके पिलमिलाते हुए प्रकाशकी छबिः देखना 
चाहते हैं । 


वर्षा-झतुके धने बादोंसे होकर कमी-कमी 
सूर्यरश्मियाँ क्रीडा करती हुई हमारे सम्मुख आती हैं 
ओर अपनी दिव्य ज्योतिके प्रकाशमें आनेका हमें निमन्‍्त्रण 
देती हैं | लेकिन ज्यों ही उनके खुखके ऑँचलमें 
बैठनेकी मैं चेष्ठा करता हूँ, वे हमें निराश कर अपने 
प्रियतम काले घने बादलोंके अह्डमें जा छिपती हैं । मैं 
देखता-का-देखता रद्द जाता हूँ, लेकिन उनका कहीं 
पता नहीं चलता । बादमें उनके प्रियतम कृष्ण मेघोंकी 
छबि मेरे नेत्रोके सामने रह जाती है। मैं उन्हींको 
निर्निमेष नेत्रोंसे देखता हूँ और मन-डी-मन यह जद 
करता हूँ कि शायद कमी मुझे इन मेघोंकी कृपासे . 
अपनी प्रेयसीके दर्शनका सौमाग्य प्राप्त दो जाय | 


१७०० 


' उसीकी कल्‍्पनामें, उसीकी प्रत्याशामें. मेरी 
आँखें मिचने रुगती हैं। थोड़ी दी देर बाद मैं घोर 
निद्ामें निमग्र हो जाता हूँ । बहुत देरतक मुझे होश 
नहीं रहता। इस प्रकार वर्षा-ऋतुमर घने मेषोके 
बीच सूर्यरश्मियोंकी यद्द क्रीडा होती रद्दती है । बहुत 
समय बाद जब मेरी आँखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ 
कि वे काले बादर अब नहीं हैं और मैं दिव्य प्रकाश- 
का जी भरकर दर्शन करता हूँ। मेरी दुनिया फिरसे 

: आरम्म होती है । 


घुखबी लालसासे प्रेरित होकर जितना हम जीवन- 
की बातोंको समझनेसे मार्गेगे, उतना ही हमारे अंदर 
अज्ञान बढ़ेगा और साथ-द्वी-साथ भय भी । सुख और 
भय दोनों सहोदर भाई हैं | सुखकी लाल्सामें पहलेकी 
उत्पन की हुई आदतोके बलूपर जीवनकी नयी समस्याओं- 
को भी हम दबा देना चाहते हैं। 


जब दुःख और अशान्ति बहुत बढ़ जाती हैं तो 
बुद्धि अपनी ढाल-तलवारके साथ आगे आती है, उसका 
विश्लेषण करती है, कारण तलाश करती है और 
किसी युक्तिसे समझौता करानेकी कोशिश करती है, 
ताकि उस समयका विद्रोह किसी प्रकार शान्त हो 
जाय | बुद्धिको अपनी सूझपर गर्व होता है और 
मनको भी सन्‍्तोष हो जाता है । तमसाच्छादित बुद्धि 
और मन अपने कौशल्से वास्तविक बातको सामने 
नहीं आने देते | सच्ची बातका सामना करनेमें उन्हें 
सदा भय माद्म होता है। बुद्धिके कौशलद्वारा बचाव- 
की वह युक्ति ही हमारी आदत बन जाती है । जीवनके 
दुःख और घुखकी नींव बराबर इढ़ होती जाती है | 


इन सबोके मूलमें भय है। इमें इसके ऋमको 
समझना चाहिये | समझसे हमारा अभिप्राय बुद्विकी 
सूझसे नहीं है । हमें उन सब बातोंका पूरा ज्ञान होना 
चाहिये जो कि जीवनमें नित्यप्रति घटित होती रहती 


कल्याण 
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हैं। नित्यप्रति क्या होता रहता है, इसे हमें मली 
प्रकार समझना चाहिये-लेकिन किसी बाह्य तक॑ अथवा 
प्रकरणसे नहीं | कार्यको समझनेसे इमारा यद्द अमिप्राय 
है कि उसके क्रममें हमारे सामने उसका सच्चा चित्र 
अछ्लित हो जाय । इसे जाननेके लिये मन्त्रकी भाँति 
हमें कोई काम नहीं करना चाहिये । किसी वस्तु- 
विशेषकी वास्तविकता तथा उसके अस्तित्वका सम्पूर्ण 
चित्र हमारे सामने होना चाहिये । 

जिन-जिन उपायोंद्वारा हम अपने भीतरकी बातोंको 
दबाते जाते हैं, उनके अन्तरालमें हमारी अन्तर्निहित 
गुप्त इच्छाएँ हैं, जो हमें किसी मुख्य अभिप्रेतकी 
ओर आकर्षित कर लेती हैं | इन सर्बोका हमें पता 
हो जाना चाहिये। घटनाओंके थपेड़ोंसे हमारी 
अब्ञाननिद्रा भग्न तो हो जाती है, लेकिन यही सब 
कुछ नहीं है | हमें जानना तो यह है कि किसकी 
सहायतासे भज्ञनका पह्टिया धूमा करता है। कौन- 
सी चीज पहियेमें धुरेका काम करती है, जिससे 
पहियेको जल्दी-जल्दी घूमनेमें सहायता मिलती है। 
दुःखके अवसरपर कोई बचत ढूँढ़ लेना तो केबल 
उस युक्तिकी सफलताका परिणाम है । इससे दुःखममें 
कोई कमी नहीं होती, बल्कि उसकी नींव मजबूत पड़ती 
जाती है। 

किसी घुरानी की हुई बातके दृष्टिकोणसे नयी 
बातोंको समझना या करना लोगोेंके विचारमें अनुभन्न 
कहलाता है । किसी नयी बात या कामको करनेके 
पूर्व लोग ऐसे प्राचीन अनुभवका आश्रय ग्रहण करते 
हैं ओर उसके आधारपर नयी बातोंका निर्णय करते 
हैं। लेकिन अनुभव सदा नवीन है। किसी पुरानी 
बातके आधारपर किसी नयी बातकी कल्पना असस्य 
है, वह तो केवल पुरानी बातोंको दोदराना या यों 
कट्ट सकते हैं कि पूर्वक॑ किये हुए अपूर्ण कार्यको 
पूर्ण करना रदता है | अधूरा काम या अनुभत्र बुद्धिकी 


इच्छा प्रहतिकी जननी है 


(्ष्ल्है हे 





. अपूर्णताका परिचायक है । प्राचीन अनुभवको 
 भयग्री बातोंके लिये आधाररूप समझना शभ्रान्तिसे 
छाली नहीं है। अनुभव तो बुद्धिकी पूर्णता और 
सजगता है | किसी प्राचीन आधारके आश्रित बननेसे 
यह बात नहीं होती, बल्कि सही बात तो यह है कि 
सजग बुद्ठिके द्वारा सदा पूर्ण कार्य हुआ करता है। 
उसे भूतकालके किसी अनुभवकी आवश्यकता नहीं 
होती | सजग बुद्धि सदा वर्तमानमें निवास करती हैं, 
वर्तमान ही उसके लिये सब कुछ है; क्योंकि बह किसी 
कामको भतिष्यके अनुभवके लिये अपूर्ण नहीं छोड़ती। 
किसी स्त्राथंके भावसे या अपनी किसी इच्छांकी 
पूर्तिके हेतु हम पुराने अनुभब्रोको आगे लाते हैं। ऐसे 
अनुमत॒तो हमारी पुरानी इष्छाको इढ़ करते हैं 
था उसे नष्ट करके नयी इच्छा उत्पन्न करते हैं। 
प्राचीन अनुभवके आधारपर किसी नये कार्यके करने- 
को लोग आन्तरिक प्रेरणा कड्ट दिया करते हैं | यह 
भी केवल मनका भ्रम और उसकी क्रीड़ा है, इच्छा- 
की पूर्तिके लिये एक युक्ति है । 
थुक्ति तो केबल सन्‍्तोष प्राप्त करने या सत्य बात- 
पर पर्दा छोड़ देनेके लिये होती है, जो कि आगामी 
जीवनमें रुकावबटका काम करती है और भयका निर्माण 
करती है | नवीन युक्ति अंदरके भयका परिणाम है 
और रक्षाके लिये किसी मार्गकी खोज है, जो कि 
कुछ नियमकी बातोंकों सामने रखकर अपने कार्यकी 
पुष्टि करती है। दो असझ् बातोंमें कहनेके लिये कुछ 
नहीं रहता । इच्छाकी पुष्टि हम चाहे जितनी जोरदार 
बातोंके आधारपर क्यों न करें, लेकिन वह गुप्त इच्छा 
और मभयका द्वी परिणाम है । 
कुछ लोगोंको तो अपनी इच्छा और भयका पता 
रहता है और वे उसे उचित प्रयासद्वारा समाप्त कर 
देनेकी चेष्टा भी करते हैं; लेकिन ऐसोंकी संख्या बहुत 
कम है। इन दोनों धातक बातोंकी जानकारी हो 


जानेके बाद भी अक्सर छोग़ सोया करते हैं। और 
यदि कभी कोई प्रयास किया भी तो उसके अनुचित . 
होनेसे ध्येयकी पूर्ति नहीं होती, अपितु उसके बलपर 
पुरानी इच्छाको नष्ट करके नवीन इच्छाकी सृष्टि की 
जाती है | बस, यही सदा होता रहता है । । 
किस उपाय, आदर्श और नियमकी सहायतासे 
हम उन्हें नष्ट कर दें---उसे जाननेके पहले हमें यह 
जानना चाहिये कि वह कौन-सी बलवती इच्छा है, 
जो इमें अपनी ओर उसकी पूर्तिके लिये खींच लेही 
है और उसके सम्पादनके लिये प्रेरित करती है | 
यह केवल बुद्धिद्वारा समझ लेनेकी बात नहीं है, क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता है और कहता है 
कि इन्द्रियोंका सुख हमें अपनी ओर आकर्षित कर 
लेता है। यह तृष्णा इतनी प्रबल होती है कि मन 
अनायास उनके सुखसम्पादनमें छग जाता है । दुःख- 
को समझना तो वह सत्य है, जिसका सम्बन्ध हमारे 
नित्यके जीवनमें प्रतिक्षणकी बातोंसे है । अर्थात्‌ यदि 
हमें रहनेका ढंग मादम हो जाय, यदि हम उसके लिये 
सब समय जाम्रतू हो जाये कि वह तृष्णा कैसे कार्य 
कराती है, तो बहुत सम्भव है कि एक दिन हमें उससे 
छुट्टी मिल जाय । इसलिये हम यह अपने दुःलोंसे 
समझ लें कि इसे उत्पन्न करनेवाली सुखकी इच्छा, मय 
और आशा है। अब हमें करना यह चाहिये कि जैसे 
हमने अपनी इच्छाओंके बलपर आदतोंका निर्माण किया 
है, वैसे ही धीरे-धीरे उचित प्रयासद्वारा उनका विच्छेद 
करें | इस लगनमें जितना वेग होगा, उतनी ही जल्दी 
कार्य होगा | कभी-कभी तो घंटों और मिन्टोंमे काम 
बन जाता है। असफलता होनेपर भी छागनमें कोई 
कमी न आयेगी । यदि हमारा काम इसमें सिर्फ यह... 
हो कि एक इच्छाको नष्ट करके दूसरी इच्छाकों लान '' 
देते रहें तो उसमें सदा रुकाबट आती रहेगी, जो हमें... 
जीवनके रहस्यको कभी न समझने देगी । ह 
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इच्छा भयको उत्पन्न करती है, भय इच्छाकों उत्पन्न 
. करता है; इसलिये जीवनकी समस्या और कठिनता 
सदा नबीन द्ठती हैं । ये दोनों हमें नयी-नयी आशा 
बैंधाती हैं | जिस समय कोई नया छुख सामने आता 
है, मनमें तुरन्त भयकी उत्पत्ति होती है और वह यह 
सोचने लगता है कि कहीं इसका अन्त न हो जाय । 

स प्रयासमें वह सामने और भी रुकावट खड़ी कर 
देता है| मनको भागनेके लिये जब कोई चारा नहीं 
रहता तो बुद्धि सजगता उत्पन्न करती है और जीवन- 
को सही रास्तेपर चलनेका मौका मिलता है | 


केवल बुद्विद्वारा इन्हें हठनेकी जबतक युक्ति सोची 
जायगी, तबतक हमारे सामने अवरोध है । भयसे 
छुटकारा पानेके लिये हम उसके रहस्यपर कभी विचार 
नहीं करते । बुद्रिद्वारा कोई युक्ति ही सोच लेते हैं, 
जिससे ऐसा माठम होने लगता है कि अब भयके , 


च्स्स्च्य्य्ख्ण्य्य्य्श्य्ण्य्श्ल्स्ल्य््स्स्चजड 
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डिये कोई स्थान नहीं रह गया है। इतना करनेसे उस 
समयके लिये बात टल जाती है। 

जीवनको समझनेके लिये इन युक्तियोंका कोई 
स्थान नहीं है, इनका कोई महत्त्व नहीं है | कृत्रिम 
प्रेमद्दारा भी हम इसका नाश नहीं कर सकते | इसका 
अन्त कर देनेके लिये केवह एक ही उपाय है और 
वह है जीवनके साथ सच्चा प्रेम | इस धारणाके उत्पन्न 
हो जानेसे हमें इसकी बातें समझमें आने लगेंगी | प्रेम 
किप्ती परिस्थितिको दबाने या नवीन इच्छाकों उत्पन्न 
करनेके लिये नहीं है और न है यह किसी वस्तु- 
विशेष या किसी व्यक्तिके प्रति । यह जीवनकी एक 
शुद्ध अवस्था है, जो सब प्रकारके राग-हेषसे रहित दे | 
यह किसी स्थितिपर विजय प्राप्त करनेके लिये भी नहीं 
है | जीवनकी यह पूर्णावस्था है, अतः सब प्रकारके 
भावोंसे रहित है। इसमें मेंपन अथवा अभिमानका 
नितान्त तिरोभाव है। 


->-ऑपफंरडश 


चूनरी पीली रँग, रेंगरेज़ ! 


( गीत ) 
चखूनरो पीली रॉग-रैंगरेज़ ! 


कोई 


कहता--हरी.रस्ंगाओ, 


हरे | हरे !! घरमे छा जाओ; 
कोई कहता-लाल रेंगा लो, 
अपना रुतबा रुप जगा ले; 


कोई 


कडता--काली संग. ले; 


काली काली करनी कर ले! 
ओ चूनरके रेंगनेवालो, 
पीछा प्रेम--रंग रेंग डालो; 
चमक उठे शुरूयदन हमारा--खिले पियाकी सेज ! 
खूनरी पीली रँँग, रेंगरेज़ !! 


--श्रीशिवनारायण वर्मा 





इस, संभय संसारमें सर्मत्र अशाम्ति-डी-अशान्ति दीज़ पढ़ती है। जहाँ देखिये क्यों एक ध्यक्ति' ह हैः 
दूसरे ब्यक्तिको, एक संभाज दूसरें समायको, एक जाति दूसरी जातिको, एक राह दूसरे सक्ूके, . | 
एक दे दूसरे देशको इड़प आनेकी ताक ऊय हुआ है। पशुता और दागवताका नह तामाभ हे. 


दो रहा है और मानवता पग-पगपर पददफ़ित हो रही है । कक, बुद्धि, समय और धमका देपधोस .. 2 


4 ्ंसके दी कायोंमें हो रहा है। जो शक्ति एक दूसरेकी सेवा-सहायतामें जर्च होकर छुस और हे 
:. झाम्तिका कारण बन सकती है, वदद एक.दूसरेको नीचा दिखनेमें, पददकित करनेमें व्यय हो रही है. 


योरोपमें और एशियाके पूर्व मांगमें युद्धकी बिभीषिकासे प्रजा. पीड़ित हो रही है तो कहीं बढ़, महामारी 


और मूकम्प आदि देवी विपतियोंसे मनुभ्योका संहार हो रहा है। जी हालमें तुर्कामे प्रझयकरी 75 


भूकम्प हुआ, जिससे दजारों मनुष्य कुछ डी क्षणोर्मि मर गये और करोढ़ोंकी सम्पत्ति नह हो गयी 


प्राचीनकारमें भी विश्वपर ऐसे सहुटके अवसर जाये हैं। हमारे ऋषि-मुनियों तथा संठ- 
महात्माओंने डंकेकी चोट बतराया है कि सामूहिक ईश्वरप्राथना, भगमश्तामका जप-कीर्तन, याठ- 


आदि भगवतसम्बन्धी कार्योंसे दीं जंतूमें चुल, शान्ति और प्रेमकी दृष्टि होती है और हंस 


दिव्य वृष्टिमं जगदका समस्त पाप घुरू जांता है, सारी अशाम्ति, सारे पैर-विरोध बह जाते हैं । 


उन्हीं संत-मदात्माओोकी दिव्य वाणीकर अनुसरण करते हुए ऐसा विचार किया गया है कि 
जागामी जैत्र शुक्ता १ से चैत्र शुक्र ९ तक ( अर्थात्‌ ८ अग्रेकढ्से १६ अप्रैठतक ) “कल्याण” के 


पाठ्क-पाठिकाओंद्वारा श्रीरामचरितमानसके सवा झल पारायणोंका आयोजन किया जाय | कार्य है... 
भी बहुत आसान । भगवानकी देयासे इस समय “ज्र्याण” के फ्वास इजारसे ऊपर प्राइक हैं. | 





और हमारा यद्द दृढ़ विश्वास है कि इमारे समी पाठक इस भगरत्कार्यमें सहर्ष माग केना चारदेखे। 
बढ़े भाग्यसे ऐसे पुण्य अनुष्ानका अक्सर जाता है। यदि 'कल्पाञ'का प्रस्पेक प्रहक उक्त समयमें, 
रामायणका एक पूरा फ़ठ करनेका सहूल्प कर छे कोर अपने परिवार तथा मित्रवर्गनेंसे कम-से-कम 
दो साथियोंको और सम्मिलित कर छे तो यह कार्य सहजदीमें हो सकता है। बढनेकी भावपकता 
नहीं कि श्रोरामचरितमानस एक आशोर्वादात्मक प्रस्थ है और उसका ग्स्येक पौद्ष एक-एक मन्त्र हैं 


है . सका उसके पाठसे जगतसरका और फठ करनेबरोेका महान्‌ कल्याण होगा । 


जो छोग इस पारायमरूप खा्याय-यहतें सम्मिकित हों, वे कृपया निश्नलिख्धित पतेत्े सक्षम 
है मेजनेकी अवश्य कृपा करें । पाठके लिये नियम वही हैं जो कल्याण! के पांचवें बडडमें दिये बे हैं । 
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कामनाका नाश ही मुक्ति है। 
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इस जगतमें एक ही वन्धन है, वह है कामना । 
इसके अतिरिक्त और कोई यन्धन नहीं है । जो पुरुष 
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छा 
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जाता है। जिस प्रकार धुमैंले मेघोंमेंसे चन्द्रमा निकलता है, 
बसे ही वह सब पापोंसे मुक्त होकर प्रकाशित होता है। 
वह पुरुष थैयपूवंक जीवन व्यतीत करता है; न बह यही 
याहता है कि मेरा मरण हो जाय और न यही चाहता है 
कि मेरी आयु लंबी हो जाय ।#फीसे कुम्हारके चाकपरसे 
बतेन उतार लेनेपर भी चक्करपर चढ़ा हुआ चाक अवधि 
न आनेतक घूमता ही रहता है, ठीक वैसे ही क्मोंका नाक 
हो जानेपर भी जीवन्सुक्त पुरुष निष्कर्मो रहकर जगतमें 
बिचरता है | समुद्रमें चारों ओरका जल आकर भरता रहता 
है, तब भी वह उछलता नहीं । ऐसे ही सब कामनाएँ 
जिस पुरुषमें प्रवेश करके समा जाती हैं, वही पुरुष शान्ति 
पाता है। भोगोंको इच्छा रखनेवाला पुरुष शान्ति नहीं पाता। 
कह अहनिंश बासनाको अभ्रिमें जलता रहता है । 


_कामनाके बन्धनसे मुक्त हो जाता है, वह पुरुष ग्झरूप हो 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे ऋृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शित्र जानकिराम।| जय रघुनन्दन जय सियराम ॥। 
रघुपति राघम राजा राम | पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जब॒गगेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण ५६१०० ] 


वार्षिक मुल्य । जय पावक्र रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ।। । साधारण प्रति 


भारतमें ४७) जय विश्वरू गा जय ।। भारतमें |) 
हाल जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।॥। < नरम) 


(० शिल्क्ि) / जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ (८ पे) 
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ओइरिः 
सवा छाख मानस-पारायणके लिये प्राथना 


कल्याण” के पिछले पाँचवें और सातवें अड्लोमें पाठक-पाठिकाओंसे यह निवेदन किया जा चुका है 
कि वर्तमान युग बड़े सहझ्ृटका युग है। सारा संसार अशान्तिकी आगमें जल रहा है। सर्वत्र किसी-त-किसी 
बातको लेकर कुढराम मचा हुआ है । महायुद्धक्ी भीषण ज्वाल तो मानो प्रल्यका ही इश्य उपस्थित करना 
चाहती है । अतुरू सम्पत्तिका व्यय करके ऐसे-ऐसे सांघातिक अश्न-शत्र तैयार किये जा चुके हैं जौर तैयार 
किये जा रहे हैं, जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ बात-की-बातमें इमशान बनाया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें 
प्रत्येक मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह्ठ ऐसे उपार्योका अवलम्बन करे, जिनसे जगतमें मुख-शान्ति फैले | 


कृपाठु पाठक-पाठिकाओंसे यह मी निवेदन किया जा चुका है कि प्राचीन कालमें देश तथा विश्वके 
सामने जब-जब ऐसे सड्डूट आये हैं, तब-तब दमारे ऋषि-मुनियोंने अखिल लोकमहेश्वर भगवानूकी ही शरण 
लेकर देशकी तथा विश्वकी रक्षा की है। भारतत्र्षषका इतिहास तो ऐसी धटठनाओंसे भरा पढ़ा है। भगवानके 
दिव्य अवतारों तथा महापुरुषोंका पावन प्राकट्य ऐसे ही समयोंमे हुआ है । इसलिये प्रत्येक नर-नारीको वर्तमान 
सहझूटसे त्राण पानेके लिये भगवानूका ही आश्रय ग्रहण करना चाद्विये । भगवानके प्रीत्यर्थ स्थान-स्थानपर कातर 
भावसे सामूहिक प्रार्थना, जप-कीर्तन, पूजा-पाठ हत्यादि होना चाद्दिये। इन्हीं कार्योंसे देश-विदेश सर्वनाशसे बचाये 
जा सकेंगे तथा प्ष॑सारमें सुख-शान्तिका विस्तार हो सकेगा । 


रामचरितमानस तो साक्षात्‌ श्रीभगवानका बाव्यय अवतार ही है । उसने अपने प्रणयन-कालसे लेकर 
अबतक न जाने कितने चमत्कार दिखलाये हैं | उसका एक-एक पद कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। ऐसा विश्वास 
केवल हमारा ही नहीं, बड़े-बड़े अनुभवी संत-मद्गात्माओंका है। इसीलिये हमने वर्तमान सझ्डटकाछमें अपना 
कर्तन्य समझकर “कल्याण” के पाठक-पाठिकाभोंसे यद्व प्रार्थना की है कि वे आगामी चैत्र मासके नवरात्रमें 
रापभचरितमानसके सवा छाख पारायण करें | उनके इस पुण्यकार्यसे निश्चय द्वी जगत्‌का बड़ा भारी उपकार 
होगा | यद्द कार्य कुछ भी कठिन नहीं है । 'कल्याण'के प्राइकोंकी संख्या इस समय मगवानकी दयासे आधे 
लाखसे ऊपर है | वे सब-के-सब यदि मानस-पारायण-यज्ञ्में सम्मिलित हो जायेँ और अपने-अपने साथ कम-से-कम 
दो-दो अन्य व्यक्तियोंको भी उसमें सम्मिलित कर लें तो इतनेद्दीसे डेढ़ छाख पारायण हो जाते हैं | इसलिये हमारे 
पाठक-फठिकाओंको अत्यधिक उत्साद्व एवं श्रद्धा-अिश्विसके साथ इस छोक-कल्याणकारी पारायण-यज्ञमें भाग लेना 
चाहिये | आशा है, प्रतिवर्ष की जानेवाली नाम-जपकी प्रार्थनाके अनुसार हमारी यह प्रार्थना भी सफल होगी। 


मानस-पारायणकी पूरी विधि 'मानसाहु'के पृष्ठ १०-११ पर प्रकाशित है। उसके अतिरिक्त 'कल्याणः के 
पिछले पाँचवें अक्ककी विषय-सूचीके पृष्ठपर भी अ्रस्तावित मानसृ-पारायणके नियमादि छपे हैं | उन सबको 
देखकर उनके अनुसार हमारे पराठक-पाठिकाओंकों अपने-अपने स्थानपर मानस-पारायण-यज्ञकी धूम मचा देनी 
चाहिये तथा पारायण समाप्त हो जानेके बाद उसकी सूचना हमारे पास मेजनी चाहिये | | 
सम्पादक कर्याण' भोरखपुर 
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[ भाग है? 









कषेय तथा स्याता, ध्यान और च्येय-इस जिपुटीके 
मानवाली अ्रह्याफारवृत्तिसे युक्त समाधिकी 
जवस्थाको तुरीयायस्था कइरे है. । सम्पशात ओर 
अखमप्रशात भेद्से समाधि दो प्रकारकी है । जिसमें 
ऊपर थतायी हुई जिपुटीका भान रदे, वह सम्पशात 
समाधि है और जिसमें जिपुटीका भान न रहे; वह 
असम्पश्मात समाधि दे | जिसको श्ञाता, शान और 
हेय तथा ध्याता; ध्यान और ध्येयका मान रहे, 
उसको योगवाला कहते हैं और जिसको त्रिपुटीका 
मान मे रहे; उसको निद्रालु कहते हैं । त्रिपुर्टीके 
भानवाली सम्प्रशात समाधिमें ही योगी बृत्तियोंको 
ब्रह्माकार फरते हें ओर जिस समाधिम जिपुटीको 
अद्वितीय ग्रह्मखरूप नावदमे लय कर विया जाता 
है, उसको तुरीयातीत अवस्था कहते दें । 


हे गौतम ! ४काररूप प्रणवर्मे अ, उ, म्‌, बिन्दु 
और नाद-ये पाँच अवयय है| पद्ले तीन अवयय 
विश्व, तैजस और प्राशके वाचक हैं और अर्थमात्रा- 
रूप बिन्दु और नाद-ये दोनों ब्रह्मवाचक हैं । बिन्दु 
अवयघ सविशेष ब्रह्मका घाचक है ओर नाद निविशेष 
प्रह्मयका वाचक है | समाधिमें प्राप्त होनेवाली प्रणय- 
स्वरूप तुरीयातीत अवस्था लाखों योगियोंमेंसे 
किसी एक योगीको प्राप्त होती दे । इस अवस्थाको 
प्राप्त करनेके लिये योगी प्राणवायुकों आकर्षण करके 
प्रथम उसको आधारचक्रमें स्थिर करता है, फिर 
एक-एक ऊपरके चक्रम॑ लाता हुआ अन्तके आाशा- 
थक्रमे)ं और दशम द्वारमें ले जाकर उसको यहाँ 
रखता है । योगाम्यासके बलसे इस प्रकार 
प्राणबायुकी दृशम द्वारमें प्रवेश करानेके पीछे 
योगी जोवरूप दंसको ध्याता और अह्रूप नादकों 
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ध्येय बसाकर 'इंस” मम्धका एक करोड़ संजवातक 
जप करता है | जब इतना जप हो जाता दे, सत 
उसको योगसिद्धिमें विश्वास उत्प्ष करनेवाले 
नाद खुननेमें भाते हैं। प्रथम लिणिनादू), दूसरा 
चिझिणिनाद, तीसरा घण्टानाव, चौथा शह्ननाद, 
पॉँचवाँ तन्त्रीनाद, छठा तालनाद, सातयों वेजु- 
नाद, आठवाँ भेरीनाद, नर्थों सुदड़्नाद और दसथों 
मेघनाद अन्तरमें झुननेमे आता है । मेघनावके 
भ्वणसे वैराग्य प्राप्त दोता है, इसलिये योगी नो 
नादोंकों त्यागकर यारंबार मेघनादको अवज करता 
है । ऐसा करनेसे सड्डुल्प, विकल्प और पिशेप 
आदि मनके सम्पूर्ण धर्म लयमायको प्रात दो आते 
हैं और मन बह्माकार हो जाता है । अद्याकारताको 
प्राप्त हुए योगीकी आनन्द्खरूप आत्माका स्प्रकाश 
चैतन्यस्वरूपसे प्रस्यक्ष दशन होता है और पीछे 
बढ योगी उसी आनम्दमें मन्न रहता है । नादकि 
लिझ् इस प्रकार हैं-प्रथम नादमें शरीर्में 
चिथ्लिणी होती है, दूसरेमें गात्र-मजन होता है; 
तीसरेमें पसीना आता दै, चोथेमें सिर काँपता है, 
पॉँचवेंमं तालु चूता दे) छठेमें अम्रत यदता है, 
सातवेंम गूढ़ विज्ञान, आठवेगें परा वाणी, 5, | 
देह अदृश्य तथा दृष्टि दिव्य भर अप्रल हो 

है, दसयेमे ब्रह्मात्मकी सच्िधिमें परत्रह्म हो जा 
है। वहाँ मन लय हो जाता दै, पुण्य-पाप जरू जाते 
हैं और सदाशिव, शक्त्यात्मा, सर्वत्रस्थित, 
स्वयंज्योति, शुद्ध, बुद्ध, निस्य, गिरजन और शास्त 
आत्मा प्रकाशता है। इति वेदप्रवयचनम्‌, इति वेद 
प्रवचनम्‌ ॥ 


( १५ याँ मणि समाप्त ) 





# पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणेमादाब पूर्णमेबाबशिभ्यदे ॥ 


(200 22 थे 
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सर्वेधर्मान परित्यज्य. मामेक॑शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मां शुचः । (गीता १८। ६६ ) 
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श्यामसुन्दरका सखा-प्रेम 


रीक्षद ग्वारु, रिश्ातत स्वाम । 

मुरठी बजाबत, सर्खन बुलाबत सुबठ, सुदामा के लै नाम ॥ ९ हे 

इँसत सखा कर तरी दे दै, नाम हमएो मुरकों केत 

स्थाम कहत अब तुमहूँ बुरबहु, अपने कर ते स्वालनि देत ॥ २ हे 

मुरलों है कै सब बाबत, काहू पै नहिं आंबत रूप 

'सृरस्माम' तुमरेद्दि मुझ आाजति कैसे देखो राग अनूप ॥३ 
“-चरदासमी 
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परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--खामीजी भीमोलेबाबाजी ) 
[ मणि १६ ] 
( गताइसे आगे ) 
चैत्यतर्जितचिन्मात्रे . पदे. परमपावने | थार प्रकारका दै। पाँच झानेन्द्रिय, पाँय कर्मग्द्रिय, 
अक्षुब्पचित्तं विश्रान्तं जीवन्मुक्त नमाम्यहम्‌ | पाँच प्राण और थार प्रकारका अम्तःकरण--इन 


डोरूशइर-हे देवि ! जिस उपनिषद्कों सुनकर 
वैराग्य उत्पन्न हो, यह उपनिषद्‌ आज खुनाइये। 
क्योंकि वैराग्य बिना श्ञाग यानी मोक्षकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती । 


देवी-दे सौम्य ! परमइंस संन्यासको प्राप्तिका 
साथन वैेराग्य ही दे; वेराग्य विना संन्यासको 
प्राप्ति सदी हो सकती और अधिकारीके सिवा 
दूसरेको पेराग्यकी भी प्राप्ति नहीं हो सकतो। 
बरह्मसे लेकर थोंटीपर्यन्त जितने शरीर हैं, वे सब 
पञ्चममदाभूतंकि कार्य हैं. ओर ओोच्रादि इन्द्रियोके 
भाभयवाले हैं; इसलिये थे सब समान हैं, उनमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । भाफाश) यायु; तेज, 
जल और प्रथिघी-ये पाँच महाभूत कहलाते हैं । 
ये पाँचों भूत स्थूल-सूएममेदसे सबे शरोरोंमें स्थित 
हैं। सम पञ्ममहाभूतोंसे प्रथण सूक्ष्मशरीरकी 
ढत्पसि दोती है। आकादाके सारिवक अंदासे झ्रोत्र 
घायुके सार्चिक अंशसे त्वचा, तेजके सात्तिक 
अंदासे चक्षु, जलके सात्विक अंशसे रसना और 
पृथियवीके सात्तिक अंशसे पघ्राण-इन्द्रिय उत्पन्न हुई 
है। भ्रोज्ादि इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोके शानमें 
कारणरुप हैं, इसलिये विद्वान भोत्ादि इन्द्रियोंको 
झानेस्द्रिय कद्दते हैं । उपर्युक्त पश्चमद्राभूतोके 
राजस अंशसे क्रमशः बाकू, पाणि, पाद, उपस्थ 
भोर पायु-ये पाँच इन्द्रियोँ उरपन्न हुई हैं; विद्वान 
इनको कर्मेन्द्रिय कहते हैं। सर्व मनुध्योके हृदय- 
कमटमें झागदाक्तिधाला अन्तःकरण है | यद अन्‍्तः- 


करण वृत्तिमेद्से मन, बुद्धि, खिस और अहड्वार- 


सबका समुदाय स॒क्मशरीर कट्छाता है। सुध्म- 
शरीरका दूसरा नाम लिक्न-शरीर है। यद्द लिक-शरीर 
नेतआादि इन्द्रियोॉंका अविषयरुप है। पञ्जीकृत स्थूल 
पश्चमद्यामूर्तोसे स्थूलदारीर उत्पन्न होता दै | 

है प्रियदर्शन ! स्थूल और सूकम शरीर भध्यात्म 
भौर अधिदेव-दो प्रकारके भेदयाले हैं। समष्टि- 
सूएमरूप दिरण्यगर्भ भधिदेवरूप सूक्ष्मशशीर है 
और समए्टि-स्थूलरूप ज्रिराट अधिदेषरुष स्थूल- 
शरीर है । जतर, वितल, छुतछ, तछातर। महा- 
तल, रसातर भौर पाताल-ये सात लोक बिराट 
भसगवानके पदरूप हैं । ऊपरके सात ल्मेकॉर्मेसे 
प्रथम भूछोक विराद भगवानका अधनरूप है। 
अम्तरिक्षजोक भामिरुप दहै। स्वर्शरोक हृदयरूप 
है, मदर्ल्सफ सुसरूप है; जनलोक अक्विरुप है 
तपलोक ललाटरूप है और सत्यलोक विराट 
मगवानका शीज॑स्थानीय है । इस प्रकार जौद॒द लोक 
विराद मगयानके शरीरमें स्थित हैं। 'धदम्‌।, 'मम' 
इस्याकारक अप्रिमानका विषयरूप जो व्यपष्टि-सूइम 
व्यक्ति डै, उसका नाम अध्यात्म सक््मशरीर है। 
शाखवेशा उसको तिअस ' भी कहते हैं। 'महम्‌ , “मम ' 
इत्याकारक अमिमानका विषयदरुप जो व्यध्तिस्थूछ 
व्यक्ति है, उसका नाम स्थूछदारीर है। उसको 
शाखवेता 'विदय' भी कहते हैं। जब अध्यात्मरूप 
स्थूल भौर स॒श्म शरीर अपरोक्षरुपसे प्रतीत होते 
हैं, तब उनको अधिभूत कडते हैं | जब देदके 
अध्यात्मको सधिभृतके साथ मिछाकर व्यधद्ार 
होता है, तब स्थावर-अक्षममेद होता है| परस्तु वे 
स्थावर-जज्मम शररीरोंसे मिच गई हैं. किन्तु स्थूरू- 


संघा ८. 


परमरस-विवेकमात्म 


श्ज्षण्‌ 








खूहम झरीरोंके अल्तभूत ही हैं । जैले बैज पुरुषका 
इारीर चैतज मामकी अपेझञासे अध्यात्मरकूप है भौर 
सैत्र मामके पुदपकी अपेक्षासे अधिभूतरूप है । 


पञश्महाभू्तोका व्यापार तथा स्वरूप 


उपर्थुक्त खार अकारके दारीरोंमे अवकाश रखना 
आकाशका कार्य है। पदार्थोका परस्पर संयोग करना 
चायुका व्यापार दे, अज्ञादिककों पकाना तेजका 
व्यापार है, वस्तुओंकी नरम करना जलका गुण है और 
उनको धारण करना प्रथिवीका स्वभाव है। दशाब्द 
प्रदण करना साकादा अन्य भोधेन्द्रियका व्यापार दे, 
स्पर्श गहणरूप कार्य पायुजन्य स्वला-इन्द्रियका 
ध्यापार है, रूप प्रदण करना तेजजन्य चश्लु-इम्दिय- 
का व्यापार है, रस भ्रहण करना जलऊजन्य रसना- 
इस्द्रयका व्यापार दे और गम्घ ग्रहण करना 
पृथिवीअश्प प्राण-इम्द्रियका व्यापार है। बोलना 
घाणीका व्यापार है; पकड़ना हाथका व्यापार है, 
खलना पादका व्यापार है, पुञादि उत्पन्न करमा 
ओर भानन्द लेना उपस्थ-दन्द्रियका व्यापार है 
और मलादि स्याशना पायु-म्द्रियका व्यापार है। 
मुख-मासिकाद्वारा वाहर भाना और भीतर जाना 
प्राणवायुका कार्य है, मछादिको नीचे उतारना 
अपानवायुका काये है। अन्के रसको नाड़ियोमे 
पहुँजाना व्यानवायुका कार्य है, रखोको ऊँया 
खढ़ामा उदानवायुका कार्य है और जटराप़िको 
परदीत्त करमा और शररीरमें सर्वत्र स्थित रसको 
बहाना समानयायुका कारये है | उद्वार गागका) सेज 
मूँदना कूरमंका, छोंक लेगा कूकलका, जेंमाई लेना 
देबदशका और मरणके पीछे शरोरकों फुछाना 
घतखयका काये है । संशय करना मनका धर्म है 
निश्चय करना बुद्धिका धर्म है; स्मरण करना 
जिसका धर्म ई ओर इुदूार करया अहद्भारका धर्म 
है। सवकाइारूप छिद्र आकाशका स्वरूप है। 
खलना बायुकर स्परूप है। उष्णता ओर प्रकादा 
शेजका स्वष्ूप है। तथता, स्गेह जकका स्वरूप है 


और कटिनता पृथिव्रीका स्वरूप दै। दाष्दगुण 
आकाएका ठटस्थ लक्षण है; शम्द और स्परशे-ये 
दो गुण बायुके सटस्थ रूक्षण हैं; शाब्द, स्पर्श और. 
रूप-ये तीन गुण तेजके लटस्थ छक्षण है शब्द, स्पर्श, 
रूप और रस-ये यार गुण जरूफे शठस्य रक्षण 
है और शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध-ये पाल 
गुण पृथिवीके तटस्थ लक्षण हैं। पञश्बमद्वाभूतः 
पश्चमहाभूतके कार्यकूप इस्द्रियाँ; प्राण और अन्‍्तः- 
करणादि सब व्यश्लखिरुपसे अध्यात्मरूप स्ूझम- 
शरीरमें बतते हैं. और समष्टिक्पसे अधिरैवरूप 
स॒क्मशरीरमें बर्ते हैँ । ये सब पदार्थ अतिसृष्रम 
दोनेसे नेत्रादि इन्द्रियोसे जाननेमे नहीं आते । 

ढोरूशाइर-डे देवि ! आकाशादि महामूर्तोंकी 
सूछमताका क्‍या कारण है ! 

देवो--डे सोम्य ! आकाशादिम पश्लीकरणका 
असाय ही सक््मताका कारण डै। जिसके द्वारा 
पञ्मभूतोंकी सृह्मता और स्थूलता जानने आवे, 
डसको बिद्वान्‌ पञ्जीकरण कइते हैं। पश्चीकरणका 
स्थरूप इस प्रकार है-प्रत्येक भूतमें मिश्चित छुए 
अन्य यारों मूस पद्भौीकरण कहलाते हैं । 


डोरूशइर--है देवि! यदि घायुर्में अन्य चार 
मूत्तोंके अंश मिले बुए हो तो लारों भूतोसदित 
वायु प्रतीत दोना याहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता 
यानी अकेला वायु ही प्रतीत दोता है । इसका 
क्या कारण है ! 


देवी--द वस्ख ! उपर्युक प्रकारसे दूसरे-दुसरे 
भूर्तोका अंश मिला टह्ोनेपर भी मूल मद्ाभूतका 
मुख्य साग घिचमान होता हे, इसलिये यद अपने 
स्वरूपसे प्रतीत दोता है | थोड़ा जल मिला दुआ 
दूध जैसे दूधरूष ही प्रतीत दोता है। उसी प्रकार 
पूृथिवी आदिसे मिला हुआ आकाश मी आकादा- 
झुपसे दी प्रतीत दोता दे | जैसे शुरू सुरर्ण साँये 
और शॉदीके मंशके मिल्मेषर सी सुध्ण ही देश्सफे 
जाता हैं; उसी प्रकार पश्चमहाभूत सअपने-अपतें 


हैए७५६ 


कल्पाम 


[ भाग १४ 








बढ़े भागके और दूसरेके छोटे अंपासे बने हुए होस्‍देसे 
अपने मूलसखरूपसे ही प्रतीत होते हैं। जद्यसजमें 
भगवान्‌ व्यासदेवने कट्दा है--वैशेष्यासु तदादस्त- 
हादः ।' अथांत्‌ पश्चमद्राभूतोंमें यद्यपि पक- 
दूसरेका अंश स्थित है, तो भी अपने अंशको 
अधिकता होनेके कारण थे अपने स्थरूपसे दी भासते 
है। सर्व स्थूलशरणीर इन पश्चीकृत पश्चमद्ाभूतोके 
कार्य हैं, इसलिये पाँचों भूतोके ग्रण सर्वशर्ररोंमे 
विद्यमान हैं । 


शब्दविवरण--ध्यनिरूप शब्द और वर्णरूप 
शब्द-दों प्रकारका धब्द्‌-गुण दारीरमें दे। ध्वनिरूप 
शब्दके घड्ज, ऋअषम, गान्धार, मध्यम, पश्चम, 
चैवत और निषाद-ये सात भेद हैँ । इस ध्यनिरूप 
दाब्दके सम्बन्धर्म नारदमुनिने कद्ा है-- 

षड्ज॑ रौति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चर्षभम्‌। 

अजा नर्दन्ति गान्धारं क्रौद्यो नर्दति मध्यमम्‌ |॥ 

पृष्पसाधारणे काले कोकिल रौति पदश्चमम्‌ | 

अश्वस्तु पेव्त रौति निषाद रौति कुझरः ॥ 


अर्थात्‌ मयूर षड्ज खरमें बोलता दै, गौएँ 
ऋषभ स्परमें बोलती हैं, वकरियाँ गान्धार स्परमें 
बोलती हैं, क्रोश्व पक्षी मध्यम खरमे बोलती 
है, वसन्‍्त 'आतुमें कोयलू पश्चम खरमें बोलती 
है, घोड़ा घेवत खरमें बोलता दे और द्वाथी निषाद 
खरमें बोलता दे | भ्रीराग) वसन्‍्त, पशञ्चम, मेरव, 
मेघ और नटनारायण-ये छः राग है । 
प्रत्येक राग पड्ज आदि ध्वनिसे सात प्रकारसे 
गाया जाता दै। इन रागोंमेंले प्रत्येक रागकी छः- 
छः स््रीरूप रागिनियाँ है।इस प्रकार छः राग, 
छत्तीस रागिनियाँ और सात ध्यनियाँ शररीरमें 
रहती हैं; तो भी उनको सब मनुष्य नहीं जान पाते, 
कोई-कोई योगी दी जानते हैं। गान करनेवालोंकररे 
केबछ तीन ध्यनियोंका ही क्ञान होता है, उम्दींसे 
थे अनेक राग-रागिनियाँ गाते हैं। परन्तु योगी 


सुरुष सरे अलहर््‌ दाद आषद्रिपसे सब ध्वजियोका 
अतुमव करते हैं । 

शारीरिक विवरण--ुस मनुष्यशरीरके भीतर 
रख, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मझा और वोर्य- 
ये खात घातुएँ हैं। भोजन तथा पानमें लिया हुमा 
मधज-जलका जठराधि औौर पिश्तसे परिपाक दोकर 
रस बनता दै। रसका रुघधिर बनता है, रुघिरका 
मांस बनता है, मांसका मेद्‌ बनता है, सेदकोी 
अस्थि, अस्थिकी मदझ्ा और मज़्याका यीये बनता 
है। प्रत्येक धातु चार-चार दिनतक पककर उत्तर- 
डसर घातु यनती है। थीर्य सबसे अन्‍्तकी झोर 
बलवान धातु है, इसलिये डसका प्रयक्षपूर्थंक रत्सण 
करना चादिये। इसीलिये शाख्प॒कारोंने श्रह्मचर्यका 
विधान किया है । यीये दी मद्दान्‌ बल है । संसारी 
और योगी दोनोंकों ही वीय॑से अभीष्ठ साधनोंमें पूर्ण 
सहायता मिलती है | मस्तकसे लेकर पैरतक हरीरमें 
१०७ ममंस्थान हैं। ११ मांसमम, ४१ शिराममें। 
२७ स्नायुमर्म, ८ अस्यिममें और २० सन्धिमम हैं; 
ये उनके पाँच भाग है | इन मर्मस्थानोमेसे कितने 
ही मर्म ऐेसे कोमल हैं कि उनमें आधात होते दी 
मनुष्य मर जाता है, कितने ही ऐसे हैं कि उनमें 
आधात दहोनेले मयहूर व्याधि उत्पन्न हो जाती है 
और कितने ही ऐसे हैं कि उनमें आधात होनेले 
परिणाममें अवश्य मरण द्वोता है। अस्थियोंके 
सन्धिस्थान १८० हैं, ९०० स्नायु हैं और रोम तंथा 
रोमकूपकी संख्या साढ़े तीन करोड़ है। जीभ बारद 
पलके परिमाणकी दे और हृदय-कमलऊ आठ पलके 
परिमाणका द» | एक प्रस्थके बराबर दारीरमें पिक्त 
रहता है | इसी प्रकार सातों धातुएँ भी अपने- 
अपने परिमाणसे शरीरमें रहती हैं। सब जीथोके 
शरीर अस्थियोंसे देंघे हुए हैं। पीठकी हडडडीके 
दोनों ओरसे निकली हुई सोलइ-सोलह पसलियोंखे 
शरीरकी रखना हुई है । जैसे शुसमें पत्ोका 
विस्तार है, उसी प्रकार दारीरमें नाड़ियोंका विस्तार 
है। दृदय-कमलमेंसे वृक्षफे स्कश्पके समान एक 
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झुजुस्णा मामको बड़ी गाडी निकली है। इसमेंसे 
छोटी-छोटो दूसरी सौ गाड़ियों निकलती हैं और 
उममेंले बहुत सूध्म नाड़ियाँ निकलती हैं। इस 
प्रकार दारीर-अदेशमें ७२००० नाड़ियाँ फैली हुई 
हैं। प्रत्येक मसुष्यका शरीर उसके दायसे छयानये 
अंगुलके परिमाणका होता दै। शरीरके मध्यभागमें 
तप्त खुबणेके समान अप्नि रहता है, जो नाडियों- 
द्वारा सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर रहता है। 
आगमशास्म्रमें भगवान्‌ महादेवजीने कद्दा दै-- 
सर्वेधामपि जन्तूनां मूनञ्नि तिष्ठति चन्द्रमा: । 
अधोभागे रवि: प्रोक्तो मृत्युकाले विपर्ययात्‌ ॥ 


अथांत्‌ सब जीवॉके मस्तकमें चन्द्रमा और 
नीसेके सागमें रथि रहता है; परन्तु सृत्युकालमे 
इससे विपशेत होता दे यानी चन्द्र नीये भा जाता 
है भोर सूर्य ऊपर खढ़ जाता है । 

शरीरके भीतर स्थित तेज, जिसको अधि 
अथवा शक्ति कहते हैं, अत्यन्त खृ्म है और 
सर्व जीब उसीसे जोते ईं। अप्निका स्थान एक 
अंगुल परिमाणवाला द और पायु-न्द्रियके ऊपर 
ओर उपस्यके दो अंग्ुल नीचे स्थित है । जीयात्मा 
नामिचफ्रम श्रमण करता है! यद्यपि जीवात्माका तत्त्य 
सम्पूर्ण दारीरमें है, तो भी मस्तक और अन्य मर्मस्यान 
उसके मुख्य बासस्थान समझे जाते हैँ । नाभिके 
समीप आधारखक्र है। आधारखक्रके समीप 
सर्पाकार कुण्डली है; यह कुण्डली प्राण- 
बायुसे उछाली हुई शरीरको जीता रखती दे और 
शब्द किया करली है । जीबोके उदरमे रहनेवाला 
प्राणबायु दृशम द्वारसे द्ोकर ब्रह्मलोकर्म जानेके 
लिये सबंदा उद्यम करता रहता है परस्तु कुण्डली 
उसको रोके रखती दै । द्शम द्वारमेंले प्राणबायुके 
बादर निकलनेका मार्ग सुजुम्णा नाडी है; परम्तु 
मार्गके मुखके ऊपर कुण्डली बेटी हुई दै, यद 
प्राणघायुकों बादर निकलने नहीं देती | योगसमाधिसे 
चलाया हुआ प्राणवायु जब कुण्डलीफकंो जगाता है, 
तब वह इृद्याफाशकी भोर जाफर प्राणयायुक्तो 





ब्रह्चछोकमें जानेके छिये मार्ग देती दे । दारीरके 
मध्यभागर्म मांसका पिण्डरूप एक कन्द दे, वहाँपर 
अनेक छोटी-छोटी नाडियोंसे घिरी बुद्दे सुष॒ुस्णा 
नाडी रहती है । छुषुम्णके आस-पास इडा, 
पिज्नछला, सरस्वती, कुष, यारणा, यशस्विनी, पूषा, 
पयस्विनी, शंखिनी, गान्धारी+इस्तिजिह्ा, विभ्वोदरा 
और अलम्बुषा नामकी चौदद मुख्य नाड़ियाँ हैं । 
इन सबसे सुषुम्णा, इडा, पिज्नलला-तीन नाडियाँ मुख्य 
हैं और तोनोंमे भी सुधुम्णा मुख्य दे । 

ब्रह्मलीककी प्राप्तिके लिये सुषुम्णा नाडी मुख्य 
है, इसलिये यद्द नाडी मुक्तिका मार्ग मानी गयी है। 
इस्तिजिह्ला, विश्वोदरा, कुट्ट, जारणा ओर यदास्विमी- 
ये पाँच नाड़ियाँ शरीरके अप्रभागमें प्रथम पक्िम 
हैं। इडा, पिहला और सुषुम्णा दूसरी पह्िमें हैं; 
गाम्धारी, यशस्थिनी, सरखती और पूषा तोसरी 
पह्लिमे पृष्ठभागमें हैं मौर चोदहवीं अलम्धुषा नाडी 
उपर्युक्त मांस कन्दके नीचेके प्रदेशमें है। स्ुषुम्णा 
नाड़ी मांसपिण्डमेंसे निकलकर मस्तकम आकर 
स्व विश्वको धारण करती है| इडा और पिश्ला-ये 
दो नाडियाँ दाम और दक्तिण नासिकाके छिद्दोर्मे 
जाकर गन्धप्रद्णरूप व्यापार करती हैं। गान्धारी 
और पूषा दोनों नेश्रोंमे जाकर रूप-प्रहणरूप व्यापार 
करती हैं । शंखिनी और यदास्थिनी कर्णपयन्त 
आकर अभ्रवणरूप व्यापार करती दे। सरखती 
नाड़ी जिल्वामें जाकर रसका स्थाद लेती दै। 
इस्तिजिड्ला ओर पयर्विनी वाम-वक्षिण पादाज्लुष्टतक 
जाकर गमनरुप व्यापार करती हैं। कृष्ट नाड़ी 
उपस्थमें जाऋर विषयानन्द्का भोग करती ह। 
विश्वोद्रा और बारणा नाडियाँ वाम-दक्षिण द्ार्थोमे 
जाकर ग्रद्नणरूप व्यापार करतो हैं। 

करीरमें पाँच वायुओंके स्थान-शरोरमें पाँच बायु 
हैं। उनमेंसे मुख्य प्राणवायु नाडियॉमें, कन्दमें, मुखमें, 
नासिकामें, इृदयमें, नाभिमें ओर अक्लुष्टादि स्थानों 
रहता है। नाभिसे लेकर अहापयेम्तके देशमें अपान- 
बायु रइता दै। इसके पायु और उपस्थ-ये दो स्थान 
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सुख्य हैं। शोत्र, चक्षु, दस्त, पाद, शुरफ) फोहमी, 
कटे और उर--इन स्थानोंमें व्यानवायु रहता है । 
शरीरकी सय सम्धियोंमें तथा द्वाथ और पैरमें 
डदानवायु रद्दता है । समान नामका पाँचवयोँ यायु 
सम्पूर्ण शरीरमें रहता है और अच्के रसको समस्त 
शरीरम पहुँचाता है। इन सबके व्यापार ऊपर 
कह्दे जा चुके हैं । 

है श्रेयःखाधक ! गशर्भापनिषद्मं पिप्पलाद 
ऋषि कदते हैं कि आकाशादि पश्चमूत, भोत्रादि 
पाँच शानेन्द्रियाँ, वागादि पश्चकर्मन्द्रियाँ, शब्दादि 
पाँच झ्ामेन्द्रियेंकि विधय, याणी आदि पाँच 
कर्मेन्द्रियोंके विषय, चार अम्तःकरण, पाँख प्राण; 
पाँच उपप्राण, सात धातु; एक सौ आठ मर्मस्थान, 
बदहसर हजार नाड़ियाँ, यात, पिस, कफ तथा 
कण्ठ, हृदय; रोम आदि कनिष्ठ वस्तुओकि समुदायसे 
यह शरीर बना हुआ है। ऐसे निनध शरीरमें मनुष्यको 
आस्मबुद्धि करना योग्य नहीं है । नरकादिकरमे रहने- 


वाले मिर्च पदार्थ इस दुष्ट मतुष्यदारीरमे रहते हैं । 

बैराम्पका बर्णन-दे सौम्य ! इस अगतम जनम- 
लेनेको विदेक्ते पुरुष दुःखका कारण मानते हैं। 
पिताके बीये और माताके रक्तसे यह शरीर उरपल 
होताई। सात धातु और दूसरे मल दारीरम एकश्र होते 
हैं ओर गर्भमें वुद्धि पाकर दस मासमें शरीर उत्पत्य 
होता है। जो माता-पितासे उस्पन्न होते हैं, पेसे 
शरीर योगनिज कहलाते हैं। क्षण-क्षणमें विशीणे 
होंनेया ला दोनेसे यद्ट कलेबर 'दारीर' कहलाता है । 
अठटरापि, जिशासा और विषयछोलुपता--इन तीन 
अप़्ियोंके कारण यह शरीर सर्वदा घिसता रहता 
है। मोजनादिकसे जठरकी तृप्ति होती है, परन्तु 
भोजमादिककी चिन्तारूप प्रथम भप्नि निरणश्तर 
रहनेसे शरीरको शीर्ण करती है। लौकिक-पारलोकफिक 
ज्ञानकी चिन्तारूप दूसरी अभ्नि शरीरकों शार्णे 
करती है भोर विषयोकी लोलुपतारुप तीसरी 
अप्नि सदा जीण करती दे । 
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जिह्माको उपदेश 


रुपिर रसना / तू राम राम क्यों नरटत | 
चुभिरत सुख-सुकृत बढ़त, अध-अमेगल घटत ॥ 
बिजु श्रम कॉलि कलुष जाल कु कराल कटत | 
दिनकर के उदय जैसें तिमिर तोम फ़टत ॥ 
जोग, जाग, जप, बिराय, तप, सुतीर्थ अटत | 
बॉपषिबे को भव ययंद रज की रजु बटत ॥ 
परिहरिं सुर मुनि सुनाम गुंबा लाख लटत | 
झलत्र लघु तेरी लाबि ठुलाति. तोहि हटत ॥ 


“-भोस्वामी तुल्सीदासजी 
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पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषइ--मछ भीरामशरणदासजी ) 


१-एक बार मुझसे एक सुसलमान सज्जन 
मिले थे । उन्होंने पूआ कि "क्या आपके सनातन- 
धर्मके अनुसार ख़ुदा मुझे मिल सकते हैं? यदि 
मिल सकते हैं तो कैसे ?” मैंने कहा कि «हाँ, 
पम्रिल सकते हैं। ख़ुदाकों पानेका सर्वप्लुलभ उपाय 
प्रेम है । उनके यहाँ दिन्दू-मुसठमानका कोई सवाल 
नहीं है । जो कोई चाहे, उन्हें प्रात कर सकता है । 
हाँ, हिंसा करनेवालेको--चाहे वह दिन्दू दोया 
मुसठमान---भगवान्‌ कभी नहीं मिझू सकते ।! 

२-भोगबुद्धिको नष्ट कर देना, उसे उखाबकर फेंक 
देना द्वी उत्तम अहाचर्यका लक्षण है। वासनाओंंका मुख्य 
कारण मोगबुद्धि दी है, इसलिये ब्रह्मचारियोंको 
सावधान द्ोकर उसका निराकरण करना चादिये। 
प्रत्येक इन्द्रियका जपना-अपना ब्रह्मचर्य है। अच्छी 


बातें कहना वाणीका अह्मचर्य है, अच्छी बातें सुनना- 


कानोंका अह्ाचर्य है और अच्छी चीड़ें देखना आँखों- 
का ब्रह्मचर्य है। इन सब इच्द्रियोंको वशमें रखकर 
ब्रह्मचर्यका पालन करना चादिये। इन्द्रियोंको 
खभ्छन्द रखना ठीक नहीं । इसीलिये श्रीसूरदासजी- 
ने अपनी ऑआँखोंकों फोड़ स्या था। 


३-उपासना करनेसे क्या नहीं हो सकता? ऐसा 
कार्य नहीं जो उपासनादारा सिद्ध न हो सके। 
| मगवानके सच्चे भक्त उपासनाकी शक्तिका 
प्रयोग अपने किसी खार्थके लिये नहीं करते। एक 
उदाइरण ढछीजिये। खामी श्रीद्वरीदासजी महाराज 





जब शबृून्दावनर्म निवास करते थे, तब वे नित्य- 


प्रति गोपाल्सइलनामके सी पाठ किया करते थे | 
उन्होंने छूगातार पंद्रइ वर्षकक ऐसा किया । पीछे 
जब जे भग्वानपुर जाये, तब उन्हें कुष्ट रोग हो 


गया। यदि वे चाइते तो गोपाल्सदल्नामके एक 
दी पाठसे अपने उस कुष्ठ रोगको दूर कर सकते 
थे। परल्तु उन्होंने अपने इस तुच्छ शरीरके लिये 
ऐसा नहीं किया | करते भी क्‍यों ? उन्हें तो उस 
कुष्ठ रोगमें मी भंगवानके स्पर्शकी आनन्दानुभूति 
होती थी । ह 

३-काशीमें पहले हर किसी आह्णको दण्ड 
ग्रहण नहीं कराया जाता था; जो ब्राह्मण विद्वान्‌ होते 
थे, वे ह्वी दण्डके अधिकारी समझे जाते थे। एक 
साधारण आह्णको. दण्ड ग्रहण करनेकी इच्छा 
हुईै। वह कई साधु-संन्यासियोंके पास गया। 
किसीने. उसे दीक्षा नहीं दी। अन्तमें भगवत्कृपासे 
उसको एक मह्दात्मा मिल गये । उन्‍हें ब्राह्मणके ऊपर 
दया आ गयी। उन्होंने ब्राह्मससे कहा कि «डो, 
मैं तुम्हें दण्ड ग्रहण कराता हूँ; किन्तु तुमको ये तीन 
काम करने ह्वोंगे--पहला काम हर समय प्रणव ( ३» ) 
मनन्‍्त्रका जप करना, दूसरा प्रतिदिन काशीकी पंच- 
कोसी प्रदक्षिणा करना और तीसरा भिक्षा मौगकर खाना। 
ब्राह्मण श्रद्धालु तो था ही, वढ् लगनके साथ गुरुदेवके 
जाज्ञापालनमें लग गया | पचीस वर्षके बाद, निरन्तर 
प्रणब-मन्त्रका जप करते रहनेके कारण उस संन्यासीके 
रोम-रोममें प्रणव लिखा हुआ दिखायी पड़ने लगा। 
फिर तो बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनके सामने हाथ जोड़े 
खड़े रहते थे | यह है भजनका फल ! इसी प्रकार 
नाम-जप करनेवालेके रोम-रोममें भगवज्नाम भर 
जाता है। 


०-एक बार में दो-चार आदमियोके साथ 
ऋषिकेश गया था। वहाँकी झाड़ियोंमे मुस्ते एक 
विस महात्मा मिले थे | ये बड़े विद्वान जोर त्यागी 
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कल्याण 


[ आम १४ 





थे। फिर भी बढ़ और पीपलके पत्तोंको इकट्ठा कर डिया !? ऐसे छोगोंको उपर्युक्त मंदात्माकप्र उपदेश 


करके उनपर कोयलेकी स्थाह्ली और सरकंडेकी , 


कलमसे बराबर भगवन्नाम लिखते रहते थे। यही 
उनका काम था। वे कह्ढीं नहीं जाते ये। एक 
साधु मिक्षा लाकर उन्हें दे जाया करते ये । हमने 
उनसे पूछा कि “मद्दाराज, मजन करना कब छोड़ 
देना चाहिये ?” उन्होंने उत्तर दिया कि 'जब भजन 
करनेकी शक्ति न रद्द जाय, अर्थात्‌ भजन करनेवाला 
इतना मुग्ध हो जाय कि उससे भजन किया ही न 
जाय, तब उसे भजन छोड़ देना चाहिये ।” कितनी 
सुन्दर बात है! परन्तु आजकल्के छोग प्रायः 
क्या करते हैं ? थोड़ा-सा मजन किया नहीं कि 
कहने लगते हैं---“अत्र क्या करना है, मैंने तो भजन 


ध्यानमें रखना चाहिये । 
६-मैं एक बात दावेके साथ कह सकता हैं। 


यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा-विश्वासपूर्व॑क--- 


मंगल भवन अमंगछ हारो । दृबट सो द्सरथ अजिर बिहारी ॥ 


--इस चौपाईका सम्पुट लगाकर श्रीरामचरित- 
मानसका एक सौ आठ बार पाठ करे तो वह श्रीराम- 
चरितमानसमय हो जाता है । फिर उसे किसी बात- 
की कमी. नहीं रह सकती | इसी प्रकार यदि कोई 
विधिपूर्वक्क कम-से-कम पचास लाख गायत्रीमन्त्रका 
जप कर ले, तत्र उसे भगवानका प्रकाश प्राप्त हो 
जाता है| यह निश्चित बात है। 


-2$७+- 
पूज्यपाद श्रीरमणमह्षि के उपदेश 


प्रभकर्ता-यदि मूलमें परमतत्तत एक द्वी है तो इस 
इश्यकी प्रतीति किसको, कबसे ओर क्यों हुई ? 

महर्षि-यहद्द प्रश्न करनेवाला कौन है ? 

प्र०-जिज्ञासु । 

म०-जिन्ञासु किसे बद्धते हैं ? 

प्र०-जिसे ज्ञानकी छा हो। 

म०-जिसे ये ज्ञान और अज्ञान होते हैं, उसका 
जनुभव होनेपर यह्द प्रश्न दी नहों हो सकता । 

प्र०-ठीक है, अनुभव होनेपर तो प्रश्न नहीं हो 
सकता; परन्तु जबतक अनुभव नहीं है और उसे अनुभत्र 
करनेकी इच्छा है, तबतक तो यह प्रश्न बन ह्टी सकता 
है ओर तब इसका कोई उत्तर भी होना चाढिये। 


म०-इसका कोई उत्तर नहीं दै--यही इसका 
उत्तर है | वास्तवमें यह प्रश्न बन नहीं सकता | जिसे 
ज्ञान और णज्ञान होते हैं, उसे ही जानना चाहिये। 
ठसे जान लेनेपर खयं वही रह जायगा। 


प्र०-उसे कैसे जान सकते हैं ? 

म०-इस प्रश्नपर विचार करते रहनेसे ही 
उसका अनुभत्र ह जायगा | जबतक अनुभव नहीं 
होता, तबतक ऐसी उत्सुकता रहनी अच्छी ही है | 

ञ््‌ ८ हर 

प्र ०-ध्यान करते समय दृत्ति ध्येयमें स्थिर न होकर 
जो तरद-तरहके विचार आने ठगते हैं, उनकी निडृति 
कैसे द्वो सकती है 


म०-अनास्म वस्तुओंमें आसक्ति रहनेसे ही छिल् ,+ 






'६४/४६२४६७, 


इधर-उघर मटकता है | अतः चित्तकों उनकी अंश 
हटाकर आत्मचिन्तनमें ही लगानेका प्रयत्न करना 
चाहिये | यह चिन्तन करनेवाला कौन है---हसपर 
बिचार करनेसे अन्यचिन्तन निवृत्त हो सकता है | 
प्र०-बिचारसे यह निश्चित हो जानेपर भी कि 
हमारा देहादि अनात्म पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
चित्त उन्हींके विषयमें चिन्तन करने झगता है | इसका 





संफ्षा ८ ] 


पृज्यपाद श्रीरमणमद॒र्षिके डंपदेश 
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क्या कारण हैं और किस प्रकार इसकी निदृत्ति हो 
सकती है ! हे 

'म०-हसमें अम्यास और वैराग्यकी कमी दी 
कारण है और उनकी दृढ़तासे द्वी इसकी निदृत्ति हो 
सकती है। 

प्र०-अम्यासकी दढ़ता कैसे हो ? 

म०-अम्यास करते रहनेसे । 

९ ख( £श 

प्र०-आत्माका ध्यान करते समय क्‍या चिन्तन 
करना चाहिये ! 

म०-आत्माका ध्यान कौन करेगा ? इस प्रकार 
तो ध्याता ही घ्येय द्वो जायगा। 

प्र०«-यदि आत्माका ध्यान नहीं किया जायगा तो 
उसके खरूपका ज्ञान कैसे होगा ! 

म०-तुम हो, इतना तो तुम जानते ही हो। 
जिस समय विचारके द्वारा तुम वास्तविक तत्तकों 
जान लोगे, उप्त समय तुम्हें अपने खरूपका भी ज्ञान 
हो जायगा | 

रे रथ ५ 

प्र०-साधकको यह्ष कब समझना चाहिये कि 
अब मुझे परमार्थकी उपलब्धि हो गयी ! 

म०--जबतक यद्द जाननेकी इच्छा है, तबतक 
परमार्थकी उपलब्धि नहीं समझनी चादिये। परमार्थका 
छान होनेपर ऐसी इच्छा दी नहीं रहती | 


>< हर रथ 
प्र«-क्या नामजप भी परमार्थकी उपलब्धिमें 
सहायक है ! 

म०-अवश्य । 


म०-हो, निष्काम कर्म मी । 


प्र०-नामका खरूप और परमार्थके साथ उसका 
सम्बन्ध क्या है 43 


म०-नाम और नामीका अमेद होता है । नाम 
और रूप एक ही हैं | नाम ही रूप है ओर रूप ही 
नाम है। नामजपसे रूप अर्थात्‌ नामीकी उपलब्धि 
दोती है । जिनकी किसी भी भगशन्‍न्नाममें दृढ़ आस्था 
नहीं होती और यदह्द जाननेकी इच्छा रहती दे कि मैं 
कौन हैँ, उन्हें थअहं! पदका ह्वी विचार करना 
चाहिये | “अहं? मी एक नाम ही है। इसका विचार 
भी एक प्रकारका नामचिन्तन ही है । 


प्र०-जापकको किस नामका चिन्तन करना 
चाहिये ? 


म०-किसी भी मगवन्नामका जप किया जा सकता 
है। सभी समान हैं । 


रे ९ र( 


प्र ०-यह जानते हुए भी कि इन लौकिक पदा्थेंसि 
हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है जब कभी हानि-लम, मान- 
अपमान या चुख-दुःखकी प्राप्तिका प्रसक्ष आता है तो 
चित्तकी समता नष्ट हो जाती है और चित्त राग-द्वेष 
एवं इर्ष-शोकादि इन्द्रोंके अधीन हो ही जाता है । 
इसका क्‍या कारण है ? और किस प्रकार इसकी 
निवृत्ति हो सकती है ! 


म०-इसका कारण निष्ठाकी कमी ही है | जब 
कभी इन राग-द्रेषादिका आवेश हो, उस समय ऐसा 
चिन्तन करना चाद्दिये कि जिसे ये हो रहे हैं बह 
कौन है और उसका इनसे क्या सम्बन्ध है। इस प्रश्नपर 
विचार करते रहनेसे चित्त अन्तर्मुख होगा और इस 
दोषोंका वेग भी शञान्त हो जायगा। 


“अंक 227 - 


'माताजीसे वार्तालाप 


हमारे योगका उद्देश्य ओर अधिकार 
( अनुवादक--श्रीमंदनगोपालजी गाढ़ोदिया ) 

[ ओअरविन्दाभमर्म सर्वयोग-समन्ययात्मक जिस “पूर्णयोग” या 'विशनसय योग? की साधना की जाती है। उसके 
विषयमें प्रातः-वन्दनीया श्रीमाताजीसे जो १५ बार्तालप हुए ये, वे अंग्रेजीमँ '(०४एटाअ्बपेएा5 जीत पोल फल! 
नामसे पुस्तकाकार छप सुके हैं ( यह पुस्तक माताजीकी दयासे ही प्राप्त होती है )। हिन्दी-माषामाषियोंका यह बढ़ा सोमाग्य 
है कि अब “कस्याण? द्वारा सब पाठकीके लिये इसका हिन्दी रूपान्तर सुलम करनेकी अनुमति माताजीने प्रदान कर दी है । 
अतः इस अड्से आरम्मकर हम इन वार्तालापोंकी धारावाहिकरूपसे 'कल्याण' के पाठकोंकों भेंट कर सकेंगे। इस बार पहला 
अध्याय प्रकाशित किया जाता है । प्रत्येक अध्यायके ऊपर पाठकोंकी सुविघाके लिये एक शीर्षक दे दिया गया है। जो मूल 
पुस्तकमें नहीं है। हम यह अनुमव करते हैं कि य़े यक्षसे किया हुआ यह अनुवाद आखिर अनुवाद ही है। परन्तु हम 
पूर्ण आशा रखते हैं कि इसके द्वारा प्रतिबिम्बित होती हुईं माताजीकी इस दिव्य वाणीद्वारा सत्पाठकॉंका अयश्य कल्याण होगा | 


धुम सोग-साथन! किसके किये करना चाहते हो ?! 

शक्ति प्राप्त करनेके लिये ! शान्ति और स्विरताकी 
प्राप्तेके छिये ? मानव-जातिके कल्याणके ढिये ? 

इनमेंसे कोई भी भाव इस बातका पर्यात्त ोतक 
नहीं दे कि तुम इस योग-मार्गके डिये हो | 

जिस प्रश्नका तुमको उत्तर देना है, वह तो यह 
है | क्या तुम भगवानके लिये योग-साधना करना चाहते 
हो ? क्‍या भगवान्‌ ही तुम्हारे जीवनका परम सत्य है, 
यहाँतक कि तुम्हाते ऐसी अवस्था हो गयी है कि 
उनके विना तुम रह ही नहीं सकते ? क्‍या तुम यह 
अनुभव करते हो कि तुम्हारे जीवनका कारण ही एक- 
मात्र भगवान्‌ हैं और उनके विना तुम्हारे जीवनका कोई 
अर्थ ही नहीं है? यदि ऐसा है तो ही यद कहा जा सकता 
है कि इस योग-मार्गके लिये तुम्हारे अंदर पुकार है। 

जो बात सबसे ५हले आवश्यक है वह यही दै-. 
भगवानके लिये अभीष्सा । 

दूसरी बात जो तुम्हें करनी है, वह है इस 
अमीप्साको सतत बनाये रखना---उसे सदा जीवन्त, 
ज्वलन्त और जाग्रत्‌ रखना | और इसके लिये जिस 
बातकी आवश्यकता है, वह है एकाग्रता---भगवानूमें 
एकाग्रता, जो उनके सझूल्प और अभिप्रायके प्रति पूर्ण 
और निरपेश् आत्मसमर्पणके भावसे की गयी हो । 

हृदप-केन्द्रमें अपने-आपको एकाग्र करो । हदयमें 
प्रवेश करो, उत्तके अंदर जाओ, उसकी गहराईमें 


-हिन्दी-भाषान्तरकार ] 
उतरो और दूरतक चले जाओ--हतनी दूर, जितनी 
दूरतक तुम जा सको | अपनी चेतनाके बाहरकी ओर 
बिखरे हुए समस्त तारोंको एकत्र कर छो, उन्हें समेटकर 
उनकी एक लरच्छी बना छो और फिर अंदर डुबकी 
लगाओ और तहमें जाकर बैठ जाओ | 

वहाँ हृदयकी गभीर शान्तिमें एक अग्नि जल रही 
है । यही है तुम्हारे अन्तरमें रहनेवाले भगवानका दिव्य 
अंश--तुम्हारी सत्य सत्ता ( हत्पुरुष )। इसकी 
घ्वनिको सुनो और इसके आदेशका पालन करो । 

एकाग्रताके लिये दूसरे केन्द्र भी हैं; उदाहरणार्थ, 
एक केन्द्र मस्तिष्कके ऊपर है ( सहस्तार ), दूसरा 
अ्रमध्यमें है ( जाज्ञा ) | इनमेंसे हरेकका अपना प्रभाव 
है और ये सभी तुम्दें एक विशिष्ट आअभ- पहढुँचाबेंगे 
परन्तु हत्पुरुषका स्थान इृदय है और हृदयसे ही समस्त 
कैन्द्रिक प्रबृत्तियाँ निकछ्ती हैं--यहींसे समस्त गति- 
शीलता, रुूपान्तरके लिये अनुरोध और जात्मदर्शन 
करनेकी शक्ति प्रसत होती है । 

जिसको योग-साथना करनेका अधिकारी बनना 
हो, उसे क्‍या करना चाहिये ! 

पहले तो उसको सचेतन होना चाहिये । अपनी 
सत्ताके अत्यन्त तुष्छ भागसे द्वी हम सचेतन हैं, 
इसके अधिकांश भागसे हम अचेतन हैं । यह 
अचेतनता दी इमको अपनी प्रकृतिके अपरिमार्जित 
मागके साथ नीचेवी ओर बौंधे रखती है और उसके 


संख्या ८ ] 


माताजीसे बार्तालप 
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परिर्तन या रूपान्तरकों गटकाती है। इस अचेतना- 
द्वारा ही अदिव्य शक्तियोँ इमारे अंदर धुस आती हैं 
ओऔर इमको अपना गुआअम बना छेती हैं । तुम्दें अपने- 
भापसे सचेतन होना चाहिये, अपनी प्रकृति और 
प्रदृतियंकि प्रति तुम्हें जाग्रद होना चाहिये, तुमको 
यह जानना चाहिये कि तुम क्यों और केसे किन्हीं 
कार्योम प्रवृतत होते, किन्हीं बातोंका अनुभव अथवा 
विचार करते हो। त॒म्दें अपने प्रेरक भावों, आवेशों 
और अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियोंका, जिनकी प्रेरणासे 
तुम कार्य करते हो, ज्ञान होना चाहिये; वास्तवमें 
तुमको अपनी सत्तारूपी यन्त्रके पुरजे-पुरजेको जुदा- 
जुदा करके भलीमौंति जान लेना चादिये । एक बएर 
जहाँ तुम सचेतन द्वो गये, तुममें यद्द योग्यता आ 
जाती है कि तुम विवेक कर सको, खरे और खोटेकी 
परख कर सको, यट्ट देख सको कि कोन-सी शक्तियाँ 
तो तुम्हें नीचेकी ओर खींचती हैं और कौन-सी शक्तियाँ 
मुम्हें ऊपर उठनेमें सद्वायता करती हैं | और जब 
तुममें उचितको अनुचितसे, सत्यको असत्यसे, 
दिव्यको अदिव्यसे अछग करके जान लेनेकी योग्यता 
आ जाती है, तब तुमको अपने इस ज्ञानका कठोरताके 
साथ अनुसरण करना चाहिये, अर्थात्‌ एकका इढ़ता- 
पूर्वक त्याग तथा दूसरेको खीकार करना चाहिये। 
पणग-पगपर ये इन्द्र तुम्दारे सामने उपस्थित होंगे और 
पग-पगपर तुम्हें इनमेंसे एककों वरण कर लेना द्वोगा । 
तुम्दें धैर्य रखना द्वोगा, छगन लगाये रहना होगा और 
चौकत्ना रहना होगा---योगियोंकी भाषामें 'जागते रहना? 
होगा; जो कुछ भी दिव्य दो, उसे खीकार करना और 
जो कुछ अदिव्य हो, उसे किसी भी ग्रकारका मौका 
देनेसे इनकार करना द्ोगा। 

पकपा बह थोग मजुष्यजातिके किये हे ?! 

नदी, यह भगवानके लिये है । हमारी साधनाका 
ध्येय मनुष्यजातिका कल्वाण नहीं है, हमारी साधनाका 


हेतु है भंगवानकी अभिव्यक्ति | हम मभंगवानके 
सहल्पको कार्यमें परिणत करनेके लिये यहाँ हैं; बल्कि 
यह कइ्टना अधिक सत्य होगा कि हम इसलिये यहाँ 
हैं कि भगवानका सड्डल्प हमें अपने काममें लगा ले, 
जिससे कि पुरुषोत्तमको उत्तरोत्तर मूर्तिमान्‌ करने और 
उनके राज्यकी पृथ्वीपर स्थापना करनेके निमित्त हम 
उसके यन्त्र बन सकें | मानवजातिका जो साग इस 
भागवत पुकारका प्रत्युत्तर देगा, केवल वही उनके 
प्रसादको प्राप्त करेगा | 


प्रत्यक्षरूपसे यदि न भी हो तो अप्रत्यक्षरूपसे ही 
सही, इस योगद्वारा सामूहिकरूपमें मानवजातिको छाभ 
होगा या नहीं-- यह बात मानवजातिकी अपनी 
अबवस्थापर निर्भर करेगी | इस विषयका निर्णय यदि 
मानवजातिकी वर्तमान अवस्थाओंसे किया जाय तो 
बहुत अधिक आशा नहीं दिखायी देती। जिसको 
मनुष्यजातिका प्रतिनिधि कद्दा जा सके, ऐसे एक 
औसत मनुष्यको ले लो; उसका आज क्‍या भाव है ! 
क्या यह ठीक नहीं है कि विज्ञुद्धरूपसे भमगवानका 
अंश धारण करनेवाली किसी भी बस्‍तुके सम्पर्कामें 
आते ही वद क्रोपसे काँप उठता या विद्रोह करता 
है ? क्‍या वह यद्द नद्टीं अनुभव करता कि मंगवानका 
अर्थ ही है उसकी पाली-पोसी हुई सम्पत्तिका नाश | 
क्या वह्ट भगवानकी इष्छा और सझुल्पका साफ-साफ 
इनकार करके उसके सामने अपनी जावाज नहीं 
उठाता ! भगवानके जआाविर्भावसे कुछ भी लाम उठानेकी 
आशा कर सके, इसके लिये मानवजातिको बहुत कुछ 
पखि्तित होना होगा | 

हम सभी लोग पूर्वजन्मोंमे मिल चुके हैं, नहीं तो 
इस जन्ममें हमलोग एक साथ न होते | इम सब एक ही 
पखिरके हैं ओर भगवान्‌की विजय तथा प्रथ्वीपर उनकी 
अभिव्यक्तिके लिये हमडोगोंने युग-युगमे काम किया है । 


५+* करू 


शरणागति ओर प्रेम 


( भीजयदयाऊजी गोगन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर » 


भगवान्‌की शरणमें रहनेसे साधकको बड़ी शक्ति 
मिलती है। फिर उसमें दुर्गुण-दुराचार रह ही नहीं 
सकते | जिम प्रकार सूर्यकी सन्रिधिमें रहनेवालेके पास 
शीत और अन्धकार नहीं फटक सकते, उसी प्रकार 
जिसके हृदयमें श्रीभगवान्‌ विराजमान हं. उसके पास 
दुर्गुण नहीं आ सकते | यद्दी नहीं, जिस तरह सूर्यके 
आश्रयसे अनायास ही गर्मी और प्रकाशका सुख प्राप्त 
होता दे, वेसे ही भगवानके आश्रयसे भी खतः ही 
सहुण और सदाचारकी वृद्धि होने छगती है। मगवदा- 
श्रयका सुदृद निश्चय दोनेपर ही ऐसा होता है। ऐसे 
शरणागत मक्तको यदि कभी किसी दुर्गुणसे बाधा होगी 
भी तो उसके 'हे नाथ ! है नाथ !? ऐसा पुकारते ही 
बह दुर्गुण दूर चला जायगा | यदि निर्भरताकी कमीके 
कारण कभी शेसा जान पड़े कि हमारे हृदयमें कोई 
कुविचार प्रवेश करना चाहता है, तो हमें कातर खरसे 
है नाथ ! हे नाथ !” इस प्रकार पुकारना चाहिये। 
प्रमुका भाश्रय लेनेसे चिन्ता, भय, शोक एवं सब 
प्रकारके दुर्गुण-दुराचार मूलसहित नष्ट हो जाते हैँ तथा 
सहुण, सद्गाचार एवं शान्ति आादिका खत: ही विकास 
होता है । 

इन सारे गुणोंकी प्राप्ति भगवच्छरणागतिसे हो 
जाय---इसमें तो कहना ही क्या, ये सब्न तो भगवानके 
प्रेमियेकि सहवाससे भी ग्राप्त हो सकते हैं । जो पुरुष 
भगवत्कृपाके रहस्यकों समझ जाता है उसमें दया, 
गम्भीरता, शान्ति और सरलता आदि सहुण खयं दी 
आ जाते हैं। उसके हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ने 
लगता है तथा दृष्टिमं सर्वत्र समताका साम्राज्य छा जाता 
है । हमलोग भगवदशनके लिये बहुत उतावले रहते हैं; 
परन्तु भगवान्‌ कभी अपान्रको दर्शन नहीं देते | यदि 
इम पात्र होंगे तो हमारे सामने प्रमु आप ही प्रकट 
दो जायँँंगे। इसके लिये अनन्य प्रेमकी आवश्यकता 


है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे यदि कहीं भगवद्धर्चा 
या मगवन्नामकीर्तन सुनते हैं तो उनकी बड़ी विचित्र 
अवस्था हो जाती है। जैसे कामिनीके नू पुरोंकी झनकार 
घुनकर कामी पुरुषके हृदयमें काम जाग्रत हो उठता 
है, वैसे ही यदि ग्रेमीके कानोंमें भगवननामकीर्तनकी 
घ्यनि पड़ जाती है तो वह प्रेममें विभोर हो जाता है। 
बह यदि किसी भग्वद्रसिक मद्दापुरुषके दर्शन कर 
लेता है तो उसके नेत्र गुलछाबके फ्ूलठकी तरद खिल 
उठते हैं ओर उनसे झर-झर अश्रुपात होने छगता 
है । इमलोग तो प्रेमका केवछ नाम लेते हैं, असली 
प्रेम तो दूसरी द्वी चीज है । वह सर्वधा अलौकिक 
और अनिर्वचनीय है। उसतक मन और वाणीकी 
पहुँच नहीं है । बुद्धि भी उसका स्पर्श तो करती है, 
परन्तु पूरा-पूरा पता नहीं छगा सकती | 

जो एक बार प्रेमसे घायल हो जाता है, उतपर 
कोई भी औषध काम नहीं करती । इमलोगोंको 
निरन्तर प्रेमकी वृद्धि करनी चादिये---यहाँतक कि उससे 
बाध्य होकर प्रभुको आना पड़े | प्रेमीको प्रभु स्याग 
नहीं सकते । प्रेमकी लोग ठीक-ठीक कदर नहीं करते | 
ग्रेमियोंकी बड़ी भावश्यकता है । प्रेमी बहुत कम 
मिलते हैं--प्रायः मिलते ही नहीं । सर्वख्ष समर्पण 
करनेपर यदि एक रत्तीभर प्रेम मिले तो सर्वश्ल दे 
डालना चाहिये | सा प्रेमी ऐसा ही करता है। 
रज़्का वास्तविक मूल्य जौहरी हो जानता दे । यदि 
मीलनीके सामने एक छाख रुपयेका हढ्वीरा रकखा जाय 
तो वह उसके बदलेमें चार पैसे भी देना नहीं चाहेगी, 
कहेगी कि यह काँचका टुकड़ा मेरे किस काम का । 
परतु जौइरी उसके लिये खुशी-खुशी अपना. समस्त 
दे डालेगा । इसी प्रकार प्रेमका मूल्य भी कोई बिरले 
ही जानते हैं | प्रेमके लिये जो जितना कम मूल्य 
देना चाहते हैं, वे प्रेमके तत््वको उतना ही कम जानते 
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हैं? प्रेम तो स्वार्थवयागसे ही मिख्ता है। सच्चे,ग्रेमी 
सिरकी बाजी लगाकर भी ग्रभुका प्रेम आप्त करते हैं । 

- प्रेमी छोग सर्वदा वही किया करते हैं, जिससे 
मगवान्‌की प्रसमता हो । यदि उन्हें कोई मगवानका 
प्यारा मिलता है तो उसके भजन-ध्यानादिमें सहायक 
होकर वे बदलेमें प्रमुकी प्रसनता प्राप्त करते हैं | जब 
दो प्रेमी मिलते हैं तो एक अपूर्व आनन्दकी बाढ़-सी 
आ जाती है। ऐसे प्रेमसम्मेलनको देखकर प्रभु भी 
उनके हाथ श्रिक जाते हैं | जो उनकी छोटी-से-छोटी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये अपने सर्वतको निछावर 
करनेशो तैयार रहते हैं, भगवान्‌ उनके ऋणी हो 
जाते हैं | इस विषयमें अतिथिग्रेमी महाराज मयूरघध्यजञकी 
कपा प्रसिद्ध ही है। जिस समय ब्राह्मण बने दुए मगवान्‌की 
आज्ञासे राजा अपने शरीरको अपनी रानी भर कुमारके द्वारा 
आरेपे चिखाकर सिंहको देनेके लिये तैयार होते हैं, 
उस समय उनकी यह्दी भावना रहती है कि इस प्रकार 
सिंहकी तृप्ति होनेसे ब्राह्मणदेवताकी तृप्ति होगी, और 
ब्राह्मणदेताकी तृप्ति होनेसे भगवान्‌ तृप्त होंगे। उनकी इतनी 
उदारता तो छद्षवेषधारी भगवानके लिये थी, यदि प्रभु 
अपने निजरूपसे उनके सामने आते तो न जाने वे 
क्या करते । नामदेबजीके सामनेसे कुत्ता रोटी लेकर 
भागा तो वे उसके पीछे घी लेकर चले कि “सगबन्‌ ! 
अभी रोटी सूखी है, इसे चुपड़ देने दीजिये ।” इस 
प्रकारकी भगवलिष्ठा भगवानको बलात्कारसे अपना 
ऋणी बना लेती है | 

गोपियोंके विचित्र प्रेमकी बात सबपर ग्रकट ही है। 
उद्धवजी श्यामठुन्दरका सन्देश लेकर आते हैं, उन्हें 
तरह-तरहसे उपदेश देकर थेर्य बँधानेका प्रयत्ष 
बरते हैं | परन्तु अन्तरमें उनका अद्भुत प्रेमोन्माद देखकर 
स्वयं भी उन्हींके घरणकिह्नर होनेकी कामना करने 
खाते हैं | जहा ! अपने प्यारेकी यादें कितना मिठास 
है ? कोई पुरुष प्यारेका पत्र लेकर आता है तो हम 
लतावछे हो जाते हैं, पहले उससे पूछते हैं “क्यों जी, 


क्या तुम उससे मिछे थे ?” उसके “हाँ” कद्दनेपर हम 
नन्दमप्त हो जाते हैं | फिर पूछते हैं, 'कुछ मेरी भी 
बात हुई थी ? वह स्व्रीकार करता है तो हम उछठने 
डगते हैं| फिर कते हैं, 'क्या कुछ मेजा है !? वह 
कह्टता है, 'हाँ, पत्र मेजा है? तो इतना आनन्द होता 
है कि पत्रको लेकर स्वयं पढ़नेकी भी सामर्थ्य नहीं . 
रहती । पत्रके ऊपर प्यारेके हाथका लिखा हुआ 
सिरनामा देखकर हृदयमें अपूर्व आनन्द छा जाता है। 
यह सब लौकिक प्रेमकी बात है । ऐसा ही प्रेम जब 
प्रमुके चरणोंमे हो तो क्या कहना है ! 

महात्माओंसे छुना है “भगवान्‌ प्रेमीके अधीन हो 
जाते हैं ।! किन्तु आज इमारी क्‍या दशा है ! हम 
जगह-जगह जाते हैं, भगवानकी स्तुति और प्रार्षनादि 
भी करते हैं; परन्तु वे मिजाज किये बेंठे हैं, आते ही 
नहीं । कारण क्‍या है ! हमारे अंदर प्रेम नहीं है। 
इसीसे वे ख़ुशामद करनेपर भी नहीं आते | यदि प्रेम 
होता तो स्त्रय॑ वे द्वी हमारे पीछे-पीछे धूमते। इस 
विषयमें एक दृष्टान्त दिया जाता है । मान लीजिये कई 
मिलवाले मंदे भावमें गन्ना. खदीद रहे हैं। इसी समय 
कोई बुद्धिमान धनी पुरुष सोचता है कि यदि गननेके 
दाम बढ़ाकर इस प्रान्तका सादा गन्ना मैं खरीद ढूँ तो 
पीछे इनसे मनमाना दाम ले सकता हूँ । यह सोचकर 
वह गन्‍्नेका खेला करता है । जिस समय उसके पास 
रुपयेमें चार आनेभर गन्ना था, मिलके मेनेजर उसके 
दलालसे बात भी नहीं करते थे। अब जब उसने 
सारा गन्ना अपने हाथमें कर लिया और मिलको 
उसकी जरूरत पड़ी तो साहबको चिन्ता हुई | दल्यछ 
मेजे गये तो उसने कड्ट दिया अभी गन्ना बेचना नहीं है। 
साहबने खय्य मिलनेके विषयमें पुछवाया तो कट्ट दिया 
अभी बेचनेकी गरज़ नहीं है, जब गरज़ होगी तब 
मिल लेंगे ।? साहब विना बुल्यये खयं ही जाये तो 
उन्हें बाइर ठक्षयकर भोअनादिसे निवृत्त होनेपर मिले । 
साहब पूछते हैं, 'सेठजी, ऐसा क्या अपराध हुआ ६ 
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खाप तो बात करनेका भी मौका नहीं देले!” तो स्ेठजी 
कहते हैं, (सब समयकी बात है। आपके पास कितनी 
कर दलार मेजते थे, किन्तु आप बात भी नहीं करते 
थे; भब आबको खय॑ दी आना पढ़ा | गन्ना तो आप- 
का ही दे, आपको जितना चाहिये ले जाइये ।! इमारे 
भगवानईमी ऐसे दी मिजाजी हैं । वे साधारण स्तुति- 
प्रार्थनासे काबूमें आनेवाले नहीं हैं । उन्हें तो प्रेमकी 
प्यास है| इमछोग यदि प्रेम संग्रह कर लें तो उन्हें 
विवश होकर आना पड़ेगा | अत; जिस भावमें भी 
मिले उसी भावमें प्रेम खतीदों | यदि हमारे पास प्रेमका 
संप्रह होगा तो भग्रान्‌का सब मिजाज ढीला पढ़ 
जायगा | प्रेमके विना भगवानका काम नहीं चढता, 
उनके सब कल-कारखाने बंद दो जाते हैं । मगवानका 
नाम ही प्रेम खरीदनेकी पूँजी है । इसलिये निरन्तर 
नाम-जपका अम्यास करना चाह्दिये | 


संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रेमके बदले 
न दी जा सके | तन, मन, घन, प्राण-सभी इसपर 
निछावर किये जा सकते हैं । प्रह्मदको देखिये । उन्‍हें 
न राज्यकी परवा है न प्राणेंकी | उन्हें तरह-तरहके 
कष्ट दिये जाते हैं---बार-आर मार पड़ती है, पर्वतशिखर- 
से गिराया जाता है, सौंपोंसे डसाया जाता है, हाथियोंसे 
छुँदवाया जाता है, जग्नि्में गितया जाता है, तो भी 
वे अपनी टेक नहीं छोड़ते-प्राणोंकी बाजी लगाकर भी 
मगवस्प्रेमकी रक्षा करते हैं | आखिए भगवान्‌ प्रकट होते 
हैं और जानेमें विलम्ब हुआ, इसके ढिये प्रह्मदसे क्षमा 
माँगते हैं | जिस समय आह्मणवेषधारी भगव्रानने अपने 
घिंहके लिये मयूरघ्वजसे उसका शरीर माँगा तो राजा 
बढ़े इर्षसे कहता है, महाराज ! आप कोई चिन्ता न 
करें, मैं प्रसनतापूर्वक यह शरीर बाघकों देनेको तैयार 
हैँ। यह बाव तो साक्षात्‌ नारायणका खरूप है। 
इनकी सेवाका सौभाग्य फिर कब प्राप्त होगा ? देखिये, 
कैसी ऊँची दृष्टि है ! शरीरवी भिक्षा मॉगनेवालेमें भी 


राजाको साक्षात्‌ श्रीहरिकी ही झौँकी होती है । भगवान्‌ 
ऐसे प्रेमियंके ऋणसे किस प्रकार उच्नण हो सकते हैं! 
हमें तो प्मुकी प्राप्तिके लिये घरसे कुछ भी नहीं देना 
पढ़ता । भगवान्‌की &ी चीजें उनको भेंट कर देनी 
हैं | इसमें इमारा क्या छगयता है ! यह घन-ऐश्वर्य 
विचारबानोंकी दृ्टिमें कोई ऊँची चीज नहीं है । इसके तो 
त्यागमें दी सुख है | इसमें ममता करना तो भपनेकों 
व्यर्थके बन्धनमें डाडना ही है। कोई भी विवेदी पुरुष 
इसके मोहमें नहों फँसते | इमारे प्रान्त ( राजपूताने ) 
में एक बड़े अष्छे महात्मा थे | एक बार एक भक्त 
उनके लिये आसामसे एक अंडी ( रेशमी चदर ) 
गेरुआ रैंगवाकर ले गये | एक दिन वे उसे ओढ़े हुए 
बैठे थे कि एक पण्डितजी बोल उठे, 'बाबाजी ! यह 
अंडी तो बहुत बढ़िया है |” बाबाजीने उसे ठसी समय 
उतारकर पण्डितजीकों दे दिया । वे बोले-“बढ़िया चीज 
हम साधुओंके कामकी नहीं होती । त॒म्दारी इसमें 
प्रीति है, इसलिये अब इसे तुम्हीं रक्खो । जिस वस्तुमें 
दूसरेका राग हो, उसे साधुको नहीं रखना चाहिये |! 


गृद्स्थाश्रममें भी अपने घुखकी दृष्टिसे किसी बस्तु- 
का सेवन करना उचित नहीं है | यदि किसी चीजको 
चार आदमी खरीद रहे हों तो रुपयेवालेको बीचमें 
पड़कर उसे खय॑ नहीं खरीदना चाहिये | घरमें पोच 
फल शावें तो पहले अतिथि-अम्यागत और घरके अन्य 
व्यक्तियोंको खिडाकर पीछे गृहखामीको खाना चाहिये 
और उसके बाद गृहखामिनीकों | यही यदज्नशिष्ट है। 
यह अमृत हैं। जो खादके लोममें पढ़कर पहले खर्य॑ 
खाता है, वह अमृतके जमसे विष सेवन करता है । 
बलिवैश्वदेवका भी यही रहस्य है। ऐसा ही नियम 
साधु-संन्यासियोके लिये भी है । जब रसोईपरका धूथों 
बंद हो जाय, ठस समय उन्हें मिक्षाके लिये जाना 
चाहिये, जिससे कि उनके निमित्तसे गृहस्मको अरूग 
भोजन न बनाना पड़े | उस समय मी यदि किसी 
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द्वारपर पढलेसे दूसरा मिख्ारी खड़ा ढ्ो तोकोंन 
जाय | ऐसा न हो कि दोनोंको देनेसे फिर ग्रहस्थके 
ढिये अनकी कमी हो जाय। इन सब नियमोमें शास्र- 
का लक्ष्य क्या हैं, ठसपर त्रिचार करना चाहिये। 
इन सभीमे खार्थत्यागक्नी मावना भरी हुई है। यदि 
कोई चीज बॉँटकर खानी है तो उसमें भी अपने लिये 
अधिक रखनेकी प्रवृत्ति नहीं होनी चादिये। बहुत-से 
छोग मुखसे तो क्नते रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं 
है, सव भगवानका दी है, परन्तु चित्तसे एक-एक 
तिनकेको पकड़े रहते हैं | यह वद्धनेका त्याग भी अच्छा 
है, परन्तु वास्तत्रिक लाभ तो सश्े त्यागसे ही होता है। 
इस प्रकार बद्धनेवालोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ तो बहद्दी हैं. जो 
समय पड़नेपर अपना सर्वस्त्र प्रभुके लिये निछावर 
करनेको तैयार रहते हैं । जो सच्चे दानी होते हैं, उन्हें 
तो दान देनेका कोई अभिमान हो नहीं होता। 
ब्ते हैं, किसी दानीके दानकी प्रशंसा की गयी तो 
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वह रोने लगा । उससे रोनेका कारण पूछा गया तो 
बह बोला, “बन उसका; देनेवाल कह, में तो केवल 
निमित्तमात्र हूँ । छोग मुझे दानी बद्धते हैं, भल्र मैं 
उसके सामने क्या मुँह दिखाऊँगा ? 


अत: यदि भगव्माप्तिकी इच्छा है तो अक्ल्‍त्विक 
त्याग कीजिये | हृदयसे अपना सर्वस्व प्रभुका समझिये। 
प्रभुके लिये ही सारे काम कीजिये | ममता, अइता 
और आसक्तिको जड़से उखाड़ ढालिये। इस प्रकार 
यदि आपकी सारी चेशएँ प्रभुके ही लिये होंगी और आप 
अपने तन, मन, धन सबकी सार्थकता प्रमुकी प्रसन्नतामें 
ही समझेंगे, प्रमुकी प्रसन्नताके लिये उनके त्यागमे 
तनिक भी संकोच नहीं करेंगे तो प्रभुको विवश होकर 
आपकी खुशामद करनी होगी | ऐसी बात होनेपर 
भी आपको तो प्रम॒ुकी ही प्रसन्नतामें प्रसन रहना 
चाहिये, उनसे अपनी खुशामद करानेकी इच्छा रखना 
भी एक प्रकारका स्त्रर्थ दी दे । 


7+>्रक्ककिधर 7 


साँची सगाई 


साँयी स्थामा-स्याम-सगाई । 


और जिते सम्बन्ध फहायत, ते सब यूथा वन्ध दुखदाई ॥१॥ 
नातो नेह स्याम ही सो नित स्थामा-चरन-सरन झुलखदाई। 
स्‍्यामा-स्थाम-रूप-रस माते रहें नयन नयननग अखझ्ाई ॥२॥ 
स्याम हमारों साँचो सरधसु, स्थामा-भंक-रंक हम माई। 
स्पामा-स्थाम-कृपाबल सो हम बदत न कछु कलि-कटक-सहाई ॥ र ॥ 
साधन-सिद्धि कोर कछु भाहों, इदे एक ढर आस सुदाई।! 
निरखिं नित नव तृदित नयग वह छलित छाडिली-छाल-छुमाई ॥ ४ ॥ 


-- भीमुनिलारू 


नर्स कव्ट-- 


क्रिया, भावना ओर बोध 


( लेखक--१० श्रीश्षान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


“भगवन्‌ , कुछ उपदेश कीजिये ।! 

(पहले तुम यद्द निश्चय करो कि तुम्दारे लिये क्‍या 
घुनना आवश्यक है। जो आवश्यक जान पड़े, उसके 
भीतर प्रवेश करो, उसके सम्बन्धर्मे विचार करो । यदि 
कोई ऐसी समस्या तुम्दारे सामने आ जाप, जिसे तुम 
इल न कर सको, तो उसका उत्तर पूछो । श्ससे 
प्रश्नकर्ताके अधिकारका पता चल जाता है और उत्तर 
देनेवाठा उसी भूमिके अधिकारीके उपयुक्त उत्तर देता 
है । भूखके अनुसार ही भोजनकी व्यवस्था होनेसे हित 
होता है। जिज्ञासाके अनुसार दी समाधान द्वोना 
चाहिये । 

भह्दाराज, इतनी इच्छाएँ हैं और उनकी इतनी 
उलझनें हैं कि यद्द पता द्वी नहीं चलता कि मैं क्‍या 
चाहता हूँ | सबसे पहले मेरे लिये यह आवश्यक है कि 
मैं अपनी एकमात्र प्रधान इच्छाकों पहचान, इसका 
क्या उपाय है !? 


“एकान्तमें बेठकर भगवानके आश्रय और शक्तिसे 
समस्त इच्छाओं और सड्डूल्पोंकों दबानेकी, उनके निर्मूल 
करनेकी चेश करनी चाहिये | अदम्य उत्साइ और 
चीरताके साथ निःसहझुल्प होनेकी चेष्टा करनेपर सब 
इच्छाएँ पराभूत हो जायँगी। एक वही इच्छा रह 
जायगी, जो अनादि कालसे अबतकके असंख्य जीवनोंमें 
कभी पूरी नहीं हुई और जो केवल भगव्प्राप्िसे ही पूरी 
हो सकती है।! 

“तब क्या, अबतक केवल भगवद्माप्तिकी इच्छा ही 


पूर्ण नहीं हुई है, और सब इच्छाएँ पूरी हो चुकी हैं ? 


हाँ, ऐसी दी बात है । अनादि कालसे विभिन्न 
योनियोर्म जसंख्यों बार जन्मते-मर्ते खनेसे सांसारिक 


इच्छाएँ अनेकों बार पूरी हो चुकी हैं। परन्तु भगर्तपराति - 
की इच्छा पूर्ण तो केसे होती, वह सचाईके साथ कमी 
हुई ही नहीं । नहीं तो वह भी पूर्ण हो गयो होती और 
इम शोक, मोह आदिसे मुक्त हो गये होते ।? 

प्रभो, क्या यह भगवस्माप्तियवि इच्छा ही भक्ति है 

ध्यहू भी भक्ति है। परन्तु इतनेसे द्वी भक्तिकी 
व्याख्या पूरी नहीं होती । क्योंकि यह तो केब्र७ साधन- 
कालकी भक्ति है। इसमें भक्तकी प्रत्येक क्रिया और 
भावना भगवानको लक्ष्य करके होती है। इसे अभी 
भगवान प्राप्त नहीं हैं | परन्तु भक्ति तो उनकी प्रापिके बाद 
भी होती है | एकमें उनके मिलनकी तीत्र छाल्सा है 
तो दूसरेमें उनके मिलनका दिव्य रस | विरद्ध और 
मिलन दोनों ढ्वी भक्ति हैं, यदि वे मगवानसे हों ७ 

दस्त इष्टिसे तो भक्ति भावमात्र सिद्ध होती है, क्योंकि 
विरह और मिलन दोनों दी भाव हैं---क्या ऐसा सोचना 
ढीक है ? 

भक्ति भाव और रस दोनों है। साधनावस्थाका 
भाव ही परिषक होकर रस हो जाता है । परन्तु रस 
भावका परिणाम नहीं है, प्रत्युत भाव हो रसका विवर्त 
है । इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि जीवका भगवान्‌- 
से मिलन तो स्वतःसिद्ध है, केवल पार्थक्यका परदा दूर 
करना पड़ता है। यदि यहद्द संयोग कृत्रिम दो तो फिर 
वियोग अवश्यम्भावी है। परन्तु भगवान्‌ तो मिले हुए 
ही हैं, इतलिये उनका मिलन नित्य रस है और उसके 
सम्बन्धकी इच्छा, जिसे भाव बड़ते हैं, मिलनरूप होनेके 
कारण रसका किवर्त, वस्तुतः रस ही है ।! 

#स रसकी अनुमूतिका उपाय क्या है ? 


“नित्यसिद्ध रसका बोध और उसकी भावना |! 
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“उपायों आपने कर्मकी परिगणना नहीं की है? 

#कर्म मावनाके अन्तर्गत है । विना भावनाके कर्मका 
कोई महत्त्य गहीं है। जिस निष्काम कर्मकी मदिमा 
गयी जाती है, उसमें निष्कासता भावना ही है और 
डसीके कारण कर्म साधन दै। जो भावनाके स्तरमें 
नहीं पहुँचे होते, उनके लिये साथनके रूपमें किसी 
विशेष कर्मका निर्देश होता है। वह कर्म इसीलिये 
साधन है कि बह एक विशेष प्रकारकी भावना ठत्पन्न 
करता है | जो कर्म भावनादीन है और भावना उत्पन 
भी नहीं करता, वह व्यर्थ है। उससे न स्त्रमें होगा न 
नरक । इसीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्मके स्वरूपपर नहीं, 
उसके दद्देश्यपर ध्यान रखते हैं । एक अच्छी क्रिया भी 
उद्देश्यकी निक्ृष्टतासे पतनका कारण बन सकती है और 
देखनेमें निक्ृष्ट क्रिया भी भावकी पविन्नतासे उन्नतिका 
कारण बन सकती है | इसलिये कर्मकी स्वतन्त्र 
गणना न करके उसे भावनाके अन्तर्गत कह्ढा गया 
है 

(क्या केवक सेवाकर्म साधन नहीं हो सकता ?” 


(सका उत्तर द्वो गया है। स्पष्ट समझ लीजिये। यदि 
सेवाकर्म सेवाभावसे युक्त है, तब तो परमात्माकी प्रापि- 
क्य साधन है | सेवाभावसे रह्चित है तो आगे चलकर 
सेवामाव उत्पन्न करेगा । यदि सेबाकर्म करनेवालेके मनमें 
कोई दूसरा माव है तो वही होगा | धोखा देनेका भाव 
हो, तब तो वही पतनका हेतु होगा ।! 

पकर्म करनेकी विधि क्‍या है ?? 

पफरासक्ति, कर्मासक्ति और कत त्वाभिमानसे रहित 
होकर प्रत्येक प्राप्त कर्तन्‍्यको, भगवान्‌की ओर ठक्ष्य 
रखते हुए, करते जाना--यही कर्मकी विधि है | 

'फुणसक्तिका न होना तो ठीक है, यह कर्मासक्ति 
क्‍या है?! | 
_ कछकी इच्छा न होनेपर भी किसी विशेष कर्म 


ऐ, 


कं, हरे बे 


राग होना कर्मापक्ति दै। साषकके कर्मका ठदेश्य कर्म- 
की पूर्णता नहीं है, जीवनकी पूर्णता है | इसलिये वह 
सर्वदा अपने अभुकी भोर देखा करता है कि ये कब 
क्या इशारा करते हैं| कर्म अपूरा रहे या पूरा हो 
जाय, वह तो उनके सड्लेतसे --इक्वितसे उसमें लगा है। 
जब वे हटाते हैं तब क्यों न हटेगा ? इस प्रकार 
निरन्‍्तर उनके आदेशकी प्रतीक्षा करते रहना ही 
कर्मासक्तिका त्याग है |! 

'कर्तृत्वाभिमानका राहित्य तो झानसे ही सम्मव है, 
भक्त इससे रद्वित कैसे हो !” 

. 'आत्मसमर्पण अथवा शरणागतिसे द्वी मक्त कर्तृत्वा- 
भिमानसे भी मुक्त हो जाता है। यदि विचार करके 
देखा जाय तो भगवानके महान्‌ कर्तृतके सामने जीवका 
कर्तृत्व इतना क्षुद्र और अल्प है कि किसी प्रकार उसकी 
सत्ताका निश्चय नहीं होता | भक्तकी जब इस बातपर 
दृष्टि जाती है तब वह पहले तो जपनेको कर्ता मानता 
ही नहीं ! यदि उसे “कर्ता' की प्रतीति होती है तो उसे 
वह अपने भगवत्रानकों समर्पित कर देता है। वह 
सोचता है--जगतका अणु-क्णु तो उसीके द्वारा 
सब्चाठित द्ो रहा है | चराचरके शरीर, प्राण, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, आत्मा सबकी सत्ता भगवानसे है--- भगवानमें 
है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई सइल्प नहीं, जो 
प्रभुके सहृल्पंके बिपरीत हो । इसलिये सम्पूर्ण जगत, 
सम्पूर्ण जीव और सम्पूर्ण मैं---जैसा कभी था, है या 
होगा--सब-का-सत्र प्रभुकी शरणमें है--कमी शरणसे 
बादर दो नहीं सकता--रह नहीं सकता। “शरण 
क्रिया या भाव नहीं है, सत्य है। दारण स्वतःसिद्ध 
है । कर्तृत्व जोर मोक्तृत्व मेरा एक श्रम था, जिसके 
कारण में रो रहा या, दुखी था । वह भी मेरे खिलाड़ी 
प्रभुकी एक ग्रेममरी ठीछा थी--आज उन्होंने अपनी 
लीलाक दूसरा पद सामनें कर दिया। आज मैंने 
देख कि उनके अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है --में 
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देखनेबाल् भी नहीं; केवछ बढ़ी और केवर वही हैं, यह 
कड़ना भी नहीं बनता | ऐसा निश्चय हो जानेपर 
कर्तृल्लाभिमानका लेदा मी नहीं रहता । भक्तकी घुद्धि, 
मन, प्राण, शरीर आदि भगवानके द्वारा प्रेरित होकर- 
भागवत सत्तासे एक होक(--यथास्विति व्यवहार करते 
रहते हैं | ज्ञानीका 'वहः मैं! हो जाता है और भक्तका 
मं! प्वह! में समा जाता है । रहता है एक ही।! 


(फिर ज्ञानी और भक्तमें अन्तर क्‍या रह्ठा ? 


ससाधनका फल तो सब अन्तररोंकों मिदा देना है। 
साधनकालमें मर्गमे अवश्य ही अन्तर रहता है----सिद्धिमें 
सब्च एक हैं। ज्ञानीकी दृष्टिमें प्रपश्चकों पारमार्थिक सत्ता 
नहीं रहती । इसलिये उसका प्रारब्धके अनुसार व्यब्रह्ार 
मानना स्वाभाविक है | परन्तु भक्तकी दृष्टिमें तो यह 
इृश्यमान जगत भी प्रभुमय दी है---उनकी लीला ही 
है । वह्द सब कुछ उन्हींके द्वारा प्रेरित-सश्चालित देखता 
है । दोनोंकी द्वी दृष्टिमें अपना कर्तृत्व नहीं है । दोनों- 
का ही व्यव्रह्वार परप्रेरित है ।! 

यह मान लिया कि भावनाके द्वारा भी क॒तुत्वा- 
मिमान शान्त हो जाता है। पर बोधके द्वारा वह किस 
प्रकार शान्त होता है ?” 


“अन्तःकरणकी किसी स्थितिको भावना कहते हैं । 
निति कन्प समाधिपर्यन्त सभी अन्त:करणकी ही स्थितियाँ 
हैं | अन्तःकरणको एक स्थितिसे दूसरी स्थितिर्म ले जाना 
भावना है | जो स्पष्ट पत्थर दीख रहा है, उसे देवता 
मानना भावना है । यह उपयोग और छाभकी दृष्टिसे है। 
परन्तु सत्यका बोध हानि-छाभकी परवा नहीं करता। 
बह वस्तुको ज्यों-का-त्यों दिखा देता है। वह कोई 
अन्त;करणकी स्थिति नहीं है | अन्त:करण रहे, न रहे, 
चाहे जेसा रहे, वढ एकरस दी रहता है | बोधलरूप 
अनन्त शान्त चिद्रस्तु ही केवल सत्य ह। उप्तके 


जज्ञानसे नानात्वकी ग्रतीति हो रही है | इसलिये प्रतीत- 
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अप्रतीत जो कुछ भाव अभाव और उमभयातीत है, सब 
निर्विशेष परमात्मा ही है | इसमें न कर्ता हैन कर्म 
और न उनका परूसंयोग दी । इस सत्यके साक्षात्कार 
से किसी प्रकारके अभिमानके लिये कहीं अवसर ही 
नहीं रहता । कत त्वाभिमानकी निवृत्तिके छिये किसी 
भी क्रिया, भावना अथग़ स्थितिकी अपेक्षा नहीं रहती । 
निरपेक्ष नित्रिकल्प बोध ही है-- यही सत्य है । 


बोधको भी वृत्तियोंकी ढी एक अबस्था क्यों न 
मानें ? 


वृत्तियाँ परिणामिनी हैँ और बोध एकरस दै। 
बोधमें इत्तियोंका अस्तित्व दी नहीं है | बोधकी उपलब्धि 
ही समस्त वृत्तियोंका निषेध और अन्तमें निषेषका भी 
निषेध कर देनेपर द्वोती है | इस अनिर्वचनीय नित्योप- 
लब्ध साक्षात्‌ अपरोक्ष 'ख' को--जिसकी बृत्तियों, 
स्थितियों और इनके परेके निर्वचनोंसे प्रृथक्षता खयंसिद्ध 
है--- वृत्तियोंकी दी एक अवस्था कैसे कद्दा जा सकता है |! 


“जब समस्त स्थूल-सूक्ष्म प्रपश्चका कारण बज्ञान 
बताया जाता है, तब यद्ष प्रश्न खत: ही उठता है कि 


अज्ञान किसको हुआ, क्यों हुआ ”? 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अज्ञान अथवा मायाका 
खरूप ज्ञात है या अज्ञात ? यदि अज्ञात है, तब तो 
यही कहना पढ़ेगा कि जिसको अज्ञानका खरूप 
हो अज्ञात दे वह उसके आश्रय और कारणको केसे जान 
सकता है ? यदि अज्ञानका खरूप ज्ञात हो, तब तो 
वह अज्ञान नहीं ज्ञान ही है। क्‍योंकि अज्ञान और 
उसका खरूप-ये दो वस्तु तो हैं नहीं, परमार्थत: एक 
ही वस्तु है। दूसरी बात यह है कि कहीं भी 
अज्ञानका वस्तुरूपसे वर्णन नहीं हुआ है। वह तो वस्तु- 
में---अधिष्ठानमें अष्यस्त है। विवेकधष्टिसे अध्यस्तकी 
अपेक्षा अधिष्ठान पृथक्‌ है--परन्तु अधिष्ठानकी अपेक्षा 
अष्यस्त पृथक्‌ नहीं है। इसीसे जिनकी दृष्टिमें दश्यमान 
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प्रप्ष सत्य है, उनकी कारणविषयक जिज्ञासाका 
समाघान करनेके लिये अज्ञान अथवा मायाका अष्यारोप 


किया गया है, अध्यारोप केवल समझानेके डिये है। 


बात समझ्न लेनेपर उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 
इसीसे आचायोंका यह उत्तर सर्वधा सद्गत है कि जो 
पूछता है, ठसे ही अज्ञान है। ये ज्ञान-अज्ञान किसे 
होते हैं ! इस प्रश्नका उत्तर यदि अन्तर्ईष्टिसे खयं सोचा 
जाय तो दोनोंके अधिष्टान चिद्स्तुका बोध हो जाय 
और अन्नानके सम्बन्धमें कोई प्रश्न ही न उठे |? 

“क्या ज्ञान होनेपर ऐसी स्थिति नहीं दो जाती कि 
जगतकी प्रतीति ढ्वी न हो ?” 

पप्रतीतिसे ज्ञनका कोई विरोध नहीं है । ज्ञानका 
विरोध है उत्त अज्ञानसे, जो प्रतीतिमें कार्य-कारणमाबको 
सत्यता देकर आत्मखरूपको तिरोहित-सा कर देता है। 
गगनकी नीलिमाका भिध्यात्व-निश्चय हो जानेपर उसकी 
प्रतीति रहती ही है। जपाकुसुमके साबिध्यसे स्फटिक- 
की प्रतीयमान रक्तिभा उसके श्वेतिमाका ज्ञान होनेपर 
भी रहती ही है। केबल उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होती। 
इसीसे परमार्थ-सत्यक्नो निर्विकल्प स्थितिकी आवदयक्कता 
नहीं है | वह तो ज्यों-का-त्यों है । ज्ञान होनेपर किसी- 
को समाध्रि लग जाय तो ठीक, और न लगे तो भी 
ठीक । ज्ञान समाधि-सापेक्ष नहीं है ।? 

“जब वस्तुस्थिति ऐसी है, तब 'ज्ञानी' शब्दका क्‍या 
अर्थ है ? 

“वस्तु ज्ञानसरूप है | वह किसीका अत्रयत्न नहीं 
है | अतः परमार्थतः ज्ञानखरूप ही है, ज्ञानी नहीं है। 
शा्खोंने जिज्ञाम्रुओंके हितार्थ ही बस्तुमें ज्ञानीका अध्या- 
रोप किया है | जिन क्रियाओं, भावनाओं, सद्रणों और 
सद्दिचारोंसे जिज्वासुका कल्पाण होता है, उनका ज्ञानीमें 
रहना आवश्यक है और शाल्रोंने उन्हींका वर्णन भी 
किया है | साधकोंकी रुचि, प्रवृत्ति, खमाव आदिके 
अनुसार किसी विचारवान्‌ पुरुषनें श्रद्धा हो जाती है 


और उन्हें उसीमें सब रक्षण मिल जाते हैं । वस्तु तो 
निर्गुण है- श्रद्धा और प्रेम ही गुणोंकी सृष्टि करते हैं ।? 


“तब ज्ञानीके अन्त:करणमें खमावसे ही रहनेवाले 
जिन गुणोंका उल्लेख मिलता है, उनकी क्या सज्ञति है? 


जैसे जीवन्मुक्तका लक्षण बताया है--- 


रागठेषभयादीनामनुरुप॑ चरक्षपि । 

यो5न्तर््योमबद्त्यच्छो जीयन्मुक्तः ल उच्यते ॥ 

“उसे जीवन्मुक्त कहते हैं जो राग, देष, भय आदिके 
अनुरूप व्यवहार करनेपर भी अन्त:करणमें आकाशके 
सम/न निर्मल रहता है । उसके अन्तःकरणकी निर्मझता 
दूसरे जान नहीं सकते | जिसकी श्रद्धा होगी, वह उसके 
आचरणको लीला कहेगा | जो अश्रद्धाठु होगा, वह उसे 
पतनका हेतु कहेगा। वास्तवमें जिज्ञाघुकी केन्द्रीभूत 
श्रद्धा ही महापुरुष है | महापुरुषोंके कक्षण श्रद्धावेध हैं 
और उनका वर्णन भी उनके डिये नहीं, साधकोंके ढिये 
ही है जिससे कि वे प्रयल करके वेसे गुण सम्पादन 
करें । वास्तत्र्म जीबन्मुक्त महापुरुष सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे एक होता है, इसहिये उसके सम्बन्धमें कुछ 
कहना बनता ही नहीं | वह स्त्रयं ही स्थूछ और सूक्ष्म 
शरीरसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा करता है, इसलिये उसका 
लक्षण स्थुल-सूक्ष्म शरीरके अंदर आबद्ध नहीं द्वोता । 
वह समस्त क्रियाओं और भावनाओंसे ऊपर होता है ॥! 


“पहले यह बात कही गयी थी कि भावना और 
बोध दोनोंसे ही कत त्वाभिमानकी निवृत्ति होती है और 
दोनोंका ही फल एक है | परन्तु इस निरूपणसे तो 
ऐसा मादम पड़ता है कि बोध सत्य है और भावना एक 
वृत्तिमान्न है | 

इसमें कोई आपत्तिक्की बात नहीं है। क्योंकि 
भावना दो प्रकारकी होती है। एक तो बोधसिद्ध 
बस्तुके अनुकूल और दूसरी प्रतिकूल | सिद्ध वस्तुके 
प्रतिकूल भावना जनर्थका हेतु है । पर्तु जो 
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भावना ज्ञान न होनेपर भी बआानतिद्ध उस्तुके 
अनुकूछ है, बह झनसे न्यून नहीं है। उदाहरणार्थ- 
झानसे यह सिद्ध है कि विज्ञानानन्द्घन परमात्माके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, सब परमात्मा ही है। 
ऐप्ती वस्तुस्थितिका ज्ञान और निश्चय न होनेपर भी यदि 
कहीं परमात्माकी भावना ड्वोती है, तो वह परमात्माकी 
भावना दोनेके कारण ज्ञानानुकूल ही है। उस एक 
वस्तुमें परमात्माकी भावना दृढ़ होनेपर उसका खरूप 
अनन्त हो जायगा | भावना प्रारम्भमें वृत्तिमात्र होनेपर 
मी अन्तमें बोधका स्ररूप धारण कर लेती है। परन्तु 
सिद्ध वस्तु परमात्मा्में यदि कुछ मिन्न वस्तु द्ोनेकी 
भावना की जाय तो यह प्रतिकूल भावना है और द्त, 
जडता एवं दुःखकी जननी है । भावना बृत्तिमात्न होने- 
पर भी ज्ञानीकी दृष्टिमें तो ज्ञानस्वरूप ही है | इसलिये 
बह बोधसे पृथक्‌ नहीं हे |? 


शरिको बोध कइनेका कया तात्पर्य है! 

.. थ्वेदान्तकी प्रक्रिया ऐसी है कि पहले सत्योंसे 
आत्माको पृथक करते हैं और यह जात्मा नहीं, यह 
आत्मा नहीं---.इस प्रकार साक्षीरूपसे स्वरूपका निणैय 
करते हैं । परमार्थदटष्टिसे यद निखिल (दम! और “अहम! 
वृत्तियोंका साक्षी भी कारणात्मकशृत्ति ही है । इसका 
बाघ ही स्वरूपविवेककी अन्तिम सीमा है और यहीं 
विचार समाप्त होकर ज्ञान हो जाता है---स्वरूप- 
साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कारका अर्थ है 
बाघका भी बाध। अर्थात्‌ साधनके लिये तो बाधकी 
आवश्यकता होती है, परन्तु सिद्ध कसतुमें बाघवृत्तिका भी 
बाघ होकर--अपवादक्ा भी अपवाद होनेपर यथास्थित 
वस्तु ही रद्द जाती है और वह केवल निर्विशेष बोध है। 
इसलिये ज्ञानीकी इष्टिसे, बृत्ति आदि जो कुछ है 
सब बोधस्वरूप है ।? 


>बकींक (२८ ट० ५ 
शारीरिक रोगोंपर भगवन्नामका प्रयोग 


( लेखक--प० भीबढुकनाथजी शर्मा; एम्‌० ए० साहित्योपाध्याय ) 


इस लेखके शीर्षकसे द्टी लोग चौंक उठेंगे। कोई 
कुछ सोचने लगेगा, कोई कुछ। आजकी बहुरंगी 
दुनियामें सर्वत्र बुद्धिका ही बोल्याठा है और कई 
लोगोंको तो बुद्धिका अजीर्ण हो गया है । ऐसोसे कुछ 
भी कहना पानीपर लछकीर खींचना है। अपने विज्ञ 
पाठकोंसे आज एक ऐसी बात कहनेके लिये क्षमा 
चाद्दता हूँ जिसपर अभी विज्ञानकी मुहर नहीं लगी 
है। में यह जानता हूँ कि आजकल कोई भी बात 
जो तकंसम्मत नहीं होती घुनी नहीं जाती, डछटे 
यार लोग उसपर फबतियाँ कसते हैं | इसलिये आरम्ममें 
ही मुझे यह निवेदन कर देना है कि मैं अपनी बात, 
जिसपर मल्ते ही विज्ञानकी मुहर न पड़ी हो, वेहञानिक 


इृशष्टिकोणसे द्वी उपस्थित करूँगा । आशा है, उसमें 
तर्कपन्थियोंको भड़कानेवाली कोई बात न होगी | 

प्रश्न हमारे सामने यह है--क्या मगबशन्नामके 
द्वारा किसी ऐसे आदमीका भी रोग दूर हो सकता है, 
जिसे भगवज्ञाममें नाममात्रकी आस्था है और उसके 
प्रभावमें कतई कोई विश्वास नहीं है? दूसरे शब्दोंमें 
क्या भगवश्नामके बार-बार दोहरानेमात्रसे--वह पधीरे- 
धीरे हो या जोर-जोरसे--कोई भी रुग्ण व्यक्ति सर्वधा 
नीरोग और मठा-चंगा हो सकता है ! मेरा तथा मेरे 
दी-जैसे विचार रखनेऋलोका तो उत्तर यही होगा--- 
<ाँ, अवश्य ।? इस निर्णयके डिये ग्रमाण ! अ्मार्ण तो 
है अनुमानकी वही वैज्ञानिक प्रकिया, निश्में हम कई 


शारीरिक रोगोंपर. मंगकप्तामका प्रयोग 
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ठदाइरणोंकी एकन्र करके उनके 'आापारपर एक 
सामान्य नियमकी स्थापना करते हैं। ऐसे उदाइरणोंसे 
. सडज ही हम अपने उक्त निर्णयपर पहुँचते हैं । यहाँ- 
वहाँकी बात बनानेकी अपेक्षा उत्तम यददी होगा कि मैं 
कुछ उदाहरण अपने पाठकोंके सामने उपस्थित करूँ | 
इसमें कुछ अपनी निजी बातें आ जायेंगी, इसके लिये 
मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ । मैं अपने ही उदाहरणसे 
प्रारम्भ करूँगा | 
अप्रेल सन्‌ ३५की घटना है | यकायक मैं बुरी 
तरह बीमार पड़ गया | अजीब तरदह्की बीमारी थी। 
हृदयकी धड़कन बेतरह बढ़ गयी थी, सारे शरीरमें 
एक अजीब-सी वेदना दो रही थी। सारा शरीर भीतर- 
ही-भीतर थरयरा रद्दा था, यद्यपि बाइरसे कॉपकॉपीके 
कोई आसार नहीं थे। रीढ़की हड्डीमें एक अजीब 
ऐंटन-सी मादम दे रही थी। मस्तिष्कर्म मानो उत्ताल 
तरंगें उठतीं और शान्त हो जाती थीं। रीढ़का ऊपरी 
हिस्सा इस तरह फड़क रहा था कि बारी-बारीसे वह 
सिकुड़ और फैल रहा था। मैं अब गया, तब गया--- 
ऐसे भाव आ रहे थे | मन-द्वी-मन कूचकी तैयारी कर 
रहा था | रक्तकी गति भी बहुत द्वुत हो गयी थी। 
परन्तु एक बड़ी विचित्र बात यद्द रद्दी कि शरीरसे या 
मनसे मैं किसी खास दुर्बलताका अनुभव नहीं कर रहा 
था। मैंने अपनी बीमारीके बारेमें किसीसे कुछ कड्ढा 
नहीं । अपने डाक्टर मित्रोके सामने तो इसका प्रसक्न 
ही न चले इसकी मैंने खास तौरपर चेष्टठ की। उन 
दिनों बनारसमें बेरी-बेरी रोगका उपद्रव जोरोंपर था। 
दो ही महीने पूर्व, मेरे एक सम्मान्य शिक्षक, जिनके 
साथ पीछे मुप्ते काम करनेका भी सौभाग्य प्रातत हुआ 
था, इसी रोगके शिकार होकर इस असार संसारसे 
' ब्वल बसे थे | मनमें इसलिये एक भय तो अवश्य बना 
रहा कि छोग शायद मेरी इस विचिन्न बीमारीको 
कुछ-का-कुछ समझ बेठें । इमारे अधिकांश डास्टरोंकी 


नीयत तो अच्छी होती है, परन्तु उनमेंसे कोई-कोई 
अपनेको लगाते यहुत हैं। प्रत्येक रोगीके सम्बन्धमें 
जो उनसे चिकित्सा करावेगा वे कुछ-न-कुछ करेंगे 
अवश्य, चाहे परीक्षाके लिये क्‍यों न हो। किल्तु 
मनुष्यका जीवन खिलवाड़ तो है. नहीं । मेरी बीमारी 
कुछ बेढंगी-सी थी । स्पष्ट द्वी मेरी रीढ़ और मस्तिष्कमें 
कोई विकार हो गया था | पर भगवान्‌ जाने मेरे छायक 
डाक्टर दोस्त इसे क्या ठड्वराते । कुछ ऐसे दी कारणोंसे 
मैंने चुप रहना ही उत्तम समझा और किसीसे कुछ 
कड्ठा नहीं । परन्तु साथ दी इसका बुरे-से-बुरा परिणाम 
जो हो सकता था उसके लिये अपनेको मैं तैयार कर 
रहायथा। 


मेरी इस तैयारीमें 'रामनाम' का ठज्चारण मेरे 
मुखसे खामाविक तौर॒पर, बल्कि एक प्रकारसे अपने 
बिना किसी चेष्टके होने लगा। रातको जब में 
बिस्तरपर पड़ा था, मेरी झती इतनी जोरसे घड़क रही 
थी कि उसकी धड़कनसे मुझे ऐसा माछम होता था 
कि मेरी खटिया दलदल उठी है | यकायक मैं यह 
भावना करनेकी चेष्टा करने लगा कि हृदयकी धड़कनमें 
(राम-राम” का उच्चारण हो रहा है--हृदय धाम-रामः 
रठ रहा है। फिर क्‍या था। तत्काल मुझे कुछ 
आराम मिला | अनायास डी मुझे एक बहुत बड़ी 
चीज़ प्राप्त हो गयी । आशाकी कोमल किरणें इृदयमें 
फिरसे जगमगाने लगीं। मदरसेके एक अच्छे झन्नकी 
तरह हृदयराम एक बार फिर मेरे काबूमें भा गये और 
उनकी सारी शरारतें और उछल-कूद बंद हो गयीं। 
एक अपूर्व शान्ति और शीतलताका बोध होने छगा। 
सारे शरीरकी वेदना मानो छू-मंतर हो गयी । जूनके 
अन्ततक मैं बिल्कुछ भल्य-चंगा हो गया | एक बात 
यहाँ स्पष्टरूपमें समझ लेनेकी है । वह यह कि धाम- 
राम'का उच्चारण करते समय मेरे मनमें कोई राम- 
नामके प्रति प्रेमका भाव नहीं था । मेरा घ्यान तो 


श१ष्जए 
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इंदेयवी धड़कलपर था। सारी क्रिया परीक्षाके रुपमें 
यम्त्रवत्‌ चलती रही | 

यह बातः मैंने अपने और मिन्रोंको, जो हृदय रोगसे 
आक्रान्त थे, घुझ्ायी । परन्तु मुझ्ते यह बात कहनी 
पड़तो है कि उनमेंसे बहुतोंने इसका प्रयोग करनेको 
कह्ा तो था, परन्तु उन्होंने एकबार भी इसकी परीक्षा 
नहीं की । उन्हें यह बात शायद कुछ जादू-टोने-सी 
लगी | परन्तु यह उनका सर्वया श्रम या। कुछ 
मित्र मेरे बताये हुए प्रयोगको काममें लाये और 
उन्हें तत्काल लाभ हुआ | उनपर इसका बहुत प्रभाव 
पड़ा | 


मेरे मनमें कुबृहल हुआ | क्‍या यह प्रयोग मेरे 
ही रोगमें सफल हुआ या सबके ढिये समानरूपमें 
डफ्योगी सिद्ध हो सकता है ? मैंने ऐसे कई उदाहरण 
संग्रह कर रकखे हैं. और उनमेंसे कुछ खास-खास 
उदाहरणोंका यहाँ उछेख करूँगा । वे उदाहरण इतने 
स्पष्ट हैं कि उनपर मेरी ओरसे कोई टीका-टिप्पणीकी 
आव्श्यक्रता न होगी | 


१. एक सजन थे । वे अब संध्तारमें नहीं हैं। 
जब भी उन्हें ज्वर चढ़ता और कॉपकेंपी छूठटती, वे 
उस कम्पनके साथ 'राम-राम'की घ्वनिको जोड़ लेते | 
कुछ ही देर बाद उनका ज्वर उतर जाता, कँपकेपी 
बंद दो जाती । ज्वरकी द्वालसमें एक बार वे शान्त, 
स्थिर, निश्वेष्ट लेटे हुए थे | जब मैंने पूछा, आप क्या 
कर रहे हैं, तब उन्होंने सारी बात मुझे बतलायी | 

२. एक विद्वानू सजन हैं । तीस वर्ष पूर्व उनके 
खखारकी परीक्षा करनेपर डाक्टरोंने उसमें भयानक 
टी० बी० ( राजयक्मा ) के कीटाणु बतलाये थे। 
फिर तो के बेचारे उसके आतझुसे दी गलने लगे 
और लो जदाँ-तदाँकी खाक झनने | सभी प्रमुख 
डाक्टर-वैद्य-इकीमोंको दिखछाया और एक-एककर 


सब प्रकारकी विकित्साओंसे आडिज आ गये । रुपया 
तो उन्होंने पानीकी तरद बढाया ही, साथ ही उनका 
घेर्य और शान्ति भी क्रमश: जाती रही; परन्तु बीमारीने 
फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा । दिन-दिन द्वाव्त 
छराब दोती जा रही है, यद्ट देख वे एकदम निराश 
हो गये । और लोगोंको छूत न लग जाय--हस 
विचारसे बिना कित्तीको कुछ कट्ठे-सुने, उन्होंने धरसे 
भाग जानेकी चेथ्ट की । कुछ दी दूर गये थे कि थक 
गये और द्वारकर कहीं पड़ रहे। उसी रस्ते कुछ 
साधु जा रहे थे--और चिमटे बजा-बजाकर ज्ञोर-शोर- 
से प्सीताराम, सीताराम” गा रहे थे। उक्त सजनने 
अपनी सारी बची-सख़ुची शक्ति बटोरकर “सीताराम, 
सीताराम” कड्दना शुरू किया। घर्ाले उनका पता 
लगाकर उन्हें ले आये, परन्तु फिर भी उनका सीता 
राम, सीताराम! नहीं छूटा | अख मना करनेपर भी वे 
ध्सीताराम, सीताराम' रठते ही रहे | कुछ ही दिन 
बाद उनकी हालत सुधरने लगी । अब वे ब्रिल्कुछ 
ठीक हैं । उन्होंने शपथ खा ली है कि अब जीवन- 
भर कोई भी दवा, जिसे वे “जददर' कहते हैं, ग्रहण 
नहीं करेंगे 

३. एक आदमीके प्तिरमें भयानक पीड़ा थी। 
दर्दके मारे वह कराइ रद्ा था। उसका एक मित्र उसे 
सलाह दे रहा था, 'इतना घबड़ा क्यों रहे हो ! सिरतें 
जो दर्द उठ रद्ा है, उसके साथ 'राम-राम' की 
घ्यनि क्यों नहीं जोड़ लेते ?” मुझे. स्मरण नहीं उस 
आदमीने यह प्रयोग किया कि नहीं। मैं भी इस 
बरातकों भूल गया था | परन्तु उपर्युक्त प्रयोगके बाद 
मुझे यद्द बात याद पढ़ी ओर तबसे मैंने ॥स प्रयोगको 
कई बार किया है जोर मुझे तुरंत फ़ायदा पहुँचा है। 
पाठकोंसे मेरा जनुरोध है, वे एक बार इसे करके देखें । 
हानि तो कोई दोगी नहीं | 

४- मेरे मित्र प्रोफेसर बलदेव उपाध्यायने मुझे 


संख्या ८ ] 


शारीरिक रोपोंपर भगकलामक्क प्रयोग 
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एक घटना सुनायी है। एक इृद्ध मुंशीजी हैं। 
बचपनसे ही इन्हें शराबकी कृत थी। वे बेचारे 
- चाहते तो बहुत थे कि इससे पिण्ड छूटे, परन्तु छोड़ 
नहीं सकते थे | झाचार थे | शराबखोरी उनका खभाव 
बन गया था | एक आर एक साधु बाबा उन्हें मिले। 
उन्होंने सझाह्द दी कि 'राम-राम' जपा करो । मुंशीजीको 
बात छग गयी | उन्होंने 'राम-राम' कहना शुरू किया। 
धीरे-धीरे उनकी शराबके प्रति आसक्ति कम होती 
गयी भौर अब वे इससे पूर्णतः मुक्त हैं तथा उन्हें 
पीनेकी यादतक नहीं आती | उनकी ठम्र इस समय 
सत्तर सालकी है । उनके खास्थ्यमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ा है । 


७. कुछ वर्ष पहलेकी बात है, मुस्ले भी एक 


ऐसा ही उदाहरण मिला । एक सेठजी थे। गाँजा 
पीनेकी पुरानी आदतसे छाचार थे। एक बार वे एक 
संनन्‍्यासीके पास जाकर उनसे प्रार्थना करने ढगे, 
भद्दाशज, कोई ऐसी तदबीर बतलाइये जिससे में 
भगवानके मार्गमें ठग सके।” खामीजीको जब यह माद्धम 
हुआ कि सेठजी सवा रुपयेका गाँजा रोज फ्ँक जाते 
हैं तो उन्होंने बिना बात किये ही उन्हें विदा कर 
दिया। दूसरे दिन सेठनी फिर भाये और लगे 
खामीजीके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाने, “महाराज, 
मैंने बड़ी कोशिशें कीं, परन्तु यह व्यसन छूटता नहीं, 
क्या कम्हें !”? सेठजीकी आँखोंमें आँसू मर आये थे। 
सेठजीकी यदह्द अवध्या देखकर खामीजीने कहा, 
“अच्छा, रातको रोज्ञ सोनेके पहले दस हजार रामनाम 
ले लिया करो |' सेठजीने खामीजीकी बात मान ली 
और महीनेभरमें ढ्ी उनकी वह बुरी आदत एकदम 
छूट गदी । इमलोगोंने खामीजीसे ही यह बात सुनी । 
स्वामीजी अब सेठजीपर बहुत प्रसन्न थे। स्वामीजीने 
जिस समय यह बात कड़ी, उस समय सेठजी भी वहीं 
थे। 


६. एक और ऐसी दी बटना मुस्से याद आ गयी 
है | एक दूसरे मुंशीजी थे। वे किसी बढ़े अच्छे 
ओइदेपर थे। लेकिन थे पुराने पियक्रद | स्व० 
श्रीक्यामाचरण छाहिड़ीसे एक बार उनकी मुलकात | 
हुई। ठाहिडी महाशयने मुंशीबीसे कड्टा, “भाई, 
रामनाम कहा करो, और कोई रास्ता नहीं है। फ़िर 
क्या था, मुंशीजीने वैसा दी किया | सदाके लिये बोतलसे 
छुड़ी पायी | 

ऐसे और भी कई उदाहरण हैं | पर्तु मैं उनका 
उल्लेश्ब कर लेखका कलेवर बढ़ाना नहीं चाहता | आज- 
कलके उद्श्रान्तवित्त पुरुषोंको यह सब नवीन 
“भक्तमाल? हवा छगेगा | लेकिन में तो छुरूहीमें कह 
आया हूँ कि मेरा अभिग्राय कुछ और है। मुझमें, सच 
पूछिये तो, भगवन्नामके सम्बन्धमें उठनेवाले इन सब 
प्रश्नोंकी हल करनेकी क्षमता नहीं है--यह तो 
अध्यास्मक्षेत्रकी सबसे बड़ी, सबसे ऊँची. वस्तु है | यह 
वह वस्तु है जो मनुष्यमें सर्वश्रेष्ठ मावोंकी जगाकर 
उसे दिव्य चेतन बना देती है और दुखी-जआर्त इृदर्योको 
इससे बराबर सान्‍्थथना मिलती आयी है | 

संसारके अधिकांश व्यक्ति किसी-न-किसी देवी 
सत्तामें विश्वास करते हैं। उस सत्ताका नाम चाहे 
जो हो | बड़े-बड़े बुद्धिमान छोग भी 'उस'से इनकार 
नहीं कर सके | ये सब-के-सब वंज़मू्ख हैं, ऐसा 
मान लेना हमारी नादानी नहीं तो और क्या है ? इस 
मार्गपर चलनेवालोंके लिये वे महापुरुष स्थान-स्थानपर 
मार्ग-प्रदीप छोड़ गये हैं । इन महापुरुषोंके मार्गप्रदर्शन 
तथा निश्चित पारणाके कारण ही थके हुए, भटकते 
हुए पचिकोंको बल एवं प्रोत्साहन मिलता है और यह 
विज्ञास बँचता है कि जिस रक्ष्यकी ओर हम जा रहे 
हैं, यह सत्य है। वह लक्ष्य एक है, नाम उसके 
मिन्र-मिन्न हैं, वहाँ पहुँचनेके मार्ग भी मित्न-मिन्न हैं, 
जोर इस कारण भनुमूतियाँ भी मिल-मिन्र हैं; परन्तु 


१५७६ 
प्र्य्य्त््स्श्ख्ख्ह्ट्ज्प्ाममपट्राटरानरनम पान 
यह लक्ष्य है सत्य-सनातन, अद्वितीय और चिर 
प्रकाशमान | ; 


एक सर्वसमर्थ, सर्वक्ष और सर्वव्यापक प्रभुकी 
सताको स्वीकार करते ही यह स्वीकार करना ही पडता 
है कि उसके चिन्तन-स्मरणसे दम भीतर-बाहर पवित्र 
हो जाते हैं । परन्तु शब्दका आधार लिये बिना उसका 
चिन्तन कैसे किया जाय ? इसलिये उस नामहीनके 
नाम हुए जो सर्वरूप होते हुए भी सारे नामों और 
रूपोंसे ०२े दे । और कैसी है महिमा उस नामकी ! 
एक ओरसे हम घुनते हैं-पपावनं राम ! नाम ते! | 
दूसरी ओरसे घुनते हैं--..'3४८४६८४४ए७०.. 'पद्चशालए 
न /“-दोनोंहीका भर्थ दै--कितना पवित्र है 
तुम्हारा नाम | विज्ञजनोंके इस महान्‌ सद्भीतमें कभी 
कोई विसंब्रादी खर नहीं घुना गया । नाम एक ऐसा 
स्पर्शमणि है जिसके छुआते ही हमारे हीन एवं दुर्बल 
विचारोंमें एक दिनन्‍्य चेतनता और छदम्य शक्तिका 
स्फुरण होने लगता है | दृदयकी प्रयोगशालामें भाववी 
बेटरी जलाकर शब्द-लह्टरियोंके सहारे एक रैसी 
शक्तिका आविर्माव किया जाता रहा है जिसके सामने 
विज्ञान मूक है | वहाँ तो स्वयं वह परात्पर शक्ति 
अव्रतरित हो जाती है-जिसके विषयमें हमारा श्ञान 
सर्तथा अधूरा है, उसका वर्णन तो हम कर ही क्‍या 
सकते हैं ? भगवानके असंख्य नामोंमेंसे किसी 
एकका भावपूर्वक बारंचार उच्चारण करनेसे घ्वनियत्न 
लहरियाँ उत्पन होती हैं। नामस्मरणके प्रभाषके 
सम्बन्धमें नामरसके अनुभवी सजनोंको कभी कोई 
सन्देह हुआ ही नहीं-क्षणमात्रके लिये भी नहीं । 
सन्देह् होता भी क्‍यों! अन्तरमें नामाकारितबृतिके 
द्वारा '्नामी'के साथ उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो गया है कि नाममें उनकी आस्था सर्वया सुद्ढ़ 
डो गयी है | इसलिये नामसाधनामें प्रवृत्त और 
जामरसप्राप पुरुषके प्रशान्ह गम्मीर इृदयमें सन्देहके 





[क्णव्कनवककबकमकम खास यधधवववय्श्ट्ख्च्स्ट्ल्स्सि 


जाते हैं । शहाएँ तो मुझ-जैसे अनाड़ी छोगोंके “मार्ममें 
आती हैं, जिन्हें सन्देहोंके तरज्न-आवर्त भौर घुदयुदोंको 
चीरकर, नाना प्रकारके संशवोंकी अँधियारी वाटियाँ 
पारकर उस मधुमय ल्येकमें पहुँचना है जहाँ चिरक्सन्त: 
है, जहां हरियाली-ढी-हरिपाली है। 

एक ऐसे पुरुषके किये मिसे सन तो वास्तविक: 
ज्ञान है और न इस विषयका अनुभप्र है, यह 
बतलनेकी चेष्टा करना दुःसादसमात्र है कि 
मगवान्‌का नाम किस प्रकार जादूका असर करता है। 
नाम हमारी अन्तश्वेतना और शुप्तचेतनाको किस 
प्रकार जगा देता है, यह तो कोई मनोविज्ञानविशारद 
'ही बतल सकता है | पिछले कुछ वर्षो मनोविज्ञानने 
काफी तरकी की है, परन्तु तो भी, जैसा कि 
मनोविज्ञानके पण्डित भी स्वीकार करते हैं, अभी 
मनोविज्ञान अन्तश्वेतनाके क्षेत्रसे भागे नहीं बढ़ा है । 
इस कारण, मनोविज्ञानके क्षेत्रम जितना कुछ 
अनुसन्धान हो चुका है, इम ठसके आधारपर चेतनाके 
क्षेत्रसे ऊपर उठ ही नहीं सकते । अबतकके इमारे 
अनुसन्धान भौतिक क्षेत्रतक द्वी सीमित रहे हैं | यहाँ 
भी तो सवाल यह है कि हम बाह्य विषर्योके जितना 
सम्पर्कर्मे रहते हैं उतना अपने अन्तसूका बोध कहाँ 
रखते हैं! यह बाद्य जगत्‌ भी तो सूक्षम जगवदका ही 
स्थूल्रूप है । ऐसी हवाल्तमें उन वस्तुओंके सम्बन्धमें 
जिनका तर्कसे निर्णय नहीं दो सकता, सहसा विश्वास 
कर लेनेकी अपेक्षा उनके बिषयमें शह्लाद् होगा 
ख/भातषिक ही है और सचाईका धोतक है | 

अच्छा, तो अब इसके बाह्य रूपपर ही विचार 
किया जाय । परन्तु वढ होगा मानक्‍जीवनका एकाहीः 
एवं अपूर्ण अध्ययन | स्थिति ऐसी हो गयी है, इमारी 
मनोबृत्ति दी रेसी बन गयी है कि जपने अम्तस्तकपें, 
जानेकी गपेक्षा बाहटष्टि हमारे लिये अधिक स्वामाबिक, 


संजय ८]. 





उल्लेख किया है जिनका सम्बन्ध स्थूलशरीरसे है और 
इससे मुझे आशा है, मेरे पाठक इस अचूक औषधका 
हट करके स्वयं मेरी बातकी सचाईकी परीक्षा कर 

। 

एफ्‌, टी. बुक्सने टेनिसनके सम्बन्ध्मे एक बड़ा 
मनोरञ्ञक थात लिखी है । वह लिखते हैं कि टेनिसन 
स्वयं अपने द्वी नाम “आल्फरेडर का कई बार उच्चारण कर 
समाधिकी अवस्थामें चला जाता था। फिर हम अपने 
घुपरिचित,  चि(-अम्य्स्त नार्मोका उच्चारण करके 
उस प्रकारकी अवस्थाका अनुभव क्यों नहीं कर 
सकते ? यह बात बिल्कुल युक्तिसक्नत दै कि कोई 
भी ध्यनि जिसे हम बार-आर सुनेंगे या उच्चारण करेंगे, 
हमारे सम्रप्र स्नायुजालकों अवश्यमेव प्रभावित करेगी । 
ऊपर जिम घटनाओंका उछेख मैंने किया है, उनमें 
अधिकांश रोग स्नायुसम्बन्धी ही थे और स्नायुओंपर 
बल पड़ने तथा एक प्रक्रियाविशेषके कारण ही रोगोंसे 
मुक्ति मिली | इम आजकल कुछ ऐसी परिस्थितिम रह 
रहे हैं कि कोई भी घटना हमारे मस्तिष्कको, द्वमारी 
संवेदनशक्तिको तुरंत प्रभावित कर देती है और 
उसका दमारे स्नायुओंपर गद्ढरा अपर पड़ता है। 
सतायुविकृति आजकलकी एक आम शिकायत है । 
मेरा तो यह दृढ़ विश्ञाप्त है कि भगवन्नामका बार-बार 
उच्चारण करनेसे हम किसी भी तरहके स्नायविक 
बिकारकों दूर कर सकते हैं । कद्टा नहीं जा सकता, 


शारीरिक रोग्रोपर भगवश्ामकतर प्रयोग 


हो गयी है । इसीलिये तो उंने कुछ. ऐसी बटनाओोंका 


श्ष्छ् 
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है। हाँ, यद सच हे कि भगवानके नामका 
जितना प्रभाव इमारी अन्तश्वेतना तथा स्नायुओंपर 
पढ़ता है उतना और किसी शब्दका नहीं | सोनेके 
पूर्व, धीरे-धीरे, शान्तिपूर्वक मगवानका नाम कुछ ही 
देर, कुछ ही क्षण लेनेपर एक अजीब तरइका जादूका 
अप्तर होता है | थका हुआ मनुष्य तुरंत निद्रादेवीकी 
मीठी गोदमें चला जाता हे और स्नायुओंमें एक ऐसी 
स्वस्थताका बोब होता है कि दूसरे दिन सबेरे आगने-. 
पर ऐसा मादछुम पढ़ता हे मानों मैं नवीन शक्तियोंका 
अक्षय भण्दार हैँ । आजके डाक्टरी विज्ञनको इसे 
अभी प्रमाणित करना है । परन्तु हमारे पूर्वपुरुष-इमारे 
ऋषि इस बातकों मलीमाँति जानते थे। भारतवर्षके 
सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक नारायणावतार भगवान्‌ धन्वन्तरिके 
ये वचन हम कैसे भूल सकते हैं १... 


अच्युतानन्तगोविन्दनामोधारणभेषजात्‌ | 

मह्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्य वदाम्पह्म ॥ 
अर्थात्‌ «मैं सत्य-सत्य कड्ट रहद्दा हूँ कि अच्युत, 
अनन्त, गोविन्द--इन नार्मोके उच्चारणमात्रसे सभी 
रोग नष्ट हो जाते हैं |” कया मैं आशा करूँ कि मेरे 
कृपालु पाठक इस प्रयोगकों कुछ दिन ईमानदारीसे 
करके आजमाबेंगे ! इतना तो मैं विज्ञास दिख सकता 
हूँ कि इससे उन्हें कोई हानि न होगी। यदि उन्हें 
कुछ भी छाम प्रतीत हो तो उत्तम होगा कि बे ऐसे 
प्रयोगोंकी जनताके सामने उपस्थित करें---जिससे 


हमारे पूर्वजोंने यह जड़ी कद्दाँसे खोज निकाली। लोगोंमें, जिस कारण भी दो, भगवज्ञामकी अमोधतामें 
विश्वास जमे | 


यह जड़ी इर देशकी हर भाषामें पायी जाती 





कपाल संत, महात्मा, भक्त और विद्वर लेखकॉसे प्रार्थना 
साधनाइझ 


क्षागामी अगस्तमें आपका “कल्याण” चोदइयों वर्ष 
समाप्तकर पंद्रहवें वर्धमें प्रदेश करेगा। अचिन्त्य लीव्यमय 
भगवानकी कृपा, प्रेणा और शाक्तिसे “कल्याण” के द्वारा 
विश्वरूप भगवानकी फिसी अंशर्मे जो कुछ पूजा-अर्चा हो रही 
है, उसका कुछ-कुछ हम समीको अनुमान है । इस समय 
“कल्याण” ५६१०० छप रहा है। मारतके प्रायः सभी 
प्रान्तोंमें समी सम्प्रदायंकि छोग “कल्याण” को बड्े चावसे 
पढ़ते हैं और अनेकों नर-नारी उसमें प्रकाशित सामग्रीसे छाम 
उठाकर अपने जीवनको उन्नत, सदाचारसम्पन्न और 
मगवन्मुखी बनानेका यत्ष कर रहे हैं। 'कल्याण' के विशेषाडः 
तो लोगोंकों विशेषरूपसे प्रिय होते हैं । 

इस पंद्रह वर्षके आरम्भर्मे “कल्याण” का साधना- 
विषयक विशेषाहु निफालनेका निश्चय हुआ है। यह अड्ू 
इंश्वराभिमुख सभी सम्प्रदायों। प्रवृत्तियों और विचारोंके 
स्तेमेकि लिये उपयोगी होगा; क्‍योंकि सब प्रकारकी मुख्य- 
मुख्य साधनाओंके स्वरूप, उनकी विभिन्न बिधियों और 
उनसे प्राप्त होनेवाली सिद्धियाँ, इन सबका ही यथासम्भव 
विस्तृत विवरण देनेका आयोजन किया जा रहा है | मारतकी 
साधनाओंकि विस्तृत विवरणके साथ अन्य देशोंकी साधनाओं- 
का मी यथासम्मव इसमें समावेश करनेकी चेष्ठा की जायगी। 
केवल प्राचीन ही नहीं, मध्यकालीन और वर्तमान समयकी 
साधनाओंपर भी प्रकाश डालनेका प्रयक्ष किया जायगा | 
चैदिक, तान्त्रिक, हठ) मन्त्र; लय, राज, ज्ञान आदि सभी 
साधनमार्गोका इसमें अन्तर्माव होगा | इस पत्रके साथ इस 
साधनाइकी जो विप्रय-यृूची दी जा रही है; उससे इसके 
व्यापक तथा साघनोपयोगी खरूपका यथेष्ट परिचय मिलेगा । 
कल्याण” के इस मम्जख्मथ सडुल्पके पूर्ण करनेबाले मगवान्‌ 
ही हैं, वे ही सब कुछ करते-कराते हैं; तथापि ऐसे कार्यमि 
नि्मित्त मुख्यतया आप-नजैसे कृपा एवं आदरणीय 
अहानुमाव, महात्मा; भक्त और विद्वान्‌ ही हुआ करते हैं। 
अतः आपकी सेवामें सबिनय एवं सानुरोध प्रार्थना है कि 
आप हस महत्त्वपूर्ण और सर्वोपयोगी विशेषाइुकी सामग्री 
सजानेमें इस विंषय-सूचीमेंसे किसी विषयपर, अथवा साधना” 


के अन्तर्गत आपके बिचारमें जो कोई अन्य महत्वपूर्ण बिषय 
हो--ओ इस सूचीमें न हो--उसपर लेख अथवा साधन- 
बिशेषका परिचय देनेवाला कोई चरित्र) उपदेश, अथवा 
चित्र भेजकर हमारी सहायता करें| जो लोग साधनके 
मार्गपर चल रहे हों, वे अपने अथवा दूसरोके साधनसम्भन्बी 
अनुभव भी लिख भेजेंगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। कहना 
न होगा कि इस प्रकारके अनुभवेकि पदढनेसे साधनाके 
मार्गपर चलनेबालोंको विशेष ल्यम होगा। अवश्य ही ऐसे 
साधक अपने साप्रनसम्बन्धी अनुभवोंकों गुल रखना चाहेंगे, 
जो स्वाभाविक तथा उचित भी है। उन्हें हम विश्वास 
दिखाते हैं कि हम उनका नाम प्रकाशित नहीं करेंगे। 
_हो और पूर्ण हो! जिसमें बिषयके सभी अज्लकि पूर्ण 
_विवरणके लिये यथेष्ट स्थान रहे। चित्रेकि बनवाने तथा 
भेजने आदियें जो खर्च पड़ेगा) उसे “कल्याण” सहर्ष स्वीकार 
करेगा | इस विशेषाहुको अधिक-से-अधिक उपयोगी तथा 
रोचक बनानेमें और मी किसी प्रकारकी सहायता हो सके तो 

आप अबध्य करेंगे, ऐसी आशा है | 
पोस्ट-आफिसके नियमानुसार साघनाइको अगस्तके 
प्रारम्भमें ही निकालना अनिवार्य होगा। इस प्रकार सारी 
सामग्री तैयार करने और उसे छपानेके लिये अबसे केवल छः 
ही महीने बाकी हैं, जिसमेंसे लगभग ५६१०० प्रति छापनेके 
लिये कम-सै-कम तीन महीने तो छफीईंके लिये ही चाहिये | 
फिर छेखेंके चुनने; अन्य भाषाओंकि लेखोंका अनुवाद करने; 
चित्रोंके तैयार कराने और उनके ब्लॉक आदि बनयानेके 
लिये मी पर्यात समय चाहिये । अतः विशेषाहु समयपर 
निकल सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि सब लेख 
मार्च मासके अन्ततक आ जायें। अतः आपसे प्रार्थना है कि 
आप अपना लेख आगामी चार सप्ताहोके मीतर ही भेजनेका 
कष्ट उठाये तो बड़ी कृपा होगी ओर काममें सुमीता होगा | 

विनीत--+ 








इत॒मासप्रसाद पोद्दर 


-]-+-कदाबकक--क-- 
# कैल संल्कृत, मराठी, बेंगठा, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी इनमेंसे किसी मी भाषार मेले भा सकते हैं। 


साधनके साथ साधक तथा सिद्धिका 
सम्धन्ध-निर्णय | 

साधनके प्रकारभेद । 

साधन और मजनका परस्पर भेद | 

साधनमें अधिकारमेद । 


वेदिक सापन-- 

उद्दीयविद्या । 

संबर्गविद्या ! 

दहरविया | 

शाश्डिल्यविद्या । 

उपकोसलबिया | 

भूमविद्या | 

मधुविद्या । 

अभ्निविद्ा । 

मन्थबिद्या | 

-इत्यादि 

आत्मशानकी सिद्धिमें श्रीतकर्मोका 
उपयोग । 

इन्द्रादि देवोंकी उपासना । 
तान्त्रिक साधन-- 

दक्षिण) समय) कौलादि मार्गभेदसे 
साधनभेद । 

मन्त्र-चेतन्य । 

भूतशोघन | 

चित्तशोधन । 

घय्शोधन । 

न्यासतत्त्व ( अड्डन्यांस। करन्यास; 
मावृकान्यास; नक्षक्न्यास। राशिन्यास 
प्रद्तिका रहस्य )। 

मन्त्र तथा यन्त्रके साथ देकताओंका 
सम्बन्ध । 

चक्निर्मांण तथा चक्रसंहार । 

पीठरहस्प ( कामरूप) पूर्णगिरि। 
जाल्न्धर;। उड्डीयान पीठका खरूप- 
चिन्तन । ) 

पीठशक्तियोंका खरूपषिचार । 

शुद्धविद्याका प्रभाव । 


साधनाइकी विषय-सूची 

प्रणब, बीज तथा अवान्तर मन्त्रीसि 
शुद्धविद्याका सम्बन्ध | 

सातृकायन्त्रसे मन्त्रोंका उद्धरणक्रम | 

मन्त्रविचार ( प्रसद्धतःअ क थ 
है, अ क ड़ मे) ऋणि-घनि। नक्षत्र, 
राशि, कुछकुछ; सिद्धारि प्रभृति चक्रोंका 
विचार | ) 

शक्तिपातरहस्य । 

दीक्षाका स्वरूप तथा प्रकारमेद । 

दीक्षा-आणबी), शाक्ती) शाम्भवी, 
कल्गवती, स्मार्त्ती, मान्‍्त्री, होती, मानसी 
तथा चाक्षुषी | 

अक्लयम्त्र ( शिवताण्डवादि तन्त्र- 
ग्रन्थवर्णित विभिन्न मातृका-अडू-यन्त्रोंका 
फल-निर्देशसहित विवरण ) | 

पुरश्षरणरहस्ण | 

उच्चारयिधि । 

कुलकुण्डलिनी 
कुण्डल्नीका स्वरूप । 

कुण्डलिनी-प्रयोधनका क्रम । 

चक्रभेद | 

अन्तःप्राणायाम । 

ग्रन्थिमोचन ( ब्रक्षग्रन्थि, विष्णु- 
ग्रन्थि, रुद्रअन्थि तथा अन्य अवान्तर 
ग्रन्थियोंका मोचन ) । 

चिजड-प्न्थिमेद 

कर्मसाम्यसे. अथवा 
शक्तिपातका सम्बन्ध । 

दिव्यचक्षुका उन्‍्मीलन । 

दिव्यचक्षु अथवा शञानचक्ुका 
क्रमिक उत्कर्ष । 

बिन्दुसाघन । 

साधनकी सकल, संकल-निष्कल 
तथा निष्कल भूमियोंका विवरण ! 

बिन्दु, नाद तथा कलाका स्वरूप- 
यर्णन । 


तथा. अकुल- 


मलपाकसे 


अदंचन्द्र+ निरोधिकाः नादान्त; 
व्यापिनी; समना। उन्‍मना शक्तियोकि 
लक्षण) विकास तथा परिणामका विक्तर | 

निर्वाणकलाका बिचार | 

पोडशी अथवा अमृतकलाकां 
बिचार | 

पश्चदशकलात्मक पञ्चदशतिथिरूपी 
नित्याओंका विचार | 

भीकुल तथा कालीकुलका परस्पर 
सम्बन्ध ) 

कादि विद्या, हादि विद्या तथा 
कहादि विद्याका विस्तृत विवरण । 

महाविदाका स्वरूप । 

सिद्धविद्याका स्वरूप | 

दश महाविद्या (प्रत्येक महाविद्यामें 
उसके अवान्तर भेद, जैसे कारडीमें- 
महाकाली, आया काली, दक्षिणा काली; 
वामा काली, इमशानकाली, भद्रकाली, 
गुह्मकाली प्रभ्गति; तारामें-उग्रतारा, 
एकजटा आदि | प्रत्येक महाविद्याके 
वर्णनमें देवीका ध्यान) मन्त्र-साधन- 
प्रणाली तथा फल-श्रुतिका उल्डेख ) । 

शिष्यके प्रकारमेद (अवान्तर भेद- 
सहट्टित )। 

साधक तथा पुत्रकभेदसे शिष्यभेद । 

वर्ण, पद) भन्‍्त्र, कला; तत्त्व 
भुवन--इस धष्ठध्वाका विबरण । 

दीक्षा अध्वशुद्धिका प्रकार। 

अष्टपाशका विवरण । 

पाशमुक्ति 

योजनिका“रहस्य । 

पश्चुका सकल, प्रकयाकल और 
विशानाकल भेदसे प्रकारभेद | 

परमेश्वरका नित्य पश्चकृत्य । 


2 माया; महामाया तथा योगरायाका - 
द्व्‌ | ह गे 
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घट कज्चुकूका बिवरण तथा उसकी. मुल्यन्घ, जारूचर, उद्भीबान, महा- 


निदृत्तिका उपाय | 

आणवमल; मायामर तथा कर्म- 
मलका विबरण | 

बोधरहित स्वातन्त्य तथा स्वातन्ध्य- 
रहित बोधके भेदसे आणवमलका 
विभाग । 

शुद्ध तथा मलिन भेदसे विशान- 
कैयस्थका प्रकारभेद | 

मन्त्र, मन्ज्रेश्वर तथा मन्ज-महेश्वर 
भेदसे अनुग्नइ-व्यापारमें अधिकारियोंका 
मेद ( प्रसक्ृतः मन्त्रोंका साझ्न- 
निरज्ञनादि भेदविचार ) | 


योगसाधन-- 

१-हठयोगसाधन ! 

आसनके लक्षण, प्रकार तथा 
उपयोग । 

चोरासी आसनोंके नाम तथा 
फलनिर्देशसद्दित स्वरूपवर्णन । 

नाडीशुद्धि । 

नाडी-चक्रोंका सविशेष विवरण | 

इडा, पिहुल) सुघुम्ना, वज्रिणी 
चित्रिणी, ब्रह्ननाडी तथा अल्म्बुषा, 
पयस्विनी, हस्तिजिड्डा, गान्धारी, कुद्दू 
शंखिनी प्रभति अवान्तर नाडियोंका 
विवरण । 

नाडीशुद्धिका लक्षण तथा फल। 

प्राणायामके प्रकारभेद । 

कुम्मकका स्विश्वेष बर्णन (प्रसज्ञतः 
: सहित तथा केवल कुम्मकका विचार 
और उजायी) सूर्यभेदी; शीतली, भ्रामरी॥ 
भज्िका) मूर्ज्छा तथा छावनी कुम्मकका 
वर्णन ) । 

मुद्रा । 

मुद्राबन्ध (विपरीतकरणी, महामुद्रा+ 
योनिमुद्रा, नमोमुद्रा। माण्डवी, ताड़ागी, 
शक्तिचालनी, अश्विनी, मातज्ञी; काकी, 
गुनद्भी; पाशिनी प्रम्तति मुद्राओं तथा 


बन्ध; महावेध प्रति बन्‍्धोंका विवरण) । 
इठयोगके पंट्कर्म ! 
नेति | 
धौति। 
अन्तर्षोति--बातसार, वारिसार; 
वहिसार और यहिष्कृति | 
दन्तधौति--दन्तमूछ,  जिड्बामूल, 
कर्णरन्भ तथा कपालधौति | 


दृद्घोति--३ण्डक, बमन तथा 
वास: । 


मूलशोघन | 

वस्ति---जर्वस्ति, शुष्क यस्ति । 

नौलि ( लौलिकी ) । 

आटक,  बातक्रम: व्युक्तम, 
शील्रम, कपालमाति प्रभ्नतिका अवान्तर 
भेदसहित विवरण । 


खेचरी तथा शाम्मवीका परस्पर 
सम्बन्ध । 

गजकरणी । 

फलसहित पश्चामरयोग 
( रुद्रयामलानुार )-- 

नेतियोग । 

दन्तियोग । 

वस्तियोग | 

क्षाल्नयोग । 

पश्चघारणा (पार्थिब, जलीय, तैजस 

आदि )। 

मार्कण्डयप्रवत्तिंत प्राचीन हठयोगसे 
मल्स्येन्द्रभाथप्रवत्तित नवीन इृठयोगका 
भेद । 

वब्नोली; अमरोली तथा सहजोली- 

का रहस्य | 

देइस्थ विभिन्न वायुअंकि नाम 
तथा कार्य | 

स्व॒रसाधन तथा स्वरविज्ञानरहस्य । 

योगके अन्तराय । 

२-राजयोग । 

पडड़् तथा भरष्टज़् राजयोग | 


न्युत्यित चिचके क्रियायोग तथा 
समाहित चित्तके समाधियोगमें परस्पर 
भेद । 


५ अभ्यास तथा वैराग्यका स्वरूप- 
बर्णन । 


परापर-मेदसे वैराग्यके प्रकारमेद । 

चित्तके संस्थानमेदसे भूमिमेदका 
निर्देश । 

किपए्ट तथा अक्लि्ट इसियोंका 
स्वरूपज्ञान | 

प्रशोत्पत्तिका क्रम । 

प्रशाकी सत्त भूमियाँ । 

विवेकरू्यातिका परमोत्कर्प तथा 
उसका फल | 

योगसाघनजन्य 
आविमभांव । 

इन्द्रियजय । 

भूतजय | 

प्रधानजय | 

योगीका प्रकारचतुष्टय । 

घममेघ समाधि । 

सरवधुद्धि | 

सम्प्रशात तथा असम्प्रशात समाधि- 
का भेद | 

विवेकज शान । 

३-भन्त्रयोग | 

मन्त्रसे देवताका सम्मन्ध | 

मन्त्रशक्ति वा मन्जवीय । 

मन्त्रोश्वार । 

प्राणसश्चार । 

प्राणमें अध्याओंकी स्थिति । 

इंसोआर | 

सप्तशून्यका विवैचन । 

सात प्रकारकी विषुवत्‌का बिवेशन । 

सात प्रकारके सामरस्यका विवरण | 

पदार्यमेदन । 

भावप्राप्ति ! 

व्यासिजय--आत्मय्याति, विद्या- 
व्याप्ति, शिक्व्याति | 

नादानुसन्भान । 


विभूतियोंका 





साइन, वोधन, अमिषेक, विमझोकरण 
आध्यायन; तर्पण, दीपन और गोपन | 

जिड्डाशोघन । 

मन्त्रका प्राणयोग | 

मन्ज्रका अशोचमज् | 

नादका प्रकारभेद ! 

अनाइतनाद | 

शब्दअह्म अथवा स्फोट्तत्त्का 
स्वरूप । 

घ्यनिविशान । 

गुरुमुखोअरित मन्त्रका महत्त्व । 

ज्योतिका स्वरूप तथा प्रकारभेद | 

दिव्य ज्योतिसे ब्रह्मज्योतिकी 
विशेषता । 

भौतिक ज्योतिसे दिव्य ज्योतिकी 
विशेषता । 

शब्दत्रम् तथा परअप्का परस्पर 
सम्बन्ध । 

अर्द्धमात्राका रहस्य । 

प्रणयकी विभिन्न मात्राओंका 
सबिशेष वर्णन । 

अमिषेकरह्प | 

शाक्ताभिषेक । 

साप्राज्याभिषेक | 

महासाम्राज्याभिषेक । 

पूर्णाभषिक-आदि । 

अजपारहस्य | 

हंतयोग | 

जपरहस्प ( याचिक) उपांश तथा 
सानसिक जपका वियेचन ) | 

माल्यसल्वरूपविचार । 

मालाजपका रहस्य | 

घटसकरप यर्णमालस्मक अन्तमोरा 
तपा स्फटिकादि निर्मित बहिमाझाका 
विचार | 

जप-समर्पणका विभेचन | 


७-रूपयोग । 
मूल्मघारसे नादोत्पत्तिका क्रम | 
परा; पश्यन्ती, मध्यमां; बैखरी- 
चारों प्रकारकी वाकका विचार । 
मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाइत, विशुद्, आश्या-इन पघट्चक्रों 
तथा ताछमध्यस्थ चतुःषष्टिदलात्मक 
मध्य अथवा ललना-चक्रका विचार | 
ब्रद्वरस्थाघःस्थित शतदल मनअक्त 
तथा महाद्यन्यस्थ चक्रातीत सहस्तारचक्र- 
का विचार । 
मूलाघारादि नवचक्रभेदसे कुण्डलिनी 
शक्तिका उत्थान तथा सहसखतदलूकी 
कर्णिकार्मे प्रवेश | 
नादानुसन्धानसे प्राण तथा मनका 
ल्य। 
उन्मनी अवस्थाका विवरण। 
लययोग-समाधिका वर्णन | 
चार प्रकारके लययोगका वर्णन- 
(१) ध्यानलययोग । 
( शाम्भवी मुद्राद्वारा ) 
(२) नादरूययोग. ( भश्रामरी 
कुम्मकद्घारा ) । 
(३) रसलययोग (सेचरीद्वारा)। 
(४) आनन्दलययोग 
( योनिमुद्राद्यारा ) । 
घोडश आधारका विचार । 
देहसम्बद् जिविध लक्ष्यका विचार ) 
देहस्थ पश्चव्योमका विचार । 
शृत्ययोग । 
महायोग । 
अस्पर्शयोग । 
शिपयोग ) 
सिद्धयोग प्रद्दति योगोंका बिवेचन । 
ब्रक्षचर्यताघन तथा कामजय 
( ख्वररेता; ऊध्वरेता अवस्थालाभके 
साधन ) | 
नवाज्ञ लूययोग-- 
(१) यम | 


(२) नियम | 
(१) स्थृर्लक्रिया ( आसन, गुदा 
इत्यादि 2! 
(४) चक्ष्मक्रिया 
(ग्राणायामादि ) | 
(५) प्रत्याहार | 
(६) घारणा । 
(७) ध्यान ( यूह्षम अथवा 
बिन्दुध्यान ) 
(८) ल्यक्रिया (प्रसज्ञतः मुख्य 
नो क्रियाओंका घिनेचन)। 
(९) समाधि ( नादबिन्दु तथा 
चित्तका एकत्र विूय ) | 
आज्नञायभेदसे शिवप्रोक्त दशविध 
योगॉका साधन-- 
१-शिवके पूर्वमुख (तत्पुरुष) से 
उपदिष्ट- 
(क) मन्त्रयोग । 
(रख) दृठयोग | 
२-शिवके दक्षिण मुख (अभ्रोर) 
से उपदिष्ट- 
(क) भक्तियोग । 
(ख) लययोग । 
३-शिवके पश्चिममुख (स्योजात) 
से उपदिष्ट- 
(क) छक्ष्ययोग । 
(खत) क्रियायोग । 
४-शिवके उत्तरमुख (वामदेय) 
से उपदिष्ट- 
(क) उरोयोग या राजयोग । 
(ख) शानयोग । 
५-शिवके ऊध्व॑मुख (ईशान) 
से उपदिष्ट- 
(क) बासनायोग । 
(ख) परायोग या राज- 
घिराजयोग । 
अभिषेक अथवा दीक्षाके साय 
विभिन्न योगॉका सम्भस्ध- 
(१) प्रारम्भिक अमिषेक--- 
शाफामिप्रेक (सावारण दीक्षा) 


[ आय ६9 








रैण८ट२ फल्पाण - 
(२) पूर्णामिषेकसे प्रथम अधिकार- साधनमक्तिके मुझ्य तथा गौण 
छाम--मन्त्रयोग । फलका निरूपण | | 
(३) क्रमदीक्षासे द्वितीय अधिकार- फलरूपा परामक्तिका निरूपण | 
हृटयोग | साधनमक्ति त्था पराभक्तिक्का परस्पर 
(४) साम्नाज्यदीक्षोेसा तृतीय सम्बन्ध | कप लक 
अधिकार-भक्तियोग | भक्तिका परमपुरुषार्थत्वविवेचन । 
(५) महासाम्नाज्यदीक्षासे चतुर्य सुक्तिः मुक्ति तथा भक्तिका परस्पर- 
अधिकार-लययोग । सम्बन्धनिणय | 
(६) योगदीक्षासे पश्चम अधिकार- दैतमक्तिसे भद्वैतमक्तिका स्वरूपयत 
कक 35 ॥ 
2 28205 ' मह सिकार वैधी ( मर्यादा ) तथा रागात्मिका 
(८) मद्टापूर्णदीक्षासे सप्तम (पुष्टि) भक्तिका विवरण | 
अयिकोर>ेशजि योग 3 रागानुगा ( कामातुगा तथा 
श्ञासे रह सम्बन्धानुगा ) भक्तिका परिचय | 
(९) दर | 2280 सकामभक्तिसे निष्काम भक्तिका 
बल्ले लात उत्कर्ष । 
(१०) सन्यासदीक्षासे नवम सकाम और सगुण भक्तिसे 
अधिकार-बासनायोग | निष्काम और निगुण भक्तिमें प्रवेश | 
(११) निर्विकल्पदीक्षासे पराधिकार- भगवद्धक्तिका परमोत्कर्प तथा 
राजाधिराजयोग | नित्यत्व । 
५-ज्ञानयोग । मुक्त पुरुषोंका भगवद्धजन । 
अनुबन्ध-चतुष्टय ( साधन-चतुष्टय, नाम-साधन ( प्रसझृतः नामाभास 
पट्सम्पत्ति,.. अधिकार आदिका था नामापराधोंका विवरण ) | 
विवेचन ) । नामसे नामीका वाच्य-वाचक- 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनकी 7 वैन्‍्धमूलक सम्बन्ध | 
आवश्यकता । कीर्सनका सविशेष विवरण | 


अवणसे अपराध्षानुभूतिका उदय- 
क्रम | 
प्रतीकोपासना । 


अहँग्रहोपासना | 

चैदान्तोपदिष्ट.. सबिकल्प 
निर्विकल्य समाधिका विवेचन । 

महावाक्य तथा अबान्तर वाक्येंका 
निरूपण । 

पश्चकोदविबेक | 

साक्षितप््वविवेजन | 

<६-ससियोग | 

अवणादि नवधा सांधम-मक्तियोंका 
विपेचन । 


तथा 


नामकीर्त्तनसे रसकीत्तनका लक्षण 
तथा फलमें भेद । 

मावोत्पत्तिक्रम । 

प्रवृत्ति, साधन तथा सिद्धिके भेदसे 
नाम, मन्त्र॥ भाव) प्रेम तथा रस-हन 
पॉच आभरयोंका स्वरूपविचार । 

पश्चदेवोपासना । 

सर्वदेवसाम्यवाद । 

भीभगवानकी नित्यलीझा 
प्रकदलीला । 

अप्राकृत भगवद्धामोंका विवेचन | 

स्वयं भगवानके पूर्ण, पूर्णवरः 
पूर्णतम स्वरूपका विचार | 


तथा 


योगमायासे लीवअबिसार । _ 

भीभगवानके स्थरुप, विग्रह, नाम+ 
गुण, घाम तथा लीव्यमोंका चिन्मयत्व- 
निरूषण । 

शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
माधुय--इन पाँच भावकि भेदसे 
भगवद्धक्तिका भेदनिरूपण । 

शरणागति अथवा प्रपत्तिमार्ग । 

आर्त्त तथा हस शरणागतिका 
परस्पर भेद । 

अवतारविज्ञान । 

भगवानकी अर्श्चा, व्यूह, अवतार 
तथा परमरूपका तरवनिर्णय | 


बोद्धोंका आध्यात्मिक साधन -- 


रूपध्यानका प्रकारमेद । 

रूपघातुस्थ अशदश देवलोकोंका 
रूपध्यानके साथ सम्बन्धविचार | 

अरूपध्यान । 

होशनिड्त्तिके बरिपयमें दृष्टिमार्ग 
तथा भावनामार्गका परस्परमेद । 

ब्रक्मविद्वार ( मेश्री, करणा, मुदिता, 
उपेक्षा ) | 

चार प्रकारके आर्यसत्यका विवरण | 

कुशलमूलका आविभाय तथा 
विकास । 

साक्व तथा अनाख्षव शान । 

उपसम्पदाबिचार । 

संयोजनोंका नाम तथा निम्ञत्तिका 
उपाय । 

क्लेशक्षयके लिये क्षणिक भावना 
तथा नैरात्म्य या धृन्यमाबनाका उपयोग । 

सम्यक्‌ सम्योधि । 

बोधिसत्वमार्यमें पारमितासाघन । 

आवकयानः प्रत्यकू बुद्धयान, 
योधिसत्त्ययानके स्वरूप और लक्षण | 

सोत-आपन्ष) ' सकृदागामी, 
अनागामी तथा अर्टत--सापककी इन 
चार अयस्थाओीका विवरण | 


संस्था ८ ] 
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स्कन्बशुदधिके लिये पशस्कन्धसाथन | (११) यूक्ष्म । इकपादि पद्मसमिति | 
द्ादश निदान । हे (१२) उपशान्त क्षीणमोह ! तीन प्रकारकी शुत्ति ! 
बाह्य तथा आम्यन्तर प्रतीत्य- (१३) सयोगी केवली ( अथवा उत्तम, क्षम श्रझति दस 

समुत्पादका हैतृूपनियन्ध तथा प्रत्ययोप- जीयन्मुक्त ) प्रकारके घर्म | 

निबन्ध । (१४) अयोगी केवली अथबा सिद्ध। अनित्यानुप्रेक्षा अति बारह 
निर्वाण--सोपधिशेष तथा अनुप- चतुदश मार्गगा-- प्रकारकी अनुप्रेक्षा । 

टी 5 आनिमित्त समाधि (१) गति (देव) मनुष्य इत्यादि) या  ब: 
है र (२ ) इन्द्रिय ( पाँच )। परिह्ोंका जय । 

तथा अप्रणिहित उसाधिका विचार | (कब (छा पाँच प्रकारका चारित्य | 
बुद्धत्वप्राषफः अष्टादश आवेनिक ऐ सं 

घर्म | * (४) योग (७ कायिक, ४वाचिक, 0 कान ह 
(क) दशबल | ४ मानस ) ; (क) भावनिजर | 
(ख) चार वैशारद | (५ ) वेद ( स्त्री, पुरुष, नपुंसक- सविपाक अथवा अकाम तथा 
(ग) तीन स्मृत्युपरथान । मेदसे तीन )। अविपाक अथवा सकाम भेदसे 


(घ) एक महाकरुणा । 
अष्टाज् बोधिमार्ग | 


जैन सम्प्रदायके साधन-- 

उपासक, गहस्थ तथा यतियंकि 
साधन-विवरण | 

कमंपुद्ठलकी उत्पत्ति तथा निरोधका 
हेवुनिद्ेश । 

सिद्धशिछाका विवरण. तथा 
लछोकाकाशसे अलोकाकाशम प्रवेशका 
उपाय । 

साधनसे लेश्या-सिद्धि । 

सम्पकू दर्शन, सम्यकशान तथा 
सम्यक्‌-चारित्यरूप अयात्मक मौक्षमार्ग- 
का विवरण | , 

चदु्दश गुणस्थानका विवेचन । 

(१ ) मिथ्यात्व | 

( २ ) सासांदन | 

(३) मिश्र | 

(४ ) अविरत सम्यक्त्व | 

(५ ) देशविरति | 

(६ ) बिरति । 

(७ ) प्रमाद | 

(८ ) अप्रमाद | 

(९ ) अपूर्व | 

(१०) अनिश्त्त | 


(६ ) कषाय ( चार ) । 

(७) शान ( आठ )। 

(८ ) संयम (लत, समिति; कघाय- 
रोध, दण्डत्याग तथा 
इन्द्रियनिग्रद ) | 

(९ ) दर्शन(चार चक्षु); अचक्षु:)। 

(१०) लेश्या ( भाव तथा द्रव्य) | 

(११) भव्य । 

(१२) सम्यबत्व । 

(१३) सजञ्ी । 

(१४) आहार । 

आठ प्रकारके कर्मोका विवरण--- 

(क) चार घातीय कर्म (शानावरणीय, 

दर्शनावरणीय$ अन्तराय तथा 
मोहनीय ) | 

(ख) चार अघातीय कर्म ( आयु; 

नामः गोत्र तथा वैदनीय कर्म) । 
आखलब-- 

(क) पांच प्रकारके भाबाखव 

( मिथ्यात्व प्रदति ) । 

(ख) आठ प्रकारके द्वव्यालब । 

बन्ध ( भाव तथा द्रव्य ) । 

संबर-- 

(क) सात प्रकारके भाव-संबर- 

अइ्दिसादि पद्चवत । 


दो प्रकार । 

(रख) द्रव्यनिर्जर | 

मोक्ष-- 

(क) भावमोक्ष (घातीय कर्म चतुष्टय- 
की निमृत्ति ) | 

(ख) द्रव्यमोक्ष ( अघातीय कर्म- 
चतुष्टयकी निद्वत्ति )। 

तपस्या, श्रुत तथा ब्रतोंका विवरण । 

मन्ञजपके प्रकार । 

ध्यान-- 

(क) अर््ूत। सिद्ध। आचाये 
उपाध्याय तथा साधु--इन 
पश्च परमेष्ठियोंका ध्यान । 

(ख) शुद्ध आत्मध्यान (परमध्यान) 

(ग) शक्लध्यान | 

पश्न महाकल्याणका विचार । 

विधिध-- 

गीतोक्त योगसाधन 

पौराणिक तथा तान्ज्रिक पूजाओंका 

साड्ोपाज्ञ निरूपण | 

इस्लाम तथा खिस्टीय धर्ममे 

मगवद्धजनका विषरण |! 

सूफियोंका साधन 

अधौोरमार्गकी साथना । 

संतमतकी साधना । 
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आझसमाज) प्रार्यनासमाण) धर्म- 


समाज, थिवासोफी आदिकी उपासना- 


पद्धति । 
राघास्थामी-मत्की उपासनापदति | 
पारसीघमंकी उपासनापद्धति । 
प्रार्थना-साधन; प्रार्थनाका स्वरूप 

और प्रार्थनासे लाम । 
सत्य-साधन ! 
घर्म-साधन | 
तप-साधन | 
सत्सज्ञष-साधन ) 
वर्णाभमघमं-साधन । 
साधुसेवा-साधन । 
पातित्रतघर्म-साधन । 
तीर्थसेवा-साधन । 
राष्ट्रसेवा-साधन । 
दीनसेवा-साधन । 
आतंसेवा-साधन । 
जनसेवा-साधन । 
भूतसेबा-साधन | 
समाजसेवा-साधन । 
गोसेवा-साघन । 
सदाचार-साधन । 
शक्ति-साधन | 
बीय-साधन । 
प्रेम-साधन । 
मौन-साधन । 
कीति-साधन | 
धृति-साधन । 
इन्द्रिय नय-साधन । 
लीकिक उनच्नतिके साधन । 
यौगिक आतसनंसि खाध्य्याम | 
यौगिक क्रियाअंसे स्वास्थ्य और 
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पिमिन्न निर्गुण सम्प्रदार्योकी साधन- निष्काम उपासनाका स्वरूप | 
गत विशेषता । इनुमदुपासना । 
पिण्ड, जह्ाण्ड तथा विशुद्ध चेतन्य- मैरवोपासना । 
का परस्पर सम्भन्ध । ऋषि-उपासना । 
पिष्डसे ज्माण्डमें तथा अझझाण्डसे मद्दापुर्धोपासना | 
विश्युद्ध चैतन्य-देशमें उठनेका उपाय। वीरोपासना । 
धून्य, मद्दाद्यूत्य, अतिथूत्य प्रद्ृति- नवग्रहोपासना । 
का विवरण । उपग्रहोपासना । 
अ्रमरगुहाका स्वरूप तथा कारये- गायब्युपासना । 
निर्णय ! प्रणबोपासना | 
बंकनालफा सबिशेष विवरण | गन्धर्योपासना । 
भूमिमेदसे देवता, सिद्ध, ऋषि पितृ-उपासना । 
तथा संतोंका भेद । यक्षोपासना | 
बाउल सम्प्रदायका त्रिचन्द्रसाधन । योगिनीसाथन । 
रख-साधना (स्सेश्वर संप्रदायकी ) | अभिसाघन । 
रसके अष्टादश संस्कार । पग्मभूतसाधन | 
रससाधनसे हरगौरीतनुका सड्डल्पशक्तिका विकात-साधन । 
आविर्माव | अन्तःप्रेरणाकी जाग्तिका साधन। 
अक्षसाघनके लिये रसादिसे सिद्ध- नवदुर्गारहस्थ । 
देइकी आवश्यकता | शक्तिके तीन प्रधान खरूप-- 
बज़्साधन । महाकाली, महालक्ष्मी; महासरस्वती | 
श्रीभरविन्दयोगसा घन । आत्मशक्तिका विकांस-साधन | 
बर्ण तथा आश्रमेकि भेदसे साधनमेंद | भीरामानुज, औमध्व) भीनिम्बाक; 
गृहस्थके पद्ममहायशका विवरण | भीवक्लम, श्रीगोढ़ीय, श्रीरामानन्दीय 
त्यागियेंकि विभिन्न साघन । आदि. विभिन्न वेष्णव-सम्प्रदायोंको 
विविदिषा तथा ब्रिद्त्‌ू भेदसे उपासनापद्धति। 
संन्यासका मेदनिर्णय । विमिन्न शेव सम्प्रदायोंकी उपासना- 
उपनिषदुक्त कुटीचक, बंहूदक तथा पद्धति। 
हंस संन्यासियोकि साधन | विभिन्न शाक्त-सम्प्रदायोंकी 
आतुर संन्यासकी व्यवस्था । उपासनायद्धति । 


जिदण्डी, एकदण्डी, अचेलक। 
आजीवक प्रसूति सम्प्रदायंकि विशिष्ट 
साधन | 

विदृज्टममार्ग । 

शेषमार्ग | 

पिपीलिकामार्ग |... 

निष्काम कर्मका स्वरूप | 


कबवीरपंथी, दादुपंधी, चरणदासी, 
नाथसम्प्रदायी आदि सम्प्रदायोंकी 
उपासनापद्धति | 

सिखसम्प्रदायकी उपासनापद्धति ! 

खामिनारायण-सम्प्रदायकी उपासना- 
पद्ति । 

आर्यवमाजकी उपासनापद्धति | 
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चित्तकी स्िरता-प्राति | 
शरीर, धन) विद्या, अुदि आदिके 
द्वारा परमार्थशाधनके प्रकार | 


मैस्मेरिज्म,. हिम्मोंटिस्म आदि 
साधन । है 

परलोकबिद्या-साधन 

साघनाके बिमिन्न स्तरों उाथकोके 
अनुमव । 


देनिक कल्याण-सूत्र 


२ मार्च श॒ुक्रवार-भगवानसे कुछ भी न मौगो । यदि 
मँगे तो यही माँगो कि “तुम्हारे चरणोंमें अविचल 
भक्ति हो और तुम्हारे भक्तोंका स्व मिलता रहे । 


सगवान्‌ शझूरकी निम्नलिखित प्रार्थनापर ध्यान दो- , 


जार बार बर मागठउे इरपि देह श्रीरंग | 
पद सरोज अनपापनी सगति सदा सत्संग ॥ 

२ मार्च शनिवार-यदि तुम गृहस्थ हो, बाल-बच्चे- 
वाले ह्वो तो तुम्हें घर छोड़नेकी आवश्यकता नहीं; 
घरदीमें रहकर मगवानका दृढ़ विश्वासके साथ 
नियमपूर्वक भजन करते रहो। भगवानकों सब 
जगद्ट सब रूपोंमें देखो और उन्हें सबका दितू 
जानकर उनसे प्रेम करो | श्रीगमने अपने सखा 
वानरोंको यद्दी आज्ञा दी थी--- 


अब गृह जञाहु सरवा सब भजेहु सोहि दृढ़ नेम । 
सदा सबेगत सर्वहित ज्ञानि करेहु असि प्रेम ॥ 


सिध बिरंजि कहूँ मोहद को दे बपुरा भाग । 
झस ब्ियें जायि भजईि सुनि माथापति भगवान | 

५ मार्च मंगलवार-भगवानकों भक्त सबसे अधिक 
प्रिय होते हैं | अतः मन, वाणी, शरीस्से उन्हींके 
चरणोंमें ढ़ अनुराग करो। भगवान्‌ श्रीरामने 
भक्तत्र काकमुशुण्डिको यद्दी उपदेश रिया है-.- 
सोदि भगत प्रिय संतत अस बिचारि मुलुं काग । 
कार्य वचन सन मम पद करेसु भचक अजुराग ॥ 

६ प्रार्च बुधवार-भगवान्‌की भक्तिमें सबका समान 
अधिकार है । जो कोई भी कपट छोड़कर सर्बभाव- 
से उन्हें भजता है, वद्दी भगवान्‌का प्यारा बन 
जाता है | अतः तुम सब प्रकारसे भगवानके 
शरण हो जाओ | भगवान्‌ खय॑ कहते दैं--- 
पुरुष नपुंसकक भारि वा जीव चराखर कोह । 
सबवबभाव भञज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ४ 


७ मार्च गुरुतर-जिससे तुम्हारा वास्तत्रिक हित- 
साधन द्वोता हो, वह चाहे लोकदृष्टिमें अत्यन्त 
नीचा ही क्यों न हो, उससे छल छोड़कर प्रेम 
करो | वेदोंकी यही आज्ञा है और संतोंका भी 
यही मत है। खय॑ काकभुशुण्डिजीने गरुड़जीसे 


३ मार्च रविवार-यदि भगवानके प्यारे बनना चादइते 
हो तो निन्‍दा और स्तुतिको समान समझो-- 
निनन्‍्दासे रृष्ट मत ह्वोओ और स्तुतिसे फूलो मत- 
और भग्वानके चरणोंकों अपनी एकमात्र सम्पत्ति 
जानो | ऐसा करनेसे समस्त गुण अपने-आप 


| कद्दा है-. 
तुम्दारे अंदर आ बसेंगे और तुम आनन्दरूप बन . " 
जाणोगे । भगवान्‌की घोषणा है-- पश्चगारि असि नीति भुति संमत सजन कहहिं। 
जति नीचहु सन प्रीति करिक्ष जानि निज परम हित ॥ 


मिंदा अ»स्तुति डमब सम समता मम पद्‌ कंज । 
से छजन मम प्रानप्रिय गुन संदिर खुल पुंज 0 


9 मार्च सोमबार--भगत्रानकी माया अतिशय प्रबल है। 
वह बरक्षा, शिव आदिको भी मोहमें डाल देती है; 


८ मार्च झुक्रवार-याद रक्‍्खो-सत्ययुग, श्रेता और 
द्वापरमें जो गति क्रमशः पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त 
होती है, वही कलियुगमें मगवानके नामसे प्राप्त दोती 
है | अतः इस युगमे नामका आश्रय हो परम 


फिर ओरोंकी तो बात दी कया है! इसलिये 
मायाके चक्ररसे छूटना चाहते हो तो मायाके 
खामी भगवानकी शरण अहण करो। 

५-६-- 


कल्याणकारक है। 


कूतलुग ब्रेतों द्रापर पूर्जों सुख लथ ओग । 
को शति होह सो ककि इरिनाम से पावहि कोग ॥ 
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९ मार्च शनिवार-विश्वास करो, कलियुगके समान 
कोई दूसरा युग नहीं है | इसमें केक्‍्ल भगवानके 
गुणोंका गान करनेसे ही मनुष्य अनायास भव- 
सागरसे तर जाता है | 
कक्तिजुग सस शुग भाग नहिं जो मर कर बिस्थास | 
गाह शाम गुग गन बिमछ अब सर बिनहिं प्रयास ॥ 

१० मार्च रविवार-भगवान्‌ मेरे खामी हैं और में 
उनका सेवक हूँ, इस प्रकारके खामि-सेवकमाव 
बिना संसारसागरके पार जाना अत्यन्त कठिन है । 
अत: भगवानको खामी मानकर उनके चरणोंका 
भजन करो । काक्मुशुण्डि जीने गरुढ़जीके प्रति 
यह सिद्धान्त-वाक्य कहा है--- 

सेवक सेध्य भाव बिनु भव नम तरिअ डरगारि। 

भजहु राम पद्‌ पंकज कस सिद्धांत बिचारि॥ 

११ मार्च सोमवार-यदि मगवानके चरणोंमें प्रेम करना 

चाहते हो अथवा- जन्म-मरणके चक्वरसे छूटना 

चाइते दो तो उनके दिव्य चरिश्नोंका आदरपूर्वक 
श्ररण करो। इसीसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो 
जायगा | 

राम चरम रति जो चह अधथ्वा पहुं नियोन । 

भाव सहित सो थरह कभा करठ अवन पुट पान 


१२ मार्च मंगलवार-भगवानसें प्रार्थना करो कि जिस 
प्रकार कामी पुरुषको कामिनी प्यारी होती है और 
छोभीको धन प्यारा ढगता है, उसी प्रकार वे तुम्हें 
निरन्तर प्यारे ल्गें। गुसाईजी महाराजकी निम्न- 
लिखित प्रार्थनाको याद रक्‍्खो--- 


का मिहद्दि मारि पिआारि जिमि छोमिट्ि प्रिय जिमि दाम । 
सिम्रि रघुनाथ निरंतर प्रिय कागहु मोहि राम ॥ 


१३ मार्च बुघवार-यदि तुम सदाके लिये कृतकृत्य 


होना चाहते हो, सब प्रकारके छेशोंसे मुक्त होना 


चाहते हो, तो श्रीमगवानके चरणोंमें प्रेम करो 
और यह उनकी क्रपा अथवा ठनके भक्तोंकी 
कुपसे ही सम्भव है | देवी पार्वतीके निश्नकेखित 


कल्याण 


[सास है४ 








क्यरमोंको याद रक्लो--- 


मैं कृतकृत्व भइहडें अब तव प्रसाद विस्वेस । 
उपजी राम अगति रद बीते सकक कठेस ॥ 


१४ मार्च गुरुवार-उस कुकको महान्‌ श्रेष्ठ, जगत्पूज्य' 


एवं परम पविश्र समझो, जिसमें मगवानका भक्त ' 
उत्पन्न हुआ हो | भगवान्‌ शहर ख्य॑ श्रीपार्वती- 
जीसे कइते हैं--. 


सो कुछ धम्य उसा सुझु जगत पूज्य सुपुनीत ! 
ओीरघुबीर पराणणन जेहि नगर डपञ बिमीस॥ 


१८ मार्च शुक्रशार-याद रक्‍्खो, सत्पुरुषोंके सब्बके 


समान संसारमें और कोई छाम नहीं है; तथा ऐसे 
पुरुषोंका सज्ष भगवानकी कृपासे ही प्राप्त होता दे, 
और किसी उपायसे नहीं | बेद, पुराण सभी इस 
बातको एक खरसे कइते हैं ओर खय॑ शझ्जरजी 
इसकी साक्षी देते हैं-. 


गिरिजा संत समागम सम न काम कबन्ु आग | 
बिनु इरिकृपा न होह सो गावहि बेद पुरान # 


१६ मार्च शनिवार-मगवानका नाम आध्यात्मिक, 


आधिदेषेक और आधिभौतिक-तीनों प्रकारके 
तापोंका नाश करनेके लिये तथा आवागमनरूपी 
रोगको जढ़से मिटानेके लिये एकमात्र लचूक 
जौषध है | यदि संतोंसे कुछ माँगो तो यही माँगो 
कि “जिनके नाममें ऐसी शक्ति है, वे दयाद्ध 
भगवान्‌ इमपर सदा प्रसन्न रहें ।! काकभुशझुण्डिजीने 
गरुड़जीको यही जाशीर्वाद दिया है--. 

जासु माम भव सेषज हरन धोर श्रय सूछ । 

सो कृपाक मोहि तो पर सदा शइडू अमुकूक # 


१७ मार्च रविवार-भगवान्‌के खरूपकी भाँति भगवानके 


चरित्र भी अनन्त हैं, उनकी कोई थाह लगाना 
चाहे तो नहीं ढटगा सकता। इसकिये ऐसा न 
समझो कि भग्वानके जिन चरित्रोंका वर्णन शाक्रोंमें 
मिलता है, उतने ही चरित्र उनके हैं। खर्य 
काक्मुशुण्डिजीने गढढ़जीसे कहा है. 


| संस्पा ८ ] 


नाथ अधामति भावेटें ग़शे्ें नहिं कछु गोह। 
चअरित लिंधु रघुनाथक थाह कि पातह कोड़आ 


दैनिक कल्यण-सूत्र 
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१७५८७ 
मसकादे करड विरंसि असु अअद्दि मसक ते हीम । 
अस्त बिदयारि तजि संसव रामदि भजहिं अजीन | 


१८ मार्च सोमबार-चाहे मलुष्य कितना ही दीन-डीन २१ मार्च गुरुवार-नारीमात्रको साक्षाव्‌ भगवान्‌ 


क्यों न हो, जिसे सत्पुरुषोंका सहृन मिल गया ठसे 
धन्य हो गप्रा समझो; उसे भगवानका विशेष 
कृपापान्न-उनक्त निजजन जानो | भगवान्‌ जिसे 
निजजन मानते हैं, अथवा निजजनके रुपमें 
खीकार करना चाइते हैं, उसीको सत्पुरुषोंका- 
अपने भक्तोंका सह्ृन देते हैं। खय॑ं गरुड़जीने 
काकमुशुण्डिजीसे अपने सम्बन्धमें ऐसी बात 
कदी है- 

भाजु धन्म मैं घन्‍्य अति जश्नपि सब विधि हीन । 

निज अन जानि राम सोदहि संत समागम दीन # 


१९ मार्च मंगलवार-यह संसाररूपी सप्रुद्र अत्यन्त 


दुस्तर है, अपने बलसे इसके पार जाना अत्यन्त 
कठिन है| इसलिये जनायास ही इससे तरना 
चाइते हो तो भगवानका मजन करो, उनके 
चरणरूपी नौकाको दढ़तापूर्वक पकड़ लो | फिर 
निश्चय समझो अवश्य ही तुम इसे लरूँष जाओगभे; 
इसमें तनिक भी सन्देद्द न करो। संतशिरोमणि 
काक्मुशुण्डिजीने डंकेकी चोट इस बातकी घोषणा 
की है-- 

बिनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि में ! 
हरि गरा भज़न्ति येडतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ 


२० मार्च बुधबार-भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं; 


वे छोठे-से-छोटे जीवको ब्रह्मा बना सकते हैं, ऊँचे- 
से-ऊँचा पद दे सकते हैं और मद्दानूसे भी मद्दान्‌ 
पुरुषको अत्यन्त छोटा बना सकते हैं | वे “क्तु- 
मकर्तुमन्यथाकर्तुम? समर्थ हैं | इसलिये चाद्दे तुम 
कितने दी दौन-द्वीन क्‍यों न दोभो, अपने उद्धारके 
विषयमें किसी प्रकारदी शह्ला न करो और सन्देह- 
रहित होकर भरगवानका भजन करो। 


विष्णुकी भाया समझकर प्रणाम करो । डन्‍्हें मोग्या 
समझनेपर बड़े-बड़े विवेकी एवं त्यागी पुरुष भी 
उनके रूप-जालमें फँसकर अपना भापा खो बैठते 
हैं, विवेक-वैराग्यको भूल जाते हैं | खयं काकमुझुण्डि- 
जी गरुढजीसे कद्धते हैं--.. 


सोट मुनि ग्याननिधान मृगनयमी बिथु मुख निरखि । 
विदस होह हरिजान मारि विष्युमाया भ्रगट 


२२ मार्च झुक्रवार-इसारा दूसरोंसे वैर-तिरोध तमीतक 


रहता है, जबतक हमारी भगवानके चरणोंमें प्रीति 
नहीं दो जाती । भगवानके चरणोंमें प्रीति दो 
जानेपर काम, क्रोध और अभिमान नष्ट हो जाते 
हैं, और वैर-विरोध इन्हीं तीन कारणोंको लेकर 
होता है। फिर तो सारा संसार हमारे लिये 
प्रमुमय हो जाता है, वैर करें तो केसे और किससे ! 
भगवान्‌ शहर देवी पार्वतीसे कहते ईं-- 

डमा जे रास चरम रत बिगत काम सद क्रोध । 

निज प्रभुमथ देखदहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 


२३ मार्च झनिवार-जिस प्रकार वैराग्य तथा गरुरुके 


उपदेश बिना ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
भगवद्धक्तिके विना सुख नहीं मिठ सकता---यह 
निश्चय समझो । वेद, पुराण सभी एक खरसे इस 
बातको खीकार करते हैं । 

बितरु गुर होह कि ग्याल ग्यात कि होडह बिशाग लिसु । 
शावहि बेद पुरान सुस्थ कि छद्दिक्ष हरिभगति बिदयु ॥ 


२४ मार्च रविवार-सगुण भगवानकी दिव्य छीला्ञोमे 


जो छुल् है, उसके सामने ब्रह्मनन्द भी अत्यस्त 
फीका है | जिन भाग्यवात्‌ जनोंकों इस छुखका 
प्रत्यक्ष अनुमव होता दै, उनकी तो बात दी क्या, 


जिन्हें एक बार खप्में मी उस घुखका तनिक मी 


:१७८८ 


' कल्पाण 


[ मारा १७ 








जासताद मिल गया, वे भी अहाप्ुुजको उस छुलके २८ मार्च गुरुषार-जों भाग्यवान्‌ू जन ममता, मंद 


सामने हेच समझते हैं । खर्य काकमुझुण्डिजी 
गरड़जीसे कहते हैं-. 

सोई सुख छबवलेस जिन्ह बारक सपनेहूँ छट्टेड । 

ते गहिं गनहिं खगेस अहा सुखद समन सुमति ॥ 

२० मार्च सोमबार-मायाको भगवानकी चेरी जानो । 
यथपि ज्ञान हो जानेपर इसकी सत्ता नहीं रद्द जाती, 
किन्तु भगवानकी कृणा हुए विना इससे छुटकारा 


और मोदको त्यागकर श्रीमगवानके नाम-गुणगानमें 
सदा रत रहते हैं, उनके आनन्दका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | उसे वही जानते हैं, जो 
उसका अनुभव करते हैं । भगवान्‌ श्रीराम खर्य 
अपने श्रीमुखसे इस बातको खीकार करते हैं- 


सम गुम आस सास रत गत सस्ता सद्‌ मोह । 


: ला कर झुख सोह जानह परानंद संदोइ॥ 


२९ मार्च शुक्रवार-यदि भगवानकी भक्ति प्राप्त करना 
चाहते हो तो उनके भक्तोकी आराधना करो। 
भक्तोंकी आराधना किये बिना मगवान्‌की भक्ति 
मिलना बढ़ा कठिन है। भगवान्‌ श्रीराम ख्य॑ 
कहते हैं कि शझ्नरजीके भजन विना मेरी भक्ति 
नहीं प्राप्त दो सकती--- | 
ओऔरउ एक गुपुत मत सयहि कहटें कर जोरि | 
संकर भजन बिना नर भगति न पावह भोरि ॥ 

३० मार्च शनिवार--भगवानके चरित्र इतने हृदयद्वारी 
ओऔर दिव्य हैं कि बड़े-बड़े जीवन्मुक्त बह्मनिष्ठ 
पुरुष भी समाधि-छुखको त्याग कर उन चरित्रोंको 
घुननेके लिये छालायित रहते हैं। ऐसे छुमधुर 
चरि्न्रोंको छुननेमें जिनकी प्रीति नहीं दे, वे लोग 
वास्तवमें हृदयद्वीन हैं । 
जीवनमुक्त अरह्मपर चरित झुनहिं तजि ध्यान । 
जे हरिकर्थों थ करदि रति तिन्ह के हिय पापाग ॥ 

३१ मार्च रविवार-युण और दोष दोनों ही मायाके 
कार्य हैं | इसलिये दोनोंकी ओरसे दृष्टि हटाकर 
केवछ भगवानकों देखो | यही सबसे बढ़ा विवेक 
है । गुणदृष्टि और दोषदष्टि दोनों दी अविवेकके 
अन्तर्गत हैं, क्योंकि दोनों द्वी राग-देषभूलक होती 


पाना मी असम्मत दे । काकभुशुण्डिजी गरुड़जीसे 
निश्चयपूर्वक इस बातको कहते हैं-.. 

सो दासी रघधुबीर के समुझें मिथ्या सोपि । 

छुट न रामकृपा बिनु माथ कहदें पद रोपि॥ 

२६ मार्च मंगल्वार-भक्तलोग भगवानके ग्रेमको छोड़- 
कर मुक्ति भी नहीं चाहते । वे भमगवानसे यद्दी 
माँगते हैं कि “चाहे हमें बार-बार जन्म लेना पड़े, 
किन्तु तुम्दारे चरणोंमें प्रेम कभी न घटे ।” तुम 
भी भगवानूसे यद्वी मोंगो। मुनि वसिष्ठजीके 
निश्नलिखित शन्दोंको याद रक़्खो--- 
नाथ एक थर सागउें राम कृपा करि देहु। 
जम्म जन्म प्रभु पद कसर कवहेँ घटे जनि नेहु ॥ 

२७ मार्च बुधवार-धर्म वद्दी है जो इमें भगवानके 
समीप पहुँचा दे। योग, यज्ञ, व्रत, दान भादि 
जितने भी साधन हैं, वे सभी मगवान्‌की प्राप्तिके 
डिये हैं । नीचे-से-नीचा कर्म भी यदि इमें मगवान्‌- 
की प्राप्ति करानेमें सहायक द्वोता है, तो वह 
इमारे लिये सबसे बढ़ा धर्म दो जाता है। मुनि 
वसिष्ठजी इस विषयमें प्रमाण हैं | उनके सम्बन्ध्में 


गुसाईजी कड़ते हैं-. हैं । मगवान्‌ खय॑ कद्ते हैं- 
तब मुनि हृदय बिच्वारा जोग अग्य अत शान । झुनहु तात सायाकृत शुन अद दोष अनमेक | 
गुण यह डसप म देखिभटिं देखिल सो अशधिवेक 


जा कई करिभ सो पैह़ धर्म न एद्धि सम भाग ॥ 
। 7+ऑककेसत 


मानसकी एक अड़ांली 


( लेखक--“मानस-शम्जुकः ) 


गत वर्षके मार्गशीरषके 'कल्याण! में प्रो ० श्रीहवरिहर- 
नाथजी हुक्कूका 'मानसकी अर्द्धाछीः शीर्षक एक लेख 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें 'मानस” के टीकाकारोंद्वारा 
किये गये--- 
विसमप्र हर रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब रास प्रभाऊ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड, ११वें दोहेके बाद ) 
-अदद्भाठीके अर्थपर आपत्ति करते हुए लछेखकने एक 
नवीन अर्थ उपस्थित किया है | अधिकतर टीकाकारोंने 
इस अद्भाढीका अर्थ इस प्रकार किया है--- 
'श्रीरघुनाथजी विषाद और इसे रद्वित हैं, आप तो 
श्रीरामजीके सब ग्रभावको जानती ही हैं । 


इस अर्थपर प्रोफेसर साहबकी दो आपत्तियाँ हैं-.. 
( १ ) 'सरखतीजीके बारेमें यह कहना कि वे श्रीराम- 
चन्द्रजीके सब प्रभावको जानती हैं, उस अनन्त 
लीलकारके प्रभावको तुष्छ कर देता है जिसने राम- 
अबतार लिया*“” ( २) 'सरखतीजीसे यह कहना 
कि तुम श्रीरामजीके सब प्रभावकों जानती हो, 
गोखामीजीकी उस बानीको झूठा साबित करता है 
जिसके द्वारा उन्होंने दमें बार-बार यह विश्वास दिलाया 
है कि 
खारद्‌ शुलि सेपा रिषय असेवा जा कहूँ कोड नहिं जाना।! 
---आदि-आदि | 


प्रस्तुत लेख प्रोफेसर साहइबका विरोध करनेके 
उद्देश्यसे नहीं प्रत्युत उनके सत्यान्वेषणके प्रयक्षमें 
सहयोगकी भावनासे लिखा जा रहा है। जद्दांतक उपयुक्त 
आपत्तियोंका प्रश्न है, यही कड्ठना पर्याप्त होगा कि यदि 
ये आपत्तियाँ ठीक मान ली जायेँ तो इसी प्रकार और 
भी प्रसह्न मानस! में आये हैं, जिनमें यही आपत्तियाँ 


समानरूपेण लागू हो सकती हैं, जबतक कि उनका 
मी अर्थ पलट न दिया जाय; यथा-- 
(१ ) मदिसा जासु जान गनराऊ । 
.... प्रथम पूजिश्त नाम प्रभाऊ ॥ 

इस अर्द्धालीमें, जिस 'राम-नाम” को गोखामीजीने अक्ष 
राम ते नाम बढ़” लिखा है, उसीकी मद्दिमाका जानने- 
बाला गणेशजीकी बतलाया गया है, जो प्रोफेसर साहबके 
मतानुसार असद्बत ही दो जायगा । 


(२ ) इसी प्रकार अरण्यकाण्डमें मगवानके प्रति 
महर्षि अगस्त्यका वचन-- 
सुम्दरें भजन प्रभाव अघारी । जानड़ें महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 

इसमें भी स्पष्ट दिखलाया गया है कि मजनके 
प्रभावसे भक्त भगवानकी मद्दिमाके जाननेका अधिकारी 
हो जाता है । प्रोफेसर साहबके मतसे इस अर्द्धालीपर 
भी उपर्युक्त दोनों आपत्तियाँ की जा सकती हैं | 

मेरे विचारसे गोखामीजीने भगवान्‌ श्रीश्मचन्द्रको 
“गिरा ग्यान गोतीतः निरूपण करते हुए भी उन्हें 
पूर्णरूपेण “अज्लेय” रखनेकी चेष्टा नहीं की है। भगवान्‌ 
'ज्ञानातीत” होते हुए भी किसी सीमातक ज्ञानगम्य हैं 
ओऔर जानते हुए भी उन्हें जान लेनेका कोई भी दावा 
नहीं कर सकता । 'झानातीत? का ज्ञानगम्य होना उसी 
प्रकार सम्मव है जिस प्रकार--- 

व्यापक जह्य निरंजन निर्मुत बिगत बिनोद । 
सो झ्ज्ञ प्रेम भगति बस कोसल्या के शोद ॥ 


होना । 

अतएव इस अर्थसे कि “आप ( सरखतीजी ) तो 
श्रीरामचन्द्रजीके सब प्रभावको जानती हैं? न तो भगवान्‌. 
का प्रभाव द्वी कम होता और न गोखामीजीकी वाणी 
ही झूठ साथित ढोती है | 
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यहाँतक तो संक्षेपमें प्रोफेसर सादबकी आपत्तियोंपर 
विचार हुआ, अब हम उनके द्वारा किये गये नवीन 
अर्थपर विचार करते हैं । प्रोफेसर साहइबका अर्थ इस 
प्रकार है--- 


'हे सरखतीजी ! तुम जानती हो कि सब ( अर्थात्‌ 
जो कुछ है, जिसे मन या इन्द्रियोंद्रारा इम अनुभव कर 
सकते हैं, यह सब संसार ) 'राम ग्रभाऊ? है, रामचन्द्र- 
जीका प्रभाव है। निःसन्देद शब्दोंसे यह अर्थ लगाया 
तो जा सकता है, किन्तु यह अर्थ प्रकरणके अनुकूछ 
नहीं पड़ता | देवताओंके कहनेका आशय तो 
यह दे कि अश्रीरामचन्द्रजी द्वर्ष-विषादसे रहित 
हैं ( उन्हें राज्य-छामसे इर्ष या राध्य-त्यागसे विषाद 
उत्पन्न द्वी नहीं दो सकता ), जाप तो उनके प्रभावको 
जानती हैं | भगवानका राज्याभिषेक न द्वोनेसे उन्हें तो 
कोई दुःख होगा द्वी नहीं, हाँ, हमारा कार्य अवश्य सिद्ध 
हो जायगा। प्रकरण देखते हुए टीकाकारोंद्वारा किया गया 
अर्य ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसमें श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रभाव कम होने या गोखामीजीफी बानी झूठ साबित 


होनेकी आशक्का भी मेरी तुष्छ बुद्धिम अनावश्यक है, 
क्योंकि यहाँ प्रधानता तो श्रीसमचन्द्रजीके *ूर्प-विषाद रहित! 
खभावके जाननेकी है, जिसे देवता मी जानते हैं और 
वे सरखतीजीसे कद़॒ते हैं कि आप भी जानती हैं । 
जान पढ़ता है अद्गालीके 'सत्र” शब्दको प्रोफेसर साइबने 
आवश्यकतासे अधिक महत्व दिया है। फिर ये तो खार्थों 
देवताओंके वाक्य हैं; वे सर्वया निर्भान्त एवं अतिशयोक्ति- 
से शून्य हों, यह आशा भी क्‍यों की जाय ! शत्तु, 

यदि प्रोफेसर साहबकी आपत्तियाँ ठीक मान ली 
जायें तो प्रकरणका विचार करते हुए इस अर्द्धालीका 
अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है--- 

“हे सरखतीजी ! श्रीरामचन्द्रजी तो दर्ष-त्रिषादसे 
रद्दित हैं; और 'तुम्ह जानहु सब ग़म प्रभाऊ' का अर्थ 
होगा कि 'यद्द सब आप श्रीरामजीके ही प्रभावसे जानती 


हैं ।! यह अर्थ यद्यपि प्रकरणके विशेष अनुकूल नहीं 
है, पर इसमें यह बात भवश्य है कि यह प्रकरणके 
प्रतिकूल भी नहीं है और इससे प्रोफेसर साहबकी 


नामलेब सबक: 
राम-फुआ 
( स्वयिता-महात्मा भीजयगौरीशब्ूुर सीताराम ) 


इस 
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रासम-भजन सुखदाई, रे मना ॥ 

मंदिर तेरा अजा पुराला, का घटा लियराई, रे मनवोँ । 
पाँच रतमका सेंदिर बना है, निश्चि दिन रखो सफाई, रे मबरयों ॥ 
पाँच और मंदिर जिस बेठे, सब धन छेत चोराहे, रे मना । 
मंदिका तजो भरोसा, अंत समय दुखदाई, हे सनयों ॥ 
इस मंदिरकी रचना अनुपम, समझो प्रेम छगाई, 
इस मंदिरका स्वामी मिशिविग; काइत तोर भाई, रे मगवोँ॥ 
जो सुख आहो यहाँ, बह्ाँ भरी, खंतन करो मित्ताई; रे भगवा । 
'कयकवास! चिंता सब तलिके, मन करो मन छाई, हे मरयों ॥ 


रे माँ । 


आपत्तियोंका निराकरण भी दो जाता है । 


--१ 29% <*६६९--- 


हिन्दधम क्‍या हे ? 


( लेखक-भीवसन्तकुमार चटर्जी, एम्‌० ए० ) 


. यों तो ऊपर-ऊपरसे देखनेवालेको हिन्दूघर्ममे 
परस्परविरोधी बातें इतनी अधिक मिलती हैं कि वह 
समझ नहीं पाता कि इिन्दूघर्म वस्तुतः दै क्या, उसकी 
जसली रूप-रेखा क्या है | रौब, शाक्त, वेष्णन और 
फिर वैष्णब्रोमं भी कई मेद-प्रमेद---सब-के-सब तो 
हिन्दूघर्मम द्वी परिगणित होते हैं । परन्तु इन दीख 
पड़ने वाली विषमताओोके कारण यद्द समझ लेना कि 
हिन्दूधर्म चोंचोंका मुरन्बा है---निरी मूर्खता नहीं तो 
क्या है ? यह जान लेना चाहिये और स्मरण रखना 
चाहिये कि इन मिन्न-मित्र मत-सम्प्रदायोंके मूलमें 
गाघारभूत जो सिद्धान्त है, वद एक है और वही है 
हिन्दूघर्मकी आत्मा | हिन्दू्घर्ममें इतने जो मत-पंथ 
ओर सम्प्रदाय हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि 
छोगोंकी प्रकृति मिन्र-मित्र ढ्ोती है, धारण करनेकी 
क्षमता भी भिन्र-भिन्न होती है; इसलिये प्रकृति और 
घारण-शक्तिको देखकर ह्टी अधिकारमेदसे सबके ठिये 
भगवानका मार्ग खुगम और घुलभ किया गया है-... 
जिसमें कोई भी परमार्थ-साधनसे वच्चित न रद्द जाय । 
इससे यद्द न समझ लेना चाहिये कि लोगोंको भरमाने 
या बहकानेके छिये त्रिषिध साधन-मार्ग हैं। मार्ग तो 
योग्यता, शक्ति, संस्कार आदिके कारण मिन्न-मिश्र 
होंगे दी । हों, यह भूलना नहीं चाहिये कि सभी 
मार्ग ठीक हैं और सभी मार्ग अन्तमें जाकर भगयानूमें 
मिल जाते हैं । 


हिन्दूधर्मका आधार है बेद | वेद भनादि हैं, 
अनन्त हैं--यष्टि और प्रब्यका उनपर कोई प्रमाव 


हैं। जब उनके अंदर सृष्टि रचनेकी कामना होती है 
तो वे पहले प्रजापति ब्रह्माको रचते हैं और फिर 
ब्रह्मको वेदका उपदेश करते हैं । तदनन्तर ब्रह्मा 
बेदोंके अनुसार सृष्टि-रचना करते हैं। समय-समयपर 
ब्रह्म विशेष-विशेष ऋषियोंका सुमन करते हैं, जो 
वेदोंके विशिष्ट मन्त्रोंको धारण कर सकते हैं। इस 
प्रकार इमारे ऋषियोंको मन्त्र-दर्शन होता हैं । 


वेद कमी अन्त दो नहीं सकते। और चूँकि 
इस जगत्‌का सृजन वेदोंके आधारपर हुआ है, इसलिये 
बेद और सृष्टिमें कभी कहीं त्रिरोध आ नहीं सकता। 
इसलिये वेद ऋत हैं, सत्य हैं | वेद ह्वी इमारे धर्मके 
मूलभूत आधार हैं; अतएव द्िन्दूधर्म सत्य है, सनातन 
है, चिरशाश्रत है | यही कारण है कि द्वम ह्न्दूघर्मको 
सनातनधर्म बढ़ते हैं । 


वेदोंका आश्रय एवं जाघार लेकर दी इम आत्मा 
और परमात्माकी व्याख्या करते हैं ओर आत्मा किस 
प्रकार परमात्माको प्राप्त कर सकता है, यह बात भी 
हम वेदोंके प्रकाशमें ही समझ पाते हैं। आात्मा- 
परमात्माके मिलनमें क्‍या स्थिति होती है, कैसा 
आनन्द बरसता है-यहद्द बात भी हम वेदोंसे दी जान 
पाते हैं | दर स्थितिमें हमारा कर्त्तत्य क्‍या है, यह 
जाननेके लिये भी हमें वेदोंका ही आश्रय लेना पड़ता 
है। गर यह कि हर बातके लिये हम वेदोंमें दी 
अपना प्रकाश ढूँढते और पाते हैं। इमलोगोंका “्वर्मः 
शन्द इतना व्यापक है कि दूसरे धर्माले इसको बड़ी 


नहीं पढ़ता | प्रल्यके समय केवल श्रीमगवान्‌ रद जाते कटिनासि समझ पाते हैं और समझते मी हैं तो 
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आंशिक रूपमें ही । “धर्म! शब्दका कर्ष है कर्तव्प । 
व्यक्तिका परिवारके प्रति, समाजके प्रति, देशके प्रति, 
सानवमात्रके प्रति, जीवमात्रके प्रति, देव, ऋषि और 
पितरोंके प्रति---इन सारे सम्बन्धोंमें हमारा जो कर्तव्य 
है, उसका नाम दै धर्म | कोग आ्रयः ऐसा समझकर 
भूल करते हैं कि सामाजिक नियमोंका धर्मसे कोई 
बास्ता नहीं | सच तो यह है कि सामाजिक रूदढ़ियाँ 
आत्माके पतनका भी कारण हो सकती हैं और 
उत्थानका भी । जिन बातोंसे, समाजकी जिन रूद्ियों- 
से मनुष्यकी आत्मा गिरती हो, वे अधार्मिक कद्ठलाती 
हैं। भोर जिन बातोंसे आत्मा ऊपर उठती हो, वे 
धार्मिक कहलाती हैं । वेदोंमें घर्म-मार्ग बतलाया गया 
है। समाजके जो नियम, जो जाचार-विचार वेदमूलक 
हैं, वे सभी युगोके मानवमात्रके लिये कल्याणकारी हैं, 
केबल हिन्दुओंके लिये द्वी नहीं । मनुने इस सम्बन्धमें 
बहुत स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा की दै- 
एतहेशप्रसूतस्य सकाशादप्रअस्मनः ! 
स्वं स्‍्थ॑ चरित्र शिक्तेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

“इस देशके आक्षणंसि संसारके सभी लोग आचार- 
की शिक्षा पायेंगे ।! 

मनुष्प-खभाव सर्वत्र एक-सा है | इसलिये समाज- 
विशेषके लिये जो नियम द्वितकर होंगे, वे अन्य समाजोंके 
लिये भी द्वितकर दोंगे । 


ऊपर कद्व आया हूँ कि हिन्दुओंका धर्म, उनके 
लाचार-विचार ओर रीति-रिवाज वेदोंके भाधारपर स्थित 
हैं। परन्तु प्रश्न सामने यह जाता है कि वेदोंको 
कितने लोग समझ खकते हैं ? और इसके सिवा 
घेदोंके कई अंश अब उपल्य्ध नहीं हैं. | इन सारी 
'दिकतोंकों इमारे पूर्यपुरुषोंने पहले ही मान छिया था 


भौर इसीडिये उन्होंने वेदोंके सार-तत्तको छेकर पुराण, 
इतिहास ( रामायण और महाभारत ) और घम्मशा्रों- 
की रघना की--महज इसलिये कि वेदोंका हझ्ान 
हिन्दूमात्रके अंदर सदा बना रहे, कभी उसका छोप न 
होने पावे | हिन्दुओंके धर्मशाख्र ये ही हैं जर इन्हें 
प्रामाणिक माना जाता है | सर्वोपरि तो वेद हैं ही । 


दिन्दूधर्की सामान्य एवं सर्वसम्मत बातोंका 
निरदर्शन यहाँ आवश्यक है । यहाँ उन्दीं मुख्य बातोंवी 
चर्चा की जा रही है, जो सभी सम्प्रदायोंमें समान 
रूपसे मानी जाती हैं । हिन्दूमात्रके लिये यह सर्वथा 
अनिवार्य है कि वह वेद, पुराण, इतिहास और 
धर्मशास्रोंको श्रामाणिक माने, जापवचन समझे | इमारे 
ऋषि-महर्षियोंने सत्यका जिस रूपमें साक्षात्कार किया, 
ठसे उसी रूपमें इन शाख्र-प्रन्थोर्में अक्वित कर दिया | 
इसलिये ये बचन सदाके लिये सबके लिये समान रूपसे 
सत्य हैं | इनकी सत्यताके विषयमें कोई शाह्ढा नहीं 
कर सकता, उनपर कोई अँगुली नहीं उठा सकता। 
शाक्षोंके वास्तविक तात्पर्यकी समझनेके लिये तक॑का भी 
आश्रय लिया जा सकता है। परन्तु शाखके वचन सत्य 
हैं. या भन्‍्यया, इसका निर्णय यदि हम तकेके बलपर 
करने, चलेंगे तो हमें समझ लेना चाहिये कि हम 
ओवचित्यकी सीमासे बाहर जा रहे हैं 


हिन्दूधमके सभी प्रमुख आचायोनि इस तथ्यको 
अक्षरश: खीकार किया है। शहझराचार्य, रामानुजाचार्य, 
मध्याचार्य, वलमाचार्य, निम्बार्काचार्य भादि सभीने इसे 
एक खरसे माना है। इससे हिन्दूधर्मकी सामान्य बातों- 
को दम जान सकते हैं | उदाइरणत: वेदोंमें यह बताया 
गया है कि जगतकी सृष्टि भगबानके सहल्पमात्रसे होती 
है और प्रत्यके समय पुनः यह्ष सृष्टि मगवानमें ही कूय 


संख्या € ] 


हिन्दूपर्म क्या है ? 
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हो. जाती है | सृष्टि ओर प्रढ्यका यह चक्र णजनादि 
काठ्से चढता जाया है, मनुष्य बार-बार जन्मता और 
मरता थाया है णोर अपने पूर्वबन्मके किये हुए शुभा- 
शुभ कमेके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमे भरमता आया 
है | उत्कट पृण्य-कर्मोके कारण मनुष्यकों स्र्ग मिख्ता 
है । घोर पाप-कर्मोके कारण उसे रौरब नरककी यातना 
भोगनी पढ़ती है | बरावरफे लिये स्वर्ग या बराबरके लिये 
नरक (5पटाग्रश घटा। 07 एप्टाएथ लट०रवा) की 
बात इिन्दूधम स्व्रीकार नहीं करता । हिन्दूधमंका यह 
सिद्धान्त है कि कर्मोके अनुसार ही खर् और नरकमें 
रइनेका समय भी परिमित है | और खर्ग-नरक भोग 
लेनेके बाद जन्म-मरणके चक्करमें फिर पड़ना पड़ता है। 
कर्म शुभ वे ही हैं, जो शाख्रानुमोदित हैं । शाजविरोधी 
जो भी कर्म हैं, वे निषिद्ध अथवा शशुभ कर्म हैं | इस 
सिद्धान्तको-जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं-शहझ्डर, 
रामानुज, वल्‍लभ आदि सभी आचार्य मानते हैं। 
आचार्योंके मतमें जितना कुछ भेद या अन्तर दीखता हे, 
बह जीवात्मा ओर परमात्माके खरूपको लेकर है। इस 
सम्बन्धमें भी उनके विचार वेद और शाख्रमूलक ही 
हैं । हाँ, शा््रोंकी व्यास्या वे अपने-अपने ढंगसे करते 
हैं । जदाँतक आचार-विचारकी बात है, क्‍या भव्य है 
क्या अभक्ष्य, कोन स्पृश्य है कौन अस्पृश्य, विवाद्द, जाति, 
वर्ण भादिके नियम और विधान क्या हैं, विधवाके क्या धर्म 
हैं-दन स्वारी बातोंमें शाह्योके नियम स्पष्ट हैं और उनके 
बारेमें मतमेदके लिये कोई गुंजाइश दी नहीं है । इस 
प्रकार इन सामाजिक प्रश्नोंको छेकर द्विन्दूघर्मावलम्बियोंमें 
कोई दो मत नहीं हैं । 


इधर कुछ दिनोसे हिन्दुओंमें कुछ ऐसे धुधारकोंकी 
बाढ-सी भा गयी है, जो यह कहते हैं कि शाखकी वे 


दी यातें प्राह्म हैं जो युक्तियुक्त हैं अथवा जिनके डिये 
हमारी आत्मा खाढ़ी देती है। जिन बातोंके डिये 
उनकी आत्मा गवाही नहीं देती, उन्हें माननेके लिये 
वे तैयार नहीं हैं | इसका साफ अर्थ यह हुआ कि वे 
अपनी बुद्धिको शाखोंसे ऊपर मानते हैं । दूसरे शब्दोंमे 
कइना चाहें तो यों कष्ट सकते हैं कि वे अपनेकों 
शाखकारोंसे अधिक घुद्धिमान्‌ समझते हैं | राग और 
देषके कारण मनुष्यका ज्ञान प्रायः ढक जाता दे ओर 
हम सत्यासत्यका निणेय नहीं कर सकते। बड़े -से-बढ़ा 
प्रतिभाशाली अथवा उदार विचारका मनुष्य भी राग-देषसे 
मुक्त नहीं होता | इसलिये ऐसे पृरु्षोकी वे बातें जो 
शाखविरोधी हैं मानी नहीं जा सकतीं। शाल्रोंकी 
रचना करनेवालेमें ( जो परमेश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरा 
नहीं है) कहीं राग-देषका लेश भी नहीं दे और उसी- 
की दृष्टि वास्तविक दृष्टि है | 

अपनेको जो अष्छा लगे, उतना ही अंश शाख्का 
ग्रहण करना और शेषकी अवददेलना करना शाल्रोंका 
सरासर अपमान करना है | इतना तो एक मुसलमान 
या ईसाई भी करता है । वह भी तो इिन्दू-घर्मशाल्ोंकी 
वे बातें जो उसे रुचिकर एवं प्रिय छगगती हैं. खीकार 
करता है और बाकीको छोड़ देता है | इसीडिये ऐसक 
कहा गया है कि जो हिन्दू शात्रवचरनोंकों सर्वोशमें 
प्रमाण नहीं मानता, वह अलीक हिन्दू द्वै-अर्थात्‌ नाम- 
माजको हिन्दू है, वास्तविक दिन्दू नहीं। 


इस प्रकारके अलीक दिन्दूका दिन्दूधर्मशा्ोंके प्रति 
प्राय: बढ्ली भाव होता है, जो उसका बाइ्बिल या 
कुरानके प्रति होता है । बढ बाइबिल और कुरानकी भी 
बहुत-सी बातोंकों खीकार कर लेगा और केवर उन्हीं 
बातोंको अखौकार करेगा जो ठसे ठीक नहीं माद्धम 
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होती । दिन्दू-पर्मशास्रोंक प्रति भी ठीक यही भाव 
उसके होते हैं । 


परन्तु एक सश्ा मुसलमान कुरानकी सारी बातोंको 
ज्यों-की-त्यों अह्ण करता है। इसी प्रकार एक सा 
ईसाई बाइविछकी एक-एक बातमें पूरी आस्था एवं 
श्रद्धा रखता है| टीक इसी तरद एक संशा दिन्दू 
शाह्षोंकी प्रत्येक बातको अक्षर: सत्य मानेगा। शार्तरों- 
की इर एक बातको वह अपने जीवनमें न उतार सके, 
यद्द दूसरी बात है | इसका एकमात्र कारण यद्द हे कि 
उसकी शक्तियाँ सीमित हैं | यदि वह शाखक्ी सारी 
बातोंका पालन कर सकता तब तो वह्द पूर्ण दी द्वो 
जाता | अपनी कल्वाश्यों ओर कमजोरियोंके कारण 
बह शाक्षकी एक-एक जज्ञाका पूर्णतः पालन चाहे न 
कर सके, परन्तु शाखकी किसी भी भाज्ञाकी वढ्ष अवज्ञा 
या अवहेलना कदापि न करेगा | वह यह कभी नहीं 
कह सकता कि शाखकी अमुक आइह्ञा द्वानिकर है, 
अथवा शाख्रविरुद्ध अमुक आचरण ठीक है । 


तुलसीदास, चैतन्य, शमकृष्ण परमहंस आदि द्विन्दू 
संतोके जीवन तथा उपदेशोंका यदि हम ठीक-ठीक 
अनुशीलन करें तो इमें मादम दोगा कि वे सब इस 
विषयमे एकमत हैं । हे 


कभी-कभी कुछ लोगोंके मुँहसे यह भी छघुननेमें 
जाता है कि समयके अनुसार समाजके नियम भी बदलते 
रहने चादिये | परन्तु यद्द धारणा ठीक नहीं है। माता- 
पिताकी आबड्ञा मानों, दीन-दुलियोंकी सद्ायता करो, 
सत्य बोलो-क्या इत नियमोंकों समयके अनुसार बदलते 


रहना चाहिये ! इसी प्रकार समयकी गतिके अनुसार 
अद्ाचारीके कर्तव्य, विवाहिता ख्रीके कर्तव्य अथवा 
विधवाओंकि कर्सन्य भी बदलते रहें-इसकी आवश्यकता 
नहीं है। हाँ “नियोग'-जैसी प्रथा, जो प्राचीन कालमें 
प्रचलित थी, आजकलकी दूषित मनोदृत्तिको देखते हुए 
कभी भी हितकर नहीं हो सकती; इसीलिये इस युगके 
लिये वह निषिद्ध है । ऐसे ह्वी कुछ बिषयोगें अधिक 
प्रतिबन्ध करनेके अतिरिक्त शासतरोंके नियम हमारे लिये 
उतने ही छागू हैं जैसे पहले कभी थे। किसी विषयमे कोई 
प्रतिबन्ध पढले ठगाया गया द्वो और उसे अब हटा 
दिया गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता । 


संक्षेपमें कइ्षना यद््‌ है कि हिन्दूधर्मके भाधार हैं 
बेद, पुराण तथा इतिद्वासोंकी रचना वेदोंकी शिक्षकों 
जनसाधारणतक पहुँचानेके निमित्त द्वी हुई और 
बेदोमें आत्मा तथा परमात्माके सम्बन्धमें कई बातें 
स्पष्रूपमें कद्ी गयी हैं, जिनके विषयमें हमारे आचायॉमें 


कोई मतमेद नहीं है | कुछ अन्य बातोंमें मतमेद है, 


जो तत्सम्बन्धी शात्रवचनोंकी व्याख्या करनेकी पद्धति- 
के मेदको लेकर है| सामाजिक नियमोंके सम्बन्धमें 
शासतरोंके आदेश स्पष्ट हैं और उनको लेकर हिन्दूधर्मके 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोर्मे कोई मतमेद नहीं है। आधुनिक 
मनोबृत्ति शा्खोंकी किन्हीं बातोंको खीकार और किन्दीं 
बातोंको अखीकार करती दै। यद्द सनातनधर्मकी मर्यादा- 
के अनुकूल नहीं है ओर इसके मूलमें सऱसर पश्चिमवी 
नकल करनेकी इच्छा वर्तमान है। 
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भक्त ललिताचरण 


( लेखक-पं० भीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र माधव”, एम्‌० ए.० ) 


अंसालम्बितवामकुण्डलघर मन्दोननत भ्रुलतं 
किज्विस्कुश्बचितकोमलाधरपुर्ट साथिप्रसारेक्षणम्‌। 
भालोलाहुलिपलपैमुरलिकामापूरयन्त मुदा 
मूले कल्पतरोसिभकुललित ध्यायेज्यंगन्मोहमम्‌ ॥ 
--भी लीछाशुक 


वह त्रिभज्वललित जगन्मोइन स्यामहन्दर ! कितनी 
प्यारी है उसकी छबि ! कंघेतक छटकते हुए सुन्दर 
कुण्डल घारण किये हुए हैं। भौंदें कुछ ऊपरकी ओर 
तनी हुई हैं । किग्वित्‌ सिकुड़े हुए अत्यन्त कोमल अधर- 
पुट हैं| तिरही और विशाल भाँखें हैं । कल्पवृक्षके 
नीचे खड़ा हुआ वह रासरसेश्वर रसिकशिरोमणि अपनी 
सुकोमल अँगरुलियोंकों धीरे-धीरे नचाता हुआ प्रसन्न मुख- 
से वंशी बजा रहा दे। अपने इस हृदयधनकों छोड़कर 
अन्यत्र मन कहाँ जाय, क्यों जाय ! 


वह मनमोहन कितना स्नेद्ठमय है! अपनी मनो- 
हारिणी मुरलिकाकी मन्द-मन्द रसीली तानसे नोकुछको 
विवश- तथा व्याकुल कर रहा है | वह साँवरा सलोना, 
निसके रोम-रोमसे सौन्दर्यकी किरण-धाराएँ निकलू- 
निकलकर भक्तजनोंके चित्तको प्रेमसे, आनन्दसे परिष्ठावित 
कर रही हैं-युवतियोंका चित्त चुरानेवाला वह नट- 
नागर-मनोह्दर रूपयाझ वह मुरछीमनोइर--गोपियोंका 
वह परम प्रियतम दमसारे चितमें नित्य निबास करे ! 


अनादि काठ्से वह बाँसुरी बजती जा रही है। जगत- 
के भीषण कोलइलमें हम उसे सुन नहीं पाते | अपने 
इृदयके वृन्दावनमें दम प्रवेश नहीं करते, फिर सुनें तो 
केसे ? वह्द परम प्रेमी अपने दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, 
दिव्य गन्ध, दिन्य रूप और दिव्य रससे जीवमात्रको 
अपनी ओर आकृष्ट कर रद्दा है; जाने कबसे आशृष्ट 
करता आ रहा है। मोहन मुरलीमें मूर्ततिमात्‌ शब्द; 
कमलके समान कोमल मसृण अद्भोंमे लथा वनमालाकी 
शीतलता एवं स्निग्धतामें मूर्तिमान्‌ स्पर्श; दिव्य अज्ञ- 
गन्धमें तथा मृगमगद, चन्दन और आएरके तिलकरमें 
मूत्तिमान्‌ गन्ध; पीताम्बरमें तथा मयूरपिध्छ और मकर- 
कुण्डल, वलय, नूपुरादि अल्क्कारोंमें मूर्चिमान्‌ रूप ओर 
त्रिभन्न रसराजकी बाकी चितवनमें मूर्त्तिमान्‌ रस छलक 
रदा है। इस माव-पर्मे कभी भगवानका रूप, कभी 
रस, कभी रगर्श, कभी गन्ध ओर कभी शब्द भक्तोके 
हृदयको अपनी ओर भआकृष्ट कर उसे सर्वथा विवश कर 
देता है । कभी उसके नृपुरोंकी रुमझुम सुन पड़ी तो 
कभी कुण्डलकी भ्नल्मल ज्योति हृदयमें प्रकाशकी किरणें 
बिखेर गयी, कभी घनी काली घुँघराली गलकोंमें प्राण 
उल्झ्न गये तो कमी बाँकी भींदोमें हृदय अटक गया। 
जिसे एक बार वह देख लेता है, वह सदाके छिये 
निद्टाल दो जाता है, बिक जाता है। आज एक ऐसे 
ही प्रेमी मक्तदी जीवन-गायासे अपने हृदयकों प्रेणके 
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कल्याण 
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अमृतमें नहला रहा हूँ । प्रेमी पाठक इृदय खोलकर इस 
रसको पियें, इस प्रेम-इृदमें इबें । 

चित्रकूटकी परम पावन भूमिमें आज भी एक दिव्य 
आध्यात्मिक वातावरणका अनुभष भक्तोंकों होता है। 
वह एक सिद्ध भूमि है और साधनाके लिये अत्यन्त 
उत्कृष्ट मानी जाती है। अनेक संतों और भक्तोंको वहाँ 
अब भी भगवानकी दिव्य लीलाभ्ोके साक्षात्‌ दर्शन 
दोते हैं । अनसूयाजीका तप आज भी वहाँ प्रज्नल्त है 
ओर मन्दाकिनीफा स्नान श्रद्धालुओंको शीघ्र फल देने- 
वाला है | इसी चित्रकूटके समीप एक छोदे-से गाँवमें 
आजसे यईई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्यपरिवारमें लल्ता- 
चरणका जन्म हुआ--ठीक भादों बदी श्रष्टमीके दिन। 
भादोंकी जष्टमी हिन्दूमात्रके लिये अत्यन्त पुनीत है । 
उसके साथ साधकोके हृदयका अत्यन्त मधुर सम्बन्ध 
है, क्योंकि इस तिथिकों वे अन्तरका पट हठाकर अपने 
अंदर प्राणवक्ठम इरिका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं. और 
खऊ़ लड़ाते हैं। ऐसे द्वी पुण्य-पर्वपर ललिताचरणने 
माताकी कोखको धन्य किया ! भक्तके चरणोंका स्पर्श 
फकर यह मेदिनी हर्षसे पुलकित हो उठती है, माता- 
पिता इतार्थ हो जाते हैं, वह देश और कुल धन्य हो 
जाता है । 

लल्ताचरण अपने माता-पिताका एकमात्र छाड़ला 
लाल था | इस कारण उनका अमित स्नेद्र और गपार 
दुलार उसपर अहर्निश बरसता रहता। वह उनकी 
जाँखोंका तारा था । उसका एक क्षणका भी बिछोदद 
उनके ढिये असह्ाय था। पिता दूकानपर रहते और माता 
घरका काम-काज करती | प्रातःकाल स्नानादिसे निबृत्त 
होकर फ्तिा श्रीहनुमानवाकीसाका पाठ करते और माता 
तु७्सीके थालेमें जल देती, सूर्यनारायणको अर्ध्य देती 
जोर फिर श्रीडनुमानजीको पत्र-पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। 
यही उनका नित्य-नियम था | ललिता भी माताके साथ 
ही लगा रहता और ठसके सभी कृर्त्योकी एक कुतइक- 


मरी इशिसे देखता | बचपनमें जो संस्कार पड़ जाते हैं, 
वे कच्चे धड़ेपर खिंची हुई रेखाके समान कभी भिटते 
नहीं | लल्ताको पाँच-सात वर्षकी उम्रमें ही श्रीहनुमान- 
चालीसा कण्ठस्थ हो गया और वह बड़े प्रेमसे अपनी 
माताके साथ बेख्कर श्रीदनुमानजीकों एक पाठ खुनाता 
बभ्चेकी प्यारमरी मीठी वाणीमें श्रीक्षनमुमानचालीसाका 
पाठ माता-पिताकों बहुत ही प्रिय लगता। बे श्रद्धा-भक्ति- 
के साथ श्रीहनुमानजीके चरणोंमें मस्तक रखकर यही 
प्रार्थना करते कि मेरे बच्चेकी मति भगवानके चरणोंमें 
हो । भगवानके चरणोंमें सश्ले भावसे निवेदित की हुई 
कोई भी प्रार्थना विफल नहीं जाती । छोकिक अथवा 
पारलौकिक, कोई भी वासना भगवानके चरणोमें निवेदित 
होकर दिव्य एवं मन्नलमयी दो जाती है। और यदि 
भगवानके चरणोंमें भक्ति और प्रीतिकी प्रार्थना की जाय 
तब तो पूछना द्वी क्या ? भक्ति और प्रीतिका वरदान 
देते हुए भगवानका हृदय इसे भर जाता है । 


और दनुमानजी तो #पाके समुद्र हैं। भक्तोंका 
कल्याण करना तथा उन्हें यथाधिकार प्रभु-चरणोंमें पहुँचा 
देना द्वी उनका एकमात्र कार्य है। वे रात-दिन इसी 
ठोढमें रहते हैं कि कौन मक्त भगवानके लिये ब्याकुछ 
है | व्याकुछता एवं सच्ची लगन देखकर वे करुण्यापरवश 
होकर साधकके हृदयकों भगवानके चरणोंमें जोढ़ देते 
हैं | मध्यस्थका कार्य जेसा श्रीडनुमानजी करते हैं, वैसा 
कोई नहीं कर सकता। कारण कि वे रात-दिन भक्तोंकी 
टोहमें ह्वी रहते हैं और उनकी प्रीतिको मगवघरणोमें 
इृढ़ करते रहते हैं, अपनी कृपाको छाया उनपर बराबर 
बनाये रखते हैं, अनिष्टसे रक्षा करते हैं, इृष्टकी ओर 
प्रवृत्त करते हैं भर हृदयके समग्र भाष-प्रवाहकों 
मात्ानकी भोर मोड़ देते हैं। भक्तके योगद्षोमका सारा 
मार अपने ऊपर ले लेते हैं, ठसे सहारा दिये रहते हैं, 


- प्रोस्साद्षित करते रहते हैं। श्रीडनुमानजीके चरणोंका 


आश्रय ले लेनेपर फिर कुछ भी करना-घरना नहीं पद़ता। 


संख्या ८] 





मकत-याथा 
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सारा-का-सारा कार्य वे चुटकी बजाकर कर देते हैं । 
भक्तोका यही अनुमष है | ह 


ललिताचरणकी प्रीति श्रीक्नुमानजी तथा श्रीक्षनुमान- 
चालीसामें बढ़ती गयी | प्रात:काल स्नान करके स्तरष्छ 
घुले हुए वच्र पदनकर वह पूजा-धरमें चल जाता और 
प्रेमगद्द वाणीसे पाठ करता | कमी-कमी पाठ करते 
हुए उसे ऐसा बोध होता कि साक्षात्‌ श्रीहनुमानजी 
उसके मस्तकपर द्वाथ रक्खे हुए हैं और उसे अपनी 
अमृतमयी स्नेहदश्टिसे नहझ सहे हैं। ऐसे समय 
स्वभावतः ही छलिताचरणकी भँखोंसे प्रेमाश्रुओंकी 
अविरल घारा बहने लगती--पाठ बंद हो जाता और 
एक विचित्र दिव्योन्मादमें घंटों निककः जाते | माता- 
फिताको अपने बच्चेदी इस भगवत्प्रीतित्ति अपार आनन्द 
मिलता । 


एक बारकी बात है कि ललिताचरणके गाँतरके 
पास ही एक गाँवमें रासलील द्वो रही थी। संयोगसे 
ललिताचरण भी पहुँच गया था | उस दिन गोपियोंकी 
विरद्व-डीलाका प्रसज्ञष था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दावनसे 
मथुरा जा रहे हैं| एक सखी इस इृदयको दिल देनेवाले 
समाचारको लेकर श्रीमती राधिकाजीके पास जाती है। 
उसे सुनते द्वी राधिकाजी किक्ञुत्तव्यत्रिमृढ़ होकर प्रताप 
करने लगती हैं--५में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? कुछ 
अच्छा नहीं लगता । थरे ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं 
निकलते ! प्रियतमक्रे लिये मैं किस देशमें जाऊँ? रजनी 
बीतनेपर प्रातःकाल किसके मुखको देखकर जी ठंढा 
करूँगी ! प्यारे तो दूर देशमें जा रहे हैं, मैं उनके 
विर्को केसे सहूँगी ? समुद्र्मे कूदकर प्राण गँवा 
दूँगी, जिससे लोगोंकी दष्टिसे ओझल रद्द सकूँ । नहीं तो 
अपने ग्राणप्यारेको गलेकी माछा बनाकर देश-बिदेशोमें 
योगिनी बनकर धूमती फिरूँगी | जो रात-दिन अपने 
साथ रहा, जिसके सम्मिल्नमें मैंने रातको रात और 


दिनको दिन नहीं समझा, जिसके साथ रहकर भाँति- 
माँतिके घुख भोगे, विविध अ्कारके जानन्दका उपभोग 
किया, वही एकदम जानेके लिये तेयार छड़ा है | हा 
हन्त !? इस तरह नाना ग्रकारके भार्तवचनोंकों कडती 
हुई और छोक-छाज आदिकी पा न करती हुई वे. 
ब्रजकी ज्रियाँ ऊँचे स्व॒रसे चिल्ला-चिछाकर “हा गोबिन्द ! 

हा दामोदर !! हा माघत्र !!!” कह-कहकर रुंदन करने 

लगीं ! * 


उधर गोपियों रो रही थीं, इधर लडिताचरण रो रहा 
था | आज यकायक डसने अपनेको गोपीभावमें तल्लीन 
पाया | घंटों उसकी विचित्र दशा रही। आऑँसुओंसे 
उसका वक्ष:स्थल भीग गया । भाहों और सिस्तकियोंका 
ताँता छग गया । हृदयर्मे सोया हुआ विरद जाग पड़ा | 
उसकी दशा ठीक उस प्रेम-दीवानी मीराकी-सी दो 
गयी--. . 


है री मैं तो प्रेम-द्वानी, मेरो द्रद न जाने कोय ॥टेक॥ 
सूछी ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोगा होय । 
रागन-मेंडल पे सेज पियाकी किस विध मिछनता होय ॥ 
घायछकी गति घायल जाने, की जिन छाई इोय | 
जीहरीकी गति जोहरी जाने, की जिन जौदर होय ॥ 
दरदुकी सारी बन-बन ढोल, बेद्‌ मिझछा महिं कोय । 
मीराकी तब पीर मिटे जय बेद सॉवलछिया होय ॥ 


सचमुच उस पुरुषके हृदयको बज़के समान, फोलादके 
सद्रा समझना चाहिये, जिसके नेत्रोंमे श्रीदरिके नाम- 
स्मरणमात्रसे जल न भर आता हो, दरीरमें रोमान्न न 
हो जाते हों और प्राण उस परम प्रियतमसे मिलनेके 
लिये तड़फड़ा न उठते हों | छल्ताचरणका हृदय आज 
अपने प्राणघनके लिये ब्याकुल होकर तड़प रहा है। 
क्षणमें श्रीकृष्ण उसके इृदयमें प्रकट दोते हैं. और दूसरे 
दी क्षण छिप जाते हैं | बद्द आज उस “छलिया? कटे 
पकड़ना चाहता है। परन्तु 'बह! किसकी पकड़में 


रैणरट 
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जाया ! वह तो विरहकी मट्टी धधकानेके लिये दी क्षण- 
मरके लिये इदयमें प्रकट होता है-ठीक जेसे निर्शल 
भाकाशमें पूर्णिमाका चोंद उग रहा हो-और क्षणमरमें 
ही वह छिपकर ग्राणोंमें अनन्त कालके लिये हाह्ाकार- 
की आँधी उठा देता है। बलात्‌ प्रकट होता दै---छमाने- 
के लिये, तरसानेके लिये, तढ़पानेके लिये | उसे पकड़ - 
ने दौड़ो तो जाने कहाँ ढिप जाता है। यह ठुका-छिपी 
' जीवके साथ वह अनादिकालसे खेलता आया है, 
अनन्त काल्तक खेलता रहेगा । 


रासलीला चहल रही थी। गोपियोंकी दशा देखकर 
उप्रौजी मथुरा लौटकर भा गये हैं भोर बड़े ही 
करुणखरसे राधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं-- 


चिल है सुनी स्यास प्रद्यीग । 

इरि ! तुम्हारे बिरह राधा मैं जु देखी छीन ॥ 
सज्यों तेछ समोक्त भूषण, अंग बसन मलीन । 
कंंकना कर बाम राख्यों, गाढ भुअ गहि छीन ॥ 
जब सेदेसों कहदन सुंदरि गबन मो तन कीन | 
लसि मुद्रावक्ठि चरन अरुक्की, गिरि घरनि बलह्दीम ॥ 
कंट बचन भ बोछ आदे, हृदय अंसुबमि भीम । 
नैन जछू भर रोह दीनों; ग्रसित भापद दीन ॥ 
उठी बहुरि सँभारि भट्ट ज्यों, परम स्सहस कीन । 
'सूर' प्रभु कक्ष्यान ऐसे जियहि आसा छीन ॥ 


हे कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्या पूछते हो! उसकी 
तो दशा ही विचित्र है | घरके भीतर घूमती रहती है। 
बिना बात द्वी खिलखिलाकर हँसने लगती है । चेतन, 
अचेतन सबके सामने तुम्दारे ही सम्बन्धके उद्घार 
निकाल्ती रहती है। कभी घूलिमें छोट जाती है, कभी 
थर-थर कॉपने लगती है । दे हरि | मैं क्‍या बताऊँ, 
वह विधुवदनी राधा तुम्दारे विषम विरह-दु :खमे विश्ञान्त- 
सी हुई विचित्र दी चेशएँ करती है ।' 


छलिताचरणको माद्म हुआ यह राघाकी दशा 
उद्धवजी श्रीकृष्णसे निवेदन नहीं कर रहे हैं अपितु 
साक्षात्‌ श्रीहनुमानूजी ह्वी भपने प्रिय मक्त छलिताकी 
शिदव्यथा श्रीकृष्णको छुना रहे हैं | रासछीलामेंसे लौट 
आनेपर' भी कई दिनतक ललिताचरण उसी दिव्य 
प्रेमोन्मादमें रहा | खाना-पीना कुछ भी अभ्छा नहीं 
लगता था | न क्सीसे कुछ कहता, न किसीकी कुछ 
छुनता । रात-दिन रोता ही रहता । हाँ, बीच-बी चमें 
शऔीहनुमानचा ठलीसाका पाठ चलता रहता, क्योंकि उसके 
इृदयमें यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ श्रीह्षनुमान जी- 
की क्पासे ही प्राप्त हुआ है | रातको उसे एक दिन खप्न 
हुआ “अब पृन्दावन जाकर श्रीरक्ननापजीके दर्शन 
करो -- वहाँ तुम्दारी मुराद पूरी हो जायँंगी। भगवानने 
अपने चरणोमें तुम्दें खीकार कर डिया है! | खप्न टूटने- 
पर ललिताचरणने श्रीक्षनुमानूजीके संकेतको स्पष्ट समझ 
लिया और बढ़ अब बृन्दावनकी तैयारी करने लगा। 
तेयारी क्या करनी थी ? इस पयमें तो अपनी तेयारी 
कुछ भी काम नहीं देती। सारा-का-सार आकर्षण 
उघरसे ह्वी होता है और जब यह आकषेण प्रबल हो 
उठता है तो घर-बार, माता-पिता आदिका बन्धन टूटते 
क्या देर छगती है ! लल्तिचरणके हृदयमें बस, अब एक 
ही बात चक्कर लगा रही थी--- 'हे चरणो ! अब हृन्दावन 
चलो | हे नेत्रो | वृन्दावनकी शोभा निह्ठारो । हे 
जिहे | कानोंसे सुनी हुई बृन्दावनकी गुणाबलीका गान 
कर । हे प्राण ! बृन्दावनकी सुगन्वका अनुभव कर 
और है शरीर | व्‌ इस बन्दावनके भीतर कृष्णके 
क्रीडास्थलॉमें पुलकित होकर बारंबार छोट | बृन्दाबनकी 
लछित निकुझ्लोमें धृूम-घूमकर स्त्रण और नीलमणिके 
समान कान्तिवाली श्रीशधा-माधबकी अति अद्भुत और 
प्यारी युगल जोड़ीको याद कर-करके मैं कब सब कुछ भूल 
जाऊँगा ! श्रीडन्दावनकी मसियोंमे विचरता हुआ किशोर 
और किशोरीजीकी अति अद्भुत श्याम-गौर कोमाली 
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एक प्राणमयी दोनों भूर्तियोंको सम्मुख देदीप्यमान 


हुईं देखकर में कब प्रेमावेशमें मूष्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पदुँगा ? जो दिन-रात प्रीलमके श्रेममें मतवालझ रहता 
था, वह कितने दिनतक उसका वियोग सद्ष सकता था 
कौन-सी है बह शुदाईकी घढ़ी, जो डस्र भर 
भारजूए बसकमें भ्रह दिक भटकता ही रहा। 
लडिताने निश्चय कर लिया कि यह घर-द्वार छूटना ही 
है | दन्दावनकी तेयारी कर छी । रातको फिर खम्में 
श्रीहनुमानजीने प्रकट होकर द्वादशाक्षरी श्रीवासुदेव-सन्त्र 
उसके कानमें चुपकेसे सुनाया और एक तुल्सीकी माल 
छोड़ गये | दूसरे दिन सबेरे द्वी ललिता बृन्दाबनकी 
ओर चल पड़ा । प्यारे प्रीतमके प्रेमकी लद्दर चारों तरफ 
लहरा रही है। देखकर आँखें सहम-सी गयी हैं---. 


दरियाए हृश्क्त बह रहा कहरोंसे बेशुमार 

बुन्दावनमें पहुँचते ही लल्ताकी दशा कुछ और 
हो गयी--जेसे युर्गोकी बिछुड़ी हुई फनी अपने पतिके 
घर थआ गयी द्वो | जीवमात्र उस सनमसे मिलनेके लिये 
न्याकुल है । वह यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है। 
परन्तु यदाँ-वहाँकी किसी भी चीड़से उसे तसल्ली नहीं 
होती -- 

सूछी जोवन मद्‌ करें अरी बावरी बास | 

यह नेहर दिग दोय को अंत कंत से काम ॥ 

ललिता सीचे श्रीरछ्नाथनीके मन्दिरमें पहुँचा। 
शरीर धूलसे भरा है ! केशोमें लटे पड़ गयी हैं-- परन्तु 
प्रेमीको शरीरसे क्या नाता ? मजनँ लेलीके प्रेममें अपना 
सब कुछ मुला बैठा--राहका मिखारी हो गया। फिर 
मगवप्मेमियोंका तो कहना ही क्या | और प्रेम जितना ही 
गुप्त ढोता है, उतना ही गहरा घाव करता है । प्रकट 
कर देनेसे तो उसका सौन्दर्य घूमिल हो जाता दे | 


दिनमर ललिता श्रीरक्षनायजीके मन्दिरकी सीदियों- 
पर बैठा रहता और रातकों नगरसे दूर करीछकी कुप्नोमे 


.3०५७३५३०० नि निज नल फिफ्णणगासयसगक़्प््ए... . - ५ +स ५+ 


चल जाता | वहाँ उसे भगवानवी लीआअंके दर्शन 
होते --कमी गोपाल कृष्णकी माखनचोरी देखता तो 
कमी गोपियोंके साथ नृत्य करता, कभी रासका दर्शन 
करता तो कमी चीरइरणका । एक-एककर सारी छीलाएँ 
उसके सामने खुछती जातीं। कमी-कभी वह स्वर्य 
रासमें सम्मिलित होकर मगवानके साथ नाथता-दाहिना 
हाथ भी श्रीकृष्णके हाथमें, बायाँ हाथ भी श्रीकृष्णके 
हाथमें । कहाँ रहता है, क्‍या खाता-पीता है-- इसे कोई 
जानता न था | वह खय॑ भी नहीं जानता था कि कहाँसे 
यह सत्र हो रहा है। एक इृद्ध महात्मा रोटी और छाछ 
ढसे पहुँचा आया करते थे--बह चुपचाप डसे लेकर 
यमुनाजीके किनारे चछझा जाता और उसे पाकर फिर 
दो-चार चुल्द थमुनाजल पीकर अल्मस्तीमें डोल 
करता था । इनुमानजीकी दी हुई तुलसीकी माल्त गलेमें थी 
और उनका दिया हुआ वासुदेव-मन्त्र हृदयमें--.-अखण्ड- 
रूपसे जाग्रत्‌ ! आँखोंके सामने आनेवाला समस्त रूप, 
कारनोंको सुन पड़नेवाला समस्त नाम---एकमात्र श्रीकृष्ण- 
का ही रूप और श्रीकृष्णका ही नाम हो गया था; सभी 
रूप उसी अपरूप रूपमें घुछ गये थे, सभी नाम उस 
दिव्य नाममें ढुय हो चुके थे | कानोंसे जो कुछ सुनता, 
उसमें श्रीकृष्ण ही सुनायी पड़ते; आँखोंसे जो कुछ 
देखता, उसमें श्रीकृष्ण द्वी दिखायी पड़ते । 


यारको इमने आ-बजा देस्सा, 
हर कहीं जादिर कहों छिपा देखा। 


एक बार भी जब उस रूपकी बाकी मँकी हृदय- 
मन्दिरमें हो जाती है तो फिर सारा नक़शा ही बदल 
जाता है | उसके बाद फिर ओर कुछ सुद्दाता ही नहीं। 
उस यास्की सूरत आँखोंमें, इृदयमें, मनमें, प्राणमें झूलती 
रहती दै- 


सेरी सृरतसे नहीं मिकती किसीकी सूरत। 
इस जहाँसें तेरे तस्वीर किये फिरते हैं ॥ 
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पंद्रह-सोलड वर्ष इस जल्कये इश्छमें एक क्षणकी 
भाँति बील गये | एक भाव, एक रसमें सारा समय । 
छूलिता अब ललिताचरण नहीं था, कह अब साक्षात्‌ 
ललिता सखी बन गया था | रात-दिन एकमेक होकर 
साजनकी सुखभरी सेजका आनन्द ले रहा था--- 


रमते रहते हैं सदा, देखते लीछा डउसकी। 
कक कहीं क्राज कहीं, प्रात कहीं रात कहीं ॥ 


देखते-देखते विवाहकी शुभ घड़ी आ गयी। यह 
प्रणय-परिणय साधकोंके आनन्दकी चरम सीमा है, जहाँ 
चह अपने प्यारेमें सदाके लिये खो जाता है | इस रात- 
को साधक अपना पूर्ण श्वज्ार करता है; क्योंकि आज- 
की रात उसके लिये मिलनकी, महा मिलनकी मर््नलमय, 
मघुमय रात होती है | और साथ श्रज्गार तो भीतरका 
है | आज ललिता वस्तुत: *ढल्ता? बन गया था--- 
सोल्द्दों श्वज्ञारसे सजी हुई। श्रेमियोंकी यह शादी ! 
प्रिया-प्रियतमका यह मधु-मिलन | आज रासका पूर्व 
समारोह है। समस्त वृन्दावनकी कुझ्मोंमें दिव्य उन्‍्माद 
नृत्य कर रहा है--- ललित त्रिमद्भी श्यामसुन्दरने वंशी 
बजायी । मेघमाल्यको छिन्न-मिन्न कर ऊपर पहुँचकर 
गन्धर्वराज तुम्बुरुको आश्चर्यमें डालता हुआ , सनन्दनादि 
योगियोंकों ध्यानसे विचलित कर, अक्माजीको स्तन्ध करता 
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इथा और नीचेकी ओर पातावमें पहुँचकर राजा बढिको 
अत्यन्त उस्कण्ठित एवं चश्बल करके नागराज अनन्त- 
देवको कम्पित करता हुआ मगवानका वेणुनाद त्रह्माण्ड- 
कटाहयी दीबार मेदकर सब जोर असीम अनन्तमें फैल 
गया । 

अपनी प्रमुख अष्ट सखियोंके साथ श्रीक्षष्ण रास- 
स्थलीमें पधारे | फिर सहस्तन-सहस्न गोपियाँ पधारी ! धन्य 
हैं बे, जो मगवानकी इस दिव्य वंशीष्यनिके आवाइनको 
छुनते हैं और सुनकर लोक और कुलकी मर्यादाका भनज्ञ- 
कर सदाके लिये ग्राणघनके प्रणयपथमें चल देते हैं । 
फिर तो मिलन होता ही दे, अवश्यमेत्र होता है | आज 
ललिताने भी हृदय खोलकर हरिके पंशीपथका भनुसरण 
किया | रासमण्डलीमें उसे मगवानने सम्मिलित कर लिया 
और फिर भगवानने सखी लल्ताजीको संकेत किया; 
उन्होंने भगवानका गुप्त संकेत समझकर ललिताको 
अपने हृदयमें छिपा लिया | ललिता लल्तामें लीन हो 
गया--- भगवान्‌की प्रणयिनीका पद पा गया ! 

उसके बाद इन्दावनमें श्रीरक्ननाथजीकी सीढ़ियोंपर 
वह पागछ फिर नहीं दिखायी दिया। दीखता कहाँसे ? वह 
तो अपने 'खरूप' में प्रवेश कर गया था | 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय !! 


त्रिगुणकी तिकड़म 
( गीत ) 


(१) 
कामिनि-कंचन-कीति-तीन से ! 
कामिनि तमो-जगतकी रानी 5 
कंसन-ध्यगि रज मध्य समानी + 
कीति-प्यजा सतमें फहरानी + 
यही जिगुणने तिकड़म तामो । 
जीवित उसमें जीव मोन-से ! 
कामिनि-कसन-कीलि-तोन से ! 


पी त 
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(२) 
ओ सौभाग्य-निकेतन प्यारे , 
जो खतगुंसके बने वबुखारे , 
जिनके घटमें आखन मारे + 
सदा विराजें पिया हमारे, 
सइज खुख्की-पर बने दीव-ले ! 
कामिनि-कंचन-कीर्ति-तीन से ! 
-औशिवनारायण वर्मा 


श्रीमानस-शझा-समाधान 
( छेखक--भीजयरामदासजी “दीन! रामायणी ) 


प्रभ--श्रीरामचरितमानसके विभिन्न स्थल ये 
चऔपाहयाँ मिलती हैं-.. ॥क्‍ 
जाकर चारि जीव जग जहहीं । कासीं मरत परम पद छहटहीं ॥ 
श्र 4 श ५ हर 
जा मशन ते बिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं बासा ॥ 
रु हर भर १०4 
के रामेस्वर द्रसनु करिहृहिं । ते तनु तजि सुरकोक घिधरिदृ्दिं ॥ 
इन चौपाइयोंसे यह स्पष्ट है कि काशीमें मरने,सरयूमें 
स्नान करने और रामेखरका दर्शन करनेसे सब प्रकार- 
के मनुष्योंको, चाहे वे कुकर्मी मी क्‍यों न हों, मुक्ति 
मिल जाती है । तब उसी रामायणमें---. 


करम प्रधान बिस्व॒ क रि राखा | जो ज्स करइ सो तस फलु चासबा ॥ 


-इस चौपाईदारा कर्मकी ग्रधानता क्‍यों बतलायी 
गयी है ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि सब लोग 
अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं । 
फिर ऊपरके वचनोंसे इस वचनका क्या मेल है ! 
यदि हम ऊपरके द्वी बचनोंको ठीक मानें तब भी तो 
यह शक्ल उत्पन होती है कि जबसे काशी, सरयू 
नदी तथा रामेश्रका अस्तित्व है, तबसे न जाने कितने 
असंख्य नर-नारी उनके द्वारा आवागमनसे छुटकारा 
पा गये होंगे; फिर भी भारतवर्षकी जनसंख्यामें कमी 
नहीं आयी, इसका क्‍या कारण है ? 

उच्त--प्रश्नकर्ताकी पहली शझह्ला कि काशीमें 
मरने, सरयूजीमें स्नान करने और रामेश्रका दर्शन 
करनेसे यदि सब लोग परमपद प्राप्त कर लेते हैं, 
तब ॒कर्म-फछ-भोगका ग्राधान्य क्‍यों बतछाया गया 
. है, इसका समाधान ठसी प्रसन्नमें है, जिसमें कर्मानुसार 
फछ-भोग करनेकी बात बतायी गयी है | पूरा प्रसन्न 
इस प्रकार है 

७-८ 


जद्यपि सम सहिं राग न रोपू । गहहें न पाप पूनु भुत दोचू ॥ 

करम प्रधान बिस्प करि राखा । ओ जप करह सो तस फछु चास्ा #॥ 
लद॒पि करहि सम विषम बिहारा । भगत अभ गत हृदय अनुसाराक्त 
भगुन अलेप अमान एकरस । रामु सगुन भए भगत पेम बस है| 

( क्यो० २१८ । ९, १ ) 
इस प्रसद्को पढनेपर यह प्रकट है कि भगत्रानकों 

खत: न किसीसे राग है, न रोष है। उन्‍्दोंने इस 

जगतमें सामान्यतः कर्मको द्वी प्रधान बना रकक्‍्खा हैं; 
अतएव जो जैसा कर्म करता दै, वद्द वेसा ही फक 
भोगता है | परन्तु फिर भी जो लोग कर्तत्वाभिमान 
त्यागकर भगवानकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो अपनेको 
भगवानके चतुर्विध विग्रह्-नाम, रूप, छीछा, धामकी 
सेवा तथा उनके आज्ञापालनादिमें लगा देते हैं, उन 
भक्तोंके छोक-परकोककी रक्षाका भार भगवान्‌ ख््य॑ 
अपने द्वा्योंमें ले लेते हैं । गीतामें यद्ट बात स्पष्टरूपसे 
क्ड्ी गयी है--“थोगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।! इसलिये 
भगवद्धक्तोंकी बात न्यारी दै, वे इस जगतके नियमोंमे 
नहीं बंध सकते | “जो जस करह सो तस फल चाखा! 
यह नियम उन लोगोंके लिये है, जिनको अपने कर्मोंका 
अभिमान है; और ऐसे लोगोंसे सारा संप्तार भरा पड़ा 
है, इसलिये “करम प्रधान ब्िख करि राखा? की बात 
सर्वथा ठीक दे । अस्तु, 


काशीमें मरण, सरयूनी ( अयोध्या ) में ज्ञान और 
रामेश्वरका दर्शन उन्हीं भाग्यवान्‌ जनोंको प्राप्त होता है, 
जो कर्तृत्वाभिमान छोड़कर श्रभुके दास बन जाते हैं; 
फलत: उनकी मुक्ति द्वो जाती है। रही बात कुऋमिंयोंके 
मुक्त होनेकी, सो यही तो भगवानके नाम, रूप, की, 
धामका विरद और ऐश्वर्य है। इसीडिये--- 


'अधमड मुकृत होह श्रुति गाया ।! 


१६०२ ॥ 


कल्याण 


[ मांग १४ 


है... ०००० ०७००५००५-०७५०००७५०७:०००००००० ३०००००:००००-:2:40:32232722722:-:-:2-22:-_---->-->>->><<>##>->->> >> ऋऋऋऋऋ ७ 


'काइयां दि मरणाग्मुर्दिः ।' 
-आत्यादि वचन कहे गये हैं। यदि काशी, 
अयोध्या, रामेश्वर, सरयू, गन्ना आदिके द्वारा केवल 
निष्पाप ही मुक्त दोते तो फिर उनकी मद्षिमा ही क्‍या 
रद जाती ! 


इसी प्रसज्में प्रश्नकर्ताकी दूसरी शह्का यह है कि 
यदि काशी, सरयू, रामेश्वर भादिके द्वारा सब प्रकारके 
लोग मुक्त होते रहते तो भारतवर्षकी जनसंख्या बहुत 
कम हो गयी होती या समाप्त दो गयी होती ! इसका 
समाधान यह है कि जीव-तत्त अप्रमेय और असंख्य 
है, उसका दिसान नहीं लगाया जा सकता। जीवॉोकी 
बात तो अलग है, अनन्त-अनन्त जीवोंका एक-एक 
ब्रह्माण्ड होता दै; उन ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं वर 
जा सकती | श्रुतियोंका कहना दे कि यदि कोई चाहे 
तो रज-कर्णोंकी गणना भले ही कर सके, परन्त॒ अनन्त 
अह्माण्डोंकी गणना नहीं हो सकती | यथा--- 


“रजसामपि संख्या चेदू विश्वानां न कदायन । 


ऐसी स्थिति्में अनन्त ब्रह्माण्डणत अनन्त जीवोंक)ा 
दिसाब-किताब कैसे ढगाया जा सकता है ? और जब 
द्विसाब नहीं लगाया जा सकता, तब उनके अभाव 
अथवा दृद्विके सम्बन्धमें कैसे कोई बात कही जा 
सकती है? इसके अलावा यह भी तो कोई नियम नहीं 
है कि मारतवध्के जीव मारतवर्षमे ही जन्म प्रहण 
करें | न जाने कितने अनन्त जीव कहाँ-कदोँ उत्पन्न 
होते और मरते रहते हैं | इसलिये प्रश्नकर्ताकी दूसरी 
शझा जीवोंकी भपरिमितताकी दृष्टिसे अनावश्यक है| 


प्रथ-यह दूसरा प्रश्न मी आय: वैसा डी है, जेसा 
ऊपरका है | फिर भी इसे अछगसे पूछ रहा हूँ। 
बालकाण्डमें शहरजीने सती-मोहके ग्सन्नमें यह्ष 
कहा है-- 


होइहि सोइ जो राम रखि राखा | को करि तक बढ़ाये साखा म 
फिर किप्विल्थधाकाण्डमें शहुरणी शोर काक- 
भुशुण्डिजीके ये वचन मिलते हैं--- 


डमा दारु जोषित को नाई । सबहि नचावत रासु गोसाई # 
नट मरकट इद सबहि मजचाबत । रामु खगेस बेद भस गावत ॥ 


इन सब वचनोंकों देख-सुनकर भी छोग पाप-पुण्यके 
पचड़ेमें क्‍यों पढ़ते हैं ? क्‍यों नहीं निश्चित्त होकर बेठ 
रहते ? परन्तु उपर्युक्त बचनोंके आधारपर निश्चिन्त 
होकर बैठ रहना भी कैसे ठीक है, जब कि लक्ष्मणजी 
नाथ | देव कर कवन मरोसा? तथा 'दैव देव आठ्सी 
पुकारा” कहकर उपर्युक्त बचनोंका खण्डन कर देते हैं ! 
कृपया इन सब बातोंका स्पष्टीकरण कीजिये । 


उच्चर-श्रीशिवजीका यह विचार कि--- 
इोइदि सोइ जो राम रखि राखा | को करि तक बढ़ाये साख ॥ 


-उस समयका है, जब उन्होंने सतीजीको समझाते- 
बुझाते समय यह जान लिया कि इनके ऊपर हरिमाया- 
का प्रभाव पड़ रद्दा है, इसलिये अब इनके द्वारा उसीके 
अनुसार कार्य होगा । इनकी भावीको मेटना हमारे 
मानका नहीं है, क्योंकि उसमें हरि-दच्छा सम्मिलित 
होनेके कारण वह बल्वान्‌ हो रही है । 
हृदयें विचारत संभु सुजाना । हरि इच्छा भावी बछूवाना ॥ 
यथा-.- 
छाग भ डर उपदेसु अदपि कद्देठ सिर्ये बार बहु। 
बोले बिद्सि मदेसु हरिसाया बल जामि जियें॥गे 
अस्तु, हरिमायाकी प्रवछता देखकर और यह 
विचार कर कि--- 


सोरेड्ू कहें न संघलथ जाई । विधि विपरीत सक्ाई नाहीं ॥ 
-जब शहूरजी अधिक चिन्तित होने छरे, तय 


संख्या ८] 


श्रीमानस-शह्वा-समाघान 


१६०३ 
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उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि “जाने दो, भगवान्‌ 
श्रीरामने जो रच रक्षा है, ही होगा । क्योंकि ठन्‍्हीं- 
की मायाकी प्रेरणासे सतीद्वारा यह्द छीला हो रद्दी है, 
इसलिये इसमें कौन कुत्क करने और शाला-प्रशाखा 
निकालने जाय | ऐसा निश्चय करके श्रीशझूरजी 
श्रीयम-नामका जप करने छगे-. 
अस कट्टि छगे जपन इरिनामा । गईं सती जई प्रभु सुखघामा ॥ 
तात्पर्य यह कि शाहुरजीका---- 
इोहहि सोह जओ राम रचि राखा । को करि तक बढ़ाबे साखा ॥ 
-यहू वचन जीवमातन्रके लिये नहीं है, बल्कि केवल 
सतीके सम्बन्धमें है | इसके अतिरिक्त यह वचन उस 
स्थितिमें उनके मुँहसे निकआ है जब उन्हें यह अनुभव 
हो चुका है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ 
जो लीला रच रक्खी है, उसका कोई श्वास उद्देश्य है 
और वह होकर ही रहेगी । इसलिये श्रीशह्डरजीके 
इस बचनको जीवमाज्रपर घटाना ठीक नहीं । वैसे तो 
ओर भी भगवद्भक्त, जो निश्चितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर 
रहते हैं, ऐसा कड्ठ सकते हैं और उनका ऐसा कड्ना 
अनुचित नहीं होगा; क्योंकि प्रारन्धका भोग अटल एवं 
अवश्यम्भावी द्वोता है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि 
प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया दी न जाय | 
जो भगब्रक्भक्त प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, वे भी कर्तव्य 
कर्म ( भजन-ध्यानादि परमार्थसाधन ) तो करते दी 
रहते हैं | अतः प्रारब्धपर निर्भर रहनेवार्लोको भी अपना 
कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये | जितने भी पुण्य-कर्म 
हैं-जैसे यज्ञ, दान, तप इत्यादि, सभी कतंब्य कम हैं 
और इनको कर्तव्य-बुद्धिसे करते रहना ही उचित है। तथा 
इनको करते हुए प्रारब्ध भोगोंको, जो भगवान्‌ श्रीरामजीकी 
हमसे पूर्वकर्मानुसार रचे जा चुके हैं तथा अट् और 
_अवश्यम्मातरी हैं, अनासक्तमावसे भोगना चाहिये | अस्तु, 


इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशाक्नरजीके 'होरहि सोह 


जो राम रधि राखाः तथा श्रीलक्षमणजीके “दैव देष 
आलसी पुकारा इन दचनोंमें कोई पएर्परिक विरोदर नहीं 
प्रतीत होता | एकका वचन प्रारव्ध कर्मके सम्बन्धमें है और 
दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें | श्रील्कनझाठुजीने 
समुद्रपार होनारूप कर्तव्य कर्मके उपस्थित होते ही 
अपने उपयुक्त दोनों बचनोंका प्रयोग किया है। 

रहे किष्किन्धाकाण्डमें तथा उत्तरकाण्डमें आये हुए 
श्रीशाह्ल्‍रजी तथा काकमुशुण्डिनीके उपर्युक्त वचन, सो 
उनका रहस्य बड़ा गम्भीर है| यदि भगवानकी कृपासे 
अब॒काश मिला तो कभी बिस्तारपूर्वक्ष उन बचनोंके 
रहस्यपर विचार किया जा सकता दै। यहाँ उनका 
उल्लेख हो जानेके कारण उनके सम्बन्धर्भ इतना ही 
संक्षिप्त निवेदन कर दिया जाता है कि-.. 
नट सरकट हवन सबद्धि नचाबत । रामु खवगेस वेद अस गावत 9 

० भर ् 

उम्रा दारु ओषित की नाई । सबद्दि नचावत रासु गोसाई ४ 

--ये दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने प्रसन्नमें ईश्वरके 
उस खरूपके प्रमाणमें आयी हैं, जो अरण्यकाण्डमें 
श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगब्ान्‌ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा 
कथित हुआ है । वहाँ भगवानने अपने श्रीमुखसे अक्मका 
निरूपण इस प्रकार किया है। यथा-- 

माया ईस न जापु कईं जान कद्दिअ सो जीव । 

अंध मोच्छ प्रद सब्बपर माया प्रेरक सीव ॥ 

अर्थात्‌ ईश्वर, जीव जौर माया--इन तीनों तस्खोंमें 
ईश्वर इसीलिये सर्वपर हैं कि वे जीवको बन्धन-मोक्षके 
दाता तथा मायाके भी प्रेरक हैं । अस्तु, यहींपर उल्लिख्ति 
“बंध मोष्छ प्रदः की पुष्टि 'नट मरकट इव सबदि 
नचावत! से तथा भ्माया प्रेरकः की पुष्टि उमा दाढु 
जोषित की नाई | सबहि नचावत रामु गोस्ताई द्वारा 
वी गयी है । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


+्णापपए 20: 


अंद्वेतकी व्यापकता 


( लेखक--दीयान यहादुर भ्री के* एस रामस्वामी द्ाात्जी ) 


जाचार्य शहरके इष्टिकोणकी महती व्यापकता 
और उदारता उनके निम्नलिखित महान्‌ और विशिष्ट 
वक्तव्यमें दिखायी देती है--- 


'तेषां ( द्वेतिनां )'*"* 'ड्वेतरश्रिस्साकमद्ैत- 
दृष्टि । तेः'*'** अस्मदीयो5यं बैदिकः सर्वानन्य- 
त्वादात्मैकस्थवृशनपक्षो न विरुद्धत्यते ।! 

( माण्ड्क्य-कारिका-भाष्य हे । १८, १७ ) 
इस विचारका अनुगमन करते हुए आनन्दगिरि 
कटते हैं-.- 

'ह्ैशमद्वैलकार्यम्‌ । न च कारण तत्कारयप्रतिभा- 
सैथिंसद्थते, कार्यस्य कारणातिरेकेण सद्भावात्‌। 
भरता द्वैतपक्षैरद्वेतपक्तो विरुद्ो न भवति ।' 

इससे स्पष्ट है कि मिन्न दिखायी पड़नेवाले परमात्मा, 
जीव और जगतके एकत्वकी परम अनुभूतिको मानते 
हुए भी श्रीशइ्डरका अद्वेत अपने विस्तृत क्षेत्रमे अनन्त 
आध्यात्मिक अनुभत्रोंकों स्थान देता है । 


श्रीशह्लराचार्यके मायावादकी बहुत टीका-टिप्पणी 
ओर हँसी मी हुई है । परन्तु वस्तुत: यद्द सरल और 
छुदढ़ आधारपर स्थित दे । अत: भारतीय विचारधारापर 
इसका गद्दरा प्रभात्र है | शहुर यह नहीं कइते कि विश्व 
माया है वरं उनका कड़ना है कि वह ब्रह्मसे अनन्य 
है | वे यह नहीं कद्ते कि जगत्‌ ब्रह्म है, यह सर्वेश्वर- 
वाद द्वो जायगा। न वे यही कड़ते हैं कि जगत॒का 
अस्तित्व नहीं है । जेसे मिट्टीका पात्र मिट्टीसे अभिन्‍न है 
( मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ), बेसे ही जगत्‌ ब्रह्मससे अमिन्न है। 
“यस्य च यस्मादात्मलाभो मबति स तेनाविभरको 

दृ्ट, यथा घटादीनि झूदा ।! 
( दृहदारण्यक-भाष्य ३ । ५ ) 


जेसे तरऋू समुद्रसे अभिन्न है, बेसे डी जगत ऋक्षसे 
अभिन्न है | 


सलिलफेनरष्टान्तेन परिष्टतस्वम्‌ । 
( बृहदारण्यक-भाष्य ३। ५ ) 
धन च तेषाम्‌ ( फेनतरज्ञादीनां ) इतरेतरभाषाना- 
पसावपि समुद्ात्मनो5न्यरथं मवति । 


( अ्द्धायूत्र-भाष्य २। १ । १३ ) 
इसी प्रकार एक स्वर्णभूषण स्त्रण ही है और एक 
चिनगारी अग्नि ही है। कार्यरूपमें दिखायी पड़नेपर 
भी कारणके अस्तित्रका लोप नहीं हो जाता । इसलिये 
न तो आप कार्यकी आपेक्षिक वास्तविकतासे इन्कार 
कर सकते हैं, न कारणकी निरपेक्ष वास्तत्रिकताको ही 
अखीकृत कर सकते हैं । क्‍या गौ खड़ी या बेठी रहवनेपर 
ही गो रहती है और सोते समय धोड़ा या और कोई 
पञ्ञु हो जाती है 
"न दि लोके गोस्तिष्ठन गछछन वा गौमेयति 
शयानस्ट्वश्यादि जात्यन्तरम्‌ । 
( बृद्ददारण्यक-भाष्य २। १। २० ) 
जब आप किसी लकड़ीके हाथीमें हथीकी भावना 
करते हैं तब आपकी चेतनासे लकड़ीका लोप हो जाता 
है, यथपि छकड़ीका अस्तित्व बराबर बना रहता है; 
ओर जब आप उसमें रकड़ीकी भावना करते हैं तब 
हाथी गायत्र हो जाता है । पर लकड़ी वहाँ बराबर 
मौजूद रइती है, सदा रही है और रहेगी । 


दन्तिमि दारुबिकारे दार तिरोभवति सोषपि सर्वत्र । 
जगति तथा परमार्मा परमात्मन्यपि जगसिरोघते ॥ 


वस्तुत: श्रीशड्डर स्पष्ट शब्दोमि कड़ते हैं कि श्रुति 





संसारको उसी रूपमें प्रहण करती है, मिस रूपमें हम 
उसे देखते हैं और इसके बाद ब्रह्मसे उसके अभेदकों 
बतलाती है । वह संसारकी सत्ताको न सत्रीकार करती 
है, न अस्वीकार करती दै-- 


( संसारस्य ) सत्यतामसतस्यतां वा नाचष्टे ग 
ले वारयति | ( दृदददारण्यक-माष्य २। १ | २० ) 


मायाके लिये प्रयुक्त किये जानेवाले प्रप्तिद्ध विशेषण 
अअनिर्वचनीय' का वास्तत्रिक अर्थ यही है। शहडराचार्य 
पुन: कट्ठते हैं-- 

“अहो अतिगस्भीरा दुरवगाध्या विचित्रा माया 
चेयम्‌”' ( कठोपनिषद-भाष्य १। २।१२ ) 

धयह माया अत्यन्त गहन, दुस्तर एवं विलक्षण है ।? 
जगत्‌ न तो असत्‌ है, न सत्‌ ( ब्रह्मकी भाँति अपरिवर्त- 
नीय सत्य ) दै। यद्द एक आश्रित और आपेक्षिक 
सत्य है, जो ब्रह्मकी अनुभूति करनेवालेकी दृष्टिमें बाधित 
हो जाता है | ब्रह्म ही इस आपेक्षिक सत्यका कारण है 
और वही इसका आधार तथा पोषक है -- 


अस्ति भाति प्रियं रुप नाम स्रेस्यंशपञ्चकम | 

आद्यन्रय प्रह्मरूपं जगदूप ततो द्वयम्‌॥ 

जब इम उनके मतपर तीसरे दृष्टिकोणसे विचार 
करते हैं तो पता चलता है कि जिसे वे माया कहते हैं, 
वह नामरूपात्मक व्यक्त जगत्‌की पूर्वावस्थामात्र दे | 


'परमेभ्वराधीवा स्वियमस्मामिः प्रागवस्था 
जगतो5म्युपगम्यते ''*  'अब्यक्ता हि सा माया ।! 


( ब्ह्मसूत्र-भाष्य १। ४। ३ ) 


जिस प्रकार बीजमें बृक्षकी शक्ति निद्चित है, उसी 
प्रकार भव्यक्तावस्थामें समस्त व्यक्त जगव॒की सम्मावना 
निहित दे । 

. “बरकणिकायामिय बटवृकदाक्ति:" ब्न्न्न्ब्गी 
( कठोपनिषद्-माध्य १। ३ | ११) 


इसका अस्तित्व अक्मसे है, परन्तु अह्म इससे निर्लेप 
है | इस प्रकार सांख्यके 'अधान! से इसका समीकरण 
नहीं किया जा सकता, जो “पुरुष” के समकक्ष है। अपने 
मूलरूपमें यह अद्यसे अभिन है | पर नाम, रूप और 
कार्यक्री समष्टिके रूपमें-जिन्हें हमारा मन अढूग-अरछूग 
देखता है--.इसकी अक्षके साथ एकताकी अनुभूति 
नहीं होती । इसकी परिच्छितता और बक्षके 
साथ इसकी मिन्नताका यह भाव द्वी इसके ताच्विक 
मिथ्यात्वका खरूप है, जो इसकी आपेक्षिक संत्यताको 
प्रकट करनेका प्रकारान्तरमात्र है । माया “परिणामी 
नित्य! है और ब्रह्म 'कूटस्थ नित्य! है। यही अहाका 
ऐश्व्य है और इसके संयोगको पाकर दी ब्रह्म 
'इंश्वए दो जाता है । इसीलिये श्रेताश्वतरोपनिषद्में 
कह्दा है 


माया तु प्रकतिं विद्यान्मायिन तु मह्देश्यरम |! 
भगबद्वीता भी कहती है-- 
प्रति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥! 


वततुत: इमारे इस पिण्डमें जिस प्रकार जाप्रत्‌, 
खप्त और सुषुप्ति-ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, उसी 
प्रकार अक्माण्डमें भी स्थूल, सूक्ष और कारण-ये तीन 
थवस्थाएँ हैं | ये तीनों अवस्थाएँ कारणरूप ब्रह्ससे ही 
उद्धृत द्वोती हैं | यह माया विश्व-शक्ति अथवा अह्म- 
शक्ति है। कह्ीं-कहीं शझूराचार्य इसे “अत्रिद्याः भी 
बढ़ते हैं; परन्तु यह हमारी उस व्यष्टि जविद्या अथवा 
अध्याससे भिन्न है, जो हमारी परिष्छिल मानसिक 
अवस्थामें अह्मपर नाम-रूपका आरोप करती है। व्यष्टि 
जविद्याका वियासे बाध हो सकता है; परन्तु समष्टि 
माया या अविधद्या ब्रह्मकी शक्ति है और व्यष्टि विद्यासे 
उसका बाघ अयबा मिराकरण नहीं किया जा सकता। 
यदि एक वामदेव अथवा शुकदेवकी मुक्ति दो गयी तो 
इससे संसारका अमाष नहीं हो जाता। मूल बिचा या 
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सूछ सयाका अस्तित्व फिर भी बना रहता है ओर बना 
रहेगा । मायामें दो शक्तियाँ हैं---'आवरणशक्तिः ( जो 
ब्रक्षके वास्तविक खरूपको आच्छादित कर देती है ) 
ओर 'विक्षेपशक्ति ( जो जगत॒का विकास करती है )। 
मुक्तिसे प्रथम ( आवरणशक्ति ) का अभाव दो जाता 
है, परन्तु दूसरी ( विक्षेपशक्ति ) का अभाव नहीं 
होता । माया भावरूपा है, असत्‌ या अभावरूपा नहीं 
है | यह केवल मनोमय अयवा कल्पनात्मक ही नहीं है, 
मनका विषय भी है। इसे माया, प्रकृति, शक्ति या समष्टि 
अशिया-कुछ भी कद्व लीजिये; यद्ध जगत॒का उपादान 
कारण है, हमारी कल्पनाकी चीज अथवा मिथ्या 
नहीं है। 
इस प्रकार आपेक्षिक विभेदके बीच रहनेवाढी 
ब्रक्षके साथ जगतकी पूर्ण अभिन्ताका सम्बन्ध स्थापित 
करनेके पश्चात्‌ श्रीशइुरने इसी पद्धतिका जीवात्माओंके 
सम्बन्धमें प्रयोग किया है । प्रत्येक जीवात्मा दूसरे 
जीवात्मासे भिन्न है, ठीक वैसे ही जैसे जड़ प्रकृतिका 
प्रत्येक अणु दूसरेसे भिन्न है । किन्तु जैसे जड़ प्रकृतिके 
प्रत्येक अणुकी सत्ता और अस्तित्व केवल अमिन बसे 
है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव्रात्माका अस्तितव और सत्ता 
केवल तबह्मको लेकर है । मन, इन्द्रिय और शरीर 
उपाधियों हैं, ठीक वैसे द्वी जैसे जड़ प्रकृतिके लिये 
- उसके भीतिक गुण उपाधिरूप होते हैं | वही जीवात्मा 
पश्चकोशंके साथ तादात्म्य स्थापित करनेमें अपनेको 
कर्ता और भोक्ता मान लेता है और वृत्तिन्ञानके प्रताइसे 
युक्त हो जाता है-- जिससे उसका वास्तविक स्वरूप, जो 
ब्ह्मसे अमिन्न है, छिप जाता है | इसी अध्यासके कारण 
उसे दुःख-मुखका अनुमत्र होता है, जो वकस्त॒त: 
प्रकतिके राज्यकी चीज़ें हैं। इस बातकों भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीताके तेरइवें अध्यायमें स्पष्ट कर दिया है, 
जहाँ वे इच्छा, द्वेष, छुख, दुःख, संधात, चेतना और 


घृतिको भी महाभूतोंके साथ #क्षेत्रर की कोटिमें रखते हैं 
ओर अपनेको “फ्षेत्रहः कहते हैं । 


इमारे जीवनमें नित्य प्रकट होनेवाली जाग्मत्‌ू, खम्त 
और सुषृप्ति नामक तीन श्रवस्थाओंका शहझरने जो 
उल्कृष्ट विछ्लेषण किया है, उससे भी उनकी अनुपम 
मद्कत्ताका पता चढ्ता है। ये तीनों अगस्थाएँ ही तीन 
पुर ( त्रिपुर ) हैं, जो तुरीयाबस्थाकी सिद्धिके द्वारा 
विजय की जाती हैं | जाग्रत्‌ अवस्थामें हम समयके 
अविराम, अविश्नान्त प्रवाहमें बदलते हुए पदार्थों एवं उनको 
ग्रह्णण करनेवाली इन्द्रियोंकी पुरातनताके कारण दीख 
पड़नेवाली चित्रमयी और प्रगतिशील विविधताके क््षेत्रमें 
होते हैं | खप्नावस्थामें प्रत्येक खप्त देखनेवाले जीगके 
लिये समयका विस्तार रुक जाता है | उसका क्रम उल्ट 
जाता है; उसकी गति बढ़ जाती है, उसका क्षेत्र 
विस्तृत या सड्ूूचित दो जाता है---यद्यपि बाहरी 
घटनाओंका प्रगतिमान्‌ प्रवाह जारी रक्ता है। अपने 
जाग्रत्‌ जीवनकी वासनाओंको लेकर जीवका मन नयी- 
नयी कल्पनाएँ करता रहता है | परन्तु प्रगाढ़ निद्मामे 
यह भीतरी क्रिया भी बंद हो जाती है। उस समय 
प्रत्येक जीत्र अपनी वास्तत्रिेक और खरूपभूत ब्राह्मी 
अग्रस्थामें पहुँच जाता है; परन्तु वह जाप्रत्‌ ओर खभ 
अवस्थाअंके भावी विस्तारकी सम्भावना लिये हुए 
चतुद्दिंगव्यापी क््ञानसे घिर जाता है और पुनः अपने 
पद्चावरण, वृत्तिज्ञान और भावी संसारकी सम्भावनासे 
युक्त व्यष्टिभावमें मप्न हो जाता है। 


परन्तु ब्रह्म जीवसे कुछ मिन्न वस्तु नहीं है । अगर 
जीव अपनेको आवबरणोंसे मुक्त कर ले तो जो कुछ 
बच जाता है, वह शून्य नहीं, अमाव नहीं, भपितु 
ब्रह्म ही द्वोता है---जो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सबिदानन्द- 
खरूप, शुद्ध और अनन्त सत्य एवं ड्ान है । वह नित्य 
शुद्ध-बुद्-मुक्तलभाव है । यह शुद्ध नित्य अनन्त अक्ष 


संहया ८ ] 


जहैतकी व्यापकता 
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जढ़ प्रकृतिकी मौँति जीवके द्वारा मी आंशिकरूपमें ही 
व्यक्त दोता है | यद आन्तर और बाद्याके सम्पूर्ण मेदसे 
परे है| यह नाम, रूप, उपाधि, विकार तथा सब 
प्रकारके मेदसे शून्य है। मन ओर इन्द्रियोंकी गति 
बहिरमुंख है, अतः अन्तरतम सत्यको देखनेमें वे 
असमर्य हैं। 


पराश्ि साभि व्यवृणत्‌ सयस्भू- 
स्तस्मात्‌ पराहु पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 


( कठोपनिषद्‌ २। १ १ ) 


मन और ब्वानेन्द्रियाँ नाम-रूपकी विविधताके हेतु 
हैं | यदि दम बातायनके बहुरंगी शीशोंके भीतरसे 
आकाशको देखें तो आकाश बहुरंगी नहीं हो जाता 
बरं उसी प्रकार सदैव अपनी अनन्त नीलिमा बनाये 
रखता है | हम नाम-रूपमें सदेव चक्कर काटते रह 
सकते हैं अथवा चाहें तो कार्यातस्थासे ऊपर उठकर 
शुद्ध कारणावस्थामें पहुँचनेके लिये उनका सीढ़ीके 
रूपमें उपयोग कर सकते हैं | 


तब अपने वास्तविक खरूप ब्रह्मतकी सिद्धितक 
पहुँचनेका क्‍या उपाय है ? श्रीशझुरका अद्वैत साघनाओं 
अर्थात्‌ सदाचारमय जीवन और भगवद्धक्तिपर जोर देता 
है--कम-से-कम उतना द्वी जितना दुनियाका कोई 
भी धर्म देता है। एकात्मताकी सर्वोच्च अनुभूतिका 
निकटतम मार्ग प्रेम दै | प्रेमकी सर्वोच्च अवस्थामें प्रेमीको 
प्रेमपाश्रसे अपनी मिन्नताका बोध नहीं रहता । इसी 
प्रकार भक्तिमें भी ईश्वरसे हमारी मित्र सत्ताके बोधका 
लोप द्वो जाता है | जिस अवियाके कारण इमारी भिन्न 
सत्ताकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, वह विद्यासे दूर हो जाती 
है । बन्धन और मुक्ति दोनोंके साधन [ कनकरेणुवत्‌ ] 
.. एक दूसरेका बाध कर देते हैं और झुद्ध अह्मका 
अपरिमेय और अनन्त आनन्दमात्र रह जाता है| क्या 
इम जोवास्माके अंदर खयं बंदी हुए परमात्माकों मुक्त 


करके प्रकट नहीं कर सकते ? और क्‍या इमें वैसा 
नहीं करना चाहिये ! श्रीशकूर कहते हैं- 

जीयः परमात्मांश एवं सन्‌ तिरस्टसशामैश्थय्यों 
भयति ।! 

“जीव परमात्माका ही अंश है, किन्तु उसका छान 
और ऐस्नर्य छिपा रहता है ।! 

( बक्षयूत्रमाष्य ३। २। ६ ) 

“कि पुनर्जीवस्थेश्वरसमानधमि त्वं मास्त्येव । न 
नास्स्येव । विद्यमानमपि तिरोहितमवियादि- 
व्यवधानात्‌ । तत्‌ पुमस्तिरोहितं सत्‌ परमेश्यरम- 
मिध्यायतों यतमानख्य जन्‍्तोजिंधृतष्यास्तस्य-- 
तिमिरतिरस्कृतेन शक्शक्तिरौषधबीर्यात्‌-दैश्वर- 
प्रसादात्‌ संखसिद्धस्थय कस्यचखिवेवाधिमेवति जे 
खभावत एव सर्वषां जन्‍्तूनाम्‌ | 

( ब्रह्मसूज-भाष्य ३ । २। ५ ) 

“तो क्‍या जीव ईश्वरका समानधर्मा नहीं है ? नहीं 
है, सो बात नहीं है | भविद्यादिके व्यवधानसे यह 
समानधर्मिता द्वोते हुए भी छिपी रहती है | यह छिपी 
हुई समानधर्मिता ईश्वरके ध्यानपूर्वक यत्ष करनेवाले 
किसी बिरले द्वी जीवमें, जिसका हृदयान्धकार ईश्वरकी 
कृपासे दूर हो जाता है और जिसे अपने प्रयत्ञमें सिद्धि 
प्राप्त द्वो जाती है, उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे 
ओऔषधके प्रभावसे अंबेको दृष्टि मिल जाती है; खमावत: 
सभी जीवोंको ऐसा नहीं द्ोता । 


इससे यह प्रकट है कि शझ्डर अदृष्चादी अथवा 
नियतिवादी ( डिटरमिनिस्ट ) नहीं थे । वे इमारी 
प्रकृतिका निर्माण करनेवाली द्वमारी वासनाओं और 
हमारे कर्मोंकी शक्तिको जानते और प्रकट करते हैं। 
परन्तु आत्मामें असीम सामर्थ्य है । अगर हमारे प्रय्नसे 
इसे उद्बुद्ध किया जा सके तो यहद्द सामर्थ्य हमारी 
वासनाओंके बन्धनकों तोड़कर उसी प्रकार बादर आ 
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कल्यापा! 


' [ साय १9०. 








जायगी, जैसे चारों ओर फैले हुए धुर्देको मेदकर अग्नि- 
सिखा ऊपर आ जाती है, और शीघ्र द्वी घुरंका स्थान 
अग्नि ले लेगी। प्रतिपक्षमावना, सदाचारपूर्ण जीवन 
और भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छासे इसी संसारमें 
भर इसी क्षण जीव अपनी क्षुद्र अहहंतासे मुक्त होकर 
ईश्नर-साक्षात्कार एवं ब्रह्यके साथ अभेदको प्राप्त कर 
सकता है ( “अन्न ब्रह्म समझ्नुते! )। भण्वीतामें 
उच्चतर प्रयत ( संसिद्धि ) का क्रम इस प्रकार बताया 
गया है---निष्काम कर्म, ध्यानयोग, भक्ति और ज्ञान । 
हमें देवी सम्पदाका अर्जन तो करना ही होगा। हमें 
भगवानकी बिभूतियोंका ध्यान करना होगा और फठत: 
विश्वरूप-दर्शन प्राप्त करना होगा । अद्देतीका जीवन 
अकर्मण्यता, आरामतलबी अथ्त्रा भाग्यके भरोसे बैठे 
रहनेका जीवन नहीं है वरं कठोर साधनाका जीवन 
है-जो साधना जबतक सर्वेश्व “अबरगति या “अनुभूति! 
की सिद्धि नहीं हो जाती अथकरूपसे चलती रहती है | 


श्रीशाइरने अपने सिद्धान्तमें ईश्वरकों बहुत ऊँचा 
स्थान दिया है। क्योंकि उनके मतमें ईश्वर द्वी जगतके 
कर्ता, भर्ता और संद्वर्ता हैं और वही कर्मानुसार जीर्बों- 
को पुरस्कार वा दण्ड देते हैं--. 


स दि. सर्वाष्यक्षः सृश्टि्थितिसंदारान्‌ 
विचित्रानू विदधद्‌ वेशकालविशेषामिशस्थात्‌ 
करमिणां कर्माजुरुपं फर्ल सम्पादयतीत्युच्यते ।! 

( ब्क्षसूत्र-साष्य रे । २। ३८ ) 
निस्सन्देह कहीं-कट्टी वे यह्ष भी कहते हैं कि ईश्वर 
“अविद्याकल्पित! हैं | एक प्रप्तिद्ध छोक है--. 
सिन्‍्मयस्याद्ितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपाखकानां कार्यार्थ अ्रह्मणणो रूपकल्पना ॥ 


कड़ीं-क्दीं तो शह्मुरने दूसरे म्तोंकों अम्राह्म कर 
निश्चितरूपसे लिखा है कि ब्रक्मका केवल एक ही रूप है। 


'४/5टीजत टीन फली 


जह्यण पकरवादेकरूपत्याश्यथ” (जहयूत्र-भाष्य ३। ३। १) 
परन्तु दूसरी जगइ वे बड़ते हैं- 
“(हिरूप॑ हि ब्रह्मावगस्यते नामरुपविकारसभेदो- 
पाधिविदिर्0ट तद्धिपरीतश सर्वापाधिविवर्जितम ।” 
( ब्रद्मसूत्र-साष्य १। १) 
अह्के दो रूप हैं---एक तो वढ्ट जो नाम, रूप, 
विकार और मेदरूप उपाधियोंसे विशिष्ट है और दूसरा 
बह जो सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित है ।? 


उपनिषद्‌ बारंबार घोषणा करते हैं कि ज़ह्म मूर्त 
और अमूर्त दोनों है। वे ईश्वरकी सत्ताकों उसने ही 
प्रबलरूपमें उद्घोषित करते हैं जितने जोरसे वे निर्गुण 
अयवा निराकार ब्रह्मकी सत्ताको स्वीकार करते हैं । 


श्रीशक्डरका ब्रह्म शून्य अपवा कल्पनामात्र नहीं है । 
वह सचिदानन्द, सत्य, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्त्रमाव है । 
यही उसका स््रमाव अथवा स्वरूप है। सत्‌, चित 
( बोध ) और आनन्द एक द्वी कसतु हैं। यही सब 
वस्तुओंका कारण है। कारणका कार्योंकी उत्पत्तिसे 
अन्त नहीं हो जाता | कार्य परस्पर मिन्न द्वोते हुए भी 
कारणसे अभिन्न हैं । पारमार्थिक दृष्टिसे जगव॒की 
पस्वितंनशीक्ता उसकी अवास्तबिंकता ( असत्यता ) 
है | आपेक्षिक इशष्टिसे देखें तो यही उसकी भपेक्षिक 
सत्यता है | किन्तु ब्रह्म अपरिणामी और परिषूर्ण है, 
अतः वद्दी एकमात्र सत्य है। जेसे एक अमिनेता अपनी 
इच्छासे प्रदण किये हुए पार्टसे प्रभावित नहीं होता, 
वैसे ही ब्रह्म नाम-रूपसे प्रमावित नहीं होता। यह 
इर्बर्ट स्पेंसरका अज्लेय तत्त नहीं है । यहाँ और इसी 
कालमें इसकी अनुभूति, इसका साक्षात्कार हो सकता 
है और यही गन्तिम सत्य है--..- 


“हष्टिं शानमर्यी कूरया पश्येद्‌ अह्ामयं जगत ।* 


--+१29% 4#६50--- 


. नारी द 
पाश्नात््य समाजमें ओर हिन्द्समाजमें 


( केजक--भीचारुचन्द्र भिन्र ऐटनी-एटन्लों ) 


( पूर्वप्रकाशितले भागे ) 


पहले दिखछाया गया है कि सान्थाताके समयके 
नारीदोही अर्दनग ऋषियोंके द्वारा श्यापित हमारे समाज- 
गठनको बतंमान उन्नत युगमें अव्यवद्वाय समझकर हमारा 
शिक्षित समाज जित नारोखत्वप्रधारक पाश्चात््य समाज- 
गठन-गप्रणालीका अनुकरण कर रहा है; उसी प्रणालीका 
अनुसरण करनेवाले उन्नत पाश्चात्त्य समाजक़ी प्रायः आघी 
गर्भक्ती स्त्रियाँ श्रणदत्या करनेको बाध्य होती हैं. और 
करती हें। डा० मेरी स्टोप्स अपने “सन्तवि-निरोध? 
(05 0०४४३८९७४०५' ) नामक पुस्तकके ५ वें पृष्ठ 
'हैकटाटछ॥. ][०0फ्व ०0 0755६९६+८०५ बगवे 
(७५72८८००]०४१५ 922? से उद्धृत कर लिखती ईंकि एक 
न्यूयार्क शहरमें प्रतिवर्ष ८० हजार गर्भवती स्तियाँ कानूनके 
अतुस्तार दण्डनीय श्रणहत्याएँ करती हैं। इसके सिवा 
और भी बहुतेरी गर्भवती स्तियाँ स्वास्थ्यके लिये भ्रणहत्या 
करती हैं। समस्त बंगालर्मे प्रतिवर्ष दो-चार सौसे लेकर 
हजारतक अ्रूणहत्याएँ होती हैं। परन्तु इस बातको हिन्दू- 
समाजके नारी-निग्नही ( स्रियॉपर अत्वाचार करनेवाला ) 
होनेका सबसे बढ़ा नमूना कहकर उसकी डॉडी पीटी 
जाती है। दूसरी ओर जब पाश्चात्त्य समाजकी प्रायः ५० 
प्रतिशत गर्भवती ख्ियों इस प्रकारकी अ्रणहत्या करती हैं, 
तब क्या पाश्चाक्ष्यंकि समान ही ( पर्याप्त संख्यामें ) श्रणहत्या 
करनेको सुविधा प्रात करनेको हो सुधारक लोग स्जियकि 
लिये विशेष अधिकारके कुछ अंशकी प्राप्ति समझते हैं ! 
राजाओंकोी विना अपराध सो किछो मनुष्यके वधकी क्षमता 
होती है; परन्तु उसको भी वे जनसमाजर्म व्यवद्दत नहीं 
कर सकते | पाश्नात्य स्त्रियों वहाँके अत्यन्त उत्कृष्ट 
व्यक्तिप्रधान एबं अर्थप्रभावसे ग्रस्त समाजगठनके कारण 
अपनी समन्‍्तानकों निरपराध बंध करनेका अधिकार पाकर 
भी उसका सर्यसाधारणमें व्यवहार कर अत्यन्त सुखपूर्वक 
बेघढ़क विचरण करती हैं--इसे देखकर क्‍या उस 
अधिकारको यहाँकी छिियोंको देनेके उद्देश्यसे हो हमारे 
सुधारक अपने समाजगठनकों तोड़नेके लिये उद्यत हो 
रहे हैं! 


इमें यह भी याद रखना दोगा कि अमेरिका) दंग्ेंड 
प्रभति देशोंकी अपेक्ष/ इम अनेकों गुने--तीस-चालीस गुने 
दरिद्र हैं । हम यहाँ यह दिखलछाते हैं कि १९२६-२९६० के 
अंदर बंगालमें तथा इंगलेंडर्म कितने लोगोंने कितने 
आयपर इनकमटैक््स दिया। इससे स्थूछरूपसे इन दोनों 
देशोंकी आर्थिक दशाकी तुलना हो सकती है। यहाँ जो 
तालिका दी जाती है; वह बंगालके [7000७2--४० की 
4वांघ5० ८०४ ९०००४ तथा इंगलेंडके 8:985- 
(धं८४। 8०5४७४०८८ से ली गयी है-- 
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सकती हैं, हममेंसे बहुत कम र््रियाँ वैसा कर सकती हैं ! 
हमारे देशमें कई इज़ार वर्ष पहलेसे सम्मिलित परिवारकी 
प्रथा चलो आती थी और अब भी उसका प्रभाव है-- 
वही हमारे समाजगठनकी मूलभित्ति है। पाश्चात््य आदशे- 
के अनुसार जितनी ही हमारी भोगासक्ति बदती जा रही 
है, जितना ही हम पाश्रात््योंके व्यक्तिबादकी प्रथाका 
अवलम्बन करते जा रहे हैं, उतना ही हमारी दुर्दशा बढ़ती 
जा रही है--उतना ही चारों ओर हाह्कार मच रहा है; 
सभी दुश्चिन्ताओंमे ग्रस्त हो रहे हैं, जीवन आनन्दद्दीन; 
स्फूर्तिहीन और शान्तिहीन होता जा रहा है ।! दिल 
खोलकर हँसना इस देशसे लुप्त होता जा रहा है। देश 
नित्य नयी व्याधियोंका घर बनता जा रहा है। इमलोग 
अब जिस आदर्शके अनुसार ज्ी-पुत्रादिका पालन करना 
चाहते हैं, बेसा करना बहुत ही कम छोगंकि लिये सम्भव 
है--इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। 


विवाइकी अवस्था इस देशमें बहुत ही द्रुतगतिसे 
बढ़ती जा रही है; स््री-पुत्नादिका पालन करनेमें सामथ्यंकी 
कमोके कारण कुमारों ( अविवाहितों ) की संझया भी 
बढ़ रही है। स्तियोंकों इस बीचमें किशोरावस्था और 
यौबनका कितना दी अंश वाल-विधवाके समान ख्वामी-सह- 
वासके सुख और प्रेमसे वश्चित रहकर व्यतीत करना 
पढ़ता है। तथा मविष्य जीवनकी अनिश्चितता भी उन्हें 
इस बीचमें पीड़ित करती रहती है--दूसरोंकी गुलामी 
प्रात करमा ही उनका अभीष्ट होता है । हमछोग जिस 


संक््या ८]. 


नारी 


१६११ 
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द्रुवगतिसे पाथ्रास्योंका अनुकरण कर रहे हैं, उससे थोड़े 
ही दिनोंगे २-३ प्रतिशत बाल्विधवाअंकि स्थानमें ३०- 
४० प्रतिशत विरकुमारी रहनेवालछी युवतियों हो आयेंगी 
और उनको इस दुरवस्याका भोग करना पढ़ेगा-इसको 
इम नहों विचारते। ब्ंगालमें हो सब प्रान्तोंसे अधिक 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे छोग हैं; यही प्रान्त सबमें अधिक 
उन्नत है; बंगारूमें ही ( कुछ-कुछ बिहारमें भी ) जमीनका 
हस्तेमरारी बन्दोवरत होनेके कारण अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा 
अपने उत्पन्न किये धनका हम अधिक उपभोग कर 
सकते हैं--उसे सरकार नहीं ले सकती | इसी कारण हम 
पहले अधिक धनी थे; हमारे यहाँके साधारण लछोगोंकी 
अवस्था अच्छी थी; परन्तु अब जितना ह्दी पाश्चात्त्य 
शिक्षा और उसका प्रभाव बढ़ रह्दा है; उतना ही क्रमशः 
इमारी दुर्दशा भी बढ़ती जा रही है। हमारे सारे व्यवसाय, 
सारे कछा-कोशल हमारी अपेक्षा अल्पशिक्षित अन्य 
देशबासियोंके हाथ चले जा रहे हैं; और अब देशकी 
जमीन भी हमारे हाथसे छूटने लगी है। 

हमारी दुर्दशा देखकर और उसके दूर होनेका कोई 
उपाय सामने न देखकर अनेकों युवक रूस देशके साम्य- 
बादकी ओर छलचायी आँखोंसे देख रहे हैं और समझ 
रहे हैं कि इस देशर्भ भी उसी प्रकारके उपायोंका 
अवल्म्बन किये बिना काम न चलेगां। इसके छिये 
यक्षशील दोनेका परिणाम यह हो रहा है कि हम विपत्तिके 
समुद्र डूबते जा रहे हैं, कानूनकी कठोरता क्रमशः 
बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य जीवनके आदर्श और शिक्षाके 
अनुसार पाश्रात्य उपायोंका अवल्म्बन करनेसे उन्नतिके 
बदले इमारी अबनति ही हो रही है, सबका जीवन दूभर 
होता जा रहा है। हमने पार लगनेकी आशासे पाइचात्त्यों- 
का अनुगमन किया; लेकिन उलटे अगाघ जले गिर 
पड़े ।? पाश्चात्त्योंका अनुकरण करनेसे ही हमारी दुर्दशा 
बढ़ती जा रही हैं; अतरव अपने देशकी शानराशि और 
आदर्शकी ओर हम सरुबका ध्यान आकर्षित करते हैं। 
देखा जाय कि उससे कुछ लाभ होता है या नहीं । 

हमारे समाजकी मूलभित्ति सम्मिलित परिक्षरकी प्रथा 
है। इमारे एक-एक सम्मिल्ति परिवार मानों प्रृथक्‌-प्रथक्‌ 
(०ग्राफणा८ हैं। जिन मूलसूत्ं या मूल्तत््वोके ऊपर 
साम्यवाद प्रतिष्ठित है, वे हैं-- ए।0% €&०। ४९००/१ंगड 
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८९0४3. जिससे जिदना हो सके सबके कल्याणके लिये काम 
करें; जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना उसे प्रात हो-- 
इसी मूलमित्तिपर हमारी सम्मिल्ति-परिवार-प्रया मी प्रतिष्ठित 
है। रक्तके आकर्षण और एकन्र वासके कारण पारस्परिक 
प्रेमका होना, सम्मिलित परिवारके सभी छोगकि कस्याणके 
छिये ययासाध्य चेश करना जितना सहज है; उतना देशके 
सभी लोगंकि लिये करना कमी सम्मव नहीं हो सकता-- 
कहे मनुष्य इतने उन्नत नहीं हुए और न भविष्यर्म होनेकी 
सम्मावना है। इसी कारण इस प्रकारकी व्यवस्था चल्मनेंके 
लिये रूसमें अत्यन्त कठोर नीतिका अवल्म्बन करना पड़ा 
है। वहाँ व्यक्तिगत खाघीनता प्रायः विछस हो गयी है 
नित्य नये परिवर्तन करने पड़ते हैं और किसी मी व्यवस्थासे 
अमीष्ट फलकी प्राप्ति नहीं होती--प्रकृतिविरुद इोनेके कारण 
यह हो भी नहीं सकता । 

इस मूल-तत्त्यको प्रथ्वीपर जहाँतक सम्मव है; वहाँतक 
कार्यमें परिणत करनेके उद्देश्यसे ही इमारे आये ऋषियोने 
देशको मानो असंख्य कम्यूनोर्मे बिमक्त किया था। प्रत्येक 
सम्मिलित परिवार ह्वी एक-एक कम्यून था। इस प्रकारका 
छोटा कम्यून होनेपर ही उसमें प्रेम और सहयोगकी प्रयाकी 
सहायता प्रास होती है; इसी कारण इसमें रूसके साम्य- 
वादियंकि मूल-तत्त्व पूर्णरूपसे कार्यान्वित हुए थे । इसीलिये 
हमारी व्यक्तिगत स्वाधीनता नष्ट नहीं होतो थी और श्सी 
कारण हम कई इजार वर्षतक सुख और शान्तिसे जीवन- 
यापन करनेमें समर्थ हो सके--पराधीनताके होते हुए भी 
जीवनका सुख और शान्ति नष्ट नहीं होतो थी । हमारी 
ज्रियोंका जीवन भी सुखप्रद था--सभीके जीवनमें आनन्द 
था। सब स्रियोंका हम आजीवन पालन कर सकते थे । 
(] ज्0067 ए€ा& ९ग्00ए९व 407 2!| धंएा८5. ) 
नारी-खत्व-प्रसारक सुसमभ्य पाश्चात्त्य-देशवासी आज भी केवरू 
गर्भवती र्लियोंके लिये गर्भके अन्तिम दिनों और प्रसकके बाद 
थोड़े दिनोके लिये भी पालनका मार नहीं ले सकते; परन्तु 
नारीद्रोही असन्य ऋषियोने स्नियेकि आजीवन प्रतिपालनका 
प्रबस्ध--- 

भरत आठपितृज्ञातिगुरुध शु रदेबरे! । 

बन्घुसिन्लस्लियः पूज्या भूषणाइछादुनाशनेः ॥७& 





क्र ... # पति, साई, पिता, बुद्धम्बके ह्मेगी, गुरुजनों, श्रश्लुर, 
देवर तथा बान्धवोका करतेभ्व हे कि मे ख्रियोंका भाभूषण, जख्त 
तथा भोजनके द्वारा सम्मान करें । 
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--इस आदेहाबाषोद्वारा किया था | और उनका 
अमतक कपने स्वजनोंके द्वारा म्रतिपालन हुआ भी। अब 
इस सुसम्य होकर त्नियोंकी उन्नतिके भभिलाषी बनकर उस 
आदेशवाणीका उछह्न कर रहे हैं ओर अपनी आत्मीय 
स्तलियोंका भी प्रतिपालन नहीं करते । इसी कारण र्त्रियोंको 
हुर्गति हो रही है। दूसरोके दासत्वकी फजीहतसे ख्रियोंको 
मुक्त करनेके सीषण अपराधके कारण ही हिन्दूसमाज भयकुर 
नारी-निग्रही ( स्वियोपर अत्याचार करनेवाला ) है--यह 
युवकोंको समझाया जाता है और युवक भी इसे घ्ुब सत्य 
मान रहे हैं ! 

पाश्चात््य देशके छोग खस्त्रियोंका प्रतिपालन नहीं कर 
छकते, हसी कारण उनको पुरुषोंके साथ विषम प्रतियोगितामें 
स्वास्थ्य और चरित्रकों नष्ट करनेवाले अर्थोपाज॑नसम्बन्धी 
कार्योके करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है तथा जिसके 
कारण पुरुष और ख्रोमें भेद है; जिससे स्त्रीका स््रीत्व है, 
उसी मातृत्वके निरोध करनेके लिये वे बाध्य होती हैं | इसके 
फरुस्वरूप उनके स्लायु विकृत हो जाते हैं--मातृमाव नष्ट 
हो जाता है; वे श्रृणहत्या करनेके लिये विवश हो जाती हैं) 
उनको यही समझकर सन्तोष करना पढ़ता है कि पुरुपकी 
कामयासना चरितार्थ करनेकी सामग्री होकर रहनेगें ही नारी- 
जीवनकी सफलता है, उनका अन्तिम जोवन कारावासके 
समान असहाय हो जाता है--बहुतेरी स्तिर्योकी दातब्य 
अस्पतालों या कारखानमि मृत्यु होती है । 


इस सम्मिलित परिवार-प्रथाके द्वारा हम प्रायः सभी 
स्तरियोंका आजीवन प्रतिपालन करते रहे । उनके कमक्षेत्रको 
पुरुषके कर्मक्षेत्रसे प्रथक्‌ करके हमने पुरुषोके साथ विषम 
प्रतियोगिताके कष्टोंसे उन्हें मुक्त किया था । स्वार्थमय 
( €४०५०८ ) कर्म) सारे अर्थोपाजनके कर्म पुरुषकि लिये 
ही ये; परार्थमय ( &६४५०८ ) कर्म प्रायः स्रियोंके ऊपर 
अवलम्बित थे, प्रायः सभी स्त्रियाँ मातृत्वकां उपभोग कर 
सकती थों । बन्ध्याएँ ओर बालविघवाएँ भी, जिनकी संख्या 
दो-तीन प्रतिशतसे अधिक नहीं होती थी, वे अपने स्वजनोंकी 
सन्तानका पालन करती थीं और उनकी भक्ति और श्रद्धा 
ग्रास करके मातृत्वका उपभोग कर सकती थीं; स्तियोका 
प्रकृतिप्रदस मातृमाव स्वार्थमय अथोपाजेनसम्बन्धी कार्योंसि 
छुटकारा पाकर पूर्ण विकसित होता था और वे उस 
माठ्त्वके अद्ञीभूत परार्थपरता, सेवा-झुश्रृषा तथा शलेहके 
शान्तिजलसे सबको सींचकर शान्त और पवित्र करती 


थों--सबके जीबनमें अर्थकष्टके होते हुए भी घुख) शान्ति, 
प्रीति और आनन्द था। 


इमलोग दूषित पाश्चात्त्यशिक्षाके फलरूपमैं--व्यक्तिगत 
स्वाधीनताके नामसे अपने देशर्मे प्रचलित सारे विधि-निषेषों- 
की अबरा करते हैं तथा इस वातपर इसमें गरब होता है कि 
हम पुराने कुसंस्कार्रोका त्याग कर रहे हैं । इम भूल जाते 
हैं कि इन विधि-निपेधोमेसे अधिकांश हमारे दी जातीय 
जीवनके अनुभवसे उत्पन्न हुए हैं और ये इमारे कर्तव्यको 
बतलते हैं । अतएवं इन विधि-निषे्धोंकी उपेक्षा करके इम 
अपने करत्तव्योंकी ओरसे आँखें मूँद लेते हैं। हम सभी 
जिस वस्तुको प्राप्त करने योग्य समझते हैं, उसको पूर्णतः 
प्राप्त करना चाहते हैं; किन्तु हमारे लिये प्रास करनेयोग्य यस्तु 
क्या है, हमारा अधिकार क्या और कितना है, विरोधों 
अधिकारोंका सामज्ञस्य किस प्रकार हो सकता है--इसका 
कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं । इमारे लिये देय ( ऋण ) कितना 
और क्या है, इस ओरसे भी हम आँखें मूँदे हुए हैं। अतएव 
क्या राजनीतिक क्षेत्रमें, क्या समाजमें, क्या घरमें--सर्वत्र 
ही अशान्ति; विरोध और मनमानी देखी जातो है | हम 
नहों विचारते कि घरमें, अपने परिवारफमें, प्रत्येक अपने-अपने 
अधिकारको पूर्णतः प्राप्त करना चाहे तो कोई उसे प्राप्त न 
कर सकेगा; इससे केवल विरोध, मनमानी और अश्यान्ति ही 
पैदा होगी । ऐसा ही करनेके कारण प्रायः सम्मिलित परिवार 
टूटते जा रहे हैं; और इससे सबकी; विशेषतः ख्तरियोंको 
दुर्दशा बढ़ती जा रही है तथा इसका और भी बढ़ना 
अनिवाये है | इसी कारण सम्मिलित परियार सबके सुख, 
शान्ति और प्रेमका आधार न बनकर .मनोमालिन्य, द्वेष और 
कलहके मूल्लोतर्म परिणत हो गया है| इसी बीचर्मे माता- 
पिता और सन्तानका प्रेम-सम्बन्ध भी विषाक्त हो गया है 
बहुतेरे माता-पिताअंकि दुदब सन्तानके व्यवह्वारसे व्यथित हो 
रहे हैं। आत्मीय खजनके साथ व्यवद्दार करनेमें इमें अपने 
अधिकारका खयाल न करके यही देखना पड़ता है कि घरमें 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यका पालन करता है या नहीं) 
दूसरोंका जो इक है बह चुकाया गया या नहीं--और उसे 
चुकानेके किये यत्शील होना पढ़ता है; ऐसा करनेसे प्रायः 
अपने अधिकारकी भी कोई विशेष हानि नहीं होती तथा 
परिवारके सब लोर्गोंकी भक्ति) भद्धा। प्रेम और सहायता 
अधिक रुपमें प्रास होती है--इस दृष्ठिसे अनेक स्थरो्म बारत- 
बिक राम ही होता है। ऐसा करनेसे तथा करनेको सबको 


संक्या ८. 


नारी 
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शिक्षा देनेसे सम्मिल्ित-परिवार-प्रयाकी पुनः अतिष्ठा 
सहज ही हो सकती है; उसकी सारी सुविधाएँ, सारे शुम फल 
पूर्णरूपेण प्रात्त हो सकते हैं; ज्ियोंकों दुदंशा दूर हो सकती 
है; परिवारके सद छोगंकि सहयोग और चेष्टते मयानक 
दारखिय और भविध्यको अनिश्चितताके कारण द्ोनेबाली 
दुश्चिन्ताओंकि भारसे छुटकारा मिल सकता है तथा जीवन 
शान्ति और प्रेमका उपभोग किया जा सकता है । हम 
पाश्चात्त्य सम्यताकि व्यामोहमें भूलकर, दूषित पाश्रात्त्य शिक्षाके 
परिणामछरूप तथा जातीय अनुभवकी अवहेलनाके कारण 
अपने ही द्वारा खोदे हुए कुएँमें गिरते जा रहे हैं; उन्नतिके 
नामसे रसातलूकी ओर चले जा रहे हैं | 


व्यक्तिगत स्वाधीनताके लिये प्रयास करनेवाले मनुष्य 
अपने कत्तन्योंकी ओर ध्यान न देकर केवछ अपने अधिकार 
और स्वाधीनताका पूर्ण मात्रामें उपभोग करनेकी चेश करते 
हैं; इसी कारण हमारी चारों ओर दुर्गति हो रद्दी है। यह 
उनकी समझमें नहीं आता | इटलीके स्वातन्न्य-युद्धके नेता; 
स्थितप्रश और जगत्पूजित वीर मह्दात्मा जोज्ञेफ़ मैज्ञिनी 
( ("प्रां८599९ धब्टटांगो ) की 'एफ्र८ 0प06५ 
तथ्य (मनुष्यके फत्तव्य) नामक पुस्तकके पढ़नेसे, जिसकी 
गणना जगतूकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकोंमें है; शत होता है कि 
जनताकी कत्त॑व्यपरायणतासे ही उनका अधिकार सुरक्षित 
होता है, केवकू अधिकारकी ओर दृष्टि रखकर कार्य करनेसे 
अधिकार सुरक्षित नहीं होता--(२8॥05 ०४४४०६ ९5६ 
€१४८९७६ ४५ 3 ९०75९6(५९॥९८ 0(09[4९5 प॥]९0. ) 
८०-९० बर्ध पूवंकी इटलीकी अवस्था ओर हमारी वर्तमान 
अवस्थार्म विशेष सादश्य पाया जाता है। मैज़िनीने आजीबन 
देशकी सतन्त्रताके लिये युद्ध किया था | देशको उन्नतिके 
लिये मुख्यतः कत्तेब्यपरायणताकी ही आवश्यकता है; 
अधिकारको दृष्टिम रखकर कार्य करनेसे कोई विशेष लाभ 
नहीं होता-यह बात उन्होंने बतछायी है । हमारा जातीय 
अनुभव भी यही बतत्यता है | 

हमारे यहाँ बहुत दिनोंतक सारी शिक्षा कत्तव्यपरायणताको 
ही आधार मानकर दी जाती रही। रामायण: महाभारतः 
पुराणादिमें विभिन्न उपाख्यानेकि द्वारा यद दिखलाया गया 
है कि अवस्थायिशेषमें कट्ट सहकर किस प्रकार करत्तेब्यको 
रक्षा की जाती है | लोगोंमें कत्तब्यपरायणता बढ़ानेके उद्देश्य- 
से हो इन उपाख्यानोंका प्रचार कथाओं; नाटकों; कहानियों 
सभा वतक्रधा मे किया गया था, जिनसे निरक्षर ज्री-पुरुष 


उत्साहित होते ये | यदी हमारी जातीय शिक्षा थी और 
इसीके प्रभावसे इतने दिनोतक हमारे जीवनमें सुख और 
शान्ति रही । हम 'शिक्षितः होकर भी अपनी जातीय शिक्षाके 
महान्‌ उद्देश्यकों नहीं समझते; इस शिक्षासे कितना सह नर्म 
कितना लाम होता है; यह समझनेकी मी शक्ति हममें नहीं है; 
इस शिक्षाका हम प्रसार नहीं करते; राम) लक्ष्मण भरतः 
सीता, सावित्नी, दमयन्तीकों भोले ओर अहमक कहते हुए, 
हमें छजा नहीं आती । जातीय शिक्षाकी अबहैलना करनेके 
कारण ही हमारे कर्त्तव्यपालनर्मं शिथिल्ता आ गयी है; 
हमलोग सभी अपने-अपने अधिकारकों, जिसे इम अपना 
समझते हैं, पानेकी ही चेश करते हैं; व्यक्तिगत खाघीनताके 
नाम सब वातोंम उच्छुछ्ठछ हो रहे हैं। यदहो कारण है कि 
चारों ओर मनमानी; द्वेष-भाव और अशान्ति फैली हुई है; 
सब प्रकारकी उन्नतिके मूलकारण कत्तेव्यपरायणताके अमावमें 
किसी प्रकारकी उन्नति नहीं हो सकती--यह समझनेकी भी 
शक्ति हममें नहीं है । 


पाश्चात््य स्रियाँ अपने-अपने अधिकार, सुविधा और 
स्वाधीनताको ही सामने रखकर उनका जो वास्लविक 
अधिकार है--जिसके उपभोगके लिये उनके सारे अद्भ गठित 
हैं और लछालायित रहते हैं, उसी मातृत्वसे क्रमशः बच्चित 
होती जा रही हें, इससे उनके स्नायु विकृत होते जा रहे 
हैं ओर जीवन अशान्त हो रहा है--जीवनमें केवल विछाधिता 
और क्षणिक उत्तेजना ही उनके लिये आनन्दकी वस्तु रह 
गयी है| क्षणस्थायी कामवासनाके द्वारा उत्पन्न मोहकों ही 
वे प्रेम समझ रही हैं, पुरुषोंकों शान्ति प्रदान करनेकी 
सामथ्यं भी उनकी सुस्त होती जा रही है, शान्तिदायिनी 
होनेके बदले वे शान्तिनाशिनी बन रही हैं--सबका अन्तिम 
जीवन असहाय बन रहा है। इसके बदलेमे उन्होंने प्राप्त 
की है चरित्र और स्वास्थ्यका नाश करनेवाली नाना प्रकारकी 
दूसरोंकी गुलामी। हमलछोग स्त्ियोंकी उन्नतिकी कामनासे 
उन्हें इसी घृणित गुलामीके अधिकारकों दिलानेके लिये 
व्यल हो रहे हैं और सब प्रकारसे पाश्चात्त्य प्रयाका 
अनुकरण करनेके लिये चेष्टा कर रहे हैं ! पाश्मात््य प्रथाका 
अनुसरण फरनेसे उन्हें ओर भी कितने प्रकारके दुःख 
भोगने पड़ते हैं तथा हमारी स्ियोंकी उसकी अपेक्षा कितना 
अधिक दुःख भोग करना पड़ेगा--शस बातकों इस आगे 
दिखाते हैं । ह 
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पाआ्रात्य देदाँकि पुरुष अपने समाजगठन और 
जीवनादर्शके दोषसे यौवनारम्भके बाद भी बहुत दिनोत्क 
अविषादित रहते हैं, बहुतेरे तो विवाह ही नहीं करते। 
इसीलिये हमारे देशके अनेकों सुधारक युवकोकों पाभरात्त्य 
देशका अनुयायी बननेका उपदेश देते हैं | वे कहते हैं कि 
जयतक ख््री-पुआादिके सम्यक्‌ प्रतिपाछनकी सामर्थ्य न हों 
जाय तबतक किसीको भी विवाह करना उचित नहीं | 
युवकोंने हस उपदेशबाणीको शिरोधार्य कर लिया है। 
यही कारण है कि अर्थसम्पन्न पिताओंके पुत्र भी यौवना- 
रम्मके बहुत दिन बादतक विवाद करनेके लिये अनिच्धुक 
दीख पढ़ते हैं । उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है अंग्रेजी 
उपन्यासादि पढ़ते हैं, पाथ्यात्त्योके भोग-बिलासकी अधिकता 
तथा नाना प्रकारके बहुव्ययसाध्य आमोद-प्रमोदके वर्णन 
पढ़ते हैं तथा उसी प्रकारके आमोद-प्रमोदका उपभोग करनेकी 
इच्छा भी उनमें बढ़ती है। घनी पिता भी बहुधा अपनो 
सामर्थ्यके बाहर खर्च किया करते हैं । यदि न करें तो युवक 
उन्हें कृपण, बूढ़ा बंदर ( 00 0०) ) समझें। इधर युवक 
देखते हैं कि पिताकी मृत्युके बाद अपने हिस्सेमें आनेवाले 
धघनसे, पिता भी जिस प्रकार व्यय करते आ रहे थे, जिस 
अर्थसम्पन्न दशामें उनका पालन हुआ था। उस प्रकार 
व्यय करनेकी सामथ्य॑ उनमें नहीं है। अतएव उन्हें सुधारकों- 
की उपरेशवाणी अत्यन्त ही सारगर्भित जान पड़ती है । 
देशमें प्रचलढ्तित अल्पावस्थाकी विवाहपद्धतिकों बै अत्यन्त 
मूर्खता और अदरदर्शितापूर्ण समझते हैं । 


उनकी स्लथियोँ आकर सांसारिक काम--दासी और 
रसोश्याका काम करें, यह उनको सहन नहीं होता; इस 
प्रकारके काम करानेमे वे अपनी ज्ियोंका अपमान समझते 
हैं। वे चाहते हैं कि उनके नौकर-चाकर, दास-दासी, 
रसोइया, मोटर, बिजलीकी रोशनी और पंखा हो; उनकी 
स्त्रियों नित्य नये सुन्दर वेष-भूषार्मे सज्ित रहेँ, उनके साथ 
मधुर प्रेमाछाप करें, उनके समान दी पढ़ी-छिखी होकर 
समाचारपत्रेमिं उठाये गये प्रसज्षोंम योग दें, नाना प्रकारके 
उपन्यासादिके चरित्रोंका विश्लेषण करें; कलासम्बन्धी चर्चा 
करें, थियेटर-बायस्कोप देखने जायें; इस प्रकार ईसते-खेलते 
हुए घूर्म.फिरे । इसी कारण समी--यहाँतक कि गरीब 
कुक भी कत्याओंको अंग्रेजी स्कूछोर्म भेजते हैं, गाना-बजाना 
सिखलाते हैं, नाचनेकी शिक्षाका मी आरम्म हो गया है| 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेसे उन्हें णहकार्यकी शिक्षा प्राप्त करने- 


का अवसर ही नहीं मिछता, ये गहकर्मकों रसोहया और 
नौकरके कामके समान हेय कर्म समझते हैं । कत्याके पितादि- 
को खर्च भी अधिक करना पड़ता है; वे ददेजकी कुप्रथा 
तथा पुत्रपुत्नीकी शिक्षेक खचेके कारण दुश्निन्तासे भरत 
होकर किह्नत्तन्यविमद॒ हो रहे हैं । पहले-पहल इस प्रकारकी 
शिक्षिता कन्या ओंका-- अब उनकी संख्या नगण्य थी तब-- 
सुपाजके साथ विवाह अपेक्षाकृत सहज था। इसी कारण 
ख्रीशिक्षाकी आवश्यकता समझकर सभी छोग कन्याओंकों 
स्कूल भेजने लगे | इनकी शिक्षा भी प्रायः बाछकोंके समान 
ही होती है | परन्तु अब्र बी. ए.) एम, ए. पास कन्याअंकि 
लिये सुपान्न वर नहीं मिलता, बल्कि उनके लिये वरका 
मिलना और भी कठिन हो गया है। इसी कारण उनको 
युवकोके चित्तका आकषेण करनेवाली विद्याओकी शिक्षा 
देनेकी आवश्यकता हो रही है। गाने-बजानेकी शिक्षा 
मी दी जाती है। दस गरोब देशमें कितनी ख्रियाँ आगे 
संगीत-विद्याकी चर्चा करनेका अबकाश और सुविधा पा 
सकती हैं, इसको कोई नहीं देखता | इससे भी कन्याअंकि 
विवाहमें कोई सुविधा नहों हो रह्दी है और न हो सकती 
है--इसका कोई विचार नहीं करता। इस बीचर्मे ही 
कन्याओंके विवाहकी अवस्था बीससे अधिक हो गयी है-- 
थोढ़े ही दिनोंमे पाश्चात््य देशोंकी अपेक्षा और भी अधिक 
उम्रवाली कन्याओंका विवाह न हो सकेगा, अहुर्तोको सदा 
कुमारी ही रहना पड़ेगा। पाश्चात्य ज्ियकि समान अपने- 
अपने लिये वर खोजनेकी चेष्टामें मटकना पड़ेगा | उस 
समय इनकी क्‍या अवस्था होगी, यह आगे दिखलाया 
जायगा । 


जिस शिक्षाके लिये कन्याएँ स्कूल मेजी जाती हैं, उसके 
शर्ताशकी ही आवश्यकता अगले जीवनमें पढ़ती है | किन्तु 
उसके कारण बहुतोंको शारीरिक श्रमसे विमुख होना पड़ता 
है और स्वास्थ्यसे हाथ धोना पढ़ता है । बहुतोंको आजा 
होती है कि वे अपना ल्रीविकोपाजेन कर सकेगी | बह 
जीविकोपाजेन सदुपायोसे कर पाना कितना कठिन है और 
कितनी अल्पर्ृ&्यक कन्याओंकी इस प्रकारका अवसर 
मिलता है तथा यह भी उनके लिये कितना कष्ठप्रद होता 
है, इसका कोई भी विचार नहीं करता। परन्तु शिक्षापर 
अत्यधिक व्यय हो जानेके कारण, घरके मालिककी मृत्युके 
उपरान्त ज्जी-पुत्र-कन्यादि राइके मिखारी हो जते हैं। 
अपने भात्मीय ( सम्त्रन्धी ) जरनौंदी सद्धायता पानेक्री भाथा 


संस्स ८ 


नारी 
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भी निर्मूछ होती जा रही है और हो गयी है । भपनी बाइरी 
मान-मर्यादाके बचाये रखनेकी चेष्ठा हो प्रायः सबके छिये 
कष्टप्रद हो रही है । देशके साधारण छोगोंकी आर्थिक 
अबस्था और अर्थोपाजनक्री स्थितिको देखकर ही निश्चित 
किया जाता है कि इमें किस प्रकार खर्च करना चाहिये। 
इस प्रकारका शान हममेंसे बहुत कम छोगोंको है । केबल 
अपनी तात्कालिक आयको देखकर व्यय करना तथा तदनुकूछ 
आराम और भोग-विलासम रहना यथार्थमें अपने र्त्री-पुत्रादि- 
के ठाथ अन्याय करना है; क्योंकि वे उत प्रकाके आराम 
और भोगविदासके अभ्यरत हो जाते हैं और उतना 
अर्थोपाजन करना तो उनके लिये असम्भव होता ही है | 


उपर्युक्त इन्कमटैक्सकी तालिकासे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि बंगालमें केवह २९२५१ आंदमियोंकी आय १६६ र० 
मासिकसे ऊपर है | इनमें अंग्रेज, मारवाड़ी, गुजराती 
और यहूदियोंका भी समावेश है ओर इनमेंसे बहुतेरे 
जीवनके अन्तमे इन्कमटैक्स देना प्रारम्भ करते हैं। 
कृषकोंदी जुमीनसम्बन्धी आयसे यदि और भी चार-पाँच 
लाख आंदमियोंकी आय १६६ र० मासिकसे अधिक मान लें 
तो भी ऐसे लोगोंकी संख्या एक प्रतिशतसे अधिक न होगी । 
सारे बंगालमें केवल ७०० जुरमीदार ऐसे होंगे जिनकी 
वार्षिक आय दस हजार रुपयेसे अधिक होगी । अतएव 
अंग्रेजी-शिक्षित समुदाय जिस प्रकारका जीवन व्यतीत 
करना चाहता है। वैसा जीवन व्यतीत करनेमें प्रतिलाख 
एक आदमी भी समर्थ होगा या नहीं-इसमें सन्देह ही है। 
अतएब इमारे लिये बिषयतृष्णा और व्यसनोके कम करने- 
को आवश्यकता हो गयी है; किन्तु दुःखकी बात है कि दम 
इन्हें क्रद्याः बढ़ाते ही जा रहे हैं; और इमारा खर्च भी 
बराबर बढ़ता जा रहा है। अपनी खितिसे अधिक विधय- 
तृष्णाके बढ़ने और सम्मिल्ति परिवारसे सहायता पानेकी 
आशा न रहनेके कारण युयक विवाद करनेकी इच्छा नहीं 
करते | 

परन्तु, योवनारम्मभके बाद कुछ समयतक अविवाहित 
रहनेपर बहुत कम छोग कामोपभोगसे अपनेकों बचा सकते हैं। 
पाश्ात्त्य देशॉर्मे युबक अविवाहित अवस्थामें क्‍्यर करते ईं, 
और इमारे देशके युवक क्‍या करनेके लिये बाध्य होंगे-यह 
बात फ्रासके जगत्मतिद्ध उपन्याधल्ेखक गी दे मोपो्सों 
( ७७ए 0८ ४७५००६५०॥) की पुन्र! (500 ) 
मामक कड्मानीसे जानी जा सकती है । इस पुख्तकर्मे दो 








भाहयौंका--जिनमें एक फ्रांसीसी विद्वत्परिषत्‌ ( एश्यएीा 
4०४0 ८गाए ) का सदह्य और दूसरा राष्ट्सभा ( 89802) 
का सदस्य है--वार्ताछाप दिया गया है। एक आदमी किसी 
दूसरेसे कहता है कि "मैंने १८ वर्षसे ४० बर्षकी उम्रवाली 
२०० से ३०० तक स्जियोंके साथ सहवास किया है| कौन 
कह सकता है कि इनमें एकसे भी मैंने सन्तानोत्पत्ति नहीं 
की और यह पुत्र दुष्कर्मोमं आसक्त होकर रास्तेमें या 
वेश्यालयर्म मद्रपुरुषोंकी ( अर्थात्‌ हमीं लछोगोंकी ) चौरी 
और डकैती नहीं करता; अथवा यह कन्या वेश्याल्यमें नहीं 
गयी या माताके द्वारा घरसे निकाली जानेपर रसोहयाका 
काम नहीं करतो ? ये दोनों आदमी सभ्य और पदाधिकारी 
हैं। उन्होंने इतनी नारियेकि साथ सहवास किया है--ऐसा 
सभी करते और सभी जानते हैं, इसी कारण गी दे सोपॉ्ठानि 
इस सम्यन्धर्मे इस कह्ानीकी रचना की है। अतएथ यौवना- 
रम्भके बाद बहुत समयतक अविवादित रहनेसे अनेकों 
स्तियोंके साथ सहवास करना अनिवार्य हो जाता है । 


इससे यह शात हो जाता है कि ज्नियोंकी अधिक प्रतिष्ठा 
करनेवाले पाश्चात््यदेशबासी और उनके अनुयायी भारतीय 
युवक अपनी निजी और ज्लोकी सम्मिलित चेष्टसे ल्ली- 
पुत्नादिका सम्यक्‌ पालन करनेमें असमर्थ होनेंके कारण 
वियाह नहीं करते, परन्तु वे स्वच्छन्दतापूर्वक ऐसे कार्य करते 
हैं जिनके फलस्वरूप अनेकों हतमागिनी ख्रियॉफो अपनी 
औरस सनन्‍्तानका अकेले ही पालन-पोषण करनेके छिये बाध्य 
होना पड़ता है तथा इससे उन स्नियोंको ओर उन सन्तानोंको 
भयड्डर दुर्गति उठानी पड़ती है; उनकी जीविकाके लिये 
कोई उपाय नहीं रहता, वे भोजन और पथ्यके अमाबमें 
मरती हैं, उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिलती उन्हें चोरी, मिक्षा 
और वेश्याइत्ति करनी पढ़ती है; परन्तु इन सब बातोंकी 
ओर देखनेकी आवश्यकता वे नहीं समझते | यह कैश 
विलक्षण स्त्रियॉकी प्रतिष्ठाका शान और अपने कत्तेब्यका 
शान है ! 


मुसलमान बहुविवाह करते हैं, इमछोगोमें मी कुछ छोय 
करते ईं--इसके लिये हमलछोगोंको नारी-निग्नही ( ज्ियोपर 
अत्याचार करनेवाल्म) कहा जाता है | परन्तु इस प्रकार अनेकों 
झ्लियंकि साथ सहवाससे पस्लियोंकों जो तदपेक्षा कहों अधिक 
कष्ट सहना पढ़ता है; इस ओर किसीका ध्यान नहीं जाता । 
बहुविवाह करनेयाले ख्रियोंके तथा उनके गर्भसे उत्पन्न हुई 
सन्तानके पालनका भार लेते हैं, उनकी सम्पत्तिके वे 
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उत्तराणिकारी बनते हैं । नारियोंकी अधिक प्रतिष्ठा करनेवाले 
कोर पुरुष निकलते आ रहे हैं और ज्ी-सन्तानादिके पाल्न- 
के भारसे मुक्त होकर विछासिताकी ओर बहते चले जा रहे 
हैं, उनकी अर्थसम्पन्नता इन समस्त हतभागिनी ख्त्रियों 
त्तया उनके गर्भसे उत्पन्न हुई सनन्‍्तानकी अत्यन्त दुर्गतिका 
कारण यन रही है--यह बात उन्हें नहीं यूझती | 


दूसरी बात यह है कि इस प्रकार अनेक त्मियोके साथ 
सहवास होनेसे बहुतोंको योन व्याघिसे अस्त होना पड़ता 
है। पाश्ात्त्योमे अधिकांश मनुष्य चिरकाल्तक अवियाहित 
रहते हैं, इसी कारण वहाँ योन व्याषियों ( एटाशल्थां 
05८००६९५ ) आयः देशव्यापी हो रही हैं । फोलम्बसके 
नाबिकोने अमेरिकाकी आदिम अधिवासिनियोंके साथ 
सम्भोग किया था; उसीके फलस्वरूप उपदंश ( $५9फ॥5 ) 
रोगकी उत्पत्ति हुई-ऐसा अनेक डाक्टरोंका मत है। 
उन्हींके द्वारा इस रोगका देश-बिदेशमें प्रसार हुआ । 
जहाँ पाभ्चात्य लोगोंका शुभागमन होता है; वहीं इस रोगका 
दर्शन ओर जृद्धि होती है । यह पाश्चात््य सम्यताकी देन 
है। इतने ही दिनोंमें हमारे देशमें इसका इतना विस्तार 
हो गया है। इसी प्रकार अधिक समयतक विवाह न 
करनेसे इस भीषण रोगका और भी द्वुतगतिसे प्रसार होना 
अनिवार्य है। सुप्रसिद्ध जर्मन डाक्टर ब्लॉक ( 80८0 ) 
साइबने अपने 'उपदंशका इतिहास! नामक पुस्तकर्म लिखा 
है कि 'प्रशार्म प्रतिदिन एक लाख ऐसी स्त्रियों हैं, जो 
संक्रामक योन ब्याधिसे ग्रस्त हैं; तथा जिनका विवाह तीस 
वर्षको अवस्थाके बाद होता है; उनमेंसे प्रत्येककों दो बार 
प्रमेह रोगका शिकार होना पड़ा है | तथा उनमें प्रति चार- 
पॉच आदमियॉमेंसे एकको उपदंश रोगसे ग्रस्त होना पड़ा 
है ।! हैवलोंक एलिस साहब ( 772ए९॥०८८ 72॥5 ) 
अपनी 'ए5जएटलाण०४४ ० 565 नामक प्रसिद्ध पुस्तकर्मे 
लिखते हैं कि 'केवर्ल न्यूयाक शहरमें प्रतिवर्ष २२५०० 
आदमी यौन व्याषिसे अस्त रहते हैं ।” उसी शहरके चमरोगके 
एक प्रधान डाक्टर कहते हैं कि 'कुलीन परिवारके प्रत्येक 
तीन लड़कोंमेंसे एककों उपदंश” रोग हुआ है। जम॑नीमें 
प्रतिवर्ष आठ लाख आदमी यौन व्याधिसे ग्रस्त होते हैं तथा 
बढ़े-बढ़े विश्वविद्याल्यंकि छात्रोमि २५ प्रतिशत प्रतिसत्र 
( ६८7७ ) में यौन रोगसे ग्रस्त होते हैं । प्रतिवर्ष जन 
सेनि्फोर्मे योन रोगते अस्त होनेके कारण जितने आदमी 
बेकार हो जाते हैं; उनकी संख्या १८७० ई० के जर्मन- 
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फ्रांस-घुद्धके घायलोंकी संख्याका तृतीयांश है। तथापि जर्मन 
सैनिकॉर्मे अंग्रेज सैनिकॉकी अपेक्षा कम छोग यौन रोगसे अस्त 
होते हैं ।? भारतवर्षकी देशी पलटनमें जितने लोगोंकों 
योन व्याधि होती है; उससे दस गुना अधिक गोरे तैनिकॉको 
होती है । 

एन्साइक्नोपीडिया ब्रिटेनिका. ( घ्रएटो०००८१७ 
छाशयमांट० ) में ?705४05ंगा.. ( ब्यभिचार ) 
के सम्बन्ध्मं जो लिखा गया है, उससे स्पष्ट है कि प्रशामे) 
जहाँ सबसे अधिक प्रयत्ञ करके तथ्य-संग्रह किया गया है; 
प्रायः पाँच छाख आदमी प्रतिवर्ष यौन व्याधिसे ग्रस्त होते हैं 
जेम्स मर्चेर ( गध्याल शलश्षटाब्ता: ) कृत १8567 
7709]९॥0? नामक ग्रन्थमें लिखा है कि डा० डगलस ह्वाइट 
( 79. 70008!95 ४४7४१६८ ) ने सन्‌ १९१८ के 7२०४था 
(00प्रप5४४०४ में कहा था कि केवल लंदन शहरमें प्रतिवर्ष 
१२२५०० आदमियोंको नयी यौन व्याधि होती है; दँगरैंड 
और स्कॉर्टलेंडम प्रतिषष ८००००० मनुष्य यौन व्याधियोंसे 
पीड़ित होते हैं, जिनमें ११४००० उपदंशके रोगी होते हैं । 
हैयलॉक एलिस लिखते हैं कि उड रगल्स (ए००१ छपरष्ट- 
४7८5५ ) के मतसे अमेरिकार्मे सवा लाख मनुष्यो्म प्रतिशत 
७५ से ८० तक प्रमेह रोगसे ग्रस्त हैं | लेंसठट छौटन 
(7,20८८०६ 7,0%07 ) साहब अपनी. पर एच्डांबा 
7२८४०७४४०४१ नामक पुस्तकर्मे लिखते हैं कि रूस देशके 
सभी आदमी उपदंश रोगसे ग्रस्त हैं। यही बात वहाँके 
स्वास्थ्यविभागके प्रधान; डा० सिमेल्की ( [07. 80॥85£0 ) 
कहते हैं, तथा सरकारी कागज़ातसे मी यही बात प्रकट होती 
है । अधिक उम्रतक अविध्ाहित रहनेका अवश्यम्भावी 
परिणाम योन ब्याधिसे ग्रस्त होना है| इसी अवश्यम्मावी 
फलका उपभोग कराकर हमारे देशकी उन्नति होगी) स्वास्थ्य - 
की उन्नति होगी, स्तरियोंकी उन्नति होगी--यही हमारे 
युवर्कोकी समझाया जा रहा है | युवक भी इसी आशाका 
पोषण कर रहे हैं ! 

सभी विषयोंमें रूस और अमेरिकाके युक्तप्रदेशका 
अनुकरण करना ही उन्नतिका एकमात्र उपाय है; यही 
सुधारक लोग समझा रहे हैं और वहाँकी प्रथाका अनुकरण 
करनेकी इच्छा कर रहे हैं। परन्तु ये ही दोनों देश सब 
देशोंकी अपेक्षा अधिक यौन व्याधिसे ग्रस्त हैं । इधर इमारे 
देश भी यौन व्याधि जोरोंसे बढ़ रही है। भद्धेय डा० 
रमेशचन्द्र रायने स्वास्थ्यके सम्यन्धमें, विशेषतः स्कूछ और 





कालेजके छात्रीके स्वात्प्यके सम्बन्धमें, विशेष अनुसन्धान 
किया है । यह कहते हैं कि काछेजके छात्रोंमे प्रतिशत ३० से 
ऊपर छाज्ञ इस रोगके शिकार हो रहे हैं। योन व्याधिके 
समान भीषण रोग कोई नहीं है | यह संक्रामक रोग है और 
उपदंशका दुष्परिणाम वंशपरम्परामें संक्रामित होता है । 


कुछ छोग समझते हैं कि 54ए९5४४ उंग्रंढलपठत 
द्वारा उपदंश रोगकी चिकित्सा सहजसाध्य हो गयी है, किन्तु 
बास्‍्तविक बात ऐसी नहीं है। इस हंजेक्शनके बाद मी 
५-६ महीनेके भन्तरसे बार-बार इंजेक्शन लेना पड़ता है तथा 
बहुत समयतक--तीन-चार वर्षतक दूसरी औषर्घोका सेवन 
करना पड़ता है तथा इस बीचमें स्रोगमन करनेसे सन्‍्तानको 
भी इसका फल भोगना पड़ता है। फ्रांसीसो विद्वत्परिषद्के 
सदस्य यूगेन ब्रिये ( ॥778/20९ ऐ:2८४5 ) साइबकृत 
“08773 2८0 (७००0५? ( जिसका फिल्‍म दिखलाया आता 
है) के पढ़नेसे शात होता है कि इसका दुष्परिणाम कितना 
चिरस्थायी होता है तथा सन्तानकों इसका केसा कुफल 
भोगना पड़ता है ओर इससे किस प्रकार पारिवारिक सुख- 
स्वातन्त्य नष्ट हो जाता है | प्रतिद्ध फ्रांसीसी डाक्टर डाकले 
(702082६ ) साइब कहते हैं कि सारे रोगॉर्मे उपदंशके 
समान सांघातिक कोई रोग नहीं होता | हैवलक एलिस साइब 
लिखते हैं कि जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, इसका विष 
शरीरमें मिनता जाता है; और इसका दुष्परिणाम कब और 
कैसे प्रकट होगा; यह नहीं कहा जा सकता | और यद्यपि 
इसका कोई बाहरी लक्षण नहीं दीख पड़ता, तथापि यह 
निश्चित नहीं किया जा सकता कि इससे कब बिल्कुल छुटकारा 
मिल जायगा। इस रोगका संक्रमण केवरू सहवाससे ख्त्रीमें 
और उससे उत्पन्न सन्तानमें ही नहीं होता, बल्कि स्पर्श 
ओर उच्िष्ट पात्रके द्वारा भी यह रोग दूसरे छोगोमें 
संक्रामित होता है । इस रोगसे ग्रस्त पुरुष और उनकी 
सन्‍्तान बहुधा मूक; बधिर; दृष्टिहीन, बुद्धिदह्दीन, मगीरोगः 
घक्षाघात, उन्माद, कुष्ठ आदि मह्ाव्याधियोंसे प्रस्त होती हैं। 
बहुतेरे स्वास्थ्यहीन तथा अनेकों दुःखाध्य रोगोंसे ग्रस्त हो 
जाते हैं, प्रञननशक्तिका लोप या नाश हो जाता है; 
गर्भलावकी अधिकता भी हसी रोगका फल है । इन सब 
कारणोंसे उनका और उनके सनन्‍्तानादिका जीवन अत्यन्त 
अशान्ति और दुश्निन्तासे युक्त हो जाता है। मैंने एक 
आदमीको देखा है जो जीवनमें केवठ एक बार वेश्यागमन 
करनेके कारण इस रोगका शिकार हो गये हैं | चिकित्सा 
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करानेके बाद उन्होंने समझ लिया था कि वह रोगमुक्त हो गये; 
लेकिन कुछ दिनके बाद क्रमशः उनकी भ्रवण और दृष्टि- 
शक्ति इतनी क्षीण हो गयी कि उन्हें असमयर्म ही कंपनोकी 
नौकरीसे छुट्टी लेनी पड़ी। और मी एक आदमी जो 
यौबनारम्भमें दी बहुत उच्छुद्ु थे, एक बार २२-२२ वर्षकी 
उम्रमें इस रोगसे ग्रस्त हुए) फिर खवस्प होनेके बाद उन्होंने 
वेश्यागमन नहीं किया; लेकिन ५०-५५ वर्षकी अवस्थामें वह 
पागल हो गये और ८-१० वर्ष पागल रहनेके बाद मर 
गये | डाक्टरोंने बतल्यया कि मस्तिष्कर्मे उपदंशकी उत्कटता 
( 59907ध४८ छं70०97०7॥ ) के कारण ही पह पागल 
हुए थे । थोड़ी उम्रके जितने पश्चाघातके रोगी मिलते हैं, 
उनमें ९० प्रतिशत इसी भयानक रोगका फर भोगते हैं । 
१८११० के (१९८४५४५ २८००7६ ४०). , ९95६ | के पृष्ठ 
१४६ में लिखा है कि भारतकी अपेक्षा इंगलेंडर्में प्रतिलल 
१८ गुने अधिक पागल हैं। इन्साइक्नोपीडिया ऑव्‌ सोशल 
रिफार्म ( एए४८एट09०९१4४ ०६ 80टंबर रिश्ता ) 
नामक पुसर्तकर्म लिखा है कि १८९८ से १९०८ ई० तक 
इंगलेंडमें पागलॉकी संख्यामें प्रतिशत २२७ बृद्धि हुई है। इस 
प्रकार पागलोंकी संख्याइद्धिका कारण अधिकांशर्मे उपदंश 
रोग ही है; यह बात स्वीकार को जा सकती है। रेयरेंड 
उशर (२९ए०., ए58९० ) ने अपनी /0९००-१४३8]४४ ए७- 
#फपं5गा नामक पुस्तकर्मे लिखा है कि “वियाहकी सुविधा 
न द्ोनेके कारण समाज वेश्यादत्ति आर यौन व्याधिका 
अत्यन्त प्रसार हो रह्य है। इस समय ६० प्रतिशत आदमी 
उपदंश रोगका फल भोगते हैं, बहुतोंके मतसे यह संख्या 
७५ प्रतिशत है | हैवलक एलिस साहब लिखते हैं कि अंग्रेज- 
जातिके स्वास्थ्ययी अबनतिका मूल कारण यही उपदंधश रोग 
है । लेफ्टिनेंट-कनेल छामकिन साइब लंदनके सैनिकॉके योन 
व्याधिके अस्पतालके प्रधान हैं। वह कहते हैं कि अंग्रेजोंकी 
स्वास्थ्यसम्बन्धी अवनतिका मूल दारण यह यौन रोग है; 
इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | पति और पुत्र जब 
इस रोगसे ग्रस्त रहते हैं, तब स््रीको, माताकों कैसो मर्मान्‍्तक 
व्यथा होती है; गरीबीकी हालतमें कैसी भीषण दुर्गतिका 
सामना करना पड़ता है--क्या युवक-युवतिदृन्द एक बार 
विचार करेगे ? 


पाश्चात्य देशोर्मि इस भयानक रोगकी वृद्धि और 
दुष्परिणामको रोकनेके उद्देश्यसे अनेकों सरकारी तथा 
दातष्य औषधालय हैं। वेश्याग भनके पश्चात्‌ किस प्रक्रियाका 
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अयखसम्यन करना चाहिये, इसके प्रचारा्थ अनेकों स्थानोपर 
विज्ञापन दिये जाते हैं---जो ओषधियों सेवन करनी चाहिये, 
ये मी बहुत जगह मुफ़्त मिलतो हैं। इन बातोंमें कई करोड़ 
झपये प्रतिवर्ष ब्यय होते हैं । हमारे देशमें इसके लिये कोई 
व्यवस्था नहीं--किसी अल्पतालमे 53]ए2४52४ ]79]९९- 
9०४ मुफ्त देनेक़ो व्यवस्था नहीं है। अर्थामातरके कारण 
सुदूर भविष्यमें भी इस प्रकारकी व्ययस्थाकी कम 
ही आशा की जा सकती है। साधारण छोगर्मे इस 
भयज्भुर रोगफी चिकित्सा करानेकी सामरथ्य भी नहीं 
होती, यह हम समझते हैं। इसकी ओपषधि बहुत समय- 
तक सेवन की जाती है और उसमें बहुत व्यय होता 
है। अतएव थोड़े ही दिनोंमे इस भयानक संक्रामक रोगका 
बिस्तार होगा ही और वंशपरम्परातक इसका फल लोग 
मोगेंगे । हमारा देश पाश्चात्य देशोंके समान स्वास्थ्यप्रद 
नहीं है | मलेरिया, अजीर्ण, कालाज्वर, रक्तपित्त, पेशाबकी 
तकल्लीफ़) बेरीबेरी, दैजा, चेचक प्रभति व्यातियों बराबर 
इमारे देशमें होती रइती हैं | इनके अतिरिरू इस भयानक 
व्याधिके देशव्यापी होनेपर तथा इसके द्वारा अन्य अनेकों 
दुःसाध्य रोगंकि कारण इस देशकी जो अत्यन्त खास्थ्यो- 
न्षति होगी--छोग सैंडोके समान बल्शाली हो जायेंगे 
यह बात केवल कुसंस्कारग्रस्त दृष्टि होनेके कारण प्राचीन 
प्रथके अनुयायियोंकों नहीं सूझती ! ल्लियों मी इस प्रकारके 
रोगग्रस पुरुषोके सहवाससे इसी प्रकारके रोगंसे ग्रस्त 
हो जायेंगी और इसी प्रकारके रोगोंसे अस्त सन्तानका 
पारून करती हुई परम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी !! 


प्रेम और कप्वव्यवश पति और सन्तानकी सेवा 
करनेसे छुदयमें सुख और तृतति होती है; इसी कारण 
बहुतसे बढ़े आदमियोंकी स्त्रियों भी अपने हाथसे अपने 
पति और सन्तानके लिये मोजन बनाती हैं, उनकी सेवा 
करती हैं; अर्थके लिये वैसा करनेमें उन्हें तृसि नहीं होती, 
बल्कि छाम्डना और कष्ट ही होता | युवर्कके क्वाह न 
करनेपर ९०-९५ प्रतिशत युवतियोंको पति-पुत्रक्की सेवा 
और भोजन बनानेके स्थानर्मे दूसरोंकी गुलामी करनी 
पड़ेगी--कारखानोंमिं मजदूरी, दूसरोंकी दासीका काम) 
रसोइयाका काम करना पड़ेगा; अर्थके लिये शरीर बेचना 
पड़ेगा; इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे एक प्रतिशत 
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ख्त्रियेकि लिये मी जीविकोपा जनमें समर्थ होना दुष्कर है । हमारे 
देश सैकड़े पीछे ७६ मनुष्य कृषिपर अवरूम्बित रहते 
हैं, ७ व्यवसायसे जीवननिर्याह करते हैं। ८ शिल्पते; 
१.६ से २ तक डाक्टरी, वकालत, इंजीनियरिंग प्रभतिसे 
१. ६ से २ तक कंपनीकी नौकरीसे पेट पालते हैं; शेष नौकरी 
मिक्षा अथवा वेश्यावृत्तिसे जीवनयापन करते हैं| ( देखिये 
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नयी रोशनीके छोग समझते हैं और मुवकोको समझाते 
हैं कि जो आह्षणलोग समर्थ होते हुए मी अपने भरण- 
पोषणके लिये केवछ भिक्षा और दूसरेंके दिये हुए, दानके 
ऊपर ही निर्भर करते थे और अथेपार्जनके सभी अच्छे 
उपायोंको--व्यवसाय, वाणिज्य, शिल्प, कृषि प्रभ्तिकों 
अन्य छोगोंके द्वाथोंमें दे रक्‍्खा था; वे ही निम्नजातियोँ 
और ख्ियोंके प्रति घोर अत्याचारों हैं, उन ब्राह्मणनि 
जिसमें अपनी सुविधा देखी वैसा ही किया | इसी कारण 
उनके रचे हुए शा्तबोंका नाम सुनते ही नयी रोशनीवाले 
बौखला उठते हैं। उनकी समझमें नहीं आता कि हमारे 
सुदीर्ष जातीय जीवनका अनुभव शाख्त्रॉर्में निहित है। हमारी 
कालपर भी विजय प्रात करनेवाली समभ्यताकी जीबनीशक्ति 
हमारे समाजगठनम निहित है तथा जिन महापुरुषोनि 
गीता, उपनिषद्‌, योगशाल्मादिका प्रणयन किया था; जिनकी 
शानगरिमाके सामने बड़े-बढ़े पाश्चात््य पण्डित नतमस्तक हो 
रहे हैं-हमारे समाजका गठन उन्हीं महापुरुषोंके द्वारा स्थापित 
और अनुमोदित हुआ है। जिनका अद्वैतशन विकसित 
हुआ था; वही महापुरुष नारियंकि प्रति अत्याचारी हैं-- 
इस प्रकारकी बातें हमारे युवकोंको सिखलायी जाती हैं । 
और जिन छोगोंमें ७५-८० प्रतिशत यौन व्याधिसे अस्त हैं तथा 
जिनके ये रोग ज्लियों और उनकी सन्तानर्म संक्रामित होकर 
उनका कल्याग-साधन करते हैं-जो लोग अपनी काम- 
सहचरी स्री और अल्पवयवाली कन्याअंके अतिरिक्त और 
किसी स््रीको घरमें स्थान नहीं देते--वै ही पाआश्य देशवासो 
स्त्रियंकि बन्चु और उनके ख्त्वप्रसारक हैं तथा उन्हींके 
मार्गका अनुसरण करके ख्लियोंकी और देशकी उन्नति होगी- 
यह सुधारकोंका स्थिर सिद्धान्त हो गया है और इसे 
ही कार्यान्वित करनेके लिये इमारे शिक्षित समाजने कमर 
कस ली है | 


- >्लैल्कस्‍सव्कर्द:- 
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अन्नदो१ष 


( लेखक--पं० भीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 


कल्याणके १३ वें भागकी १२ वीं संख्यामें श्री- 
भगवतीप्रसाद सिंहजी एम्‌० ए० के लिखे “अननदोष! 
शीर्षक लेखको पढ़कर हमें परम सनन्‍्तोष हुआ | भारत- 
की आधुनिक रेजीडेंशल यूनिवर्सिटियोंके ज्ञातकोद्वारा 
आजकल आरयंसम्यता एवं भार्यप्तस्कृतिके प्रति बात- 
बातमें घृणा और अश्रद्धा प्रकट की जाती है| किल्तु 
लेखक महोदय विश्वविद्यालयके डिग्रीधारी होनेपर भी 
जारयंसम्यता, आर्यसंस्कृति और प्राचीन आचार-विचारके 
पक्के समर्थक हैं | अतः हम-जैसे 'लकीरके फ़कीरों' और 
धकियानूसी' व्चारबालोंके लिये यह परम सन्तोषकी 
यात है । “कल्याण? वैसे तो भगवद्धक्तिका प्रवाद् प्रत्राहित 
कर अनेक भारतीयोंके अन्तस्तलमें भगवद्धक्तिका अडूर 
उत्पन्न कर ही रहा है; साथ ही विश्वविद्याल्यके 
ल्ञातकोंके ऐसे लेख प्रकाशित करनेका गौरव मी इसी 
पत्रको प्राप्त है | श्रीमनुभगवानके मतानुसार विश्रकी 
मृत्युके कारणोंमे एक कारण अन्नदोष भी है । यथा --. 
अनभ्पासेन वेदानामाचारस्य व वजेनात्‌ । 
आलस्यादअदोषाश्य सत्युविंप्राअिधांसति ॥ 
अन्नदोषकी व्याख्या जो विद्वान्‌ लेखकने की है, 
बह तो ठीक दे द्वी | किन्तु उस व्याख्याके अतिरिक्त 
अन्दोष और भी अनेक प्रकारके हैं। इस जमानेमें 
हम कहें तो कह सकते हैं कि निर्दोष अन्नका मिलना 
अपम्मब नहीं तो अति कष्टसाध्य तो अक्श्य दी है। 
कारण यह है कि इस अयथंप्रधान युगर्मे छोग अन्नके 
गुणकी ओर ध्यान न देकर अम्के परिमाणकी ओर 
अधिक आशृष्ट होते हैं| उनको यह पसंद नहीं कि 
डनके खेतोंमें कम वच्चनका निर्दोष अन्न वेदा हो। 
प्रत्युत वे बद्नमें अधिक और दोधोंसे पूर्ण अन्न पैदा 
करनेको छालायित रहते हैं | जिस जमानेमें इस देशमें 
गोधनका सर्वाधिक महत्त्व समझा जाता था और यहाँके 


यवन बादशाह भी गोधनके महत्तको समझ गोरक्षाका 
ऐलान करते थे, उस ज्मानेमें गोमयकी खादसे तैयार 
किये खेतोंमें जो अन्न उत्पन्न होता था, उसको खाने- 
बाले मनुष्य केवल शरीरसे दृष्ट-पुष्ट द्वी नहीं ढोते थे, 
प्रतव्युत उनके विचारोंमें पवित्रता भी होती थी और 
शास्रीय आदेशोपर उनका अठल विश्वास होता था | 
किन्तु जबसे इस देशमें गोबंशका द्वास प्रारम्भ 
हुआ और गोमयकी खादके स्थानकों हड्डियों और 
मनुष्योके मल-मूत्रने अधिकृत कर लिया, तबसे 
खेतोंमे अन्नकी पैदावार तो अब्रश्य बढ़ गयी, किल्तु 
अन्तममें वे गुण जो पहले थे नामके लिये भी न रहे | 
उधर गोबंशका हास हुआ और इधर भारतीय क्षेत्रोंको 
अपवित्र करनेके लिये उनके समीपकी भूमिमें छा्खों 
मुर्दे दफनाकर क्षेत्रोंकी उत्पादन-शक्ति दूषित कर दी 
गयी । इस दूषित शक्तिसे अन्न दोषपूर्ण उत्पन्न होने 
लगा, जिसका प्रत्यक्ष फल यद्द है कि हमारा भारतवर्ष 
यावत्‌ संक्रामक रोगोंका आल्य बन गया है। जिन 
रोगोंका कभी नामतक छोगोंने नहीं प्लुना था, उन 
रोगोंसे आज गाँव-के-गाँव नष्ट हो रहे हैं । भारतीय 
जनतामें रोगोंकी बृद्धिके साथ-साथ इस दूषित अन्नने 
लोगोंकी मानसिक शक्तिको घठा दिया | इस हाससे दी 
ये लोग अनुकरणप्रिय बन गये । विचार, विवेक, 
दूरदर्शिता, पूर्वपुरुषोके द्वारा अनुष्ठित आचार-विचारोंके 
प्रति श्रद्धासे ये लोग सर्वथा वच्चित हो गये | हमारे 
मनु, याक्षवल्क्य, अत्रि, अक्विरा, शह्ल, लिखित आदि 
स्मृतिकार जो कुछ लिख गये हैं, उनमें इनको सिवा 
दोषोंके दितकी एक भी बात नहीं सूझ् पढ़ती । रह्किन, 
टाल्स्टाय, इमरसन आदि पाश्चात्त्योंका मत इन लछोगोंको 
सर्वथा ग्राह्म है, पर भारतीय त्रिकालदर्शी ऋषि-मुनियोंका 
प्राह्म नहीं है । इन सब विकृतियोंके मूलमें अनदोष ही 
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कल्याण 


[_ भाग है 
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तो है। अपने देशकी वस्तुओंसे, आचारों-विचारोंसे, 
आर्यसंस्क्रतिसे मारतीय शिक्षितंमन्‍्य जनतामें आज जो 
घृणा एवं अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है, उसका मूलकारण 
अन्दोष दी है । क्षेत्रोंमें उत्पन दूषित अन्नसे बचनेके 
लिये प्राचीन कालके ऋषि-महषिं गण फल-मूलोंके अतिरिक्त 
उस अन्नको काममें लाते थे, जो विना बोये-जोते 
क्षेत्रोमें खयं उत्पन्न होते थे। मुनिगण शिलोज्छवृत्तिसे 
प्राप्त यवादिको प्रथम गौको खिलते थे और जब 
यत॒ गेमयमें निकलते, तत्र उनको खच्छ कर 
अपने वासमें छाते थे । शुद्ध अन्नका भारतके 
ऋषि-मुनियोंकोी बड़ा विचार रखना पड़ता था । 
तभी वे अपने अप्रतिम बुद्धिबल्से जो कुछ लिख गये 
हैं, उसका मद्त्त आज भी ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। 
भारतवापियोंके भारतीयपनके नाश होनेका प्रधान कारण 
इस युगमे अन्नदोष ही दहै। देशके, जातिके और 
भविष्यके वंशधररोंके कल्याणके लिये निर्दोष अन्न प्राप्त 
करना प्रत्येक भारतद्वितिषी एवं जातिहितैषीका मुख्य 
कर्तन्य होना चाहिये | 


विद्वान्‌ लेखकने प्रसज्कश भोजनके समय दृष्टि- 
दोषका भी अपने लेखमें उछेख किया है । वेष्णवोंमें 
पर्देके भीतर बैठकर प्रसाद पानेकी प्रथाका मुख्य हेतु 
अवाज्उनीयोंदी द्टिके दोषकों बचाना ही तो है| इन 
पडियोंके क्षुद्ध लेखकको एक बार दृष्टि-दोषका शिकार 
खर्य बनना पड़ा या | क्‍यों और किस प्रकार ? इन 
प्रश्नेका उत्तर ठन छोगेंके लिये कदाचित्‌ शिक्षाप्रद 
हो, जो अपने मनमाने सिद्वान्तोंके लिये दुगग्रही नहीं 
हैं और युक्तियुक्त प्रमाण मिलनेपर अपने सिद्धान्तोंका 
संशोधन करनेको सदा प्रस्तुत रहते हैं| यह घटना 
बहुत वर्ष पूर्षकी है | 


एक बार सीतामऊ जाते समय मुझे रातभर मंदसौर 
रहना पढ़ा | वहाँ एक मन्दिरमें ठइरा था। मन्दिरमें 





अयोष्यावासी एक साधु रहते थे | ये कस्तवमें बड़े 
साधु थे। रात्रिमें असमय एक अतिथिको देखकर ये 
अनखाये नहीं, प्रत्युत मेरी बड़ी आवमगत की । मेरे 
सोने आदिका यथेष्ट प्रवन्ध कर दिया और भोगन 
करनेका आग्रद् किया | किन्तु रात्रि अधिक हो जानेके 
कारण मैंने भोजन नहीं किया | सबेरे ल्ञानादि कर 
ज्यों ही सीतामऊ जानेको मैं तैयार हुआ त्वयों ही 
महात्माजीने बढ़े प्रेमके साथ कड्ा-'रात भी भोजन नहीं 
किया और अब भी आप विना प्रसाद पाये जाना 
चाहते हैं । यह तो शिश्चारके विरुद्ध है |! 


मैं महात्मानीके आम्रहकों टाल नहीं सका और 
खिचड़ी बनानेका विचार किया | महात्माजीने अपने 
द्ार्योसे सब तैयारी कर दी | मैं चावल, दाल, नमक 
हत्यादि बटलोदीमें छोड़कर बैठा ही था कि एक युत्रती 
लाल घोती पहने आयी ओर ठसने मुझसे “देवता” 
देनेकी कहा। मैं उसकी बात न समझ सका | तब 
उसने चूल्हेमें जलती हुई आगकी तरफ इशारा किया | 
इसपर मैंने कह्वा--'जबतक भगवान्‌का भोग न लग 
जाय तबतक आ॥ देनेकी हमारे यहाँ चाल नहीं है | 
मेरे इन्कार करनेपर भी उसने गिड़गिढ़ाकर आग देनेकी 
पुन; प्रार्थना की | मैं अब विवश था, अतः चून्हेसे कुछ 
अँगरे निकालकर उसके अग्निपात्रमें डाल दिये | बढ़ 
प्रसन्न होकर चली गयी । 


उसका जाना था कि चूल्हेके समीप खूँटीपर 
ल्टकती हुई जल भरनेकी मेरी सूतकी डोरी जल उठी 
ओर पानीसे बुुझानेपर भी न चुझी । जलकर भस्म हो 
गयी | उधर खिचड़ीमें ठफ़ान आया। मैंने चूल्हेके 
पास जा जो बटलोही खोली तो खिचड़ीका रंग रक्तकी 
तरह खाल पाया | कुछ ही क्षण पूर्व खिचड़ीका रंग 
पीछा था | इतना ही नहीं, चोकेमें बैठे-ही-बैठे मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे द्वाों और पैरोंमे सूनन आा 
गयी है भीर क्रमश: बढ़ रही है । 


संक्या ८] 


अन्दोष 
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वाल्यावल्ञामें मुझे अपने पिताप्ते सूर्यग्रहण एवं चन्द्र- 
प्रहणके अवसरोंपर धामुदेव-द्रादशाक्षरी' तथा “पुदर्शन- 
बडक्षरी! की दीक्षा मिली यी। मैंने सुदर्शन-मडक्षरी 
मन्त्रसे घीकी आइति देकर उस उपद्ववको शान्त किया। 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वह्ठ खिचड़ी 
जमीनमें गद्मा .खोदकर गड़वा दी गयी | 


पाठकोंकी यह बतलाना अनावश्यक होगा कि मेरे 

ऊपर जो विपत्ति आयी थी, उसका कारण “दृष्टि-दोष' 
ही था। इसीसे पुराने लोगोंने दश्टि-रोष बचानेको आड- 
में रसोई बनाने और प्रसाद पानेकी प्रया चलायी है । 
इन प्राचीन प्रथाओं और रुढ़ियोके तत्वको समझनेके 
लिये सूक्ष्म बुद्धि चाहिये। किन्तु आजकलके जड 
विज्ञानने हमारे देशके विश्वविद्याल्योर्मे. शिक्षाप्राप्त 
नवयुवर्कोकी बुद्धिको जड बना दिया है | अतः वे इन 
प्रथाओं और रूढ़ियोंके रहस्यको न समझकर निम्नलिखित 
वाक्यानुसार-- 

न वेशि यो यस्य गुणप्रकर्ष 

स तस्य निन्‍दां सतत करोति | 

--इन बातोंको “अन्धविश्वास, 'पोपलीला!, 'हुकरिया- 
पुराण भादि बतलकर सदा दिल्लगी उड़ानेद्ीमें अपनी 
विद्वत्ताकी पराकाणठा समझते हैं । भोजन-विज्ञानमें अन्नदोष के 
साथ-ही-प्ताय दृष्टिदोष तथा भिन्न-भिन्न जातियोंके 
लोगोंके साथ एक पड़िमें बैठकर भोजन करनेका आचार- 
मयू बमें निषेव किया गया है। यथा--- 


न होकपकुया भुञजीत सम्बन्धेः स्जनैरपि। 
को द्वि जानाति कि कस्य प्ररछन्न पातक भयेत्‌ # 


अपना कल्पाण चाहनेवार्कोको उचित है कि वे 
किसी मी प्रथा या रूढ़िके शऔवित्यानौचित्यब्ी परीक्षा 
करनेके लिये निश्न आदेशको दृष्टिमे रक्‍खें---.- 


आप्ोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं थ॒ युक्तिकम । 

जतुर्विधा परीक्षा स्थादाप्तवाक्यमसंशयम्‌ # 

अर्थात्‌ परीक्षा लेनेके चार विधान हैं---( १ ) आप्त- 
वाक्य, ( २ ) प्रत्यक्षप्रमाण, ( ३ ) अनुमान और 
(9 ) हेतु; किन्तु इन चारोंमें आप्तवाक्‍्यसे जो 
परीक्षा ली जाती है, वही अश्षान्त है| क्योंकि-- 


आतप्तः सत्य ऋषिप्रोको विव्यश्वानसुसंयुतः। 
रागदेषादिभिमुकी.. अधादिदोषदिच्युतः ॥ 


अर्थात्‌ ऋषिप्रोक्त बचन आप्त दोनेसे सत्य है। 
क्योंकि उसका आधार दिव्यज्ञान दै। फिर उस 
आप्तवाक्यमें राग-द्वेषकी गन्ध भी नहीं है और श्रमादि 
दोषोंका भी उसमें स्पर्श नहीं होता। वास्तवमें आज- 
कलकी परिस्थिति द्वी कुछ विचित्र है| अपनी बुद्धिके 
सामने आजकलके लोग ब्र॒ह्वस्यतिको भी अल्पन्न समझते 
हैं | इसका परिणाम जो हो रहा है, वह प्रत्यक्ष है। 
जीअन्मुक्तिविवेकका निम्न बचन आजकल पूर्णरूपसे 
चरितार्थ हो रद्दा है--- 


पुण्यस्थ फलमिच्छन्ति पुण्य नेडछन्ति मानवाः । 
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्बन्ति यत्षतः ॥ 


ध्लोग पुण्यका फल ( सुख ) चाहते हैं, परन्तु पुण्य 
करना नहीं चाइ्टते। इसी प्रकार वे पापका फल ( दुःख) 
नहीं चाइते, किन्तु पाप यक्ञपूर्वक करते हैं |? 
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(१) 
कर्मोंका भगवानमें अपंण 

तुम्हारा पत्र मिला | उपदेश देनेका तो मैं अधिकारी 
नहीं हूँ । सलाइके तौरपर यही कह सकता हूँ कि 
आल्स्य, असंयम और अविश्वासका त्याग करके 
श्रीमगवानूका नाम-जप करना चाहिये तथा नाम-जप 
करते हुए भगबत्सेवाके भावसे कतेंन्यकर्म करनेकी 
आदत डालनी चाहिये। कर्मसे भागना नहीं चाहिये। 
कर्म बन्धन करनेवाला नहीं है, बन्धन करनेवाल 
नीचा भाव है । मगवानके कथनानुसार, यदि यज्ञार्थ 
कर्म हो तो उससे बन्धन नहीं होता | भगवानूने कद्ा 
है ८जो कुठ भी कम करो, सब मेरे अपण करो ॥ 
इस प्रकार करनेसे तुम शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे 
मुक्त दो जाओगे और अन्त मुझ्नको दी प्राप्त होओगे । 
(गीता ९| २७-२८ )! भगवानने कर्मका निषेध 
नहीं किया; कर्म करनेकी तो आज्ञा दी, परन्तु सब 
कर्मोंका अर्पण अपनेमें ( भगवानमें ) करनेको कह्ठा । 
कम किये विना मनुष्य रह ही नहीं सकता । जो 
कमसे भागता है, उसे भी कम करना पड़ता है। 
और जबतक कर्ममें आसक्ति है, तबतक उसके कारण 
बन्चनका भय है। बड़े-बड़े प्रलोभनोंको छात मारकर 
आये हुए विद्वजन भी छोटे-छोटे प्रलोमनोंमें फैसकर 
गिरते देखे-सुने जाते हैं। असली क्षीज तो है भात 
और उस मावसे होनेवाठ भजन | भाव न भी हो तो 
भजन करना चाहिये | कलियुगर्मे तो नाम-भजन ही 


स्नेह और कृपा तो भगवानकी सबपर है, सदा 
ही है और अनन्त है। शरणमें रखनेकी सामर्थ्य भी 
उनमें ही है | उन्हींके शरण होना चाहिये | 
(२) 
दो बड़ी भूलें 


श्रीभगवानूका भजन करना चाहिये। एक क्षणके 


लिये भी भगवानकी विस्मृति नहीं होनी चाहिये। 
जीवनके प्रत्येक क्षणकी, प्रत्येक चेश्की धारा भगवान्‌- 
की तरफ द्वी बहनी चाह्षिये। भगवानके सित्रा और 
कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये | तथा लक्ष्यकी 
विस्मृति किसी समय नहीं होनी चाहिये | मनुष्य 
जिस कामसे बार-बार तकलीफ उठाता है, बार-बार 
उसीको करता है-यह उसकी बड़ी भूल है । विषयोंमें 
बार-बार दुःखका अनुभव होता है; फिर भी लोग 
विषयोंके पीछे द्वी मठकते हैं, सोचते हैं मौका आनेपर 
भजन करेंगे | मौका आता है, बार-बार आता है । 
मनुष्यजीवन भी तो एक मौका दी है, परन्तु इस 
मौकेको हम हाथसे खो देते हैं। न करनेयोग्य कष्टदायक 
कामको पुन:-पुनः करना और करनेयोग्य भजनका मौका 
खो देना--यहद्की दो बहुत बड़ी भूलें हैं | सावधानीके 
साथ सबको इन दोनों भूल्लेंका त्याग करना चाहिये । 


(३) 
भावका मगवानमें अपंण 

आपका पत्र मिला उसमें प्रेम और आपके 
इृदयकी भावुकता भरी है। ४४ मेरा इतना दी 
निवेदन है कि इस भावुकता और अनुरक्तिके प्रवाहका 
मुख श्रीनन्दनन्दनकी ओर मोड़ दीजिये | आप धन्य 
हो जायँगे। मैं तो क्षुद्र प्राणी हूँ, मुझमें जो आपको 
इतनी महानता दीखती हे, यह आपकी सरल भावना 
है। में तो यह समझता हूँ---जिस प्रकारका 
मात्र आप मुझ्न तुच्छ प्राणीके प्रति दिखाते हैं, ऐसा 
उस ग्रेमके समुद्र, दयाके झरने, छुख, शान्ति और 
आनन्दके खजाने श्रीश्यामसुन्दरके प्रति रक्खें तो 
निश्चय द्वी आप उनके प्रियपात्र हो जायेँ। आपकी 
सारी अयोग्यताएँ, सारी त्रुटियाँ उनकी पलकके 


संहफ ८]. 


कामके पत्र 


१६२३ 








इशारेसात्रसे मद्दान्‌ दिव्य गुणोंके रूपमें पलट जायें । 
वे योग्यता नहीं देखते, श्रुटियाँ तो अपने द्वा्थों दूर 
कर देते हैं---पापोंका बोझा अपने सिरपर उठाकर 
ढ़से समुदर्मे बढ़ा आते हैं; वे तो चादते हैं सिर्फ 
इंदयका सा भाव | उनको सथे भावसे अपनी बाँद 
गहां दीजिये | भाव देखते ही वे खयं आकर बाद 
पकड़कर अपने हृदयसे लगा लेंगे। उनका एक 
खभाव है-वे जिसे प्रह्ण कर लेते हैं, उसे छोड़ना 
नहीं जानते | चाहे वह कोई--कैसा दी क्‍क्योंन 
हो | उसमें अगर कोई पाप-ताप रहता है तो खयं 
उसे दूर करके उसको निर्मल बना लेते हैं | भाव 
निर्मल हों, भावोंके प्रवाहका मुख भगवानकी ओर 
मुद्दे-इसके लिये उनके नामका जप कीजिये । आपने दो 
बातें पूछी थीं। दोनों ये हैं--वस्तु है भावको भगवानूमें 
अर्पण करना और करनेके लिये उपाय है नाम-जप | 
(४) 

अक्लेंका भगवानको अ्पंण ओर निर्भरता 

आअज्लेकि अर्पए! और निर्मरता'के सम्बन्धमें पूछा 
सो आपकी कृपा है। इन प्रश्नोंका उत्तर बस्तुत: 
दिया ही नहीं जा सकता। ये तो अनुभवकी चीजें 
हैं; फिर, थोड़ा-बहुत वे पुरुष समझा सकते हैं, 
जिनका सब कुछ भगवानके अर्पण हो चुका है 
और जो सब प्रकारसे एकमात्र भगवानपर ही निर्भर 
करते हैं। मेरे-सरीखा प्राणी इन प्रश्नोंका उत्तर 
क्या दे ? तथापि हरिचिर्चाके बढ़ाने कुछ लिखनेका 
प्रयत्त करता हूँ। अन्लोंका अर्पण भगवानके प्रति 
ऐसा दी होना चाहिये, जैसा इस समय भोगोंके दो 
रहा है | सभी अज्ञ अपने-अपने विषयोंमें लगे हैं | 
इसी प्रकार सभी अद्लोके विषय एक भगवान्‌ ही हो 
जायें | आगे चलकर तो ऐसी स्थिति भी हो जाती 
है कि प्रत्येक अब्ड भगवानके संस्पशेका अनुभव 
करता दे; परन्तु पहले इस प्रकार विचारद्वारा निश्चय 


कर लेना होगा कि इच्द्रियेंकि तथा अन्य तमाम 
अड्लोंके द्वारा जो कुछ भी क्या जाता है, सो सब 
श्रीभमगवानके लिये डी किया जाता है। नेश्रके द्वारा 
किसी वस्तुको देखते हैं. तो मगवानके लिये देखते 
हैं, कानसे कुछ भी सुनते हैं तो भगवानके लिये घुनते 
हैं, मससे कुछ भी सोचते हैं तो भगवानके लिये सोचते 
हैं। जैसे घनके प्रयक्ष्में छऊगा हुआ मनुष्य प्रत्येक कियामें 
धन बचाने और धन कमानेका लक्ष्य रखता है, उसका 
देखना, घुनना, सोचना .सब जैसे उसी लक्ष्यकी पूर्ति- 
के अक्ल बन जाते हैं, उसी प्रकार भगवानको लक्ष्य 
बनाकर तमाम अन्जोंकी प्रत्येक क्रिया भगवत्पैत्यर्थ होती 
है--ऐसा निश्चय करना ओर प्रत्येक क्रियामें इसका 
अनुभव करना द्वोगा । कुछ अर्पण हो जानेपर फिर 
विचारद्वारा अनुभव करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी--- 
खाभाविक ही तमाम क्रियाएँ सगवदर्थ होंगी | इसके बाद 
यह्द पता लगेगा मानों तमाम क्रियाएँ भगवानका संस्पर्श 
करानेवाली होती हैं । प्रत्येक चेशमें भगवानके सब्भ- 
छुलका अनुभव होगा | इसके बाद पूर्ण अरपंण हो 
जानेपर भगवानका दी सब अल्लोपर स्त्रामित्व हो 
जायगा | फिर भगवान्‌ द्वी सब कुछ करें-करावेंगे । 
यहाँ 'अहड्लार का भी पूर्ण अर्पण द्वो जायगा । ऐसे 
अर्पणकी तैयारी कर रखनी पड़ती है, फिर भगवान्‌ उसे 
खय॑ ही ग्रहण कर लेते हैँ । पहले, भगवानके लिये 
करना; फिर, भगवान्‌को ही देखना-छुनना, स्पर्श 
करना; तदनन्तर क्रिया करनेवाली इन्द्रियों और अब्लों- 
का तथा जिसके इन्द्रिय और अन्न थे, उस “अदृ्भारः 
का भी प्रमुके अप॑ण हो जाना-यही संक्षेपम॑ अपैणका 
खरूप है। इसके बहुत-से स्तर हैं, बहुत लंबी व्याख्या 
हो सकती है; परन्तु उसके लिये न समय है और न 
भेरी योग्यता ही है। 


निर्भरता कहते हैं. एकमात्र भगवानपर ही पूर्णरूपसे 
अपनेको ढाल देनेको । भगवान्‌ जो कुछ करें-बराबें, 
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जो दें-लें, भगवान्‌ मेरेलिये जो ठीक या बे-ठीक समझें, 
भगवान्‌ जिस बातमें अनुकूछता या प्रतिकूलता देखें, 
भगवान्‌ जैसा भी विधान करें, भगशन्‌ जिस किसी 
स्थितिमें रक्‍खें, न तो अपने मनसे उसके विपरीत कुछ 
चाइना और न किसी अन्यकी सद्गायताकी अपेक्षा 
रखना-यह निर्भरता है | 


विपत्ति और प्रछोभन प्राप्त होनेपर निर्मरताका पता 
लगता है । जो विपत्तिसे घबराता है, प्रझोमनकी ओर 
खिंचता है, विपत्तिमें किसी दूसरेकी सद्गायताकी अपेक्षा 
करता है, प्रलोमनमें किसी वस्तुको खीकार कर लेता है, 
यद्द निर्भर नहीं है | अ्रलोमननकी जड़ कट जाती है 
और तिपत्तिका भय समूल नष्ट हो जाता है---भगवान्‌- 
की निर्भरतामें ।! निर्मरताके साधनमें मनुष्यकी परीक्षा 
दोती दै---दूसरोंके द्वारा अनायास ही महान्‌ सम्पत्ति 
सामने रक्‍्खी जाकर और धघकती हुई आगकी भट्टीमें 
सोनेकी भाँति विपत्तिकी प्रचण्ड ज्वालाओंमें जलाकर । 
यह परीक्षा डिगानेके लिये, मार्गव्युत करनेके लिये 
नहीं होती; होती है उसे और भी पक्का करनेके लिये, 
पूर्णरूपसे निर्भर बनानेके लिये | 


पति कितना द्वी कष्ट दे, भरी समामें चाहे कितना 
ही अपमान या तिरस्कार करे, पतित्रता ज्लीका आदर्श 
है--किसी भी ह्वालतमें पतिके आश्रयका त्याग न करना। 
जैसे तिपत्तिमें वह पतिका त्याग नहीं करती, वैसे ही 
किसीके भी द्वारा कितना भी महान्‌ छालूच दिये जाने- 
पर भी बढ़ पतिसे विमुख होकर उसकी ओर नहीं 
ताकती । इसी आदर्शके अनुसार निर्मर मक्त मगवानका 
आश्रय नहीं छोडता । पतिब्रताका उदादरण भी सिफ 
समझानेके लिये ही है । निर्भर भगवद्धक्तकी स्थिति तो 
अत्यन्त विलक्षण द्वोती है | 


जो विपत्तिमें विपत्तिके नाशके लिये दूसरोंकी ओर 
ताकता है, उसकी तो बात ह्वी क्‍्या-जो विपत्तिको 


विपत्ति समझता है, वह भी सच्ची निर्मरतासे हटा हुआ 
है | इसी प्रकार जो सम्पत्ति किसीके द्वारा मिलनेपर 
खीकार कर लेता है या किसीसे चाहता है, उसकी तो 
बात द्वी क्‍या है-जो सम्पत्तिकी चाह मी करता है, 
वह भी असली निर्भर नहीं है। जिस चीजके विना 
प्राण और लजारक्षणका काम भी नहीं चलता, उस 
चीजके अभावमें भी यह दृढ़ अनुभव हो कि रे 
कल्याणके लिये द्वी भगवानने यह विधान किया है-? 
इसीका नाम निर्भरता है । नित्य पुण्य करते भी दुःख 
मिले और उसमें भगवानका विधान समझकर आनन्द 
हो-यह निर्भरता है । मतलब यह कि भगवानमें अनन्य 
ममत्व और अनन्य विश्वास हो और अपनेको सब 
प्रकारसे भगवानूपर ही छोड़ दिया जाय । समझानेके 
लिये निर्भरताका यद्दी खरूप है | परन्तु यद्ट भी बाह्य 
डी दहै। 


इससे नीचेके स्तरमें वे भी निर्भर भक्त हैं “जो 
अपना यथार्थ कल्याण तो चाहते हैं, परन्तु चाहते हैं 
केवल भगवानूसे ही | और रात-दिन अपने सब अज्ञोंसे 
भगवानका ही सेवन करते हैं ।! 


इससे भी नीचेके स्तरमें वे भी निर्भर ही कह्टे जाते 
हैं-०जो सांसारिक भोगपदार्थ या विपत्तिका नाश तो चाहते 





ओर नहीं ताकते। और यद्व इृढ़ भरोसा तथा विश्वास 
रखते हैं कि भगवान्‌ अवश्य द्वी हमारा मनोरथ पूर्ण 
करेंगे एवं पूर्ण न होनेपर उसे भगवान्‌की ऐसी मह्नल 
इच्छा मानकर जो मगवानूपर रोष नहीं करते |” यह नोचे 
दर्जेकी निर्भरता है | और भी अनेकों स्तर दैं; स्थूछ- 
रूपसे ये तीन ही स्तर समझने चाहिये | एक महात्मा- 
ने कहा है, “मगवानपर निर्मर रहनेके तीन लक्षण हैं- 


(१ ) दूसरेसे कुछ मी न माँगना, ( २ ) मिले तो मी 


.न लेना, ( ३ ) मजबूर होकर लेना ही पड़े तो बाँठ देना |? 


संक्या ८]. 


मतलब यह कि भगवानके विधानपर जरा भी 
सन्देह न करके अपनेको उसपर सब प्रकारसे छोड़ 
देना और निरन्तर सारी इन्द्रियोंसे उन्हींका भजन 
करना निर्भरता है | ये सब उँचे आदर्शकी बातें हैं । 
अवश्य ही कल्पना नहीं हैं, और न असाध्य ही हैं, 
परन्तु बहुत कठिन हैं। आजकलके प्राणी बहुत कम 
कर सकते हैं | तथापि इस आदश्शको सामने रखना 
और भरसक इसके अनुसार निरन्तर अथक प्रयज्ञ करते 
रहना चाहिये | उससे बहुत लाभ होगा । और सीचे 
तीन काम हैं-( १ ) भगवान्‌का नाम-जप, (२) 
बाद्री पापोंका ब्रिल्कुल त्याग और ( ३ ) मगत़्ानकी 
दयापर विश्वास । इनसे सारी बातें आप ही ठीक द्वो 
जायेगी | इनमें भी तीनों न ह्वों तो दो करें, नहीं तो 
कम-से-कम एक भगव्रन्नामका जप-स्मरण निरन्तर करते 
रनेकी कोशिश करनी चाहिये। कलियुगर्मे केवल 
क्रियासे तारनेवाला, महान्‌ फल देनेवाछा भगव्नन्नाम ही 


है | और सारे साधनोंमे भावकी आवश्यकता है | नाम 
नाप: ८०-यादाक | 


जिन खोजा 


“जिन खोजा लिन पाइयाँ! 
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भावसे, कुमाक्से-कैसे भी लिया जाय, कल्याणकारी ही 
है | अजय ही भावका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। 
प्रत्येक क्रियामें, जदाँतक हो, ऊँचे-से-ऊँचा भाव, पूरी 
विधि तथा बाहरी क्रिया-तीनोंका ही खयाल रखकर 
तीनों ही करने चाहिये | 'हारेको हरिनाम' है। 


असलरमें तो मगवानका भजन करना चाहिये । जो 
भजन करता है, वही संसारसे तरेगा और उसीको छुख- 
शान्ति प्राप्त होगी । बाहरी स्वॉगसे तो अन्तमें दुःख ही 
मिलेगा | झूठमृठ धनी सजनेपर जैसे अशान्ति और 
दुःख बढ़ते हैं, झूठे गर्भते जैसे यादववंशका नाश 
करनेवाला मूसऊ पैदा होता है, बैसे ही बाहरी 
खाँगसे--दम्भसे तो दुःख ही पैदा होता है| मनुष्य- 
का एकमात्र सच्चा कर्तव्य होना चाहिये भगवानमें प्रेम 
करना । भगत्रानको छोड़कर किसी भी वस्तुर्में अनुराग 
न हो । तथा निरन्तर भगवानका भजन होता रहे । 
अनुराग होनेसे आप ही भजन होगा । 


तिन पाहयाँ 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री चक्र! ) 


कहते हैं कि कोई राजा शत्रुसे पराजित होकर 
भागा | उसने कई बार सेन्‍्य एकत्र करके शत्रुपर 
आक्रमण किया, पर सफल न हो सका । भागकर वह 
जिस गुफामें छिपा था, उसमें एक मकड़ी एक स्थानपर 
अपना तन्‍्तु लगाकर दूसरे स्थानको उछाल मार रही 
थी | वह अपना तन्तु वहाँतक पहुँचाना चाइती थी। 
शजा चुफ्चाप मकड़ीको देखने छगा | मकड़ी डछलती 
और विफल होकर गिर जाती | बार-बार यही क्रम 
* ब्बलता रहा । अन्तमें मकड़ीने अपनी विफल्ताओंपर 
विजय पाया । वह एक उछाल्में उस लक्ष्यतक पहुँच ही 
गयी । भूपतिने मकड़ीसे शिक्षा ली, उन्होंने निराशा 


त्यागकर शज्नुपर प्रत्याक्रमण किया | संयोगवद इस बार 
विजयलक्ष्मीने वरमाला उन्हींके गलेमें डाली 

जरासन्ध मथुराकी सत्रह चढ़ाइयोमें बुरी तरह 
पराजित हुआ, पर उसने भी अन्तमें विजय लेकर 
छोड़ी । मैंने अपनी आँखों देखा है. कि लोग प्रयाग्में 
प्रिवेणीजीके गम्भीर जलमें पेसे छोड़ते हैं. और मछुए 
डुबकी ऊगाकर उन्हें निकाल लेते हैं। एक, दो, चार, 
दस--चाहे जितनी छुबकियों छगानी पड़ें, वे पेसेको 
निकाल ही लेते हैं । पाश्चात््य लोगोंने उस घघकते 
हुए मरुस्थल सहरा ( अफ्रीका ) में नीछ नदीका उद्गम. 
ढूँढ निकाल । अपने सिरपर चमकते हुए उस 
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झल-झछ तारे ( मज्नल ) का पता पा लिया । जब लोग 
इतनी कठिन-कठिन वस्तुओंकों प्राप्त कर लेते हैं तो 
क्या में अपने लक्ष्यको नहीं पा सकता ! देखूँ अस- 
फलता बज़तक मेरा पीछा करती है [या तो मैं ही 
रहूँगा या यह विफलता ही । 
लगातार पाँच वर्षसे इस ओर लगा हूँ। न दिनको 
चैन, न सत्रिमें विश्राम | कभी जंगलछोंमें, कभी पर्वतोंपर, 
कभी नगरोंमें, कमी नदियोंके किनारे--सभी प्रकरके 
स्थानोंमें गया | मेरी रात्रि कभी घोर कनमें शिलाके 
ऊपर, कभी धर्मशालमें, कभी किसी सूने मन्दिरमें और 
कमी किसी पथके इृक्षतले बीतती है। सभी रंगके 
साधुओंको देखा--छाछ, पीले, गेरुए, सफेद और 
राजाओं-जैसे ऐश्रयबान्‌ तथा नंगे भभूतिये भी। मुझे 
धवं शहुए की दम लगानेवाले, जय मैया? का प्याला 
चढ़ानेवाले और केवल फलाद्दारी या दुग्धाद्वारी भी 
मिले | भोगी, योगी, सिद्ध, पाषण्डी, भक्त, ज्ञानी, 
याज्षिक प्रद्धतति सबके दर्शन हुए । सत्र हुआ, पर मुझे 
मेरे योग्य गुर न मिले । न मेरा भटकना बंद दुआ 
ओऔर न मुझे मेरे अनुरूप कोई मिला ही | 
बहुतोंने मुझ्रपर दया की, दीक्षा देनेकी भी बहुत 
तत्पर थे। जिनके दर्शनोंको छोग तसरसते हैं, वे 
महापुरुष, सिद्ध योगी भी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए | में 
चाहता तो वे भी मुझे अपने चरणोंमें रख लेते, पर 
मैं चाहता तब तो ! मैं जो चाहता था, वह वहाँ मी मुझे 
नही मिला | मेरी अभीश्टसिद्धि वहाँ भी दिखायी न दी ! 
आप सोचते होंगे कि में ऐेसी क्या विशेषता चाइता 
था मैं सिद्ध या त्रिगुणातीतके फेरमें नहीं था। बात 
यह है कि मैं न तो अपनेपर विश्वास करता और न 
अपने मनपर | समी महद्दापुरुष साधन बतलाना चाइते 
थे-. साधन करो, आत्मोद्धार होगा |! बात 'तो ठीक 
थी, पर साधन करे कौन : मुझे विश्वास नहीं कि में 
साधन कर सकूँगा । में तो एक ऐसा गुरु चाहता था, 


. [भाग है२ 


जो कह दे “अहंँ सवा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्पणिः, जो 
मेरा पूरा उत्तरदायित्व ले ले। चाहे साथन कराबे 
तपस्या, पर मनको उस साधनमें प्रदृतत रखनेका भार 
उसपर हो । जो भी कराना हो करावे, पर मैं न अपने 
अच्छे कर्मोका उत्तरदायी रहूँ न दुष्कर्मोंका । मुझ्नसे 
साधन हो तो ठीक और मैं अहद्भारी रहूँ तो ठीक । 
सब वढ़ी जाने, में कुछ न जानूँ। ऐसा उत्तरदायित्व 
लेनेबाला मुझे कोई कह्दीं मी नहीं मिला । 
(२) 

निराश हो चुका था। भठकता हुआ अजमें 
पहुँचा | कई दिनका भूखा था, मुझे पता नहीं किसने 
लाकर वे रोटियों दी | वे एक दृद्ध मद्बात्मा थे; इतना 
ही जानता हूँ। विना माँगे वे रोटियाँ लेकर जाये 
और बोले---तुम बहुत भूखे हो; छो, इन्हें पा लो ।? 
मैंने रोटियाँ ले लीं, उस शाकके संग मुझे गोटियोमे 
अमृतका खाद आया | मैं पूछ भी न सका, भोजन 
करके देखता हूँ तो मद्ात्माजी दिखायी नहीं दिये । 

गोवर्धन आया और वहाँसे चन्द्रसरोवर गया। 
एक वृद्ध महात्मा वहाँ रहते थे | इतने प्रेमसे मिले 
मानो मैं उनका चिरकाल्से वियुक्त पुत्र होऊँ। उनके 
प्रेमने हृदयके बाँवकों तोड़ दिया। मैं उनके चरणेके 
समीप बैठकर फूट-कूटकर रोने छगा। उन्होंने मुझे 
आश्वासन दिया, आँसू पोंछे और रोनेका कारण पूछ | 
घीरे-पीरे मेंने अपने मटकनेका सारा वृत्तान्त कद 
घुनाया, अपने उद्देश्यकों भी निवेदन किया | थे थोड़ी 
देर मौन रहे। कुछ सोचकर कइने लगे--- 'भटकना 
व्यर्थ है; मैं यद तो नहीं कहता कि महापुरुषोंमें 
तुम्हारे उद्देश्यों पूर्ण करनेब्री शक्ति नहीं है, पर 
ऐसे मद्दापुरुषोंकी इस प्रकार भटठकनेसे नहीं पाया 
जा सकता | ऐसे महापुरुषोंको पाना और श्यामश्ुन्दर- 
को पाना एक दी बात है।इस गिरिरायकी तलहठीमें 
बहुतोंने उस नन्दनन्दनकों पाया है। तुम भी अम्बेपण 


संस्या ८ ] 
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करो, सम्मदर है पा सको। तुम्हारा अमीष्ट सिद्ध होता। 
यदि गुरु ही चाहिये तो उसका पता यही बता सकेंगे 
मुझे कोई दूसरा मार्ग तो दीखता नहीं !! 

महास्माजीको प्रणाम करके में उनके स्थानसे छौट 
आया | अब मेरा एक ही काम रह गया--आतः नेत्र 
खुलते ही चल देना, जदाँ जल मिले वहीं नित्यकर्म 
करके दिनभर गिरिराजकी परिक्रमा करते रहना। 
यदि कोई कुछ बिना माँगे खानेको दे दे तो ग्रहण 
कर लेना। मुझे स्मरण नहीं कि वहाँ कभी उपबास 
करना पडा हो । 

मैं सीधे मार्गले परिक्रमा तो करता न था, कभी 
जासपासकी कुझलोंकों दूँदढ़ता और कभी गिरिराजके 
ऊपर चढ़कर इधर-उधर देखता | कमी पीछे लौट 
पढ़ता । वहाँके छोग मुझे पागल समझने लगे। मैं 
रात्रिमें किप्ती शिलापर लेट रहता, जैसे ही नेत्र खुलते, 
राजिमें भी इधर-उधर कुझ्लोंकों देखने चल देता। 
फिर नींद आती तो किसी भी शिलापर सो रहता । 

' मुस्ते इस प्रकार पूरे दो महीने बीत गये | जी 
ऊबने लगा। निश्चय किया कि अब तो उनके दर्शन 
करके ही अल या जल ग्रहण करूँगा । यदि 
शरीरको छूटना ही हो तो यहीं छूटे । भूखे-प्यासे चलना 
कठिन तो अवश्य हो गया; फिर भी जितना द्वो सकता 
था, चठता था| इस प्रकार भी छः दिन व्यतीत हो गये | 

(३) 

रात्रिके बारह बजे होंगे | मेरी नींद खुली, पूर्णिमा- 
के अशऋमाकी उयोत्जासे वनभूमि आलोकित हो रही 
थी। मैं शिक्रपरसे उठ बैठा | एक बहुत घुन्दर-सा 
बछड़ा आया ओर मेरी शिलाकों सूँबकर उछलता 
हुआ एक ओर दौड़ गया । मैंने सोचा किसीका बछड़ा 
हूंट गया होगा; पर दृष्टि उठाते ही बहुत-सी गायें 
और बछड़े चरते हुए दीख पड़े । पतनी शत्निमें कौन 
गये चरा रहा है !! मैं चरवाहेकों देखने उठा | 





गजिन खोजा तिन पाहयाँ! 
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पता नहीं मेरी अशक्ति कहाँ चलो गयी थी। 
शरीरमें बिलक्षण स्फृर्ति थी। में गायाके पास गया, 
पर वहाँ कोई चरवादा नहीं दिखायी पढ़ा | एक कुछसे 
कुछ राब्द आ रहे थे, मैं उघर दी बढ गया। मैंने 
बाहरसे ही पुकारा--«अरे इतनी रात्रिको कौन गायें 
लाया है?” कुछ लड़के कुझ्से निकल आये। वे 
लड़के कैसे थे ? कैसे बताऊँ ? देवता भी इतने झुन्दर 
होते होंगे ! सन्देद ही है | उनमें एक साँवले रंगका 
बालक था, उसे तो देखकर दृष्टि वहीं रुक गयी। 
ठसीने जजभाषामें कड़ा “कड्ठा है ? गायन ने तो 
इम ल्‍्याये हैं, पे त्‌ इतनी रात कूँ इतै ब्यों डोल 
रक्षो है? और वे सब मेरे समीप आ गये । 

एकने कद्धा--दादा ! यो बावरों भूखो सो लगै, 
याकूँ कछू खवावौ |? उनमेंसे एक जो सबसे बढ़े थे, 
गोरे-गोरे-से, उन्होंने कद्ा--'अष्छो, त्‌ दूध तौ 
पीले। मैंने सिर हिला दिया। “घ्यों ? तोय भूख 
नाय लगी ? “भूख तो छगी है, पर मैंने प्रतिज्ञा कर 
रक्‍्खी है ।” ये सब इस पड़े । उस साँवले कुमारने 
कड्ठा-- प्रतिज्ञा कहा करी है ? उनमें कुछ ऐसा 
आकर्षण था कि में उन बचोंसे भो कुछ छिपा न 
सका | अनावश्यक था, फिर भी मेंने जपनी सारी 
दशा कड़ी, अपनी प्रतिन्ना भी घुनायी | 

ताली बजाकर वे सब हँस पड़े । ओद ! उनके 
हास्य क्रितना आनन्द था! ध्याबरों है, बावरों | 


“फिर उस सौंबलेने दँसते हुए कद्दा-तू मोक गुरू 


बनाय ले | भ्यों मोय गुरु बनावैगो? देख इते उते 
बावरो सो डोलियो नहीं, दादा ते कह दूँगो, बढुत 
मारैगो। हाँ! में जो कछू कहूँगो सो तोय करनो 
परैगो । करनो तो कछू नायें, मेरे दोरनने घेर व्ययो 
करियो | खेडनमें तोझ छुट्टी। अच्छा ले, दादा | 
या दूँ दूघ प्या। ना पीषे तो चाँठ मारकैप्या ९ . 
बह ईँसने लग! “देख, व्‌ बाबरो मत बने | दादा 
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तोय अपने संग राखैगो [? मैं उस चरवाहेकी बातोंको भागा | में उसके पीछे दौड़ा । सहसा किसी शक्षकी 
सुन रह था। उसके बचपनपर सुसे बरबस हँसी आ गयी । ठोकर लगी, मैंधद़ामसे गिर पढ़ा | वे दौड़े उठानेको 





सचमुच उनके दादा ( बड़े भैया ) ने दूधका 
बर्तन मेरे मुँहसे लगा दिया। वह गुदगुदाने लगा। 
अजी दूध भी कहीं इतना खादिष्ट होता है? वह 
अमृत होगा-अमृत ! पता नहीं मैं कितना पी गया । 
मुझे तो ऐसा लगता है कि दो-चार सेर अवश्य पी 
गया ह्ोऊँगा | भर पेट पिया | दूध पिछाकर उन्होंने 
एक बछड़ेको, जो दूर भाग गया था, घेर लानेको 
कहा | मैं उस बछड़ेको छोठाने चला | 


चश्वरू बठढ़ा मुझे देखते ही चौकड़ी भरकर 


(४) 

सहसा नींद खुल गयी। “अरे क्‍या यह सब 
खप्न था ? हुआ करे। मैंने प्रमुको प्रणाम किया | 
अबश्य ही उन्होंने मुझे इस बिशाल खप्तमें आदेश 
दिया है-- 

उद्योग करो, सफलता तो निश्चित ही है | करना- 
कराना सब हमारे ह्वाथमें है। प्रयत्त छोड़ो मत । 
इताश होनेका कोई कारण नहीं । मैं तुम्हारे साथ हूँ |? 

पजेन स्वोज़ा तिन पाइहयों !! 


"न ६३कल्ट-- 


जीवनमें श्रद्धा और टाल्सटाय 
( छेखक--श्रीरामनाथ “सुमन” ) 


ठाल्सठाय उन्नीसवीं सदीके एक महान्‌ विचारक 
थे। उनकी नेतिक और दाशंनिक तिचारधाराने 
जगतके ऊपर अपनी छाप डाली है| उनका समस्त 
साहित्य एक अदमुत आत्मिक तेज और गहरी 
अनुमूतिसे भरा हुआ है । जीवनके अन्धकारमें 
प्रकाश और सत्यकी खोज उनके जीवनका ध्येय 
था। इस आत्मशोधरमे उन्होंने अपनी निर्दय परीक्षा 
करनेमें भी कमी संकोच नहीं किया । इसीलिये 
उनकी रचनाएँ सेकड़ोंकों ऊँचा उठानिमे समर्थ हुई 
हैं। उनमें विवेक और अनुभूतिका अद्भुत समन्वय 
है । वास्तबमें थे एक सच्चे आत्मसाधक थे । 

आजका युवक जब कुछ समझने योग्य होता 
है तो वह देखता है कि उसके चारों ओर अनेक 
विचारधाराएँ परल्पर ठकरा रही हैं | इनमें सत्यासत्यका 
ऐसा मिश्रण होता है, प्रकाश-अन्धकारकी ऐप्ती 
ऑजमिदौनी द्ोती है कि वह किह्डूर्तव्यविमृद 
दो जाता है। उसमें इतना तेब और शक्ति नहीं 


होती कि वह प्रकाशसे आँख मिला सके; और 
अन्धकारसे भी उसे भय लगता है। इसडिये सिवा 
आत्मवश्चनाके, सत्यदी ओरसे आँख मूँद लेनेके, 
उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता। इस 
आत्मवश्ननाके बीब भी अनेक धटनाएँ उसकी 
हृदयकी बंद आँखोंके दरवाजेको खटखठाती हैं। 


अपनेको धोखा देना सरल नहीं है;- एक असहय 
बेदना और सहर्षसे मन भर जाता है | पर सत्यको 


खोजनेका श्रम) और प्रकाशकों अपनानेका साइस 
कौन करे ? परम्पराकों बिना किसी श्रद्धाके अपनाये 
हुए भाजकी सन्‍्तति चल रही हैं। उसमें इतना 


साहस नहीं कि इस परम्यराके बोहझकों फेक दे; 


न उसके संस्कार ऐसे हैं कि वह श्रद्धाको अपनाकर 
जीवनको मधुर और तृप्त कर ले । गहरी अतृप्ति, 
सन्देहद, विश्वास और शक्भाओंके बीच आधुनिक सन्तति 
निर्बल, जीवनद्दीन और आत्मविश्वासशून्य हो रही है । 
छगमग सौ वर्षसे विश्वके जीबनका यह क्रम श्रक दवा है । 


संख्या ८] 


टाल्सटायने जब शिक्षा समाप्त करके “अपना . 


जीवन आरम्भ किया तो अपनेको हसी विषम स्थितिमें 
पाया । वह उच्च, समृद्ध कुटुम्बके बच्चे थे। बड़ी 
जमींदारी, खास्थ्य, विद्या, घन और बादमें अपनी 
स्वनाओंसे नाम जोर गौरव मी उन्होंने पाया घा। 
पर उनके चारों ओरका वातावरण अनाव्म्रादितासे 
भरा था; ठसमें गहरी प्रत्र्नना थी । सुशिक्षित 
अल्सठायने बहुत दिनोंतक इधरसे आँखें मूँदकर 
चलना चाहा | पर उनके अंदर बार-बार प्रश्न उठने 
लगा---«यह् जीत्रन क्या है ? उसका प्रयोजन क्या है 
और उसका परिणाम क्या है ! मुझे क्‍यों जीना चाहिये 

इसके लिये उन्होंने विविध विज्ञानोंका अध्ययन 
किया, अनेक दाशंनिक विचारधाराओंका उडापोह़ 
किया; पर कहीं उन्हें जीवनके प्रश्नका ठत्तर न 
प्रिला | ताकिक ज्ञानका मार्ग जीवनकी अख्ीकृतिका 
मार्ग था और श्रद्धाका मार्ग बुद्धिकी अखीकृतिके 
विना अपनाया नहीं जा सकता था, जिसके लिये 
ठान्सटाय तैयार न थे। इस मनःस्थितिमें आजकी 
अधिकांश शिक्षित सन्‍्तति पड़ी दिखायी देती थी। 
इसलिये इस सम्बन्धमें टाल्सटायने अपनी स्थिति 
और अनुभूतिका जो वर्णन किया है, वह अत्यन्त 
उपयोगी हैं। वह लिखते हैं:--- 

“धण्डितों और दिद्वानोंद्ारा पेश किया जाने- 
वाछझ सार्किक या बुद्धिसम्मत ज्ञान जीवनके अर्थ 
वा प्रयोगजनसे इन्कार करता है; परन्तु मनुष्योंकी 
बहुत बड़ी संझया, करीब-करीब सारी मनुष्यजाति, 
इस अर्थको भताकिंक ज्ञानमें प्रात करती है। और 
यह अताकिक ज्ञान द्वी श्रद्धा है--वह वस्तु 
निप्ते अखीकार किये पिना में रह नहीं सकता 
या | यही ईश्वा है । पर इन सब बातोंकों में 
उस वकृतक खीकार नहीं कर सकता था जबतक 
मेरी बुद्धि सही-सल्ममत दै | 


जीवनमें श्रद्धा और ठाल्सठाय 
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मेरी स्थिति, बड़ी मयहूर थी। में जान चुका 
था कि तार्किक बज्ञानके रास्तेपर चलकर तो मैं 
जीवनकी अखीकृतिके तिबा और कुछ प्राप्त नहीं 
कर सकता; जोर उधर श्रद्धाके पक्षमें बुद्धिकी 
अख्रीकृतिके सित्रा दूसरी कोई बात नहीं थी, जो मेरे 
लिये जीवनकी अखीकृतिकी अपेक्षा कहीं अप्तम्मत 
थी। ताकिक ज्ञानसे तो यह प्रकट होता था कि 
जीवन एक बुराई है और छोग जानते हैं कि 
न जीना खयं उन्हींपर निर्भर है; फिर भी उन्होंने 
अपनी जिंदगीके दिन पूरे किये ओर आज भी 
वे जी रहे हैं | ख़ुद मैं जी रहा हूँ, यथपि बहुत 
दिनोंसे मुझे इस बातका ज्ञान है कि जीवन अर्थ- 
हीन ओर एक दूषण है। श्रद्धाद्वारा यह प्रकट 
होता है कि जीवनके प्रयोजनको समझनेके लिये मुझे 
अपनी बुद्धिका तिरस्कार करना चाह़ि ये---- उसी वस्तुका 
जिसके डिये जीतवनका अर्थ जाननेकी जरूरत है। 


इस प्रकार जो सह्ृष और परस्परविरोधी 
स्थिति पैदा हुई, उससे निकलनेके दो मार थे--- 
यातो यह कि जिसे में बुद्धि कहता हूँ, बह 
इतनी तकसह्नत नहीं है जितनी में माने बैठा हूँ; . 
अथवा यह कि जिसे में अबोद्धिक और भतार्किक 
समझता हूँ, वह इतना अबौद्धिक ओर तर्क॑विरोधी नहीं है 
जितना मैं समझता हूँ। तबमैं अपने ताकिक ज्ञानकी तर्क- 
प्रणालीपर विचार ओर उसकी छान-बीन करने लगा | 

अपने बौद्धिक ज्ञानकी तकक-प्रणालीपर विचार 
करनेपर मुझे वह बिल्कुल ठीक माद्म हुई । यह 
निष्कर्ष अनिवार्य था कि जीवन शून्यवत्‌ है; किल्तु 
मुझे एक भूल दिखलायी पड़ी। भूछ यह थी कि 
मेरा तक॑ उस सवालके अनुरूप नहीं था जो मैंने 
पेश किया था। प्रश्न था--«मैं क्‍यों जीऊँ ? अर्थात्‌ 
धरे इस खप्तवत्‌ क्षणिक जीवनसे क्या वास्तविक 
और स्थायी परिणाम निकलेगा ! इस असीम जगतूमें 
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मेरे सीमित अस्तत्वका प्रयोजन कया है ?? रसी प्रश्नका 
जबाब देनेके लिये मैंने जीवनका अध्ययन किया था। 
जीवनके सब सम्मब प्रश्नोंके हल मुझ्ते सन्तुष्ट 
न कर सके; क्योंकि मेरा सवाल यद्यपि यों देखनेमें 
सीधा-सादा था, परन्तु इसमें सीमित बस्तुकों 
असीमके रूपमें और असीमकी सीमित वस्तुके रूपमें 
समझनेकी माँग शामिल थी । 
मैंने पूछा--'काल, कारण और अवकाशके 
बाहर मेरे जीवनका क्‍या अर्थ हैं ? और मैंने 
इस ग्रश्नका यों उत्तर दिया---'काल, कारण और 
अवकाशके अंदर मेरे जीवनका क्‍या अर्थ है ? बहुत 
सोच-विचारके बाद मैं यही उत्तर दे सका कि कुछ नहीं। 
अपने तकोँमें में बराबर सीमितकी सीमितके 
साथ और असीमकी असीमके साथ तुलना करता 
रहा | इसके सित्रा और मैं कर ही क्‍या सकता 
था ? इसी तकके कारण मैं इस अनिवार्य निष्कर्षपर 
पहुँचा--शक्ति शक्ति है, पदार्थ पदार्थ है, सझुल्प सडुल्प 
है, असीम असीम है, शून्य शून्य है। इससे ज्यादा 
ओर किसी परिणामपर पहुँचना सम्भव न था। 
यह बात कुछ वैसी ही यी जेसी गणितके क्षेत्रमें 
उस समय होती है जब हम किसी समीकरणकों हल 
करनेका विचार करते हुए यह देखते हैं कि हम समान 
संज््याओंको द्वी हल कर रहे हैं | यह तर्क-प्रणाली तो 
ठीक दै; लेकिन उत्तरमें इसका परिणाम यह निकच्ता 
है कि 'क' 'कः के बराबर है, या थक ५्क के 
बराबर है, या “ग था! के बराबर दै। अपने जीवनके 
प्रयोजनवाले प्रश्नके विषयमें तर्क करते समय भी मेरे 
साथ यद्दी बात हुई । सब प्रकारके विज्ञानोद्वारा इस 
प्रश्नका एक ही उत्तर मिला | 
और सच तो यह है कि झुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान ( वह 
ज्ञान जो डेकाटेंकी भौति प्रत्येक बस्तुके विषय पूर्ण 
सन्देइके साथ शुरू होता है ) श्रद्धादारा खीकृत सब 


प्रकारके ज्ञानकमो अखीकार करता हैं और अध्येक वल्तु- 
का बुद्धि, तर्क और अनुभवके नियमोके आधारपर 
नवीनरूपसे निर्माण करता है, और जीवनके प्रश्नके 
विषयमें उसके अछवा और कोई जवाब नहीं दे 
सकता जो मैं पहले ही प्रात कर चुका धा--यानी 
एक अनिश्चित उत्तर | शुरू-शुरूमें तो मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ या कि विज्ञानने मुझे एक निम्धयात्मक उत्तर 
दिया दहै--बह उत्तर जो शॉपेनहारने दिया या, यानी 
जीबनका कोई अर्थ नहीं है और वह एक बुराई है। 
किन्तु इस विषयक्री भलीमौति परीक्षा करनेपर मेंने 
देखा कि यह उत्तर निश्चयात्मक नहीं है, केवल मेरी 
अनुभूतिने उसे इस रूपमें प्रकट किया है । ठीक तोरसे 
उसे व्यक्त किया जाय तो जवाब अनिश्चित बा एक-सा 
मिलता है---वही 'क' बराबर “क' अथवा जीवन कुछ 
नहों है । इस प्रकार यह दार्शनिक ज्ञान किसी क्स्तुको 
अखीकार तो नह्वीं करता किन्तु यह उत्तर देता है कि 
इस प्रश्नको इल करना उसकी शक्तिके बादर है ओर 
उसके लिये हल अनिश्चित ही रहेगा | 

इसे समझ चुकनेके बाद मैंने यह देखा कि तारिक 
ज्ञानके द्वारा अपने प्रश्नका कोई उत्तर खोज निकालना 
सम्मव नहीं है और ताकिंक ज्ञानके द्वारा मिलनेवाला 
उत्तर केवल इस बातका सूचक है कि इस प्रश्नका 
उत्तर प्रश्नके एक मिन्न वक्तव्यके द्वाता और तभी गआ्राप्त 
हो सकता है जब उसमें असीमके साथ सीमितके 
सम्बन्धको शामिल कर लिया जाय | और मैंने समझा 
कि श्रद्धा एवं विश्वासद्वारा मिलनेवाज्म उतर चाहे कितना 
ही तर्कद्ीन और विकृत हो, किन्तु उसमें ससीभके 
साथ अप्तीमके सम्बन्धरी भूमिका होती है, जिसके 
विना कोई इल सम्मत्र नहीं है। 

मैंने जिस रूपमें भी इस सवालकों रक़्ला, यह 
असीम और ससीमके बीचका सम्बन्ध ठत्तरमें अवश्य 
प्रतिष्चनित हुआ । मुझे किस प्रकार रहना चाहिये !-- 


हक सनथाक -#7 2० 7क क-स>कनक सन का तक मच पाक यू का छपरा क पक्का पकपकनक:क कक लाए कक पक रहकर काका पुकार सनक पणरक इस ३ र2कभन कसम मानक कम ७ काकमूलन कर कम उत्पात क तक रक्त मुच- का भा हक फू का कक _पनकतक-क कम भनुकनु+मकन पं; कम सलअा 3:3८] 
मधिट डा आर ४टकटी+त कल टी किट घटी व 3 कट घट पट ७५4 ५०5७ १५७३ ७०५७/५७८%१०५७८११०२५५९२५७२५२ ४४ >3ट5ल३३ 5 २३ ९क्‍ित ५ पट मेट कट 3४ फट +2 3२ ५०४४ 


ईश्वरीय नियमोके अनुसार । मेरे जीकमसे क्‍या वाद्सव्रिक 
परिणाम निकलेगा ! अमन्त कष्ट या अनन्त आनन्द । 
जीवनमें जीवनका वह कौन-सा अर्थ है, जिसे मृत्यु नष्ट 
नहीं करती ?-...अनन्त ग्रभुके साथ सम्मिलन | 

इस प्रकार उस ताबिंक या बौद्धिक ज्ानके अलवा, 
जिसतक मैं ज्ञनकी इति समझता था, अनिवार्यरूपसे 
मुझे एक दूसरी ही बात खीकार करनेके लिये बाध्य 
होना पढ़ा कि समस्त जीवित मानवताके पास एक 
दूसरे प्रकारका ज्ञान---अतार्किक ज्ञान--भी है, जिसे 
श्रद्धा या निष्ठा कहते हैं और जो मनुष्यका जीना सम्मव 
कर देती है। अब भी यह श्रद्धा या निष्ठा भेरे लिये 
उसी प्रकार अवौद्धिक या अताकिक है, जैसे वह 
पहले प्रतीत होती थी; पर अब में यह खीकार 
किये बिना नहीं रद्द सकता कि सिर्फ इसीके जरिये 
मनुष्यजातिको जिंदगीके इस सबालका जवाब मिल 
सकता है; और इसलिये इसीके कारण झिंदगी सम्भव 
है | तार्किक जानने हमें यह खीकार करनेको विवश 
किया था कि जीवन अर्थद्वीन है; उसकी वजहसे मेरी 
ड्िंदगीमें एक रुकाबट पैदा दो गयी थी और मैं अपना 
अन्त कर देना चाहता था। पर इसी बीच मेंने अपने 
चारों तरफ़ फैली मनुष्यजातिपर निगाह डाली और देखा 
कि लोग जीते हैं और इसकी घोषणा भी करते हैं कि 
उनको जीवनका थर्य मादम है | मैंने अपनी तरफ़ 
देखा; मैंने भी तभीतक अपने अंदर जीवन-प्रवाद का 
अतुभव किया था, जबतक मुझे जीवनके किसी प्रयोजन- 
का ज्ञान था। इस प्रकार न केवल दूसरोंके लिये 
बल्कि खुद मेरे लिये भी श्रद्धाने जीबनको सार्थक कर 
दिया और मेरे लिये जीना सम्भत्र हुआ | 

जब मैंने दूसरे देशोके छोगों, अपने समकाडिकों 
और उनके पूर्व नोंपर घ्यान दिया तो वहाँ भी मुझे 
यही बात दिखायी पड़ी । जबसे पृथ्यीरर मनुष्यका 
जन्म हुआ तबसे जहाँ कद्दीं सी जीवन है, मनुष्य इस 


अद्धाके कारण ही जी सका है और इस श्रद्धाकी प्रधान 
रूप-रेखा सब जगढ् मिलती है और सदा एक रहती है। 

श्रद्धा चाहे कुछ हो, वद्द चाहे जो उत्तर देती दो 
थोर चाहे जिन्हें वह उत्तर दे, पर उसका प्रत्येक 
उत्तर मनुष्यके सीमित अक्धित्वकों एक असीम तात्पर्य 
या प्रयोजन प्रदान करता है--बह तास्पर्य मिसका 
कष्ट, जिपत्ति और मृत्युसे अन्त नहीं दोता । इसका 
मतख्ब यह दे कि सिर्फ श्रद्धामें ढी हम जीवनके लिये 
एक अर्थ और एक सम्मातना ग्रात्त कर सकते हैं । तब 
यह श्रद्धा क्या है! विचार करके मैंने समझा कि श्रद्धा 
या निष्ठा 'अच्यय वस्तुओंका प्रमाण' मात्र नहीं है, न 
केबल दैवी प्रेरणा है ( इससे श्रद्धाका एक निर्देशमात्र 
होता है ), न सिर्फ ईश्वके साथ मनुष्यका सम्बन्ध 
है; यदद सिर्फ उन बातोंको मान लेना द्टी नहीं है जो 
बतायी गयी हों ( यश्वि श्रद्धा या निष्ठाका भाम तौरपर 
यही अर्थ लिया जाता है ); श्रद्धा तो मानव-जीवनके 
प्रयोजन या तात्पर्यका बढ़ ज्ञान है जिसके फलखरूप 
मनुष्य अपना नाश नहीं करता बल्कि जीता है | श्रद्धा 
जीवनका बल है | अगर कोई आदमी जीता है तो वह 
किस्ती-न-किसी कसतुमें श्रद्धा या विश्वास रखता है । 
यदि उसका यह विश्वास नहीं है कि किसी चीजके 
लिये उसे जीना चाहिये तो वह जी न सकेगा । यदि 
वह ससीमकी मिथ्या प्रकृतिको नहीं देख और पहचान 
पाता तो वह ससीममें विश्वास करता है; यदि कह 
ससीमकी मिध्या प्रकृतिको समझ लेता है तो फिर 
उप्तके लिये असीममे विश्वास रखना ज़रूरी हो जाता 
है | विना श्रद्धा या विश्वासके तो वह जी ही नहीं 


जब मैंने प्रयोगात्मक विज्ञानोंमें जीवनके सवालका 
जवाब ढूँढना झुरू: किया, तब में क्या कर रहा या ! 
में जानना चाइता या कि मैं क्यों जीता हूँ और 
इसके लिये मैंने उन सब चीज़ोंका अध्ययन किया जो 
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मेरे बार हैं | इसमें सन्देद्द नहीं कि मैंने बहुत-सी बातें 
सीखीं; पर जिस चीजकी मुझे ज़रूरत पी, वह न मिली 


जब मैंने दाशनिक विज्ञानोंमे जीवनके सबालका 
जवाब ढूँढा तब्र में क्‍या कर रहा था ! मैं उन छोगोंके 
विचारोंका जध्ययन कर रहा था, जिन्होंने अपनेको 
मेरी ही स्थितिमें पाया था और जो इस सवालका कि 
# क्यों जीता हैं ?” कोई जबाब न पा सके थे। इस 
खोजमें में उससे ज़्यादा कुछ न जान सका जो मैं खय॑ 
जानता था---यानी यह बात कि कुछ भी जाना नहीं 
जा सकता | 

में क्या हूँ ? अनन्तका एक अंश । इन थोड़े 
इब्दोर्मे सारी समस्या घरी पड़ी है | 


अनन्त ईश्वर, आत्माका दैततव, ईश्वरसे मानवीय 
बातोंका सम्बन्ध, आत्माका ऐक्य और अस्तित्व, नेतिक 
पाप-पुण्यकी मानवीय धारणा-- ये सब ऐसी धारणाएँ 
हैं जो मानवीय चिन्तनकी प्रच्छन्न अप्तीमतामें निर्मित 
होती हैं; --ये वे धारणाएँ हैं. जिनके बिना न जीवन, 


न मेरा अत्तित्व दी सम्भव दै। फिर मी सम्पूर्ण मानव- 
जातिके उस सारे श्रमका तिरस्कार करके मैं उसे नये 
सिरेसे और अपने मनमाने ढंगपर बनामा चाहता था। 


यह ठीक है कि उस वक्त मैं इस तरद सोचता 
नहीं या, पर इन विचारोंके अहूर तो मेरे अंदर उग ही 
चुके थे | तब मैंने यद् अनुभव किया कि इमारे सारे 
तर्क घुरी ओर दौँतेसे अलग हो जानेवाले पहियेकी 
तरह एक अमपूर्ण इत्तमें ही धूम रहे हैं । चाहे इम 
कितना ही और कैसी भी अच्छी तरह तक करें, इर्मे 
उस सवालका जवाब नहीं मिल सकता; वढों तो सदा 
धक' “क' के बराबर ही रहेगा; इसलिये सम्मतः 
हमारा यह मार्ग यछत है। दूसरी बात जो ढ्मारी 
समझमें आने छगी, यह यी कि श्रद्धा एवं निष्ठाने इस 
सवालके जो उत्तर दिये हैं, उनमें गम्भीरतम मानवज्ञान 
एवं विवेक सश्वित है ओर यद्ट भी कि मुझे तकके 
नामपर उनको अस्वीकार करनेका कोई अधिकार न 
था और वे ही ऐसे उत्तर हैं नो ड्िंदग्ीके सवालका 
जवाब दे पते हैं | 


ल्‍3०७०९१९:७७ 'फैरे:/९:केनननननन 


अब दिलमें हलकापन आया ! 
थे दूर-दूर, सब दूर भार! 
ेृ ये झनक रहे उर मन्द्र तार !! 
चिर युगसे सोये गायनको फिर मैंने निज उरमें पाया! 
अब दिलमें दलकापत आया ! 


जो मुझे पेर घन अन्घकार 


था करता व्याकुल भार-वार, 
बद दूर भगा; पूरबमे, देखो, बॉँका सूरज मुसकाया ! 
अब ब्िलमे हलकापन आया ! 


सद्द थन्धन भीषण गया छूट, 
सम्बन्ध रहा जिससे अटटूट: 


था बन्धनकों मेंने बाँधा, थी सारो मेरी ही माया! 


अब दिलमे इलकापन आया ! 


--औरत्यभूषण “योगी” 


ब्््0:..3-3:-:20--- 
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ओशोइनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित-- 


कुछ सरल, सुन्दर, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक पुस्तकें 


बिनय-पत्रिका-( सचित्र ) गो० तुल्सीदासजीके ग्रन्थकी टीका, मूल्य १) सजिल्द ““ १) 
नेवेद्य-चुने हुए श्रेष्ठ निवन्धोंका सचित्र संग्रह, मूल्य ॥) सजिल्द २४ पा) 
तुलसीदल-परमार्थ और साथनामय निबन्धोंका सचित्र संप्रह, मूल्य ॥) सजिल्द “ ॥&) 
उपनिपदोंके चौदह रत्न-१३ कथाएँ, १४ चित्र, पृष्ठ १००, मूल्य 298” |) 
प्रेमदशेन-नारद-भक्ति-सूत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, पृष्ठ २००, मूल्य कक जी 
कल्याण कुज्न-उत्तमोत्तम वाक््योंका सचित्र संग्रह, पृष्ठ १६४, मूल्य कक...) 
मानव-धम-धर्मके दशा लक्षण सरल भाषामें समझाये हैं, पृष्ठ ११२, मूल्य... ४ छ) 
साधनपथ-सचित्र, पृष्ठ ७२, पह पुस्तिका साथन-मार्गमे बड़ी सहायक है, मूल्य.“ *)॥ 
भजन-संग्रह-भाग ५ वाँ ( पत्र-पुष्प ) सचित्र, सुन्दर पद्म-पुष्पोंका संम्रह, मूल्य. ४  +) 


ख्रो-धर्म प्रश्नोत्तरी-सचित्र, यह ल्रियोंके लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है | पृष्ठ ५६, मूल्य... “)॥ 
गोपी-प्रेम-सचित्र, प्रेमका अद्भुत वर्णन तथा सुन्दर-सुन्दर कब्रिताएँ भी हैं, प्रष्ठ ५८, मूल्य “)॥ 


मनको वश्न करनेके कुछ उपाय-सचित्र, विषय नामसे ही स्पष्ट है, मूल्य 5. 2) 
आनन्दकी लहरें सचित्र, दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खय॑ सुखी होनेका वर्णन है, मूल्य...) 
ब्र)्चय-अत्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं, मूल्य * 2) 
समाज-सधार-समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार, सुधारक्े साथन, मूल्य हा. ०) 
वर्तमान शिक्षा-वचोंको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? पृष्ठ ४५, मूल्य ४. 2) 
नारदभक्तिसत्र-सटीक, मूल्य * 4] 
दिव्य सन्देश-भगकत्प्राप्तिक उपाय, मूल्य... ४ ' के न्‍प्त 9] 
पता-गीताप्रे, गोरखपुर 
8005 ॥7 शक, 


१/७० (० 504-२८७ॉ2&एं०णा-- 
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हष्द कर कर करा कम कर दमा छत कर ढह7 हम कह 0 छत लह दूत | । 








श्रीदरि 


प्रपञ्नसे छूटनेके उपाय 


गुरु ओर शास्त्रके वचनोंपर विश्वास रखना, भागवत 
धर्मका आचरण करना, भजनमें हृदयकी पूर्ण तनन्‍्मयता होना, 
यम, नियम आदिमें तत्पर रहना, योगेश्वर परमात्माकी उपासना 
करना, नित्य उनके पवित्र चरित्रोंको सुनना, धनकी प्राप्त 
तथा इन्द्रियोंकी तृप्तिमें संल्म पुरुषोंकी सड़ततिको स्वधा 
त्याग देना, एकान्तवासमें प्रेम रखना, आत्मखरूपमें संतोष 
एवं आनन्द .मानना, श्रीहरिकी कथारूप अमृतका पान करते 
रहना, हिंसा न करना, यरच्छासे जा कुछ प्राप्त हा जाय 
उसोसे निर्वाह करना, श्रोहरिके नाम, रूप, लीला और धामका 
प्रेमपूनंक सेबन करना, अपने वास्तविक हितका ध्यान रखना, 
ख्तान-सन्ध्या आदि नियमोंका तिधिपृ्बक पालन करना, अन्य 
मागे या अन्य देवताकी निन्‍्दा न करना, शीत, उष्ण, क्षुधा, 
तूषा आदि द्वन्द्"ोंको सहना, सदैव श्रीहरिके गुणानुवादोंका 
उच्चारण करना | इस साधनासे सहज ही जीव जगतके 
विषय-अपड्ोंसे छूट जाता है ओर अनायास ही उसकी 
भगवद्वरणोंमें दृद भक्ति आर अनन्य प्रीति हो जाती है । 


( भ्रीमद्भागवत ) 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे क्रृप्ण क्रपष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥। 
रघुपति राघब राजा राम | पतितपावन सीताराम ।। 
जम जय दुर्गा जय मा तारा । जब॑गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण ५६१०० ] 


वार्षिक मूल्य ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत चित आनंद भूमा जय जय ॥। [ साधारण प्रति 


भारतमें ४) जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलान्मन जय जय - सरतमे ॥) 
विदेशमें ६॥%) हर 3 अत है विदेशमें |#) 
(3० शिकिक़) ।.. जेये बिगट जय जगस्पने | गौरीपति जय रमापने॥ ( (८ दस ) 


ऋताधल्व 99 ॥., +., 7ठव्तरका ब्यात 0 ],, ठ0ूशगा), शी 8, 9॥7६६५. 
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. आऔीदइरिः 
' मानसाइ ( प्रथम खण्ड ) का चोथा संस्करण छप गया 
कैवछ ७५००० प्रतियाँ छापी गयी हैं| जिनकी माँगें रुकी हुई थीं, उन्हें अक्क जाने झुरू हो गये 
हैं| माँग अच्छी आ रही है, अत: अड्ढ शीघ्र समाप्त दोनेकी आशा की जा सकती है। 
जिन सजनोंको लेना हो, वे ३॥) मनीशार्डरसे मेजकर मेगा लें अथवा वी० पी० मेजनेकी शाज्ञा दें। 
सबिल्दका दाम ४) है । --->्मंब्प्प(ल्‍ब्कंस्र--- --मैनेजर, “कल्याण” गोरखपुर । 
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१२-साधक कैंसा हो ! ( पूज्य यावा आऔरामदासजी नामकी पुस्तिकासे उद्धृत ) *“* १६९९ 
महाराजद्वारा उपदिष्ट ) ** ** १६६८ २६-मृत्यु-दुःख और भय ( भ्रीतजमोइन जी मिदिर 9 १७०८ 
“+---_्वकय८७७--.....0हु 
आवश्यक सचना 


कल्याणका सम्पादकीय विभाग गोरखपुरसे बाहर जा रहा है । इसलिये 'कल्याण' और 
अंगरेजी 'कल्याण-कल्पतरु के सम्पदकीय पिभागसे सम्बन्ध रखनेवाले सब पत्र, लेख, पारसल/ 
अमाचारपत्र आदि दूसरी घना न मिलनेतक निम्नलिखित पतेपर मेजनेकी कृपा करें | 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 
.. 2,0, ए&॥4४6७त 
७ 7७००६ ( छिाडडा०० ) 
कं. 


.. ओरीहलुमानप्रसादजों पोहारदारा सम्यादित...... ४ 
सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाके चार नये एष्प. 
प्राचीन भक्त । 


यह इस मालका १० वा पुष्प है। इसमें मक्त मार्कण्डेय मुनि, भक्त मर्द अगरुय और राजा 
शव, भक्त कण्डु मुनि, भक्त मुनि उतझ्ू, भक्त आरण्यक मुनि, भक्त पुष्डरीक, भक्त चोखराज और ६ 
ब्राह्मण विष्णुदास, आह्मण देवमाली, भक्त भद्रतनु और ढनके गुरु दान्त, भक्त राजा रक्षप्रीव, राममक्त ई। 
राजा सुरय, दो मित्र भक्त, भक्त राजा चित्रकेतु, दानवराज कृत्रासुर और निर्छोमी भक्त तुलाघार 
शूद्दू---हन फ्द्रद भक्तोकी बहुत ही रोचक, उपदेशाप्रद और भक्ति बढ़ानेवकी जीवनियों हैं। १२ * 
बहुरंगे और १ सादे चित्रसे सुसज्जित १५६ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य केवल |) रक्‍सा पया दे । 


भक्तसोरभ 
साइज डबल क्राउन सोलहपेजी, ५ रंगीन चित्र, प्ृष्ठ-संस्या ११६, मूल्य |”) मात्र | 
इस ११ वें पुष्पमें भक्त थ्रीव्यासदासजी, मामा श्रीप्रयागदासजी, भक्त झझ्कूर फण्डित, भक्त 
प्रत्ापराय और भक्त गिरवस्की बड़ी द्वी मगवद्धक्तिपूर्ण ससमयी कथाएँ हैं | प्रयम दो मक्त बड़े वी 
भावुक और प्रेमी हैं । शेष तीन भक्तोंका जीवन कष्टोसे भरा हुआ परन्तु अत्पन्त उपदेश्पूर्ण और 
श्रीमगवानूकी कृपाका प्रत्यक्ष निदर्शक दै। कथाएँ बहुत ही उत्तम हैं। 


भक्तसरोज 
पृष्ठ-संस्या ११६, चित्र रंगीन ९, मूल्य ।£) मात्र | #. 
इस १२ वें पुष्पमें दस भक्तोकी बड़ी अच्छी उपदेशयुक्त और भक्ति बढ़ानेकासी कापायें हैं | : 

ये सभी भक्त बढ़े किसी और श्रद्धासम्पन्न थे। इनके नाम ये हैं---भक्त मन्काघरदास, भा ऑनिकश 
हैं. आचार्य, मक्त श्रीपर, भक्त गदाघर भट्ठ, भक्त लोकनाथ गोखामी, भक्त लोचनदास, भक्त मुराश्दाक्ष, 
भक्त हरिदासजी, भक्त भुवनसिंद् चोद्घान ओर मक्त भक्ृदसिंद । $ 


भक्त-सुमन 
पृष्ठ-संस्या १२०, चित्र रंगीन ७ और सादे २, मूल्य >) मात्र 
ह यह इस मालाका तेरदइवों पुष्प है | इसमें दस भक्तोकी बड़ी ह्वी सुन्दर कपाएँ हैं जिनके “रह 
& नाम इस प्रकार हैं--भक्त विष्णुचित्त और उनके शिष्य नरपति, भक्त त्रिसोबा सराफ्र, मक्त नामदेव, से. 
भक्त रौंका-बॉँका, भक्त धनुर्दास, भक्त पुर्दरदास, मक्त गणेशनाथ, मक्त जोग परमानन्द, भक्त "५ 
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१: मनकोजी बोधर ओर भक्त सदन कसाई | े हे ॥ 
// ये समी पुस्तकें वाउक-बृद्, स्री-पुरुष, सबके पदनेयोग्व बढ़ी ही सुन्दर भर शिक्षाप्रद हैं। 3 
६ एक-एक प्रति अवश्य पास रखनेयोग्य है। पता-गीताप्रेस, गोरखपुर %. 


० ८, ट थी दि कि. ५ 
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ही गम ब्लड 


आदर्श चरितमालाके तीन नये पुष्प 
लेशक-पं० अरीझास्तसुविद्धारी जी डिवेदी सम्पदक-भीदनकुममाल्सादजर केदार 


प्रेमी भक्त उद्धव 
डबछ क्राउन सोलद्धपेजी, र्लेज कागज, मगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण उद्धवकों ब्रज मेज रहे 
---ये तीन रंमीन चित्र, पृष्ठ-संख्या ६८, मूल्य ८-) मात्र | 
मदाम्प्रगकत परम प्रेमी ऊद्कका यह चरित्र इस माछाका तृतीय पुष्प है । जाबार तो मुख्यतः 
श्रीमज्ञानक्त तथा गर्मसंहिताका दे दी परन्तु लेखकने अपनी सुन्दर एवं मकयूण शैलीमें चरित्रवर जो 
पिन्यास किया है वद पाठकोंकों विशेष प्रीतिकर होगा ऐसा विश्वास है | पुस्तककें अन्तिम मागमें उद्धवके 
प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश सहडृछित हैं जिसके कक्रण पुरतकवतँ उपयोगिता और भी बढ़ गयी है । 


महात्मा विदुर 
डबल क्राठन सोलड्पेजी, ग्लेज कागज, विदुरके घर भोजनका दुरंगा चित्र, पृष्ठ६४,मूल्य +)॥ 
मदृ्त्मा विदुरका यह चस्ति “आदर्श चरितमाछझ का चौथा पुष्प दे | महाभारत तथा 
श्रीमद्भागगतके आध्ारपर यह चरित्र बहुत सरल, सुन्दर एवं ओजखिनी भाणमें कर्गन किम गया 
है । पुस्तकर्मे विदुरके जीवनकी प्रमुख कटनाओंका उछेख तो है ही, सबसे छुन्दर बात यह दे कि 
विद्वान्‌ लेखकने विदुरकी घर्मनीतिका बहुत द्वी उत्तम आकलन क्त्पा है जिसके कारण पुस्तक सबके 
डिये उपयोगी हो गयी है । 
भक्तराज घ्रुव 
डबक् क्राउन सोलहपेजी, ग्लेज कागज, माताका उपदेश, धुवकों भनलदर्शन, शुकका 
खागत ओर यक्षोंके साथ युद्ध--ये चार रंगीन और एक सादा चित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य ७.) मात्र [ 
भकतराज घुवका यह चरित्र इस मालाके पद्चम पुष्पके रूपमें बहुत ही सी#-सादी परन्तु 
प्रमावशाकी भाषामें गुम्फित किया गया है । महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण तथा अन्य पुसरणोकता 
आधार लेकर यह बहुत सुन्दर वस्तु पण्डितजीने पाठकोंके सम्मुख रक्‍्खी है। 


मोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीबिरचित 
दोह्यक्ली 


| टींकाकार--भीहनुमानप्रस्तादजी पोह्दार 
जाकार २२१८२९--१६ पेजी श्रीगोल्ामीजी और श्रीरामचतुष्टयके तिरंगे चित्र, पृष्ठ २२४ मूल्य ॥) 
दोड्ावछी प्रातःस्मरणीय मछकुलचूडामणि गोखामी शीतुकसीदासजीकी अमुख कृतियोंमें है 
और मक्त-समाजमें इसका बहुत आदर है| गोलामीजीने अपनी अनुभूतियोंको बढ़े ही मावपूर्ण 
दोदोंमें म्यक्त किया है। भक्ति, जान, वैग्ग्य, सदाचार, प्रेम, नीति आदि पिविध विषयोंपर इतने 
सरस दोहे मोखामीजीकी कृतियोंके अतिरिक्त शायद ही कहीं मिले । बड़ी सुन्दर पुस्तक है। 
. पश्षा-भीवफ्ेस, शोरबइुर 
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ग्रम-दावाना मीरा 


...... सुचना... 
. श्रीजयदपालजी गोयन्दकाका चैत्र सुदी २ के सुगभग हृपीकेश पहुँचनेका विचार है। वहाँ वे 
सदाकी मॉति खर्गाअम्में ठहर सकते हैं। कह स्थान भजन-ध्यान-सत्सकृके लिये वहुंत उपयोगो हैं । 
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सर्वेधमोन परित्यज्य मासेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वा स्बपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः || (गीता १८ । ६६ ) 


ज््च्न्च्श्च्च्य्य्य्य्य्श्य्य्श्य्य्श्श्क्ि ८ 
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प्रेमकी वेदना 


है रीमें तो प्रेम दिवानी, भेरो दरद न जाने कोय ७ 
चायक की गति घायरू जान, को जिन छाई होय १ 
१ जौहरि की गति जोदरों जाने, की जिन जोहर होय ॥ ९ ॥ 
सूकी ऊपर सेज हमारों, सेला किस बिध होय 
रे गगन मेंडरू पर सेज पिया को, किस बिच मिरना होथ ॥२॥ 
दरद की मारी बन जन ढोहूँ, बैद लिल्पा नहिं कोम 
५ मीरा की प्रभु पीर मिंटे ज्र बेद सॉक्तियों होय॥३॥ 


--भीराबाई 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--खामीजी भीभोलेबाबाजी ) 
[ मणि १६ ] 
( गताइूसे आगे ) 


स्वर्ग-मार्गका वर्णन--जो लोग अप्लिद्योश्रादि इष्ट 
कम; वापी-कूप-तड़ागादि पूर्त कम और दुसरे 
नाना प्रकारके दानादि कर्म करते हैं, थे मरकर 
स्थर्गंकी जाते हैं।स्वर्गंको जाते डुए वे कर्मी पुरुष 
धूमका अनुभष करते हैं। धूममेंसे निकलनेके बाद रात्रि 
आती है। रातजिके पीछे कृष्णपश्न जाता है और पीछे 
दक्षिणायनके छः मासको प्राप्त होते हैं| दृक्षिणायन 
देखताओंकी राक्रि दे । वहाँसे कर्मी पुरुष पिठस्टोकरमेसे 
दोकर चन्द्लोकको प्राप्त दोते दें। कूष्णपक्षम इन्द्रादि 
देवता सन्द्रको भक्षण करते हैं ओर जीय चन्द्रके 
साथ एकीसावको प्राप्त होनेसे भक्षण किया जाता 
है। भाव यह दे कि कर्मी पुरुषकों देवताओंके 
अधीन रहना दोता है, इसलिये कर्मी पुरुष 
देवताओंका उपभोग्य होंनेसे भक्षण किया जाता है। 
ऐसा कई्दा जाता दे, खर्गमें रदनेवाले जीव सम्पूर्ण 
सुख भोगनेपर भी पुण्यके क्षय होनेके भयसे मद्दान्‌ 
कए पाते हैं। जैसे इस लोकमें ख्रीकी अप्राप्ति, राजा- 
का भय भादि दुःख हैं, उसी प्रकार खर्गलोकर्म भी 
हैं। खर्गसे गिरा हुआ जीव अन्नादिके द्वारा मनुष्यके 
शररीरको प्राप्त होता दे। पीछे माताद्वारा उत्पन्न 
दोऋर योघनको प्राप्त होता दै । योबनको प्राप्त होकर 
पुरुष कामरूपी पिशाचके द्वारा प्रसा जाता है और 
सत्रीसंगकी लोलुपतारूप अभिसे पीड़ित होता है। 
जैस मल-मृत्रके रुकनेसे मनुष्य पीडित होता दे 
उसी प्रकार बीयके रुकनेसे दुश्ती होता दे । जैसे 
यालक सर्पको हाथमे पकड़ ले, उसी प्रकार स्त्री भी 
मदाकष्टकारी घीयको बढ़े आनन्दसे धारण करती है 
और पीछे परम दुन्‍्खको प्राप्त होती दै। प्रसव- 
कालमें उसके प्राण जाने बाकी रहते हे । इस प्रकार 


माता-पिता पुत्रको उत्पन्न करके स्वयं दुखी द्वोते हैं 
ओर पुत्रकों दुःख भोगनेके लिये उत्पन्न करते हैं ! 


ढोरूशंकर--दै देवी ! आप तो पुश्रोत्पक्तिकों दुःख- 
का कारण कद्ती हैं परन्तु ऋग्वेद तो इरिश्चन्द्र 
राजाके उपाण्यानमें कहा है कि “अपुन्रस्य न 
लोको5स्ति' सर्थात्‌ अपुत्नको कोई लोक प्राप्त नहीं 
डोता । आपके वचनमें और वेद्वचनरम विरोध आता 
है, इसका क्‍या कारण है ! 


देवी--दे बत्स ! ऋग्वेदका बचन सत्य ही दे, 
क्योंकि एक पुत्र उत्पन्न करना घम््म दे। और 
पुत्रोरपत्तिके उद्देश्यसे इस प्रकरणमे जो निन्‍दा की गयी 
है, वद वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये है । कुसे और 
अन्य क्षुद्र जन्तुअंकि समान निरन्तर विकारमे लीग 
होकर मैथुन-धर्मसे सन्‍्तान उत्पन्न करते रहना 
माता-पिता और सन्‍्तान दोनके दुःखका ही कारण 
है | ऋग्वेदमं यह भी तो कहा दे कि “आत्मा ये 
जायते पुत्र: अर्थात्‌ अपना आत्मा दी पुत्नरुपसे 
उत्पन्न द्ोता दे । इसलिये एक पुत्र उत्पन्न दोनेके 
बाद खत्री ज़ननी--माताक्रे समान हो जाती दै। 
जो पुरुष पीछे उसमें भी कामभाषना करते हैं, ये 
'मातरं स्वसारं ल ते यान्ति! अर्थात्‌ बे माता और 
यहिनके साथ गमन करनेवाले पशुओके समान हो 
जाते हैं । संसारके व्यवहार थलानेके लिये पुत्रकी 
उत्पशिकी विधि है और उस विधिसे “पुत्रेणायं 
लोकजयः' पुत्रद्धारा इस छोकका जय प्राप्त डो 
सकता है; यद टीक दी दै। परन्तु पेसा दोनेसे मोद्ध- 
की प्राप्ति नहीं दो सकती । गर्भापनिषद्म मोक्षका 
प्रकरण दे । 


संख्या ९ ] 


परमहंस-विवेकमाल 
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है पुत्र |! अधिकारी पुरुषंकि लिये अह्लये 
पालन करनेका विधान करती हुई श्रुति भगवती 
कटद्दती है कि हे अधिकारियों ! इस मजुष्यलोककी 
खियोंसे स्वगंलोककी और ग्रह्मछोककी स्थ्रियाँ अत्यन्त 
मनोहर और स्पोन्दर्यशालिनी हैं, उनकी इच्छा करके 
भी तुमको यहाँपर ब्रह्मचयंका पालन करना चाहिये; 
स्वर्गछोक और प्रह्मलीककी स्त्रियाँ मानव स्त्रियंकि 
समान गर्भधारण नहीं करतीं, इसलिये उनसे 
संसार-जाल बिस्तारको नहीं प्राप्त होता और इस 
कारण दुःस्तोकी परम्परा भी उत्पन्न नहीं होती । यदि 
तुम दस छोकमे श्रह्मचय पालन करते रहदोंगे; तो 
थे स्वर्ग के द्वारधर अप्सराएँ पुष्प-चन्दन लेकर तुमको 
लेनेके लिये आ्ेंगी; इसलिये सर्गंकी इच्छा करके 
प्रह्मचर्य का पालन करो ।' 


ज्ञो अधिकारी ब्रह्मचर्यंका पालन करनेमें 
समर्थ न द्वो, उनको श्रुति भगवती आशा करती दे 
कि हे पुत्रों | यदि तुम प्रह्मच्य पालन करनेमें 
असमर्थ हो तो तुम शर्ररसे और मनसे परखीगमन 
तो मत करो ) जो पुरुष परख्रोगमन करता है, वह 
इस लोकमे भोर परलोकर्म महान्‌ भयको प्राप्त होता 
है।कामकी शान्तिके लिये, द्वे पुत्रो | तुम विवाहिता 
ख्रीके साथ रहकर ग्रहस्थ-घर्मका पालन करो। 
शासत्रमें जिन कर्पतोका निभेथ किया गया है। उनको 
राग दो; यह्-यागादि श्रेष्ठ कमोंका आचरण करो । 
वियादिता सत्रीके साथ रहना भी ब्रह्मचर्यफे ही 
समान दै। ग्रदस्थाक्रमम भी शासत्रके नियमोका 
पालन करना चाहिये, अथोत्‌ दिनमे संग न करना 
चाहिये । एकादशी, ढादशी, अमावस्या; पूर्णिमा, 
संक्रान्ति, व्यतीपात और प्रदोषके समय खंग न 
करना चादिये | ऋतुफालके सिवा अन्य कारूमें भी 
गमन करना उचित नहीं दे । शाझ्रोक्त नियमोके 
अनुसार जो ऋतुस्नाता अपनी स्रोमें गमन करते 
हैं, उनको शुभ लक्षणबाले सौर दीर्घायु पुत्रको प्राति 
होती दे ।' दे सोम्य | शुति-स्घुतिका सात्पये इस 
प्रकार. निवृत्तिमा्गकी तरफ ले जानेका डै; परन्तु 


या पकशमना कु 


जो छोग अल्मययय पालन करनेमें समर्थ नहीं हैं, 
उनको ग्रृददस्थ-घमंका उपदेश करके पुत्रोत्पत्तिका 
मार्ग दिखाया गया दे । 


दे पुत्र ! जो वस्तु रागसे प्राप्त देती दे उसके 
लिये शास्त्र आज्ञा नहीं देते। मलुष्योको और पशुर्भो- 
को स्त्रीसंग रागसे प्राप्त होनेवाली वस्तु है; इसलिये 
शास्त्र ख्रीसंगकी आज्ञा करे, यह सम्भव नहीं है। 
पुत्रोत्पस्ि करनेवाले रागी पुरुषोंकी अथर्वबेदमें 
पश्चुओंसे उपमा दी दे, इसका यही कारण है। 
*पतिर्जायां प्रविशति' इस शतिसे एक पुत्रकी उत्पत्ति 
करनेके याद उस स्त्रीके साथ संग करनेका निषेध 
किया गया दै । क्योंकि यह री पुत्रोत्पकतिके बाद 
“जाया! अर्थात्‌ माताके समान हो जाती दै, पुश्रकी 
उत्पत्तिके पहले वह सत्री 'जाया' नहीं कद्दलाती । 
जाया यानो मातास्वरूप स्ीसे संग करना महान 
अधर्म है।इस प्रकार यथार्थ रीतिले शार्रीय नियम 
पाछा जाय, तो शास्राठसार पुरुष एक जन्ममें 
केवल एक ही बार ख्लीसंग कर सकता दे और 
देखा दोनेसे ब्रह्मचर्यंका पालन ही समझा जाता दै । 
द्वे बत्स ! ब्रह्मचये पालन करनेयाले पुरुषकों हृद्य- 
कमलमे रहनेवाले परमात्माका सहज ही दर्शन 
होता है; इसलिये श्रुति भगवती भलुष्योके द्वितफे 
लिये परम अद्भुत ब्रह्मचर्यंका उपदेश करती दै । 

बह्ा-कर्म-धर्मका डपदेश-हे पुत्रों |! जरायुज्, 
अण्डज, स्वेवज और उद्धिज्ञ ये चारों प्रकारके 
जीव सर्वदा अखण्ड सुखप्राप्तिकी इच्छा करते हैं । 
दुःखकी प्राप्तिकि लिये कोई भी कभी प्रयास नहीं 
करता १ यद्यपि जीव सबबदा सुस्तके लिये ही प्रयत्ष 
करते रहते हैं, तो भी उनको दुःखकी प्राप्ति होती 
हुई देखकर श्रुति माता स्नेद्र एव करुणा करके 
मनुष्योको इस प्रकार उपदेश देती डै--हे पुत्रों! 
यदि तुमको सर्वेदा सखुस्ती रहनेकी अभिलाषा दो, तो 
तुमको अन्य विशेष बत छोड़कर अ्रह्मजयेअत ही 
आरण करना चाहिये, ज़ह्यमचरयंसे दी तुमको सुखकी 
प्राप्ति होगी | हे खतुर मनुष्यों ! तुमको झोतच, मन 
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ओर बुद्धि प्राप्त हुई है। इसलिये मेरे बसमोको 
झुनकर उनको धारण करो | तुम्हारे सिया दूसरे 
जीय मेरे बधनोंको खुननेके मनिकारों नहों हैं। तुम 
बुसधिसम्पन्न उत्तम जीय दो, इसलिये तुम अह्मजर्य- 
का पालन करके उत्तम सुखके मार्गका माश्रय 
करो । वृक्षादि श्रोभ्ेन्द्रियसे रहित होनेसे भेरे 
यचनोंकों सुननेके अधिकारी नहीं हैँ । अध्यादि 
पश्ुभोंके भोत्र हैं, परन्तु वे वुद्धिरद्दित हैं; इसलिये 
ये भी मेरे व्च्नोका पालन करनेको समर्थ नहीं 
हैं । तुम दी मेरा उपदेश खुननेके अधिकारी हो, 
इसलिये मेरे बचन सुनकर ब्रह्मचयंका पालन करो । 
ओर मद्दान्‌ दुलेभ खुखको प्राप्त होओ | इस जगतूमें 
जो जीव कामके वश होते हैं, वे कमी भी अख्रण्ड 
खुखको प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिये तुम कामका 
परित्याग करो । कामसे ही सथ प्राणी दुखी हैं, इस- 
लिये तुम कामका परित्याग करके ब्रह्मचयंका पालन 
करो। इस मलुष्यदेदमें दी ब्ह्मानन्द प्राप्त दो सकता 
है। अधिकारी पुरुषको पुत्रेषणा, लोकैषणा और 
वित्तेषणा र्यामकर आमन्‍्दके समुद्ररूप श्रह्मानस्दके 
प्राप्त करनेका प्रयक्ष करना चाहिये। कामदोषका 
परित्याग न करनेवाले मनुष्योंको श्वानादि पशुर्भो- 
के समान विषयभोगरूप पापकर्म अवश्य करना 
पड़ता है। शास्रदशिले रहित इवानादि पशु भी 
अपनी रुदके संगसे पुत्रादिकी उत्पत्ति करते हैं। 
पशु-पक्षी भी कामबासनाके कारण झ्री और 
कुटुम्घके वश रहकर उनका पालन करते हैं, 
तथ मनुष्य मोर पशु-पक्षियोमे क्‍या भेद हुआ ! 
उत्तम बुद्धिसम्पनन होकर मलुष्योंको पशु-पक्षियोँ- 
का व्यवद्यार करना योग्य नहीं दे ।! 
विधिवचनविवेक--द्े पुत्र ! वेदमे दो प्रकारके 
विधिवत्नन कट्टे गये हैं--एक नित्यविधिवचन और 
दूसरे काम्य विधिवचन | विधिवचनोंके अनुसरण- 
से मनुष्यको पुण्यकी प्राप्ति होती दे और उनका 
डलहनन करनेसे पापकी प्राप्ति होती है । “अहरहः 
सन्ध्यामुपासीत” यह वचन तीनों वर्णोंकों प्रतिदिन 
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सन्ध्याका अनुष्ठान करनेकी भाद्षा देता है। इस 
वचनका उल्लह्न करनेवालेको पाप छगता है। 
जिसका अनुयर्तन न करनेसे पाप न लगे; परम्तु 
करनेसे फलकी प्राप्ति अवश्य हो, उसको काम्प 
विधियचन कहते हैं-जैसे '“ज्योतिष्टोमेन ख्गगे- 
कामों यजेत'--स्वर्गकी कामनावाले पुरषको ज्योति- 
छोम नामका यज्ञ करना चाहिये, यह काम्य विधि- 
वचन है। वेदोक्त पुओोत्पसिसम्धन्धी वन नित्य- 
विधिवचन नहीं है, किस्तु कास्य विधघिवथन है। दाजुको 
मारनेकी इच्छायाले पुरुषको पेदमें श्येनयज्ष करनेको 
कहा है। यद भी काम्य विधियचन दै | इसका उल्लह्नन 
करनेसे पाप नहीं लगता परन्तु करनेसे इयेनकों 
मारनेका पाप लगता है और शतुका नाशरूप फल 
मिलता दे । इसी प्रकार जिसको पुत्रकी इच्छा हो, 
बह स्ीसंग करे--यद् केवल काम्य विधि दे, सबके 
लिये नहीं है | इसके न करनेसे पाप नहीं लगता | 
है वत्स! घेदमें नित्यविधिवचनोंमें कहीं भी 
पुत्रोत्पस्तिवचन नहीं दे, केवल काम्य पिधिमे डी 
उसका समावेश किया गया है । ह 

जैसे अभिके तापसे पुष्पोका सार निकलता है, 
डसी प्रकार कामके तपपसे पुरुषके शरीरमेंसे यीये 
निकलता दे । जैसे वायु दृक्षकों द्विला देता दे उसी 
प्रकार ख्रीकों देखते ही पुरुषके हृद्यकमलकों काम 
खुभित कर देता है। इसलिये कामाधीन हुमा यह 
तुस्ी पुरुष ख्रोके वश हो जाता है। जेले कामी 
पुरुषको दुःख होता दे, उसी प्रकार वीयेमे रहनेवाले 
जीवात्माकों भी दुःख होता है। पुरुषके वीयेमें 
रहनेवाले जीवात्माकों धातुरओमें, अप्निमें तथा 
वायुमें महाकष्टसे फिरना पढ़ता है। शुक्र भोर 
शोणित दोनों मद्दानिकृष्ट मल कहलाते हई और 
उनमेंसे गर्मकी उत्पक्ति होकर मलुष्यशरीर बनता 
है। जिसमें शुक और शोणित दो, वही 'शरीर' 
कहलाता दै। 

पुरुष, स्री ओर जपुंलककी उत्पत्ति-डे पुत्र ! स्त्री- 
पुरुषके खंगमें अब यीयंकी अधिकता होती है तथ 


संख्या ९ ] 
पुरुष-गर्मभ उत्पन्न होता है; जब शोणितकी अधिकता 
दोती है. तब र्री-गर्स जत्पल्न होता दे ओर जब 
शुक्र, शोणित दोनों समान होते हैं, तब नपुंसक- 


शर्भकी उरपक्ति होती है। संभोग-कालमें जब ख्री- 


पुरुष दोनों म्रसञ्ञ दोते हैं तो जो बालक उत्पन्न 
होता दे। वह सर्वाहु सुन्दर होता है भौर अब स्त्री- 
धुरुष दोनोमेंसे कोई एक खिन्न होता है अथवा दोनों 
सि्ष दोते हैं, तय बालक किसी-न-किसी अहुसे 
हीन; कुरूप और वुए स्वभाषवाला द्वोता दै। 
संभोग दहोनेके बाद शुक्कत और शोणितके खंगसे 
प्रथम पानी-जैसा कलिल उत्पन्न होता दे; सात 
दिन पीछे फेन-ला होकर अक्लुष्ठ-परिमाणका बुद्खुद 
बन जाता दै; पीछे प्रवाही स्वरूपको त्यागकर मांस- 
पिण्डका स्वरूप जारण करता दै फिर मांसपिण्डमें 
प्रथम खुघुम्णा नाड़ी उत्पन्न होती दे, पीछे ऊपर 
कही हुई अन्य नाड़ियाँ उत्पन्न होती दे और उनके 
द्वारा गर्भका माताके भोजन किये हुए अन्नसे 
पोषण होता दे । दो मद्दीने पीछे डस मांसपिण्डमेंसे 
मस्सक उत्पन्न होता दे, तीसरे महीने द्वाथ-पेर 
उत्पन्न होते ई, चोथे महीने अद्भुलियाँ डर्पन्न होती 
हैं, पाँचयें मदीने घड़ बन जाता दे। छठे महीने 
घागादि इन्द्रियों उत्पन्न होती हैं, सातयें महीने 
प्राणका भाषिर्भाव होता दे, आठवें महानेमें जन्मे 
हुए चालकके जीवनमें संशय रहता दे । नव 
महीनेमें गर्भ सब लक्षणोंसे सम्पन्न हो जाता दै। 
मोर जन्म लेकर जीता दे । 

गर्भमें बाऊकफो पश्रासाप--नर्थें सहीनेमे सब 
बोघको प्राप्त हुआ गर्भ पिछले जन्मोंकी याद करके 
इस प्रकार पश्चात्ताप करता दै--इस दुःखरूप 
संसार-समुदमें पूर्वकालमें में खुख-दुःखकी प्रासति- 
रूप असंख्य शरीर धारण कर चुका हूँ। उन 
शररीरोमे मुसे कई बार इवानके शरौोरको प्राप्ति 
हुई, कई बार सूकरके दारीरकी प्राप्ति हुई, कई बार 
ऊँट, भोड़े, गददेका धारीर भाप्त हुआ, कई यार 
स्थावर कृक्षादि धारीर प्राप्त हुए और अनेक बार 


परमहंस-विवेकमाल 
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मनुष्योंमि आह्मणसे लेकर चाण्डालतकके शरीर 
प्राप्त हुए । स्वर्ग, नरक और दूसरे दुःख में 
अनेक बार पड़ चुका हूँ । माताके स्सनमेंसे पीबके 
समान निकलता हुआ दूध मैं कई बार पी चुका हूँ। 
भक्ष्य-अभक्ष्य पदार्थ अनेक बार भरक्षण कर चुका 
हैं। भिन्न-भिन्न दारीरोंमे मैंने अनेक बार भीति की दै। 
मेरे अनेक माता-पिता हो चुके हैं। अनेक जन्म-मरण 
मैंने देखे है।इस जगतमे जन्म लेकर में अनेक 
प्रकारके शुभ-मशुभ कमे कर चुका हूँ; परन्तु मैंने 
जन्म-मरणके चक्रमेंसे छूटनेके लिये कभी मार्ग नहीं 
ढूँढ़ा | हारे जुआारंके समान इस संसारकी घट- 
मालामें में घूमता रहा हैं | पुण्य-पापरूप कर्मोसे 
छूटनेके लिये मेने अष्टाक़््योग करके परमज्रह्मको 
नहीं आना | अब भी मुझे जात्मशान न हुआ; तो 
कब द्वोगा ? अब में जन्म लेकर परलत्रह्मकी स्‍भ्राप्तिके 
साधन करूँगा। यद्दट भी नहों बन सकेगा तो 
श्रीमह्ेश्वर अथवा विष्णुका आराधन करूँगा | यद्द 
कलेवर किसी कामका नहीं दे, कोई बुद्धिमान 
इलके ऊपर स्नेद्द नहीं रखता | जो स््री-पुत्रादि 
बान्धव जीवित समय पुरुषके पेर छूते हैं, वे ही 
मरणके पीछे देदकों श्मशानमें ले जाकर जलाते 
हैं. भौर पीछे स्नान करते दै। इसलिये यद्द मनुष्य- 
देह छुद्ध पापकर्मोका बना हुआ दै। अब में ऐसे 
अपविन्न देदमें प्रीति नहीं करूँगा ! जिनको मुझसे 
कुछ भी प्रीति नहीं होती, उन ख्री-पुत्नादिके भरण- 
पोषणके लिये में अनेक प्रकारके प्रपश्य और पाप- 
कमे करके अद्युम फलकों अपने पल्ले नहीं बॉधघूँगा 
ओऔर इस अन्ममे में ऐेसा प्रयक्ष कर्कगा कि फिर 
मुझे इस दुःखरूप संसारमें जन्म न लेना पड़े ।! 
इस प्रकार पश्चाताप करनेके पश्चात्‌ योनिद्धाश्पर 
आकर यन्त्रसे पीड़ित होकर महान दुःखसे बालक 
अन्म लेता दै और वैष्णवी वायुके संस्प्से जल्म- 
मरणको भूल जाता है भर शघुभाशुम कम्मोंकों सी 
नहीं जानता । 
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सि्फम्मलका-आनयक 


मरणके चिह्ु-द्े पुत्र ! मनुष्यके दोनों नेज्ोंमें 
एक नाडीके सम्बन्धसे अस्तर्यासी स्थित हैं। जब 
खत्यु समीप आता है; तब उस नाड़ीका सम्बन्ध 
टूट जाता है और नेत्रका देवता नष्ट द्वो जाता है। 
तब उस मरनेवाले मनुष्यको सूर्य ठंडा और रक्त 
दिखायी देता है, किरण दिखायी नहीं देतीं। जिस 
पुरुषका मरण समीप आता दै। उसको दिशाएँ 
और तारे लाल रंगके विखायी देते हैं। स्॒त्युके 
समय पायु-इन्द्रिय छूट जाती दे; मल बंद नहीं 
दोता, माथेमेंसे दुर्गनिधि निकलती दै । जिसका 
मरण निकट द्वोता दै; उसको उसकी छातयामें छिद्र 
दीखते हैं । जिसको दर्पणमें और छायामें अपने 
मस्तकका संशय हो, वह थोड़े काऊमें मर जाता दे । 
कानमें अंगुली डालनेसे जिसको प्राणवायुका शब्द 
सुनायी न दे, यद्द थोड़े कालमें मर जाता है, 
जिसको अप्लि काली दिखायी दे ओर मेघ बिना ही 
आकाशर्म बिजली भासती दो, वद्द भी थोड़े समय 
पीछे मर जाता है । मेघसे प्रूर्ण आाकाशमें जिसको 
सूर्य दिखायी देता है, और अप्लिरहित भूमिमें 
जिसको अप्लनि भासता दे, वह पुरुष थोड़े 
कालमें मरणको प्राप्त होता दे । जो पुरुष अपने 
मस्तकमेंसे धूल निकलता हुआ देखता दे, यह शीघ्र 
मर जाता दे। जिसका इदारीर पूर्वमे छकश हो और 
बिना कारण ही मोटा हो जाय, वह पुरुष मरणके 
समीप दे । जिसका मरण निकट होता हे, यदि 
बह क्रोधी होता दे तो अचानक शान्त स्वमाय हो 
जाता है और शान्त खभाववाला होता है तो 
अचानक क्रोघी हे! जाता दै। थिष्ठा ओर सृत्रका 
खाथ ही त्याग दो, श्षुधा-पिपासा एक हो कारूमें 
लगे, बृक्षके अग्रभागर्मे गन्धवे-नगर दीखे, अपना 
शरीर काला अथवा पीला दीखे, पेसा पुरुष वर्षके 
भीतर मर जाता दै। ग्रभ्नादि मांसमक्षण करनेवाले 
प्राणी जिसके शरीरकी तरफ चले आये, वह 
पुरुष भी थोड़े कालमें मरणके शरण द्वोता है । 


पाण्मासिक सरणच्षिक्-हे पुत्र | छः मासमें 
जिसका मरण द्वोनेवाला द्ोता है, उस मलुष्यकों 
रह विपरीत दिखायो देते हे, यानी फाला वर श्वेत 
दिखायी देता है और इवेत काला दिखायी देता है। 
खूर्य और चन्द्र उसको पृथिवीपर पड़े हुए दिखायी 
देते हैं ओर प्रथियीके पदार्थ आकाइामें दिखायी 
देते ढें। जिसके ओष्ठ और तालु बिना रोगके 
ही सूखने रूग, वह छः मासमें अधश्य मर जाता 
है। जिसका शरीर घूमता दे ओर जिसको परत, 
वृक्षादि स्थावर पदार्थे घूमते दिखायी दें, बह छः 
महीनेमे॑ं मर जाता दे, जिसको घण्टेका शब्द 
खुनायो न दे, कीचड़्वाली और रेतवाली भूमिमें 
जिसके पेर खण्डित पड़ें, वह छः मासमें मर जाता 
है। आँखके चलाये विना जिसकी आँखमेंसे तिनके- 
के समान तेज दिखायी दे; वह तीन महीने मर 
जाता दै। जिसको आँखोंसे रूपादि ग्रहण न हां, 
जिसको देवतार्भोके शरीर दीखें ओर उनके शाध्व्‌ 
खुनायी दें, वह मनुष्य एक महीनेमे मर जाता है । 
जिसके मस्तकमेसे गरम ज्वाला निकले, जिसको 
दिनमें उल्करापात होता दिखायी दे, जिसको राभियमें 
इन्द्रथनुष दिखायी दे, जिसको मेघ विना आकाशर्मे 
बिजली कॉंघती दिखायी दे भौर जिश्षको बिजली 
चमकती हुई भी दिखायी न दे, वे सब एक महीने 
मर जाते हैं। जिसको रूखे पदार्थ स्निग्ध प्रतीत हो, 
शीतल पदार्थ गरम और गरम पदार्थ शीतल हूगे 
और स्थान करनेपर जिसके सब अकू भीग जायें 
परन्तु इृदय और पेर सूख जायें, वह मनुष्य एक 
महीनेमें मरणको प्राप्त द्ोता है । 


स्वमावस्थाममें मरणके चिक्ष-द्दे पुत्र | स्वसमें जिसको 
काले दाँतवाला, काछे शरीरबाला और भयहूर 
पुरुष दिखायी दे यद्द पुरुष थोड़े कालमे मर जाता 
है। स्वपरमें जिसके शरीरको बन्दर अथवा सूुकर 
मक्षण करे मथवा ले जाय; यह छः मर्दनेमें मर 
जाता है। स्वप्तमें पीले अन्चका भक्षण करनेबाला, 


संख्या ९ ] 


परमहंस-विवेकमाल 
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मधुके साथ अज्ञ भोजन करनेवाला और कमलकी 
कोमल जरा भक्षण करनेवबाला छः मासमें मर जाता 
है। जिस पुरुषको खप्तमें काली गाय और काला 
बछड़ा साथ-साथ दक्षिण द्शामे जाते दीखें, जो 
ऊँट, गदभ अथवा वाराहके रथम बेंठे, जो इयेत 
कमल अथवा लाल कनेरकी माला अपने कण्टमं 
घारण की हुई देखे, यह मी थोड़े दिनमें मर 
जाता है। 


त्रिगुणमय शरोर-्े पुत्र | प्रकृति त्रियुणमयी 
है। जिगुणमयी प्रकृतिसे यद्द शरीर उत्पश्न हुआ है; 
इसलिये सतक्त्य, रज ओर तम--इन तीन गुणोंसे 
यह शरीर सर्वंदा युक्त है। कमी शर्रीरमें सत्त्य- 
गुणकी अधिकता द्वोती है, कमी रजोग्रुणकी वृद्धि 
दोती है ओर कमी तमोगुणकी बहुलता होती है। 
भाव यह है कि देहमें तीनों गुणोंका साम्य कभी 
नहीं होता । इन तीनों गुणोंक परमाणु देद्दपिण्डमें 
सर्वदा परिवर्तनकों प्राप्त होंते रद्दते हैं, कभी 
परमाणु देहसे बाहर जाते हैं और कभी भीतर 
आते हेँं। परमाणुओंका गमनागमन जाननेमें नहीं 
आता, इसलिये देहका पएकत्य माना जाता है; 
परमार्थसे देह ए%-ली कभी नहीं रद्दती । सब परमाणु 
पक बार ही बाहर नहीं चले जाते। इसीसे द्रव्य, 
गुण और कर्म--ये तीनों सिद्ध द्ोते हैं। जैसे 
मदिरा प्रीनेधयालेंके पास मदिरा पोनेबाले सदा 
जाते रहते हैं और सदाचारम प्रीति रखनेयाले 
पुरुष मद्रा पीनिवालोकों त्याग देते हैँ, उसी 
प्रकार साधु पुरुषके शरीरमें सतोगुणी परमाणु 
सर्वे दिशाओों और देशोंसे सबेदा खिंचकर 
आते हैं भौर रजोगुणी ओर तमोगुणी परमाणु 
खाधु पुरुषकों देहकों छोड़कर असात्विक पुरु्षोके 
पास खले आते हैं। इस प्रकार मनुष्योफे चिन्तन और 
कर्मके प्रभावले उनका उत्थान और पतन हुआ 
करता है, इसमें संशय नहीं है | तीम्र चेशके 
प्रभावसे शोम ही उच्चति प्राप्त दोती है । कद्ावत 





भी दै कि तीव जिन्तन करनेसे कीट भी भ्रमररूप 
हो जाता है। जैसे सुरामाण्डके समोप जामेस्े 
सात्त्विक मनुष्य विना इच्छाके भी.अम्य पुरुषोंके साथ 
खुरा-गन्धका अनुभव करता है, इसी प्रकार दुर्जनके 
संसर्गसे अवश्य ही पाप लगता है आंर सजञ्जनके 
संसर्गंसे निश्चय पुण्यको प्राप्ति होती दे । मलुष्यको 
सत्कर्म और सश्चिन्तनसे सर्वदा सात्ततक जनना 
चादिये ओर रअस्‌ तथा तमसको दूर करना 
चाहिये । सत््वगुणसे शान, भक्ति, छुख, शुभेचछा, 
दया और आजंब उत्पन्न होते हैं; रजोगरणसे कर्मकी 
अधिकता, दुःख और चश्चकता सदा बढ़ती है मोर 
तमोगुणसे जड़ता, अशान, दिंसा ओर दर्पादिकी 
वृद्धि होती दे । इसलिये ब्रह्ममन्द्रिकूप शरीरका 
सबेदा योगसे शोधन करे, यह प्लह्मवेत्ता संत- 
महात्मार्थका मत है। 


भजन-विधि-वर्णन--द्टे पुत्र ! ज्ञीव गर्भ भजन 
करनेकी प्रतिन्ना करते हैं और संसारका वायु 
लगनेसे अपनी प्रतिक्षाकों भूलकर संसारमें आसक्त 
ही जाते हैं। उन जीवॉको उनकी प्रतिश्ञाका स्मरण 
करानेके लिये श्रुति भगवती करुणा करके माताके 
समान पिप्पलाद मुनिके द्वारा इस शरीरके दोष 
दिखाकर शरीरसे वैराग्य करनेका और ईश५वर-मसजन 
करके संसारचक्रसे छूटनेका उपदेश करती दै। 
मनका ओर प्राणका समाधिद्दवारा परमात्मामें जो 
विलय है, वढी निर्वाण यानी मुक्तिका मुख्य कारण 
है। जब योगामभ्यासके प्रभावसे मन और प्राण 
विलय दो जाते हैं, तब ज्ञीघ चिदानन्द श्रह्ममें लीन 
दो जाता दे | वेदयेशाओंका कथन है कि जब 
वेवॉके देव शबहरमें मन लीन हो जाता है, 
तब प्राण भी लय द्वो जाते हैं और शाइरमें मन 
लीन दोनेपर जीव मुक्तिका भोक्ता हो जाता है । 
प्राणियोंका मशुद्ध सन कामसझ्डल्परूपसे वलता है, 
कामके स्यागसे मन शुद्ध निरामय ब्रह्म हो जाता 
है। इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंकी 
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कल्याण 
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कामना त्यागनेवाले शिव-मक्तके सुखके समान कोई 
अन्य सुख कहीं भी नहीं दे । जो पुरुष सर्वभूतोंमे 
एक शिवको देखता दे भोर जिसकी शिवमें परा- 
प्रीति है, पहद्दी भक्त कद्टछाता है। जिसकी शिवमें 
पराभक्ति दै अर्थात अनन्य-शोमन ममता है, उसको 
पग्राणायामसे अथवा योगसे कुछ प्रयोजन नहीं है । जो 
भक्ति यिकाररददित दे, नित्य दे, सुदिन और दुर्दिंनमें 
यानी सम्पत्ति और घिपत्तिमें समान है और कामनाकी 
गन्धसे रहित दे, वद भक्ति उत्तम मानो गयी है । 
जो भक्ति भक्तिके लिये ही की जाती दे, जिस 
भक्तिमे किसी प्रकारके फलकी कामना नहीं होती 
जोर जो भक्ति स्वाभाय्रिकी होती है, वह्दी उत्तम 
भक्ति दे । जय तीनों लोकोके ईश्वर जिष्णुमे 
नैष्ठिफो भक्ति होती दे और किसी प्रकारकी इच्छा 
नहीं होती, तब चित्त स्वरूपानन्द्से प्रसल्च होता दै । 
अक्तवत्सल भगवान्‌ सर्व विश्लोकों दूर करके भक्त- 
का पालन करते हैं और अक्षय सुखरूप मोक्षकी 
निश्चय प्राप्ति कराते हैं। बिना किसी आयासके 
अक्तको तत्त्वज्ञान प्राप्त द्वोता दे, इसलिये सबको 
स्थामकर भक्तिनिष्ठायाला होना चाहिये । 
प्रेम-भक्तिसे युक्त द्ोकर नित्य मन्च्रका जप करे 
और ध्यानका अभ्यास करे। जपसे ओर ध्यानसे 
निश्चय मुक्ति द्वोती दै-यद्द बात सत्य है, निश्चय 
सत्य दे, मन्त्रराजके प्रसादसे अवश्य सिद्धि द्वोती 
है। चैतन्यसदहित परम मन्त्र सर्वंसिद्धियोंको देने- 
पाला दै। जैसे खॉड्में मधघुरता दे ओर जैसे सूर्यमें 
प्रकाद दे, उसी प्रकार मन्त्रमे ब्रह्माण्डस द्वित पूर्ण ब्रह्म 
विराजमान दे! जैसे योग्य साधनके संयोगसे बीजों- 
मेंसे घुक्ष निकल आता दै। उसी प्रकार योग्य 
खाधनोंके संयोगसे मन्त्रमंसे शिव प्रकट दोते है; 
प्राणियोंके मध्यम केयल मनुष्य द्वी मन्त्र जप 
सकता दे, इसलिये मोक्षकामी पुरुषको सर्वदा मम्त्र- 
का अप करना चाहिये | मन्त्रकों सिर करूंगा 
अथवा देद्को त्याग दूँगा ऐसी डढ़ भावना करके 
निरन्तर भमन्तज्को जपे। अभ्यासके योगसे मन्त्र 


खाभाविक दो आयगा ओर खममें भी योगीके चिक्त- 
में मन्त्रधारा ही उद्यारण द्ोमे लछगेगी। रफ्में, 
प्राणवायुमें मन्त्र अवश्य ही नृत्य करने लगेगा जौर 
देहमें स्थित सथ परमाणु मन्त्रमय हो जायेंगे । 
शरीरके भीतर द्वी नहीं, बाहर भी मन्त्र सुनायी 
देने लगेगा! सामगरगामिनी नदियाँ भनत्र गाने 
लगेगी और कलइंस सुन्द्र ध्यनिसे मस्त्रका कोर्तेम 
करंगे ! आकाइाचारी पक्षी महामन्त्रकी न्यनि करने 
मर जगतका धाणरूप वायु भी मन्त्रका घोष 
करेगा ! विश्वमाता प्रकति उसी मन्त्रका कौन 
करेगी । इस ध्रकार जब अगन्मय भन्त्र दो जाता दे 
भौर मन्त्रमय अगव्‌ दो जाता दे। तब मन्त्रके प्रभाव- 
से रामका प्रेम प्राप्त होता हे, राममे विगलित होकर 
राम सर्वमय हो जाता दे | 

इस प्रकार सर्वभूतोंम स्थित मद्दादेवको नमन 
करे, सर्वत्र सब वस्तुओं विष्णुका ही दर्शन 
करे ! चन्द्रमण्डलम विभश्वनाथकों हंसता हुआ 
देखे, लीलामय भगवानको नदीके जलमें नृत्य करता 
देखे, बाथुमें शिवकों दोड़ता भौर निश्चेरमे गाता 
हुआ देखे, रोते हुए बालकमे और चलते हुए 
पथिकरम हरको देखे । रोगीमें, योगीमें ओर भोगामें 
क्रमशः रोगके नाश करनेवाले, योगके सिद्ध 
करनेवाले और भोगको प्राप्त करनेवाले दरिको 
देखे ! थो-खर्ग जिसका सिर दे, चन्द्र ओर आदित्य 
जिसके लोचन हैं, जिसके चरण धरणी है, उस 
सर्यलोचन देवफो सर्वत्र देखे । जिस परमह्म 
परमात्माके जटरमें श्रह्माण्ड है, उस सर्वंगत 
सर्वान्तर्यामीकी सर्वेत्र पूर्ण देखे। उस अमन्तः 
अपराजित) एकको सबंदा बादर-मीतर थिन्मय, 
आनन्द्रूप देखे । आनन्दके भायतन शिक्षकों सर्य 
इन्द्रियोंसे सदा देखे ओर उस रसनायकरूप रखसाल- 
को सर्य इन्द्रियोंसे नित्य पोये ! जगवकों भाद्डादित 
करनेयालेको पीता-पीता बुआ सवा देखे और उस 
अम्दत आनन्द्रूपको देखता-देखता नित्य पीये ! 
इस प्रकार सब अंगोसे परमेभ्धरका निरन्तर सेयचन 
करे, प्रत्येक परमाणुमें उसी विश्यदूपको देखे | 


संख्या ९ ] व्याप रद्दा कण-कणमें प्रियतम ! १६४१ 


रा ानका कटा कम काका मार अप कमाया कक पमन्कान 
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सब मज़छेंके मज़लछ, सथ पायमंके पायन; अति दो जाता है, इसमें संशय नहीं दे, इसलिये पूण्णे 
शोभनको भआानन्दसिस्धुमें सस्मझ दोकर देखे | इस प्रयज़्से ध्यानयोगका आश्रय करके ध्यानयोगके 
प्रकारके द्शेनसे अद्वय सब्यिदानन्द, पूर्ण, शान्तः प्रसादसे दुस्तर मायाको तर जाना चाहिये; यही 
परमात्मामें चराचर विश्व लीन हो जाता है। गर्भापनिषद्का अभिप्राय दे | यद्द गर्भाषनिषद्‌ 
परम्रेश्थरके अजुभइसे समाधिमें परअह्यकों सम्यक्‌ पिप्पछाद मुनिका कहा हुआ मोक्षशाख्त्र दै, 


ख्य्ख्च्ल्य्च्श्श्ख्ण्रयि ड़ खत लल 





जानकर बअह्मयका चिम्तन करता हुआ प्राश्ष ब्रह्म ही मोक्षशास््र है ! (१६ वीं मणि समाप्त 
"कक मईन८-- 
व्याप रहा कण-कणमें प्रियतम ! 
बाग-घाटिका, उपचन-वनमे + गूँजः रहा सुन्दर बविद्दागर्म + 
सरिसा-सटपर, लता-कुञ्षमे , मस्त झूमता दे विराम 
हिम-शोभित झुन्दर शोलमें , सूक बना अलजुराग-रागमें + 
प्रकृति. प्रियाकी._ रूप-छटामें- अपने प्रियके प्रिय छुहागर्म- 
खड़ा दस रहा मेरा प्रियतम ! विईेंस रहा दे मेरा प्रियतम ! 
व्याप रद्दा कण-कणमें प्रियतम ॥ १॥ व्याप रदह्दा कण-कणमें प्रियतम ॥ ४ ॥# 
कूक रहा कोयल-कलरवर्म ; शीतलकता बन मलयानिल्‍्में , 
मुस्काता शिशुकी शिक्षुतामें मचल रहा जलनिधि-लहसोंम , 
नाच रद्ाा कविकी कवितामे कल-कल करता सरिता-जलमें + 
चित्रकारकी चित्र-कलार्मे- छलक रहा विरही आँखोमे- 
झाँक रहा दे मेरा प्रियतम ! आँसू बन कर मेरा प्रियतम ! 
व्याप रहा कण-कणम प्रियतम ॥२॥ व्याप रहा कण-कणम प्रियतम ॥ ४॥ 


इठलाता दे रघि-किरणोंमे | 
सुघा बना बेठा दे शशिमे, 
जमक रहा विद्युत थन घनमें , 
सऑँखमिसौनी तारागणमें- 
खेल रहा दे मेरा प्रियतम! 


व्याप रहा कण-कणमें प्रियतम है ५॥ 
>पशिवनन्दन कपूर 


५».४822०५-- 


पूज्यपाद खामीजों श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


( प्रेषक-मक्त रामशरणदासजी ) 


प्रश्न-मद्वाराजजी, त्यागी कौन है ? 

उत्तर-जो परमात्मामें चित्त लगाता है, वही त्यागी 
है । जो काम छोड़कर खाली सोता रहता है, उसका 
नाम त्यागी नहीं है; वह तो आल्सी है | 

प्रश्न-भावका उदय कब होता है ! 

उत्तर-परमात्मामें सच्चा अनुराग होनेसे स्वतः ही 
भातका उदय हो जाता है | 

प्रक्ू-महाराजजी, मानसिक पाप केसे होते हैं ? 

उत्तर-पूर्वसंस्कारोंसे । 

प्रभ-यदि कोई मानप्तिक पाप हो जाय तो उसका 
क्या ग्रायश्षित्त दे ? 

उत्तर-सच्चे मनसे पश्चात्ताप करे ओर भगवन्नाम 
जपे । भगवानके नामजपमें अचिन्ध्य शक्ति है। 
इससे अनन्त जन्मोंके पाप विध्य॑स द्वो जाते हैं । नाममें 
इतने पार्पोको जलनेकी शक्ति है, जितने मनुष्य एक 
जीवनमें कर &्वी नहीं सकता | 

हर र्प ५ 

प्रभ-स्व्रामीजी ! जो शाज्रमें लिखा है, वह बदला 
जा सकता है या नहीं ? 

उत्त-आप्त पुरुषोंकी वाणी ही प्रमाण होती है, 
हर किसीकी बात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती | 
शाञत्र आप्त पुरुषोंकी वाणी है | इसलिये उसमें कोई 
परिवर्तन करनेका किसीको अधिकार नहीं है। और 
जब शझ्ाज्नमें चारों युगेंके धम लिखे हैं, तब बदलनेकी 
आवश्यकता द्वी क्या है ? कल्युगके धर्म भी तो 
शासत्रमें पहलेसे ही लिखे हैं ! 

प्रश्ष-कद़ते हैं, हमारे देशमें जाति-पॉतिका भेद 
होनेके कारण बड़ी दुर्दशा है । देखिये, रूसमें एक हो 
जाति है; इसलिये वहाँ लोग कितने छुडी हैं। 


उचचर-अरे, यह संसार दुःखका घर दै, यदाँ कौन 
सुखी हो सकता है ! रूसबाले छुखी हैं-यह तुम कैसे 
जान सकते हो ! 
>८ हर 4 
प्रभ-धर्म किसे बद्धते हैं ? 
उचर-जो जीवको नीचे न गिरने दे, उसका नाम 
धर्म है | छोग उन्नति चाहते हैं, परन्तु पापसे नहीं 
बचते । ऐसी अबस्थामें उनकी उन्नति केसे हो 
सकती है ! 

प्रभ--आजकल पहले-जेसे विद्वान्‌ भी नहीं होते, 
इसका क्या कारण हैं ! 

उत्त-पहले जितने बड़े-बड़े विद्वान्‌ू थे, सब 
भगवान्‌ शझ्लरकी आराधना करते थे। उनकी कृपासे 
द्वी उन्हें वेसी विद्या प्राप्त दोती थी । भब कोई 
उपासना तो करता नहीं, विद्या कद्दाँसे आवे ? 

२ हर रु 
प्रश्न-मद्दाराजजी, मन कैसे रुके ? 
उत्तर-नियम-पालनसे | यदि हम नियमपर दृढ़ 

रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है ? नियमकों 
परमात्मा देखता हैं | हमलोग नियमपर दृढ़ नहीं रखते, 
इसीसे हमारे देशकी दुदंशा हो गयी। सन्ध्यावन्दन- 
तकका नियम जाता रहा । भजन करनेके लिये 
नियमकी बढ़ी आवश्यकता है। 


ग् ९ मर 
मगवानके नामपर चाद्दे लाखों रुपये खर्च कर दो, 
किन्तु यदि हृदयमें भाव नहीं है तो परमात्माकी प्राप्त 
नहीं हो सकती । 


२ ५ ८ 


स॑स्या ९ ] 


जीवनका रहस्य 





उत्तम मजनकी पदली श्रेणी यही है कि किसीकी 
निन्‍्दा-स्तुति न करे। 
९ £ ५ > 
मनुष्य एक ही शौक कर सकता है, दो-चार 
नहीं । जो कई प्रकारके शौक करना चाहते हैं, 
वे एक भी नहीं कर पाते। यदि विचारमें मन लगता हे 


तो विचार ही करता रहे, फिर किसी दूसरे साधनकी 
ओर न जाय | 


९ ९ 


यह संसार असत्‌ है--हसीका नाम ज्ञान है 
और संसारकी सत्ता मानना ही अज्ञान है । 


-््त५ज५१2- 
जीवनका रहस्य 


( छेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


संसारकी विचित्र दशा है । मनुष्य जन्मता है, 
बड़ा होता है, विषय-भोग करता हैं, सनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है, उनका पालन-पोषण करता है, घन, जमीन, 
मकान तथा अन्य भोगकी सामग्री एकत्र करता है, 
इनके संग्रहमें न्‍्याय-भनन्‍्यायकी परवा नहीं करता 
और अन्तमें इन सबको यहीं छोड़कर असफलता और 
अतृत्तिका बोध करता हुआ चिन्ताओं और पार्पोका 
बोझ सिरपर लिये हुए इस असार संसारसे चछ देता 
है। अधिकांश मनुष्योंकी यही दशा हे | इस प्रकारके 
जीवनमें ओर पशु-जीवनमें क्या अन्तर है! 

पशु भी अपना पेट भरते हैं, सन्‍्तान उत्पन्न करते 
हैं ओर अन्तमें मर जाते हैं | बल्कि कई बातोंमें पशु 
आजके मनुष्योंसे कहीं अच्छे हैं । उन्हें भविष्यकी 
चिन्ता नहीँ होती, वे संग्रह नहीं करते और संग्रहके 
लिये दूसरोंका गला नहीं घोटते | फिर पशुओंमें तो 
अपना छ्िताहित सोचनेकी बुद्धि नहीं है, मनुष्यको 
भगबानने बुद्धि दी है। फिर भी वह सोचता नहीं कि 
यह मनुष्यजीवन हमें किस छिये मिला है--क्या 
खाने-कमाने, भोग भोगने और अन्तमें असहायकी भाँति 
सब कुछ यहीं छोड़कर मर जानेके लिये ही हमें यह 
जीवन मिल है ? जिस मनुष्यजीवनको शात्रोंने देव- 
दुर्लप बताया है, क्या उसकी चरिताथता भोग भोगनेमें 


ही है? ये भोग तो हमें अन्य योगियोंमे भी घुल्मतासे 
प्राप्त दो जाते हैं । जो छुख इन्द्रको अमरावतीमें 
इन्द्राणीके साथ रहनेमें मिलता है, वह्दी सुख एक 
कुत्तेको कुतियाके सहवाससे प्राप्त द्वोता है। जो स्वाद 
हमें घट्रस भोजन करनेमें मिलता है, वही स्त्राद 
विष्ठा खानेवाली शूकरीको विष्ठामें मिलता है । जिस 
आरामका बोध हमें मलमलके गद्दोंपर लेटनेपर होता है, 
उसी आरामका बोध एक गदहेकों धूरेपर पड़ी हुई 
राखकी ढेरीपर लोटनेमें होता है | फिर पश्मुओंमे और 
हममें कया अन्तर रहा ? हम अपनेको पश्ुभोंसे श्रेष्ठ 
क्यों मानते हैं ? आज हममेंसे कितने भाई इन प्रश्नोंपर 
गम्मीरतापूर्वक विचार करते हैं ? हमारा जीवन भोगमय 
बन गया है, हम रात-दिन इस शरीरकी ही चिन्तामें 
व्यस्त रहते हैं | हमेने शरीरकों ही अपना आत्मा मान 
रक्‍्खा है, इस शरीरके परे भी कोई वस्तु है, इस 
बातको जाननेकी हमें आवश्यकता ही नहीं प्रतीत द्ोती । 
मरनेके बाद हम कहाँ जायेंगे, इस जीवनके परे भी 
कोई जीवन है, इस जोवनमें किये हुए पाप और 
पुण्यका फल हमें इस जीवनके बाद भी मिल सकता 
है-इन सब बातोंको हम सोचते ही नहीं । इस 
जीवनमें हम सुखसे रहें, हमारा मान हो, इमें अधिक- 
से-अधिक भोग प्राप्त द्वों-यही हमारे जीवनका लक्ष्य हो 


१६४४ 
गया है | परन्तु क्या यह लक्ष्य ठीक है, आज हम 
इसी विषयपर कुछ विचार करेंगे | 
यह जीवन हमें सांसारिक भोग मोगनेके लिये नहीं 
मिला है। भोग सभी अनित्य, अस्थिर एवं क्षणमड्डर हैं। 
जिस प्रकार जुगनूकी चमक एक क्षणके लिये अपनी 
छठा दिखलाकर तुरंत बिलीन हो जाती है, उसी 
प्रकार विषय-सुख केबल भोगकालमें छुखदायी प्रतीत 
* होते हैं--भोगके पूर्वकालमें हम उनकी कामनासे जलते 
हैं और परिणाम भी उनका दुःखदायी होता है। 
भोगकालमें भी हमें विषयोंमें सुखकी प्रतीतिमात्र होती 
है । वस्तुतः उनमें सुख नहीं दे | यदि चुख द्वोता तो 
बह ठह्दरता, उसका विनाश नहीं होता । क्योंकि सत्‌ 
और असतकी व्याख्या करते हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें हमें यही बतछाया कि सत्‌ वसस्‍्तुका कभी 
विनाश नहीं होता और असत॒का भाव नहीं होता- 
धनासतो वि्वते भावों नाभावो विथ्ते सत:? ( २।१६ )। 
अतएव जो सुख अटल है, नित्य है, ध्रुव है, अविनाशी 
है, वही वास्तविक सुख है। जो सुख क्षणस्थायी है, एक 
क्षणमें उत्पन्न होता है और दूसरे क्षणमें विनाश द्वो 
जाता है, वह्द सुख सुख द्वी नहीं है; वह मिथ्या सुख है, 
सुखकी भ्रान्ति है । विषयोंके सम्बन्धसे होनेबाले 
सुखको भगवानने राजस और परिणामर्मे क्िषके समान 
दुःखदायी बतलाया है-- 
विषयेन्द्रियसंयोगाय्रत्तवश्रे पम्छघतोपमम्‌। 
परिणामे विषमिव तत्सुस राजस स्पृतम्‌ ॥ 
( गीता १८। ३८ ) 
इसी प्रकार प्रमाद, आलस्य और निद्रासे उत्पन्न 
होनेवाले सुखकों मगशनने तामस और मोहकारक 
बतलाया है- 
यदप्रे चानुबन्धे व सु मोहनमात्मनः । 


निद्रालस्यप्रमादोत्थं तक्तामलमुदाहतम्‌ ॥ 
(गीता १८। १९ ) 


कल्याण 
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विषयोंमें छुखकी प्रतीतिमात्र द्ोती है, बास्तवमें 
उनमें कोई छुख नद्ीं है---हस तथ्यकों समझानेके लिये 
मद्गात्मालोग एक दृष्टन्त दिया करते हैं। कहते हैं, 
किसी सरोवरके किनारे एक क्ृक्षकी शाखामें एक 
अत्यन्त प्रकाशयुक्त मणि लटक रही थी। मणिकी 
परछाई उस सरोवरके जलपर पड़ रही थी। किसी 
मनुष्यकी दृष्टि उस परछाईपर गयी और उत्त परछाईको 
मणि समझकर बह उसको पानेके लिये बार-बार जलमें 
गोता लगाने लगा । किन्तु मणि तो वहाँ थी नहीं, फिर 
बह उसके हाथ कैसे आती ? एक महात्माने उसके 
व्यर्थ प्रयासको देखकर उससे कड्ढा कि “जिसे मणि 
समझकर पानेके लिये तुम बार-बार जलमें गोता लगा 
रहे दो, वह मणि नहीं है अपि तु मणिकी परछाईभात्र 
है। मणि तो ऊपर वृक्षकी शाखामें लटक रही है । 
परछाईकों पकड़नेकी चाहे तुम जीवनभर चेष्टा करते 
रहो, वह्द तुम्हारी पकड़में नहीं आनेकी । मणि प्राप्त 
करना चाहते द्वो तो परछाईके डिये व्यर्थमें परेशान होना 
छोड़कर ऊपरकी ओर दृष्टि करो और बृक्षपर चढ़कर 
मणिको ले आओ |! अब तो उस मनुष्यको अपनी भूल 
समझमें आ गयी और उसने परछाईको पकड़नेकी 
भूछमरी चेष्टा छोड़कर महात्माके बताये हुए मार्गसे 
वृक्षपर चढ़कर उस मणिको पा लिया | जो लोग सुखकी 
आशासे विषयोंके पीछे भटकते रहते हैं, उनकी दशा 
मणिको पानेकी आशासे उसकी परछाईको पकड़नेके 
लिये ब्यर्थ प्रयास करनेवाले उस मूढ़ मनुष्यकी-सी है। 
आज संसारमें यही हो रहा है। इसीलिये दृमलोग 
असडी झुखसे वश्चित द्ोकर जीवनभर दुःख ही पाते 
रहते हैं । परन्तु बार-बार दुःख पानेपर भी हम विषयोसे 
सुख पानेकी आशाको छोड़ते नहीं और बार-बार ठन्हीं- 
को पकड़ते हैं। यही तो मोहकी मह्दिमा है। मदिरा 
पीकर मनुष्य जैसे मतवाद्य हो जाता है और उसे पूर्वा- 
परका झ्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार हमछोग भी मोहरूपी 
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भदिराकों पीकर विवेकशून्य दो गये हैं और विषयोंके 
पीछे पागछ हुए भटक-से रहे हैं---'पीत्या मोहमयीं 
प्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगठ ।? 
थोड़ी देरके लिये यदि मान लिया जाय कि विययोंमें 
छुख है--क्योंकि हमें उत्तकी अनुभूति द्वोती है--तो 
कम-से-कम इतनी बात तो स्पष्ट है कि वह छुख अल्प है, 
अनित्य है, क्षणिक है, सदा रहनेवाला नहीं है। यदि वह 
नित्य होता तो जिन्हें विषय-सुख प्रचुरतासे प्राप्त हैं, 
वे कभी दुखी होते दी नहीं, सदा सुखी दी रहते । 
परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं भाता | जिनके पास्त जितनी ही 
अधिक विषय-मोगकी सामग्री है, वह उतना ही अधिक 
दुखी देखा जाता दे | बात भी ठीक दी है | जो वस्तु 
खयं अनित्य है, वद्द दमें नित्य छुख कैसे दे सकती है! 
संसारका प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, विनाशकी ओर जा रद्दा 
है | बल्कि यों कडना चाहिये कि प्रतिक्षण उसका 
विनाश द्वो रद्दा है। जैसे दीपककी लौ दीखनेमें एक 
दोनेपर भी प्रतिक्षण बदलती रइती है, अथज्ञ जैसे नदीका 
जल एक दीखनेपर भो ग्रतिक्षण बदल्ता रहता है, उसी 
प्रकार संसारके प्रत्येक पदार्थका प्रतिक्षण रूपान्तर द्वोता 
रहता है। आज किसी वस्तुको दम जिस रूपमें देखते हैं, 
कल उसका दूसरा ही रूप हो जायगा और परसों उसका 
रूप कुछ और दो हो जायगा | उदाहरणके लिये दूधको 
लीजिये। दूधकी जो आकृति, गुण और खाद आज है, कल 
उसकी वह आकृति, गुण ओर वह स्वाद नहीं रह जायगा। 
परसों उसकी आइति, ग्रुण और खादमें और भी अन्तर 
आ जायगा | आज जो दूध हमें अमृतके समान लगता 
है, कड बह खट्टा लगने छगेगा, परसों उसमें खट्टी बदबू 
आने लगेगी और उसका गुण और खाद भी बिगड़ जायगा 
और यदि कुछ दिन उसे और पड़ा रक्खा जाय तो जो 
दूध एक दिन खाद और गुणमें अमृतके समान था, 
वही कितुल्य हो जायगा। यही बात न्यूनाधिक 
रूपमें संसारके सभी पदार्थोंके सम्बन्धमें समझनी 


चाहिये । किश्ीका रूपान्तर जल्दी द्वो जाता है, 
किसीका देरसे होता है| किन्तु होता सबका है। ऐसे 
क्षणमक्लर पदार्थोंसे ह्वम नित्य छुखकी आशा ही कैसे 
कर सकते हैं १ 

फिर विषयोंके साथ हमारा सम्बन्ध मी नित्य नहीं 
है। भाज जिस पदार्यको हम अपना मानकर हतराते 
हैं, कल ही उसके साथ हमारा सम्बन्ध छूट सकता है। 
यह दरीर भी जब हमास नहीं है, जिसको लेकर हम 
विषयोंको अपना माने हुए हैं, तब विषय तो हमारे हो 
ही कैसे सकते हैं ? इस शरीरके साथ हमारा सम्बन्ध 
कब छूट जाय, पता नहीं । शरीर छूट जानेपर उन समस्त 
पदार्थोंसे, जिन्हें हम अपना माने हुए हैं, हमारा सम्बन्ध 
अपने-आप छूट जायगा । पूर्व जन्ममें हमारा जिन 
पदार्थोंसे अथवा व्यक्तियोंसे सम्बन्ध था, आज उनकी 
हमें स्वृति भी नहीं है, सम्बन्धकी बात तो अलग रदी। 
उसी प्रकार इस जन्मके पदार्थोंसे हमारा, मृत्यु हो जानेपर, 
कोई सम्बन्ध नहों रह जायगा बल्कि हमें इनकी 
स्मृतितक नहीं रह जायगी। छख प्रयज्ञ करनेपर भी 
इनमेंसे एक भी पदार्थ इमारे साथ नहीं जा सकेगा | 
और मृत्यु मारी एक-न-एक दिन निश्चित है। उसे हम 
एक क्षणके लिये भी नहीं ठाल सकते । ऐसी दशामें 
यहाँके पदार्थोंसे सम्बन्ध जोड़ना, उन्हें अपना मानना 
और उनके बटोरनेमें आयु बिता देना कद्टाँ तक बुद्धिमानी 
है-इसे हम खय॑ सोच सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त जितने भी विषय-सुख हैं, वे 
सब क्षणिक द्वोनेके साथ ही विषयुक्त मधुकी भाँति 
दुःखमय हैं । भोगकाल्में सुखरूप भासनेपर भी वे 
परिणामर्मे दुःख्बरूप ही हैं | उदाइरणत: ल्रीप्रसक्नके 
छुखको ही लीजिये । उससे क्षणभरके लिये हमें जो 
सुख अतीत द्वोता है, उसके मुकाबलेमें दुःखकी मात्रा 
कितनी अधिक होती है-इसका भी अंदाजा छगहये। 
उससे हमारे बल, वीर्य, बुद्धि, तेज, आयु आदिका नाश 
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होता है, लोक-पस्लोक बिगढ़ता है और शरीरमें भी 
शिथिलता और छान्तिका अनुभव होता है। ऐसी दशामें 
इन क्षणिक विषयोंके भोगनेमें ही जीवन बिता देना 
मूर्खता नहीं तो कया है! अतः विषय-सुखोंका त्याग 
कर जो वास्तविक एवं स्थायी सुख है, जिसका कभी 
नाश नहीं द्वोता और जो मृत्युके बाद भी बना रहता 
है, उस सुखकी प्राप्त करनेकी हमें प्राणपणसे चेष्टा करनी 
चाहिये । इस खुखको प्राप्त करना द्वी मनुष्य-जीवनका 
लक्ष्य हैं । यही परम पुरुषार्थ है। वेद-शाख्र इसीको प्राप्त 
करनेकी हमें आज्ञा देते हैं | इसीको पा लेनेपर मनुष्य 
सदाके डिये निद्वाल हो जाता है, कृतकृत्य दो जाता 
है, जन्म-मृत्युको ला जाता है, सब ग्रकारके दु:ख, 
भय, शोक और चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है, सब 
प्रकारके बन्धनोंसे छूट जाता है । इसीको परमात्मा 
अथब्रा परमपदकी प्राप्ति कहते हैं । इसीको प्राप्त करना 
हमारा सबसे बड़ा एवं मुख्य कर्तव्य है और इसीके 
लिये हमें यह जीवन मिला है । 


भोग-छुख तो इमें देव, तिर्यक्‌ आदि अन्यान्य 
योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं । न जाने अबतक 
हमारे कितिने जन्म हो चुके हैं; न जाने 
कितनी बार हमने खर्गसुख भोगा है, कितनी बार 
हम इन्द्र बन चुके हैं, कितनी बार हम चक्रवर्ती 
सम्राद्‌ हो चुके हैं, कितनी बार हमने ख्री-सुल्, 
सन्‍्तान-सुख और जिह्या आदि इन्द्रियोंके सुख भोगे 
हैं। परन्तु फिर भी इनसे ढ्वमारी तृप्ति नहीं हुई । 
हमारी सुखकी खोब अभी बनी ही हुई है | और जब- 
तक हम परमात्मरूप नित्य एवं निरतिशय सुखकी प्राप्ति 
नहीं कर लेंगे तबरतक हमारी यह घछुखकी खोन बनी 
ही रहेगी, हमारी तृतति कमी होनेकी नहद्हीं। अनन्त 
घुखकी खोज दी जीवका धर्म है। और जबतक यह 
छुख ससे प्राप्त नहीं ह्वो जायगा, तबतक उसे चैन नहीं 
मलनेका, तबतक उसका मटकना बंद नहीं होगा और 


तबतक उसे विश्राम नहीं मिलेगा | इसछिये विषयोंके 
लिये भटकना छोड़कर उस परम सुखकी प्राप्तिके 
लिये ही मनुष्यको निरन्तर अधकरूपसे चे्टा करनी 
चाहिये और जबतक वह्द प्राप्त न द्वो जाय तबतक 
उसे दूसरी ओर ताकना भी नहीं चाहिये । 


इस परम सुखकी प्राप्ति मनुष्ययोनिममें द्वी सम्भव 
है, अन्य किसी योनिमें नहीं | क्‍योंकि और सब 
योनियाँ तो भोगयोनियाँ हैं | मनुष्यजीवनमें किये हुए 
शुभाशुभ कर्मोंका फल हम अन्य योनियोंमें भोगते हैं | कर्म 
करनेका अधिकार तो केबल मनुष्ययोनिमें है । इसीलिये 
इसे कर्मयोनि कहते हैं, इसीलिये इसे सब योनियोमे 
श्रेष्ठ कट्टा गया है | इश्तीलिये गोखामी तुल्सीदासजीने 
इसे साधन-धाम' और 'मेक्षका द्वाए कहा है और 
इसीलिये देवता लोग भी मनुष्ययोनिर्मे जन्म लेनेके 
लिये तरसते रहते हैं । इसीलिये इस मनुष्यदेइको क्षण- 
भन्‍्गुर होनेपर भी देवदुर्लम कहां गया है । यह देव- 
दुर्लभ देह हमें भगवानकी कपासे ही प्राप्त होती है । 
जब यद्ध जीव चौशासी लाख योनियोंमें मटककर हैरान 
हो जाता है, तब मगवान्‌ करुणा करके ठसे मलनुष्य- 
शरीर देते हैं--.- 
कबहूँक करे करुना नरदेही | देत ईंस बिनु देतु सनेह्दी ॥ 

ऐसे देव-दुर्डम मनुष्य-शरीरकों पाकर भी यदि हमने 
अपना असली काम नहीं बनावा--जिसके लिये हम 
इस संसारमें आये हैं-- तो इमसे बढ़कर मूर्ख कौन 
होगा ? शात्रोंने तो ऐसे मनुष्यको कृतन्नी और आत्म- 
ह॒त्यारा बतलाया है | गुसाईंजी महाराज शात्लोंका ही 
अनुवाद करते हुए कद्ते दैं--- 

जो मन तरह भबसागर भर समाज अस पाह | 

सो कृतनिंदक संदमति आातसहस शाति आई ॥ 

यद्द मनुष्य-शरीर हमें बार-बार नहीं मिछनेका | 
ऐसे दुलंम भवसरको यदि इमने हायसे स्तो दिया तो फिर 
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सिवा पछतानेके और कुछ हाथ नहीं ऊगेगा। मनुष्येतर 
प्राणियोंमे न तो भले-बुरेकी पहचान होती है, 
न कार्याकार्यका शान होता है और न शाखानुकूल 
आचरण करते हुए उस परम सुखको प्राप्त करनेका 
साधन ही बन सकता है। ऐसी स्थितिमें शीघ्र-से-शीघ्र 
इस जीवनमें ही हमें उस परम छुखको प्राप्त कर लेना 
चाहिये और उसके लिये कोई उपाय छोड़ न रखना 
चाहिये | श्सीमें हमारी बुद्धिमत्ता है और इसीमें 
हमारे जीवनकी सफलता है। यदि जीमनमें हमने 
बहुत-सी भोगसामग्री एकत्र कर ली, बहुत-सा मान-सम्मान 
प्राप्त किया, बहुत नाम कमाया, हजारों-छाणों रुपये, 
विपुर सम्पत्ति, द्वाथी-पोड़े, नीकर-चाकर तथा बहुत बड़े 
परिवारका संग्रह किया; किन्तु यदि जीवनका वास्तविक 
उद्देश्य सिद्ध नहीं किया तो हमारा किया-कराया सब 
व्यर्थ ही नहीं हो गया, बल्कि यह सब करनेमें जो दमने 
पापाचरण किया उसके फल्रूपमें हमें नरकोंकी प्राप्ति 
होगी, हम नीचेकी योनियोंमें ढकेले जायँंगे। इसके 
विपरीत यदि हमार जीत्रन लौकिक इश्टिसे कष्टोमें 
बीता, हमें मान प्राप्त नहीं हुआ बल्कि जगह-जगह 
हम दुरदुराये गये, हमारा किसीने आदर नहीं किया, 
किसीने हमारी बात नहीं पूछी, किन्तु हमने अपने 
जीवनका सदुपयोग किया, जिस कार्यके लिये हम 
आये थे उस कार्यको बना लिया तो हम कृतकार्य हो 
गये, हमारा जीवन धन्य हो गया । 
अब दमें यह देखना है कि दु:खोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति और अविनाशी सुखकी प्राप्तिका उपाय क्या 
है? दम देखते हैं कि सभी प्राणी खुख चाहते हैं, 
दुःख कोई भी नहीं चाहता । परन्तु संसारमें सुख कहीं 
, . ढूँढ़नेसे भी नहीं मिछता | जहाँ देखिये वहीं द्वाय-हाय 
. मची हुई है। सभी छोग दुःख और अशान्तिकी ज्वाला- 
से जरू रहे हैं | कोई हमारे देखनेमें सुखी है भी तो 
बह अबिक सुखके लिये छालायित है, अपनी स्थितिसे 


उसे सन्तोष नहीं है, दूसरोंको अपनेसे अधिक सुखी 
देखकर बह ईष्यासे जछ्ता रहता है, दूसरोंकों नीचा 
दिखानेके लिये वह उपाय सोचता है, जो कुछ मान- 
मर्यादा और घन-सम्पत्ति उसे प्राप्त है, उसके नष्ट हो 
जानेका मय उसे सदा बना रहता है । जरा-सी प्रति- 
कूलता मी उसे सहन नहीं होती, प्रतिकूल भाचरण 
करनेवाले और अपनी कामना-पूर्तिमें बाधा पहुँचाने - 
बालेके प्रति उसकी द्वेषाम्ति भमक उठती है , प्रति- 
हिंसाके भाव जाग ठठते हैं, बदलेमें दूसरे भी उसके 
प्रति बैसे ही भावोंका पोषण करते हैं । फलत: चारों 
ओर मय, आशक्ला, ईर्ष्या, द्ेष भर कल्हका वातावरण 
बन जाता है और उसीमें सभी मतुष्य रात- 
दिन जल करते हैं, दुखी रहते हैं, अशान्तिमय 
जीवन व्यतीत करते हैं और मरनेपर नरकोंकी असह्य 
यन्त्रणा भोगते हैं । इसीलिये जगत्‌को भगवानने 
<ु:खाल्य!'---दु:खोंका धर बतलाया है। सभी लोग 
किसी-न- किसी अमावका अनुभव करते हैं ओर अभाव 
दुःखका कारण है। ऐसी स्थितिमें इस दुःखमय जगतसे 
मुँह मोड़कर--उससे सुख पानेकी आशा छोड़कर 
नित्य सुखके आकर सुखखरूप परमात्माका आश्रय 
ग्रहण करना, उसके तत्तको समझकर उसकी भक्ति 
करना, उसके नामका जप और उसके खरूपका 
चिन्तन करना, उसकी आज्ञाओंका पालन करना तथा 
उसके विधानमें सन्तुष्ट रना-यही उसकी क्रपाको 
प्रा्त करनेका सुगम उपाय है और उसकी कपासे ही 
मनुष्य सब प्रकारके क्लेशोंसे मुक्त होकर परम मसुखका 
अधिकारी बन जाता है--जिसके पा लेनेपर और कुछ 
पाना बाकी नहीं रह जाता, मनुष्य सदाके लिये 
कृतकृत्य हो जाता है, इन्द्रोंसे छूट जाता है । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि मनुष्यको चिन्ता, शोक, 
भय, दुःख आदि क्यों होते हैं ! यदि यह कड्ा जाय 
कि प्रारूयकर्मोंके फल्खरूप ही हमें सुख-दुःख 
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कल्याण 








आदिकी प्राप्ति होती है तो इसपर यह शक्ल द्ोती है 
कि आरम्जमोग तो जीवन्मुक्त महापुरुषोंका भी शेष 
रहता है, बिना प्रारन्ध-भोग शेष रहे उनका शरीर ही 
नहीं रह सकता | उन्हें शारीरिक कष्ट, रोग, पीड़ा 
आदि भी दोते देखे जाते हैं; परन्तु उन्हें मुख-दुःख, 
हर्ष-शोक आदि नहीं होते | श्रुति कहत्ती दै--“हर्ष- 
शोक जहाति',“तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपरयतः? 
इत्यादि | गीतामें भी कहा दहै---'गतासूनगतासूंख नानु- 
शोचन्ति पण्डिता:ः (२। ११ )। इस प्रकारके और भी 
अनेकों वचन शाख्रोंमें मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता 
दे कि ज्ञानी महात्माओंको हर्ष-शोक तथा घुख-दुःख 
आदि नहीं होते । हर्ष-शोफ तथा सुख-दुःखकी घटना 
घटनेपर निमित्त प्राप्त होनेपर भी उनके अन्त:करणमें 
इर्ष-शोक आदि विकार नहीं होते, उनकी स्थिति सदा 
अविचल, सम रइती है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
हर्षशोक और घुख-दुःख आदिके द्ोनेमें प्रारब्ध हेतु 
नहीं है, बल्कि हमारा अज्ञान ही देतु है। अज्ञानका 
नाश हो जानेपर चिन्ता, शोक, मय आदिका भी 
अत्यन्तामाव हो जाता है और अज्ञनका नाश द्वोता है 
परमात्माके ययार्थ ज्ञानसे | जिस अकार अन्धकारका 
नाश प्रकाशसे ही होता है, उसी प्रकार अन्नानरूपी 
अन्धकारका नाश भी ज्ञनरूपी सूर्यके उदय द्ोनेपर दी 
होता है। अतः दुःख एवं शोकसे छूटनेके लिये 
मनुष्यको चाहिये कि वद अपना सारा समय परमात्माके 
तजलझ्ानकी प्राप्तिके साथनमें ही ठगावे और उसे प्राप्त 
करके ही विश्राम ले। वह परमात्माका यथार्थ ज्ञान 
विवेक ९वं वैराग्यपूर्वक सहुण और सदाचारके सेवनसे-- 
जिन्हें. गीतामें दैबी सम्पत्तिके नामसे कहा गया है-.. 
होता है और देवी सम्पत्तिका अजेन भगवानूकी मक्तिसे 
घुल्म हो जाता है । इस प्रकार भगवान्‌की मक्ति ही 
उनका तखक्षान करानेमें सर्वोपरि साधन है | अतः 





मनुष्यको चाहिये कि वह थद्धा एवं प्रेमपूर्वक मगवद्धक्तिका 
ही अभ्यास करे। | 
भगवद्भधक्तिमें मनुष्पमात्रका समान अधिकार है | 
कोई किसी वर्णका, किसी जातिका, किसी समाजक्ा 
और किसी अवस्थाका क्‍यों न दो, भगशनकी मक्ति 
करनेमें उसके लिये कोई रुकावट नहीं दै। भक्तिमें न 
विदा-बुद्िकी आवश्यकता है, न ज्ञानकी, मूर्ख-से-मूर्ख 
और पापी-से-पापी भी भगवानकी भक्ति करनेसे परम 
पविन्न होकर उनकी कृपा ग्राप) कर सकता है और उस 
कृपाके बलसे उसे बहुत जल्दी परमात्माकी ग्राप्ति हो 
जाती है | भगवान्‌ गीतामें अर्डनसे कहते हैं. 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनस्यभाक्‌ । 
साधुरेष स मन्तव्यः सम्पर्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा दश्यच्छास्तिं निग5छसि | 
कौन्तेय प्रति जानीदि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(९ | ३०-३१ ) 
धयदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा 
भक्त हुआ मुझको निरन्तर भजता है, वह साथु ही 
माना जाने योग्य है; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है 
जर्थात्‌ ठसने मलीमाँति निश्चय कर लिया है कि 
परमेश्वके भजनके समान और कुछ भी नहीं है | उस 
भक्तिके प्रभावसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और 
सदा खनेवाली परम शान्तिकों आ्त होता है। दे 
अर्जुन ! द्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा मक्त नष्ट 
नहीं होता ।! 
यही नहीं, भक्ति करनेबालेको भगवान्‌ खयं ब्ञान 
प्रदानकर उसके अज्ञानरूपी अन्धकारका सर्वया नाश 
कर देते हैं, जैसा कि गीतामें कद्दा है--- 
लेषा सततयुक्तानों भजतां श्रीतिपूर्वकम ! 
ददामि बुद्धियोगं स॑ येन मामुपयारित ते ॥ 
सेषामेबानुकम्पाथथमदहमक्षानजं तमः। 
नाशापास्यपासत्मभावस्थी श्ञासदीपेन भाखता ॥ 
( १० | १०-११ ) 


जीवनका रहस्य 
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“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए. और प्रेमपूर्वक 
भेरा मजन करनेवाले भक्तोंको मैं बह तस्वज्ञानर्प योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको दी प्राप्त होते हैं । उनके 
ऊपर अनुमग्रह् करनेके लिये ही में खयं उनके अन्तः- 
करणमें एकीमावसे स्थित हुआ अज्ञानसे उत्पन्न हुए 
अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्दारा नष्ट कर 
देता हूँ।! 


भगवानका भजन और ध्यान करनेवाछा उनकी 
कृपासे परमानन्द एवं परम शान्तिको प्राप्त कर ले, इसमें 
तो आश्चर्य ही क्या है; भगवानके मक्तोंका आश्रय 
प्रहण करके उनके वचनोंके अनुसार चलनेबाला 
अतिशय मूढ़ पुरुष भी दु:खोंसे मुक्त होकर परमात्माको 
प्राप्त हो जाता हैं। गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ 
कहते हैं-. 


अन्ये स्वेवमजानन्तः श्र॒त्यान्येभ्य उपासते । 
तेडषपि चातितरन्त्येष झृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३। २५ ) 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ ध्यानयोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोगक्रो न जाननेवाले जो मन्दबुद्धि पुरुष हैं, वे लोग 
स्वयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोंसे अर्थात्‌ 
तस्ववेत्ता पुरुषोंसे सुनकर ही उपासना करते हैं। 
अर्थात्‌ उन पुरुषोके कहनेके अनुसार ही श्रद्धापूर्वक 
तत्पर होकर साधन करते हैं । और वे सुननेके परायण 
हुए पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निःसन्देह तर 
जाते हैं |? 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवानका निरन्तर 
मजन करनेसे समस्त दुःखोंकी आत्यन्तिक निषृत्ति 


होकर उनकी प्राप्ति दो जाती है, इसमें युक्ति क्या है ! 
निम्नल्खित उत्तरसे यह बात अच्छी तरइसे स्पष्ट हो 
जायगी । यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त दे कि मनुष्य 
जीवनकालमें जिस बातका निरन्तर अभ्यास करता है, 
अन्तकाडमें भी उप्तीकी स्वृति होती है । भौर 
अन्तकाठमें मनुष्यको जिस वस्तुकी स्मृति होती है, 
मृत्युके बाद उसे उसी स्वरूपकी प्राप्ति द्वोती है- 


ये य॑ं वापि स्मरन्‌ भार त्यञत्यन्ते कलेवरम । 
त॑ तमेबैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ४ 
(गीता ८।६ ) 


इसीडिये भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष अन्तकालमें 
मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है 
वह साक्षात्‌ मेरे खरूपकों प्राप्त होता है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है-- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्तवा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्न संशयः ॥ 
(गीता ८। ५) 
इससे यह बात सिद्ध हुई कि कोई कैसा ही 
पापी, कैसा ही मूर्ख क्यों न हो, भगवानके स्मरणके 
अभ्याससे उसका एक क्षणमें उद्धार हो सकता है | 
अत: हमको चलते-फिरते, उठते-बेठते, खाते-पीते, सब 
समय भगवानके स्मरणका अभ्यास निरन्तर करते रहना 
चाहिये । ऐसा करनेसे सारे दुर्गुण-दुरावारोंका 
मूलसहित नाश होकर मनुष्यका जीवन सद्ुण एवं 
सदाचारमय बन जाता है और उस परमपुरुष 
परमात्माके तस्वका यथार्थ ज्ञान होकर सदाके लिये 
परमानन्द एवं परम शान्तिकी प्राप्ति अनायास एवं 
अति शीघ्र द्वो जाती है । 
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भगवत्यसन्नताप्राप्तिका उपाय 
( लेखक--गंगोत्तरीनिवासी परमहंस परित्राजकाचार्य दण्डिस्वामी भीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


'अ्क्त्या द्वि तुष्यन्ति मद्ालुभावाः । (कथासरित्सागर) 
इस आधि-व्याधिपूर्ण, शोक-तापसडुल, जन्म-प्रृत्यु- 
सड्डीण, आततनादके उद्धवस्थान, मृत्युके लीलाक्षेत्र पापविद्ध 
संसारमें कतिपय भाग्यवान्‌ पुरुर्षोके पत्रित्र हृदयोंको 
भगवद्सका आखादन करानेवाली भक्ति दी भगवान्‌की 
प्रसन्नताका एकमात्र सर्वोत्तम साधन है । अर्थात्‌ 
भक्तवाञ्छझाकल्पतरु भक्ताधीन भगवान्‌ ऐकान्तिक भक्तके 
भक्तिरसापुुत हृदयकी अनन्य भत्तिसे ही प्रसन्न होते हैं । 
उसके सिवा उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका कोई और 
साधन नहीं है, क्योंकि 'भक्तिप्रियो माधव:"---भगवानको 
भक्ति द्वी प्रिय है | मच्छा तो, भक्ति कया है ! 


सा परानुरक्तिरीश्वरे ।! ( शाण्डिस्यसूत्न २ ) 

इस मायामय संसारमें माया-मोहके सूची मे तिमिर- 
निकरको मेदकर, पुत्र-परिजन एवं अगणित धन-सम्पत्ति- 
की आसक्तिको लात मारकर, प्रभुत्न और प्रतिष्ठाको 
मुझाकर, संगमर्मरके सुधाधवलित गगनमेदी सझुरम्य 
सौधोंकी बाह्य चमचमाहटको भूलकर,--यहाँतक कि 
अपनी कायाकी छायारूपा मायाकी मूलभूता ममताकी 
मूर्ति जाया ( त्री)की छायाको भी छोड़कर, बड़ी 
कठोरताके साथ शरीरकों वल्‍्कलादिसे आच्छादितकर, 
सुख-दु:ःखादि हन्द्रजाठलसे छूटकर, तितिक्षाके सुदृढ़ 
दुर्ग शरीरको सुरक्षितकर, आधि-व्याधि एवं शोक- 
सन्‍्तापादिकी बाधाओंको सहनकर, तपस्याभ्निमें शरीरको 
तपाकर, द्वीनता, दीनता एवं कातरताकी शीतल छायासे 
मण्डित होकर सर्वसौन्दर्याधार, अखण्डानन्दमण्डार, 
परमसमुज्ज्वल, अति झुन्दर, चिरमधुर, रसमय मगवानमें 
निरन्तर आसक्त रहकर उनके प्रति अनन्य अनुराग 
और अविचल प्रेमको स्थापित करनेका नाम ही “भक्ति! है, 
परन्तु 


भक्तिस्‍्तु दिविधा शेया परापरेति संज्षिका | 

एकधा तु परा प्रोक्ता त्वपरा नयधा मता # 

इस प्रमाणके अनुसार भक्तिके परा और अपरा दो 
भेद हैं | इनमें परा भक्ति एक ही प्रकारकी है, किन्तु 
अपराके नौ भेद हैं--- 

अवर्ण कीतेन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अ्खन वन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ # 

अर्थात्‌ भगवान्‌की लीला-कथाओंको छुनना, भगवान्‌. 
के नाम और गुणोंका कीर्तन करना, भगवान्‌ूके खरूप- 
का चिन्तन, भगवचचरणोंकी सेवा, भगवत्पूजा, भगवान्‌की 
वन्दना, भगवत्कैड्डय, भगवानके प्रति नि३छलभावसे 
सख्यमाव स्थापित करना तथा जिन देह-गेहादिको 
अपना माना जाता है, उन सबको भगवानके अर्पण 
कर देना---इन नौकों “अपरा भक्ति! कहते हैं | पहले 
इस नवधा भक्तिके द्वारा भगवान्‌की आराधना करनेसे 
चित्त निर्मल हो जानेपर फिर भक्तके हृदयमें परमोस्‍्कृष्ट 
परा भक्तिका उदय होता है। यही नहीं, भक्तिशात्रके 
प्रधान आचार्य मुकुन्दपादारबिन्दमिलिन्दि आत्माराम 
महषि शाण्डिल्यने तो कहां है--- 

पूश्वरतुप्रेरेकोएपि बली ।! ( शाण्डिल्पयूज ६३ ) 

अर्थात्‌ ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये तो इनमेंसे एक 
प्रकारकी मक्ति भी पर्याप्त है | अत: इनमेंसे जिसमें 
विशेष प्रवृत्ति हो, उसीका आश्रय लेकर अनन्यभाषसे 
भगवान्‌की आराधना करो | उस्त एक प्रकारकी भक्तिका 
ही सम्यक्‌ अनुष्ठान कर सकोगे तो उसीके प्रभावसे 
तुम्हें अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति द्वो जायगी । 

इन नौ प्रकारकी भक्तियोंमें भी भगश्विन्तन ही 
सबसे प्रधान है । बस्तुतः वही सारे साधनोंका 
प्राण है । चिन्तनद्वीन साधन तो केवल बाह्य विडम्बना- 


संख्या ९ | 


भगवस्नसन्ताआ्रत्तिका उपाय 
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मात्र है | अत: भगवल्लीलाश्रवण अथवा भगवन्नामकीर्तन 
करते समय भी चिन्तनका पुट अवश्य रद्दना चाहिये। 
चिन्तनकी प्रगाढ़ताकों ही ध्यान कहते हैं। अतः 
भगवान्‌की परम समुज्ज्बल, अतियरुन्दर, चिरसधुर, नित्य- 
नूतन, कमनीय कान्तिमयी, मनोमोद्विनी मूर्तिका ध्यान 
ही सबसे श्रेष्ठ और बलवान्‌ साधन है। किन्तु आधुनिक 
उन्नतिके फंदेमें फँसे हुए कलिकंडुषित, कामनाक्रान्त, 
शिशनोदरपरायण, जडोपासक जीव संसारमें रद्दते हुए 
ही कर्मबन्धनको तोड़कर, मनमें किसी भी प्रकारकी 
अन्य चिन्ताको न आने देकर, ध्यानयोगमें तत्पर हो 
श्रीमगवान्‌का चिन्तन कर सकेंगे या नहीं---यह सन्देह- 
की ही बात है। और ध्येय विषयका नियमपूर्वक ध्यान 
न करनेपर तो चित्तमें विक्षेप द्वी होता है | अतः ध्यान- 
का नियम आवश्यक है। विषयासक्त पुरुषका विषय- 
भोगलेडुप चित्त निरन्तर शब्द-स्पर्शादे पाँच प्रकारके 
विषयोंमें डावॉंडोल रहता है | वह क्षणमरके लिये भी 
अपने स्थानमें स्थिर नहीं होता | निरन्तर एक विषयसे 
दूसरे विषयकी ओर दौड़ता रद्दता है | अत: अन्यान्य 
विषयोंकी ओर बत्रिखरी हुई मनकी सम्पूर्ण काओंको 
उनकी ओरसे खींचकर ध्येय विषयमें लगाना द्वोगा। 
नहीं तो, अनेक विषयोंमें चित्तकी आसक्ति रहते हुए 
भगवानके रूपका ठीक-ठीक ध्यान द्वो नहीं सकेगा | 
अत: ध्यानके सौकर्यके लिये नियमित रुपसे ध्यानाम्यास- 
की बड़ी आवश्यकता है, क्‍योंकि नियमानुसार भगवान्‌की 
ज्योतिर्मयी दिव्य मूर्तिका ध्यान कर सकनेपर द्वी प्रभुकी 
प्रसन्नता होती है । 
भगवान्‌ बादरायण कड्ठते हैं-- 
अन्लेषु यथाक्षयमावः ( ब्रह्मदूत्॒ २।३ | ५९ ) 
अर्थात्‌ मगबानके श्रीअद्वोंमें आश्रित भावोंका चिन्तन 
करना दोगा--जैसे भगधानके विधुविनिन्दक वबदनार- 
विन्दपर अति मृदुल मन्द मुसकान एवं उनके अति 
मनोहर नयनयुगलके कमनीय कृपा-कटाक्ष इत्यादि । 


भगवान्‌ खयम्भूने अपने शिष्योंको इस प्रकार ध्यान 
करनेका उपदेश दिया है| श्रीमगवानके कृपा-कटाक्षादि- 
के ध्यान करनेकी बात श्रुतियोंमें रहनेपर भी उनके 
सभी गुण और सभी अवयवोंका चिन्तन करनेकी 
आवश्यकता है । किन्तु प्यानकालमें, जो अन्न जिस 
गुणका आश्रयस्थान हो सकता है उस अद्डमें उसी 
गुणका चिन्तन करना द्वोगा । वह सम्पूर्ण प्रथिवीमें, 
अग्निमें, बायुमें, जल्में, वृक्षोंमें, वनस्थलियोंमें, पति, 
अनन्त आकाशमें--अधिक क्या, सम्पूर्ण चराचरमें ब्याप्त 
है । इसीसे उसका “सदस्रशीर्षा” और “सर्वतःपाणिपाद! 
कद्दकर उल्लेख किया गया है । किल्तु उसका ध्यान 
होन। तभी सम्मव है जब कि जनपंसर्गसे दूर पवित्र 
ओर एकान्त देशमें जाकर, निवातस्थ दीप-शिखाके 
समान निश्चलभावसे बैठकर, क्षिप्त चित्तको शान्त कर, 
कामादि दुर्जय शत्रुओंका दमन कर, प्रबल इन्द्रियप्रामको 
रोककर, सब प्रकारके आउडम्बरसे दूर रहकर, निर्लिप् 
भावसे अपने हृदय-कमलके अरुणदलपर विराजमान 
श्रीभगवानकी परम समुज्ज्बल, सजीव-सुन्दर, मनोद्षर 
मूर्तिका चिन्तन किया जाय | उस समय अपने चित्तके 
प्रवाहको पूर्णतया उसी ओर लगा देना होगा । भर्थात्‌ 
एकाम्रतापू्वक केवल उसीका चिन्तन करना होगा । 
किन्तु उस समय शरीर सर्वथा निश्चेष्ट र्दना चाहिये | 
यदि शरीर निवातस्थ दीपशिखाके समान निष्कम्प और 
मन सर्वया नि:सहुल्प द्ोगा तो तुरंत द्वी बड़ी आसानीसे 
तन्मयताका अनुभव द्वो सकेगा । 

ध्यानाभ्यासके लिये कोई ऐसा आसन चुन लेना 
चाहिये, जिससे अधिक कारुतक बेठनेपर भी शरीरमें 
कम्प या पीड़ा न द्वो तथा किसी प्रकारका उद्बेग या 
चब्बछता भी पैदा न हो । इस प्रकार स्थिरतापूर्वक बैठ 
सकनेका नाम ही सुखासन है । ऐसा छुखासन ध्याना- 
म्यासमें बड़ा उपयोगी होता है । इस प्रकारके अठछ 
और अधिचल भाषसे सुखासनसे बेठ सकनेवाला व्यक्ति 
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दी ध्यान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं । ध्यानका 
अर्थ है सदश प्रत्ययको प्रवाहित करना, अविच्छिन्नरूपसे 
ध्येयाकार वृत्ति उठाना-अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रवासी 
पतिका चित्त अपनी प्रेयसीके प्रति और विरद्विणीका हृदय 
अपने प्रियतमके प्रति अविष्छिन्॒भावसे लगा रहता है, 
उसी प्रकार सर्वसौन्दर्याधार, अखण्डानन्दभाण्डार, परम 
सुन्दर श्रीमगवानके प्रति अविचलमावसे चित्तको लगा 
देना । ऐसा द्वोनेपर ही साधक श्रीभमगवान्‌के फुल्लर- 
विन्दविनिन्दक मनोहर मुखकमलपर पिरकती हुई शृदुल 
मुसकान और कमनीय कृपाकटाक्षादिके दर्शन करके 
कृतकृत्य हो सकता है | यही क्या, इस प्रकारके ध्यान- 
सन्तुष्ट होकर संसार-सागरसे पार लगानेवाले श्रीहरि 
अपने भक्तके प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं और भक्त 
भी प्रेम-पारावारकी विचित्र भावभद्वलीमें विभोर होकर 
रसस्वरूप श्रीश्यामसुन्दरके रसमय विग्रहमें लीन हो जाता 
है-सर्वत्र भगवान्‌की द्वी झाँकी करता हुआ वह निरन्तर 
परमानन्दर्मे मम्न रहता है । 
जिसका मन सर्वदा अपने ध्येयमें आसक्त रहता 
है, वस्तुत: वद्दी सम्पूर्ण अवस्थाओंमें सर्वत्र अपने इृष्ट के 
दर्शन कर सकता है | उस समय उसे किसी अन्य 
पदार्थका भान नहीं होता | चित्तकी ऐसी ध्येयासक्तिका 
नाम ही ध्यान है । शित्रपुराणमें कद्दा है--- 


ध्यै चिन्तायां स्टतों घातुः शिवचिन्ता मुहमुंहुः । 
भव्याक्षित्तेन मनसा ध्यानं नाम तदुच्यते ॥ 
ध्येयावस्थितचित्तस्य सहशप्रत्ययस्थय यः। 


प्रत्यायान्तरनिमुक्तप्रवादो ध्यांनमुच्यते ॥# 
( शिवपुराण वायवीय खण्ड ) 


# “ध्ये' यह धातु चिन्तनार्थकथ कहा गया है। अत 
अविक्षिप्त चित्तसे भगवान्‌ शिवका बार-बार चिन्तन करना-- 
हसीका नाम "ध्यान है । ध्येयमें स्थित एवं समान प्रत्ययवाले 
चित्तका जो प्रत्ययान्तरसे रहित प्रवाह है; वही ध्थ्यान! 
कराता है | 





किन्तु यह ध्यान सोते-सोते, चलते-चलते, चन्नल 
अवस्थामें अथवा अन्यमनस्कताकी दशामें होना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि शयन, गमन और चब्ब॒ढतादि तो चित्त- 
विक्षेपके कारण हैं | शयनकारमें भी चित्तकी ध्येयमें 
एकाग्रता नहीं होती | खड़े-खड़े भी ध्यान होना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि उस्त समय चित्त शरीरकों धारण 
करनेमें लगा रहता है, इसलिये वह सूक्ष्म वस्तुको 
देखनेमें समर्थ नहीं दो सकता । लेटकर भी ध्यान नहीं 
हो सकता, क्योंकि लेटे हुए व्यक्तिको अकस्मात्‌ निद्रा 
घेर लेती है। अतः शाख्रोक्त विधिसे नियमानुसार 
अविचलभावसे सुखपूर्वक बेठकर अनन्यमनसे तन्मय 
होकर एकाग्र चित्तसे ध्यान करना होगा | 


किन्तु महर्षि शाण्डिल्यके उपदेशानुसार भगवान्‌- 
का ध्यान आदरणीय ढ्वोनेपर मी भगवान्‌ बादरायणके 
मतसे ध्यानानन्दका अनुभत्र करना कलिके कामकिद्कूर, 
अन्नगतप्राण, अल्पायु जीबोंके लिये सर्वथा असम्भव है; 
क्योंकि उनके “आसीन: सम्भवात्‌” आदि सूत्रोंके 
अनुसार जनसंसर्गशून्य एकान्तस्थरूमें बेठकर भगवान्‌- 
का ध्यान करना होगा और उसके छिये यौगिक ध्यान- 
घारणा एवं ज्ञानादिकी भी आवश्यकता है। अत; कलि- 
युगके कामनाकलुषित शिक्षोदरपरायण जीवोंके लिये 
भगवानका ध्यान बड़ा दु:साध्य है, क्योंकि उतना पुण्य- 
पुन्न सब्बय किये बिना, कठोर तपस्याके द्वारा आत्म- 
लीन हुए विना तथा पूर्ण आत्मज्ञान पाये बिना ध्यान- 
कालमें भगवानकी सन्रिधि लाभ करना बड़ा कठिन 
है । ध्यानके लिये विशेषतः जनसमागमशून्य निरुपद्रव 
और निर्जन स्थान ही अनुकूल होता है; किन्तु पुत्र- 
परिजन एवं आत्मीय स्वजनोंसे घिरे हुए तथा संसारके 
कोछाहल और अमेलेमें पड़े हुए पुरुषोंको निर्जनताका 
प्राप्त होना कोई सहज बात नहीं है। यद्यपि जिन 
ल्लेगोंका चित्त विकारके हेतुओंके रहते हुए भी बिकृत 
नहीं होता वे दी धीर होते हैं--“विकारदेताौ सति 





विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा:?, तथापि राजर्षि 
जनकके समान ऐसे घीर-वीर साधक संसारमें कितने 
हैं ? अत: कलियुगमें भगवान्‌का ध्यान द्ोना असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है| छुतरां भगवद्ध्यान और 
तपस्या--ये दो साधन कलिकलुषित जीबोंके लिये नहीं 
हैं। ये सत्ययुगके दीर्घायु और नितेन्द्रिय जीवोंके लिये दी 
हैं | कलियुगी जीवों के लिये तो गन्नास्नान और दृरिनाम--- 
ये दो ही सुगम साधन हैं--- 

'गड्मास्तान दरेनाम निरफायमिदं द्वयम्‌।! 

गन्नाज्लान ओर हरिनामसंकीर्तन सद्दज साध्य हैं--- 
इसमें तो लेशमात्र भी सन्देद् नहीं है । संकीर्तनके लिये 
तो जनशून्य और बहुजन-समाकुल दोनों ही प्रकारके 
स्थान समान हैं | अत: यह्द सभी प्रकारके साधकोंके 
लिये बड़ा झ्ुगम और सरल साधन है, क्योंकि इसकी 
साधनामें किसी प्रकारके नियमका बन्धन अथवा किम्न- 
बाधाओंके उपद्रवकी आशकझ्ला नहीं है। यह साधन 
सर्वथा निरुपद्रव है । इसलिये जो लोग ध्यानाभ्यासके 
द्वारा भगवानकी अम्रतमयी मनोमोह्िनी मूर्तिकी श्लाँकी 
करनेमें असमर्थ हैं, उन्हें श्रीभगवन्नामसंकीतंनका ही 
आश्रय लेता चाहिये | इसमें तनिक भी सन्देद्द नहीं 
कि सत्ययुगर्म ध्यानके द्वारा, त्रेतामें यज्ञोके द्वारा और 
द्वापरमें भगवानके पूजनद्वारा जिस पदकी प्राति होती थी, 
बढ़ी कल्युगर्में बड़ी सुगमतासे भगवन्नामकीत॑नके द्वारा 
प्रात हो सकता है। कलिपावन, देवाराध्य, देवषि 
नारदजी कद्ठते हैं-- 
'संकीत्य॑ंमानः शीघ्रमेवाधिर्भवत्यनुभावयति भक्तान | 


कि ( नारदयृत्र ) 
रा संकीर्तित होनेपर भक्ताधीन भगवान्‌ शीघ्र 


ही भक्तकी सन्निधिमें प्रकट हो जाते हैं और उसे अपना 
श्रनुभव करा देते हैं | अर्थात्‌ नामसंकीत॑नर्में अनुराग 
हो जानेपर भक्तको भगवत्कृपासे सबंत्र ही प्रमुकी अनु- 
भूति होने लगती है । 


भगवध्य्रसन्नताप्राप्तिका उपाय 
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अतएुव भगवद्ूध्यान और भगवन्नामकीर्तन--इन 
दोनोंका प्रायः एक द्ी-सा प्रभाव है | अधिक क्या, 
इनमेंसे किसी भी एक साधनमें चित्तका पूरा अभिनिवेश 
हो जानेपर भगवान्‌ मनःपटठछपर अक्लित द्वो जाते हैं, 
चित्ताकाशमें उदित द्वो जाते हैं अथवा यों कहिंये कि 
हृदयमन्दिरमें विराज जाते हैं । इसके सित्रा ये दोनों 
साधन परस्पर एक-दूसरेके उपकारक भी हैं । कीर्तनके 
द्वारा ध्यानानन्दकी इद्धि द्वोती है तथा ध्यानसे कीर्तना- 
नन्‍्दका विकास ढ्वोता दे । इस प्रकार ये दोनों दी 
दोनोंके पोषक और संवर्द्धक हैं | ऐसी अवस्थामें अन्तमें 
सिद्धान्तरूपसे यद्दी क्॒नना होगा कि-- 

'औ्रीतियेतों यस्य खुखं च येन 

सम्यग्मवेक्तद््सिकस्पथ सस्य | 
तत्साधना श्रेष्ठतमा खुसेन्या 
सद्ठिमंता प्रत्युत साध्यरूपा ॥' 

जिसका जिसमें प्रेम द्वोता है और जिससे झुख 
मिलता है, उस छुरसिक साधकके लिये बद्दी साधना 
ठीक रहती हैं; उसके लिये वह्दी श्रेष्ठटम एवं सम्यक्‌ 
प्रकारसे सेवनीय है । यही नहीं, साधुपुरुषोंने उसीको 
उसके डिये साध्यरूपा माना है | अतः जिनकी जेसी 
रुचि और जैसा अधिकार दै, उस्तीके अनुसार उन्हें 
अपनी साधनाका निश्चय कर लेना चाद्िये। जो करोड़ों 
सूर्योके समान देदीप्यमान और करोड़ों चन्द्रमाओंके 
समान हिग्घ श्रीमगवान॒की परम समुज्ज्वल, कमनीय- 
कान्तिमयी मनोहर मूर्तिका ध्यान करके परमानन्दका 
अनुभव करते हैं, उनके लिये ध्यान ही भगवद्ग्नीतिका 
सर्वोत्तम साधन दे और जो ध्यानको कठिन समझकर 
भगवानके त्रिभुवनपावन सुमघुर नामोंका संकीर्तन करके 
आनन्द-विभोर हो जाते हैं, उनके लिये नाम-संकीर्तन 
ही परमश्रेयस्कर और मद्नलमय है। इस प्रकार अधिकार- 
मेदसे ये दोनों द्वी भगवानकी प्रसन्नताके प्रधान 
साधन हैं | 
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भक्त किरात और नन्‍दी वेश्य 
( लेखक-पं ० भ्रीश्ञान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


आश्युतोष भगवान्‌ शबड्डूर औढरदानीके नामसे 
प्रसिद्ध हैं | उनकी मूर्ति वैराग्य, शान्ति, ज्ञान, कृपा 
और शक्तिकी प्रतीक है | वे सर्वेश्वर होकर श्मशान- 
वासी हैं, कर्पूर-धवल होनेपर भी सारे शरीरमें भस्म 
लपेटे रहते हैं, अर्द्धनारीश्वर होनेपर भी उच्बरेता हैं, 
धनाधीश कुबेर उनकी भआाज्ञकी बाट देखते रहते हैं 
फिर भी वे कृत्तिवासा हैं; खार्थ और परमार्थले ऊपर 
उठे होनेपर भी जगतके आदर्शके लिये वे तपस्यामें 
संल्म रहते हैं । भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति आनन्दमयी दे 
तो शरह्डरकी ज्ञानमयी | शह्बुर विष्णुके हृदय हैं तो विष्णु 
शझ्टरके । दोनोंके खरूप दोनों हैं, इसलिये दोनों ही 
एक एवं ज्ञानानन्दधन हैं | किसी भी एककी उपासना 
कीजिये, फल एक ही है | वास्तबमें उनकी उपासना 
ही जीवनका फल है। जैसे विष्णुके अनेकों भक्त हो 
गये हैं, वेसे ही शिवके भी | जैसे भगवान्‌ शह्डजर दिव्य 
हैं, वेसे ही उनके भक्त और उनकी भक्ति भी। वे कब, 
किसपर, क्यों रीक्षते हैं---यह् कट्ठा नहीं जा सकता। 
इस सम्बन्धमें अनेकों कथाएँ प्रचलित हैं। यहाँ 
शिवभक्त किरात और नन्‍्दी वैज्यकी कथाका उल्लेख 
किया जाता है । 


प्राचीनकालमें नन्‍्दी नामके वेश्य अवन्ती नगरीके 
एक धनी, मानी भऔर प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े 
सदाचारी थे, अपने वर्णाश्रमोचित धर्मके पालनमें उनकी 


बड़ी निष्ठा थी | प्रतिदिन शित्रपूजा करनेका तो उन्होंने 
नियम द्वी ले रक्खा था | वे प्रतिदिन प्रात:काल उठते, विधि- 
विधान जाननेवाले ब्राह्मणोंके साथ मन्दिरमें जाते और अपनी 
शक्तिके अनुसार भगवान्‌ शह्नरकी पूजा करते। पश्चाम्रतसे 
स्नान कराकर नाना प्रकारके रंग-बिरंगे छुगन्धित पुष्प 
चढ़ाते और उपहारमें मणि, मोती और ड्ीरे समर्पित 
करते । नैवेध्के लिये अनेकों प्रकारकी सामग्री नित्य 
तैयार करवाते और बड़े उत्साइसे उसका भोग लगाते | 
उनका यह नित्यनियम बहुत वर्षोतक चलता रहा । 

यद्यपि भगवान्‌ शह्डर केवल पूजासे भी प्रसन्न 
होते हैं,--इन्द्रसेन राजापर तो, जो अपने सैनिकोंसे 
आइर-प्रहर' कह्टा करता था, उसके “हर-हर! इस 
उच्चारणपर ही प्रसन्न हो गये---तथापि वे अपने भक्तमें 
कोई त्रुटि नहीं रहने देना चाहते; इसलिये कमी-कभी 
प्रसन्न द्वोनेमें विलम्ब भी कर दिया करते हैं | यह 
विलम्ब भी उनकी अतिशय कपासे परिपूर्ण दी द्वोता है | 
उन्होंने वहाँ एक ऐसी घटना घटित की, जिससे यह 
माद्म हो जाय कि भगवान्‌ केवल नियमपालनसे ही 
प्रसन नहीं दोते, उनके लिये और भी कुछ आवश्यक 
है और वह है भाव-भक्ति, प्रेम एवं आत्मसमर्पण । 


जिस मन्दिरमें नन्‍दी वैज्य पूजा करते थे, वह 


बस्तीसे कुछ दूर जंगलमें था। एक दिनकी बात है कि 
कोई किरात शिकार खेडता हुआ उधरसे निकला | 


संज््या ९ ] 
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प्राणियोंकी हिंसामें, जो कि अत्यन्त गर्हित है, उसे रस 
मिल्ता था | उसकी बुद्धि जडप्राय थी, उसमें विवेकका 
लेश भी नहीं था। दोपदरका समय था, वह भूख- 
प्याससे ब्याकुल हो रहा था । मन्दिरके पास आकर 
बढाँके सरोवरमें उसने त्लान किया और जलूपान कर 
अपनी तृषा शान्त की | जब वह वहाँसे लौटने लगा, तब 
उसकी दृष्टि मन्दिरपर पढ़ी और पूर्वजन्मके न जाने 
कौन-से संस्कार उसके चित्तमें उप आये और उसके 
मनमें यह इच्छा हुई कि मन्दिरमें चलकर भगवान्‌का 
दर्शन कर दूँ | जब उसने मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ 
शहरका दर्शन किया तो उसके चित्तमें पूजा करनेका 
सहुल्प उठा और उसने अपनी बुद्धिके अनुसार 
पूजा की । 


उसने कैसी पूजा की द्वोगी, इसका अनुमान सहज 
ही लग सकता है । न उसके पास पूजाकी सामग्री 
थी और न वह् उसे जानता ही था। किस सामग्रीका 
उपयोग किस विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी 
भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा 
ओमगोंने स्लान कराकर बिल्वपत्र आदि चढ़ाये हैं । उसने 
एक हाथसे बिल्वपन्न तोड़ा, दूसरे द्वाथमें मांस पहलेसे 
ही था । गण्डूष-जलसे ज्लान कराकर उसने बिल्वपत्र 
और मांस चढ़ा दिया | वह मांसमोजी भील था, उसको 
इस बातका पता नहीं या कि देवताको मांस नहीं 
चढ़ाना चाहिये। यह्दी काम यदि कोई जान-बूझकर करे 
तो वह दोषका भागी ह्वोता है। परन्तु उसने तो भावसे, 
अपनी शक्ति और ज्ञानके अनुसार पूजा की थी। बड़ा 
आनन्द हुआ उसे, प्रेममुग्घ होकर वह्द शिवलिल्नके 
सम्मुख साष्टाह्न दण्डबत्‌ करने लगा। उसने दइछ़तासे 
यह निश्चय किया कि आजसे में प्रतिदिन भगवान्‌ 
शहरकी पूजा करूँगा । उसका यह्द निश्चय अविचल 
था, क्योंकि यह उसके गम्मीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी । 


भक्त-गायथा 
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दूसरे दिन प्रातःकाल नन्‍्दी वैश्य पूजा करने आये | 
मन्दिरकी स्थिति देखकर वे अवाक्‌ रह गये। कलूकी पूजा 
इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। मांसके टुकड़े भी इधर- 
उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा---'यह क्‍या हुआ £ 
मेरी पूजामें ही कोई त्रुटि हुई होगी, जिसका यद्व फल 
है । इस प्रकार मन्दिरकों श्रष्ट करनेवाल्य विन्न तो कभी 
नहीं हुआ था | अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है? | यही 
सब सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ किया और पुनः 
ल्ञानादि करके भगवानकी पूजा की | घर छौटकर 
उन्होंने पुरोह्चितसे सारा समाचार कह सुनाया और 
बड़ी चिन्ता प्रकट की । पुरोहितको क्‍या माक्म था 
कि इस काममें भी किसीका मक्ति-माव हो सकता है। 
उन्होंने कद्वा--अवश्य ह्वी यह किसी मूर्खका काम है, 
नहीं तो रक्ञोंको इधर-उधर बिखेरकर भला कोई मन्दिर- 
को अपवित्र एवं भ्रष्ट क्यों करता ? चलो, कल हम भी 
तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा 
काम करता है ! नदी बैस्यने बड़े दुःखसे वह रात्रि 
न्यतीत की | 

प्रात:काल होते-न-होते नन्‍्दी वैश्य अपने पुरोद्षित- 
को लेकर शिव-मन्दिर पहुँच गये | देखा वह्दी द्वाल्त 
आज भी थी जो कल थी | वहाँ मार्जन आदि करके 
नन्‍्दीने शिवजीकी पश्चोपचार पूजा की और रुद्राभिषेक 
किया । ब्राह्मण स्तुतिपाठ करने छगे। वेद-मन्त्रोंकी 
घ्वनिसे वह जंगल गूँज उठा, सबकी आँख ढगी हुईं 
थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला कब किघरसे 
आता है । 

दोपहरके समय किरात आया । उसकी आकंति 
बड़ी भयझ्भर थी। द्वार्थोमें घनुष-बाण लिये हुए था। 
शह्टूरमगवानकी कुछ ऐसी छीला द्वी थी कि किशतको 
देखकर सब-के-सब डर गये और एक कोनेमें जा छिपे । 
डनके देखते-देखते किरातने उनकी की हुई पूजा नष्ट- 
भ्रष्ट कर दी एवं गण्डूष-जलसे स्नान कराकर बिल्वपंत्र 








ओर मांस चढ़ाया | जब वह साष्ठाज्ञ प्रणाम करके चला 
गया, तब नन्‍्दी वैश्य और ब्राह्मणोंके जीमें जी आया 
और सब बस्तीमें लौट आये । नन्‍्दोीके पूछनेपर ब्राह्मणोंने 
यह व्यवस्था दी कि यह उपासनाका वित्त है। बड़े-बड़े 
देवता भी इसका निवारण नद्वीं कर सकते । इसलिये 
उस लिह्लमूतिको ही अपने घर ले आना चाहिये। उन 
विद्वानोंके चित्तमें यह बात कब आ सकती थी कि वह 
किरात नन्‍दी चैश्यकी अपेक्षा भगवानका श्रेष्ठ भक्त हे 
और वह भी अपनी जानमें मगवानकी उपासना ही करता 
है | ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाके अनुसार शिवलिज्न वहाँसे 
उखाड़ छाया गया और नन्‍दी वेश्यके घरपर विधिपूर्वक 
उसकी प्रतिष्ठा की गयी। उनके घर सोने और 
मणि-रज्ञोंकी कमी तो थी ही नहीं, संकोच छोड़कर 
उनका उपयोग किया गया; परन्तु भगवानको धन- 
सम्पत्तिके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये ! 

प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर 
भगवान्‌ शझ्नरकी पूजा करने आया; परन्तु मूतिको न 
पाकर सोचने लगा-- “्यह क्या, भगवान्‌ तो आज हैं ही 
नहीं ।” मन्दिस्का एक-एक कोना छान डाछा, एक-एक 
छिद्रको ध्यानपूर्वक देखा, मन्दिरके आसपास भी 
यथासम्भव दूँढ़नेकी चेश की; परन्तु सब व्यर्थ ! उसके 
भगवान्‌ उसे नहीं मिले। किरातकी दृष्टिमें बढ मूर्ति 
नहीं थी, खय॑ भगवान्‌ थे | अपने प्राणोके लिये वह 
भगवान्‌की पूजा नहीं करता था, किन्तु उसने अपने 
प्राणोंको उनपर निछावर कर रक्खा था| अपने जीवन- 
सर्वत्र प्रभुको न पाकर वह बिह॒ हो गया और बड़े 
भार्सखरसे पुकारने लगा---'महादेव, शम्भो, मुझे 
छोड़कर तुम कहाँ चले गये ! प्रो, अब एक क्षणका भी 
विल्म्ब सहन नहीं होता | मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, 
छाती फटी जा रही है, थाँखोंसे कुछ सूझ्ता नहीं। 
मेरी करुण पुकार छुनो, मुझे जीवनदान दो | अपने 
दर्शनसे मेरी आँखें तृप्त करो | जगल्नाष, त्रिपुरान्तक, 


कल्याण 
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यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्‍या करूँगा ! 
मैं प्रतिज्ञापर्वक कहता हूँ शर सच कहता हूँ, तुम्हारे 
बिना मैं जी नहीं सकता | क्‍या तुम नहीं देख रहे हो 
कि तुम्हारे विना मेरी क्या दरा द्वो रही है ! आद्युतोष, 
यह निष्ठुरता तुम्हारे अनुरूप नहीं है। क्‍या तुमने 
समाधि छगा ली? कया कहीं जाकर सो गये १ मेरी 
करुण पुकार क्या तुम्हारे कानोंतक नहीं पहुँच रष्ढी 
है !” इस प्रकार प्रार्थना करते-करते किरातकी आँखोंसे 
आँसुओंकी घारा अविरक रूपसे बहने लगी । वह 
विकल हो गया, अपने द्वार्थोंकी पटकने तथा शरीरको 
पीटने छगा। उसने कहा--०अपनी जानमें मैंने कोई 
अपराध नहीं किया है, फिर क्‍या कारण है कि तुम 
चले गये ? अच्छा, यही सद्दी; मैं तो तुम्द्दारी पूजा 
करूँगा ही। किरातने अपने हांथसे शरीरका बहुत- 
सा मांस काटकर उस स्थानपर रक्खा, जहाँ पहले 
शिवलिट्न था। खस्थ हृदपसे, क्योंकि अब उसने 
प्राणत्यागका निश्चिय कर लिया था, सरोवरमें श्लान 
करके सदाकी भाँति पूजा की और साथशन्ञ प्रणाम 
करके ध्यान करने बैठ गया | 

घ्यान तो बहुत-से लोग करते हैं, परन्तु वे तो कुछ 
समयतक कर्तन्यपालनके लिये घ्यान करते हैं । इसीसे 
वे अपने अन्तर्देशमे प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि 
ध्यानके बादके लिये बहुत-सी वासनाओंको वे स्रुरक्षित 
रकक्‍्खे रहते हैं । किरातके चित्तमें अब एक भी वासना 
अवशेष न थी, वद्व केवढ भगवान्‌का दर्शन चाहता था । 
घ्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही 
कारण है कि बिना किप्ती विक्षेपके उसने लक्ष्यवेध कर 
लिया और उसका चिंच भगवानके लीलालोकमें विचरण 
करने लगा । उसकी अन्तर्दष्टि मगवानके कर्पूरोज्ज्बल, 
भस्मभूषित, गंगातरज्नरमणीयजटाकलापसे शोमित एवं 
सर्पपरिवेश्ति अन्नोंकी सीन्दर्य्यघुधाका पान करने लगी 
और वह उनकी लीछामें सम्मिलित ड्ोकर विविध प्रकार- 
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से उनकी सेव करने छगा। उसे बाह्य जगत्‌, शरीर 
अथवा अपने आपकी तुधि नहीं थी; वद्द केबल अन्त- 
ज॑गतकी अमृतमयी झुरमिसे छक रद्दा था, मस्त हो रहा 
था । बाहरसे देखनेपर उसका शरीर रोमाश्वित था, 
आँखोंसे आँसूकी ढूँदें हुलक रही थीं, रोम-रोमसे आनन्द- 
की धारा फटी पड़ती थी।डस क्रूरकर्मा किरातके 
अन्तरालमें इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था, इसे कौन 
जान सकता है ? ह 

किरातकी तन्मयता देखकर शिवने अपनी समाधि 
भजन की । वे उसके हृदयदेशमें नहीं, इन चर्मचक्षुओंकि 
सामने---जिनसे हमलोग इस संसारको देखते हैं--- 
प्रकट हुए । उनके ललाटदेशस्थित चन्द्रने अपनी सुधा- 
मयी रश्मियोंसे किरातकी काया उज्ज्वल कर दी। 
उसके शरीरका अणु-अणु बदलकर अमृतमय हो 
गया । परन्तु उसकी समाधि ज्यों-की-त्यों थी । 
भगवानने मानो अपनी अनुपस्थितिके दोषका परिमाजन 
करते हुए किसतसे कहद्दा---'हे मद्दाप्राज्, हे बीर, में 
तुम्दारे भक्तिभाव और प्रेमका ऋणी हूँ, त॒म्दारी जो 
बड़ी-से-बड़ी अमिलाषा दो, वह मुझसे कद्ढो; मैं तुम्दारे 
लिये सब कुछ कर सकता हूँ।' भगवानकी वाणी 
ओर सहझल्पने किरातको बाहर देखनेके लिये विवश 
किया | परन्तु जब उसने जाना कि मैं जो भोतर देख 
रहा था वह्दी बादर भी है, तब तो उसकी प्रेमभक्ति 
पराकाष्ठाको पहुँच गयी ओर वह ॒सर्वाज्नसे नमस्कार 
करता हुआ श्रीभगवानके चरणोंमें छोट गया। 
भगवानके प्रेमपूर्वक्क उठानेपर और प्रेरणा करनेपर 
उसने प्रार्थना की---“भगबन्‌ | में आपका दास हूँ, आप 
मेरे खामी हैं--मेरा यह भाव सवंदा बना रहे 
और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, में तुम्हारी 
सेबामें संख्म रहूँ। प्रतिक्षण मेरे हृदयमें तुम्हारा प्रेम 
बढ़ता ही रहे। प्रमो! तुम्दीं मेरी दयामयी माँ हो और 
तुम्दीं मेरे न्‍्यायशील पिता हो | मेरे सद्यायक 

छुन- 
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बन्धु और प्राणप्रिय सखा भी तुम्हीं हो । मेरे गुरुदेव, 
मेरे इष्देव और मेरे मन्त्र भी तुम्हीं हो तुम्दारे 
अतिरिक्त तीनों लोकोंमें और कुछ नहीं है और तीनों 
लोक भी कुछ नहीं हैं, केवल तुम्हीं हो ।! किरातकी 
निष्काम प्रेमपूर्ण प्राथना घुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसल 
हुए और उन्होंने सर्वदाके लिये उसे अपना पार्षद बना 


लिया | उसे पार्षदरूपमें प्राप्त करके भगवान्‌ शहनरको 


बढ़ा आनन्द हुआ और वे अपने उछासको प्रकट 
करनेके लिये डमरू बजाने लगे | 

भगवानके डमरूके साथ ही तीनों लोकोर्मे भेरी, 
शक, मृदरू और नगारे बजने लगे। सर्वत्र 'जय-जय'की 
घ्वनि होने लगी । शिवभक्तोंके चित्तमें आनन्दकी बाढ़ 
आ गयी | यह आनन्द-कोलाइल तत्क्षण नन्‍्दी वैश्यके 
घर पहुँच गया | उन्हें बढ़ा आश्चर्य हुआ और वे 
अकिल्म्ब्र वहाँ पहुँचे । किरातके मक्तिमाव और मगवत्‌- 
प्रसादको देखकर उनका हृदय गद्गद द्वो गया और 
जो कुछ भ्ज्ञानरूप मल था उनके चित्तरमें कि “भगवान्‌ 
घन आदिसे प्राप्त हो सकते हैं? वह सब धुल गया, वे 
मुग्ध होकर किरातकी स्तुति करने छगे--“हे तपस्त्री, 
तुम भगवान्‌के परम भक्त हो; तुम्हारी भक्तिसे ही 
प्रसन होकर भगवान्‌ यहाँ प्रकट हुए हैं । में तुम्ददारी 
शरणमें हूँ । अब तुम्दीं मुझे मगवानके चरणों अर्पित 
करो |! नन्‍्दीकी बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने तत्क्षण नन्‍्दीका हाथ पकड़कर भगवानके 
चरणोंमें उपस्थित किया | उस समय भोलेबाबा 
सचमुच भोले बन गये । उन्होंने किशतसे पृछा--- 
थे कौन सजन हैं ! मेरे गणोंमें इन्हें लानेकी क्या 
आवश्यकता थी ? किरातने कद्वा--“प्रभो, ये आपके 
सेवक हैं, प्रतिदिन रक्णाणिक्यससे आपकी पूजा करते 
थे | आप इनको पहचानिये और खीकार कीजिये ।! 
शहरने हँसते हुए कद्टा--'मुझ्ते तो इनकी बहुत कम 
याद पढ़ती है । तुम तो मेरे ग्रेमी दो, सखा हो; 
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पलल्‍तु ये कौन हैं! देखो भाई, जो निष्काम हैं, उसी समय बहुत-से ज्योतिर्मम विमान वहाँ आ 
निष्कपट हैं जर हृदयसे मेरा स्मरण करते हैं, वे ही गये | भगवान्‌ शह्नरका सारूप्य प्राप्त करके दोनों 
मुझे प्यारे हैं; मैं उन्दींको पहचानता हूँ |! किरातने भक्त उनके साथ कैलास गये और माँ पार्बतीके द्वारा 
प्रार्थना की--“भगवन्‌, मैं आपका भक्त हैँ और यह सत्कृत होकर वहीं निवास करने छगे । यही दोनों 
मेरा प्रेमी है । आपने मुझे खीकार किया और मैंने भक्त भगवान्‌ दाडुरके गणोंमें नन्‍दी और महाकालके 
इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं !! अब तो भगवान्‌ नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार ननन्‍्दीकी भक्तिके द्वारा 
शह्डरको बोलनेके डिये कोई स्थान ही नहीं था। किरातकी भक्तिको उत्तेजित करके और किरातकी 
भक्तकी खीकृति मगवानकी खीकृतिसे बढ़कर होती भक्तिके द्वारा नन्‍्दीकी भक्तिको पूर्ण करके आश्युतोष 
है। किरातके मुँदसे यह बात निकछ्ते ही सारे भगतान्‌ शह्नरने दोनोंको खरूप-दान किया और 
संसारमें फैल गयी | छोग शत-दात मुखसे प्रशंसा करने कृतकृत्य बनाया । 

लगे कि किरातने नन्‍्दी वैज्यका उद्धार कर दिया | धन्य ईं ऐसे दयाद्ध भगवान्‌ और उनके प्रेमी मक्त ! 
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हाँ, वे दिन अब चले गये ! 
श्‌ 


जब में सिसका ही करता था; 
सतेमे भाई भरता थाई; 
भगते झुग-वष्णाके पीछे ये प्यासे हुग छले गये ! 
पर अब ये दिन खले गये ! 
हाँ, थे दिन अब साले गये !! 
4] 
वह दुःखद कारा थी निर्मम + 
था हा! भीषणतम जिसमें तम + 
छाया रहता था नित मातम; हम ग्रममें ही गले गये ! 
पर अब ये विन चले गये! 
हाँ, वे दिन अब थले गये /! 
३ 
इंसना, नचना, प्रसिपक्त स्िललमा + 
मस्त झूमना, फाम सदा सब; हों, अब दिन भा भले गये ! 
दे दिन तो अब थले गये! 
हाँ, थे दिन अब शले गये !! 
--भीखत्यभूषण “मोगी! 
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(१) 

भगवानके नामका जप यदि निम्नलिखित पाँच 

बातोंको याद रखते हुए किया जाय तो शीघ्र ही विशेष 

लाभ हो सकता है-- 

१-जिस प्रकार कोई कुल्टा स्नी किसी परपुरुषके 
प्रेमको छिपाक'र उसका चिन्तन करती हुई 
घरका काम-काज करती ढै उसी प्रकार गुप्तभावसे 
भगवन्नामका जप करना चाहिये । 

२-जप करते समय भगबन्नामके प्रति अत्यधिक आदरका 
भाव रखना चाहिये। जो नाम-जप मनोयोगके 
साथ किया जाता है, उसीमें आदरका भाव 
समझा जाता है; अन्यथा वह बिना मनके की हुई 
सेवा, सन्व्या आदिकी तरह तिरस्कारपूर्वक 
ही होता है। भगवानके प्रभावको न जानना भी 
उनका तिरस्कार करना ही है, जेसा कि गीताके 
अध्याय ९ कछोक ११ में लिखा है। इसी प्रकार 
भगवन्तामका प्रभाव जाने बिना जप करना एक 
प्रकारसे उसका तिरस्कार करना ही है। यद्यपि 
तिरस्कारपू्वंक किये जानेवाले नाम-जपसे भी 
कोई द्वानि नहीं होती परन्तु लाभ कम द्वोता है । 
इसलिये भगवन्नामका श्रभाव जानकर मनसे चिन्तन 
करते हुए जप करना चाहिये । 

३-नाम-जपके समय उसके अर्थका मनन करना 
चाहिये अर्थात्‌ नामीका स्मरण करते हुए नाम-जप 


( श्रीजवदयाछूजी गोयन्दकाके पत्र ) 





करना चाहिये। नाम-नामपर नामीका ध्यान करते 
रहना चाहिये । ऐसा करनेसे नामीका निरन्तर ध्यान 
होने लगता है, क्योंकि ध्यानके परिपक दो जानेपर 
ध्यान छूटता नहीं है । 


४-भगवन्नामका जप निष्काम भावसे करना चाहिये। 


प्राण भी क्यों न चले जायेँ, परन्तु प्रमुसे कोई 
निवेदन नहीं करना चारह्षिये। अपनेमें किसीको 
शाप या वरदान देनेकी शक्ति नहीं समझनी 
चाहिये । भजन, ध्यान और सेवाके द्वारा खार्थलाधन 
करना ऐसा ही है, जैसे किसीको द्वीरा-मणि देकर 
बदलेमें पत्थर लेना है। इसलिये नाम-जपके 
साथ कोई शर्त नहीं रखनी चाहिये | 


७५-उऊपर छिखे अनुसार निरन्तर नाम-जपका अभ्यास 


करना चाहिये | कभी भी उसका तार नहीं टूटने 
देना चादिये। अभ्यास बढ़ जानेपर काम-काज 
करते हुए भी निरन्तर नाम-जप किया जा सकता 
है। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार चरखा 
कातनेवाली स्री सूत कातती जाती है, उसका 
तार नहीं टूटने देती और दूसरोंसे बातें भी करती 
जाती है । 

संवत्‌ १६०० के आस-पास इस देशमें अनेकों 


भक्तोंका प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने समयको कुछ 
घुधारा था । जब समय कुछ अधिक गिर जाता है, 
तब भगवान्‌ अपने भक्तोंको प्रेरणा करके उनके द्वारा 
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समयका घुधार करवा देते हैं | और जब पाप बहुत 
अधिक बढ़ जाता है तब भगवान्‌ खय॑ अबतार लेकर 
पृथ्वीका भार हलका करते तथा घर्मका उद्धार करते हैं| 
इन दिनों कलियुगका प्रभाव विशेषरूपसे फैल गया है। 
इसलिये भक्तोंको भगवानकी प्रेरणा होती है कि 
समयको सुधारना चाहिये। ऐसा अवसर पाकर भी जो 
अपना उद्धार नहीं करेंगे, वे मन्दबुद्धि समझे जायेगे 
तथा जन्म-मरणके चक्करसे छूट नहीं सकेंगे। रामचरिति- 
मानसका यह दोहा याद रखनेयोग्य है--- 

जो न तरे भव सागर नर सम्राज अस पाह । 

सो कृत निन्‍दक मंदससि आष्माइन गति जाई ॥ 

इस समय भगवानकी प्रेरणा भक्तिमार्गकी उन्नति 
करनेके लिये है | अत: इस समय भक्तिमार्गसे बहुत 
जल्द उद्धार हो सकता हे। ऐसा मौका सदा नहीं 
रहेगा । जब दूकानदारकों माल बेचनेकी गरज द्वोती 
है, तब चीजें बहुत मंदी बिकती हैं | और जब उसे 
गरज नहीं होती, तब बहुत ऊँचा दाम देनेसे तथा 
कोशिश करनेसे भी चीज नहीं मिलती । ऐसा समझकर 
इस मौकेको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये । 


भगवान्‌का भक्त इच्छा करे तो वह्द झकेला ही 
हजारों मतुष्योंका उद्धार कर सकता है। जेसे एक 
धर्मात्मा पुरुष हजारों मनुष्योके सहित डूबती हुई 
नौकाको पार लगाना चाहे तो छगा सकता है | मक्तराज 
प्रह्मदपर प्रसन्न होकर भगवानने जब उन्हें वर माँगनेको 
कद्ढा तो उन्होंने सबके उद्धारके लिये प्रार्थना की | 
सबका उद्धार न द्वोनेपर भी उनके द्वारा हजारों आदमियोंका 
ठद्घार अवश्य हुआ | अत: कटिबद्ध होकर विश्वासके 
साथ भक्तिके साधनमें छग जाना चाहिये | 


(२) 
संसारमें रहकर भी यदि सल्चे और साफ दिलसे काम 
किया जाय तो बहुत अच्छी तरह काम चछक सकता 


है। चतुर व्यक्तिसे चतुराईकी बात करनेमें भी कोई 
हर्ज नहीं है, परन्तु किसीके साथ भी छल-कपट 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । हृदय शुद्ध हुए बिना 
उत्तम व्यवद्वार होना कठिन है; इसलिये संसारका 
काम-काज करते हुए भगवद्धजनका--भग्वान्‌के नाम 
जपनेका अभ्यास करना चाहिये | नाम-जपसे पार्पोका नाश 
होकर हृदय झुद्ध हो जाता है; फिर व्यवहारमें कोई 
आपत्ति नहीं आती | हृदय झुद्ध हो जानेपर रुपयोंका लोभ 
तो अपने-आप छूट जायगा | फिर रुपयोंके लिये चतुराई 
अथवा छल-कपट नहीं हो सकेगा । व्यवहार भी बहुत 
अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है | जिनका बहुत तेज साधन 
हो, वे यदि काम अधिक भी करें तो इतनी आपत्ति 
नहीं है। परन्तु विना साघनका बल हुए व्यत्रह्मर अधिक 
बढ़ाना अच्छा नहीं | भजन-साथन करते हुए जितना 
काम दो सके, उतना ही करना चाहिये। 

आपने लिखा कि योगवासिष्ठमें वसिष्ठजीने श्रीराम- 
चन्द्रजीको और गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको गृहस्थ- 
धर्म छोड़ देनेका उपदेश दिया है, सो ऐसी बात नहीं 
समझनी चाहिये | यदि ऐसी बात होती तो भगवान्‌ 
श्रीरा मचन्द्रजीने गृहस्थ-वेशमें लोक-छीला न की होती 
तथा अज्जुनने गृहस्थ-धर्मका पालन न किया ढोता। 
बल्कि अजुन तो राज-पाठ छोड़ देनेके ढिये तैयार थे 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें गीताका उपदेश देकर 
उनसे महाभारतका युद्ध कराया | अवश्य ही उन्होंने 
अपना स्मरण करते हुए युद्ध करनेकी आज्ञा दी “माम- 
नुस्मर युध्य चः । भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो अन्यत्र भी सब 
जगह यद्दी कद्दा है कि दस संसारमें निष्कामभावसे 
रहना चाहिये तथा मुझमें मन-बुद्धि लगाकर मेरा भजन- 
घ्यान करते हुए निःखार्थरूपसे संसारका काम-काज 
करना चाह्षिये; ऐसा करोगे तो मेरी कृपासे तुम्दारा 
अवश्य उद्धार हो जायगा ।? आप भगवानके इस उपदेश- 
को सदा ध्यानमें रखिये । 


संत््या ९ ] 


परमार्थ-पन्नावडी 
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आपको कोई विशेष कुसन्न नहीं है, यह तो हम 
भी जानते हैं, परन्तु आपको ऐसा मानकर सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिये। जद्ाँतक संसारका, सांसारिक 
वस्तुओंका, भोगोंका, शरीरके आरामका तथा रुपये- 
पैसेका आसक्तिपूर्षक चिन्तन होता है, वहाँतक कुसद्ठ 
ही समझना चाहिये | ये सब-के-सब फँसानेवाले हैं। 
श्रीनारायणदेवके भजन-ध्यान तथा सत्पुरुषोंके सब्नको 
छोड़कर बाकी सब कुसन्न ही है। श्रीनारायणदेवके 
भजन-घ्यानक्रे अतिरिक्त कहीं भी मन न जाय, तमी 
समझना चाहिये कि कोई कुसद्न नहीं है | 

आपने लिखा कि सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन आदिके मित्र 
बनकर भगवानूने उनपर विशेष कृपा की परन्तु फिर 
भी उनको ज्ञान नद्ीं हुआ, सो आपका यह समझना 
भूल है | उन लोगोंको निःसन्देढ् ज्ञानकी प्राप्ति हो 
गयी थी | भठा भगवानके मित्र और सखा भी 
कभी भज्ञानी रद्द सकते हैं ? उन लोगोके ज्ञानी होनेकी 
तो बात द्वी क्‍या है, भगवानके भक्तों और सखाओंकी 
जिनपर कृपा हो जाती है, वे भी ज्ञानी बनकर उद्धार 
पा जाते हैं | भगवानके लीलासहचरों ओर सखाओंकी 
तो बात ही क्या है, इस युगमें उनका नाम जपनेवालों 
तथा परोक्षरूपसे उनकी भक्ति करनेवार्लोका भी उनकी 
कृपासे उद्धार हो जाता दै। भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 


मशित्ता मद्॒तप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति जे ॥ 
तेषां खततयुक्तानों मज़तां प्रीतिपूवेकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० । ९-१० ) 
इन छोकोंका अर्थ गीतामें देख.लेना चाहिये | इन 
छोकोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमपूर्वक नित्य- 
निरतर भजन करनेवालोंकों मगवान्‌ अपनी कृपासे ज्ञानी 
बनाकर उनका उद्धार कर देते हैं | 


आपने पूछ कि किसप्त प्रकार जलल्‍्दी-से-जल्दी 
भगवत्कृपाकी प्राप्ति होकर उद्धार हो सकता है, सो 
ठीक है | इस सम्बन्ध्में गीता अध्याय १८ के छोक 
६२ और ६६ देखने चाहिये। वे छोक इस प्रकार हैं-- 
तमेवष शरण गउछ सर्वमावेब भारत! 
तत्प्रसादाएपरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम॥ 
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अं त्वा सर्वपापभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
इन भगवद्गचर्नोके अनुसार शरणागत हो जानेपर 
योगक्षेमका सारा भार भगवान्‌ ले लेते हैं । ऐसी शरणागति 
ग्रतिक्षण भगबच्चिन्तन करनेसे ही हो सकती है । इस- 
लिये भगवान्‌को ही सब्र कुछ समझकर हर समय उनका 
चिन्तन और ध्यान करते रहना चाहिये। फिर कोई 
चिन्ताकी बात नहीं | 
आपने पूछा कि संसारमें रहकर क्या करना चाहिये, 
सो इस सम्बन्धमें ऊपर लिखा जा चुका है। भगवानके 
गुण, प्रभाव और प्रेमकी बातें बाँचनी-सुननी चाहिये । 
हर समय भगवानके नामका जप और खरूपका ध्यान 
करते हुए अनासक्त भावसे खार्थरहित होकर संसारका 
काम-काज करना चाहिये | यदि आसक्ति जल्दी नहीं 
छूटे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं, भगवानका चिन्तन 
करते हुए अपनेको भगवानका सेवक समझकर उन्हींकी 
सेवाके लिये संसारका काम-काज करना चाह्ठिये । 
आपका यह्द लिखना कि संसारमें कुछ भी सुख नहीं 
है, बिल्कुल ठीक है। वस्तुतः संसारमें दुःख-दी-दुःख 
है। यहाँ जो कुछ घुख मासता है, बिना हुए ही भासता 
है। यहाँके सभी पदार्थ अन्तमें दुःख देनेवाले हैं| अतएन 
इनका मोह छोड़कर तथा एकमात्र मगव्ानकों ही सुख- 
खरूप समझकर उनका भजन-ध्यान करते रहना 
चाहिये। 
मैंने आपकी दशरथजी तथा वसुदेवजीसम्बन्धी 
बातें पढ़ीं । उन महाभागोंके सम्बन्धर्मे क्‍या कड्ा जाय, 
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जिनके घर भगवानने अवतार धारण किया । दशरथजी 
तथा बसुदेबजी दोनोंको डी सांसारिक इश्सि दुःख तो 
बहुत ही हुआ; परन्तु अन्तमें बे मगवानकी कृपासे संसार- 
सागरसे पार हो गये। सदा-सर्वदाके लिये उन्हें आनन्द- 
घनकी प्राप्ति द्वो गयी। मेरी समझसे उन लोगोंका पुनर्जन्म 
नहीं दोना चादिये। उन लोगोंकी मुक्तिमें किसी प्रकारका 
सन्देद नहीं करना चाहिये | सांसारिक इश्सि उन 
लोगोंको जो कुछ दुःख-छेश मोगने पड़े, उनका कारण 
उन लोगोंके पूर्वजन्मका कोई कर्म द्वी होगा, जिसका 
फल भोगकर वे लोग शुद्ध हो गये, फिर भगवानके 
अवतरित होनेसे उन लोगोंका उद्धार हो गया | दशरथजी 
तथा वसुदेवजी पूर्वजन्ममें भी भगवान्‌के भक्त ही थे | 

आपने लिखा कि जब संसारमें कहीं भी सुख नहीं 
है, तब अनन्तकाल्से उसके लियें जीव क्‍यों मटकता 
फिरता है ? इसका उत्तर यह है कि भम्जानके कारण ही 
जीव भटकता फिरता है। उसने मूर्खतावश इस संसारमें 
छुख मान रक़्खा है| उसको इस संसारमें मृगतृष्णाकी 
भाँति मिथ्या सुख भासता है। अतएव वह उसके पीछे 
दौड़ता रहता है। जिस दिन उसका यह अज्नान मिट 
जाता है, उसी दिन वह संसारकी ओरसे मुँद मोड़कर 
भगवानमें छग जाता है और तब मगवत्कृपासे उसे 
कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवद्धक्तिसे ही 
जीवको सच्चे सुखकी ग्राप्ति हो सकती है । इस सम्बन्धमे 
आपको गीताके छठे अध्यायके इछोक ११ से ३२ 
तकका अर्थ देख लेना चाहिये। उन बचनोंके अनुसार 
घ्यान करनेसे समस्त दुःखोंका नाश और अपार छुखकी 
प्राप्ति दो सकती है | 

आपने अन्त्मे पूछा कि संसारमें रहकर किस प्रकार 
सबसे बर्ताव करना चाहिये, सो ठीक है। संक्षेपमें 
उत्तर यद्द है कि बड़ोंसे सम्मान और श्रद्धाका व्यवहार, 
बसाबरीके लोगोंसे मिश्रताका व्यवद्दार और छोटोसे प्रेम 
तथा खेहका व्यवहार करना चाहिये। इस बातका 


प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिये कि अपने व्यवह्ारसे 
किसीको भी कष्ट न पहुँचे, बल्कि सबका यथायोग्य 
ह्वित हो । 


(३) 

आपने चित्त स्थिर होनेका उपाय पूछा, सो ठीक 

है । चित्त स्थिर करनेके कुछ उपाय नीचे लिखे जाते 

हैं। जो उपाय जैंचे, ठसे काममें लाना चाहिये । यदि 

आप एक भी उपायको कटिबद्ध होकर काममें लायेंगे 

तो उससे बड़ा छाम हो सकता है | उपाय ये हैं-- 

१-जहाँ-जहाँ चित्त जाय, वहाँ-बहाँसे उसको हटाकर 
भगवानमें लगाना चाहिये । 

२-जहाँ-जहाँ मन जाय, पह्दोँ-पहाँ मनसे सगवानका 
नाम बाँचना चाहिये | सर्वत्र मगवानका नाम लिखा 
हुआ देखना चाहिये। जिस प्रकार हनुमानजीने 
प्रत्येक वस्तुमें भगवष्नाम देखा या, उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्यके रोम-रोममें, प्रत्येक वस्तुके रग-रगमें मूषणमें 
रत़्की तरह मगवानके नामको जड़ा हुआ देखनेकी 
चेश करनी चाहिये । ऐसा अभ्यास करनेसे मन 
स्थिर हो सकता है। 

३-जहाँ-जहाँ मनकी गति हो, वहाँ-वहाँ गोपियोंकी तरह 
भगवानकी मनोभोहिनी मूर्तिको देखना चाहिये | अपने 
मनको दढ़तापूर्वक यह समझा देना चाहिये कि 
मेरे इष्टदेव सर्वत्र हैं, जहाँ भी जाओगे वहीं तुम्हें 
उनके दर्शन होंगे। ऐसा अभ्यास करनेसे आप-से- 
आप मन स्थिर हो जायगा। 

२-जहाँ-जहाँ जो कुछ भासता है, वह सब मिथ्या 
है--ऐसा समझना चाहिये | प्रतिक्षण मनके द्वारा 
इस बातका चिन्तन करना चाहिये कि संसारकी 
समस्त बस्तुएँ क्षणभ्लुर हैं, केवल सशिदानम्दघन 
श्रीनारायणदेव ही सत्तावान्‌ हैं और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। 

७५-आस बाहर आनेपर उसे बाहर ही रोककर हृदयमें 
स्थित मुषृज्ना नाड़ीमें राम-नामका जप छुनना चाहिये। 
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उसको घुननेका अम्पास करनेसे राम-तलामके जपका. उसका ऐसा अम्यास करना चाहिये कि कीर्तनका 
अनुभव होने छंगेगा । फिर उसका ष्यान होने लगेगा. तार न टूटने पावे। 
और इस प्रकार मन स्थिर द्वो जायगा । श्वास रोकते और भी बहुत-से उपाय हैं । आप इन उपायोंका 


समय इसका घ्यान रखना चाहिये कि शक्तिसे अधिक अभ्यास करके देख लीजिये। जो अनुकूल पड़े, उसीका 


श्वास न रोका जाय। अम्यास करनेसे ठीक रहेगा। पहले-पह़क अभ्यास 
६-जोर-जोरसे भगवज्नामका कीर्तन करना चाहिये। करनेवालेके लिये दूसरे-तीसरे नंबरके उपाय ठीक हैं। 
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सको | चाहे तुम जिस परिस्थितिमें हो, भगवान्‌ 
तुम्हारे साथ हैं और मुस्कुराते हुए तुम्हारी 


१ अपग्रैठ सोमवार-यदि अबतक जीवनका उद्देश्य 
निश्चित न किया हो तो आज ही, इसो समय 
कर लो | उद्देश्यद्षीन जीवन ब्यर्थ है। एक ओर सहिष्णुता एवं बैंको देख रहे हैं | क्‍या उनके 
चलो---केवल परमात्माकी ओर बढ़ो। जीवनकी सामने तुम क्षुब्ध अथवा विचलित हो सकते हो! 
प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक सझ्ूल्प केवल उन्हीं-. ५ अप्रैल शुक्रतार-जिस परिस्थितिमें इस समय तुम 


के लिये हो | 


२ अप्रैल महूलबार-याद रक़्खो, तुम परमात्माकी 


ओर चल रहे हो। रास्तेकी चह्टियोंपर ही कहीं 
न लुभा जाना | बीहड़ रास्तेसे घबड़ाकर लौटना 
नहीं । तुम्दारे साथ एक महान्‌ शक्ति है-वह 
तुम्दारी सतत रक्षा कर रही है। 


३ अप्रैल बुधवार-अनुभव करो, तुम्हें एक महान्‌ 


प्रकाश घेरे हुए है । तुम्हारे अंदर-बाहर, आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे और नस-नसमें बह व्याप्त हो 
रहा है। अपने ज्ञान, शक्ति और सत्ताको उसमें 
डुबा दो---हब जाने दो । फिर जब तुम व्यवहारमें 
उतरोगे तो तुम्दारे जीवनमें एक नवीन रु्ू्ति 
और उल्लासका अनुभत्र होगा | तुम देखोगे 
कि तुम्दारा जीवन प्रत्येक क्षण परमात्माकी 
अधिकाधिक सन्निधिमें जा रहा दै। 


४ अप्रैठ गुरुवार-यह बात जान छो और सिद्धान्त- 


रूपसे मान छो कि ऐसा एक मी क्षण नहीं हो 
सकता, जिसमें तुम परमात्मामें स्थित न रह 


हो, वह्द उन्हीं प्रमुका मब्अल्मय वरदान है। 
इसमें उनके सुकोमल करस्पर्शका अनुभव करो। 
देखो, इस समय भी उनके कर-कमलोंकी छत्र- 
छाया तुम्हारे सिरपर है। 


६ अग्रैल शनिवार--जो बीत गया, उसे भूल जाओ। 


जो आनेवाला है, वह तुम्हारे अधिकारसे बाहर 
है | तुम केवल वर्त्तमानको घुधारो, कहीं यहद्द 
क्षण व्यर्थ न बीत जाय । अनुभव करो, आज 
तुम्हारा दिन सार्थक बीत रहा है। तुम भगवान्‌- 
की ओर बढ़ रहे हो | 


७ अग्रैठ रविधार-जो परम सत्य है-काल जिसका 


स्पर्श नहीं कर सकता, जो परम पत्नित्र है-- 
किसी प्रकारकी मलिनतासे जो अछूता है, जो 
परम ज्ञानमय है-अशानका लेश भी जिसमें 
नहीं है, वद तत्त्व जो भ्स॒त्यं शित्रं सुन्द्रमः है 
चारों जोर फैला हुआ है-जीवके रूपमें, जगत्‌- 
के रूपमें वद्दी प्रकट दो रहा है, में उसीमें 
इृब-उतरा रहा हूँ | 


१६६४ 
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८ #प्रैठ सोमवार--जो विषमताएँ तुम्दारे सामने हैं- 
जिनमें तुम उलझ रहे दो, जिनके बारेमें तुम 
अनुभव करते हो कि इनकी जटिकता असीम 
है--वे कुछ नहीं हैं । तुम परमात्माके सनातन 
अंश द्वो, उनके खरूप हो | ऐसी कोई शक्ति 


नहीं जो तम्दें बाँध सके | तुम खतन्त्रतासे- , 


परमात्माकी शक्तिका आश्रय लेकर आगे बढ़ो। 
सफरछता अबस्यम्मावी है | 

९, अप्रैल मकूलवार-दध्यान रहे-जो कुछ तुम देख रहे 

... हो, यह परमात्माका ही खरूप है । त॒म्दारे 
हृदयकी मल्निता, अभक्ति अथवा भ्रान्तिसे ही 
यह मित्र रूपमें भास रहा है | इसलिये क्रियाकी 
तो बात ही क्या, सड्डल्पसे भी किसीका तिरस्कार 
मत करो--जो तुम्हारे सामने आवबे, उससे 
इस प्रकारका व्यवह्वार करो मानो परमात्मा ही 
तुम्दारे सामने वेष बदलकर आये हों । 

१० अप्रैल बुधवार-शान्त रद्दो, अत्यधिक शान्त रहो। 
बिचार करो कि पल्यरमे भी मेरा चिच अक्षुन्ध 
रहेगा, क्योंकि वह परमात्मासे युक्त है। 

११ अप्रैल गुरुवार-जो कुछ परमात्माकी ओरसे आवे, 
प्रेमले उसका खागत करो | चित्तमें अपनी 
ओरसे विचारोंको न हूँसकर-चित्तके उद्यममेंसे 
उन्हें उभरने दो। तुम्हारा एक-एक विचार 
परमात्माका सन्देश लायेगा | देखो तो सदी, 
तुग्दारे हदेशस्थित परमात्मा क्या बढ़ते हैं | 

-१२ अग्रैल शुक्रवार-ऐसा समय आता है, जब चित्त- 
वृत्तियाँ अन्तमुंख हो जाती हैं, बाहरकी स्फुरणाएँ 
बंद और ख़ासकी गति धीमी । बड़ी सावधानी- 
के साथ उस समय परमात्माकी ओर देखो। 
तुम उनका प्रेम-सल्लीत सुन सकोगे | 

१३ अप्रैठ शनिवार-अनुभव करो-मेरा जीबन रहस्वका 
जीवन है और उसका खरूप .है प्रेम । मेरा 


इृदय अन॑न्त प्रेमकी क्रीडास्थली है । मैं विशुद्ध 
प्रेम हूँ। मेरे जीवनमें प्रेम विकसित हो रहा 
है । प्रेम-विशुद्ध प्रेम, जो कि आत्मिक है, 
जिसमें शारीरिक मोहकी गन्ध भी नहीं । 

१४ अप्रैल रविवार-मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा 
हैं। शरीर-अपविश्र शरीर लेकर परमात्माके 
राज्यमें प्रवेश कैसे होगा ? मैंने शरीरका मोह 
छोड़ दिया है, तभी तो मैं परमात्माकी सन्निधि- 
का अनुभव कर रद हैं । 

१५ अप्रैल सोमवार--इृढ़ निश्चय करो--मेरा मन पवित्र 
हो रहा है | दुविंचार, दुर्भाव, दुर्गुण, दुराचार 
थांदिकी वृत्तियाँ अत्र उसके अंदर प्रवेश नहीं 
कर सकतीं | तभी तो उसके सामने एक 
अलौकिक दिन्यता प्रकट हो रही है। 

१६ अप्रैठ मन्न॒लचार-निश्चठ भावसे विश्वासके साथ 
मनको आज्ञा दो-रे मन, तू भेरा सेवक है। 
मेरी सत्ता और चेतनासे तेरा जीवन है। 
तू मेरी एक स्वीकृतिमात्र है। मेरी आज्ञा मान 
ओर जैसे में चाहूँ वैसे रह | इधर-उधर किया 
तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूँगा । 

१७ अप्रे बुधवार-स्थिर शरीर और अचश्ल मनसे 
दढ़ताके साथ बेठो । निश्चय करो कि अब एक 
क्षणके लिये भी परमात्माके अतिरिक्त और किसी 
वत्तुको चित्तमें स्थान नहीं दूँगा । मेरा सम्पूर्ण 
जीवन परमात्माके लिये है । 

१८ अंप्रैठ गुरुवार-ढूँढ़ निकालो कि जगत्‌॒की कौन- 
सी वस्तु इतनी आकर्षक है कि वह तुम्हें 
परमात्माकी ओर न जाने देकर जगतूमें खींच 
छाती है | एक बार उसे डरूठ-पुल्टकर देखो। 
वढ इतनी तुच्छ है कि एक बार विवेककी 
इष्टिसे पूर्णत: देख लेनेपर फिर ठसका प्रकोमन 

: नहीं रहेगा। . 


संख्या ९ ] 
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१९ अप्रैल झुक्रवार-विचार करके देख लछो-संसारके २४ अग्रैठ बुधवार-यदि तुम यह सोचते हो कि अभी 


छोग जिसे बड़े महृत्वकी बस्तु समझते हैं, वह 
सर्वया सारहीन है । जिसके प्रति जिसकी 
वासनाओंका झुकाव रहता है, वद उसीको बड़ा 
मान लेता है | जब तुम मोहका परदा फाड- 
कर देखोगे तब जान सकोगे कि वह तो 
बचोंके खिलोनेसे अधिक मदत्त्त नहीं रखता | 
तुमने निश्चयपूर्वक वह परदा फाड़ दिया है, 
ऐसा अनुभव करो। 


२० अप्रैल शनिवार-यदि सचमुच तुमने अपने जीवन- 


को महान्‌ बनानेका निश्चय कर लिया है तो 
तुम्दारी मद्गत्तामें कोई सन्देह नहीं । परन्तु 
उसके लिये अपेक्षित साधन-सामग्री एकत्र कर 
ली है क्‍या ! एक बार अपने सत्य, अहिंसा, 
अपरिप्रह, ज्ह्मचर्य और निर्भीकताकी परीक्षा 
कर लो | साधन जुट जानेपर साध्य खय॑ 
तुम्हारी सेवा करने लगेगा । 


२१ अप्रैल रविवार-तुम जो चादते हो, उसके एकमात्र 


केन्द्रपर इष्टि जमाओ । और देखो कि उस 
अनन्त गुणोंके भाण्डारमेंसे जो कुछ तुम चाहते 
हो, उसकी असीम धारा प्रवाह्षित ह्वोकर तुम्हें 
आधप्यायित कर रही है। 


२२ अप्रैल सोमवार-तुम जिसकी श्रेष्ठताका निश्चय 


किये हुए हो, उसका बार-बार स्मरण करो | 
उसकी श्रेष्ठताका स्मरण ही प्रार्थना है | अवश्य 
दी वह तुम्दारे अंदर निवास करेगा | प्रार्थना- 
की ऐसी ही शक्ति दे । 


२३ भप्रैल मन्नलवार-तुम जो अबतक अपने लक्ष्यसे 


दूर रहे हो, इसका- एकमात्र कारण यद्दी है तुम 
अपने लक्ष्यको पद्चचानते नहीं हो । यदि तुम 
उसे पहचान सको तो अभी बढ़ दूरी समाप्त दो 
जाय | इस दिशामें और आगे बढ़ो | 
७५--६-- 


तो प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति आनेपर 
सब कर ढूँगा, तो तुम मूल रहे हो । क्या पता 
आगे प्रतिकूलता बढ़ जाय ! जो अनुकूल स्थिति- 
की प्रतीक्षामें बैठ रहता है, वह घर आयी लक्ष्मी 
खो देता है । 


२७ अप्रैल युरुवार-यह स्मरण रखनेकी बात है कि 


अनन्तशक्ति हमारे पीछे है-हमारी सद्दायक है; 
छोटी-मोटी परिस्थितियाँ तो यों ढ्वी आती-जाती 
रहती हैं | तुम केवल अपने एक-एक क्षणकों 
परमात्माके साथ जोडते रहो। 


२६ अग्रैठ शुक्रवार-जिसमें आत्मविश्वास है, वही 


ईश्वरपर भी विश्वास कर सकता है| तुम यह 
निश्चय करो कि बाघके मुँहमें और सॉँपसे डैंसे 
जानेपर भी मैं भगवध्प्रेम और कृपाका एकरस 
अनुभष करूँगा । 


२७ अप्रैल शनिवार-मगवान्‌ प्रेमपरवर हैं-उनकी मूर्ति 


कृपामयी है | वे मातासे भी अधिक दयाल हैं। 
अनादिकालुसे अपनी गोदमें रखकर उन्होंने सारे 
जगतको, जीबोंको और मुझे खिलाया है। एक 
क्षणके लिये भी उन्होंने मुझे अपनेसे अल्ग 
नहीं किया | जब-जब मैंने अपराध क्रिया है, 
उनके सामने ही और उनके देखते-देखते ही | 
परन्तु उन्होंने उसपर ध्यान न देकर अपनी 
कृपाकी पराकाष्ठा कर दी है---मैं तो बहा जा 
रहा हूँ उनकी कृपाके समुद्रमें । 


२८ अप्रैल रविवार-हे प्रभो, तुम कैसे हो-यह मैं नहीं 


जानता । तुम जैसे हो, वैसे ही रहो। ये मेरे 
शरीर, इन्द्रिय, मन आदि, जिन्हें मैं अपना मान 
रहा था, अत्र तुम्दें समर्पित करता हूँ । इन्हें 
अपनाओ भर ये मेरे हैं, ऐसी भावना चित्तमें 
कभी न आने दो । 


१६६६ 
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२९ अप्रैल सोमवार-दप्रमो ! में समर्पण करनेबाला ही 
कौन हूँ? जैसा मैं कभी या, भबर हैं या जागे 
दोऊँगा-सब रूपोंमें तुम्हारा ही तो हूँ । में 
अपनेको कुछ मान बैठा था--अब इस अपराध- 
की पुनरावृत्ति न हो प्रभो ! 


३० अग्रैल मन्नलवार-रशरीर प्रभुकी सेवामें, वाणी उनके 


नाम, गुण और छीलाके गायनमें, मन उनके 
स्मरणमें संछ्य रहे । आँखें जहाँ जाये, उनकी 
रूप-माघुरीका पान करके छक जायें । निश्चय 
करो--हढ़ चित्तसे कि सब कुछ मगवान्‌ ही 
हैं, उनके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं। 
उससे एकत्वका अनुमत करना ह्वी जीवनकी 
पूर्णता है । 


<>-्डक०त 


सह्ूल्प 
( लेखक--भीअनिर्वरण राय ) 


सहल्प तो हम सब प्राय: द्वी किया करते हैं, 
परन्तु हमें इस बातका ज्ञान नहीं कि हमारे सह्नल्पमे 
कितना बल है | इसका ठीक-ठीक पता इमें तमी 
लगता है जब हम एक बार जान-बूझकर इसका सबसे 
उत्तम उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं | हम प्रायः अपनी 
सहूल्प-शक्तिको अपने अंदर सुप्त अब्रस्पा्मे ही पड़े 
रहने देते हैं और इस कारण दीन-हीन और दुःखमय 
जीवन यापन करते हैं | 

यदि हम इृढ़ सहूल्पका उपयोग करें तो हम 
विषयोंके अत्यन्त शक्तिशाडी श्रद्योमनोंपर विजय प्राप्त 
कर सकते हैं, अत्यन्त विकट परिस्थितियोंमेंसे बाहर 
निकलनेका रास्ता ढूँढ़ सकते हैं, अत्यन्त भीषण दु:खों- 
को पेर्यपूवक सहन कर सकते हैं और अत्यन्त कठिन 
अग्निपरीक्षाओंमें उत्तीण हो सकते हैं । जिस मनृष्यमें 
प्रबल और उन्नत सहूल्प-शक्ति होती है और जो उसका 
उपयोग करना जानता है, उसके लिये मनुष्य-जीवनकी 
जत्यन्त बहुमूल्य सम्पदाएँ सुल्म हो जाती हैं । 

और अगर हम मनुष्यताकी सीमाकों पार करना और 
उससे ऊपर उठना चाहें तो हमारे अंदर सहूल्पकी 
ही शक्ति एक ऐसी चीज है, मिसका उपयोग हम 
उपर उठानेयाले यन्त्र ( [0०९४ ) के रूपमें कर सकते 


हैं । से, सुस्पष्ट और घसुदढ़ सझुल्पके सामने 
आध्यात्मिक साधकके मागगेकी सारी कठिनाइयों और 
बाधाएँ ठीक उसी तरद्द विलीन हो जाती हैं, जिस तरह 
जलूते हुए मशालके सामने अन्धकार विलीन हो जाता 
है | जिस समय बुद्धने यदह्द सझुल्प किया कि जबतक 
मैं सत्यकों ग्राप्त नहीं कर लेता तबतक में झपने 
साधनाके आसनसे एक इश्च भी नहीं टल सकता, भले 
ही मेरा शरीर सूख जाय और मांस, हड्डियोँ तथा चमड़ा 
चूर-चूर होकर धूलमें मिल जाय, ठीक उसी सम्रय 
उनके ढछिये विजय निश्चित हो गयी | जो सझुल्प-शक्ति 
बुद्धके अंदर थी, बद्दी प्रत्येक मनुष्यके अंदर उस 
दिनकी प्रतीक्षा कर रही है जब वह सफलतापूर्वक उसे 
अपने ल्क्ष्यतक ले जानेके लिये उद्बुद्ध और जागृत 
की जायगी । 


जो भी हो, हमारे अंदरका यह सहलप, है 
माँ मगवती ! इ्मारे अंदर विद्यमान तेरे ही सहुल्पसे 
निकली हुई एक शक्ति है, उसीका एक प्रतिविम्ब है 
और यही उसकी शक्तिमत्ताका रहस्य है । यह हमारे 
अंदर इसीलिये है कि यह हमें फिरसे तेरे प्रस ले 
जाय | जब हमारा यह सहल्प छ॒ुद्ध और रुपान्तरित 
होकर तेरे सझल्पके साथ तादास्म्य और एक्ट प्राप्त 


संछ्या ९:] 





कर लेगा, तब यह अजेय और सर्वजयी हो जायगा 
और इस प्रथ्वीपर तेरी अभिव्यक्तिका एक ग्रमावश्ञाली 
यन्त्र बन जायगा | 


हर ९ >९ हर 


हमारा सझुल्प कामना-वासनासे प्रेरित द्वोकर, 
शज्ञानान्‍्थकारसे आध्छादित होकर और आबवेगोंसे 
जर्जरित द्वोकर नाना प्रकारकी इच्छाओंके रूपमें सब 
दिशाओंमें दौड़ा करता है; इस कारण यह रक्तिह्दीन 
और प्रभावदह्दीन बन जाता है और प्रायः हमें अपने 
महान प्रयज्ञोका भी अत्यन्त तुच्छ फल प्राप्त होता है । 
हम संसारमें अंचेकी मौति टटोल-टटोलकर और ठोकरें 
खाते हुए चलते हैं और पग-पगपर धोखा खाते हैं । 


अगर हम अपने सहझनल्पको बास्तवमें शक्तिशाली 
और प्रभावोत्पादक बनाना चाहें तो हमें इसे अज्ञान, 
अद्ृझ्डार और आसक्तिसे पूर्णरूपसे मुक्त करना चाहिये। 
इस संसारमें कोई भी बात तबतक नहीं द्वो सकती, 
जबतक उसके लिये श्रीमगवानका सझूल्प न हो जाय; 
ओर जिस बातका सझूल्प और निश्चय श्रीमगवानने कर 
लिया दो, उसका द्ोना इस प्रथ्वीकी या अन्यत्र कद्दींकी 
कोई चीज रोक नहीं सकती | हमें इस भगवदीय 
सझल्पको जानना चाहिये और फिर अपने सहूल्पको 
उसके साथ युक्त रखना चाहिये; तब विश्वकी सबसे 
बड़ी शक्ति हमारे पीछे रहेगी और सब चीजें, सारी 
बाधाएँ अपने-आप हमारे सामने द्वार मान जायेगी और 
हमारे अधीन हो जायेंगी | 


इस संसारमें जो शक्तियाँ कार्य कर रह्दी हैं, उनके 
साथ हमें अंपेकी तरह व्यवहार नहीं करना चाहिये; 
बल्कि हमें सभी शक्तियों और गतियोंके केन्द्रीय सत्यको 
जानना! चाहिये और फिर तदनुकूल अपने सहूल्पका 
प्रयोग करना चाद्विये । हम इस ज्ञानको तभी पा सकते 
हैं और तभी अपने सहल्पको मगवदीय सहुल्पके साथ 
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मिछा सकते हैं, जब हम अपने मनको यन्त्रकी भाँति 
अपने-आप उठनेबाले समस्त बिचारों, पूर्वनिर्धारित 
मर्तों और कुसंस्कारोंसे मुक्त कर देंगे और इसे समुचित 
रूपमें ऊपरके परम सत्यकी ओर खोलकर रखेंगे । 


इस प्रकार श्रीमगवानके साथ योग प्राप्त करना ही 
कर्मका वास्तत्रिक कौशल है और हे माँ मगबती ! तेरे 
प्रति हमारा समर्पण और हमारी भक्ति जैसे-जेसे बढ़ती 
है, वैसे-वैसे यद्ष योग भी अधिकाधिक विशुद्ध और पूर्ण 
होता जाता है। 
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हमें अब कभी अपनी निज्न प्रकृतिको आश्रय नहीं 
देना चाहिये । जब-जब हम निश्न प्रकृतिकी किसी 
प्रेरणाके अधीन हो जाते हैं, तब-तब हम अपने लिये 
उसपर विजय प्राप्त करनेके कार्यी और भी अधिक 
कठिन बना देते हैं, और जब-जब द्वम निश्च प्रकृतिद्वारा 
सुझायी हुई किसी बातको अखीकार करते हैँ, तब-तब 
हम एक पग आगे बढ़ जाते हैं । दमें एक महान्‌ और 
कठिन कार्य पूरा करना है, हमें कभी अपने सझूल्पके 
विषयरमें छापरवाद्दी या ढिलाई करके अपनी कठिनाश्योंको 
बढ़ाना नहीं चाहिये । 


हम अपनी साघनामें प्रतिक्षण या तो कुछ प्राप्त करते 
हैं या कुछ गँवा देते हैं। निम्न प्रकृतिकी प्रत्येक क्रिया, 
जिसे हम अपने अंदर आश्रय देते हैं--- चाहे बह कितनी 
ही तुच्छ, अर्थधद्षीन या आपातत: उचित माछ्म होने- 
वाली क्यों न हो--इमें पीछे हठा ले जाती है और 
सदा सतक रहनेवाली विरोधी शक्तियोंको हमारे अंदर 
घुस आने और बैठनेकी जगद्द दे देती है | अगर हम 
इसके कारण नीचेकी ओर न भी जायेँ और जहाँपर थे, 
वहीं बने रहें तो भी समय और सुयोगकी द्वानि तो हो 
ही जाती है। क्योंकि यदि हम अपने रूपान्तरके लिये 
केघछ अपनी अभीष्सा और शान्त सह्ल्पको ही बनाये 
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रकखें तो मी हम अपने जीवनके प्रत्येक मुहूर्तमें निरन्तर 
आगे बढ़ सकते हैं । 

अपनो निम्न प्रकृतिपर प्राप्त की हुई प्रत्येक विजय, 
हमें अपनी सत्ताके सत्यको जानने और प्राप्त करनेमें 
सह्दायता करती है; क्योंकि हम अपने वास्तविक 
खरूपमें प्रकृतिके खामी हैं, उसके दास नहीं । निम्न 
प्रकृतिका प्रत्येक प्रलोभन---चाहे वह कितना ही 
मामूली क्‍यों न हो--जब हम उसका प्रतिरोध करते 
हैं. तब वह हमारे सझल्पको इंढ़ बनाता है, हमारी 


बुद्धिको शुद्ध बनाता है और हमें यथार्ष और विशुद्ध 
प्रसन्नता प्रदान करता है | हमारे सामने लगातार ऐसी 
परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही हैं, जिनसे छाम उठाकर 
हम अपने रूपान्तरके विषयमें कुछ-न-कुछ कर सकते 
हैं या प्राप्त कर सकते हैं | हमें सदा अपने-आपको 
भगवती माताके अत्यन्त निकट और घनिष्ठ सम्पर्कर्मे 
रखना चाहिये, जिसमें हम ग्रतिक्षण हमारे सामने 
उपस्थित होनेवाली प्रत्येक परिस्थितिकी सह्ायतासे 
दिव्य जीवनकी ओर एक पग आगे बढ़ सकें | 


-०० 5:8५... 


साधक केसा हो ? 


( पूज्य बाबा भीरामदासजी महाराजद्वारा उपदिष्ट ) 


साधक होना बहुत कठिन है, साधक तो दम भी 
नहीं हैं। तथापि जैसा सुना है, बताये देते हैं। 
श्रीमानसजीमें यों तो कई प्रकारके साधक बताये हैं, 
किन्तु यहाँ हम तीन प्रकारके साधकोंके विषयमें ही 
विचार करते हैं--. 


१-जिन्हें अणिमादि दिव्य ऐश्वर्योकी कामना द्वोती 
है उनके बिषयमें श्रीगोसाशंजी महाराज कहते हैं--- 
साथक नाम जपहिं छूय छाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 

बे छोग अणिमादिकी ग्राप्तेके लिये तन्मय द्ोकर 
श्रीराम-नाम जपते हैं और नाम मद्दाराजकी कृपासे 
उनकी यह कामना पूर्ण हो जाती है | 


२-दूसरे प्रकारके साधकोंका उछेख किष्किन्धा- 
काण्डमें वर्षा-ऋतुके वर्णनके प्रसस्धमें हुआ है । उन्हें 
किसी वस्तुकी कामना नहीं होती | वे निष्काम और 
शुद्धचित्त, विवेकी साधक होते हैं-- 
मद पछव भप्‌ बिटप अनेका । साथक मन जस सिरे बिनेका ४ 
३-इन दोनोंसे विलक्षण एक तीसरे साधक होते 
हैं, जिन्‍्दें श्रीरामचरणरतिके सिवा विवेक-ज्ञानमी भी 


इच्छा नहीं होती । उनका साधन और सिद्धि एकमात्र 
श्रीरामप्रेम ही होता है | श्रीमरतलालजी ऐसे द्वी साधक 
थे | उनके तिषयमें महाराज जनक कहते हैं-- 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि छखि परत भरत मत एहू ॥ 

किन्तु कुछ ऐसे लक्षण हैं, जो सभी प्रकारके 
साधकोंमें रहते हैं। णरण्यकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने 
लखनलालको उपदेश करते समय उन लक्षणोंका इस 
प्रकार वर्णन किया है--- 
भगति कि साधन कहठे बखानी । सुगम पंथ सोहि पावहिं प्रानी # 
प्रभमहिं बिप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती # 
पुद्दि कर फछ पुनि विषय बिरागा । तब सम धर्म टपञ अनुराधा 
अवनादिक नव भक्ति रढ़ाहों | मम छीऊछा रति अति मन माही 
संत चरन पंकज भति प्रेमा । मन कम बचन भजन इड़ नेमा # 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहे जाने रढ़ सेवा ॥ 
मम गुग गावत पुकक सरीरा | गद्गद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम भादि मद दुंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताक ॥ 

जच्यम कर्म सम मोरि गति भजनु करहि निःकाम | 

सिम्ह के हृदय कमर महँ करदें सदा विश्वाम ॥ 

इन साधनोंका तत्परतापूर्वक पालन करते रहनेसे 
सम्पूर्ण दोषोंकी निद्ृत्ति द्वोनेपर जो स्थिति प्राप्त होती 


संख्या ९, ] 





न्ण्श्ख्श्ण्ज्ण्ण््ण्ज ज्चणशसखसस लस 0 38 कक रक 


है, वह सजी सिद्धि है, उसीको संत-पद घड़ते हैं । 
संतकी रहनी बहुत कठिन है, परन्तु महापुरुष रहनीको 
ही महत्व देते हैं, कोरी कपनीका उनकी दष्टिमें कोई 
मूल्य नहीं होता | श्रीकबीरसाहब कहते हैं-- 
करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथें सो नाती । 
रहनी रहे सो गुरू हमारा, हम रहनी के साथी ॥ 
संतकी रहनी कैसी होती है, इसका वे बड़ी ही 
मार्मिक शैलीसे वर्णन करते हैँ-. 


श्रीगन्नीजी 
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खेह भई सो क्‍या मया, डड डड़ छागे अंग । 
साधू ऐसा चाहिये, जैसा गीर  बिपंश । 
गीर भया तो क्या भया, ताता-सीरा होय । 
साथू ऐसा चाहिये, ओ इरि ही सा होय॥ा 
हरी भया तो क्‍या भया, कर्ता मसर्ता होष | 
साधू. ऐसा चाहिये, जो हरि भञ निर्मछ होय # 
निर्मल भया तो क्‍या भया, निर्मक माँगे. ढहौर । 
मक-निर्मणसे रहित हैं, ते साधू. सिरमौर ॥ 


बस, यही वह स्थान है, जहाँ प्रत्येक साधकको 


रोडा हो रहु बाट का; सजि आपा अभिमान | के 
ऐसा साधू जो भया, मिले ताहि भगवान ॥ पहुँचना है । जबतक हदयमें कुछ भी भननेकी हर 
शोढ़ा भया तो क्य। भया, पंथी को दुख देय । है, तबतक लक्ष्यको दूर द्वी समझना चाद्टियें और 
साधू ऐसा चाहिये, ज्यों पढेकी खेह ॥ तत्परतापू्वक साधनमें लगे रहना चाहिये । 
५» ५ ४82७९५८० 
श्रीगड्ाजी 
[ पूर्व प्रकाशितसे आगे ] 
(४) 
प्रयागसे राजमहल 


( लेखक---पं० श्रीदयाशकूरजी दुमे, एमू० ए०, एल-एल० बी० ) 


पारलोकिक दृष्टिसे श्रीगजड्ाजीका जो महत्त्व हे एवं 
बैद-शास्त्रोंम जो गल्जा-माहात्म्य वर्णित है; वह तो पतित- 
पावनी श्रीगद्धाकी अक्षय सावंभौमिकताका परिचायक है ही; 
स्यूल दृष्टि रखनेवाले आधुनिक विशानवादियोंने भी एक स्वर- 
से मनुष्यके व्यावहारिक जोबनमें गज्ञाजलकी अमित उप- 
योगिता सिद्ध कर दी है। अतः हम निःसन्देह यह कह 
सकते हैं कि गड्जाजीफे समान सद्यः गुणकारिणी नदी भारत 
क्या) संसारभरमें नहीं है । 


वास्तवमे यदि देखा जाय तो गद्जाजलकी जितनी 
उपयोगिता मनुष्यके बाह्य जीवनमें है, उससे कहीं अधिक 
उसके पारमार्थिक जोवनमें है । प्रायः देखा जाता है कि जो 
रोगी नित्यशः गड्जाजलका सेवन करते हैं, जल-चिकित्सा 
करते हैं, एवं गद्खातटपर निबासकर वहाँकी आरोग्यवर्ड्क 
जल-बायुका सेवन करते हैं, वे तो आरोग्यताको प्राप्त द्वोते 
ही हैं“-इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु जो मक्त अपनी 
अन्तःशुद्धि एवं भाश्मकल्याणमें गड़ाजलककी उपयोगिताका 
अनुभव करते हैं, ये धन्य हैं । 


कलियुगर्मे गछ्जाजी प्रत्यक्ष देवी हैं| गड्भाजीकी एक 
बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने जलमें स्नान करनेवाले 
मनुष्यको कुछ समयके लिये देवता बना देती हैं | जब कोई 
मनुष्य स्नान करनेके लिये अपने पेर गड्भाजीमें रखता है 
तो गज्जाजल उसके पैरके पाससे बहनेके कारण उसको विष्णु 
भगवानका रूप बना देता है। अब भनुष्य गोता लगाता 
है, तब गज्ञाजल उसके बालेसि गिरता है और वह मनुष्य 
कुछ समयके लिये शिवका रूप धारण कर लेता है| जब 
बह स्नान करनेके बाद अपने कमण्डलर्मं गज्ाजल भरकर 
घर ले जाता है तो वह बक्षाका रूप घारण कर लेता 
है। इस प्रकार गज्भास्नान मनुष्यकों क्रमशः विष्णु, शिव 
और अक्षाके रूपमें कुछ समयके लिये परिणत कर देता है। 

इस लेखमालके तीन लेखोंमें 'कल्याण'के पिछले अंकॉर्मे 
हरिदारसे प्रयागतकका बण्न प्रकाशित हो चुका है। प्य 
मैं अ्यागसे गज्जाठागरतकके गड्भजातटके कुछ प्रसिद्ध ख्वारनौका 
वर्णन करता हूँ । 


प्रयागके त्रिवेणीघाटपर, जहाँ गज्ञा-यमुनाका सक्कम 
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होता है ( और जहाँ सरख॒ती भी किसी समय मिलती थीं; 
जो आजकल लत हैं )) एक अत्यन्त मनोहर एवं दिव्य 
प्राकृतिक सौन्दर्यका आविर्भाव होता है। इस आनन्द- 
दायक पवित्र स्थानका उपभोग वे ही भाग्यशाली मनुष्य 
करते हैं, जिन्हें त्रिवेणी-क्षेत्रमे रहनेका एवं कम-से-कम वहाँ 
कभी-कभी जानेका भी सौभाग्य प्रात हो जाता है। अस्थु 

गज्जाजी त्रिवेणीतटपर एक अपूर्व वस्तु छोड़कर ओर 
यमुनाको अपनेमे अन्तर्लीन करके आगे दक्षिण-पूर्यकों 
बढ़ती हैं । 


उत्तरमें फूलपूर और हँड़िया तहसीरलें तथा दक्षिणमें 
करछना और मेजाके बोचमें बहती दुई और किनारेके छोटे- 
बढ़े ग्रामोंकों पवित्र करती हुई गज्जा तज्िवेणी ( प्रयाग ) से 
१८ मीलपर सिरसा नामक स्पानपर पहुँचती हैं, जहाँ टॉस 
नदीका सज्ञम होता है। यहाँसे हंड़ियाको कच्ची सड़क गयी 
है। यहाँसे पयागतक बोझसे भरी हुई नावें अधिक संख्यामें 
आती-जाती हैं । 

सिरसासे ५ मील आगे गज्जाके दाहिने किनारेपर परातो- 
पुर नामक एक गॉब है; जहाँ गड्ञा-पार करनेके लिये ना३वें 
मिलती हैं । 

सिरसासे लगभग ७ मीलपर गड्के बायें तटपर लच्छा- 
गिरि नामक एक प्राचीन स्थान है | यहाँपर गज्ञाके किनारे 
रेतीले टीले अधिक हैँ। यदह्द वही लच्छागिरि है, जहाँपर 
मद्दामारतमें वर्णित कथानुसार दुर्योधनने युधिष्ठिरादि पाँच 
पाण्डबोंकों जलानेके लिये एक ल्यहका घर बनवाया था । 
रातके समय जद संयोगवश पॉँचों पाग्डब उस छाइके घरमें 
ठह्रे) तब दुर्याधनने उसमें आग लगवा दी | वह घर छाइका 
तो था ही; एक क्षणमें भस्म हो गया। परन्तु बनानेवार्लोने 
ऐसी बुद्धिमानीसे उस घरमेंसे एक सुरंग बाहरकों निकाल दी 
थी कि जिससे निकलकर पॉर्चों पण्डव बच गये | 


यहासे आगे बढ़नेपर गड्जाजी चौलट्टा, महतदेवा, 
नटबर; कोराई आदि प्रयाग जिलेके स्थानोंकों पविश्न करती 
हुई इस जिलेमें छगपमर ७८ मील बहनेके बाद मिर्जापुर 
जिलेमें प्रवेश करती हैं | यद्द इस जिलेगे सर्वप्रथम इसके 
भदोद्दी परगनेके करोंडिया ग्रामसे प्रवेश करती हैं | वहाँसे 
पुष्यक्षेत्र विन्ध्याचलम जाती हैँ | यह स्थान मिर्जापुर नगर- 
से ७ मील पश्चिममें है। यहाँ ३० आईं० आर० का 
प्रसिद्ध स्टेशन है। यह गलज्ञाके दाहिने तटपर स्थित है। 


कल्याण 
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यहाँ विन्ध्यवासिनी देवीका मन्दिर है; जिसके दश्शेनके लिये 
प्रतिवर्ष असंख्य यात्री समस्त मारतसे--मुख्यतः मध्यभारत 
और दक्षिणसे-आते हैं । देवी जीका चौकोर मन्दिर पत्थरका 
बना हुआ है। हसके चारों ओर बरामदा और पाँच सीढ़ीका 
जीना भी है .। खंभे साधारण कारीगरीके हैं | देवीजीकी मूर्ति 
एक कमरेमें है; जिसकी दीवालें मामूली पत्यरोंकी हैं । 

पश्चिमकी ओर एक किलेंके भम्मावशेष हैं, जहाँ पुरानी 
वस्तुएँ काफी परिमाणमें पायी गयी हैं। पुराण-प्रसिद्ध विन्ध्याचल 
पम्पापुर नामक प्राचीन नगरका एक भाग था; जिसका विस्तार 
मीलों था। कह्दते हैं यहाँ १५० मन्दिर ये, जिन सबको 
औरंगजेबने गिरबा दिया था । 

अष्टभुजा देवीका प्राचीन मन्दिर विन्ध्यवासिनी देवीके 
मन्दिरसे दो मील पश्चिम पर्वतशिखरके दुर्गम स्थानर्मे है। 
इसके चारों ओर लतायुक्त छोटे-छोटे पेड़ इसकी प्राकृतिक 
छटाको भौर मो बढ़ा देते हैं | मन्दिरके पास ही उत्तर ओर 
पर्वतकी ऊँची चोटीपरसे निर्मेठ जलका एक झरना गिरा 
करता है। वहाँके रहनेवाले अथवा दशैनके लिये गये हुए 
यात्रीलोग उसी झरनेका जल पीते हैं। उस स्थानका प्राकृतिक 
सौन्दर्य देखने ही योग्य है । 


नध्याचलसे ७ मील बहकर गज्ज़ाजी मिर्जापुर नगरमें 
पहुँचती हैं | यह नगर गल्जाके दाहिने तठपर स्थित है । यहाँ- 
पर ई० आई० आर० का स्टेशन है | यह बहुत प्राचीन 
नगर है । यहाँके मिट्टी, तोॉंबे, पीतठ आदिके बर्तन प्रसिद्ध 
हैं। संयुक्तप्रान्तमें यद्ष आठवाँ नगर है | यहाँके लोगंकि 
व्यवसायके मुख्य साधन खाने-पीनेडी बस्तुएँ, कीमती पत्थर, 
गाँद, मसाले तथा कपड़े बुननेका रोजगार है। लाख बनानेका 
बड़ा कारलाना है | विन्ध्याचल पर्वत निकट होनेके कारण 
यहाँ पत्थर अधि$ मिलते हैं, अतः पत्थरका काम भी यहाँका 
एक मुख्य व्यवसाय है । 


यहाँपर यद्यपि बीस घाट हैं, किन्तु तीन-चारकों छोड़कर 
सब छोटे और साधारण हैं | सबसे दशनीय कोट नामक स्थान 
है, जिसके बढ़े-बड़े लाली गोदामोको देखकर वे दिवस याद 
आते हैं; जब वे मध्यमारतक्ी रूईसे ऊपरतक ठसाठस भरे 
रहते थे । नगरमें एक उत्तम और विस्तृत सराय भी है। 


यहाँते गम्जाजी ९ मील उत्तर-पश्चिम नरेनी स्थानको 
पहुँचती हैं | वह स्थान गल्जाके बायें तठपर है | यहींपर 
बनारस-मिर्जापुर जनेवाली सड़क गल्लाकों पार करती है । 


संख्या ९ ] 





यहोके दर्शनीय स्थानोमे एक पत्थरका बना हुआ विशाल 
मन्दिर और एक सती-स्मारक भी है | 

मिर्जापुरसे २१ मील्के याद चुनार मिलता है । यह 
गडजके दाहिने तठपर स्थित है । यहाँका दुर्ग प्रतिद्ध है। यहाँसे 
बनारस, अदिरौरा, राजगढ़ और मिर्जापुरको कश्ी सड़कें 
जाती हैं। नदीके तटपर स्थित दुर्ग बड़ा ही शोमायमान 
प्रतीत होता है । दुर्गकी सबसे बड़ी विशेषता मारतीनाथ (जो 
उजयिनीके राजा विक्रमके भाई थे ) का स्थान है | इस स्थान- 
में अब केबछ एक पत्थर ही देखनेमें आता है। किलेमें ३२ 
फुट गहरी एक बाबली है, जिसका व्यास २८ फुट है। इसमें 
कुएँकफे नीचेतक सोढ़ियाँ हैं । 

चुनार चरणाद्विका अपभ्रृंश है। कहते हैं द्वापरयुगर्म 
हिमाल्यसे कुमारी अन्तरीपतक जाते समय किसी दैत्यने अपना 
पैर यहाँपर रख दिया था; जिसका चिह्द बन गया । स्टेशनसे 
दक्षिण-पश्चिमर्म एक सोता है, जिसे दुर्गाकुण्ड कहते. हैं। नालेके 
उत्तरमें कामाक्षा देवीजीका मन्दिर है । दुर्गापूजाके अवसरपर 
नवमीको यहाँ वार्षिक मेला छगता है | यहाँपर गद्गेश्वर 
महादेवकी प्राचीन मूत्ति दर्शनीय है। 


मिर्जापुरसे ३१ मोल गंगाजोके किनारे-किनारे जानेके 
बाद छोटा मिर्जापुर मिलता है | यह स्थान चुनारसे १०मील 
उत्तर-पश्चिम और मिर्जापुरसे ३१ मील पूर्षमें स्थित है । यह 
स्थान परगना भुदली) जिला मिर्जापुरमें है । 


यहोंसे आगे जानेपर गद्जाके दक्षिण तठपर बनारस 
जिलेका ग्रह्हूपुर ग्राम मिलता है। यह बनारस और राम- 
नगरसे चुनार जानेवाली पकी सड़कपर डफरिन ब्रिज ( राजघाट- 
के पु ) से ६ मील दक्षिणमें स्थित है । 


यहाँसे ३ मीलके याद रामनगर है | यह गज़्ाके दाईने 
तटपर स्थित है एयं काशीराज्यकी राजघानी है । यहके 
मद्दाराजा काशीनरेशका किला दर्शनीय है| मनारसके दक्षिण- 
भागसे यह दिखलायी देता है | यहाँ या तो नगवा (जो कि 
चनारसके प्रसिद्ध घाट असीके पा8 एक मुह्छा है ) से नाव- 
द्वारा आते हैं या जलीलपुर ( जो रामनगर-राज्यसे रूगभग 
४ मील उत्तरमें दिल्लीसे कलकत्ते जानेवाछो ग्रांड ट्रंक रोड- 
के किनारे सिथित है ) से एक पक्षी सड़कद्वारा सम्बन्धित होनेके 
कारण उस ओरसे भी यनारस-राज्यमें आते-जाते हैं । यहाँ 
व्यातजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ एक शिवमन्दिर भी है, 
जलिंतमें मारतीय सित्रकलाका अच्छा दिम्दर्शन कराना गया है। 


श्रीगह्न जी 
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यहाँसे गड्जा उत्तरको मुड़ती हैं ओर ३ मीरूके बाद 
बनारस पहुँचती हैं । यह नगर गज्ञाके बायें तटपर है। मारत- 
के इने-गिने तीर्थस्थानर्मि काशी एक प्रश्तिद्ध तीय॑ख्ान है । 
यह विद्याका केन्द्र है | विश्वनायजीका मन्दिर दर्शनीय है । 
मन्दिरका कलद स्वर्णनिर्मित है। भी अन्नपूर्णा देवीका मन्दिर, 
भीसत्यनारायणजीका मन्दिर, श्रीकालमैरवजीका मन्दिर, दुर्गा- 
कुण्डका दुर्गामन्दिर इत्यादि काशीके दर्शनीय स्थान हैं | कुछ 
विद्वानोंका सत है कि भारतीय सम्यताका बिकास गन्जातर- 
पर ही हुआ | इस कथनकी सा्थकता काशी-ऐसी पुण्यभूमिमें 
दिखलायी देती है । यहाँका पूज्य श्रीमालवीयजी मद्दाराजद्वारा 


.. उंत्यापित हिन्दूविश्वविद्याकय भी भारतीय सम्यताका गौरव- 


स्तम्म है। विश्वविद्यायकी श्मारतोंका ऊपरी भाग मन्दिरके 
सटृश बनाकर भारतीय वास्तुकल्यका अच्छा परिचय कराया 
गया है। चन्द्र-यूर्य-ग्रहणके अवसरपर यहाँ बड़े-बढ़े मेले 
लगते हैं। काशीनगरके गज्ञातरके घाट अति प्रतिद्ध तथा 
सुन्दर बने हुए. हैं--जैसे दशाश्रमेघ-घाट, मणिकर्णिका-पाट, 
प्रद्मद-घाट, छल्ता-घाद; असी-घाद आदि । कुछ घाट जीर्ण- 
शीर्ण अवस्थामें पड़े हुए काशीकी ग्राचीनताका परिचय दे रहे 
हैं। उनमें प्रसिद्ध ये हैं---तुलसी-घाट, हरिश्चन्द्र-घाट आदि । 

बनारससे लगमग १५ मील उत्तर-पूर्वम गद्भाजीके बायें 
तट्पर बछआ ग्राम है । यह बनारससे घानापुर जानेवाली 
कच्ची सड़कपर है | यहाँसे गद्ा नावद्वारा पार की जाती हैं । 
यहाँ एक मद्ादेवजीका मन्दिर है । और यह स्थान बहुत 
पबित्र माना जाता है | यह कंकड़की एक ऊँची मीतपर स्थित 
है। माघ मातमें यहाँ गद्भास्ानका बड़ा मेला छगता है | 

बछआसे गज्जाजी पुनः उत्तरकों मुड़ती हैं । छगभम 
५ मील जानेपर टॉड़ाकर्ला नामक एक प्रसिद्ध ग्राम गज्जाके 
दक्षिण तरपर मिलता है । यहाँसे गाजीपुरतक नावें चलती 
हैं। आमके बाग यहाँपर अधिक हें | 

यहाँसे २ मील पूर्व-उत्तरमें गोमती-सज्ञम है। सज़मके 
दृष्टिकोणसे यह स्थान यहुत पवित्र माना जाता है । 

सहूमके पास ही केथी नामक एक कृषिप्रधान ग्राम 
गड्ढके बायें तटपर बला है । उत्तरमें ग्रामका विस्तार मुख्य 
स्थानसे गोमती-सख्मतक है | यहाँ एक नीची उपजाऊ 
घाटी है; लिसमें बाढ़के समय दोनों नदियोंका जल भर 
जाता है । इससे यह दो मार्गोर्म विभाजित है। एकका नाम 
है केयी-गज्ला बरार। दूसरेका केयी-गुमती बरार ! वहां 
कई मन्दिर हैं, जिनमें मार्कण्डेयेध्वर महादेवका मन्दिर 
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दर्शनीय है | शिवराजिपर यहाँ बड़ा मेरा लगता है। गड्ञा- 
पार करनेके लिये नाव भी रहती है । 

यहाँसे गड़ा कुछ दुरके बाद गाजीपुर जिलेमें सवृप्रथम 
सैदपुरसे प्रवेश करती हैं | यह गज़़ाके उत्तर तटपर स्थित 
है। गद्भाका घाट यहाँपर कंकड़का है । यह एक प्राचीन 
स्थान है । इस नगरके आसपास बौद्ध और इिन्दुकालकी 
अनेक वस्तुएँ पायी गयी हैं । 

सैदपुरसे सोधे पूर्व, गज्गञाजोके छगभग २२ मील 
यहनेके याद जमनियाँ नामक गाजीपुर जिलेका एक प्रतिद्ध 
स्थान पड़ता है | यह गड़ाके उच्च दक्षिण तठपर स्थित है। 
क्रिंवदन्तों यह है कि यहाँ जमदम्र ऋषि रहते थे, जिनके 
नामपर इसका नाम जमदमि पड़ा था | आगे चलकर 
उसीका “जमनियाँ' हो गया। प्राचीनकालमें किसी समय 
मदन नामके एक राज़ाने यहाँपर एक बड़ा यश किया 
था | यशके बार नगरसे दो मीछ दक्षिण-पूर्वमें मदनेश्वर 
मदहादेवका एक मन्दिर बनवाया और एक स्तम्भ भो 
स्थापित किया; जो सठिया या शाहपुर आमर्मे अब भी है । 


जमनियंसे ६ मील पूर्व मानिकपुर ग्राममें गड्जी-सज्ञम 
द्ोता है। सह्वमसे चार मीउके बाद तारीघाट है । यह 
ग्राम गाजीपुरके सामने गज्ञाके दक्षिण तटपर स्थित है। 
ई० आई० आर० की दिल्दारनगरसे आनेवाली शाखा 
यहीं समाप्त होती है । 


इसके दुसरे किनारेपर गाजीपुर नगर स्थित है । यह 
बी० एन० डब्ल्यू० रेल्वेकी ऑड़िदारसे बल्या जानेवाली 
शाखापर एक स्टेशन है। स्टेशनके पास ही बनारस 
बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुरसे आयी हुई तीन पकी 
सड़के मिलती हैं । इसका प्राचीन नाम राजा गाधि, गज, 
अथवा गयके नामपर गाधिपुर था । हिन्दूलोग इसका 
उच्चारण अब भी गाजिपुर करते हैं। यहाँक्षा नदीतट देखनेमें 
बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है । यहाँ भी पक्के घाट बने हुए. हैं; 
ज़्सर्मे मुख्य ये है--आम-घाट गोला-बाट, चित्तनाथ-घाट 
नकटा-घाठ) महसूल-घाट आदि | 

गाजीपुर जिलेमें तीरपुर नामक एक बड़ा आम गड़ाके 
उच्च तटपर स्थित है। इसके सामने गज्भजापार बारा है। 
कहते हैं तीरपुरमें स॒प्रसिद्ध चेद्र राजा टीकमदेयकी राजघानी 
थी; जिसको भुददेहारोंने गद्दीसे उतारा था । किंबदन्तीके 
अतिरिक्त टीकमदेबके बारेमें कुछ भी शात नहीं है; किन्तु 


पुराने कोटपर समय-समयके सिक्के तथा अन्य ब्दुएँ पायी 
गयी हैं । 

गाजीपुरसे १९ मील पूर्व गश्के दक्षिण उच्च तटपर 
यारा नामक ग्राम स्थित है | यहाँ एक यड़ा टीछा है। मुख्य 
सड़कपर स्थित होनेके कारण बाराका व्यापार परगनेके 
अन्य बड़े ग्रार्मोते अधिक समुश्लत है | इस स्थानसे माजोपुर 
जिलेका अन्त समझिये | यहाँसे ४ मोल पूवंकी ओर जानेपर 
गड्ाजीके दाहिने तटपर शाहद्योबाद जिलेका चौसा नामक 
ग्राम पड़ता है | यहींसे गद्गाजी विद्वार प्रान्तमें प्रवेश करती 
हैं । यह एक ऐतिहासिक स्थान है। यहींपर अफगान 
सरदार शेरखॉने मुगल-सम्नाट्‌ हुमायूँकी दराया था। यहींपर 
कर्मनासा नदी गड्जार्मे मिलती है । 

चौसासे गज्जा उत्तर-पूर्वको सुड़ जाती हैं. और लगभग 
८ मीलके बाद बक्सर नामक प्रतिद्ध स्थानपर पहुँचती हैं । 
यह गड्जाके दाने तटपर स्थित है। यहाँ ई० आई० आर० 
का स्टेशन तथा व्यापारकी मण्डी है । कहते हैं बक्‍्सरमें 
प्राचीनका लमें वेदवेत्ताओंका निवास था। इन्हींके नामपर 
इसका प्राचीन नाम वेदगर्भ था। एक अन्य किंबदन्तीके 
अनुसार इसका नाम गौरीशड्डरके मन्दिरके निकटवर्ती अघसर 
नामक सरोवरपर पड़ा है। समय बीतनेपर इसका नाम 
धवघसर” हों गया और इसीके 'अनुसार इस स्थानका नाम 
क्रमशः बवसर और फिर बक्सर हो गया । यहाँ रामेश्वर- 
नाथ महादेवका मन्दिर दर्शनीय है । 


बक्सरसे १३ मील उत्तर-पूर्वमें बॉसथाना नामक एक 
ग्राम है ! कुछ वर्ष पहले सरयू नदी यहाँपर गद्जामें |मलती 
थीं। लेकिन अब तो बलियामें ही मिलती हैं। 

बॉसथानासे ३े मील पूर्व बलिया नगर गड्जाके बायें 
तटपर स्थित है | यहापर भगुजोका आश्रम तथा मन्दिर 
दर्शनीय है। यह मन्दिर शह्दरसे १ फलोॉग पूर्यकी ओर है | 
बतंमान भ्रगुजीका मन्दिर तीसरा है, दो बारके मन्दिर गज्ा- 
जी बहा ले गयीं। भ्गु-आश्रमके पास ही घमर्मारण्य था; 
जिसका वर्णन चीनी यात्री हेनसांगने किया था | १९१६ ई० 
तक इसी धर्मोरण्यके पास एक तालाब था, जिनमें स्नान 
करनेसे चर्मरोग दूर हो जाता था | अब यह तालाय गज्जाके 
गर्भमें लीन हो गया है । यहाँ बाहेथरणीका मन्दिर भी 
बहुत प्राचीन है। कुछ छोगोंका कहना है कि यह बलि- 
इंश्वरकी मूर्ति है| कुछ भी हो यह मूर्ति बहुत प्राचीन है ! 
इसका प्रमाण यह है कि यह मूर्ति शिवलिज्ञके आकारको 
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( गोल ) नहीं है वरं॑ चपटी है ओर पिसकर चपटी हुई 
प्रतीत होती है। “बलिया! नामकी उत्पत्ति आदिकवि 
वाल्मीकिसे मानी जाती है । इनको स्परतिमें एक मन्दिर 
था, जिसे गज्जाजी ब्रह्म ले गयी हैं। यदहॉपर बी. एन- 
डब्ल्यू. रेलवेका जंकशन भी है। 

बलियासे दक्षिण-पूर्व साढ़े चार मीलकी दूरीपर शिवधुर 
दियर है। यह बलिया परगनेका एक तालका है। यहाँपर 
सत्ताईंस ठोे छितराये हुए हैं ओर प्रति टोलेका नाम 
उनके राजपूत जन्मदाताके नामपर पड़ा है। 

यहाँसे सीधे पूर्व दिशामें बहती हुई बलियाके छोटे-छोटे 
गॉवोंको पवित्र करती हुईं १९ मीछकी दूरीपर गद्जाजी 
सिनहा नामक आमसे फिर सारन ( विद्वारप्रान्त ) में प्रवेश 
करती हैं । 

सिनद्वासे १२ मील पूर्व छोह्याघाटके पास घाघरा, जिसे 
बड़ी सरयू कहते हैं, गड्जाम मिलती है । इससे तीन 
मोल आगे सोन नदीका सकुम मिलता है। सोन गद्जाके 
दायें किनारेपर मिलती हैं । 

यहाँसे नो मीछ पूर्व सईदपुर गद्जाके बाय तटपर स्थित 
है। यह पक्की सड़कद्वारा छपरासे सम्बन्धित है । 

सईदपुरसे ३ मील आगे गड्जाके दाहने तटपर दानापुर 
है | यह पटना जिडेका एक मुख्य फौजी स्थान है। गोरी 
पल्टन यहाँ रहती है ! 

सईदपुरसे छः मोल पूर्व पहलेजाधाट है | यहांसे पटनाके 
डीघराघाटतक स्टीमर चलते हैं। यहाँपर बी. एन- डब्ल्यूः 
रेलवेसे उतरे हुए. यात्रियोंकी स्टीमरद्वारा पटना अथवा पटनासे 
ईं. आई. आर. द्वारा कलकत्ता जाना पड़ता है । 

पहलेजासे तीन मील पूर्व सोनपुर ( हरिहरक्षेत्र ) है। 
यहाँपर कातिकी पूर्णिमाकों मारतविख्यात मेला लगता है; 
जिसमें भारतके कोने-कोनेसे एवं विदेशोंसे भी काफी संख्यामें 
लोग आते हैं | यह स्थान गण्डकके दाहिने तथा गद्जाके बायें 
तटपर स्थित है। 

यहापर हरिहर मह्दारेवका एक प्राचीन मन्दिर भी है; 
जिसके सम्बन्धमें यह कथा प्रचलित है कि हसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने जनकपुर जाते समय| बनवाया था | भन्दिर 
बहुत पुराना है तथा उसमें जो मूर्ति है वह हरि ( विष्णु ) 
और हर (शिव ) दोनों देवोंके स्वरूपको एक साथ ही प्रकट 
करती हुई प्राचीन भारतीय मूर्तिकलाका विशेष परिचय 


कराती है। सोंनपुरके पास ही गण्डक नदी, जो कि हिमालयसे 
निकलती है, गज्जार्मे मिलती है । 

सोनपुरके सामने ही गद्जाके दक्षिण तटपर बॉकीपुर 
स्थित है । यहाँपर गज्जाजी सारन और पटना जि्ॉकी सीमापर 
बहती हैं । बॉकीपुर पटना-जिलेका केन्द्र है। यहाँ वहुत-से 
सरकारी दफ्तर हैं | यहाँकी सबसे प्रधान और पुरानी इमारत 
गोल्घर है | उसकी दीवालें १२ फुट मोटी और ९६ फुट 
ऊँची हैं । वह शहद दकी मक्खीके छत्तेके आकारका है| 

बॉकीपुरसे तीन मोल दक्षिण-पूर्व गड़ाके दक्षिण तटपर 
पटना नगर स्थित है । यह बिद्दारप्रान्तकी राजधानों है। 
इसका व्यापार अब भी अच्छी दशार्मे है | रेल और नदी 
दोनोंहीपर एक मुख्य स्थानमें स्थित होनेके कारण यद्द बिहार- 
प्रान्तके व्यापारका एक मुख्य स्थान बन गया है । इसका प्राचीन 
नाम पाठलिपुत्र था | कुछ समयके बाद इसीका पटना” हो 
गया । वर्तमान पठनामें दो मन्दिर दर्शनीय हैं--एक बड़ा 
पाटन देवीका महाराजगंजमें और एक छोटा पाटन देवीका 
इरिकी गलीमें है | पाटलिपुत्रका निर्माण ९ वीं सदीके पहले 
हुआ था । सप्नाट चन्द्रगुतके सम्रयमें यह भारतकी राजघानी 
हो गया था | मेगस्थनीजके लेखसे पता चलता है कि उन दिनों 
यह अधिकतर काष्ठका ही बना हुआ था। किन्तु अशोकने 
इसके वातावरणमें एक मद्दान्‌ परिवर्तन कर दिया पक्के मकान 
बनने लगे और विद्दारों तथा स्मारकोंसे इध स्थानकों भर दिया । 
यहाँ कुछ दिन पूर्व अशोकका पुराना प्रसिद्ध महल; पुरानी 
इंटोंकी दौवारें, लकड़ीके पुछ और एक मुख्य नयर तथा 
अशोकके स्तम्भके भग्मावशेष पाये गये हैं। 


कहते हैं गुर गोविन्दरलिंका जन्म १६६० ६० में चोकके 
निकट एक णहमें पटनेमें ही हुआ था। पेजाबकेसरी महाराजा 
रणजीतसिंइने वहाँ एक मन्दिर बनवाया अर्थात्‌ उसका 
जीणोंद्धार कराया । जिस गलीमें यह मन्दिर है; उसे 
इरमन्दिरकी गली कहते हैं। इस मन्दिरपर सिक्‍्खोंकी 
असोम अदा दे । 


पटनाका ओरियंटल पुस्तकालय जगठसिद्ध है। इसे 
खा बहादुर खुदाबख्याने स्थापित किया था। इसीलिये 
खुदाबख्श लाइब्रेरी भी कहते हैं । 


पथनेके सामने उत्तरमें गछ्लके उस पार, जहॉपर बढ़ी 
गण्डक मिलतो है; हाजीपुर है | यहाँपर भी वी. एल- डब्ल्यू 
रेलवेका स्टेशन है। और यहाँका हाजीपुरिया केला प्रसिद्ध है। 


१६७४ 


कल्याण 
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पटनेसे ७ मीछ पूर्व गद्भाके दाहिने तटपर फठुआ माम 
स्थित है। यहींपर पुनपुन नदीका सक्कम है। यह ई- आाई- 
आर- का स्टेशन तथा कपड़ा बुनाईका केन्द्र है। गज्ञा 
स्नानके बढ़े-बढ़े मेले पुनपुन-सद्भमपर लगते हैं। वारुणी-द्वादशी- 
को यहाँ ज्ञान करनेका विशेष माहात्म्य है ) क्योंकि इस दिन 
यहाँ वामन-अवतार हुआ था | 

फतुआसे गलन्नाजी सोधे पूर्वको बहती हुई २५ मौलपर 
बाढ़ तइसीलमें जो कि पटना जिलेमें है, पहुँचती हैं । यइट ग्राम 
ओगज्भाजीके दाईने तटपर स्थित है। ई. आई. आर. का 
स्टेशन है। पटनेसे कलकते आने जानेवाले स्टीमर यहाँ 
टहरते हैं । 

बादसे ल्यमग १४ मील पूव॑-दक्षिण गद्जाके दाहिने 
तटपर मोकामा एक ग्राम है। यहाँ भी ई. आई. आर. का 
स्टेशन है तथा ग्रांड ट्रंक रोड यहाँसे होकर निकलती है | 

मोकामासे २२ मील दक्षिण-पूर्वको बहती हुई गज्जाजी 
यूरजगढ़ पहुंचती हैं । यह गद्गाके दक्षिण तठपर स्थित है । 
इसके सामने उत्तर तटपर अकबरपुर है | कहते हैं सूरजगढ़में 
राजा सूरजमलछका किला था, जिसका अब केवल कुछ अंश 
बच रहा है | 

सूरजगढ़से गज्जाजी उत्तर-पूर्वको मुड़ती हैं। और १७ मील- 
के बाद मुंगेर नगरमें पहुंचती हैं | यह गज्जाके दक्षिण तटपर 
स्थित है| कहते हैं उसे सम्राट्‌ चन्द्रगुसने बसाया था; जिसके 
सामपर इसका प्राचीन नाम गुस्तगढ़ था । एक पौराणिक कथा- 
के आधारपर यह कहा जाता है कि मुंगेरमें गड्जाजीके तटपर 
मुदूगल ऋषि रहा करते थे । मुंगेरमें कष्टहारिणीधाटपर छः 
मन्दिर बने हुए हैं, जहाँ आ्रावणी पूर्णिमाको एक बढ़ा मेला 
लगता है। मन्दिरके बाहर एक नाक कटी हुई पुरानी मूर्ति 
रक्‍्खी हुई है | यह बीद्धकालकी माल्म पढ़ती है; किन्तु 
इसकी चार भुजाएँ हैं । 


थहाँपर एक मजबूत किला बनवाया गया था; जो अबत्तक 
मौजूद है | समीपकी पह्दाड़ियोपर लोहेकी अधिक खानें होनेके 
कारण बिजलियाँ प्रायः यहों गिरती हैं| यहाँका जलवायु 
किसी समय बड़ा स्वास्थ्यवर्द्धक था। वारेन हेस्टिग्जने एक 
पत्नम बंगालसे तुलना करते हुए. यहाँकी जलवायुकी प्रशंसा 
की है | पिछले मूकम्पर्मे मुंगेर तदस-नहस हो गया और अब- 
तक यह दुरवस्था्े ही है। 


मुंगेरसे गज्गाका प्रवाइ उत्तरकी ओर घूम जाता है 


और लगामग छः मीलूपर गझ्के बाय तटपर स्थित 
रहोमपुरतक ऐसा ही रहता है। फिर बहाँसे गद्भाजी दक्षिण-पू्॑- 
को घूमती हैं और मुंगेरसे १९ मील पूर्ब भागलपुर जिलेके 
सुल्तानगंजमें जाती हैं । यह आम गज़ाके दाहिने तटपर खत 
है । यहापर गज्जाजी दो धाराओंमे बैंट आती हैं; अतः बरीचमें 
ऊँचे टीलेके समान एक सुन्दर स्थान बन जाता है | इसी 
प्राकृतिक छटासे युक्त स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर बना है। 
जिसमें चित्रकारीकी कछा अच्छी तरह दिखलायी गयी है । वह 
मन्दिर अजगवीनाथ महादेवके मन्दिरके मामसे प्रसिद्ध है । 
कुछ लोग इसे जहऋषिका स्थान मानते हैं | 

यहाँपर एक किलेका भम्नावशेष उसको प्राचीनताका 
परिचय करानेंके लिये अभीतक खड़ा है, जिसे कृष्णगढ़ कहते 
ं। 

यहाँसे १४ मील पूबे दिशाकी ओर बहती हुई गर्ाजो 
भागलरूपुर नगरको स्पर्श करती हैं। यह नगर गज्जाके दक्षिण 
तटपर स्थित है। यहाँपर जैनियोंके दो मन्दिर हैं, जिनमेंसे 
एक पिछली शताब्दीके प्रसिद्ध बरेंकर जगतसेठका बनवाया 
हुआ है। यद्धंके मुख्य धंधे कालीन तुनना। कम्बल बुनना। 
बेतका काम, फर्नीचर बनाना; नकाशी, तेल पेरना आदि हैं। 
भागलपुरी सिल्क और श्सर भी बढ़ुत मशहूर दै। 

सागलपुरसे लगभग १२ मोल पूये गड्जाके दाहिने तटपर 
कोलगंग नामक एक ग्राम मिलता है। यहाँपर ई. आई- आर- 
का व्यापारिक महत्वका स्टेशन है | पहाड़पर स्थित एक विचित्र 
शैलीका मन्दिर है, जिसमें अच्छी चित्रकारी की गयी है । 

कोछगंगके पास ही कोठो नदी गन्जामें मिलती है । यह 
नैपालके पूर्वमेँ सात घाराओंसे बनी है इसलिये उस प्रदेशको 
सप्तकौशिकी कहते हैं । 

कोलगंगसे १२ मील उत्तर-पूर्वमें करागोला या कइड़- 
गोला नामक स्थान गछ्लके बायें तटपर स्थित है। यहाँपर 
लिखारी (वारंदी) नदी गन्ञार्मे मिल्ती है। पहले यह 
करागोला व्यापारका अच्छा केन्द्र था; लेकिन रेलके बन आानेसे 
व्यापार छिन गया है। किन्तु फिर मी गज्ञापर चलनेबाले 
स्टीमरोंका यह स्टेशन है। यह स्थान प्रधानतया मेछकि 
लिये प्रसिद्ध है। पहले यहाँ प्रान्तमरमें सबसे बढ़ा मेला- 
मात्र था। 


कोलगंगसे २० मील पूर्व गड्जाजीके बायें तटपर मनिद्ठारी 
नामक आम है। यहाँपर ई- बी- एस- रेलबैका निद्ारपान्तीर 


गलीसे उतरे हुए यात्रियोंको यहोंपर स्टीमरद्वारा गन्लाको 
पार करना पढ़ता है | 


मनिहारीघाटसे गन्जाजी दक्षिण-पूवंक्रों मुहकर !१३े 
मीलपर मानिकनगर जाती हैं | वहाँसे सीधे दक्षिणको बहती 
हैं। भर १२ मील बहकर प्रसिद्ध स्थान राजमहलमें पहूँचती 
हैं। यह राजमद्ल गड़्के दाहिने तटपर स्थित है। 


प्रेम दिवाने जे भये १६७३० 





किसी समय यह बंगालकी राजधानी था। किन्तु अब तो 
मिट्टीके झोपड़ोंका समृहमात्र रह गया है, जिसके बी चरमें कुछ 
अच्छे धर हैं तथा कुछ सुन्दर भवनोंके भग्मावशेष हैं | सब- 
रजिष्टाके आफिससे पूर्वकी ओर एक शिवजीका मन्दिर 
भप्मावस्थामें है! यहाँपर दानसिंहका बनवाया हुआ एक शिव- 
मन्दिर भी बतलाया जाता है | राजमहलूसे भीगज्ाजी बंगाल- 
प्रान्तर्म प्रवेश करती हैं| इसका वर्णन अगले लेखमें किया 
जायगा । 


०+*१४३२७५-- 
प्रेम दिवाने जे भये 


( लेखक--भीकृष्णदत्त मट्ट ) 


प्रेम दियाने जे भये सन भपों अकनमायुर । 
छके रहें धूमत रहें 'सहजो' देसि हुजूर ॥ 
प्रेम दिवाने जे भये कहें बहकते बेन | 
'सखइभो' मुख हॉसी छुंटे कबहूँ टपक नेन # 
-- सहजो 


प्रेमकी एक बूँद जिनके द्वाथ लग जाती है उनकी 
अवस्था ऐसी बदल जाती है कि फिर उन्हें पहचानना 
भी कठिन हो जाता है। उनके सारे नियम, सारे 
बन्धन पलभरमें छूट जाते हैं। संसारके भेदभाव, 
रीति-रिवाद ज़रा देरको भी उन्हें रोकनेमें समर्ण नहीं 
होते । बाढ़का पानी जिस प्रकार क्षणभरमें देशभरको 
अपने प्रवाइसे डुबाकर एक कर देता द उसी प्रकार 
यह नशा उन्हें ऐसा मदमस्त बना देती है कि उन्हें 
किसी बातकी ख़बर ही नहीं रहती ! उनकी अवस्था- 
का एक संतने बढ़े घुन्दर शब्दोंमें ख्वाका खींचा है--- 


मरते हैं आरजू में मरने की, 

मौत भाती है पर नहीं आती ! 
हम वहाँ हैं जहों से इस को भी-- 

कुछ इमारी ज़बर नहीं आती !! 


क्या कह्दना है ऐसी मस्तीका ! यद्द रंग चढ़ जाने- 
पर भी कोई होशमें बना रहे यद असम्भव है | एक 
मस्तने तो साफ़-ह्वी-साफ़ अपनी कैफ़ियत दे डाली-- 


मैं होश इवास अपने इस बात पे खो बेठा , 
तूने जो कहा हँस कर अपना मुझे दीवाना ! 


दिल तो एकबारगी ही हाथसे जाता रद्दा है-- 
तेरी गकीमें आकर ख्रोए गये हैं दोनों , 
दिल मुझको दूँढ़ता है में दिकको ढूँढता हूं ! 

केसी अजब परेशानी है । अब तो सारी बातें भूल 


गयी हैं | छिर्फ रात-दिन शँखोंको यही लाल्सा रहा 
करती है, कि-- 


माथे पे मुफुट देखि, चन्द्रिका लटक देस्वि, 
छबि की छटक देस्वि रूपरस पीमिये। 
छोचन बिसाऊ देखि छंरे गुंजमाऊ देखि, 
भघर रसाक देखि शित्त चाद कीजिये ६ 
कुण्डक इफनि देखि, झलक बकनि देखि, 
पएरकूक अछनि देखि सरबस दीजिये । 
पीतस्थर की छोर देखि, सुरक्की की घोर पेखि, 
साँचरे की भोर देखि, देखियोई कीजिये ४ 


[ भाग १४ 
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इस अनुपम रूपश्रीको देखनेके लिये ही तो ये 
मस्त अपना सब कुछ न्योछावर कर इस मार्गके पथिक 
बन बैठते ढैं । जो लोग उन्हें समझाते हैं कि “भैया ! 
ग्ररूत रास्तेपर जा रहे हो | प्रभुको पानेका मार्ग तो दूसरा 
ही दे । उसके डिये तो जबतक निराकारके उपासक न 
बनोगे, अशज्ञ-योगकी साधना करनेमें तल्लीन न होगे, 
नामरूप-संसारके मिथ्यात्वकी अनुभूति न करोगे, तबतक 
कुछ न होगा | तुम्हारा यह रोना, चिछ्लाना, सिसकना, 
आई भरना, हमारे लेखे सर्वथा व्यय है| अच्छा हो कि 
तुम इसका परित्याग कर ज्ञान और योगके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करनेका प्रय्ल करो ।” वे हँसकर ऐसे 
उपदेशकोंको उत्तर देते हैं, कि प्यारे ! 


चाहे तू योग करि भृकुटिमध्य ध्यान धर, 

चाहे नाम रूप मिथ्या जानि के निद्वारि छे । 
निर्भुण निरंजन निराकार ज्योति ज्यापि रही 

ऐसो तत्वज्ञान निज मनमें तू भारि खे॥ 
नारायण” अपने को आप ही बस्‍्वान कर 

मोते वह भिश्च नहों या विधि पुकारि छे । 
जौछों तोहि नन्‍्द को कुमार नाहि दृष्टि परयो 

तोकों तू बैटि भछे अड्डा को बिचारि छे ॥ 


मैया ! तुम्दारी ये सारी बातें उसी समयतक हैं 
जबतक उस साँत्रले सलोने प्रियतमसे तुम्दारी देखा-देखी 
नहीं हुई । जिस दिन भी तुम उसकी एक झलक 
देख पाओगे, उसी दिन तुम्दारा यद्द सारा ज्ञान- 
घ्यान ताक़पर रक्‍्खा रह जायगा। उस रूपसागरका 
एक कण भी जिस दिन तुम्हारी आँखोंके सम्मुख 
आ जावेगा, बस उसी दिन तुम इस ग्रकारकी सब 
दलीलें देना भूछ जाओगे | दूर क्यों जाते हो, 
अपने उन मधुसूदन सरखतीको ही देख छो न! वे 
तो प्रारम्मसे द्वी निशकारके उपासक थे । संसारको 


नामरूप सब कल्पित था और सभी ओर उस 
सब्चिदानन्दके सिवा और कुछ था ही नहीं; पर--- 
उस दिन व्रजकी पावन भूमिमें पैर रखते ही उनका क्‍या 
हाल हो गया ! नहीं ुना तुमने ? वहाँ उस नुकीले 
नयनोंवाले माखनप्रेमी मनचोरके रूप-जालमें ऐसे फँसे 
कि सब कुछ भूलकर उन्हें यही पुकारते बना-- 


ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तप्निगुं्ं निष्कियं 
ज्योति: किश्वन योगिनो यदि पर पद्यन्ति पद्यन्तु ते । 
अस्माक॑ तु॒तदेव लोचनचमत्काराय भूयाश्चिरं 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तप्नील मद्दो धावति ॥ 

किन-किनकी बात बतायी जाय ) जिस किसीको 
भी उस प्यारेकी रूपमाघुरीका ज़रा-सा भी पता लग 
जाता है वह सब कुछ त्याग कर उस प्रियतमका शैदा 
बने त्रिना नहीं रहता । उसके बिना फिर तो वह रद्द 
ही नहीं सकता | किसीको उस्तकी मधुर वंशीकी एक 
घीमी-सी भी तान यदि झुनायी पड़ जाय तो वह सब 
कुछ छोड़कर उसी क्षण उसको पानेकी लाल्सामें 
निकल पड़ेगा | अजकी सारी बनिताएँ तो उसकी 
घुमघुर वंशीकी ध्वनिपर ही रीक्षकर अपना सब कुछ 
दे बैठी थीं। एकका अनुभव छुन देखो-- 


कोन ठगोरी करी इरि आज 
बजाई दे शॉसुरिया रसभीणी । 

तान सुनी जिनहीं लिमहों 
सब ही कुछ काम बिता करे दीनी # 

धूमैं घरी घरी भग्दके हार, 
मवीनी कहा कहूँ बाक प्रयीनी । 

या व्रममण्दझ में 'रसखानि! 
सु कौन सटटू ओ कट गहिं कीनी ॥ 


ऐसी अनुपम रूपराशिको देखकर ऐसा है दी कौन 


छनित्य, नाशवान्‌ और जड़ माना करते थे | उनके लेखे जो सब कुछ भूछ न बैठे ! इस अनुपम छत्रिके ही 


संख्या ९ ] भक्तोंसे 
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पीछे तो प्रेमी छोगोंकी ऐसी अवस्था हो जाती है। उड़ावे अथवा पूजा करे--उन्हें कोई परवा नदीं। 
वे बेचारे कभी रोते हैं कमी हँतते, कमी गाते हैं कमी उनकी मस्तीका हाल नारायण स्वामीके शब्दोंमें दी 
सिसकते ! कमी आनन्दमें मस्त होकर नाचने लगते छुन लेना अच्छा होगा--- 


हैं तो कमी दुःखके अनन्त सागरमें कूदकर विलाप 
करने लगते हैं | मनमें आता है तो कुछ बड़बड़ा भी 
उठते हैं नहीं तो चुपचाप ही इस प्रेमव्ययाकों सहन 
किया करते हैं | कभी एक दी स्थानपर महीनों पड़े 
रहा करते हें तो कमी एक क्षण भी एक स्थानपर 
नहीं ठहरते । रोना, घोना सिसकना--आहें मरना 


यही सब उनके देनिक कार्य-कलाप हैं । रात-दिन वे" 


इन्हींमें मस्त बने रहा करते हैं | संपतार उनकी हँसी 


जो घायक हरि दगन के परे प्रेमके खेत । 

नारायण सुन श्याम युग एक संग रो देत ॥ 

प्रेम सहित गदुराद गिरा करत न मुख सो वात । 

नारायण इक श्याम बिन और म कछू सुहात ॥ 
वास्तवमें-- 

मारायण यह प्रेमरस मुख सों कहो म जाय । 

ज्यों गूंगा गुड खाय है सैनन स्वाद छखाय # 


हम पामर विषय-कीट इस प्रेमरसकोी क्‍या जानें ! 
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भक्तोंसे 


( गीत ) 

आओ, भजन सुनाओ 7 

आओ पक्षी / आओ // 
जो हैं तुम्हें सतानेवाले, पाप-मार्गमें लानेवाले | 
प्रभुका नाम भुलानेवाले, हिंसक जाल बिछानेवाले--- 

उनके घर मत जाओ / 

आओ), पक्षी / आओ : 
आओ, मेरे घरपर आओ; आओ, इस छप्पपर आओ | 
आओ), मेरे करपर आओ; आओ मेरे पिरपर आओ ॥ 

आओ), बेठो, गाओ / 

आओ पक्षी / आओ ॥/ 
आओ, जो चाहो तो खाओ; आओ), जो चाही ले जाओ | 
सरबतस अपना जान ज्ठाओ, नहीं कहीं संताप कमराओं ॥ 

इस कुटियामें छा जाओ * 

आओ, पक्षी / आओ ॥/ 
“--भरीशिवनारायण वर्मा 

*->0(१2५- 
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मानसके सवा लाख पारायण 


वर्तमान समय संसारके लिये केसा सह्ृट्पूर्ण है, 
यद्द बात किसीसे छिपी नहीं है | सब ओर ईर्ष्या, 
ट्रेव और पारस्परिक ग्रतिहिंसाकी बाढ़-सी आनेके 
कारण सारा भूमण्डल रणचण्डीकी बीभत्स क्रीड़ास्थडी 
बनना चाहता है | संसारके निकट भविष्यके विषयमें 
अधिकांश लोगोंकी बड़ी आशक्लापूर्ण भावना बनी हुई 
है । इन साथी आपत्तियोंका कारण जनताकी 
भगवद्दिरोधी प्रवृत्ति ही है । लोगोंकी भोगलिप्सा और 
स्वरर्परायणताने उन्हें अत्यन्त क्रूर और नास्तिकप्राय 
बना दिया है । उन्होंने पाशविक बल और भोग- 
सामप्रियोंके सञ्चयमें ही अपनी सारी शक्ति लगा दी 
है । वे मोहवश घर्म और भगवानकों भूलकर विषर्योकी 
ऊपरी टीमअमसे आकर्षित होकर अबाधगतिसे उन्हींकी 
जोर दौड़े चले जा रहे हैं। परन्तु इस अंधाघुंघीका 
परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता । अन्तमें ठोकर 
खानी ही पड़ती है | अतः इस भावी आपतिसे 
बचनेके लिये हमें पहलेसे दी सावधान द्वो जाना चाढिये। 

इसका एकमात्र उपाय मगवदाश्रय ही है। 
यदि हम सब प्रकारकी असत्मवृत्ति छोड़कर 
मगवश्चिन्तनमें छग जायेँ तथा हमारी सब क्रियाएँ भी 
भगवानके द्वी लिये हों तो हम अपना द्वी नहीं, सारे 
संसारका भी बहुत द्वित कर सकते हैं । वस्तुतः 
भगवस्सेवा ही संसारकी सच्ची सेवा है। जेसे किसी 
वृक्षेके मूलकों सींचनेसे उसके पत्र, शाखा भर 
स्कन्वादिकी भी पुष्टि हो जाती है, वेसे ही विश्वमूल 
श्रीविक्षम्भरकी वन्‍्दनासे सारे विज्लकी भी सेवा दो 
जाती है । इसीसे यद्द बात प्रायः देखी गयी है कि 
जब-जब कोई व्यक्तिगत या सामूहिक सद्डुट उपस्थित 
होता है, उस समय उसकी निवृत्तिमें जो काम 
मगवत्मार्थना, मन्त्रजप, सद्झी्तन, देवपूजन या पाठादिसे 


होता है, वह बड़े-से-बड़े बाह्य साधनोंसे भी नहीं होता। 
ऐसे अनेकों दृष्टान्त प्रत्येक जाति, प्रत्येक देश और 
प्रत्येक सम्प्रदायमें मिलेंगे | प्राचीनकालके ऋषि-महरर्षि 
और राजालोग भी ऐसे अवसरोपर दान-पुण्य, यज्ञ-याग 
एवं पाठ-पूजनादिके द्वारा ही शिखिका कल्याण करते 
थे | भगवानके सामने सथे हृदयसे जो करुण पुकार की 
जाती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती । उससे बहुत 
शीघ्र सफरता मिलती है, अवश्य मिल्ती है । 


इसी दृष्टिसे कल्याणके कुछ पिछले अंकोमें हमने 
अपने प्रेमी पाठकोंसे आगामी नवराश्नमें सवा रक्ष 
मानसके नवाहृ॒पाठके लिये प्राथना की थी । मानसजीकी 
महिमा आपलोगोंसे छिपी नहीं है | वह तो साक्षात्‌ 
श्रीरघुनाथजीका वाइमय विग्रद्द ही है । उसका प्रत्येक 
पद्च एक-एक मन्त्र है और उसके पाठसे ऐसी कोई 
लौकिक या अलौकिक वस्तु नहीं है जो प्राप्त न द्वो 
सके | इसके सित्रा चेत्र शुक्र नवमी भगवान्‌ राम 
और रामचरितमानस दोनोंहीका जन्मदिवस भी है। 
अत: इस पारायणके द्वारा आप उनकी जन्मजयन्ती 
भी मना लेंगे । इस कार्यके लिये हमारे कई माननीय 
मित्रोंका अनुरोध दै तथा इमें कई वन्दनीय संत- 
महात्माओंसे प्रोत्साइन और आशीर्बाद भी प्राप्त हुआ दे । 
इस कार्यके लिये इमें पृश्यपाद श्रीडड़ियास्थामीजी मह्ा- 
राज, पूज्य श्रीअवधविद्वारीदासजी परमहँस ( नागाबाबा ), 
पृष्य श्रीहरिबाबाजी, पूज्य श्रीग्रभुदत्तजी अह्मचारी आदि 
कई मद्दात्माओंकी सम्मति प्राप्त दो चुकी है । 
मगवान्‌की कृपासे इस समय कल्याणके प्राहकोंकी 
संज्या ५० इजारसे ऊपर है । अतः यदि प्रत्येक 
प्राहक अपने परिवार और इृष्ट-मित्रोंके सद्दित इस 
अनुष्ठानमें सहयोग प्रदान करे तो सवा झाखसे भी 
बहुत अधिक पाठ दो सकते हैं | पाठ करनेवाले 


संज्या ९ ] 
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सजनोंको यद्द कार्य बढ़े भावपूर्वक करना चाहिये। 
गपिकांश महानुमात ऊपरी सजावट तथा धूमब्राम तो 
काफी कर देते हैं; परन्तु उनके अनुष्रानमें माव, श्रद्धा 
जौर संयमकी कमी रह्दती है | इससे उसका जेसा 
होना चाहिये वैसा फल नहीं द्ोता | इसलिये सजावट 
और दिखावटकी ओर विशेष ध्यान न देकर भावपर 
दी अधिक जोर देना चाहिये | यदि यह अनुष्ठान सच 
इृदयसे होगा तो इर्मे पूर्ण विज्ञास है कि इससे 
पाठ करनेवालोंका ही नहीं बर॑ सारे संसारका बढ़ा 
हित होगा । 
पाठ करनेवाले सज्जन यदि नीचे छिखे नियमोके 
अनुसार एक ही समय और एक हो प्रकारसे अनुष्ठान 
करनेकी कृपा करें तो उनकी संयुक्तशक्तिसे और भी 
विशेष लाम हो सकता है-- 
१-पाठ चैन्र झु०१से आरम्भ करके चैत्र शु०९ को 
समाप्त किया जाय । प्रत्येक दिनके विराम 
मानसाझके पृष्ठ १० और ११ पर दिये गये हैं, 
तया वहीं पाठकी विधि भी है। उसीके अनुसार 
पाठ होना चाहिये । 
२-प्रातःकाल स्नान-सन्ध्यादिसे निबृत्त द्वोकर सत्र छोग 
&॥ बजे पूजनके लिये बैठ जायेँ और आधे घंटेमें 
पूजन समाप्त करके ठीक ७ बजे पाठ आरम्म कर दें । 
३-जहाँ पाठ करनेतराले एकसे अधिक हों, वहाँ प्रधान 
व्यक्ति उत्तराभिमुख होकर बेठे और शेष सब छोग 
* पूर्वकी ओर मुख करें | तथा पहले प्रधान मद्दाशय 
दोद् या चौपाई बोलें और उनके बाद शेष सब 
सज्जन उसीको दुदराबें । ऐसा करनेसे प्रायः ११ 
बजे पाठ समाप्त हो सकता है। यदि आकशयकता 
हो तो बी चमें दो घंटे बाद १० मिनटका अबकारा 
रख लें | इसमें लघुशंकादिसे निवृत्त होकर फिर 
हाय-पैर धोकर कुल्ड करके पाठ आरम्म करें। 


मानसके सत्र छाख पारायण 
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४-जिन महानुभावोके लिये अपने कार्यकी व्यवस्था 
अथबा किसी अन्य कारणोंसे प्रातःकाल पाठ 
करना सम्भव न हो वे सायझ्दालमें ६ बजेसे गश्रिके 
१०-१०॥ बजेतक भी कर सकते हैं । परन्तु उन्हें 
भगवान्‌ और ग्रन्थका पूजन प्रातःकाल साढ़े ६ बजे 
भी करना चादिये। 


७-पाठके आरम्म और अन्तमें ररघुपति राघव राजा राम, 
पतितपात्न सीताराम” इस मन्‍्त्रसे कीर्तन करें 
तथा पूजनके समय “जय जय रघुनायक जन 
सुखदायक” इस देवताओंद्वारा की हुई स्तुतिसे 
भगवानका स्तवन करें । 

&-पाठके दिनोंमें मोजन एक ही बार करें । यदि 
विशेष आवश्यकता हो तो सायंकालमें दूध या फल 
ले लें। जदाँतक हो सके इतने दिनतक आहार 
और व्यवद्वार सानिक ही रकखें। 

७-इन दिनोंमें अह्मचर्यका पूर्णतया पालन किया जाय । 

८-पाठ अपने-अपने पघरोंमें अथवा किसी देवालू्य 
आदि सारत्रजनिक स्थानमें कर सकते हैं । परन्तु 
जहाँ भी किया जाय, आरम्मसे अन्ततक एक दी 
स्थान रहना आवश्यक है | 

९.-पाठमें परिवारके स्री-पुरुष सभी लोग सम्मिलित हो 
सकते हैं । परन्तु जो छोग पाठ आरम्भ करें, उन्हें 
अन्ततक अवश्य उपर्युक्त नियमोंका पाढन करते 
हुए पाठ करना ही चाहिये । 

१०-पाठकी समाप्तिके पश्चात्‌ अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार हवन और एक अथवा इससे अधिक 
ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाय | 

११-जो लोग इस अनुष्ठानमें सम्मिलित हों, वे नीचे 
लिखे पतेपर सूचना मेजनेकी कृपा अप्रश्य करें | 


“-सम्पादक कल्याण” गोरखपुर 


-४$न्लआ2ा 


माँकी गोदमें 


( लेखक--भी 'शान्त” ) 


श्रीवन्दावनधाममें बड़ा ही झुन्दर स्थान है वह । 
दूरतक पनी शाड़ियाँ हैं ओर हरी-भरी ल्ताओंसे 
आलहिक्लित करीलोंके कुझ । पुष्पोपर रक्तिमा, पीतिमा, 
नोलिमा और कहीं-कहीं श्वेतिमा भी है। सौरम इतना 
है कि मौरोंका उन्‍्मत्त सब्जीत कभी बंद ही नहीं 
होता । उसपर भी कोयलोंकी कुह और मयूरोंका मधुर 
नृत्य | बड़ी कोमह, ख्रिग्य और दिव्य भूमि है। 
यमुनाकी मन्द-मन्द बढती हुई धारा भी वहाँसे दूर 
नहीं है | में कभी-कभी वहाँ स्नान करने जाया करता 
था । वहाँसे थोड़ी ही दूरपर श्रीगोपालजीका एक 
मन्दिर भी है, जहाँ मैंने एक दिन छाकछ माँगकर पी 


थी | पुजारीजी प्रायः लोगोंको छाछू पिलाया करते हैं। 


एक दिन प्रातःकाड ही पहुँच गया में उत्त पावन 
प्रान्तमें | मुझ्ते कुछ ठंड मारछूम हो रही थी, ज्ञानके 
लिये धूपकी प्रतीक्षा थी, मैं एक्र बृक्षके नीचे बैठ 
गया । एक दूध-सी सफेद गाय वहाँ आयी। उसके 
साथ फुदकता हुआ एक बछड़ा भी था । वह थोड़ी 
दूर दौड़कर आता और फिर अपनी माँका दूध पीने 
लगता | कभी-कभी उप्तके थनमें हिज्बा भी मारता 
और कमी-कभी उसकी छलरियोंके साथ सटकर खड़ा 
दो जाता । मातृस्पर्शका रस लेता । सूर्योदय हो रहा 
था | उन दोनोंका रोआँ-रोओँ प्रसनसासे चमक रहा 
था | हाँ, जब कभी वह दूर भाग जाता, तब वह 
इंकार मरती और बद्द पठक मारते उसके पाप्त आ 
जाता । मैं कुछ देरतक देखता रद्दा । मुझे अपने 
बचपनकी स्मृति हो आयी, जब में अपनी मॉँडी 
गोदमें था। 


मुझमें दो गुण बचपनसे ही हैं-आल्स्य और 
निद्रा । अपने बचपनकी याद करते-करते मैं सो गया, 


अल्ताया हुआ तो था ही । परन्तु वह सोना क्या यथा ! 
एक देहसे सोकर दूसरे देहसे जागना। शायद वह 
खप्त ही था, पर था कुछ अवश्य | मैं दो वर्षका 
बालक द्वोकर अपनी माँकी गोदमें खेल रहा था। मैं 
था और मेरी माँ थी। सामने विशाल आकाश था, 
परन्तु उस समय में उत्तकी विशालतासे अपरिचित 
था| नीलछा-नीला, सुन्दर-सुन्दर, देखते रहनेकी चीज़ 
थी। पर मैं अधिकतर अपनी माँकी ओर देखता। 
वह मुझे अपने हृदयसे लगा लेती, मेरा सिर सूँबती 
और आँखें चूम लेती । जितना आनन्द होता था मुझे उस 
समय, उतना आज कोई मुझे एकच्छत्र सम्राद्‌ बना दे 
तो भी नहीं हो सकता; क्योंकि मैं माँकी गोदमें था। 
मेरे द्वित-अनहित और भले-बुरेका भार मेरे ऊपर 
नहीं था। मैं एकटक देखता ही रद्द जाता । कहीं 
मैं मुस्कुरा देता तो मेरी माँ मानो अमृतके समुद्रमें दूब 
जाती । मैं सोचता, में भी कीं माँ हो जाता और 
माँ मेरे-जैसा नन्‍्ह्दा-सा शिशु हो जाती तो मैं भी उसे 
अपनी गोदर्मे लेकर खिलाता, हँसाता, प्यार करता, 
दुलरता और पुचकारता । परन्तु मैं मन-ह्ी-मन 
सोचता यथा, बोल नहीं सकता या | सोचते-सोचते मैं 
सो गया। क्योंकि मैं माँकी गोदमें था और उससे बढ़कर 
सोनेके लिये अच्छी जगह हो नहीं सकती । 


शायद वह भी खप्न द्वी होगा। सम्भव है मेरे 
मनकी कल्पना दी हो । मेरी गोदमें एक घुन्दर, साँता, 
सलोना, नन्द्ा-सा शिशु था और मैं बड़े प्यारसे उसकी 
ओर देख रहा था। इतना कोमल था उसका शरीर 
कि छूनेमें डर लगता या कद्दीं खून न छलछला आये | 
चिकनाई और चमक इतनी थी कि मानो आर-पार दीखता 
दो, मुखड़ेपर मन्द-मन्द मुस्काइट थी और कपोरोंपर 


संख्या ९ ] 


माँकी गोदमें 
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आज का 


काली-काठी अलूकें खेल रही थीं । ऐसा मादक 
आकर्षण था उसमें कि मेरे ग्राण ह्वी मानो उसके 
शरीरमें भी हों; मेशा हृदय उसके हृदयसे इतना एक हो 
' गया था कि यद्द निर्णय करनेमें में असमर्थ था कि मेरी 
आत्मा शिशवुशरीरमें है या मात्‌-शरीरमें | और तो क्या 
मुझे यह भी स्मरण नहीं था कि में माता हुँ या शिशु । 
दोनोंकी आँखें दोनोंको देख रही थीं। शिश्ञु माताके 
हृदयसे सठा हुआ था | उनके प्राण एक गतिमें सम्ना- 
रित हो रहे थे, उनका मन एक मन हो गया था । 
उस समय में कौन था, मुझे स्मरण ही नहीं था कि में 
कौन हूँ। में द्वी माता था, माता द्वी शिश्वु थी; मैं, 
माता और शिश्वु-तीनों तीन नहीं, एक थे। क्या इसीका 
नाम प्रेम है ? में नहीं जानता। 

उस एकल्वमें द्वेत विलीन हो गया । वह नन्‍्द्गा-सा 
शिशु मातामें समा गया--समा गया नहीं, जब माताका 
मातृत्व जागरित हुआ तब वह शिश्वुकों नहीं देख 
सकी । उसने आधे क्षणमें द्वी चारों ओर ढूँढ़ डाला, अपनी 
गोदकी ओर उसकी दृष्टि नहीं गयी | उसका कलेजा 
घक्ूू से बैठ गया । मुँहसे आवाश्च आयी---'मेरे मोहन ! 


मेरे प्यारे कन्द्दैया ! तुम कह्ढों हो मेरे प्राण, मेरे सर्वत्र ! - 


मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती ।” आवाज़ आयी, 
भेरे बेटा, तुम तो अपनी माँकी गोदमें हो? और मैं, 
सचमुच अपनी माँकी गोदमें था। मेरी धड़कन तेज्ञ 
चल रही थी, मुँह छाल हो गया था और मेरा 
शरीर अब भी काँप रद्दा था। माँने समझा मेरा लल्ल 
कोई ख्प्न देखता रद्दा द्ोगा, डर गया है। वह 
पुचकारनें ढगी-५'मेरे लक्का, कह तो सपना या | तुम 
मेरी गोदमें हो, डर काहेका ! मैं खप्तका तत्त्व नहीं 
समझता या | हाँ, इतना तो समझ ही गया कि डरने- 
की बात नहीं है | 

माँके हृदयका स्पशे पाया, उसके मूर्तिमान्‌ स्नेहका 
पान किया । उस अमृत-रत्तके सामने कोई भी खर्गीय 


छ--+ ८०“ 


घुधाका उपहास कर सकता दै। मुझे एक-एक 
घटनाका स्मरण होने छगा | मैं भी तो अपने नन्‍्हे-से 
शिश्युसे प्रेम करता था । वह्दी मेरी आँखोंका ज्योति था, 
मेरे हृदयका घन था, मेरे जीवनका सर्वल्न था । कितना 
मोहक था, कितना मघुर था। कितना सौन्दर्य था उसके 
अन्न-भद्जमें ! मेरे हृदयमें अब भी रसकी घारा बह रही दै। 
उसकी मादकता खेल रही है आँखोंके सामने | प्राण 
छठपटा रहे हैं उसे पानेके लिये। वढ्द मेरा अपना था। 
तब क्या मैं अपनी माँके लिये वेसा ही हूँ ! अब्रश्य 
बैसा ही हूँ | में हो क्‍यों, सभी अपनी माँके लिये बेसे ही 
हैं | सबकी माँ भी तो कोई होगी । वह भी सबके 
लिये वेसी द्वी होगी। जो सब माताओंकी माँ है, 
जिसकी स्नेहधाराकी एक-एक बूँद समस्त माताअंके 
हृदयमें प्रकट हुई दै--कितनी दयामयी होगी वह माँ। 
मैंने तो कभी उसका स्मरण नहीं किया, उसकी सेवा 
नहीं की, उसको पुकारा भी नहीं। तब क्या वह भी 
हमें अपनी गोदमें ही रखती होगी १ जैसे मेरी यह माँ 
मुझसे प्यार करती है वेसे ही वह भी करती ढ्ोगी ! 
तब तो मैं अपराधी हूँ । मैं पुकार उठा, “माँ, माँ, तुम 
कहाँ हो : मैं तुम्दें देखूँगा । मेरे न पुकारनेसे क्‍या 
तुम रूठ गयी हो ? मेरी सश्ची माँ, आओ, मुझे अपनी 
गोदमें उठा लो। में उत्धुकतामिश्रित व्याकुछ्ताके 
आवेहामें था। मेरी आँखोंसे आँसू गिरने छगे। 
आवाज आयी, “बेटा, तुम मेरी गोदमें द्वी तो हो। 
आज बार-बार तुम खम्न क्यों देखने लगते हो ! आज 
ही तुम बोले, केवल दो बार बोले, सो भी खप्तमे डरते 
हुए ही । मेरी गोदमें रहकर डरना क्‍यों ? मेरा आवेश 
टूट गया था, परन्तु मेरी भाववारा अविष्छिन बह रही 
थी। मैं अपनी सच्ची माँकों पानेके लिये व्याकुल द्वो 
रहाया। 

मेरी व्युकुछता बढ़ती द्वी गयी। मेरी वाणी बन्द 
थी, परन्तु भेरी कत्मा बोठ रही थी। मैंने कट्धा, 
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"मेरी प्यारी माँ, तुम अक्स्य ही मुझसे प्रेम करती हो | 
कभी एक क्षणके लिये भी मैं तुम्दारे ग्रेमसे वशच्चित 
नहीं हुआ । भूलसे भी तुमने अपने कर-कमलोंको. मेरे 
सिरपरसे नहीं कटाया है। मेरी भूलकों भी तुमने 
एक खिलवाड़ समझा है और उससे प्रसन्नताका 
अनुभत्र किया है | तुमने मेरे ऊपर अनन्त प्रेमकी 
अजस्न वर्षा की है | मैं तुम्दारे प्रेम भौर वरदानके 
भतिरिक्त हूँ डी क्‍या ! परन्तु तुम्दारा तो मैं सब कुछ 
हूँ, मेरी तुम कौन हो ? मैंने अपनी माँको माँके रूपमें 
नहीं पहचाना, स्मरण नहीं किया, ढूँढा नद्टीं--और तो 
क्या, पुकारा भी नहीं। जिसने अपनी दया ओर 
स्रीकृतिसे मुझे अस्तित्व दिया, उजीबित किया, मैंने 
उसीकी भोरसे मुँद्द फेर लिया | क्या इस अपराधका 
भी कोई प्रायश्चित्त है ? नहीं, किसी भी प्रायश्चित्तसे इसकी 
परिमाजना नहीं हो सकती । ऐसे कृतन्न जीवनसे क्‍या 
लाभ है ? माँ, माँ, तुम क्या इस अपराधीको अपने 
दर्शनसे वद्चित ही रक्खोगी! माँ, मुझे दर्शन दो, 
अपनी गोदमें उठा लो।” यह सोचते-सोचते मैं 
सचमुच बोल उठा, 'माँ, मुझे अपनी गोदमें उठा लो? 
भर मेरे कानमें ये शब्द आये, “बेटा, तुम मेरी गोदमें 
ही हो |? मुझे ऐसा मादम पड़ा कि माताकी गोद 
और भी कोमल हो गयी है और मुझे वह हृदयसे सठाये 
हुए है। 

मेरी भावनाएँ उभरती ही गयीं | में सचमुच माँकी 
गोदमें ही हूैँ। उसकी खीकृति मेरा अस्तित्व है, 
उसका प्रेम मेरा हृदय है और उसका वरदान दी मेरा 
जीवन है--मेरा ही नहीं, सारे जगव॒का। एक परदा 
पड़ गया था मेरी बुद्धिपर---पड़ क्‍या गया या, मेरी माने 
ही मेरे और अपने बीचमें एक झीना-सा परदा डालकर 
एक ऐसी छीछा रच रकक्‍्खी थी कि मानो मैं उससे अलग 
होऊँ, वह मुझे देख सके और मैं उसे न देख सकूँ। 
गोदमें रहनेपर भी यद्द दूरी माछम होने छगी थी और 
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मैं अपनेको दूर समझने लगा था। आज उसने वह 
परदा फाड़ डाछा | मैं सचमुच अपनी माँकी गोदमें 
हूँ, गोदमें दी हूँ | मेशा चित्त एक दिभ्य प्रसादसे भर 
गया, मेरी आत्मा एक अद्भुत रससे आप्लावित हो गयी। 
मेरा यह आनन्द अन्तःकरणमें ही छिपा नहीं रह 
सका, शायद चेहरेपर भी प्रकट हो गया। तभी तो 
मेरे कानोंमें ये शब्द छुनायी पड़े कि 'बेटा, आज तुम 
बहुत खप्त देखते हो । कया द्वो गया है तुम्हें ! उठो, 
हँसो, खेलो, बोलो, मेरे प्राणोंको तृप्त करो |” मैंने 
देखा सचमुच में माँकी दी गोदमें हूँ । 

मैं मॉँकी द्वी गोदमें था । परन्तु यद्द गोद वेसी 
नहीं थी, जैसी गोदमें में पहले था | मेरी वह खप्तकी 
माँ जिसे अपनी गोदके रूपमें जान रद्दी थी और जिस 
गोदमें जगनेके लिये वह मुझे सचेत कर रही थी, अब 
मैं उसी गोदमें नहीं था। बल्कि मेरी माँ क्षी उसी गोदमें 
थी जिसमें मैं या | यों भी कड्ट सकते हैं कि सारा संसार 
उसी गोदरमें था और माँ उसे सन्‍्तानके रूपमें नद्ीं, अपने ही 
रूपमें देख रही थी । और जब मैंने यद्व जाना कि माँ किस 
इष्टिसे देखती है, तब मेरे कौतहलकों पूर्ण करनेके लिये 
माँने अपनी दृष्टि मुझे दे दी और मैंने जो कुछ देखा 
इतना अद्भुत देखा कि बसा देखना विना वह दृष्टि 
प्राम किये किसीकी कल्पनामें आ ही नद्हीं सकता। मैंने 
वह्द इष्टि मॉँकी लौठा दी। माँ, तुम्हीं सँभाले 
इसे । मैं तो तुम्हारी गोदमें हूँ, में माँकी गोदमें हूँ । 

मैं माँकी गोदमें हूँ, यह बात मैंने इतनी दढ़ता 
थोर आवेगसे कड्ठी कि वह मुँहके बाहर निकल ही 
गयी। मेरी माँने, जिसकी गोदमें में सोया 
हुआ था, बड़े प्रेमसे पुचकारक्र कहा--*ाँ, बेटा, 
सचमुच तुम मेरी गोदमें &ी हो (? मैंने आँखें लोलीं 
और अपनेको माँकी गोदमें पाया | मेरी प्रसनता और 
खिले हुए चेहरेकों देखकर जब उसने मुझे अपने 
वक्ष:स्यल्से लगाया, तब मेरा सारा शरीर हि गया और 
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मैंने आश्चर्यचकित इष्टिसे देखा कि मैं यमुनावटपर एक अनुभत हुआ कि यमुनाकी प्रत्येक तरह्न कह रही है, 
बृक्षके नीचे पूर्ववत्‌ सोया हुआ हूँ | गाय और बढछड़े “तुम अपनी माँकी गोदमें हो” और मेरा रोम-रोम इस 
वहाँ नहीं थे | धूप हो गयी थी। जब मैंने स्नान स॒त्यका साक्षात्कार कर रहा है कि मैं माँक़ी 
करनेके लिये यमुनामें प्रवेश किया, तब मुझे ऐसा गोदमें हूँ । 


+- *>९अ--“ 
कामके पत्र 
5282 १-सब जीवोंमें भगवान्‌ बसते हैं, भगवान्‌ दी सब 
ने हुए हैं; फिर व किसके साथ किया 
बर्ताव सुधारनेके उपाय जीव बने हुए हैं; फिर बुरा बर्ताव किसके साथ किया 


आपने लिखा कि 'भेर खभाव तामसी होता चला 
जाता है, सत्रसे अच्छा व्यवहार नहीं होता। ऐसा 
कौन-सा साथन है. जिससे खभाव बदल जाय और 
सबसे सात्तिक व्यवहार होने लगे ? सो ठीक है। 
सातिक व्यवद्वार न होना आपको बुरा लगता है और 
सात्तिक ब्यवद्वार हो, ऐसी आपकी इच्छा है। एक तो 
यही खभाव बदलनेमें बड़ा कारण द्वो सकता है। 
मनुष्यको जो चीज वस्तुत: बुरी माद्ठम होने लगती है 
और उसका रददना कॉटेकी-ज्यों चुमता है, तब वह 
चीज धीरे-धीरे छूट द्वी जाती है | और जिसकी सच्ची 
चाद्द होती है, वह चीज आगे-पीछे प्रिलती ही है । 
परन्तु बात यद्द है कि किसीके साथ बुरा बर्ताव करना, 
यह असल 'स्तरभाव” नहीं है | आत्माका तो स्वभाव 
है आनन्द और प्रेमसे परिपृणे | वह स्वयं आनन्दमय 
है और इसलिये आनन्द ही वितरण करना चाइता है । 
न यह अन्तःकरणका ही धर्म है| यह तो बाहरसे 
आया हुआ दोष है, जो सावधानीके साथ प्रयक्ष करने- 
पर नष्ट हो सकता दै। निम्नलिखित बार्तोपर ध्यान 
देकर चेष्टा करनी चाहिये ! साधना या चेष्ट जबतक 
लुगनसे नहीं होती, तबतक फल नहीं होता | पथ्य- 
परहैजका खयाल रखते हुए सावधानीके साथ दबा लेने- 
से रोग मिटता है । ' 


जाय | 
अब हा कारों बेर करों । े 
कहर पुकारत इरि निज मुश्व तें घट धट हों बिहरों ॥ 
इम किसीके भी साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो बढ 
श्रीभगत्रानके साथ द्वी करते हैं । 


२-बुरा बत॑वर करनेसे भगवान्‌ नाराज होते हैं, 
क्योंकि सभी जीव मगवान्‌की सन्तान हैं । किसीके 
बालकको कष्ट पहुँचानेसे माँ जरूर नाराज होगी | 

३-बुरा बर्ताव करनेसे द्वेष, बैर, क्रोध, विषाद 
आदि दोषोंका जन्म-जन्मान्तरतक बड़ा विस्तार होता 
है; इससे अपनी और जगठकी बड़ी द्वानि होती है--- 
लौकिक भी और पारमाधिक भी । 

४-बुरा बताव हम तभी करते हैं जब कोई इम्मे 
बुरा लगता है, बुरा लगता दे दोषदइष्टिसे | दोषध्ृष्टि 
सदा ही द्ेंष और जलन पैदा करती है, इसते अपनी 
बड़ी ह्वानि होती है । जिसको सबमें दोष देखने की 
आदत पड़ जाती ढै, वद्द जगत्से कुछ सीख ही नहीं 
सकता और सदा जल करता दै, न अच्छे रस्तेपर ही 
जा संकता दे | क्योंकि उसे रास्ता बतलनेवालोंमें और _ 
रास्ते भी दोष-ह्ी-दोष दीखता है। 


ज-जब इमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो 
हमें दुःख द्वोता है। इसी प्रकार ह्रम जब दूसरेके साथ 
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बुरा बर्ताव करते हैं तो उसे भी दुःख ढ्ोोता है | इम 
स्वयं तो यद्ष चाहें कि सब इमसे अच्छा बर्ताव करें 
और दम दूसरोंसे बुरा बर्ताव करें, यह अधघर्म है | 
शासत्र कडठते दैं--. 

श्रूय्ता धर्मसबंखं शुत्वा चैबायधायंताम | 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

ध्वर्मका सार घुनो और खुनकर उसे धारण करो। 
जो बात अपनेको प्रतिकूल लगती है, वह दूसरोंके साथ 
कभी न करो ।! 

६-अचष्छे बर्तावसे प्रेम बढ़ता है, बुरे बर्तावसे वैर | 

७-बुरा बर्ताव कामना, अभिमान, द्वेष और प्रतिकूल 
भावना आदिके कारण द्वोता है; अतएव इनका सावधानी- 
के साथ त्याग करना चाह्निये । 

८-मभंगवानसे काततर प्रार्थना करनी चाहिये कि हे 
भगवन्‌ ! किसी भी हेतुसे मैं किसी भी प्राणीके साथ 
कमी बुरा बर्ताव न करूँ । 


९-श्रीचैतन्य महाप्रमुकी यह वाणी याद रखनी 
चाहिये- 

तृणादपि सु्नीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 

अमानिना मानदेन कीर्सनीयः सदा हरिः ॥ 

अपनेको एक तिनकेसे भी बहुत छोटा समझने- 
बाले, दृक्षसे भी अधिक सहनशील, स्वयं अमानी और 
दूसरोंको मान देनेबाले पुरुषोंके द्वारा हरि सदा कीर्तनीय 
हैं |! इस प्रकारका भाव हो जानेपर सहज ही किसीसे 
बुरा बर्ताव नहीं होगा । 


और भी बहुत-सी बातें हैं । इनमेंसे किसी भी एक 
ग्रा इकाधिक बातपर पूरा खयाल रखनेसे बुर बर्ताव 
दूर हो सकता है | संसारमें हम सभी मुसाफिर हैं । 
आपसमें हिड-मिलकर, एक दूसरेके दोषोंको सहकर 
परल्पर सबकी सेवा करते हुए रहेंगे तो आरामसे 


मुसाफिरीके दिन कटेंगे और नये मुकदमे नहीं लगेंगे । 
और यदि लड़ते-झगढ़ते रहेंगे तो मुसाफिरी भी भय- 
दायक और अशान्तिरूप हो जायगी तथा बीचमें ही 
नये-नये फौजदारीके मुकद्मोंमें फँसकर हैरान और 
परेशान भी होंगे। 

तुझसी या संसारमें भाँति भौतिके कछोग । 

सबसे हि मिक चाछिये नदी नाव संजोग ॥# 

तेरे भाव) जो करो भछ्तो बुरो संसार । 

नारायण तू बैठकर ऊपनो भवन थजुहार ॥ 

शुरा जो देखन में गया, घबरा न पाया कोय | 

जो तन देखा आपना मुश-सा चुरा न कोय ॥ 

श्रीमगवानका स्मरण और जप निरन्तर करनेकी 

चेष्टा करनी चाहिये । 


(२) 
कुछ आवश्यक बातें 
( १ ) भगवानसे प्रार्थना तो इसी बातकी करनी 
चाहिये कि 'वे जो ठीक समझें, वही होने दें । उसके 
विरुद्ध कोई चाह दह्वो ही नहीं, हो तो वे उसे कभी 
पूरा न करें |! 


(२ ) ब्रह्मचर्यका खयाल रखनेकी बात मैंने आपके 
शरीरके खयालसे लिखी थी । यों तो मनुस्मृतिके 
अनुसार--रजोधरमके पहले चार दिन बाद देकर उसके 
बादकी बारद्द रात्रियोंमें अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, 
अमावास्या, पूर्णिमा, पर्वदिन, श्राद्धादिके दिन ठालकर 
शेष रात्रियोंमें केवड दो बार छरी-सहवास करना भी 
ब्रह्मचर्य दी है । अह्मचर्यरक्षाके उपाय गीताग्रेससे 
प्रकाशित अह्मचर्य” नामक पुस्तकमें देखिये | 

(३ ) रजखला स्रियोंको सूतके या काठके मनियों- 
की माला फेरनी चाहिये | रामायण और गीताका पाठ 
जलगसे करना चाहिये। पुस्तकोंका स्पर्श न किया 
जाय तो भच्छा है। 


संक्या ९ ] 


कामके पत्र 
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( ४ ) बलिवैश्वदेव न करनेमें कर्मलोपका दोष है, 
करनेमें पविश्नता भाती है। हो सके तो रोज करना 
चाहिये । 

(५ ) सारे संसारमें दुःख बढ़नेके कारण हैं--- 
जीवेकि प्रारब्ध । आजकछ जो--- 
(के ) दम्म, दर्प, काम, क्रोध, ईर्ष्या, कामना 
आदि फैले हैं, 
( ख ) भगवानपर आस्था घट रही है, 
( ग ) भोग-सुखकी स्पृद्गा बढ़ रद्ठी दे और 
( घ ) सभी बातोंमें जीवनका व्यवद्वार नकली- 
दिखबटी हो रद्दा है, श्रद्धा नष्ट दो रही 
है, सत्य जा रद्दा है, जीवन कृत्रिमतासे 
भर रहा है। 

--यह मी दुःखका कारण दै। इससे विपरीत 
होनेसे ही सुख दो सकता है । 

( ६ ) गृहस्थके लिये आवश्यक बात है भगवान्‌को 
याद रखते हुए भगव्नत्यूजाके भावसे कर्तन्यका पालन 
करना । गृद्षस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासीके 
पालनीय धर्म मनुस्मृतिमें देखिये । सबसे अधिक 
परमावश्यक वस्तु है भगवानकी शरणागति और 
भगवदरप॑णका सच्चा भाव | 

(७ ) सबसे अधिक हानि भगव्रानूमें अविश्वास, 
नकली जीवन, पार्पोके आश्रय और दैवी सम्पत्तिके 
त्यागसे हो रही है । 

( ८ ) त्रियों और बच्चोमें बुरी आदत ढ्ो तो उन्हें 
प्रेमसे समझाकर आवश्यकतानुसार बिना क्रोधके कभी 
डॉटकर और खय॑ उस “बुरी आदतके विपरीत उत्तम 
आचरणक। आदर्श उनके सामने रखकर उन्हें सुधारना 
चाहिये |% 


# 'गीतातस्थाक छठे अध्यायकी व्याख्याको ध्यानसे पढ़िये। 
उससे आपको अपने प्रभका काफी उत्तर मिल जायगा। 





भगवान्‌की दयासे ही सब मोहका नाश हो सकता 
है | उनकी दयापर विश्वास कीजिये, यह आपके किये 
ही होगा । मुझमें ऐसी कोई ताकत नहीं है । यदि 
आप मुझमें श्रद्धा रखते हैं. तो इस बातको सत्य मानिये। 
नहीं तो झूठा आदमी आपका क्‍या उपकार कर 
सकता है ? 

शरणके योग्य तो एक श्रीमगवान्‌ द्वी हैं, वह्दी बल 
देंगे । उनसे प्राथना कीजिये | 


(९ ) घ्यान नहीं होता तो श्रीमग्वन्नामका जप 
ही करें | श्वासके साथ मन्त्रजपकी जिस प्रकारसे चेष्टा 
करते हैं, वह ठीक ही है । भगवान्‌की कंपा-शक्तिपर 
विश्वास और सावघानी रखनेसे ठीक हो सकता है। 


(३) 


शोकनाशके उपाय 

व्रिय बढ़्िन, 

सस्नेह्ट दरिस्मरण । भाई श्री **** जी परसों यहाँ 
आये थे, उनसे आपके बहनोई साहइबके देह्ान्तका 
समाचार माद्धम हुआ | उन्होंने यह भी बतलाया कि 
इस दुर्घटनासे आपको बहुत ही दुःख हो रहा है। 
वास्तवमें दुःख होना स्वाभाविक दी है | फिर आपका 
हृदय तो बहुत ही कोमछ, सरल और सहानुभूतिपूर्ण 
है; इसलिये आपको दुःख हुए बिना रद्द नहीं सकता। 
ऐसी धटनासे दूसरोंको भी दुःख होता है, फिर आप 
तो सगी बढ्िन हैं | इतना होनेपर भी आप समझदार 
हैं, आपने सत्सक्ल किया है और श्रीमगवानका भजन 
करती हैं, इसलिये आपके द्वार तो घरवालोंको सान्त्वना 
और धीरज मिलनी चाहिये। 


आप जानती हैं, यहाँका सब्र कुछ विनाशी है। 
कोई चीज स्थिर नहीं है। जैसे एक सरायमें बहुत-से 
मुस्ताफिर आकर ठिकते हैँ. और अपनी-अपनी गाड़ीका 
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समय दो जानेपर चले जाते हैं, वेसे दी यह संसार 
मुसाफिरखाना है । अपने-अपने कर्मभोगोंके डिये जीव 
यहाँ आते हैं और भोग पूरा होनेपर चले जाते हैं। 
पहाँका कोई भी सम्बन्ध नित्य नहीं है। इसलिये 
आपको स्वयं शोक न करके घरवालोंकों भी समझाना 
चाहिये । दूसरी बात यद्द है कि ग्ृत्यु ऐसी चीज है, 
जिसपर किसीका वहा नहीं दढै। विषाद या शोक 
करनेसे जरा भी लाभ नहीं होता । जिस जीवका देद्से 
सम्बन्ध छूट गया, वद्द फिर इस देद्ठसे कभी मिल नहीं 
सकता । शोकसे रोगादि बढ़ते हैं, चित्तमें तामसिक 
भाव आते हैं और मरकर गये हुए जीवको भी--यदि 
बह पुनर्जन्मकों प्राप्त नहीं हो गया है तो--दमारा 
शोक देखकर बड़ी तकलीफ होती दे। उनसे द्वमारा 
सच्चा स्नेह है तो हमें उनके लिये नाम-जप, गीतापाठ, 
दान आदि करके उनके अर्पण करने चाहिये, जिससे 
उनको शान्ति मिले | ध्यावद्धारिक सम्बन्धकों लेकर 
यही कर्तव्य होता है । 


परमार्थ-दष्टिसे तो आत्मा अमर है । शरीरका वियोग 
होता दी है | हमलोगोंकों जो शोक होता है, सो 
ममत्वके कारण होता है । विचार करनेपर पता लगता 
है, यह ममत्व मोइसे द्वी उत्पन्न दैे। असलमें इसमें 
सार नहीं हे । 


इससे पिछले जन्ममें भी द्वम कढ़ीं थे | वहाँ भी 
हमारा घर-बार था, बाल-बच्चे थे, सम्बन्धी थे | परन्तु 
आज उनकी दर्मे न तो याद है, न उनके लिये कमी 
मनमें यह चिन्ता द्वी द्वोती है कि वे किस दश्षमें हैं । 
यह भी मनर्मे नहीं आती कि उनका कहीं पता तो 
कगावें, वे कौन थे । हम उन्हें बिलकुल भूल गये । 
इमारा नाता उनसे सर्वथा टूट गया । यही दशा मरनेपर 
यहाँ होगी । यहाँका सम्बन्ध बस, शरीरको लेकर दी 
है | इसलिये शोक नहीं करना चाहिये | 








ऐसी घटनाओंको देखकर तो संसारकी क्षणभह्ुरता- 
का क्‍याल करके वैराग्य होना चाहिये। यही दशा 
सबकी द्वोगी । यहाँ एक भगवान्‌को छोड़कर सभी चीजें 
अनित्य हैं | जो वस्तु अनित्य होती है, वह दु:ख देने- 
वाली होती है । आज एक चीजको द्वम अपनी समझते 
हैं, उसके त्रिना इमारा काम नहीं चलता। परन्तु एक 
दिन उससे द्वमारा सम्बन्ध छूटेगा द्वी । या तो हम 
पढले उसको छोड़कर चले जायेगे, या वही इमसे 
बिछुड़ जायगी | जिप्त चीजके पाने और रहनेमें सुख 
होता है, उसके जाने और बिछुड़नेमें दुःख होता दी 
है। और यहाँ कोई भी चीज ऐसी है नहीं, जो 
सदा रहे, साथ आवे और साथ जाय | इसलिये भी 
शोक नहीं करना चाहिये | 

यहाँ जो कुछ भी है, भगवान्‌की लीला हैं | लीलार्मे 
अच्छी, बुरी सभी बातें होती हैं | भगवान्‌ मन्नल्मय हैं, 
उनकी छीला भी मन्नल्मयी हे | पता नहीं जिनके 
बिछुड़ जानेसे आज हमें बड़ा भारी सन्‍्ताप द्वो रहा है; 
वे भगवानके विधानसे किसी अच्छी गतिकों प्राप्त हुए 
हों, और वहाँ वे बहुत ही छुखसे हों । मनुष्यको 
भगवानके विधानमें सन्‍तोष करना चाद्दिये । 


आप समझदार हैं, भजन करती हैं। ऐसे ही 
समयमें धीरज रखना आव्रश्यक है । भजनका फल होता 
है शोकका नाश | आपको खय॑ तो शोक करना द्वी 
नहीं चाहिये । सच्ची सहानुमूति, प्रेम तथा विवेकके 
साथ बद्धिनजीको भी धीरज बँघानी चाहिये । और चेश 
करके उन्हें भगवानवी ओर टगाना चाहिये, जिसमें 
उनका दुःख कम हो और उन्हें शान्ति मिले | दुःख- 
की स्थितिमें विचार, विवेक और धीरजसे काम लेना 
चाहिये और श्रीभमगवानके विधानपर सन्तोष करना 
चाहिये | जो चीज गयी, बह तो मिलेगी नहीं | जो 
है, उसे सेभाठना है, उसकी सेवा करनी है | यदि 


संख्या ९ ] 





सभी के सम्मुख रह कर में 

छगा. परदा भी लेता हूँ । 
छिपा भी रहता हूँ इरदम, 
दिखायी भी मैं देता हूँ॥ 
मेरा परदा है, 
सदा मैं उसमें रहता हूँ। 
मौनमें छिपता हूँ, फिर भी 


निराला 


सामने बातें करता हूँ॥ 
मुझे जो ठीक देख लेते, 

कोर को वे न दिखा सकते । 
जिन्हें में नहीं दीखता, थे 


झूठ ही सुझे यता सकते ॥ 
सभी के बीच बैठता हूँ; 

यहाँ पर हूँ, वहाँ पर हूँ। 
किस्तु यह नहों जनाता मैं 

कोन हूँ भौर कहॉपर हूँ॥ 
दिखायी जो कुछ देता है; 

वही हैँ में, नहीं भी हूँ । 
नहीं! के परदेमें 'हाँ! है; 

कहीं सी नहीं, कहीं भी हूँ ॥ 
जानते सब हैं मुझको, पर 

नहीं मैं पहचाना जाता। 
समझने और जाननेमें 

एक, दो का अस्तर पाता॥ 


आपलडोग दुःख ही करती रहेंगी तो उनकी सँभाऊ और 
सेवा कैसे होगी ! इसलिये विचारपूर्वक धीरज रखनी 
चाहिये | तथा बढ़िनजीको श्रीभमगवानके मजनमें लगाना 
चाहिये | श्रीभमगवान्‌ ही सबके एकमात्र खामी हैं । 
मीरादेवीने उन्हींको पतिरूपमें बरण किया था | जिनके 
पति नहीं हैं, उन देवियोंके तो भगश्ान्‌ ही पति हैं, 


मैं-ही-मैं 
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जो पतिके भी पति हैं, सारे ब्रह्मण्डके पति हैं । 


उन्हींको अपना चित्त अर्पण. करके दिन-रात उन्हींके 
मजनमें लगाने चाहिये | तभी शान्ति मिल सकेगी। 

जाप बहुत अच्छे खभावकी तथा समझदार हैं, इसीसे 
आपको इतना लिखा है | भगवान्‌कों न भूलियेगा, यही 


भनुरोध है | 


हे >54 86६2: जी 


में-ही-मैं 


रे 


जहाँ हूँ मैं, वहाँ ही हूँ; 


अताकर 


रहूँगा बैसा, जैसा 
ऐसा-वैसा. ही 
न फहता कोई केसा हूँ॥ ७ ॥ 


हूँ । 


घम-मत हरी खढते -फिरते $ 


बारूकी 


छोड़में 


कभी भी मैं न विचछता हूँ । 

सार. बराबर भरी 

नहों कुछ काल बदुरूता हुँ॥ ८ ॥ 
मैं अनेक होकर 

एक ही सदा यना रहता । 


सूर्य-सा स्थिर हो सागर मेँ 


ड्से में 


दिखायी देता हूँ बहदता॥ ९ ॥ 
मिर जाता हूँ, जो 
स्लोजता अपनेमें मुझको । 


नहीं पा सकता कोई भी 


छड़ाई 
सैकड़ों 
छोड़कर 


स्वयंको 


"कक सिकल्ट-- 


जगतके सपनेमें मुझको ॥ १०४ 
छड़ते हैं. छाम्म्रों, 
हज़ारों चुप हो जाते हैं। 
मिकवमे. आते हैं, 
एक-दो मिलने पाते हैं॥ ११॥ 
तू-तसू को जानो 
वहाँ सब क्‍या है--मैं द्वी मैं । 
मानो मैं-ही-मैं, 
यहाँ सब क्या है ! मैं-हीदी ॥ १२॥ 
--घु० भ्रीप्रतापनारायण कविरदा 


एक अन॒भूति 


( छेखक--एक साधक ) 


डनकी द्शि अद्धोन्मीलित थी, मुद्रा गम्भीर थी, 
शरीरमें एक भपूर्व कान्ति थी, चेद्दरेपर एक दिव्य 
ज्योति झलक रही थी। उनकी ताम्रवर्ण जठाएँ 
बड़ी सुन्दर थीं। वे मृगचर्मपर प्मासनसे विराज- 
मान थे, एक मृगचर्म पहने हुए थे और बाह्य 
चेष्ठासे शत्य एवं ध्यानमम्म थे। उनमें एक अपूर्व 


आकर्षण था । उन्हें देखते दी में मुग्ध-सा और स्तब्घ-* 


सा रह गया । उनके दर्शनसे मेरा मन एक अपूर्व आनन्दसे 
उृत्य करने छगा | मानो कंगालको निधि मिल गयी। 
मैंने सोचा यह कैसा आश्चर्य है | इस निर्जन स्थानमें, 
इस द्विमाठ्यके उच्चतम शिखरपर---जह्ाँ मनुष्य क्या, 
पद्नु-पक्षीतक दिखायी नहीं दे रहे हैं---ऐसे दिमा- 
च्छादित मानसरोवरके किनारे ये दिव्य पुरुष कैसे बैठे हैं । 
. हो-न-हो ये कोई भसाधारण व्यक्ति हैं | ये इस बफमें 
निर्भय नग्न बैठे हैं। मेरे पास कम्बल है, कुरते हैं; 
तथापि मैं सर्दांसे कॉँप रद्दा हूँ। इन्हें अपने शरीर- 
की कोई परवा द्वी नहीं, कैसा आश्चर्य है ! 
देखो, इनका शरीर कैसा कोमल ओर सुन्दर है ! इनके 
देहका झुश्रवर्ण शंख्को भी छ्जानेबाला है । 
यद्यपि मैंने इस जन्ममें इन्हें कभी देखा नहीं है, तथापि 
ये चिरपरिचित-से जान पड़ते हैं | भ्रद्टो ! ये वे 
ही हैं, अवस्य वे ही हैं | कब में इन्हें पहचान गया। 
कई जन्मोंसे मैं इन्हें दी दूँढ़ रद्या था | कई दिनोंसे 
मैं इन्द्ीकी ग्रतीक्षामें था। अब मिल गये। अब 
मैं कृतार्थ हो गया | अब इनके चरण कभी नहीं 
छोडूँगा | . 


इतना सोचते ही मैंने उनकी स्तुति करते हुए 
कड्टा--'प्राणनाथ | आप मेरे गुरु हैं। आप अल्मा हैं, 
आप बिष्णु हैं, आप शिव हैं; आप अन्तर्यामी हैं, आप 


सर्वव्यापक परमात्मा हैं, आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं। मु्तपर 
कृपा करनेके लिये आप इस वेषमें यहाँ पघारे हैं | कई 
जन्मोंके बाद आज आप मिले | कई जन्‍्मोंसे मैं 
आपकी खोजमें था | आज में कृतार्थ दो गया । भाज 
में आपका कृपापात्र बना | नाथ, मैं अज्ञनवश कई 
जन्मोंसे आपसे दूर हो गया था। किसी अज्ञात 
घटनासे में इस संसारमें फँस गया था | मायाने मुझे 
अंधा बना दिया। मैं आपको सर्वधा भूल गया। 
नाथ, आपसे विमुख होकर में जदाँ-जहाँ गया, वहाँ-वहाँ 
दुःख ही सइता रहा। मुझे निरन्तर छ्ेश-द्वी-केश 
भोगने पड़े | इस असह्य वेदनासे मेरा हृदय शतधा 
विंदीर्ण हो गया। अपना साहस जाता रहा। मैं 
नितान्त दुखी हूँ। इस दुःखके मारे मुझे कुछ 
होश नहीं है। कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान नहीं है। - 
सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार दीख रद्दा है। इस 
दुस्तर और अगाघ संसार-सागरमें में गलेतक डूब 
चुका हूँ | दयामय ! अब दया कीजिये, जल्दी बचाइये; 
मुझे और कोई सहारा नहीं है। यदि अब भी आप 
अपेक्षा दी करेंगे तो में सदाके लिये नष्ट हो 
जाऊँगा । अपना सामथ्य सब समाप्त हो चुका। 
अब आपकी कृपा विना इस अपार संसार-सागरसे 
पार जानेका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। नाथ ! 
अब बचाइये, आगे ऐसी दुर्दशा न कीजिये । किसी 
तरद्द मैं आपके चरणोंतक आ गया हूँ। अब मैं 
आपकी कृपासे वच्नित न रहूँ। में सबंथा निराश्रय 
हूँ। मैं मह्ापातकी हूँ। आप इस अपनी मायाकों 
समेटिये | इस मोहजालका विस्तार न कीजिये | आप 
निर्बठके बल हैं, पतितोद्धारक हैं; मैं बलद्टीन हूँ, 
पतित हूँ। प्रभो ! मेरे इस बिदीर्ण इृदयमें शान्तिका 
प्रसार कीजिये | इस सम्तप्त अन्तःकरणको अपनी 


संख्या ९ ] 


एक थनुभूति 
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कृपादष्टिसे शीतल कीजिये | आपके चरणोंमें बार- 
बार नमस्का है ।! 

इतना कद्दकर में छ्ूट-छटकर रोने लगा और 
उनके चरणोमें गिर पड़ा | 

वे यथपि समाधिस्थ थे, तथापि बाह्यज्ञानसे शून्य 
नहीं थे, क्‍योंकि वे सर्वज्ञ थे | उनकी समाधि भी 
एक लीछामान्र थी। उन्होंने मुझे उठाकर छातीसे 
लगाया और प्रेममरी दष्टिसे मेरी ओर देखकर वे 
अत्यन्त मधुर खरसे कद्दने लगे---“प्रिय वत्स ! खस्य 
हो, पबड़ाओ मत । तुम इतने दुखी क्यों होते 
हो ! भैया, में तो तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रद्दा या । 
देखो, अब तुम्हें इस संसारमें किसी तरहका भी दुःख 
न॒द्वोगा । मेरी शरणमें आनेवालेको दुःख कभी स्पर्श 
नहीं कर सकता | तुम इस जगवका रहस्य नहीं 
जानते | इसका पता न दवोनेसे दी तुम अबतक 
दुखी थे। भब में तुम्हें एक रसस्‍्यकी बात 
बतलाता हूँ | भैया, यद्ट जगत्‌ एक सममात्र है। 
यह मेरी एक कल्पनामात्र है। मेरे सहूल्पके अतिरिक्त 
इस जगत्‌में कुछ भी सार नहीं है | अपने ही विनोदके 
लिये मेंने कुछ ऐसा बना रक्खा है | तुमने इस संसारको 
सत्य और सुखप्रद समझ रकक्‍खा था। इसलिये तुम्हें 
दुःख था| प्रिय पुत्र, यह्ठ जगत्‌ न कुछ अच्छा हैन 
बुरा, किन्तु है सर्वया त्याज्य | तुम निश्चय जानो यह 
संसार खप्तके पदार्योंके समान है । सारे शासत्रक। रहस्य 
यही है कि जगत्‌ वास्तवमें सत्य नहीं है। यह 
मेरी एक अभिनयशाला है। संसारमें हँसना और 
रोना स्वाभाविक है। कमी यहाँ रोना पड़ता है और 
कभी हँसना । यह इसका अनिवार्य नियम है। भैया, 
तुम्हें इसमें रोनेका पार्ट खेलना पड़े तो ग्रेमसे रोओ 
और हँसनेका काम पड़े तो खूब हँसो | किन्तु सदा 
यह याद रक्खो कि यद्द एक खेलमात्र है, यह एक 
नाटकका अभिनयमात्र है। इसके अतिरिक्त इसमें 


ओऔर कोई तकष्त्व नहीं है। इतना तुम यदि ठीक-ठीक 
धारण कर छोगे तो रोनेमें भी तुम्दें आनन्द द्वी आवेगा, 
दुःखमें भी तुम झुखी रह सकोगे । तुम्दारे द्विस्सेमें_ 
जो भी पड़े, उसका ठीक-ठीक अभिनय करो; किन्तु 
याद रक्‍्खो सारे खेल मेरी ग्रसन्नताके लिये ही हैं। 
उसमें अपनी यथार्थ स्थितिको न भूछ जाना । वास्तवमें 
न माया है, न खेल है, न छिलाड़ी हैं और न 
दुःख है, न सुख है।यद् सब अन्‍्तर्जगतकी एक 
प्रतिष्छायामात्र है। जो भी तुम्दारा क्षणिक अनुमक 
है, सत्र मृगतृष्णामात्र हे | सब मिथ्या श्रम है | 
तुम इस बाह्य जगत्‌को सर्वधा छोड़कर अन्‍्तर्जगतमें 
प्रवेश करो | अन्तर्जगतके शून्यतम प्रदेशमें जाओ। 
वहाँ तुम्हें मेरे समस्त रद्दस्योंका पता लगेगा | किन्तु 
अनन्य भक़िसे, उत्कट ग्रेमसे और निरन्तरकी प्रार्थनासे 
ही वहाँ प्रवेश द्वो सकता दै। मेरा कृपापात्र द्वी वहाँ 
जा सकता है, इसलिये तुम सदा मनको अन्तमुखी 
बनाये रक्खो | मनकी स्वाभाविक गति बाहरकी ओर 
है; तुम प्रयक्ले उसको अन्तर्मुखी करो । वहाँ पहुँचने- 
पर दुःख तुम्हें कभी स्पर्श ही नहीं करेगा | स्वयं 
मृत्यु भी तुमसे डरेगा, क्योंकि मृत्युका अधिकार 
केवल इस भौतिक शरीरतक ही है। तुम्हें वहाँ 
परमानन्दका अनुभव होगा | वद्दी मेरा नित्य निवास- 
स्थान है | यही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम सर्व 
अपनेको मेरे चरणोंमें समर्पित कर दो और आज- 
से निर्भय हो जाओ | मेरे प्रेममें तन्‍्मय हो जाओ। 
तन्‍्मयतासे द्वी अन्तर्मुखी अवस्था प्राप्त होती है। 
बहिसुंखी दृत्ति मेरा विस्मरण करानेवाली तथा 
अन्तर्मुखी वृत्ति मेरा स्मरण करानेवाली है । मैं चुम्बक- 
की तरद्द आकर्षक हूँ | तुम मेरे पास चले आओ, फिर 
कभी तुम्हें मेरर वियोग न होगा; क्योंकि मैं सदा 
तुम्हारे अंदर ही विधमान हूँ | जब तुम मुझे 
निरन्‍्तर अपने ह्ृदयमें द्वी देखोगे तब अनुभव करोगे 
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कि थास्तवमें न जगत्‌ था, न माया थी, न दुःख था 
ओऔर न सुख ही था, किन्तु था कुछ श्रम ही। हाँ, 
इस अन्तर्जगतमें भी एक दुःख है। वह है परम 
वाञ्छनीय दुःख । अपरिमित महिमावाले मुझको परिमित 
मनसे पूरा-पूर अनुभव न कर सकनेके कारण 
इृदयमें एक प्रकारकी वेदना होती है | सीमित अन्तः- 
करण मेरे नि:सीम और अनन्त ऐश्वर्य एवं महिमाको 
पूर्णतया ग्रहण नहीं कर सकता | इस कारण मेरे 
भक्तोंको एक ग्रकारकी उत्कण्ठा-सी रहती है। यह 
उत्कण्ठा भक्तोको चरम लक्ष्यतक पहुँचा देती है | यदद 
उत्कण्ठा भी मेरी क्ृपाका फल है | यह दुःख वैषयिक 
सुखोंसे छाखदर्जे अच्छा है | मेरे भक्त जबतक 
पूर्णतया मुझमें न समा जायँगे तबतक यह्द दर्द उन्हें 
रहेगा, जो कि अन्य समस्त छेशोंका नाशक है। 
भेया, अब तुम समझ गये हो न? अब नहीं 
घबड़ाओगे न : याद रकक्‍खो, में सदा तुम्हारे साथ हूँ। 
चाहे जैसी भी विपत्तिमें तुम क्‍यों न हो, में सदा तुम्दारी 


रक्षा करूँगा ।! 

तब मैंने कहा-- “गुरुदेव ! आपके चरणोंमें बार-बार 
नमस्कार दै। आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं 
आपका क्रपापात्र बना | अब मेरा सारा दुःख जाता 
रहा । अब मुझे परम शान्ति है |आज मेरी समस्त 
कामनाएँ आपकी छपासे पूर्ण द्वो गयीं | बार-बार आपके 
चरणोंमें नमस्कार है।! इतना कहकर मैंने उनके 
चरण पकड़ लिये । थोड़ी ही देर बाद देखता 
क्या हूँ कि वे अन्‍न्तर्धान हो गये । मे उनके 
विरहमें झ्ूट-फूटकर रोने छगा । इतनेमें मेरे लिये 
दूध लानेबालेने मेरा दरवाजा खटठकाया, तब मुझे बाह्य- 
ज्ञान हुआ । मैंने नेत्र खोले तो अपनेकों अपनी कुटिया- 
में द्वी बेठे हुए पाया | वहाँपर न मानसरोवर था और 
न वहाँका कोई दूसरा दृश्य द्वी था। मुझे माद्धम 
हुआ यद्द सब भगवानकी एक लीलामान्र थी, एक 
जाग्रतू-खम्का-सा दृश्य था | इसका रद्दस्य वे ही 
जानें | शायद यद्द भी उनका अनुग्रद्द दी हो | 

बोलो द्वर हर महादेव ! 


+-+5--्िकक----.क्‍.०७०-६न६बन- 


स्याम-सुषमा 
निरस्ति किन नयना द्ोोहु निद्ाल | 
अति अद्भुत आनंद अम्बुद-सी सोहत सो सुखमा सुषिसाल ॥९॥ 
नीरद-तनु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छविफन झरत रखसाल । 
अंस-अंग मनिगन-दुति राज़त झिलमिलात जनु उडुगन जाल ॥२॥ 


नाचत मन-मयूर अति उनमद निरस्रि इन्द्रधनु-सी बनमाल। 


पुनि पुनि अति आनँद उर उमेंगत छुनि छुनि बंसीनाद रसाल ॥३॥ 
मुख मयंक पे चाद चन्द्रिका रूसत कअ जनु कनक-मराल | 
मधुर-मचुर . मुसकान मनोदर मारत मनहूँ मार सरजाल #४॥ 
स्थाम-सनेह-खुघा नित बरसत परसत कँपत कुटिल कलिकाल । 
सो खुटि छुधापान करि रुचि सो भजहु निसंक न कत नंदराल ॥५॥ 


--मुनिलाल 
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कसक 


[ कद्दानी ,] 
( लेखक--भी ्चक्र' ) 


मैं उनके परिवारका द्वी एक व्यक्ति हो चुका था । 
यद्यपि वे लोग बंगाली थे और में युक्तप्रान्तका था, 
पर घटनाचकने द्वर्में एकन्र कर दिया या। उनके 
परिबारमें थे एक बृद्धा माता, पिता, दो भाई और 
उनकी छोटी बहिन | मैंने आक( इस पाँच प्राणियोंके 
पखिरको छःका बना दिया। 

यद्यपि बे लोग बंगालके रदनेवाले थे, पर युक्तप्रान्त- 
में बहुत दिनोतक रहने भौर द्विन्दीसे प्रेम होनेके 
कारण वे हमारे द्वी जैसे थे । परिवारमें हिन्दीका ही 
व्यवहार भी होता था। बड़े भाई देवेन्द्र, जिन्हें मैं 
दादा कद्बता था, हिन्दीके अच्छे लेखक थे। पिताजी 
पहले सरकारी नोकर थे, पर अ्षत्र उन्हें पेन्शन 
मिलती थी । 

उस दिन कविपम्मेलन था । सदसा मैं वहाँ 
पहुँच गया । दूसरोंको कविता झुनाते देख मुझे भी 
इच्छा हुई । एक कागजपर लि्खिकर मैंने अपना नाम 
सभापति मद्दोदयकों दे दिया। मेरा नाम पुकारा 
गया और मेंने भी अपनी चार पंक्तियाँ पढ़कर झुनायीं 
'पुनश्च' की धूम मच गयी । कई बार मुझे उस पथको 
दुहराना पड़ा | 

सम्मेलन समाप्त होनेपर में भत्ननसे बाहर निकला। 
एक बंगाली सज्ननने मुझसे पूछा, “आप कई्ठों रते हैं? 
इन्होंने भी सम्मेलनमें बड़ी घुन्दर कविता छुनायी 
थी। मैंने साधारणतः: कद दिया--दुर्दैदका मारा 
भठकता हुआ यहाँ आ पहुँचा हूँ । मेरा न तो कहीं 
घर है, न और कोई ठिकाना है । यदि स्थान मिछ 
गया तो किसी घर्मशालामें रात काट दूँगा, नहीं तो 
गंगाजीके किसी घाठपर जाकर पड़ रहूँगा | सह्वानुभूति- 


के खरमें उन्होंने कह्ा 'तब तो आप मेरे घरपर ही 
पघारें | पिताजी बहुत प्रसन्न ढोंगे।” अंबेको क्‍या 
चाहिये ? दो आँखें | मैं उनके साथ द्वो लिया । 

सचमुच मलनुष्योंमें देवता भी होते हैं। बह 
पख्वार देवताओंका ढ्वी था। मेरा परिचय पाते दी 
सबने मेरा आश्चर्यजनक सम्मान किया। मैं वहीं 
रहने लगा और उन्हींके परिवारका एक व्यक्ति बन 
गया । आप समझ गये होंगे कि मुझे ले आनेवाले वे 
बंगाली सजन दूसरे कोई नहीं, मेरे “देवेन्द्र दादाः ही थे। 

(२) 

में परिवारका ही एक व्यक्ति था। मुझे भी उतनी 
ही सुविधाएँ प्राप्त थीं जितनी नरेन्‍्द्रकों या देवेन्द्र 
दादाको--कुछ अंशोंमें उनसे अधिक भी । पिताजी 
एवं माताजी मुझे बहुत मानती थीं। वे लोग सदा इस 
बातका ध्यान रखते थे कि मुझे ऐसा अनुभव न दो 
कि में दूसरेके घरमें हूँ | में जो कुछ भी चाहता मुझे 
तुरंत मिल जाता । 

पता नहीं क्‍यों, मेरा हृदय सदा सड्डूचित 
रइता था | अपनी आवश्यकताएँ भी मैं नहीं बता 
सकता था | कोई छोटी-सी वस्तु माँगनेका भी मुझे 
साइस नहीं होता था | हृदय उन छोगोंके उपकारसे 
दबा रद्दता था । जितना भी कर सकता था, सबके 
मना करनेपर भी गृहस्थीका काम करता था। सबदा 
अपनी आवश्यकताओंको कम करनेका ध्यान रखता 
था। "मेरे लिये इनका अधिक व्यय नहीं होना 
चाहिये! इस बातको सदा याद रखता था। देनेपर भी 
में मूल्यतवान्‌ वस्तुओंका उपयोग नहीं करता था। 
मेरे इस भावने त्यागका आडम्बर खड़ा कर दिया था | 
वे समझते थे कि मैं तितिक्षु और त्यागी हैँ । 
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एक दिन एक बड़ी दी घुन्दर पुस्तकपर मेरी दृष्टि 
पड़ी | मुझ्ते पुस्तकोंके पढ़ने और उन्हें सजाकर 
रखनेका व्यसन तो है ही। दूकानपर जाकर उसे 
“निकल्वाकर देखा । बँगलाके एक प्रसिद्ध मह्ाकान्यका 
अत्यन्त घुन्दर पद्मानुवाद था। मनने कहा कि “इसे 
ले लो!; पर अपने पास चार पैसे भी नहीं थे । उसका 
मूल्य पाँच रुपये था। 

कई बार सोचा कि माताजीसे रुपये मॉँग देँ । 
निश्चय करनेपर भी साइस नहीं द्वोता था। मातानीके 
पास कई बार जाकर लौट आया | मन पुस्तकका दी 
स्मरण करता था। अब किया क्या जाय ? मैं अनमना- 
सा द्वोकर वैसे द्वी सब्र कमरोंमें इधर-से-उघर घूम 
रद्ा था। 

सन्ध्याका समय था। बत्तियाँ जल गयी थीं। 
पिताजी अपने कमरेमें नहीं थे। तालियोंका गुच्छा 
मेजपर पड़ा था | हृदयके भीतरसे कुसंस्कारोंने कद्ढा 
“ताली लेकर आल्मारी खोल लो। पाँच रुपये निकाल 
लेनेमें कोई द्वानि नहीं। पिताजी गिनने योड़े दी 
बैठंगे |! मैंने हिचकित्वाते हुए गुब्छा उठाया। बत्ती 
बुझा दी और आलसमारी खोलने लगा | 

हृदय धड़क रह्दा था, आलमारीने शब्द किया। 
देवेग्द्र दादाने पुकारा “कौन ?? मैं चुपचाप खड़ा दो 
गया | कड्ढींसे टाचे चमकी ओर उन्होंने सम्भवतः 
मुझे देख लिया | ठार्चका इसी समय बल्ब जल गया, 
वे मुझे पहचान न सके । “चोर-चोर !! कड़ते हुए 
वे दखाजेकी ओर दोड़े । मैं अँधेरेमें कमरेसे निकल 
जाना चाहता था, पर उनसे टकरा गया। उन्होंने 
मुझे पकड़कर कई पूँसे जमा दिये। झब्द छुनकर 
छोटा भाई, बद्धिन एवं माताजी भी आ गयी यीं। 
बिजली जलायी गयी | 

“अरे कुमार !! मुझे वे छोग इसी नामसे पुकारते 
थे। 'भला, बोल तो देना था | ऐसी भी कहीं हेंसी 


कल्याण 


[ भाग १४ 








होती है! मैंने अनजानमें ही मार दिया |? मैं रो 
रद्दा था, मेरा मस्तक ऊपर उठता ह्वी न था। देवेन्द्र 
दादा इस काण्डको केवल हँसी समझ रहे थे। मेंने 
रोते-रोते द्वी कहा दादा | हँसी नहीं, में सचमुच 
चोरी करने आया था। मैं चोर हूँ, मुझे“? हँसते- 
हँसते माताजीने बीचहीमें कहा--“अच्छा चोर ही 
सद्दी | देव |! आओ, हम सब चलें | कुमारको आज 
चोरी कर लेने दो | क्‍यों कुमार ! क्‍या चुरायेगा ! 
चोट लग गयी द्वोगी । लड़केको तुमने व्यर्थ ही मार दिया |? 


माँ ! में विज्वाप्तपाती हूँ; चोर हैँ | मुसे पुलिसमें 
दे दो, मारो | मैं इस दयाका अधिकारी नहीं |” अपने 
पैरोंपर गिरते हुए माताने मुझे उठा लिया | उन छोगोंकी 
समझहडीमें नहीं आ रहा था कि बात क्या है। माता- 
जी मुझे लेकर अपने कमरेमें गयीं | मैंने बहुत चे्ा 
की कि वे कषस्तविक बात समझ जाय, पर उनकी यही 
धारणा रही कि मैंने हँसीमें चोरीका नाठ्य किया था । 
देवेन्द्रने जो मुझे मारा, उससे मुझे चोठके साथ दुःख 
भी पहुँचा है। मैं अपनेको पराये रमें समझकर अब 
दुखसे अपनेको चोर बतला रहा हूँ।' माताजीने मेरी 
बातोंपर विज्ञास नहीं ही किया । 

मेरा हृदय पश्चात्तापसे जल रहा था। मेरे लिये 
अब वहाँ रहना असम्मत्र हो गया था | जब सब लोग 
सो गये तो मैं चुपके-से उठा | दबे पेर घरसे बाहर 
निकछ पड़ा । सीधे स्टेशनपर आया | सौभाग्यसे उसी 
समय गाड़ी मिल गयी। मैं व्रिना टिकट हरिद्वार पहुँच गया। 


(३) 
भोजनके समय “इरकी पैड़ी” पर बँटती हुई रोटियाँ 
लेकर खा लेना और रात्रिकों कहीं बायुका बचाव 
देखकर पड़ रहना । दिनके शेष समयमें या तो किसी 
महात्माके पास बेठे रहना, या किसी एकान्त स्थानमें 
जी मरकर रोना । बस, यड्डी मेरी दिनचर्या थी। 


संख्या ९ ) 


कसक 
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एकान्तमें पहुँचते ही हृदयमें सेकड़ों बिष्छुओंके 
डंक मारने-जैसी पीड़ा होती । “जिन्होंने मुझ घधर-द्वार- 
ह्वीन कंगालकों अपने घरमें रक्खा, अपने पुत्रकी तरद 
पाछा, मैं उन्दहींकी चोरी करनेपर उतारू हो गया ! 
मुझ-सा पापी, विज्ञासघाती, कृतन्न, भला संघारमें और 
कौन द्वोगा ? मेरा इस पापसे कभी उद्धार नहीं दो सकता । 
पता नहों कितने सहश्न जन्मतक मुझे इसका फल 
भोगना होगा |! मैं घंटों रोता और भगबानसे प्रार्थना 
करता रहता | 

में दूसरोंसे हँसकर बात करता था, अपनेको सदा 
प्रसन्न प्रकट करनेकी कोशिश करता था | किन्तु यह 
प्रसन्नता बनावटी द्वोती थी | हृदय सर्वदा जछ्ता रहता 
था | नेत्रोंके आँछुओंको रोकनेके लिये सर्वदा ग्रयक्ष 
करना पड़ता था | मैं सर्बदा उस पीड़ासे ब्याकुल रहता 
था। 

खाते-पीते, चलते-फिरते, उठते-बेठते, सोते-जागते, 
सभी अवस्थाओंमें हृदयमें वह्व पीड़ा जाग्रत्‌ रहती थी। 
प्राय: बीच-बीचमें एक लंबी साँस लेकर पुकारता था 
'ेशत्र |! मेरा जीवन मेरे लिये भार हो गया | मैं इस 
पीड़ासे किसी भी प्रकार छुट्कारा न पा सका। 

उस दिन विचारानन्दजी महाराजके पास कोई 
नहीं या | वे उस अपने उजाडवनमें कौपीन छगाये 
अकेले ही बेठे थे | मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। 
वे बोले---'तुम सर्वदा किसी चिन्तामें निमम्न रहते हो ! 
मैंने कई बार इसका. अनुभव किया, पर कुछ निश्चय 
नहीं कर पाया | बात क्‍या है ? मेरा प्रवाद्द क्रूट पड़ा। 
उनके चरणोंपर मस्तक रखकर फूट-छूटकर शेते हुए 
मैंने अपनी सारी कह्दानी उन्हें घुना दी । 

उन्होंने मेरी बातोंकों बड़े प्यानसे सुना । समझाते 
हुए कहने छोरो भ्यद्द तो घबड़ानेकी बात नहीं है। 
संसार दी पाप और विज्ञासधांत दै। तुमने एक नन्‍हे-से 
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पापके ऊपर तो इतना ध्यान दिया, पर इस मद्दान्‌ पापपर 
घ्यान नहीं देते | तुम्दारे हृदयमें एक गहरी कसक है, 
यह बड़ा शुभ वक्षण है। रोओ, पश्चात्ताप करो, पर 
उस बीती बातके लिये नहीं | जन्म-जन्मान्तरमें जाने 
ऐसे कितने पाप हमसे हुए होंगे। भगवानके लिये रोओ, 
साधनहीन जीवनके लिये पश्चात्ताप करो | इस महान्‌ 
विज्ञासधातसे बचनेका प्रयज्ञ कगे | यद्द हृदयकी पीड़ा 
प्रभुकी देन है, उसका सदुपयोग करो ।? 
(४) 

मेरा जीवन वहींसे पठछठा । यद्यपि मेरा रोना 
बंद नहीं हुआ, मेरे आँसू सूखे नहीं; पर फिर कभी मैं 
डस बीती हुई बातके लिये नहीं रोया | मेरा हृदय 
वैसा द्वी व्याकुल है, पर अब किसी दूसरी पीड़ासे । 
वह पाप था, घोर पाप था; किन्तु अब मुझे उसकी 
चिन्ता नहीं रही | में उसके परिण|मसे तनिक भी नहीं 
डरता | मैं उसे भोगनेके लिये सहर्ष प्रस्तुत हूँ । 

मैं रोता हूँ, पर मुझे अब रोनेमें भी सुख मिलता 
है | दृदयकी पीड़ामें भी मुझे एक अपूर्व आनन्दका 
अनुभव होता है । मेरे लिये संसारमें अब दुःख नामकी 
कोई वस्तु रही ढी नद्ीीं। सब कहीं छ्ुख-दी-सुख, 
आनन्द-द्वी-आनन्द है। दु:खमें भी सुख है, पीड़ामें भी 
आनन्द है, रोनेमें भी हास्य है। 

लोग मुझसे पूछते हैं कि संसतारके दुःखोंसे छुटकारा 
कैसे मिले | शाइब्त आनन्दकी प्राप्ति कैसे दो! ऐसे 
सघ प्रश्नोंके लिये मेरे पास एक हो उत्तर है | शाइबत 
आनन्दकी प्राप्ति और दुःखोंसे छुटकारेका मार्ग है तो 
बड़ा सीधा, पर उसके लिये हृदयमें एक कसक चाहिये । 
पहले एक वेदना चाहिये। 


पहले हृदयमें एक कसक-एक गम्भीर चेदना 
उत्पन्न करो | 


>अ$जंीिधदीय है 


सहजयोग 


( लेखक--पं० श्रीछालजीरामजी भक्क, एम० ए०, बी० टी० ) 


योगयुक्तों विद्युद्धात्मा विजितास्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतारमा कुर्चनलपि न लिप्यते ॥# 
(गीता ५। ७) 
सर्वेभूतस्थमार्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्ष समद्शंनः॥ 
(गीता ६ । २९ ) 
योगका अर्थ चित्ततृत्तियोंका निरोध है । 'योगश्षित्त- 
वृत्तिनिरोध:” | इसका लक्ष्य एवं फल खरूपकी प्राप्ति 
है । चित्तकी वृत्तियोंके निरोधके लिये अनेक उपाय 
बताये गये हैं । इन उपायोंके अनुसार साधक मनको 
बशीभूत करनेका प्रयत्ञ करते हैं | मन बड़ा चद्धढ 
है। जिस व्यक्तिने मनको रोकनेका प्रयक्ञ ही नहीं 
किया, वह इसकी चश्नलतासे परिचित नहीं हो पाता । 
पर जो मनको रोकनेका प्रयत्ञ करता दै, उसे अव्य 
इसका रुकना अशक्र्य जान पड़ता है | अर्जुन भी एक 
साधक था, उसने मनको रोकनेका प्रयत्ञ किया 
था। इसीसे उप्तने अपने अनुभवसे कट्दा- 
यो5यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मघुसूदन । 
एतस्याई न पद्यामि चश्चलत्वा त्स्थितिं स्थिराम) 
चश्चर्ल द्वि मनः कृष्ण प्रमाथि बलयदू रढम्‌। 
तस्यादईं निम्नद मन्‍्ये वायोरिव खुदुष्करम्‌ ॥ 
(गीता ६ | ३३-३४ ) 
'हे मघुसूदन ! आपने समत्वभावसे जो यद्द योग 
कट्दा है, मनके चश्वल दोनेसे मुझे इसकी नित्य स्थिति 





# जिसका मन अपने वश है; जो जितेन्द्रिय एवं 


विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप 
परमात्मा द्वी जिसका आत्मा है; ऐसा कर्मयोगी कर्म करता 
हुआ भो कर्ममें लिप्त नहीं होता । 

| सर्वब्यापी अनन्त चेतनर्मे एकीमावसे स्थितिरूप योग- 
से युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेबाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूत्र्मि और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मार्मे 
देखता है । 


दिखायी नहीं देती | क्योंकि हे कृष्ण | यह सन बड़ा 
चब्बछ, प्रमथन-सभावषाला, बड़ा इढ़ और बलवान 
है । इसलिये उप्तको वशरमें करना मैं वायुकी रोकनेकी 
भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ |? 

साधारण मनुष्य, मनके साथ सर्वदा एकीमूत रनेके 
कारण, उसकी चन्नठताकों नह्टीं जान पाता। त्ित्त 
प्रकार हम अपने-आपको शरीरसे पृरथक्‌ नहीं जान 
पाते, क्योंकि संसारक्रे व्यव्रद्धारोंमे हमारे भात्माका 
शरीरके साथ सर्वदा एकीमाव रहता है; इसी प्रकार 
हमें आत्मासे मनके पार्थक्यका ज्ञान भी नहीं होता। 
अपनेको शरीरसे प्रथक्‌ जानना और शरीरके दोष-गुणों- 
पर विचार करना अध्यास्म-ज्ञानकी ओर बढ़नेका लक्षण 
है । ऐसी प्रवृत्ति भी संसारमें अनेक प्रकारके आाधि- 
भौतिक कष्टोंको सदनेके पश्चात्‌ होती है। जब्नतक 
अपने अविचारके कारण द्वम रोगी नहीं हो जाते, शरीर 
एक व्याधि है! यद्ट विचार इमारे मनमें नहीं आता । 
प्राकृतिक अवस्थामें शरीर और आत्माको मिन्न जाननेका 
कोई कारण न रखनेसे हम अपने-आपको सदा शरीरसे 
एकीमूत किये रहते हैं । 

इसी प्रकार हमारा आत्मा भी सदा अपनेको मनसे 
एकीमूत किये रद्दता है | जब भाध्यात्मिक कष्ट जीवन- 
में उपस्थित होता है, तत्र अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ 
हमें सताने लगती हैं। तथा जब बुद्धिकों बार-बार मले- 
बुरेका निर्णय करना पड़ता है; तब सहज दी यह 
मावना उत्पन्न होती है कि में अपने अंदर चलनेबाली 
अनेक भोवनाओंसे कोई प्ृथक्‌ वस्तु हूँ। जबतक 
मनुष्यके सामने शारीरिक व्याधियाँ नहीं आती, वह 
अपने शरीरकों सेमालनेकी चेष्टा नहीं कर्ता | इसी 
प्रकार जबतक मनुष्यकों कोई मानसिक व्याधि नहीं 
सताती, तबतक वद्द अपनेको मनसे प्रथक्‌ जानने- 
की और मनको सँमालनेकी भी चेश नहीं करता । 


संझ्या ९ ] 


सहजयोग 
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यह भारतवर्षका ही गौरव दे कि यहाँ अध्यात्म- 
विचार इतना परिपक हुआ है । यहाँके वातावरणमें इस 
प्रकारसे अध्यात्म-विचार फैले हुए हैं कि थोड़ी-सी 
व्याधि उपस्थित द्ोनेपर ही हम अपने खरूपकी ओर 
खिंच जाते हैं | यद्द बात हमें योड़े-से प्रयत्नले द्वी ज्ञात 
दो सकती दै कि सब प्रकारके कष्ठोंका कारण अविचार 
अथवा अपने सरूपका अज्ञान दी है। संसारके छ्लेश एक 
प्रकारसे हमारा उपकार करनेके लिये, हमें खरूपकी 
भोर खींचनेके लिये ह्वी उपस्थित द्वोते हैं । शारीरिक 
और मानसिक व्याधियोंका आगमन खभात्र॒तः इसीलिये 
होता है कि हम अपने खरूपको जानें | वातावरणका 
प्रभाव मनुष्यों श्रध्यात्मज्ञानकी ओर ले जानेमें प्रमुख 
कारण होता है । वातावरणके कारण दी मनुष्य सदा- 
चारी बनता है | इससे वह्द सहजद्वीमं मनका संयम 
करनेकी शक्ति ग्राप्त कर लेता है | इससे उसकी बुद्धि 
सात्तिक रहती है और उसमें धर्म-अधर्म, किंवा सत्य- 
असत्यको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा 
सात्विक जीवन और शुद्ध विचार होनेपर ही मनुष्य 
खरूपको जाननेकी चेष्टा करता है और यह खरूप- 
विषयिणी जिज्ञासा दी सच्चा योगाम्यास है । 

अब प्रश्न होता है कि हम मनको रोकें कैसे ? 
एक तरहसे देखा जाय तो मनको रोकनेका प्रयत्ञ ही 
इसका साधन है। इस प्रयक्षका उद्देश्य यही होना 
चाह्षिये कि प्रयज्ञ जारी रहे । लक्ष्यकी प्राप्तिसे प्रयक्ञकी 
क्रिया बंद हो जाती है, अतएव फिर इमें संसारमें कुछ 
करनेके लिये रह ही नहीं जाता | संसारी जीवनकी 
समाप्ति और मनके रोकनेकी क्रिया एक साथ ही समाप्त 
होंगी । जब भी! नहीं तो मन नहीं, फिर कौन किसको 
रोकेगा । 

आधुनिक मनोविज्ञानककी इृश्टिसे मनका रुकना 
असम्सत्र है । मनका स्वरूप ही प्रतिक्षण नवीन 
अनुभव करना है । यदि हम किसी एक ही विषयको 


दो क्षणतक देखते हैं तो मी हमारी दृष्टिमं जो विषय 
एक जान पड़ता है, वह भी वास्तवमें प्रतिक्षण नवीन 
ही दिखायी देता है। जो चीज पहले क्षणमें देखी 
जाती है, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहती | जिसको दम 
एक विषय कहते हैं, उसकी एकता दइमारी बुद्धिकी 
ही करुपना है। विषय गुणोंका संग्रहमात्र है। ये 
गुण हमारे ज्ञानपर अवरम्बित हैं और इमारा गुण- 
विषयक ज्ञान प्रतिक्षण परिवर्तित द्ोता रहता है। 
अतएव वास्तवमें वद्ट विषय भी बदलता रहता है। 
इस प्रकार हमारा दूसरे क्षणमें किसी एक द्वी विषयकों 
देखना श्रममात्र ही है | 

बिलियम जेम्सके अनुसार दृमारा मन वेगसे बदने- 
वाली घाराके समान है | ज्ञानकी घाराका प्रवाह ही मन 
है | जिस तरद्द बद्धती हुई धारामें कोई वस्तु स्थिर 
नहीं रहती, उसी प्रकार कोई भी मानतिक पदार्थ या 
ज्ञान स्थिर नहीं रहता। बर्गप्तोके अनुसार जीवनका 
स्वरूप परिवर्तन द्वी है; कोई भी भावना स्थिर नहीं दै। 
स्थिरताका द्वी दूसरा नाम मृत्यु है । 

अतएव मनोविज्ञानकी दष्टिसे किसी विषयपर मन- 
का रुकना और मनको स्थिर समझना भ्रममात्र दे । 
मनका निर्विषयताको प्राप्त देना तो उसका शूत्यतामें 
लीन होना है। द्वागसन मद्दाशय “फिलसफी आफ 
रिफ्लेक्शन' में कट्ते हैं---'भेदज्ञानके मनसे छोप होने- 
का अर्थ अचेतन होना है |” ऐसी अवस्था निद्रा, मूर्च्छा 
और मृत्युमें दी आ सकती है । 

परन्तु आधुनिक मनोकिज्ञानमें भी मनका संयम करनेपर 
जोर दिया गया द। वास्तवमें, आदतोंका बनाना ही 
मनका नियन्त्रण है । चरित्रका विकास भी संयत मन- 
पर द्टी अवलम्बित है | पर इस संयमका अर्थ यह नहीं 
है कि मनको एक विषयपर द्वी लगाया जाय अयत्रा 
उसे निर्विष£|य करनेका प्रयज्ञ किया जाय। उसका 
अर्थ यही है कि मनके विषयोको सदा बदलते रहना 


१६९६ 


कल्याण 
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चाहिये | मनको अयुक्त विष्रयसे उठाकर युक्त विषयपर 
ले जाना चाहिये। मनका विषय बदलता रहेगा, इसे तो 
कोई रोक हढ्वी नहीं सकता; हम केवठ इतना अवश्य 
कर सकते हैं कि उसे एक प्रकारके विषयकी ओर 
न छे जाकर दूसरे ग्रकारके विषयकी ओर ले जायेँ। 
मोर्गन महाशयने मनको वशमें करनेका एक नियम 
यह बताया है कि घ्यानका विषय न बदलने देनेका 
प्रथक्त छोड़कर अपने इच्छानुसार उसे बदल 
सकनेकी शक्ति गरप्त करो | (0०४७० धध€ इध्रंप्डि 
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अगरथग?, ) प्यानको अधिक काल्तक एक ही विषयपर 


ल्गाये रद्दना मनोविज्ञानकी दृष्टिसे असम्भत्र है । 


फिर मनका निर्विषयताको प्राप्त होना तो और भी 
भसम्मव है । मेरे कई मित्रोंने, जिन्होंने इस प्रकारका 
अभ्यास किया है, कद्टा है कि जब कभी हम मनको 
निर्विषय करनेकी चेष्टा करते हैं तो इ्में नींद आ जाती 
है | उनका यद्द कपन सत्य है और ऐसा होना 
स्वाभाविक भी है | चित्त-विश्लेषणविज्ञानने मनके 
अन्त:पटलके ऊपर विशेष प्रकाश डाला है | हमारा मन 
दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है---एक व्यक्त और 
दूसरा अव्यक्त | दम प्राय: अपने व्यक्त मनको ही 
जानते हैं | अव्यक्त मन सदा अद्श्य रहनेके कारण 
हमें ज्ञात नहीं होता । अतएत्र हमारा मनको रोकनेका 
प्रयत्ञ प्रायः व्यक्त मनकी क्रियाओंके रोकनेतक द्वी सीमित 
रहता है । पर जब हमारा व्यक्त मन निश्चेष्ट रहता है, 
उस समय भौ अव्यक्त मन तो कुछ-न-कुछ करता ही रहता 
है । जब्र दम निद्राकी अवस्थामें होते हैं तो व्यक्त मन 
निश्चेष्ट दो जाता है, पर अन्यक्त मनका कार्य जारी 
रइता है | दमारे रारीरकी रचना और शृद्धिका कार्य 
भी द्मारा अव्यक्त मन ही करता है | जब व्यक्त मन 
जाग्रत्‌ -अवस्थामें रहता है, उस समय भी यद्द अव्यक्त 
मन कार्य करता रद्दता है | पर व्यक्त मन प्राय: उसकी 


क्रियाओंकों नहीं जान पाता। भव्यक्त मनके कारण ही 
खम्मादिक दोते हैं | अतएव जब हम मनको रुका हुआ 
मानते हैं उस समय कया हम यह भी कह सकते हैं कि 
हमारा अब्यक्त मन भी निःचेष्ट हो गया है ! 

यह एक ऐसा सन्देदद है, जिसका उत्तर सरल्तासे 
नहीं दिया जा सकता | द्वो सकता दै हमारा मनको 
निशचेष्ट करनेका प्रयज्ञ एक प्रकारका दुराग्रह्मात्र दो | 
उपनिषदोंमें आत्माको मन और बुद्धिसे परे बताया है। 

इन्द्रियेम्पः परा हाथों अर्थम्यश्य परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिवुंद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 

महतः परमव्यक्तमन्यक्तातू पुरुषः परर । 

पुरुषान्न परं किख्ित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 

(कठ० ३ । १०, ११ ) 

अतएव जबतक मनुष्य मनकी ही अनेक बृत्तियोंमें 
लीोटता-पोटता रहता है, तबतक एक प्रकारसे उसे 
खरूपका ज्ञान होना सम्भव नहीं | पर जैसा उपर्युक्त 
कपनसे स्पष्ट है, मनसे परे जाना भी असम्भव-स्ता 
दिखायी पड़ता है । 

यहाँ एक और शह्ड्रा है। मन कोई काष्ठ-लोप्बत्‌ 
जड़ पदार्थ तो है नहीं | जड़ पदार्थ द्वी एक जग 
स्थिर रहता है, चेतन मन तो सदा चश्नल द्वी रहेगा । 
मनका चब्नल्त्व चला जाना उप्तका जड़ताको प्राप्त 
होना है। इससे मनमें जो चेतनताका आमास है, वह 
भी जाता रहेगा | अतएव मनका एक जगह स्थिर 
होना उसके खरूपके प्रतिकूल है । 

फिर क्या तुरीयावस्था या खरूपकी प्राप्ति कोरी 
कल्पनामात्र है? ऐसा नहीं कद्म जा सकता। इस 
विषयमें लेखकको पक्षपातरहद्वित 'अनुभत्रप्रकाश” नामक 
ग्रन्थमें प्रदर्शित बाबा काली कमडीआलेका सिद्धान्त! 
अत्यन्त निरापद जान पड़ता है | उक्त ग्रन्थमें बाबाजीने 
यह दर्शाया है कि मनसे लड़ाई करना आत्मज्ञानके 
लिये व्यर्थ है। योगका अर्थ खरूपकी प्राप्ति है, 


संस्या ९ ] 


सहजयोग 
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न्श्ज्ट्य्ण्ट ््फ््जिज््ल््स्य्च्स्स्श्य्णश्णश्ख्ः 


भर्थात्‌ योग आत्मह्ञानका ही दूसरा नाम है | विचारद्वारा 
मनसे पृथक्‌ आत्मा जाना जा सकता दै। आत्मा 
शरीरसे पृथक्‌ पदार्थ दै, वह शरीरके किसी कोनेमें 
नहीं रहता | वद शरीरके बाहर और भीतर सत्र 
वर्तमान है, इस बातको निश्चय करना चाहिये | बाह्य 
संसार मनकी कल्पनामात्र है। संसार और शरीरस्थ 
आत्मा दोनों मनकी कल्पनाएँ हैं । जिस प्रकार 
खप्नात्रस्थामें दुश और दृश्य मनकी कल्पनासे उत्पन्न 
दो जाते हैं और उस अबस्थामें अपने बाहर दीखनेवाले 
जड़ पदार्थ भी वास्तवमें मनकी कल्पनामात्र द्वोते हैं, 
उसी प्रकार यह जाम्रत्‌ अवस्थाका बाह्य संसार तथा 
डसका ज्ञाता और भोक्ता भी मनकी कल्पना और 
संवित॒का स्फुरणमात्र हैं। जो कुछ जडरूप ठोसता 
दिखायी दे रही है, वह्द वास्तत्रमें चैतन्य दी है | अपना 
आत्मा द्वी सर्बत्र व्याप्त है। आत्माके अनेक खरूप 
दिखायी देते हैं।इस बातकों द्वी बार-बार अपने 
विचारसे निश्चय करना चाहिये | तथा इसी निश्चयके 
अनुसार मनुष्यको अपने प्रतिदिन या प्रतिक्षणके कार्य 
करने चाहिये। नेतिक जीवनका निष्कर्ष यद्दी है कि 
मनुष्य सबमें स्थित अपने-आपको पहचाने | किसी 
दूसरेकी कल्पना करना जज्ञान दै। राग-देष दूसरेकी 
कल्पनाकी इृढ़तासे द्वी होते और बढ़ते हैं। ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य अपने नैतिक जीवनको सुधारता है और नैतिक 
जीबन भी मनुष्यको आत्मज्ञानकी ओर ले जाता है| सब 
प्रकारकी नैतिक या धार्मिक भावनाएँ एक ही बातका 
निश्चय कराती हैं| वह निश्चय यद्द है कि आत्मा सर्व- 
ध्यापी है |% 

# इंसाकी शिक्षा-दूसरोंके साथ बैसा ही व्यवहार करो 
जैसा कि तुम अपने प्रति वूसरेसे चाइते हो | ( 700 
प्रधा० एप 85 0०४ जांडा ६0 92८ 
कन्चल 979.) 
कांटकी शिक्षा--दुसरोको अपने सुखका साघन न बनाओ) 


हर एकका जीवन अपने-आपके लिये है | ( २८४०६० 
९-१० 
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खरूपका निश्चय व्िचारसे करना चाहिये । अब 
यदि मन कहीं जाय तो जाने दें। मनको रोकनेका 
यज्ञ करनेसे मनुव्यमें अपने प्रति एक साक्षिमाव 
चैदा हो जाता है। यदि हमारे अंदर मनके अतिरिक्त 
कोई पदार्थ न होता तो उसको रोकनेका यत्र 
कौन करता ? जो मनोवैज्ञानिक मनका देरतक 
एक दी विषयपर स्थिर रहना सम्मत्र नहीं समझते, 
वे भी यह तो मानते दी हैं कि मनके ध्यानका विषय 
इम बदल सकते हैं | अर्थात्‌ हम ( आत्मा ) मनसे 
कोई प्रथक्‌ वस्तु हैं और हममें ध्यानकों वशरमें छानेकी 
योग्यता दै। मन तो एक बदलते हुए प्रश्राहके समान है। 
पर यदि हम प्रवाद्मात्र ही होते, अर्थात्‌ मनके अतिरिक्त 
हमारा कोई स्थायी खरूप न होता, तो इमें मनका यह 
खरूप भी ज्ञात न द्योता कि वह एक घाराग्रवाहमात्र 
है । पसितनके ज्ञानमें स्थिरताका ज्ञान निद्धित रद्दता 
है । परिवर्तनको पस्िर्तनका ज्ञान द्वोना सम्मत्र नहीं । 
विचारद्ारा हमें उस कूट्स्थको जानना चाद्दिये जो 
कि मनको जानता है | मन अपने आपको कदापि नहीं 
जान सकता; क्योंकि वह्द वृत्तिखरूप है, जो सदा 
परिवर्तित होती रहती है । 


यद्द कूटस्थ आत्मा सर्वव्यापी दे । देश और काऊ 
( 992९९ 2४0 [प्राप्त ) बुद्धिप्रकल्पित हैं । ये 





प्रपरणव्याए 35 #ष्7च शाप्रे शत प्रलएटश 25 9 
7९8275. ) 
वही नेतिक सिद्धान्त अपने लिये बनाओ जिसे तुम 
सबके लिये उचित समझते हो। ( 20०४ ए90 970०9]€ 
छल दि०७ ९६४५६ ७0 पी& 559७९ घाट गली 
07४96 था प्राएटा5उ9 |8ए- ) 
गीताकी शिक्षा-- 
संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्लुवन्ति मामेव स्वभूतहिते रताः ॥ 
ये सब एक ही प्रकारकी रिक्षाएँ हैं और ये हमें एक 
ही रूश््यकी ओर छे जाती हैं । 


१६९८ 


कल्याण 


[ भाग १४ 








संसारी पदार्थोंको जाननेके तरीके हैं । वास्तवमें जैसा 
कांट और शइरने फहा है, भात्मके बाहर न कोई 
देश है भर न काल | वर्तमानकालठकी भी कल्पना 
भूत और भविष्यतकी अपेक्षासे ही है । इसी प्रकार 
देशकी कल्पना शरीरकी अपेक्षासे है । 


यदि इस विचारकों ढ़ किया जाय तो मनके 
रोकनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती | मन न रुकने- 
पर भी रुका हुआ ही है--ऐसा जानना चाढदिये। 
वास्तत्रमें मन अपने आपको छोड़कर कड्ढीं नहीं जाता । 
आत्मा सर्वव्यापी है, अतएव अपने सर्वव्यापी खरूपको 
पहचाननेके लिये आत्मा ही मनके रूपमें सब थओर 
जाता है। मन आत्माका स्फ्रणमात्र है। संसाररूपी 
और तिचाररूपी अनेक लद्टरें आत्मारूपी समुद्रमें उठा 
करती हैं और उसीमें विीन दो जाती हैं । आत्माके 
विषयमें यह निश्चय हो जाना चाहिये कि वह न कीं 
जाता है और न भाता है | संसारमें बन्धनका कारण 
खरूपका अज्ञान ही है। इसीसे अनेक राग-द्ेष पैदा 


होते हैं । भात्मा सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, 
सब कहीं जाकर भी कड्ीं नहीं जाता | वह जहाँ-का- 
तहोँ हे । बाहर और भीतर, दूर और पास कल्पनामात्र 
है | यह सहजयोग है, जो विचार और सदाचारसे सिद्ध 
होता है | यही सद्दज समाधि है, जिसका वर्णन कबीर- 
दासने किया है--- 

जईहं जईं जाऊँ सोह परिकरमा, जोह जोह करूँ सो पूजा । 
सहज समाधि सदा ठर राखूं, भाव मिटा हूँ दूजा ॥ 


अस्तु, मनको न रोकनेके प्रयत़्से ही मन रुकता 
है । मन जहाँ जाय वहाँ जाने दें, उसकी कियाओंको 
साक्षिभावसे सदा देखते रहें | इस भावको निश्चय करें 
कि जो कुछ भाव मनमें आते हैं, वे एक ही वस्तुके 
अनेक रूप हैं। इस अत्रस्थाकी इृढ़तामें मनकी दौड़ 
अपने-आप विलीन द्वो जायगी | मन और मनका 
रोकनेवाला, फिर दोनों एक साथ एक अनन्त भावनमें 
लीन द्वो जाते हैं। मनके स्वरूप-उसकी विभुताको 
जाने विना ठसे निश्चेष्ट करनेका यज्ञ करना व्यर्ष है। 


ना म्लिेफ3/स्ल्किंसुरु 


नाम-महिमा 


पायो जी म्हें तो राम रतन घन प्रायो। 

वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, किरपा कर अपनायो ॥  ॥ 
जनम जनमकी जी पाई, जगमें सभी खोवायों। 
खरचे नहिं कोश चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायों ॥ २ ॥ 
सतकी नाव खेवटिया सतग्ुरहु, भवत्तागर तर आयो। 
मीराके प्रभु गिरिघर नागर, हरख हरख जस गायों ॥ रे ॥ 


--मीराबाई 


*#*९9-*०फ- 


अप्जटनक- पक 


माँ शारदा देवी* 


'मोकि जोयनकी अपूर्य विशिष्टता कौन समझ सका है! 
कोई भी नहीं | किन्तु धीरे-धीरे सब खान सकेंगे। जिस शक्ति- 
के बिना जगतका उद्धार नहीं हो सकता उसी अनुपम शक्ति- 
का भारतवर्षम पुनदत्पान करनेके लिये माने जन्म लिया है 
और उनका आदर्श लेकर एक बार फिर संखारमें गागों और 
मैत्रेयी-समान स््ीरक उत्पन्न होंगे ।? 

--स्वामी विवेकानन्द 


सरलता और बात्सल्प, पवित्रता और माधुय॑की मूर्ति माँ 
भीशारदा देवीका जन्म बड़ाल प्रान्तस्थ बॉकुड़ा भिलेके जयराम- 
बाटी नामक गाँव एक ब्राह्मण-परिवारमें सन्‌ १८५३ ई०के 
२२ दिधम्बरकों हुआ था। उनके माता-पिता निर्धन किन्तु 
बड़े धर्मात्मा, सात्त्तिक और भगयत्परायण व्यक्ति थे | 
श्रीशारदा देवीके विषयर्भ उनके मक्तोंकी सदा यह धारणा 
रही है कि वे साक्षात्‌ जगदम्बाका अवतार थीं । उनकी 
लीवितावस्थार्म भक्त लोग उन्हें 'मोँ' कहकर पुकारते ओर 
पीछे भी इसी नामसे उनका उल्लेख करते रहे हैं । माँकी 
लीवनो और चरित्रसे जो परिचित हैं, उनको उनकी अ- 
लौकिकतार्मे-जिसकी आभा उनके सौम्य और शान्त जीवनमें 
फूटी-पड़ती थी--लेशमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता | माँको 
सबके प्रति असीम कृपा, स्नेह और सहानुभूति; उनका प्रत) 
त्याग और संयम; उनकी सहिष्णुता, निरमिमानता और 
सरलता; उनकी सेवापरायणता; कार्यतत्परता और निःस्वार्थता 
आदि अतुल्नीय गुण उनकी कीतिको आज़ भी संसार 
उज्ज्वल कर रहे हैं । 

मोके जन्मके विषयर्में ही एक अछोकिक घटना सुननेमें 
आती है जो इस प्रकार हैः-- 

एक समय जब भ्रीशारदा देवीकी माता भीमतो श्यामा- 
सुन्दरी अपने मायकेमें थीं और उनके पेटमें बड़ी पीढ़ा थी 
तो वे शौचके लिये बाहर गाँवकी पुष्करिणीके समीप गर्यी। 
उदरपीड़ाके कारण और जल्दी स्थान निरूपण न कर सकते- 
से वे अर्ड-चैतन्यावस्थामें एक बेलके वृश्षके नीचे ही बैठ 
गयीं | इसी समय उनक्की दृष्टि अस्पष्ट है| उठी और पासकी 
कुग्हारोंकी एक मद्ठीके अंदर उन्होंने एक विचित्र झनझ्ननाहट- 


का शब्द सुना | साथ-ही-ताथ उन्होंने देखा कि बेऊके पेड़से 


एक छोटी परम सुन्दर बालिका कूदी और दौड़कर उनके 
गलेसे छिपट गयी । देखते-देखते वे अचैतन्य हो गर्यी । 
चैतनता प्राप्त होनेके साथ उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि बह 
कन्या उनके शरीरमें ही प्रवेश कर गयी थी | उनके पति उस 
समय कलकत्े गये हुए थे। उनके लोट आनेपर भीश्यामा- 
सुन्दरीने उनसे सब बृत्तान्त कहा | धटनाके अभावनीय और 
अद्भुत होनेपर भी सरलहृदय और ईश्वरभक्त दम्पतिकों उसने 
विशुद्धुल या व्यस्त नहीं किया | वे छोग मगवानके विधान- 
को अशेय और अलड्जनीय जान अपने इृष्टदेवका भक्तिपूर्वक 
नामस्मरण करते-करते देव-सन्तानके जन्मकी प्रतीक्षा करने 
लगे । दिन-पर-दिन बीतने लगे और गर्भका समय पूर्ण होने- 
पर माँ शारदा देवीने उनकी पुश्रीके रूपमें जन्म लेकर इस 
प्रथिवीकों पवित्र किया । 

शारदा देवीने छठे वर्षमें पदार्पण किया था कि उनका 
उस समयके बाल्यविवादकी प्रचलित प्रथाके अनुसार भीगदाघरके 
साथ, जो पीछे भ्रीरामक्ृष्ण परमहं सके नामसे विख्यात हुए, झुभ 
परिणय हुआ । यह विवाह भी आश्चर्यजनक था । भीगदाघर 
जो उन दिनों लगभग २४ वर्षके ये सबंदा ही ईश्वरप्रासिके 
ध्यानमें तल्लीन रहते और साधन, भजन) ईश्वरचर्चा शत्यादि- 
के अतिरिक्त किसी वस्वुर्मे मन न देते । उनकी माताको पुत्र- 
की दशा देखकर बड़ी चिन्ता होती थी और वे सोचती थीं 
कि यदि किसी प्रकार उसका विवाह हो जाता तो सब भय 
जाता रहता । इसी आन्तरिक इच्छासे उन्होंने भीगदापरके 
लिये उपयुक्त पात्री हँढ़नेकी बहुत कुछ चेश्ट की पर किसी- 
न-किसी कारण उनकी समस्त चेष्टाएँ विफल रहीं | कहीं विवाह- 
को बात सुनकर पुत्र कोई बाधा या आपत्ति प्रकट न करे$ 
इसलिये उन्होंने भीगदाधघरसे अपनो इच्छा छिपा रक्खी थी। 
पर तीम्रबुद्धि पुत्र॒को बात जाननेमे अधिक समय न लगा । 
जाननेपर उन्होंने कोई आपत्ति भो प्रकट नहीं की, प्रत्युत 
स्वयं ही निर्दिष्ट पात्नीका पता बतलछाया । ज्लोगोंको महान 
आश्चर्य हुआ जब उन्होंने भीगदाधरको कहते सुना; और 
कहीं हूंढ़ना व्यर्थ है। जयरामबाटीमें भीरामचन्द्र मुखो- 
पाध्यायके यों एक कन्या है। उसीके साथ मेरा विवाह 


होना है !” सचमुच ही उश् जगह विवाहके विषयर्मे 


# बह जीवनी ओऔरामकृष्ण मिशन भाअम, नयी दिल्लौद्वारा प्रकाशित मो शारदा देवी” नामकी पुस्तिकासे दद्भधुत की गयी है। 


“>सनश्यादक 


१७०० 


कल्याण 


[ भाग १४ 








बातचीत करनेपर विवाह द्वोना स्थिर हो गया । यही 
नहीं, बरं बालकोंर्मे जैसे धरमें कोई नयी बात होनेपर आनन्द 
और उत्साह देखा जाता है उसी प्रकारका आचरण 
श्रीगदाघरमें उनके विवाहके सम्बन्धर्मं देखा गया था। 
किन्तु विवाद हो जानेपर अपनी मनोनीता पक्षीकी ओर 
कोई विशेष आकर्षण उनमें देखनेमें नहीं आया । 
विवाइके बाद भीमों जल्दी ही अपने मायके चली गयी थीं | 
डसके प्रायः सात वर्ष बाद अपने पतिके गाँव कामारपुकुरमें 
दूधरी बार आयी । इस बीच अत्यन्त अल्पवयस्क होनेंके 
कारण उनका पतिग्ह आना नहीं हुआ था। उधर श्रीगदाधर 
विवाहोपरान्त माताके आग्रहसे प्रायः दो वर्ष कामारपुकुर 
रहकर दक्षिणेश्वर चले गये ये और वहाँ फिरसे साधन-समुद्र्म 
ट्बकर संसारके सकल विषयोंकों एक समयके लिये जैसे भूल-से 
गये थे। 

गॉवकी लड़कियाँ अधिकवर छोटी अवखामें ही भोजन 
बनाना इत्यादि नाना गहकार्योर्मे जैसे निपुण हो जाती हैं, श्री- 
माँ वैसे ही अव्यावस्थासे हो अपनी माताका घरेलू काम-काजर्म 
हाय बैंटने लग गयी थीं | बड़े सबेरे ही ईश्वरनामोचारण 
करती हुई शय्या त्याग कर यथाशक्ति माताकों सहायता देतीं | 
आवश्यकता दोनेपर भोजन बनाना; खेतमें काम करनेवार्लोंको 
गुड़-मुरमुरे इत्यादि खानेको दे आना, गले-गलेतक पानोर्मे 
घुसकर गाय-बैलके लिये घास काट छानां) ऐसे अनेक काम 
वे बढ़े आनन्दके साथ किया करती थीं। सूत कांतनेम तो वे 
बढ़ो ही निपुण दो गयी थीं । बाल्यावस्थार्मे मी भ्रीमार्मे ओर 
लड़कियं,को तरह चश्चल होकर खेल-कूदके लिये आग्रह नहीं 
देखा गया। वे मानो खय॑ ही सर्वथा परिपूर्ण, अपने आपरमें 
ही तनन्‍्मय; रहती थीं। बहुत वर्ष पीछे उन्होंने किसी मक्तको 
इस सम्बन्धमं बतलाया था कि जब वे खूब छोटी थीं वो 
अकेले काम करते समय उनके पास न जाने कहाँसे टीक 
उन्हींके समान एक बालिका आ जाया करती थी। वह बालिका 
उनके साथ-साथ काम करती और हँसती-खेल्ती थी, परन्तु 
किसीके आ जानेपर न जाने फिर कहाँ चडी जाती थी । दस- 
ग्यारह वर्षकी अवस्थातक उनके जीवनमें ऐसा द्ोता रद्द था। 

गाँवकी बालिका होनेसे मेने विधिवत्‌ पढ़ना-लिखना 
नहीं सीखा था | पर विद्याके ऊपर उनका बड़ा अनुराग था। 
अपने आप ही उन्होंने थोढ़ा-योड़ा करके पढ़ना सीखा था, पर 
बुद्धि इतनी अच्छी थी कि थे खूब अच्छा पढ़ लेती थीं और 
अनेक कटिन शब्दकि अर्थ अनायास ही समझ जाती थीं । 


गाँवमें जो पौराणिक आख्यानमूलक यात्रा-कथाएँ होती थीं 
उनके सुननेसे माने घर्म और नीतिविषयक अनेक शिक्षाएँ 
प्रात की थीं। इन यात्राओंकों देखने-सुननेसे उन्हें अनेक 
डठोक कण्ठस्थ भी हो गये थे | बहुत वर्ष पीछे भी छोगोंको 
तैतिक शिक्षा देनेंके प्रयोजनसे वे ये कोक अपनी स्वाभाविक 
सरलतासे कभी-कभी सुनाया करती थीं | 


चौदहवें वर्षमें जब भीमोने फिर पतिके दर्शन किये। थे 
नितान्त बालिकालमावसम्पन्ना थीं। दाम्पत्य जीवनका गम्भीर 
उद्देश्य ओर उसका उत्तरदायित्व समझनेकी शक्ति उनके 
दृदयमें अभी अक्कुरित ही होने छगी थी । पवित्र बालिका 
भीरामकृष्णके देशबुद्धि-बिरहित दिव्य सज्ञ और निःस्वार्य 
प्रेमके अनिवंचनीय आनन्दसे उल्लसित हो उठों । इस 
आनन्दका उल्लेख करते हुए उन्होंने कुछ ऊ्री-मक्तोंति उसे 
इस प्रकार प्रकाशित किया थाः--- 


“ुदयर्मे मानो आनन्दसे परिपूृ० एक घड़ा रक्‍खा हो 
ऐसा उस समयसे सर्वदा अनुभव किया करती थी ।? 


भीरामकृष्प उस समय श्रीमान्‌ तोतापुरी मदहाराजसे 
संत्यात-दीक्षा ले चुके ये | पर संन्यासी होनेपर भी वे अपनी 
बालिका पकीकी ओरसे कर्तव्यपालनमें पराव्मुख नहीं हुए । 
प्रथमतः स्नेह ओर आदरद्वारा उन्होंने उनको सब प्रकार 
अपना कर लिया । इसके बाद अपने त्यागपूर्ण जीवनका 
आदर्श सामने रखकर गाईस्थ्य विधानके प्रत्येक छोटे-बढ़े 
व्यापारसे लेकर मनुष्यजीवनके गम्भीर उद्देश्य इश्वरदर्शन 
एवं तन्निमित्त स्वस्वसमपंणतक सकल बिषर्योमें वे पत्नीको 
शिक्षा एवं उपदेश देने छगे । शिक्षा देनेमें छोटी-से-छोटी 
आवबइयक बात उन्हनि नहीं छोड़ो थी ! प्रदीपको कैसे 
रखना चाहिये, धरके लोगंकि प्रति तथा वृतरोके घर जाकर 
किसके साथ किस प्रकारका व्यवह्ार चाहिये; गाड़ो या 
नौकापर जानेमें देती सतकंता चाहिये; कैसे देवता, गृदः 
अतिथिकी सेवार्मे धनका सदृव्यय करना चाहिये, इत्यादि 
सभी विषयोर्मे भीरामकृष्ण पक्षीकों शिक्षा देते रहते थे । 
खच्छता और सुख्रद्भुल्ताकों वे बढ़ा पसन्द करते थे और 
मैला-कुचेल्ापन सहन नहीं कर सकते थे | कटोर त्त, संयम 
करते हुए भी सुघदढ़ता, सुल्दरता ओर माधुर्यके वे बड़े प्रेमी 
थे। इन सभी आतोंकी मंकि हृदयपर एक गहरी छाप पड़ी 
और पतिके पवित्र कामगन्घद्दीन संरर्ग और प्रेममरी शिक्षा- 
से उनका दुदय परितृत और परम आनन्दित हो उठा। 


संझ्या ९ ] 


माँ शारदा देवी 


रछण्र 
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मौके इन्हीं दिन॑कि बासमे एक कथा है कि थे ओऔराम- 
कृष्णके पास बालकंकि-से उकासभरे दुृदयसे एक दिन फल 
और सब्ज़ीसे भरी एक टोकरी लायीं। भीरामकृष्णने 
टो$रीकी देखकर कुछ गम्भीर होकर कहां; “पर इतनी 
अमितव्ययता क्यों !' बालिका पकोकी सारी प्रफुछता 
क्षणभरमें विलीन हो गयी ओर निस्तेज तथा निराश होकर 
ये रोती-रोती यह कहकर चली गयीं) 'कम-से-कम मैंने यह 
अपने छिये तो नहीं किय्रा था।' भीराम ऋष्णसे यह नहीं 
देखा गया और उन्होंने दुरन्त ही पाठ बैठे हुए, बालकमेंसे 
एकसे कहा, जाओ और उसे वापिस बुला लाओरो। मेरा 
सारा ईश्वर-प्रेम रफ़्चकर हो जापगा यदि मैं उसे रोती 
हुई देखँगा ।! 

मैरवी ब्राह्मणीके दर्शन भी श्रीमॉँको इसी समय प्राप्त 
हुए थे और कुछ समयतक उनके साथ रहनेका अवसर भी 
मिला था। भेंरबी ब्राक्षणा एक अखाधारण विदुषी थीं। 
उनका शास््ज्ञान और पाण्डित्य देखऋर बड़े-बढ़े विद्वानोंने 
भी अचरज माता था | उन्होंने ही भीरामकृष्णक्री तन्‍्त्रशास््र 
ओर भक्तिप्रन्योंकी सुनाकर उनकी शक्काओंका समावान 
किया था और उनसे तन्त्रोक्त साधन कराये ये | हस प्रकार 
वे भीरामकृष्णके शुद के समान थीं और इस समय उनके 
साथ दक्षिणेश्चरसे कामारपुकुर आयी थीं | पतिके निर्देशसे 
भीमों सैरवी ब्राह्मणीकों सास-तुल्य देख भक्ति और प्रीतिसहित 
उनकी सेवादियें नियुक्त रहती थीं और उनकी किसी बात 
या कार्यका कभी प्रतिवाद नहीं करती थीं । 


कामारपुकुरम पॉच-छ: महीने रहकर भीरामकृष्ण फिर 
दक्षिगेश्र बापित चले गये थे | माँ भी अपने मायके 
जयरामत्राटी गाँवमें लौट आयी | बहाँ कुछ वर्ष उन्होंने 
पतिते अलग रहकर ब्रिताये । पर यद्यपि इन दिनों उनका 
शरीर वहाँ था तथापि उनका मन सदा दक्षिणेश्वरमें पतिके 
चरणों दी रहता और वे पैयेके साथ उत्त दिनकी प्रतीक्षा 
करती रहती जब कि पतिके आदेशसे वे उनके पास जा सके | 
किन्तु जब मे अठारइ वर्षकी थीं उनके पास भ्रीरामकृष्णके 
विपयर्मे लोगोंकी उड़ाई हुई निन्‍्दात्मक बाते पहुँचने लगीं । 
छोग श्रीरामकष्णके लिये कहते थे कि उनका मस्तिष्क खराब 
हो गया है; थे पागल हो गये हैं। देवतारूपमें जिस पतिकों 
भीशारदा देवीने द्वदयमें त्रिठा रकया था उसकी निन्‍्दा उनके 
लिये असह्य हो उठी | उनके पैयंका बॉध टूट गया और वे 
स्वामीके दर्शनके छिपे व्याकुऊ हो उठीं । किन्तु रूजाके 


कारण अपना कष्ट पित्रार्यमें किसीके सामने मुखपर रू नहीं 
सकती थों । इंश्वरेच्छासे भ्ीचैत््यदेवकी जन्मतिथिके उपलक्ष्यर्म 
गज्जाल्तानके रूपमें एक सुयोगके उपस्थित होनेसे वह बाघा 
जाती रही | पिता और कुछ अन्य आत्मीयोंके साथ भीमों 
कलकत्तेके लिये जो बहाँसे लगभग ७१; ८० मील दूर है 
रवाना हुईं । ऐसी लंबी यात्रा पैदल उन्होंने कमी नहीं की 
थी, दो-तीन दिन चलनेके बाद मार्गमें उन्हें ज्वर हो आया । 
बाहरसे ज्वरकी प्रत्रलु यन्त्रणा थी, अंदर उससे भी अधिक 
मनोवैदना । ऐसी अवस्थार्में एक दिव्यदर्शनद्वारा भीमांकों 
दोनों प्रकारके कष्टोसे बड़ी शान्ति मिली । इस दर्शनका वर्णन 
भीमोने स्वयं पीछे इस प्रकार किया था-- 


“ज्वरसे जिस समय एकदम ही बेहोश) लछजारहितः 
होकर पड़ी हुई थी, मैंने देखा कि एक रमणी आकर पास 
बैठ गयी। र्रीका रंग काला था किन्तु ऐसा सुन्दर रूप 
मैंने कभी नहीं देखा । स्त्री बैठकर मेरे शरीर और सिरपर 
हाथ फेरने लगी | हाथ इतने कोमल थे ओर इतने शीतल कि 
शरीरकी ज्वाला शान्त द्वो चली । मैंने पूछा, 'कहाँसे आयी 
हो तुम ?” रमणीने कहा) मैं दक्षिणेश्वरसे आयी हूँ।? 
सुनकर अवाक हो मैं बोली, “दक्षिणेश्वरसे ! मेंने सोचा था 
दक्षिणेश्वर जाऊँगी, उनको देखूँगी, उनकी सेवा करूँगी। 
किन्तु मार्गमें ज्वर होनेसे मेरे भाग्यमें यह सब नहीं दिखायी 
देता ।! रमणी बोली, यह क्या ! ठुम दक्षिणेश्रर जाओगी 
क्यों नहीं ! अच्छी होकर वहाँ जाओगी, उनको देखोगी। 
तुम्दारे लिये ह्वी तो उनको मैंने वहाँ अटका रक्‍्खा है ।” मैंने 
कहां; (अच्छा, पर तुम हमलोगोंकी हो क्या !” वह बोली; 
“मैं तुम्दारी बहिन हूँ ।' मैंने कद्दा/ 'सच है, तमी तो तुम 
आयी हो ।! इस प्रकार बातचीत करनेके बाद मुझे नींद आ 
गयी |? 

जब भीमों दक्षिणेश्वर पहुँचीं भीरामकृष्ण उनकी अवस्था 
देखकर बहुत उद्दिम हुए । अपने ह्वी कमरेमें उनके रहनेकी 
व्यवस्था कर; उमक्री झश्रूथा कर और औषध पष्य आदिकी 
स्वयं देख-भालकर उनको उन्होंने जल्दी ही फिर स्वस्थ बना 
दिया और उसके बाद नोबतखानेमेँ अपनी माताके पास 
उनके रहनेकी व्यवस्था कर दी । पतिके दर्शन पाकर और 
उनके सु'छुल ओर प्रेममय व्यवहारकों देखकर भरीमोके 
दृदय-आकाशमे जो विषादके बादल उठाये हुए, थे छिन्न-मिक्ष 
हो गये । उन्होंने ज्यन लिया कि भीरामकृष्ण जैसे थे वैसे ही 
हैं। उल्लासमरे दृदयसे वे नोक्तस्तनिर्मे रहकर पतिदेवसा 
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और उनकी पूज्य माताजीकी सेवा करनेको तत्पर हो गयों। 
इस ही समय जब कि भीमों प्रथम बार दक्षिणेधर आयी थीं 
तो श्रीरामकष्णने एक दिन एकान्समें एकाएक उनसे पूछा 
था; क्यों ! क्‍या तुम मुझे संसार-पथमे घसीट ले चलनेके 
लिये आयी हो £! माँका सहज उत्तर था) “नहीं, नहीं, मैं तुस्हई 
संसार-पर्थममें क्‍यों ले जाऊँगी, तुम्हारे इृष्ट पथर्मे ही सहायता 
देनेको में आयी हूँ |? वे पतिहीकों सब कुछ समझती थीं 
और गुरुरूपमें उन्हें देख केवल शिक्षा और उपदेशकी उनसे 
प्रार्थना करती थीं | दस समयसे वे पतिके सह्ड दक्षिणेश्वरके 
बगीवेगें कई वर्षोतक नाममात्रमें पत्नी पर यथार्थ्मे एक 
संन्यासिनीकी तरह और उनहे समस्त शिष्य-शिष्याओं में 
प्रमुख होकर रहने लगीं । 

सचमुच श्रीराम कृष्ण परमइंसका अपूर्व जीवन भीमके 
बिना पूर्ण नहीं होता । श्रोमदाचाय तोतापुरीने उनसे कहा 
था कि स्त्रीके निकट रहनेपर भी जिसका त्याग) वैरास्यः 
विवैक। विशन सब तरह अविकृत रहे वही व्यक्ति यथार्थमें 
बह्में प्रतिष्ठित है। इस शिक्षाके अनुसार भ्रीरामकृष्णने अपनी 
अष्टादशवर्षीया पूर्णयौवना पत्रीको लगातार आठ महीने अपने 
ही बिछीनेपर सोने अधिकार दिया था | दम्पतिके इस 
अखःर ब्रह्मचर्य-अत और मद्दान्‌ संयमने श्रीरामकृष्णके तेजक़रों 
आगगर्म तपाये हुए. सोनेके समान डुगुना कर दिया था। 
इसका श्रेय श्रीमोकी कितना है इसका अनुमान कुछ-कुछ 
खयं भ्रीरामकृष्णके शब्दंसे लगता है। उन्होंने कह्या था; 
“वह ( भ्रीमों ) अगर इतनी भलछी न होती) कामनाझत्य न 
होकर आत्मविस्मृतिसे यदि मुझे घरे रहती तो संयमका 
बाँध तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या नहीं कोन कह 
सकता है ।? 

दक्षिणेश्वरमें माँ बहुत सुबह उठ जाती और किसके 
जागनेसे पहले ही गद्भाल्ान इत्यादिसे निशृत्त दो जातीं। 
प्रभातकी नीरव घड़ियोंमें ही वे अपना जप; ध्यान कर लेती 
थीं। वहाँ काली देवीके मन्दिरमें अनेक कर्मचारी थे। 
अतिषि और साथु-संन्यासों इत्यादिका समागम भी खूब रहता 
था, पद कोई मॉँकी छायातक नहीं देख पाता था। 
नौबतखानेके नीचेका कमरा जिसमें वे रहती थीं एक बड़ुत 
छोटा कमरा था ओर उसके बाहरके बरामदेमें ताड़के पत्तकि 
बने दुए पर्द पढ़े रहते थे जो सिससे मो अधिक ऊँचाईसे 
लटकते ये | सिरफ़ एक छोथ-ठा झरोखा था जिसमेंसे बाग़का 
इश्य दिखायी देता ओर इस क्षरोसेपर सड़ी रहकर माँ 


घण्टॉतक दिनमें और रातमें मी पतिके मुखकी एक झलक 
पा जानेकी आशार्मे लड़ी रहतीं पर उनकी आशारएँ बहुघा 
असफल रहती | भीरामकृष्ण ईश्वर-प्रेममें मप्त रहा करते थे 
और उसी प्रेमाबेशमें उनसे जब कमी और जो कुछ मी 
बातचीत करते मॉकों उससे ही आनन्दकी सीमा नहीं रहती 
थी। भीरामकृष्ण कमी कया-वार्ता न करते तो भीमों उनके 
दर्शनद्दीमें आनन्दित रहती | पति और जबतक उनकी माता 
जीवित रहीं उनके लिये भोजन बनाना माँके मुख्य कार्यमिंसे 
था और इसमें वे बहुत आनन्द अनुभव करती थीं । विशेषकर 
इसलिये कि भोजन करानेंके चहानेसे वै पतिका दशैन कर पाती 
थीं। और इसमें बे अपनेको कृतार्थ समझती थीं। पर एक 
बार कुछ दिनेके लिये वे इस दर्शनसे भी बश्चित हो गर्यी 
क्योंकि श्रीरामकृष्णफा भोजन उनकी एक त्लरी भक्त उनके 
रहनेके कमरेमें ही दे आती । भोँका इस समयका भाव कैसा 
मधुर ओर गम्भीर था ! वे कहती हैं, 'कभी-कभी दो दो 
महीनेमें एक रोज़ भी ठाकुर ( अर्थात्‌ भोरामकृष्ण ) को नहीं 
देख पाती थी तो मनकी समझाती थी, अरे मन, तूने क्‍या 
ऐसा पुण्य किया है कि रोजञ-रोज़ उनके दर्शन पायेगा !! 

देवता-तुल्य पतिके प्रति भक्ति और भरद्धासे और उनके 
पवित्र संस्ग और शिक्षासे भीमां स्वयं भी आध्यातिमक 
क्षेत्र धीरे-धरि विश हो उठीं। साधन, भजनः जप और 
ध्यानमें उन्होंने अपूर्य पारदर्शिता प्राप्त कर छी। आरम्मर्मे 
काफी समयतह् वे ओरामकृष्णके सम्मुख वधूकी तरह 
रहतीं और घुँघस्तक पूरा न खोल्ती थीं। एक दिन राश्िमें 
एक जी खजन उनको भीरामऊरष्णके स्थानर्मे ले गयों और 
वहाँ उनका घूँघठ खोल दिया । भीरामकृष्ण उनको भगवत्‌- 
कथा सुनाने लगे | खड़े-खड़े सारी रात पतिके श्री मुखनिःखूत 
कृथाम्त पान करते-करते भ्रीमों ऐसी ध्यानमग्न हो गयीं कि 
कब सूर्योदय हुआ इसका भी उन्हें पता नहीं चढा। माँके 
साधन-भजनके दिनोंक़ी झलक उन्हींके शब्दोंसे कुछ-कुछ 
मिलती है। वे कहती हैं:-- 

“अहा | दे तत्र केसे दिन ये। ज्योत्स्नामय राज़ियें 
चन्द्रमाकी भोर देख हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी; "हे 
राकेश | अपनी इस ज्योत्स्याके समान मेरा द्वदय निर्मल 
कर दो !! 

(रा्रिमे जब चन्द्रमा निकलता तो गद्जाके स्थिर जलमें 
उसझा प्रतित्रिम्ग देखकर भगवानसे रो-रोकर प्रार्थना करती, 
“चाँदर्मे भी कलह है पर मेरे मनमें कोई दोष ने हो [? 


संस्या ९ ] 


माँ शारदा देवी 
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कहते हैं कि भीमों जब पदिले पहल दक्षिणेश्वर आयी थीं 
उस सम्रय मगवस्पेमावैश, समाधि इत्यादि अधिक समझती 
नहीं थीं। और इसोसे भीरामकृष्णको प्रेमावेश या समाधि 
होते हुए. देखकर पहले मवभीत हो जाया करती थीं। पर 
जो कुछ मी हो स्वयं शन सब अवश्या ओमेंसे होकर निरविकल्प 
समाधितकका अनुभव उन्होंने किया था। इस सम्भन्धर्म 
घटनाएँ विरल होनेपर भी कुछ-कुछ जाननेमें आयी हैं। भीमों- 
की बहुकालसज्ञिनों और ज्ी-भक्ता संन्यासिनी भी 'योगीन- 
माँ' के निम्नलिखित शब्दोंसे इस बारेमे कुछ पता 
चछता हैं :-- 
नौबतखानेसे आकर'**“““* "दरवाज़ा 
ज़रा खोलकर क्या देखती हूँ कि माँ खूब हँस रही हैं। 
अभी हँसती हैं और अभी रोती हैं। दोनों ऑखलंसि 
आँसुओंकी झद़ी लग रही है | कुछ क्षण ऐसे ही भावमें 
रहकर धीरे-घीरे स्थिर हो गयीं--एकदम समाधिरथ ।? 


“एक दिन रातमें कोई बॉसुरो बजाता था। बॉसुरोके 
शब्दसे हो माँ भावसस्न हो गयीं-रह-रहकर इसने 
र्गीं । #०७३७००/७००) 

तेदरमें नोलाम्बर आबूके घर एक दिन सन्ध्या होनेके 
पीछे माँ, में ओर गुलाब-दीदी छतपर पात-पास बैठकर ध्यान 
कर रही थीं। अपना ध्यान समाप्त हो चुकनेपर मैंने देखा 
कि माँ जैसे बेटी थीं बेसे ही बेटी ईं--स्पन्दहीनः 
समाधिस्थ । बहुत देर पीछे होश आनेपर माँ बोलने लगीं) 
<ओ योगेन ( योगीनमोँ » मेंरे हाथ कहाँ, पैर कहाँ !? मैं 
मेंकि द्वाथ और पैर छूकर दिखलाने लगी। तब मी माँ 
बड़ी देरतक यह नहीं समझ सकों कि मेरे देह भी है।! 


मोंके समझ्ष गुर्णोंका उल्लेख करना एक अमावनीय 
व्यापार है। उनकी अद्भुत शक्ति और अलौकिक महत्ताको 
समझना साधारण मनुष्यके लिये सबबंधा असम्भब है। तथापि 
उनके जीवनकी घटनाओंसे उनकी दिव्य सत्ताके अंदर 
झोँकनेका एक अवसर मिलता है | 


एक समय माँ कामारपुकुरसे दक्षिणेश्वर पैदल आते 
हुए साथके लोगसे विद्युड़कर पीछे रह गयीं। शाम हो गयी 
थी; मार्ग निजेत था और डाकुओंका भय था । रात दोनेकों 
थी | देखती क्या हैं कि डाकूके समान बलिष्ठ और भोषण 
आकृतिश्न एक अपरिचित व्यक्ति और उसकी ज्री लड़े हैं । 
भागना या चिल्लाना दृथा होता; माँ स्थिर मावसे खड़ी 


हो गयीं | अपरिखित पुरुषने आकर कर्कश स्वरमें उनसे 
पूछा, 'ठुम कौन हों) इस समय यहाँ कहाँसे आयी हो!” 
माँ बोली) 'बाबा (पिताजी) मैं पथ भूछ गयी हूँ । तम्होरे 
जमाई दक्षिणेदवरवाले रानी रासमणिके काछी-मन्दिरमें 
रहते हैं । उन्होंके पास मैं जा रही हूँ ।” ल्लीसे मेनि कहा, 
माँ, मैं तुम्हारी बेटी शारदा हूँ । सल्लियंकि छूट जानेते 
भीषण विपदूमें पद् गयी थी । माग्यसे 'बाबाः और तुम 
आ गये नहों तो क्या करती कह नहीं सकती ।” जिस 
सरलता और खाहलका परिचय माने दिया उसको कोई 
अधिक वयःसम्पत्ना भी दे सकती इसमें सन्देद है। और 
सबके प्रति आत्मीय मायकी जो मॉर्मे विलक्षणता थी उसकी 
ठुलना कहाँ हो सकेगी । मंके दशन और बचनोंका उस 
बागदि ( बंगालके एक छोटी आतिके ) दम्पतिपर ऐसा 
अद्भुत प्रभाव पढ़ा कि उनके द्ृदयसे समस्त तमोमय 
आसुरिक भाव क्षणभरमें विछीन हो गये। माँके प्रति 
उनमें सहसा वात्सस्य जाग उठा। उनको पासके एक 
गाँवमें ले जाकर उस दम्पतिने एक छोटी दुकानमें उनके 
रातमर टिकनेक़ी ब्यवत्था की और यथासम्मव अन्य विश्राम- 
का प्रबन्ध भी उनके छिये किया । दूसरे दिन उनको लेकर 
बे छोग तारकेश्यर पहुँचे जहाँ माँके बिछुड़े सज्जी मिल गये । 
रोते-रोते बागूदि दम्पतिने मॉसे विदा ली । मॉकी आँखोंसे 
भी ऑघुओंकी घारा न थमती थी। इसके अनेक दिन 
पीछे बद्दी बागूदि दम्पति मिशन्नादि सह्ष ले माँकों देखने 
दक्षिणेशवर आये जहाँ भीरामकृष्णने ठीक जामाताकी तरह 
उनसे व्यवहार किया | बहुत वर्ष पीछे किसी भ्रक्तके इस 
घटनाके सम्बन्धर्म पूछनेपर माँने कह्दा थह्र मेंने उनसे 
( बागूदि दम्पतिसे ) पूछा, 'तुमछोग मुझे इतना प्यार क्यों 
करते हो ?” उन्होंने उत्तर दिया, 'तुम तो साघारण मानयी 
नहीं, हमलोगनि तुम्दें कालीरूपमें देखा था**"********* 
सचमुच ही देखा था । इम पापी हैं न, इसीसे तुमने अपना 
यथार्थ रूप छिपा रक्‍्खा है !! 


एक समय एक मारवाड़ी भक्त भ्रीरामकृष्णको दस 
इज़ार रुपये भेंट करना चाहता था । भीमकि मनकी परीक्षा 
लेनेंके लिये उन्होंने उनको बुलवा भेजा और कद्दा, “देखो 
तो; यह भक्त रुपया देवा चाइता है। में ले नहीं सकता 
इसडिये तुम्हारे नामसे देना चाहता है। व॒म ले क्यों न छो, 
बोलो तो १ माँ सुनकर बोछों) 'ऐसा कैसे हो सकता है! 
रुपया नहीं लिया जा सकता | मेरा लेना तो तुम्हारा ही 
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छेना होगा) क्‍योंकि में उसे रखकर सुम्हारी सेबा और 
अन्यान्य आवदयकताओंम व्यय किये बिना न रह सदूँगी । 
फल यह होगा फि तुम्हीं बह प्रहण करोगे । छोग तुम्हारी 
भद्धा-मक्ति करते हैं तुम्हारे त्थागके कारण । अतएव रुपया 
किसी प्रकार भो लेना सम्भव नहीं ।? ऐसी विवेचना-शक्ति 
माँमें स्वभावसे ही थी । लोभ और छाल्सा तो उन्हें छूतक 
नहीं गये थे । 


निम्नलिखित घटना भी मॉको बुद्धिमत्ताका एक छोटा- 
सा उदाहरण है-- 


एक दिन कोई भक्त मँके दर्शनकों गये तो माने उनसे 
कहा; “देखो बेटा; कल कलकत्तेसे भेजे हुए. ये आम आज 
यहाँ पहुँच गये । “कम्पनी” ( अर्थात्‌ सरकार ) ने रेलगाड़ी) 
टेलीग्राफ़, यद्ट सब करके क्‍या सुविधा नहीं कर दी है!” 
माँकी बातसे उत्साहित हो वे भक्त विश्ञानद्वार आधुनिक 
युगकी नाना उन्नतियोंके बारेमें बहुत कुछ कहने छगे। मां 
भी बीच-बीचर्म “हाँ! “हाँ? करती जाती थीं। भक्तकी बात शेष 
हा चुकनेपर सोने कहा) 'सब सुविधा हुई तो है, बेटा) पर 
. हमारे देशमें अन्न-बह्ञका अभाव भी बहुत बढ़ गया है न! 
पहले अन्नका ऐसा अभाव तो नहीं था।” भक्त माँको बात 
सुनकर स्तन्ध रद्द गये । 


मँके दृदयमें सड्ढींताके लिये स्थान नहीं था। उनके 
विचार बढ़े उदार ये | उन्होंने स्वयं किसी स्कूलमें शिक्षा 
नहीं पायी थी । परन्तु उन्हें बालिकाओंकी शिक्षाके लिये बड़ी 
चाह थी । उनकी भतीजीके, जो उन्हींके साथ रहती थी, बड़े 
हो जानेपर किसीने कहा; 'रायू अब बड़ी हो गयी है | उसे 
अब स्कूल नह्दी जाना चाहिये |!” इसपर मेने कहा, नहीं; 
राधू बहुत बड़ी तो नहीं हुईं। उसे स्कूल जाने दो) स्कूल 
शिक्षा पाने और शिल्प इत्यादि सीखनेसे बह दूसरोंका बहुत 
कुछ उपकार कर सकेगी।”? सन्‌ १८९९ ६० में जब कलकत्तेमें 
भगिनी निवेदिताने बिलायतसे आकर स्वामी विबेकानन्दके 
आदेशानुसार निवेदिता स्कूल खोला था तब उसकी 
उद्घाटन-पूजा मनि हो को थी। उस सम्रय उन्होंने 
जगत्मातासे प्रार्थना की थी कि जो लड़कियों उस स्कूलर्स 
शिक्षा पायें वे आदर्श कन्याएँ होकर निकले । 


बद्यपि भीमोंका स्वयं बाल्यक्राकर्मे विग्वह् हुआ था 
सथापि वे बाल्यविवाइकों अच्छा नहीं समझती भीं। मद्रास 


प्रान्तकी बढ़ी उम्रको निवेदिता स्कूछकों दो छड़कियोंको 
देखकर उन्होंने एक समय कद्ा था-- 

“<अहा | ये स्व केता अच्छा कामकाज सीखी हैं। 
और इमलोग | इस अमागे देश छड़को आठ वर्षकी 
होने नहीं पाती कि छोग कद्टते हैं, वियाह कर दो, विवाह 
कर दो |? 

गहस्थ-शिक्षाके लिये भीमोंका जीवन एक अमुपम 
उदाहरण है। माँकी तीक्ण बुद्धिसे छोटी-से-छोटी बस्दु भी 
नहीं बच पाती थी | किसीकों तरकारीकी छीलन फेंकते हुए 
देख माने कद्दा था; “जिसका जो प्राप्य है वह उसको 
देना चाहिये। तरकारीके छिलके न फेककर गायको देने 
चाहिये । यह तो गायोंकी खाद्य बत्तु है न !? 

उनके दरवाजेसे कोई भिखारी रूमी खाली हाथ नहीं 
गया । घरमें और कुछ न होनेसे राइ-मुस्मुरे हो उसके 
खानेको वे ला देती थीं । 

भीरामक्ृष्णको यह उक्ति मंकि मुखसे बहुधा सुनायी 
देती थी, 'जार आछे से मापो, जार नाइ से जपो!--- 
अर्थात्‌ जिनके पास घन है वे सत्कार्यमं उसे व्यय करें; 
जिनके पास धन नहीं है वे भगवानका नाम जपें। 

माँ किसी बस्तुक्ा दुव्यबद्वार या धनका अपव्यय 
सहन नहीं कर सकती थीं | वे कहती थीं इससे लक्ष्मी रृष्ट 
होती है । 

माता-पिताके प्रति कर्तव्य, यहस्थ इत्यादिके विषयर्मे 
माँकी सुन्दर शिक्षाएँ सनन करने योग्य हैं। किसी भक्तसे 
उन्होंने कहा था; ““मात्ताकी सेवा करना ही तुम्हारा सबसे 
बड़ा घम है ऐसा जानो । उसके दूधसे पछकर तो इतने बढ़े 
हुए. हो, कितना कष्ट उठाकर उसने तुम्हें मनुष्य बनाया ।”? 

मोंके एक भक्त कहते हैं-- 

“अ्रीमोने मुझसे पूछा) “तुम्हारे कोन-कोन हैं ! वियाह 
हुआ है क्‍या !? मेंने कद्दा, (पिता हैं, माता नहीं | विवाह 
नहीं हुआ ।” मॉनि कहा) तुम्हारे रुन्यासी होनेसे काम नहीं 
चलेगा | तुम्दं अपने बूढ़े बापकी सेवा करनी घाहिये।” 
आश्चर्यको बात है कि बहुत कालसे द्वदयमें संन्यासी होनेकी 
जो इच्छा थी वह माँसे छिप नहीं सकी |”? 


एक और भक्तने माँसे कहा, “माँ, मेरा तो बिवाह 
हो गया है ।? मॉने उत्तर दिया, “तो क्या हुआ बेटा! 
इसमें डर क्‍या | ठाकुर ( अर्थात्‌ भोरामकृष्ण ) ने शो 


संख्या ९ ] 
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सब ठीक होगा ।? 


सरल-सेसरल ज्जीका जीबन कैसा सुन्दर और माधुयेमय 
हो सकता है इसका माँ एक ज्यलन्त उदाहरण थीं। और 
उनकी सोम्यवा और विद्याब्द्दय उतने ही महत्त्वपूर्ण थे 
जितनी कि उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता | नये-से-नये और 
जटिल-से-जटिलक विषयोर्गे उनको बिना किसी हिचकिचाहटके 
विचारशील किन्तु उदार निर्णय देते देखा गया था। वैसे 
उनका सारा जीवन मानो एक मूक और लंबी प्रार्थना थी) 
उनका सारा शान और अनुभव मानो ईश्वरीय सत्ताका था । 
किन्तु ससारिक व्यवहारम भी वे सर्वदा कुशल निकलती थों+ 
किसीकी अबाध्यतासे उन्हें मनोवेदना पहुँचती तो उसका 
पता केबल उनके मौन और मुखके गंभीर मावसे लगता । 
कोई उनसे किसी सामाजिक कटिनाई या अत्याचारसे 
उत्पन्न हुए कष्टका दुखड़ा रोता तो वे अपनो विल्क्षण और 
स्वाभाविक बुद्धिमत्तासे विषयके मर्मतक अनायास हो पहुँच 
जातीं और प्रश्न करनेवालेकों उचित मार्ग या उपाय 
बतलाती । परन्तु यदि कट्दीपर कठोरताकी आवश्यकता 
होती तो न्यरयंकी दया या करुणासे वे अपनेको अस्थिर न 
होने देतीं | दृढ़तासे वे अपराधीकों अपराधके अनुसार दंड 
देतीं और किसीका साइस न द्ोता कि कुछ कष्ट सके । 
किन्तु ऐसा द्ोते हुए भी माँ खभावसे आनन्दमब और 
शान्तिमय थीं, यहातक कि जिस स्थानमें वे रहतीं। जहाँ वे 
पूजा करतीं, वह भो एक अपूर्य शान्ति और माधुयंसे 
आच्छादित हो जाता। कलकत्तेमें माँ अपनी ज्री-शिष्या ओके 
सन्ञ उन्हींगी तरह रहती, वह्दी घरके छोटे-बढ़े काम करतों 
जो और करतों, पर यदि उनमें औरोंसे कोई अन्तर था तो 
बह उनकी अधिक मृदुलता और अधिक विनयशीलता थी । 
बाहरसे देखनेमें वे धरके लोगमेंसे सबसे अधिक लजाशीला 
थीं तथापि उनकी सररताके आवरणके नीचे उनके प्रत्येक 
कांये और व्ययद्वार्में बह दीति और भव्यता चमकती थी 
जो कि दर्शकोंके मनको मुग्धकर उनको मेकि चरणोंमें भक्तिसे 
सिर झकानेपर बाध्य कर देती थी। अंदर जो देवी सत्ता 
विद्यमान थी उसके उज्ज्वल प्रकाशकों छिपानेमें माँका 
सानब-शरीर अठमय्य था। 


माँ स्वभावसे दी अफुछ रहती थों और उनमें सबंदा ही 
एक मृदुक हास्य रसकी छटठा दील पड़ती पी जिसके कारण 


उनसे किसी मी विघयर्मे बाते करना रुम्मव होता था। 
छोटी-से-छोटी बातमें बह बढ़ी दिलचश्पी छे सकती थीं और 
ब््यकि साथ खेलनेगें वे अपनेको वेसा ही भुझा सकती थों 
जैछा उनकी आठ वर्षकी भतीजी राघू+ नो उनके साथ 
रहती थी | जिन छोगोंको मके साथ रहनेका परम सोमाग्य 
प्राप्त हुआ था वे अनुमव कर सके ये कि धर्म एक मधुर) 
स्वामाविक ओर आनन्दमय वस्तु है, और पवित्रता, झुद्धता 
और सदाचार वास्तविकताएँ हैं । 

दिन्दु-धर्म और जातिको अपनों सती नारियोंपर 
अभिमान है; जिनका पवित्र यश आज भी संसारमें सोनेके 
समान चमक रहा है । भीमोंमें उसी पातिब्रत्य घर्मका क्या 
अद्भुत विकास हुआ था यह उनको भलीमाँति विदित है 
जिन्होंने उनके जीवनचरित्रको जाननेकी चेथ्ट की है। 
भगिनी निवैदिताने श्रीमकि विषयर्मे कह्दा था कि भारतीय 
नारीके आदर्शको चित्रण करनेंके लिये वे श्रीरामकृष्णकी 
मूर्तिमती शिक्षा थीं। 

एक सत्री भक्तको शिक्षा देते हुए. मॉने कहां था; 
'स्वामीके सह्ज पेड़की छोह भी प्रातादके समान है।! इन 
शब्दसे रामायणकी सीताजीका स्मरण हो आता है | 

एक अन्य स्त्री भक्तसे उनके पतिने जिनको धारणा थी 
कि पत्नी ही उनके मगवन्मुखी द्वोनेमें बाघा है एक दिन प्रश्न 
किया, अच्छा) तुम मुझ्तकी चाइती.. हो कि परमात्माको ?? 
री बेचारी निरत्तर हो कुछ न बोर सको । भीभॉके पास 
जा सारा द्वाल कद् सुनानेपर उन्होंने स्नेहसश्लित स्व॒रसे कहा) 
“क्यों बेटी, तुम उत्तर क्‍यों नहीं दे सकी | तुमको कहना 
चाहिये था मुझे भगवान नहों चाहिये, मैं तो तुम्हींको 
चाहती हूँ ।! 

श्रीमों भ्ीरामकृष्णको अत्यन्त प्रिय थीं। तथापि जिस 
पतिकों वे भगवानकी तरइ पूजती थीं उसके विषयमें उनकी 
निर्ममता और अधिकारात्मक भावका अमाव देखकर आश्चर्य 
होता था । उनको वे सदा “गुरुदेव” या “ठाकुर! कहना करती 
थीं और उनके मुखसे ऐसा एक भी शब्द कमो नहीं सुना 
गया जिससे भीरामकृष्णके प्रति किसी प्रकारके अधिकारकी 
लेशमात्र मी भावना प्रकट हुई हो | कोई ऐसा मनुष्य जो 
नहीं जानता था कि वे कोन थीं उनकी बातचीतसे कमी 
अनुमान नहीं कर सकता था कि औरोंकी अपेक्षा उनका 
ओीरामकृष्णपर अधिक अत्िकार था या उनका स्पान उनके 
अधिक निकट था। 
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बल्याण 
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प्रत्येक प्राणीके प्रति माँके हृदयमें जो अपरिमित कृपा 
और स्नेह थे वे मनुष्यक्ी साधारण बुद्धिद्वारा नहीं मापे जा 
सकते | और मक्तवत्सलता तो उनकी अनिवब॑चनीय थी! 
जिन दिनों वे अपने गाँवमें रहती थीं उनको नींद बहुभा 
दो तीन बजे सुबह ही उन उस्सुक भक्तकि आनेसे खुल 
जाया करती थी जो सूर्यकी प्रखर किरणोंसे बचनेके लिये 
सूर्याससके बाद यात्रा करते और इस कारण माके गाँवमें बहुत 
रात गये पहुँचते | अधिकतर ये छोग अपरिचित होते 
किन्तु माँ सदा उठकर उनके लिये अपने द्वायसे भोजन 
बनाती और खिल्ा-पिलाकर उन्हें अतिथि-घरमें विश्राम 
करनेके लिये भेजती | इसी तरह कलकत्तेेमें भी भक्तकि 
समूह नित्य दर्शनके लिये आते रहते | पर चाहे वे कोई भी 
हों और कईसे मी आये हों माँके लिये वे सब एक-से होते 
और उसी प्रेमसे वे उनसे मिलती और उनका स्वागत- 
सत्कार करतीं | मोगोलिक सीमाएँ, धर्म या जातिके मेद3 
माँके लिये मानो कुछ थे द्वी नहीं--पाश्चात्यदेशीय भक्त हों 
अथवा भारतीय, माँके विशाल और वात्सल्यमय द्वदयमें 
सबके लिये एक-सा ही स्थान था; सभी माँकी सनन्‍्तान थये। 


भगिनी निवेदिता और अन्य पाश्चात्य छत्री भक्तोंको माँ- 
ने जिस प्रकार पुत्रीरूपमें एकदम ही अपनालिया था उससे 
ही पता चलता है कि शास्त्र ओर धर्मका सम्मान करते हुए. 
भी माँ किस तरद संकीर्णतासे सबेथा मुक्त थीं। भगिनी 
निवेदिताके कलकत्ते आते द्वी मनि अपने रहनेके मकानमें 
उनको एक कमरा दे दिया था ओर कुछ ही दिन बाद उनके 
सोनेके लिये अपने और अपनी सब्लिनियोके पात ही 
व्यवस्था कर दी थी। इन बातोंगे मॉनि कितनी विशालता 
और निर्मीकताका परिचय दिया था यह भगिनी निवेदिता 
पहले नहीं देख सकी थीं पर पीछे उन्होंने स्वयं ही कहा था 
कि मेरे अशन और अदूरदर्शितासे जिस सामाजिक 
विश्वंख्ताकी आशा मंके जीवनहीमें नहीं बल्कि उनके 
गाँवके खज़नोंनें भी सम्मव थी उसका यदि मुझे उस समय 
आमास होता तो मैं निश्चय द्वी अपनी उपस्थितिसे उनको 
ऐसे सह्ूुटमें डालनेका दुःसाहस न करती । 

माँको जिन्होंने देखा था उनका कहना है कि देसा स्नेह 
और बैसी कपा उन्होंने कहीं नहों देखो | उनके सहज और 
निःस्वरार्य स्नेह अनेक मक्तोने अपनी गर्भघारिणी माताके 
प्यास्से भी अधिक मिठास और गंभीरता पायी थी। और 
एक विचिश्रता यह थी कि सभी यह समझते थे हि माँ सबसे 


अधिक मुझपर ही स्नेह रखती हैं । यह जो विरक्षण मातृत्व 
माँमें था उसकी तुलना संसारके इतिहास कहीं दीख नहीं 
पढ़ती । उठी भावकी मधुरतासे आज मी भीमाके भक्तकि 
दृदय परिपूर्ण एवं परितृत्त हो रहे हैं । एक भक्तके पूछनेपर 
कि माँ, तुम कैसी माँ हो” माँने स्वयं कहा था-- 

कमैं सचमुचकी माँ हूँ। गुरुपकी नहीं। धर्मकी माँ नहीं; 
बोलनेकी माँ भी नहीं, सचमुच ही माँ हूँ ।! 

भक्तकि जूठे बत्तेन अनेक यार माँ स्वयं धो दिया करती 
थीं । बच्चोंको गोदरमें टेत्ीं और वे मूत्रादि कर देते तो खराब 
हुए कपड़ोंकोीं मां स्वयं हो घो डालती | किसी भक्तके जूठे 
बर्त्तन माँफे घोनेपर जब उस भक्तने आपत्ति की तो माने 
कहा, 'देखों बेटा, माताको गोदर्में बच्चा क्रितना हगता- 
मूतता है ! तुम्दारे लिये मैं क्या कुछ कर पाती हूँ ।” ऐसे 
ही किसी दूसरे भक्तसे एक समय माने कहा था; बेटा, तुम 
लोग मेरे बच्चे हो । माता बच्चोका कितना गू-मूत साफ करती 
है। तुम छोग सबसे बड़े होकर मेरे पास आये द्वो न। मेने 
क्या अपराध किया है जो तुम लोगोंकी सामान्य सेवातक ने 
कर पाऊँगी ।”? 

मॉकोी जिस भावसे श्रीरामकृष्ण परमहंस स्वयं देखते ये 
उसीसे उनके गौरव और महत्त्वका आमाठ मिलता है। 
एक समय जब कि भ्रीमाँ श्रीरामकृष्णके पैरोंकी ओर बैठ उनके 
पैर दबा रही थीं उन्होंने पतिसे पूछा कि तुम मुझे किस 
भावसे देखते हो। श्रीरमक्ृष्णका उत्तर था; जो माँ 
मन्दिरमें वैदीपर प्रतिष्ठित है; जिस माँने गर्भ घारणकर 
मुझे जन्म दिया उसी माँको में देखता हूँ कि पैताने बैठकर 
मेरी सेवा कर रही है ।? ऐसे ही ए$ दूसरे समय भीराम- 
कृष्णने भीमोसे कहा था। “तुम मेरी माँ आनन्दमयी 
( अर्थात्‌ जगदम्बा ) हो ।! उसी जगदम्ब्रिकाके रूपमें 
देखकर उन्‍्हंनि श्रीमॉंकी यथाविधि पोडशी पूजा की थी । 

माँ किसी जाति, प्रान्त या देशकी संकीणे चद्दार- 
दीबारीके छिये नहीं अपितु समस्त जगत्‌के कल्याणके लिये 
अवतीर्ण हुई थीं। विभिन्न देशों, धर्मों और समाजोमें 
उनके मक्त थे जिनके हितकी चिन्ता उनके द्वृदय्मे सर्वोपरि 
रहतो थी | पुष्करिणीमे ज्ञान करके बाहर आ जगम्माताकों 
हाथ जोड़कर प्रणाम कर ये प्रार्थना किया करतीं) “मां 
जगदम्बा ! जगत्‌का कल्याण करो |! 

श्रीरामकृष्णकी भौति उनमें मी एक अपूर्व विश्य- 
व्यापकता थी ! ये मानो सारे जगत्‌की थीं और सारा जगत्‌ 


संख्या ९ ] 
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उनका था | हिंदू होते हुए मी उन्हें सबने धर्मो और 
संस्कृतिमोंपर अनुराग था ! विशेषकर किसी नये धार्मिक 
विचार या भांवर्मे जिस सुगमतासे प्रवेशकर वे उसे अपना- 
पाती थीं उसको देखकर लोग चकित रह जाते थे। ऐसा 
मालूम होता था कि मानो वे सदा उसी घर्के वातावरणर्मे 
पली हों। भगिनी निवैदिताने भीमोंसे एक बार ईसाई 

अवर्मानुतार वियाह-कृत्यके वण्नमें बर-वधूकी उस शपथकी 
चर्चा चलाई थी जिससे वे सदाके लिये एक वूसरेका होना 
अज्जीकार कर लेते हैं--चाहे वे अच्छे रहें या बुरे, घनी या 
निर्भन, स्वस्थ या अस्वस्थ । उनके बचनोंकोी सुनकर 
श्रीमोर्मे एक अद्भुत भावावेश हो गया था । 


मॉर्मे प्राचीन और नवीन युगका एक सुन्दर और 
अनुपम सम्मिश्रण था | जहाँ एक ओर वे शाज्जादि तथा 
प्राचीन संस्कृतिकी मर्यादाका यथोचित पालन करती थीं बहाँ 
दूसरी ओर वै आधुनिक युगकी उन्नतिर्योकी उपेक्षा न कर 
उन्हें प्रहण करती और सामाजिक कुरीतियों और कुप्रयारको 
दूर करनेका यथात्रम्मव प्रयक्ष करती थीं। जहाँ एक ओर वे 
ग़ुद, अतिथि; ब्राक्षण) साधु इत्यादिका यथाशक्ति सम्मान- 
सेवा करती वहाँ दूसरी ओर वे सामाजिक अत्याचारों और 
कुत्सित व्यवह्ारोंकी देखकर यन्त्रणासे पीड़ित हो उठती | 


श्रीमोने देशपर्यटन भी पर्याप्त किया था | तीर्थदर्शनके 
निमित्त वे कई बार बड़ालसे बाहर भारतके अन्य प्रान्तों्म 
गयी थीं | पश्चिममें काशी-बृन्दावन इत्यादि, दक्षिणमें पुरी- 
धाम और एक बार दक्षिणाअलर्म सेतुबन्ध रामेश्वरतक 
उनका जाना हुआ था । जहाँ-जहाँ वे जाती वहाँ-वह्ाँ अनेक 
लोग उनके दर्शनको आते और उनकी अपूबेतासे भक्ति और 
आश्चर्यम छूब जाते | मद्रासमें भी माँ कुछ दिन रही थीं और 
बहाँके कई र्नी एवं पुरुष भक्तीने उनसे मंत्रदीक्षा पाई थी। 
इस देशभ्रमणसे मॉको संसारके विविध विषयोंका अच्छा शन 
और अनुभव हो गया था | 


सन्‌ १८८६ ई० में जिस समय भीमों ३३ वर्धकी था 
भीरामकृष्णने स्थूल देहमें अपनी लीछा संबरण को | पतिकी 
असहाय और सांघातिक बीमारीमें भीमने जेसी सेवा उनकी 


माँ शारदा देवी 
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की थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | पतिके देह- 
त्यागके उपरान्त माँकि हुृदयमें भी चले जानेकी इच्छा एक 
बार हुई थी | उस समय भीरामकृष्णने उन्हें दर्शन देकर 
कहा था; “नहीं, तुम ठहरो | अभी बहुत काम बाकी है !? 
इस सम्बन्धर्मे माँ पीछे कहती थीं, बबादकों देखा, सचमुच 
बहुत काम बाकी था ।? 


पतिके आदेशानुसार श्रीमनि संसारमें रहकर भक्तोंकों 
शिक्षा-दीक्षा देते हुए और जगत्‌का कल्याण करते हुए 
अपना शेष सांसारिक जीवन व्यतीत किया | सन्‌ १९२० ई० 
की २१ जुलाईको अपने जीवनका कार्य पूरा कर चुकनेपर 
उन्होंने अखंड समाधि ले भ्रीरामकृष्णके साथ पुनः पूर्ण- 
मिलन किया । भक्तेके लिये वे और श्रीरामकृष्ण सदैव एक 
ही सत्ता थे। एकसे विभिन्न दूसरेका अस्तित्व भक्तोंकी 
कल्पनामें भी नहीं आता । 


सांसारिक जीवनके अन्तंके दिनोंमे भी जब भीमों बड़े 
विषम रोगसे कष्ट पा रही थीं उन्होंने अपनी अपूर्व भक्तवत्सल्ता 
नहीं छोड़ी | भक्तोंकी दर्शन देनेके लिये, उनके सेवा-सत्कार 
और शिक्षाके प्रयोजनसे वे अपने शरीरकी भी चिन्ता न कर 
उठ आरती ओर उनके दृृदयमें सुख-शान्ति बरसार्ती | 
सैकड़ोंको मोने अपने जीवनमें दीक्षा दी, सहर्लोंको बैय और 
सान्वना दे उनकी अशान्तिकों दूर किया | आज इतने वर्ष 
पश्चात्‌ भी माँके लीवनकी छाप इस भारतवर्धमे ही नहीं 
प्रत्युत समस्त संसारमे दिनपर दिन अधिक गद्दरी होती जा गही 
है। कद्दा जाता है कि भीरामकृष्णके विवाहके अनन्तर 
उनकी सासने उनका सांसारिक विषयोके प्रति उदातीन भाव 
देखकर एक समय दुःख प्रकट करते हुए. कहा था। “अह्य | 
मेरी लड़की विना सन्तानहीके रह जायेगी ।” इसपर 
भीरामकृष्णने अपनी साससे कहा था, ''चिन्ता मत करो | एक 
क्या तुम्हारी लड़कीके इतने बच्चे हंगे कि वह माँ! मां! 
को पुकारका उत्तर देते-देते थक जायेगी ।?” यह भविष्य- 
बाणी समय पाकर अक्षरशः कैसी यथार्थ हो गयी यह किसीसे 
छिपा नहीं है | जगतके कोने-कोनेमें उनके भक्तलतोग उनकी 
पृण्य स्मृतिथे अपनेको आज पवित्र और कृतार्थ कर रहे हैं । 


3०» शान्तिः शान्ति: शान्ति। 


77367 े#+६ 


मृत्यु-दुःख ओर भय 


( छेखक--आभोजजमोहमज्ी मिहिर ) 


मृत्युके दुःखके सम्बन्धर्म अधिकतर मनुष्य ब्रिल्कुल ही 
अनभिश्ञ हैं । घटनाके पूर्व इसकी कल्पना सम्भावित नहीं 
है। हसके विज्ञनकों प्रकट करनेके लिये विशेषशोंने चे्ट को 
है, लेकिन उसके आधारपर प्राणी पहलेसे उसकी बास्तविकता- 
* को समझनेतमें असमर्थ है। किसो विप्यमें दुसरोकि कथनपर 
उसका अतुमान करना परोक्षश्ञान है। झत्युके समय प्राणीके 
अंदर क्‍या परिवर्तन हो रहा है--श्सका दूध्वरोके कथनपर 
भल। कैसे अनुभव किया जा सकता है | बाह्मरूपरमें यह 
देखा जाता है कि किसोकी अधिक वैदना होती है और 
किसीकी कुछ कम | किसीकी रूत्यु शीख हो जाती है और 
किसीके प्राण कई दिनोंतक कष्ट भुगतनेके पश्चात्‌ निकझते 
हैं। उृत्युके समय या सत्युके बाद किसीका चेहरा विकृत और 
भयानक दिल्वलायी पड़ता है और किसीकी आकृति ऐसी 
दिखलायी पड़ती है मानो वह गाढ़ निद्रामें सो रहा है। 
इनको देखकर हम सिफ इतना ही कट्ट सकते हैं क्रि जिसकी 
आऊति नहीं बिगड़ी, वह सुखसे मर ओर जिसका चेहरा 
देखनेगे भयावना मालूम होता है, वह दुःखके साथ मरा। 
इन दोनों प्रकारके प्राणियोंकी मृत्युके समय क्या मुख-दुःख 
था; इसकी हम कोई सच्ची कल्पना नहीं कर सकते | इस 
दृश्यसे मृत्युके दुःख ओर भयका प्रश्न ज्यॉ-का-त्यों बना 
रहता है । फिर दूसरंकि सुख-दुःखके आधारपर हम अपने 
सुख-दुःखकी कोई कल्पना नहीं कर सकते । मृत्युके समय यदि 
दो क्षणके लिये भी कोई अधह्य और असाधारण बेदना हुई 
वो वह भी प्राणीको प्रकम्पित और भयमीत कर देनेके लिये 
ययेष्ट है । उठ क्षणिक वेदनाके समय आनन्दकी स्फूर्तिका 
आत्यन्तिक अमाव हो जायगा । मुझे तो ऐशा प्रतीत होता है 
कि मृत्युके सुख-दुःखका ठीऋ-ठीक पता चला लेना कठिन 
है | यह भी सम्मव है कि उस समय प्रत्येककी दशा मिन्न- 
भिन्न प्रकारकी होती हो । अतः इस लेखमें इस दृष्टिकोणसे 
विचार किया जा रहा है कि साधारण मनुष्योंके लिये क्‍या 
ऐसा जीवन सम्मव द्वी सकता है, जिसमें मृत्युके समयके 
छुख-दुःखका कोई प्रश्न द्वी न उठ सके। जीवन-कार्ल्मे 
शान्त और निर्मछ मनको अवस्था तथा स्वस्थ शरीरकी 
स्थिति एकान्त सम्भव है । जीवन जब सब्र प्रकारसे शुद्ध और 
शान्त हो चुका है; तब प्रत्यक्षमे किसी ऐसे कारणका अनुमान 


करना युक्तिसज्ञत न होगा जिससे मृत्युके समय अवश्य ही 
दुःल और भयग्रसित होना पड़े । 


मृत्युके समयक्रे कष्ठ और भयको इम दो मार्गोर्मे विमक्त/ 

कर सकते हैं--शारीरिक कष्ट और मानसिक भय। शरीरद्वारा 
सम्पादित कार्यको इम स्थूलशरीरका स्थूल कार्य कहते हैं । 
शरीरके पर्यवतानके साथ इसका भी उस क्षेत्रद्वारा रुम्पादन 
किये जानेके क्रमका अन्त हो जाता है| मृत्युके पश्चात्‌ 
प्रत्यक्षरूपमें कायंका अन्त हो जाता है लेकिन प्राक्तन कर्म 
प्राणीके साथ उसके संस्कार बनकर विद्यमान रहते हैं और 
उसे सुख-दुःखके चक्करमें नारा करते हैं। ये दो प्रकारके 
होते हैं--एकका सम्बन्ध शरीरके साथ रहता है और दूसरोंका 
भावके साथ; शरीरकी स्वस्थता और मनके निर्मेलभाव 
दोनों मिलकर उसकी पूर्णता सम्पादन करते हैं । जो स्वास्थ्यके 
नियमोंकी अवहेलना करते हैं, वे सदा रोगग्रस्त रहते 
हैं | मृत्युके समय भी वे अनेक प्रकारकी कठिन व्याधियोंसे 
उत्पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत कश्ट होता है । 
कफकी बृद्धिके कारण वे बहुत समयतक मरणशब्यापर 
मूछित पढ़े रहते हैं और उनकी प्राण निकलनेकी अस्तिम 
घड़ी मो कष्टमय बीतती है । 


उत्पत्ति और मृत्यु दोनों जीवनकी असाधारण स्थितियाँ 
हैं, लेकिन स्वाभाविक परित्वथितिमं दोनों ही भय करनेकी 
दशा नहीं हैं। दोनों हो प्रकृतिके कार्य हैं, अतः विशेष 
कष्टप्रद नहीं हैं । सहने योग्य थोड़ा कष्ट हो सकता है। लेकिन 
यद्द कुछ नहीं दे; क्योंकि ऐसे अवसर तो जीवनकालम भी 
निरन्तर आते रहते हैं । प्रकृतिकी किसो वस्तुको देखनेसे यह 
सहजमें मालूम हो जाता है कि उसका नूतन विकाछ और 
अन्त दोनों ही कश्टरह्ित हैं। पृष्ष और फू दोनों ही 
क्रमशः विकसित द्वोते हैं, कुछ समयतक पेड़में रहनेके पश्चात्‌ 
एक दिन साधारणतः घरातलछुगामी हो जाते हैं; उनके रूप- 
सौन्दर्य और सुगन्धम तुरन्त ही कोई अन्तर नहीं हो जाता 
है । इम प्राणियोंको भो ऐसी हो दशा है, बल्कि इससे भी 
उन्नत; क्‍योंकि मनुष्य उनको अपेक्षा विकाठके उच्चतर 
क्रममें हैं । 
प्रकृति भी कुछ ऐसे प्रचण्ड कार्य होते रहते हैं, जो 


संज््या ९ ) 


मृत्यु-दुःख और मय 


१७०९ 








प्रत्यक्ष्म मनुष्य-जीवनपर भीषण आधात करते द्ुए. प्रतीत 
होते हैं। उनपर अपना आपषिपत्य स्थापित करनेके लिये 
विशेषज्ञ अनेकों उपायोंका प्रयोग कर रहे हैँ । उन्हें रोकनेका 
जितना अधिक अनुचित प्रयास किया जाता है; उतना ही 
तोब उसका विरुद्ध परिणाम होता है। भूकम्प) बाढ़ 
अतिशय शीतोष्ण आदि प्रकृतिके आकरिमक और आनुषंगिक 
कार्य हैं। लेकिन इसमें भी प्रकृतिका कुछ गूढ़ रहस्य निहित 
है । इन कार्योदारा प्रकृति स्वयं अपनेको बनाती-बिगाड़ती 
रहती है, किन्तु इसमें भी अन्ततोगला मनुष्यका कल्याण 
है। जीवनके साधारण दुःख जैसे मनुष्यको उसके अशानयुक्त 
कार्यसे चेतावनी देते रहते हैं, बेसे ही प्रकृति इन कार्यों- 
द्वार समक्ठि संसारको सचेत करनेका प्रयत्ष करती रहती 
है । प्रकृतिके इन प्रकोपकि उत्तराधिकारी हम मनुष्य ही हैं, 
जिन्होंने उसके प्रति अपने दायित्वको नहीं समझा है| इन 
प्रकोपोकि द्वोनेमें मनुष्यके कार्योका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह 
एक बहुत ही जटिल प्रश्न है कि आये दिन इस प्रकारका 
विनाशकारी कार्य क्‍्योंहों जाया करता है। निम्नलिखित 
बातोपर विचार करनेसे हसके रहस्पका कुछ थोड़ा-सा पता 
चलता है| 


संसारको बहुत-सी बातें आजकल एक विचित्र ढंगपर 
चल रही हैं | इस सम्यता और ख्ार्थने मनुष्योंकी बुद्धिपर 
अशानका आवरण छोड़ रक्‍्खा है| हम लोगंकि रइन-सहन; 
विचार) कर्म ओर भावकी गति बड़े वेगसे इन्द्रियपुखकी 
ओर दौड़ रही है। आधुनिक समयका भारतवर्ष प्राचीन 
भारतवर्षकी सम्यता, उसके रहन-सहनकी प्रणाली, विचार, 
भाव और कर्मसे नितान्त दूसरे प्रकारका हो रहा है । उस 
समयके छोगोंका जीवन केबल इन्द्रियसुख-भोगके लिये नहीं 
था) अपि तु जीवनके गहन विषर्योपर विचार करने ओर 
जीवनको वास्तविक रूपमें समझनेके लिये था |! उस समयके 
लोगोंका जीवन बहुत सरल था । संसारके कल्याणके हैतु 
उन्होंने बहुत गम्भीरतापूवंक विचार किया था । उनके अंदर 
क्षणिक सुखकी कोई चाह नहीं थी। उनका ध्येय केवल 
इस ओर था कि जीवनकी समता कैसे प्राप्त को जा सकती है। 
आजइल छोगोंका ध्येय अपने सुख, अपनी जाति और देश- 
के भोतिक सुखकी ओर विशेष हो गया है । आजफे ऐसा 
अमानुधिक संछार मेरी कल्पनामें इसके पूर्व कमी नहीं था। 
जब कभी दुनिया सुधरेगी तो उसको दृष्टिमं आजकलका 


सम्ताज बहुत हेच समझा जायगा | इस समयकी सम्यतापर 
लोग मखौल उड़ायेंगे । 


आजकल लोग पाशविफ शक्तिके उपासक हो रहे हैं । 
आधुनिक साम्राज्यवादमें रामराज्यका सुख निरा स्वप्त है। 
लोगोंका जोवन बिल्कुल ही प्रकृतिके विरुद्ध है। वेशानिककोनि 
बडुत-सी नयी-नयी बातोंका अन्वैषण किया है; जिनके लिये 
मनुष्यके सरल जीवनमें कोई स्थान नहीं है और उनका 
अधिक-से-अधिक दुरुपयोग हो रहा है । यन्त्रोका प्राचु्य 
आजकलके लोगोंकी दयनीय दशा और दुःखका मुख्य कारण 
हो रहा है। इसने ही मनुष्यको मनुष्यका शत्रु बना दिया 
है। साइकिलसे लेकर इवाई जहाजतक मनुष्यके जीवनर्मे 
कोई स्थान नहीं रखते; फिर विषैड्ी गेत तथा और बहुत-से 
विनाशकारी अब्ू-शत्मोंका तो जिक्र ही क्या किया जाय 
आधुनिक आविष्कारंमें रेडियोका मी एक मुख्य स्थान है। 
इसके सम्बन्धमें यह प्रमाणित हो चुका है कि जद्दॉपर इसके 
स्टेशन हैं; वहँके आसपास कई मीलॉतक भूमिकी उत्पादक- 
शक्ति नष्ट हो जाती है। रेल, बिजली तथा अन्य ऐसी चीजें 
मनुष्यके जोवनमें कोई प्रमुख स्थान नहीं रखती । अपनी 
शक्तिको बढ़ानेके लिये और शारीरिक सुखको सामने रखकर 
ही हस समय बहुत-से आविष्कार किये जाते हैं, जिसका परिणाम 
संसारमें दुःख और अशान्ति बढ़ाना है | इस समयका युद्ध 
इस प्रकारके आविष्कारोंका जीवित) ज्वलन्त उदाहरण है। 


दूसरी बात यह है कि जितना हम अपने सुखके सामान 
बाइर तलाश करते हैं, उतना ही मनुष्यका जीबन उत्तरोत्तर 
अशान्त) कंढु और दुखी होता जाता है| क्‍या मनुष्य कभी 
इस बातपर विचार करता है कि मोटरगाढ़ीपर चढ़नेके 
लिये या आलीशान महल रहनेके छिये या बिजलीकी 
रोशनी इस्तेमाल करनेके छिये।; वइ कितने मनुष्योंकों बंदी 
बनाकर दुखी करता है ! बढ़ी-बड़ी मिर्ले तथा कारखाने 
चलाकर कुछको रोटी देकर कितनोके मुखसे रोटी छीनता है 
और उनके हृदयकों आहत करता है! किसी खदानमें 
काम करते हुए या ऐसा ओर कोई भीषण काम करते हुए, 
अगर आप किसीको देखें तो इसका भल्ठो प्रकार शान हो 
जायगा कि आधुनिक विनाशकारी सम्यताने मनुष्यजीवनको 
कितना नीचे गिरा दिया है [ पेटकी ज्याा शान्त करनेके 
हिये मनुष्य क्‍या करनेको नीचे नहीं गिराया जा सुका 
है | दुखी भनुष्योंकी आहने संसारको जलता हुआ अग्निकुण्ड 
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बना दिया है। जबतक आजकलकी सम्यता ठीक न होगी; 
संसारमें सुख-चैन बहुत दूरकी वस्तु है। 


प्रकृति भी इस समय मनुष्यके जीवनका साथ नहीं दे 
रही है, क्योंकि हम मनुष्योने इसपर प्रभुत्य स्थापित करनेकी 
इच्छासे इसपर भी माति-भोतिका अत्याचार करना शुरू कर 
दिया है| प्रकृतिने मनुष्यके अभ्युदय और सुखका बहुत डी 
अच्छा और समुचित प्रबन्ध किया है। उब॑रा भूमि, सुन्दर 
जलवायु) माँति-भाँतिके फल; पुष्प और अन्न मनुष्य-जीबनके 
लिये पर्यात हैं | इनको प्रकृतिने इस संसारमें सुख-चैनसे 
रहनेके लिये हम छोगोको प्रचुर माज्ञार्मे प्रदान किया है । 
लेकिन मनुष्योंकों प्रकृतिकी इस दानशीलतासे सन्तोष नहीं 
हुआ | मनुष्यने रत्नगर्मा एथ्वीकी उन चीजोंपर अपना 
अधिकार स्थापित करनेके लिये, जिन्हें उसने किसी दूसरे 
उपयोगके लिये रख छोड़ा था; खनन करना आरम्म कर 
दिया | मनुष्यकि इस आचरणसे प्ृथ्वीकी खामाविक दशा 
नष्ट हो गयी । नदियीका मार्ग रोक दिया गया; समुद्रकों 
सुसा देने उपाय सोचा गया। घने जंगल काटकर 
सूखे मेदान बना दिये गये; जीव-जन्तु मपर आक्रमण किया 
गया तथा ओर भी सैकड़ों बातें इस ढंगकी की जा रही हैं। 
इन्हीं सब कारणोंसे प्रकृति हम लोगंकि विरुद्ध हो गयी है। 
गरीब मनुष्योंकी आह प्रकृतिकी विरद्धता, आधुनिक सम्यता 
आदिने मिलकर भीषण और विपरीत परिस्थितिकी रचना 
की है । भूकम्प, बाढ़, तूफान आदि इन्हीं कारणंकि परिणाम 
हैं । जबतक इस ढंगकी सभ्यता कायम रहेगी; तबतक प्रकृति- 
का इस प्रकारका प्रकोप भी विद्यमान रहेगा । 


इन सब बातकि रहस्यकों भली प्रकार न जाननेसे यह 
मुसीबत आयेदिन सिरपर खड़ी रहती है। शायद दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि भूमण्डलका जो स्थान 
मनुष्येकि रहने योग्य नहीं है, वहाँ छोगोंने प्रकृतिकी मर्जकि 
खिलाफ उसकी अपरिपक्क दशार्में रहना आरम्म कर दिया 
है | हमारी समझमें इसी प्रकारक अनेकों कारण हैं, जो 
प्रकृतिकी विरुद्ध अवस्थाको उत्पन्न करते हैं । 


इस गम्भीर विषयको यहीं छोड़कर अब में पाठकोंका 
ध्यान उन कारणोंकी ओर आइष्ट कर रहा हूँ, जिनकी 
अवदेलना करनेसे छोगोंका जीवन दुःखलमय और अश्यान्त 
दो जाता हैं; और मृत्युका समय मी कष्टमय प्रतीत द्वोता है। 


स्वास्थ्यके साधारण नियमोंका पाठन करनेपर मनुष्य 


जीवनकालमे प्रसन्न और सुखी रहता है तथा उतके 
अन्तिम क्षण कष्टरहित बीतते हैं । स्वास्थ्ययों ठीक 
रखनेगें भोजन अपना विशेष महत्व रखता है। गीतार्मे 
इस विषयके अनेक ठोक आये हैं| पुराणके कथानकोंसे भी 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्थायो शान्ति और आनन्दकी 
प्रातिके हेतु भोजन-सम्बन्धी बातोंपर भली प्रकार मनन किया 
जा छुका है। विन्रकूटमें राम-नाम जपनेके माहात्म्यका बर्णन 
करते हुए. यह लिखा गया है कि पयस्विनी नदी नित्य ज्ञान 
कर दूध और फलका भोजन करते हुए राम-नामके जपमें रत 
रहना चाहिये। इससे शरीर शुद्ध और मन निर्मल हो जाता है! 


भीरामायणजीम॑ माता पायतीकी कठिन तपस्याके 
प्रकरणमें भी यह कहा गया दे कि वह करद मूलका भोजन 
करके तपस्थार्मे रत रहती थीं) दूधके लिये भी यहाँ कोई स्थान 
नहीं रक्‍्खा गया है | हससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्द- 
मूलका आहार ही शरीर-शुद्धिके लिये सबते उत्तम भोजन 
समझा गया है। इस प्रकारका भोजन करते हुए जीवन 
व्यतीत करनेपर शरीरान्तके समय किसी असाधारण कष्टका 
होना सम्भव नहीं है। वृद्धावस्था आनेपर इनर्द्रियेकि शिथिल 
हो जनेपर उनका शारीरिक व्यापार शान्त हो जाता है और 
प्राण एक दिन स्वाभाविक गतिसे जी कलेयरकों छोड़कर 
निकल जाते हैं। वास्तविक स्वस्थ मनुष्यकों सृत्युके समय 
कोई कष्ट नहीं होता । 


मनका व्यापार ऊपरकी बातोंसे कुछ सम्बन्ध तो अवश्य 
रखता है; लेकिन फिर भी उससे भिन्न प्रकारका है और घ्थूल 
कार्योसे कुछ अधिक सूक्ष्म है। मनका सुख-दुःख शरीरके 
सुख-दुःखसे अधिक बलवान है और इसलिये उसे छोड़ने 
कुछ और कठिन प्रयास करना पढ़ता है | मनके सुख-दुःसका 
सम्बन्ध उसकी वासनासे है; अतः वह अधिक यूक्ष्म है। 
शरीरद्ारा जो कार्य निरन्तर होता रहता है; वही कालान्तरमें 
उसका संस्कार बन जाता है | स्थूछ शरीरके न रहनेपर भी 
इसका अन्त नहीं हो जाता; बल्कि अन्य शरीरके साथ भी 
इसका क्रम बना रहता है। काम-क्रोच, छोभ-मोह, राग-द्वेष; 
तृष्णा आदि मनके सूक्ष्म व्यापार हैं। इनसे छुट्टी लेनेंके 
लिये उचित प्रयासको जरूरत पढ़ती है; मर्ना मरते समय 
इन आाधनाओंसे आब्छादित मनको बहुत कष्ट होता 
है। क्योंकि उस समय भी बह सपने पुराने शम्बन्धकों 
छोड़ना नहों चाइता | इन बालनाओंर्मे लिप्त मन मरण- 
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दुःखके बेगको भोगता हुआ उनको अपने साथ लिये हुए 
विवश होकर शरीरसे अल्ग द्ोता है ! 
यदि हमारा शरीर खस्थ एवं युक्त आह्यरद्ारा श॒द्ध हो 
चुका है और मनकी वाधनाएँ मी शान्त हो चुकी हैं. और 
राग-देषके भाव मनसे अलग दो चुके हैं तो मेरा ऐसा 
अनुमान है कि प्राणको शरीरसे निकलते समय कोई 
असाधारण कष्ट नहीं होना चाहिये। ओर इसीछलिये मरनेसे 
भय करनेकी कोई जरूरत नहीं मादम पड़ती | गीतार्मे भी 
सृत्युके रहस्यको इसी प्रकार समझाया गया है कि जब शरीर 
पुराना हो जाता है तो बुद्धिमान शानीजन उसे वैसे ही 
सरलतापूर्यक छोड़ देते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने जीवन- 
काले पुराने बस्रकों त्यागकर नया वर धारण करता है। 
इस सत्यकों निजी अनुभव कहना तो असत्य ही है; लेकिन 
सबसे बड़ी कठिनता यह मालूम दोती है कि इसके लिये 
प्रत्येक मनुष्य निजी अनुभव प्राप्त भी कैसे कर सकता है। 
इतना लिख देनेके बाद मी मृत्युके मयका प्रशन सवेधा हल 
नहीं दो सकता है | स्पष्ट और मुख्य प्रशन यह है कि हम 
इस बातकी कल्पना भी केसे कर सकते हैं कि हम मृत्युसे 
भयभीत होंगे या नहीं । इस प्रश्नकों _हम नीचे दी हुई कुछ 
बातोंको लिखकर और स्पष्ट करनेकी चेष्ट करेंगे । 
संसारके सभी प्राणी नित्य कुछ घंटे नींद लिया करते 

हैं। सोनेके लिये जाते समय यदि मन किसी प्रकारकी चिन्ता- 
से अदान्त और उद्वित्न नहीं है तो हमारे मनमें इस प्रकारका 
कोई विचार नहीं आता कि निद्रायस्था्में हमारे शरीरको 
किसी प्रकारका कष्ट हुआ होगा | सोकर उठनेपर प्रातःकाल 
मन प्रसन्न रहता है, शरीरमें स्फूर्ति माठूम पड़ती है; मस्तिष्क 
अपने मानसिक कार्योपर विचार करनेके लिये सब प्रकारसे 
समर्थ हो जाता है | शरीर भी नित्यको भाँति काममें लग 
जाता है। सोने जानेकी दशा, सुधुसिकी दशा और सोकर 
उठनेको दशा--इन तीनों दशा्ोपर विचार करनेसे ऐसी 
कोई बात समझमें नहीं आती, जिससे कि हम उस अयस्थार्स 
भयका आरोप कर सके । यह बात जरूर है कि निद्रायस्थार्म 
भी हमारे हृदयकी गति, फेफड़ेकी क्रिया और मस्तिष्कके 
कार्यमे कोई अन्तर नहीं होता | वे अपना कार्य वैसे हो 
करते रहते हैं जैसे कि जाग्रत्‌ अबस्थार्मे करते हैं । इनमेंसे 
कितीके कार्य थोढ़ा मी अवरोध होनेसे शरीरपात हो 

जाता है। 
ः जाग्रत्‌ अवस्थामें श्वासोच्छूस-करियामें यदि हमारा शरीर 
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स्वस्थ है तो किसी प्रकारकी अड़चन नहीं मादू्म पढ़ती | 
यह कारये सम्मवतः निरन्तर विना किसी प्रकारके कश्के होता 
रहता है ! इसके विरुद्ध कोई प्राणी यदि रोगसे ग्रस्त है तो 
उसके मस्तिष्ककी दशा और साँस लेनेकी क्रियार्में अन्तर पढ़ 
जाता है। सन घबड़ाने छयता है और साँध भी जोरसे 
चलने लगती है | जब ज्यर १०४ डिग्रीके ऊपर पहुँचता है 
तो प्राणी हाँफने लगता है ओर कभी-कमो उसे डिलीरियम 
( सन्निपात ) भी हो जाता है। दमेंके रोगीको देखनेसे ऐसा 
मालूम होता है कि उसके फेफड़ेके अंदर साँस आसानीसे 
नहीं आ-जा रही है; बल्कि साँसको अंदर ले जानेमे उसे 
तकलीफ भी होती है | इससे यह माल्म हुआ कि रोगकी 
झलतमें शरीरके अंदर काफी परिवर्तन हो जाता है और 
जब रोगका कष्ट अधिक बढ़ता है तो साँध लेनेमे भी तकलीफ 
होने लगती है । इसपर भी जब कष्ट और अधिक बढ़ता 
है तो प्राण-पललेरू शरीर छोड़कर चले जाते हैं। धरीरके 
इस विशानपर गौर करनेसे यद साबित होता है कि यदि 
शरीरको अच्छी हाख्तमें रक्‍्खा जाय, अर्थात्‌ उसके अंदर 
विजातीय द्रव्य लेशमात्र भी न रहें तो शरीरकी जीविताबस्थामें 
उसे कोई कष्ट न होगा; अधिक समयतक मनुध्य जीवित 
रह सकेगा; और मृत्युके समय भो, जो कि एक निश्चित 
सत्य घटना है; उसे कोई असाधारण कष्ट न होगा | शरीर- 
को अधिक कष्ट तो शारीरिक ध्याधि और मानसिक विश्षेपके 
कारण होता है | यदि शरीर और मन अच्छी दशामे रक्खे 
जायें तो प्राण निकलते समय मेरे अनुमानसे कोई 
विशेष कष्ट नहीं होना चाहिये। शरौरसे प्रार्णोका 
निकलना भी एक परमायश्यक बात है। जैसे जीविता- 
बस्थामें सॉसके आने-जानेको क्रिया आवश्यक है और इसमें 
प्राणीको किसी प्रकारके कष्टकी अनुभूति नहीं होती, वैसे ही 
जब मृत्युकी अवस्था भी जीविताबस्थाकी भाँति आवश्यक 
और अनिवाय॑ है तो इसमें भी प्राणीको कोई कष्ट नहीं होना 
चाहिये । 

तीसरी बात योगके सम्बन्धकी है। जिन्हें योगक्रिया 
सिद्ध हो जाती है वे अपने इच्छानुसार बहुत अधिक 
समयतक प्राणको शरीरमें अवस्थित रखनेमें समर्थ होते हैं 
और उन्हें बिसजेन भी कर देते हैं। प्राणॉपर उनका पूरा 
आधिपत्य हो जाता है। अपने इच्छानुसार वे प्राणोंको किसी 
मृतक शरीरमें प्रवेश करके उस शरीरकों पुनः जीवित कर 
लेते हैं। भगवान भीश्रीशक्वराचार्यके सम्बन्धर्म यह कया 
प्रसिद है कि कामसबिशनकों जाननेफे लिये उन्होंने राज 
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अमखूके दरीरमें प्रवेश करके उन्हें पुनन जीवित कर दिया 
था ओर फिर उनको रानोंके तहयवाससे उन्होंने काम- 
विशानकी शिक्षा प्रात की थी। योगवाशिष्ठमें चूड़ालाको कथा 
भी प्रसिद्ध दै। इसके अतिरिक्त और मी अनेकों कथाएँ, 
हैं। इन प्रसंगोंको यहाँ छानेका मुख्य अभिष्ाय यह है कि 
जिन्होंने अपने प्राणको वशर्मे कर लिया है) उन्हें भी सृत्युके 
समय कोई कष्ट नहों होता | इस बातको मैंने लिख तो दिया, 
लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि योगकी प्रक्रिया 
जन साधारणके लिये सुलम नहों है। लेखकको भी इसका 
उतना अच्छा निजी अनुभव नहीं है । इसके बहुत अच्छा 
होनेपर भी चूँकि यह आमलोगोंकी पहुँचके ब्राइरकी बात 
है, अतः इसके सम्बन्धर्मं अधिक कहना युक्तिसज्ञत नहों 
है। जीवन अथवा सत्य वह वस्तु है; जो नित्यके कार्यमें 
सबके लिये एकनसी हो | 

इस लेखमें हमें अब सिर्फ एक बातपर गौर करना है 
कि क्‍या हमारा जीवन ऐसा हो सकता है कि हम आनंन्‍्द- 
पूर्वक स्वतन्त्र होकर इसमें विचरण कर सके और कार्यके 
लिये इसके असमर्थ हो जानेपर इसे शान्तिपूर्वक विना 
किसी कष्टके छोड़ सकें | इसके एक अन्जच आहार-विदार- 
द्वारा शरीरकी झुद्धिपर ऊपर भली प्रकार विचार कर लिया 
गया है; जो कि एक मुख्य और परमावश्यक बात है। मनको 
शानन्‍्त रखनेके सम्बन्धर्म भी कुछ आवश्यक बातें बतलायी 
जा चुकी हैं। खत्थ शरोरमें शान्त मनके नियाससे इम 
ऐसी कल्पना कर सकते ईं कि मृत्युके समय मी कोई विशेष 
कष्ट उस प्राणीको न होगा। अब थोढ़ी-सी बात रोजके 
कार्यके सम्बन्धर्म और मृत्युके रहस्पपर विचार करनेकी और 
रद गयी है। जद्ॉपर स्मृतिका भ्रम है; वहीं मुत्युका साम्राज्य 
है। तृष्णा और इच्छाका परिणाम स्मृति है। जो प्राणी 
तृष्णासे रहित हो चुका है, मायाके प्रपश्चसे विमुक्त हो 
चुका है, उसके लिये मृत्यु कोई वस्तु नहीं है। इसका न 
कोई आदि है और न अन्त है; न यह सुखका कोई मार्ग है 
और न दुःखका कोई कारण है| किसी एक वस्त॒के समक्ष 
उसके विरुद्ध वत्तुकी इच्छा करनेसे हम विच्छेदकी दशा 
उत्पन्न करते हैं। भयकों दशामें साहसके सज्चारसे इम 
उतकी दशाको और मी दृढ़ बनाते हैं। क्योंकि एकके 
स्थानपर दूसरी वस्तुके चाइनेते यह प्रकट होता है कि हम 
अपनी पूर्वकी दशासे बचना चाहते हैं, उसपर पर्दा छोड़ 


ना चाहते हैं तो हमें उसके कारणसे स्वतन्त्र हो जाना 
चाहिये; जो कि तृष्णा है। तृष्णाके न रहनेपर हमारे सम्मुख 
भय और उसकी विरोधी दशा साहस या बीरता भी नहों 
रह जाती । जाग्रतू दो जानेसे ही हम अपने अंदर इस 
दशाको ला सकते हैं | इमें हमेशा सजग रहना चाहिये हमें 
इसपर भी गौर करते रहना चाहिये कि हम भयकी विरुद्ध 
दशा केवल साहसको तो इच्छा नहीं कर रहे हैं। कार्यमें 
किसी मुख्य अभिप्रेतके न रहनेसे परिस्थिति स्वाभाविक बन 
जाती है। इसलिये अपने स्वारथंकी ओर विशेष ध्यान 
रहना चाहिये कि उससे हम सब प्रकारसे खतन्त्र हो जायें। 
इसे समझ लेनेपर कालका वन्धन टूट जाता है; इसलिये 
मृत्युका दुःख भी वतेमान निश्चिन्तताके सम्मुख नतमस्तक 
हो जाता है । दूसरेकी मृत्यु देखकर भी मनमें भय उत्पन्न 
होता है। किसी ऐसेकी मृत्यु हो जानेपर, जिसके साथ 
हमारा प्रगाढ़ प्रेम था, बहुत वैदना और कष्ट होता है । 
ऐसा माछझूम होता है कि अपना कोई नहीं रह गया है! 
अधिक निराश हो जानेपर फिर यह इच्छा उत्पन्न होतो है; 
ऐसी कल्पना मनमें आती है कि यह प्राणी कहीं न-कहीं 
अवश्य होगा और इससे हम सन्‍्तोष कर छेते हैं कि करिर 
शायद कमी संयोगवश मेंट हो जाय | लेकिन मनमें किसी 
प्रकारकी इच्छाके न रह जानेसे किसी वातकी कल्पना करने- 
की आवश्यकता नहीं प्रतीत दहोती। इच्छाका आत्यन्तिक 
विनाश हो जानेपर दुःखकी कल्पना असम्भव है। अपना- 
पन न होनेसे अपनी मृत्यु या दूसरेकी मृत्युर्मे कोई भेद नहीं 
रह जाता । यह अद्वेतकी पूर्णावस्थ। है। जहाँपर केवल एकफे 
अतिरिक्त कोई अन्य यस्‍्तु है ही नहीं, यहाँपर दुःख कैसा ! 
उपयुक्त बातोंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्यु 
कोई ऐसी दशा नहीं है जिससे घबड़ाना चाहिये | 
आइह्र-संयमद्वारा शरीरके पूर्ण सस्थ रहनेपर और 
उचित प्रयासद्वारा मनके निर्मह, शुद्ध, खतन्‍त्र और 


'निर्मीक हो जानेपर मृत्युके समय प्राण सहजमें ही उस 


शरीरसे याहर निकल जाते हैं। इस दशामें प्राणीको 
मरनेका कोई कष्ट नहीं होता | इस कथनकों हम विचारकी 
केबल कल्पना ही नहीं कहेंगे; स्योंकि विचार। भाव और 
कार्यपर ही शरीरके क्मकी गति अवलम्बित है ! अब प्राणी 
अपने सब प्रकारके स्थूल शरीरके कार्योसे और मनके 
बन्धनसे मुक्त हो चुका है तो परिस्थिति आधाररह्ित होकर 
उसे कष्ट पहुँचानेमें असमर्थ है। इस दशाको प्रात करनेके 
हैतु जीवन विवेकयुक्त होना चाहिये। 


देना चाहते हैं, जो कि सत्य नहीं है | यदि हम मयसे मुक्त 








ष हो गया ! | ही गया // 
आगामी नवरात्रमें होनेवाले मानसपारायण-यज्ञके लिये पाठोपयोगी 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी पविराचित 
श्रीरामचरितमानस (मूल-गुटका) 


आकार सपररायल बत्तीसपेजी, प्रष्ठ-संख्या 
६७२, सुन्दर खादीकी जिल्द, श्रीरामदरबारका 
एक रंगीन और श्रीतुलसोदासजीका एक सादा 
चित्र, मृल्य ॥|) मात्र | 

प्रत्येक काण्डके आदिमें सुन्दर लाइन चित्र 
दिये गये हैं। जिनके नाम ये हें --मायामृक्त 
नारदजी, गम-मग्कमिलन, सुतीक्ष्णजी रामके 
ध्यानमें, सीताकी खोज, शरणागत बिभीषण, 
रामके लिये देव-रथ ओर प्रभका ऐश्वर्य । 

यह संस्करण 'मानसाइू'म॑ आये हुए पाठके अनुरूप ही क्षपकरहित और 
शुद्ध पाठ्स मक्त है | पागयण करनेबालोंकी सविधाके लिये नवाह्मपरायण और 
मासपारायण के विश्राम भी यथास्थान दे दिये गये हैं तथा एस्तकके आदिमें रामशलाका 

आवली आर अन्तर्म श्रीगामायणजीकी आरती दे दी गयी है. जिससे प्रस्तक और भी 

उपादेय बन गयी ८ । 

कमीणन रूपग्रेमें चार आना काटकर एक प्रतिके लिये रजिस्ट्री आर डाकस्वचंसहित 
॥|5) आग दा ग्रातक लिये १।&) एवं तान प्रतिक लिये १८) दाम भेजना चाहिये। 
बिना ग्जिस्ट्री पकट खो जानेका मय है । १) से रूमकी बी ०पी० ग्रायः नहीं भेजी जाती । 








धरा मममब्बन सूचना-मेंगवानस पहले अपने बुकसेलरोंस पूछिये | थोक मेंगानवाले 
बुकसेलर हमारी एम्तक प्रायः पस्तकपर छपे हुए दामोंसे बेचा करते हैं। बुकसेलरोंसे 
लेनेमें आपको सुविधा रहेगी। भारी डाक्रखचकी बचत होगी, क्योंकि हमारी पुस्तकोंका 

प्रायः मृल्य कम ओर वजन अधिक होता है | 
बुकसेलरोंकों सचना-कम-से-क्रम २५० प्रति एक साथ लेनेवालोंका नाम-पता 
जिल्दपर बिना किसी ख्चके छाप दिया जायगा। इससे उनको बेचनेमें मदद मिलेगी। 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 











हर, [४०. 3. ॥(9. 





श्रीहरि: 


ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय 


>> आऔ- 
के 


: 


|! ५] 
|! योगीकों चाहिये कि वह मनको एकाग्र करके पवेतोंको १ 
४ निजेन ग॒ुफाओंमें, देवताओंके मन्दिरोंमें अथवा शून्य घरोंमें 7 
। ?. रहनेका उपक्रम करे | वह मन, वाणी तथा कमेसे किसीका १ 
5 भीसंगन करें; क्‍योंकि वस्तुओंका संग्रह अथवा संग. #£ 
/ . योगियोंको दुःखदायी हो जाता है। सबकी ओरसे उपेक्षा पे 
4 रक्‍्खे । नियमित रीतिसे आहार करे । लाभसे प्रसन्न न हो, . * ३ 
|)! हानिसे उदास भी न हो। निन्दा करनेवाले और प्रणाम १ प 
रु * करनेवालेपर समान दृष्टि रे । किसीका शुभ हो रहा हैं ५ 
४) * अथबा अशुभ हो रहा है, इसका विचार न करें | लाभ होनेपर ! 
* बड़े भारी हमें न भर जाय और हानि होनेपर बड़ी भारी 
| ४ चिन्ता भी न करे | सब प्राणियोंपर समभात्र रक्खे ओर वायुके. ५ रु 
४: समान असड्वृत्ति रक्खे | इस प्रकार मनको स्वस्थ रखनेवाला, 7 
४) /  दूसरके कामोंको साधनेवाला, सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाल्य और 0 
6 छः महीनेतक नित्य नियमसे रहनेवाला पुरुष ब्रह्मका दशेन (2८ 
3! करके व्रह्मरूप हो जाता है। । 
! ( सहाभारत शान्तिपत्रे ) ; 2 
खा जनक न. * 
१! 7१ 






६. 
डर रे 
छ ३: रु 
हा 
6 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण कृष्ण दरे हरे ।। 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥! 
रघपति राथव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥। 
जय जय दगां जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥| 


[ संस्करण 5२०० है 


वार्षिक मुल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जेय | सत चित आनेद भूमा जय जय्र || | साधारण प्रति 


भारनमें ५७) . जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन जय जय | - भरतमे |) 
विदेशमें ६४२) | । विदेशर्मे ६) 


(3० शिल्क्र) | जेये बिगट जय जगन्पते | गोरीपति जय स्मापते॥ | (८ दस) 


ऊतमलपेज 78. के #ठ0प्रेतेक्का बाच्ठे ९. ॥, वितह#णछताय]), जि & 5) 477) 
77706वे छा. ते कप (8) ७0 ।/ 9 (उउेद्ा हो 5 ७ 0/8 थे) ७]7 ७. ६१७ (:., एक, (५४7 5) छा ([,03 +) 


वन 
आपका आहक-नंबर_ 

'कल्याण' के रेपरपर आपके नामके साथ लिखे हुए ग्राहक-नंबरको उपयुक्त स्थानपर नोट कर 
लें। कल्याण-कार्यालयसे किसी प्रकारका भी पत्र-व्यवद्दार करते समय और खास करके आगासी वर्ष- 
का चन्दा मेजते समय मनीआर्डर-कृपनमें या वी० पी० के लिये आर्दर या मनाही देते समय पत्रमें भी 
अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनेकी कृपा करें । इससे आपकी आज्ञाका शीघ्र पालन करनेमें हमें 








सुविधा होगी | --व्यवस्थापक, कल्याण 
ना+औ गत. 
कल्याण मई सन्‌ १९४० की 
विषय-सूची 
विषय पृष्ठ-संखया. विषय पृष्ठ-संख्या 


१-बुष्ट-संद्ारकी तैयारी [कविता ] (श्रोकृपारामजी) १७१३ १४-एहस्थका ब्रक्षचर्य ( एक विद्वान ) ** १७५५ 
२-सबका मूल अशान (स्वामी श्रीरामदेवजी महाराज)१७ १४ १५-क्या हम आस्तिक हैं ! (औरामनाथजी सुमन) १७५९ 
३-पूज्यपाद भीउष्डियाबाबाजीके उपदेश. *** १७१५ १६-मांस खाकर मांस बढ़ानेसे घास खाकर मर 


४-मैं घोखा देता अपनेको ! [ कविता ] जाना अच्छा है ( श्रीविन्ध्याचलप्रसादजी 
( श्रीसत्यभूषणजी 'बोगी! ) ** १७१५७ गुप्तः साहित्यभूषण ) «९४ - श७६र 
५-प्राचीन 6स्कृति तथा आधुनिक संस्कृति १७-याचना ( बहिन शक्तिदेवी; सुषमा! ) *** १७६३ 
( भ्रीजयदयालजो गोयन्दका ) " १७१६ 2 ८-प्रेमयोगी श्रीमणिभाईजी शास्त्री ( आचार्य 
दब ( रानी रूपझुँवरि ) १७२१ श्रीअनन्तव्यछजी गोस्वामो ). "** १७६४ 
७- | 
आमदेनगोपा फलों बी कई | ७४४७४४ १ $-श्रीमदयानन्दबचना छत ( सड्डुलनकर्ता-- 
८-संसारमें रहनेका तरीका ( पूज्य पे० श्रीमदनमोइनजी विद्याघर ) ४४ १७६६ 
श्रीमोडानाथजी महाराज ). *** बह कदर *-दैनिक कल्याण-सू्र / 222 
९- ओमानस-झक्का-समाघान ( श्रीजयरामदासजो 5 न्लेडा हक मलाई । पीडित शोर लिन: 
८2 विद्ारीजी द्विवेदो ) लि '** १७७१ 
दीन' रामायणी ) ० *** १७३५ ५ 
१०-कामके पत्र ५० -» १७३८ २ पनारी ६ श्रीचासचन्द्र मित्र एटर्नीएय्‌लॉ ) 7" १७७५ 
११-घर्मसमस्या ( साधु प्रशानाथजी ) «०० १७४३ २३-योगकी प्रक्रिया ( श्रीमुनिलालजी स्वामी, 
१२-भक्त-गाथा (भी शान!) "| '“** १७४९ बी० ए० एलएल० बी० ) *' **' १७८३ 
१३-मरकर क्या जाना £ ( महात्मा औी- २४-विधवा-जीवन (भीमती बहिन बिन्दोबाईनी ) १७८७ 
बालकरामजी बिनायक ) ००० ** १७५४ २५-स्े संत ( श्री ध्चक्रा ) न्न्न »* १७८९ 
जीजा की०---प एप 


वर्तमान ( १४ वें ) पूरे वर्षफे अब और ग्राहक न बनाये जायेंगे 
गीतातत्त्वाडुके बादके अहू बहुत कम बचे हैं, जिनमें ३े रा और ४ था तो प्रायः समाप्त हो 
गया है। अतः अब इस वर्षके ओर ग्राहक नहीं बनाये जा सकते । परन्तु जो सजन समाप्त हुए 
अह्डोंके बदले गत वर्षोके अक्व लेना चाहें, वे ४८) भेजकर ग्राहक बन सकते हैं । 
जिन्हें पूरे ही वर्षका ग्राहक बनना दो, वे ४०) मेजकर आगामी वर्षके अगस्तमें प्रकाश्षित 
होनेवाले 'साधनाइ' से ग्राहक बन जायें। --व्यवस्थापक, 'कल्याण! 
कक 








कल्याण के ग्राहक बनानेवाले सजनोंसे--- 


कल्याण” पर आपकी जो इतनी छूपा है, 'कल्याण” को विशाल ईश्वरीय धर्मके ऊँखे और 
पविश्न भावोंका प्रयार करनेबाली, अपनी ही प्रिय वस्तु समझकर इसके अ्रचारमे आप जो प्रेम- 
पूर्वक निःस्‍्वार्थ सेया कर रहे हैं, इसके लिये हम आपके हृद्यसे कृताश हैं। यह सगवानकी 
मिच्फाम सेवा है। भगवानकी प्रेरणासे दोंनेबाली आप-सरहश मदहासुभावोंकी निष्काम सहायता- 
से दी 'कल्याण के ग्रादक बढ़ रहे हैं और इसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ रह्या है | घर्मप्रेमी सञन 
इसका और भी अधिक प्रचार खादते ह और विशेष लगनके साथ चेष्टा भी कर रहे हैं। 
किन्तु भचारकी घुड्धिके लिये तो अभी सारा संसार--एक घिशाल क्षेत्र पड़ा है। अतएय प्रेमी 
मद्दातुभाषोंसे निवेदन दे कि इस थार भी विशेष उत्साहपूर्यक ग्राहक बनानेकी चेष्टा करें । 

अंग्रेंजीमे “'कल्याण-कल्पतरु' के नामसे निकल रा दे | जो हिन्दीमें इसका आनस्द न ले 
सर्के; उनके सुभीतेके लिये निकाला गया है। ऐसे छोगोमे इसके विशेष प्रचारकी चेष्ठा करनी चाहिये ! 


भजन-संग्रह ( पाँच भाग ) 
प्रथम भाग-इसमें तुलसीदासजी; सूरदासजी और 
कबीरदासजीके २१९ भजन हैं| पृष्ठ २२४ मू० >) 
दूसरा भाग्-इसमें नन्ददास, नागरीदास) भगवत- 
रसिक, नारायणस्वामी, ललितकिशोरी) दादू- 
दयाल; रैदास) गुरु नानक आदि प्रसिद्ध संतोंके 
२०६ भजन हैं । सचित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य #) 
तीसरा भाग-श्समें मीराबाई, सहजोबाई, मण्जु- 
केशी, बनीठनी, प्रतापबाला+ युगलग्रिया, 
रामप्रिया और रानी रूपकुँवरिके २७८ 
मजन हैं। अन्त कठिन शन्दोंके अर्थ भी 
दे दिये हैं। पष्ट २५६, मूल्य *** ) 
चौथा माग-हसमें रहीम, रसखानि आदि मुस्लिम 
संतोंके १३७ भजन हैं। सच्िजर, पृष्ठ १७६) मू ० #) 
पाँचवाँ भाग-(पत्र-पुष्प) इसमें भीशनुमानप्रसाद 
जी पोद्ारके बनाये हुए ११४ मजन हैं ओर 
परिशिष्टमें हेय/ उपादेय और शैेयके नामसे 
बहुत-सी उपदेशग्रद बातें तंग्हीत हैं | सचित्र, 
पृष्ठ १६०५ मुल्य ५02 >) 
पता-गीताप्रेस, गोरस्तयुर । 


निवेदक-व्यवस्थापक 


आदर चरित-मालाकी पुस्तकें 


लेखक-पं० श्रीशान्तनुचिद्यारीजी द्विवेदी 
सम्पादक-भ्रीद्षजुमानप्रसादजी पोद्दार 


भक्तराज हसुमान-चित्र रंगीन ७ और सादे 
३) पृष्ठ ८०) मृल्य पे ** |) 
सत्यप्रेमी दरिश्रन्द्-चित्र रंगीन १० और सादे 
३) पृष्ठ ५६) मूल्य... ** ।-) 
प्रेमी भक्त उद्धव-चित्र रंगीन रे; पृष्ठ ६८५ #) 
महात्मा विदुर-सचित्र, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य &)॥ 
भक्तराज घुध-४ रंगीन और १ सादा चित्र, 
पृष्ठ ५२, मूल्य 5१४ ** &») 
ये बूढ़े-बालक; ज्ी-पुरध सबके पढ़नेयोग्य) बड़ी 
सुन्दर और शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति 
अवश्य पास रखनेयोन्य है| 
पता-गीतापेस, गोरखपुर । 





अआीहरिः 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रोमक्भमवद्गीता-[ श्रीशाह्लुरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही 
अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है । पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मूल्य साधारण 


जिल्‍द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द हे ”२॥) .. 
श्रीमद्भगेवद्वीता-मल, पदच्छेद, अन्चय, साधारण भाषाठीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एंवं 

त्यागसे भगवस्आाप्तिसहित, मोठा ठाइप, कपड़ेकी जिल्द, प्रष्ठ ५७०, ४ चित्र, मूल्य “*  १॥) 
श्रीमद्भगवद्भीता-मराठी टीका, हिम्दीकी १।) वाछी नं० २ के समान, मूल्य “ १) 
श्रीमद्भगवद्गीवा-प्राय: सभी विषय १[) वाली नं० २ के समान, विशेषता यह है कि 'छोकोंके सिरेपर 

भावार्थ छुपा हुआ है, साइज और ठाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥5») सजिल्द *“* ॥॥”) 
श्रीमद्भगवद्भीता-बंगला ठीका, गीता नं० 9 की तरह, मूल्य हे *“*  ॥॥) 
श्रीमक्भगवद्गीती गुटका-( पकेट साइज ) इमारी १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज 

२२५८२९-३ २ पेजी, पृष्ठ-संज़्या ५८८, सजिल्द मूल्य 27५ ॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता-छोक, साधारण माषादीका, टिप्पणी, प्रधान बिषय, साइज मझोल्ता, मोटा टाइप, गीता 

नं० ११ की तरह, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सजिल्द * |) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्न, मूल्य |“) सजिल्द २22३ “०. छ-) 
श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, मूल्य ।) सजिल्द बल्ले 
पञ्चरत्न गीता-भूल, सचित्र, मोटे टाइप, प्रृष्ठ ३२८, मूल्य सजिल्द ४४२ ** ॥) 
श्रीमद्भूग॒वद्वीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सभी विषय ॥) वाली गीता नं० ७ के समान, 

सचित्र, पृष्ठ ३०२, मू० +)॥ स० * न ्)॥ 
गीता-मैंल ताबीजी, साइज २)८२॥ इृश्ब, मूल्य सजिल्द 43; “४४ ५ ०) 
शीता-मलछ, विष्णुसहल्तनामसद्ति, सचित्र-सजिल्द ५4 ७७.) 
श्रीमद्भगवद्वीता-)॥«१ ० इब्ब साइजके दो पन्नो्मि सम्पूर्ण, मूल्य गरड ० ०) 

पता-शीताप्रेस; गोरखपुर | 


जा उलट स्व्कृंसर--- 


सस्झतका कुछ सानुवाद पुस्तके-- 


: ईश्ञावास्योपनिषद्‌-साठवाद, शाइरमाष्यसदित, सचित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य 98: १ 
केनोपनिषद्‌ू-सानुवाद, शाहझ्रभाष्यसहित, सचित्र, प्रृष्ठ १४६, मूल्य ; “»  ॥) 
कठोपनिषद्‌-सालुवाद, शाझ्रमभाष्यसहित, सचित्र, प्रष्ठ १७२, मूल्य _ई- भी) 
मुण्हकोपनिषद्‌-सानुवाद, शाहहरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मूल्य *** |&) 


प्रश्नोपनिषद्‌-सानुवाद, शाक्ररभाष्यसहित, सचिन्न, पृष्ठ १३०, मूल्य *»« [&-) 

उपर्युक्त पौँचों उपनिषद्‌ एक जिल्‍्दमें [उपनिषद्भाष्य खण्ड १] हिन्दी-अनुतद,शाझरमाष्यसहित, २३) 
माम्ह्क्योपनिषद्‌-रीगीडपादीय कारिकासहित, सालुबाद, झाझरमाप्यसद्धित, सचित्र, पृष्ठ ३००, मूल्य. १) 
ऐतरेयोपनिफ्द्‌ -सालुबाद, शाझ्ल्रभाष्यसह्तित, सचित्र, प्रष्ठ १०४, मूल्य बन 
तैततिरीयोपनिषद्‌ -सालुवाद, शाह्लरभाष्यसहित सचित्र, प्रष्ठ २५२, मूल्य ७७: फो) 

उपर्युक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, [ उयनिषद्भाष्य खण्ड २ ] हिन्दी-अनुवाद, शाह्टरनाष्यप्तहित, २०) 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सानुवाद, शाह्ररभाष्यसहित, पृष्ठ ९८४, सजिल्द [ उपनिषद्भाष्य खण्ड ३] मूल्य ३॥ |) 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद, शाह्नरभाष्यसह्ित, पृष्ठ २५६, मूल्य ““* हो) 
श्रीविष्णुपुराण -सानुवाद, बड़ा आकार, पृष्ठ ५५०, चित्र ८,मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया जिल्‍द २॥) 
भागवतस्तुतिसंग्रद-अबुवाद, कथाप्रसज्ञ और शब्दकोषसह्नित,चित्र ११ रंगीन,३ सादे,पृष्ठ ६६६,सजिल्द २।) 
अध्यात्मरामायण -सानुताद, बड़ा आकार, पृष्ठ ७०२, चित्र ८, मू० साधारण जिल्द १॥),बढ़िया जिल्द २) 


सप्नक्नसवेखसार-भाषासहित, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥>) सजिल्द *०+ “-हआ। 
अीमद्भागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध साजुवाद, सचित्र, पृ० ४२०, मूल्य ॥) सजिल्द ०४ १२ 
श्रीमगवस्नामकोमुदी -हिन्दी-अनुवादसहित, पृष्ठ ३३६, बहुरंगे ६ चित्र, मूल्य की | 
विष्णुसहस्लनाम-सालवाद, शाझरभाष्यसह्तित, सचित्र, पृष्ठ २७५, मूल्य “* . ॥%) 
ब्क्तिसुधाकर-प्न्दर शहोकसंभ्रद, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य कै ला 
श्रुतिर्ल्ावली -जनी हुई श्रुतियों, सानुवाद, सचित्र, प्रष्ठ २८४, मूल्य कि हक 
स्तोत्ररन्नावली-उुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसद्दित, ४ चित्र, पृष्ठ २३०, मूल्य “०. ॥) 
विवेकचूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८५, मूल्य |“) सजिल्द ५०४" ् 
प्रेमदशन-नारद-भक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत टीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८, मूल्य “+ 2) 
शकयप्रिकग्रयोगमाला-सान॒वाद, कर्मकाण्डकी पुस्तक, पृष्ठ २८२, मूल्य दा 2) 
प्रबोधसुधाकर-सानुवाद, दो चित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य । हि ३ पक 
अपरोक्षानुभूति श्रीशझरखामीकृत, सानुवाद, प्रष्ठ ४८, सचित्र, मूल्य । ०. #)॥ 
भतछोकी सलामी शक्कराचार्यकृत, सानुवाद, पृष्ठ ६४, मूल्य हे 2५ 0) 2 
मनुस्मृति-दूसरा अध्याय सार्थ, पृष्ठ ५६, मूल्य कक मा 
-सानुवाद, एक बहुरंगा चित्र, पृष्ठ २ ४, मूल्य री टू 
गोपिन्द-दामोदर-स्तोत्र-साजुवाद, एक बहुरंग चित्र, पृष्ठ ३२ + मूल्य ०००० ५2०8 /) 
शरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) टीकासहित पृष्ठ ४६, मूल्य न००० “+.. )॥॥ 
प्रश्नोत्तरी -श्रीशइरसामीकृत, सटीक, पृष्ठ २६, मूल्य न >.. ॥ 
नारद-मक्ति-सत्न-संक्षित सरक अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य पा ४६० | 
सप्तछोकी गीता-अर्थसह्षित, पृष्ठ ६, मूल्य 5 ४८४ जगा विता 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 


, ओीदरिः 


गोखामो श्रीतुल्सीदासजीके कुछ ग्रन्थ 
| 7+ऑकीफर-- 

श्रोरामचरितमानत्त-( मूल-गुटका » रामदरबारका तिरंगा ओर गोखामी तुलसीदासजीका सादा 

चित्र, पृष्ठ-संक्या ६७२, कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, पारायण करनेवालोंके बढ़े ही कामकझी 

चीज है | मूल्य केवल ॥) 
बिनय-पत्रिका-सरऊ दिन्‍्दी-टीकासद्ित, टीकाकार-श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्दार, पदोंका सरल हिन्दी 

भषामें सबके समझने योग्य बड़ा ही छुन्दर भत्रपृर्ण अर्थ लिखा है और अन्तमे ३७ पृष्ठ 

पदोंमें भाये हुए कयाप्रसंगके भी लगाये गये हैं | प्रष्ठ-संस्या ४७८, चित्र ३ घुनहरी, २ रगीन 

और १ सादा, मूल्य १) सजिल्द हल १) 
गीतावली-हिन्दी-अनुवादसहित, अनुवादक--श्रीमुनिलाल्जी, पुस्तकर्मे ऐसे-ऐसे अनूठे प्रसंग हैं 

जिन्हें गाते-गाते और घुनते-सुनते मन मस्त टद्वोकर आनन्दसे विभोर हो जाता है | पृष्ठ ४६०, 

चित्र ४ रंगीन ओर ४ सादे, मूल्य १) सबिल्द * १) 
शतपञ्ञ चौपाई-(रामचरितआनसान्तगत) भावप्रकाशिका टीकासह्वित, टीकाकार-पं० श्रीविजयानन्दजी 
'.... त़िपाठी, महोपदेशक, साहित्यरक्षन | उत्तरकाण्डके ११४वें दोहेसे यह ग्रन्थ प्रारम्म दोता है और 

सोरद् दोहोंमें पूर्ण हुआ है, टीका बहुत विस्तृत, सुन्दर और मावपूर्ण है | पृष्ठ २४०, दो मनोहर 

बहुरंगे चित्र, टाहटछपर गोखामीजी मद्दाराजका चित्र, मूल्य हा ॥“) 
कवितावली-दिन्दी-भनुवादसद्वित, . अनुवादक---श्री३न्द्रदेवनारायणजी । पुस्तकमें श्रीगोखामीजी 

महाराजने रामायणकी तरह ही सात काण्डोर्मे श्रीरमठलीलाका वर्णन कब्त्तिमें किया है। 

पृष्ठ २४०, चार झुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य केवल ॥) 
दोद्ावली-भाषानुवादसह्वित, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ार | नीति, धर्म, प्रेम, वैराग्य, मक्ति और 

शिक्षा आदि आध्यात्मिक विषयोपर करीब पौने छः सौ दोहोंका यह बढ़ा ही जनूठा संग्रह है । 

श्रीगोस्वामीजी और श्रीरामचतुश्यके छुन्दर तिरंगे चित्र, पृष्ठ २२४, मूल्य |) 
इनुमानबाहुक दिन्‍्दी-अमुवादसद्ित, अनुवादक-पं० श्रीमद्ावीरप्रसादजी मालवीय, वैध, “वीर” | यह 

हलुमानूजीकी उन ग्रार्थनाओंका प्रसिद्ध संग्रह दे जो श्रीगोस्वामीजीने अपने हाथमें पीढ़ा द्ोनेपर 


.. उसके निवारणार्थ की थी । श्रीदनुमानूजीका एक पुन्दर चित्र, “ “भर 
मूल गोसाई-चरित-श्रीवेणीमाधवदासबिरिचित, पद्चोंमे गोस्वामी श्रीतुल्सीदासनीका जीवन-चरिक्न | 
३६ पृष्ठ, श्रीगोसाईंजीका एक चित्र, मूल्य केवल ०) 


पता-झोताग्रेस, मोरखपुर । 


ओहरिः 
श्रोहनुमानप्रसादजो पोद्दारह्ारा लिखित और अनुवादित 


कुछ सरल) सुन्दर, शिक्षाप्रद आध्यात्मिक पुस्तकें 
बिनय-पत्रिका-( गोखामी तुल्सीदासजीकृत ) सरल भावपूर्ण हिन्दी-अनुवाद, चित्र २ घुनहरी, ३ बहुरंगे 
१ सादा, पृष्ठ ४७९६, मूल्य १) सजिल्द नह रटे १) 
दोहाबली-( गोखामी तुल्सीदासजीकृत ) भाषानुवादसद्दित, प्रष्ठ २२४, दो सुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य... |) 
नैवेद्य-छने हुए चेतावनी और शिक्षापूर्ण २८ निबनन्‍्ध और ६ कविताओंका सचित्र घुन्दर संग्रह, मू० ॥) स० ॥%) 
तुलसीदलरू-भक्ति और प्रेमसे परिपृर्ण २४ निबन्ध और ३ कविताएँ, सचित्र, पृष्ठ २९८, मूल्य |), स० ॥%) 


उपनिषदोंके चोदह रत्न-सरल भाषामें १४ कथाएँ, १४ चित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य 2, 
प्रेमदर्शन-नारद-भक्ति-सूत्रकी प्रेममयी विस्तृत ठीका, ३ रंगीन चित्र, पृष्ठ २०८, मूल्य. ४ ।) 
कल्याण-कुज्न-मनन करने योग्य झुन्दर उद्घारोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ० |) 
मानव-धरमे-सरछ भाषामें धर्मके दस लक्षणोंका विस्तृत विवेचन, पृष्ठ ११६, मूल्य ०० न) 
साधन-पथ-साधन-पथके विश्नों, निवारणके उपायों तथा सहायक साधनोंका वर्णन, सचित्र, प्रष्ठ ८०, मूल्य >)॥ 
मजन-संग्रह-५ वा भाग ( पत्न-पुष्प ) सचित्र सुन्दर पद्म-पुष्पोंका संग्रह, पृष्ठ २६०, मूल्य +) 
ख्रो-धंमप्रश्नोच्ती-यद ख्रियोंके लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है, सचित्र, पृष्ठ ५६, मूल्य "न -)॥ 
गोपी-ग्रेम-अेसका अद्भुत वर्णन तथा सुन्दर-सुन्दर कबरिताएँ, सचित्र, पृष्ठ ६०, मूल्य हड्ड “)॥ 
मनकी वश करनेके कुछ उपाय-विषय नामसे ही स्पष्ट है, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य ३३... 5) 
आनन्‍न्दकी लह्रें-दूसरोंको सुख पहुँचाते हुए खयं सुखी होनेके उपायोंका वर्णन, सचित्र, पृष्ठ ३२, मू० “) 
ब्रह्मचये-जक्षचर्यकी रक्षाके अनेक सरऊ उपायोंका कथन, पृष्ठ ३२, मूल्य 5९४३१ “) 
समाज-सुधार-समाजके जटिल भ्रश्नोंपर विचार और सुधारके साधन, पृष्ठ ४४, मूल्य 82 *) 
वर्तमान शिक्षा-बच्चोंको कैसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? पृष्ठ ४५, मूल्य “हे ट) 

नारद-मक्ति-सत्र-संक्षित सरल अर्थ, पृष्ठ २४, मूल्य अब | 
दिव्य सन्देश-भगवद्माप्तिके उपाय, प्रृष्ठ १४, मूल्य 2३ अर ) 

५०० ४87७०८- 
छि००णाएड ए िए8 87. 
7४6 ?7%॥650ए7ए ० 4,076 ५2 ल्‍् दे ५८४ ३०५ +-0-0 
एछहए 40 ७०0-र €बव24007 मिट मे न बे बे 0-4 -0 
()8₹ मिलडशा-92ए िविचलट्था300 कक कि हि ब््रे 0-3-0 
चपाल 0साम्न० 'िबगा6 2ग्ते 5 ?79९४०८ ध्ड् ४०० हि २६६ 0-3-0 
एएटा20:5: 0६ 8755 ०8 रे *्रं ५38 ५०० ४. ४८ 0-20 
४86 कासंारट ॥९5४३2८ ... न मन रा ५०४ ५२४५ 0-0-9 
+-+- अप स्िए-- 


सचित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाकी पुस्तकें 
सम्पादक-श्रीदनुमानप्रसादजी पोददर 


भक्त बालकू-५ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ ८०, २५००० छप चुकी है, मूल्य |“) इसमें गोविन्द, मोहन, 
धन्षा, चन्द्रह्ास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं । 

भक्त नारी-६ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ ८०, ३०००० छप चुकी है, मूल्य |“); इसमें शबरी, मीराबाई, - 
जनाबाई, करमैतीबाई और रबियाकी कथाएँ हैं | 

भक्त-पञ्मरक्ष-६ चित्र, स्लेज कागज, पृष्ठ ९८, २०२७० छप चुकी है, मूल्य |”); इसमें रघुनाथ, दामोदर, 

.. गोपाल, शान्तोबा और नीडाम्बरदासकी कथाएँ हैं। ' 

आदले मक्त-७ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ १११, मूल्य |“); इसमें शिकरि, रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, 
घुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं । 

मक्त-चन्द्रिका-छुत्दर ७ चित्र, ग्लेल कागज, पृष्ठ ९६, मूल्य |”); इसमें साध्वी सखूबाई, महाभागवलत 
श्रीज्योतिपन्‍्त, भक्तवर विद्वलदासजी, दीनबन्घुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु मद्दान्तिकी सुन्दर 
गायाएँ हैं 

भक्त-तप्तरत्त-७ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ १०७, मूल्य ।“); इसमें दामाजी पन्‍त, मणिदास माली, कूबा कुम्ददार, 

परमेष्ठी दर्जी, रघु केबट, रामदास चमार और सालबेगकी कथाएँ हैं । 

भक्त-कुसुम-६ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ ९१, मूल्य |“) इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, 
दक्षिणी तुल्सीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं । 

प्रेमी भक्त-७ चित्र, ग्लेज कागज, पृष्ठ १०३, मूल्य |“); इसमें बिल्वमज्गल, जयदेव, रूप-सनातन, हरिदास 
और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । 

प्राचीन भक्त-१ ३ चित्र, पृष्ठ १५६, मूल्य ॥) इसमें मार्कण्डेय, महर्षि अगस्य और राजा शक्ल, कण्डु, 
उतह्ू, आरण्यक, पुण्डरीक, चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, भद्गतनु, रत्ग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र 
भक्त, चित्रकेतु, वृत्रासर एवं तुलाधार शूद्रकी कथाएँ हैं ' 

भक्त-सोरम-५ रंगीन चित्र, पृष्ठ ११६, मूल्य।“); इसमें श्रीन्यासदासजी, प्रयागदासजी, शह्ूर पण्डित, प्रतापराय 
और गिरवरकी कथाएँ हैं | 

भक्त-सरोज-< रंगीन चित्र, पृष्ठ ११६, मूल्य |“); इसमें गल्लाधरदास, श्रीनिवास आचार्य, श्रीधर, गदाघर, 
लोकनाथ, लोचनदास, मुरारिदास, हरिदास, भुवनसिंद चोहान और अन्लदर्सिदकी कथाएँ हैं । 

भक्त-सुमन-७ रंगीन और दो सादे चित्र, पृष्ठ १२०, मूल्य |“); इसमें विष्णुचित्त, विसोबा सराफ़, नामदेव, 
रेंका-बाँका, धर्नुर्दास, पुरन्दरदास, गणेशनाथ, जोग परमानन्द, मनकोजी बोघछा और सदन कसाईकी 
कपाएँ हैं । ह 


ये बूढ़े-बालक, स्मरी-पुरुष सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और शिक्षाप्रद पुस्तक हैं। एक-पक 
अति अवश्य पास दे हर 
पता-गोताप्रेस, गोरखपुर | . 


मार्च १९४० में प्रकाशित १४ नयी पुस्तकें-- 





सचणक १ 02५) >सा ५०९) धारक ९३७७ 4 बाइक >समाे+ "सम ७ धम+ककाक ० (><ा» (५०७५ ८३००.) 
| धीहरिः | 
। गोखामी श्रीतुलसीदासजीविरचित 
| श्रीरमचरितमानस ( मुल-गुटका )-प्ृष्ठ ६७२, चित्र ह रंगीन) 

१ सादा और ७ लाइन ब्लाक; सजिल्‍्द। मूल्य. “* ॥) 
दोहावली ( सानुवाद )>-अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; 


दो रंगीन चित्र) पृष्ठ २२४) मुल्य +** ॥) | 
सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाके चार नये पृष्ष | 
प्राशीन भक्त-१५ कथाएँ, प्रष्ठ १५६, चित्र बहुरंगे १२, | 
सादा १, मूल्य हे छह 5 ह हक ]]) 
भरक्त-सोरभ-५ कथाएँ, पृष्ठ ११६, चित्र बहुरंगे ५, मूल्य“ ।-) । 
भक्त-सरोज-१० कथाएँ, पृष्ठ ११६५ चित्र बहुरंगे ९, मूल्य *** |) अपने शव 
भक्त-सुसन-१० कथाएँ, पृष्ठ १२०, चित्र बहुरंगे ७) सादे २, मू० ।>) । हमारी एस्तकें अपने गाँवमें 
आदश चरित-मालाके तीन नये पृष्प । ही खरोदनेसे सस्ती 
प्रेमी भक्त उद्धवब-ए४8-संख्या ६८, ३ रंगीन चित्र, मूल्य *** &) पड़ेंगो ! 
। 
| 





अतवीओ बपताओ अ्यपमसक>वलासिट७ १.६३०+ बपत(त बज ा७० बंप पक ब्णाफक3> मम 
2 


3५ 


महात्मा वितुर-पएृछ संख्या ६४, १ रंगीन चित्र; मूल्य | *** #)॥ 


भक्तराज ध्रुव-पृष्ठ-संख्या ५२, ४२ंगीन और १ सादा चित्र) मू० #) आजकल डाक-महम्गूल 


|। अंग्रेज़ी पुस्तकें इतना बढ़ा बुआ है कि पुस्तकोके 
५ताते ॥5 ऐ एच शा€९5 गाते (ठाणे 70 || ह> आठ 
( 39 5एत7ाव हाए्याद08 59735ए90 ) ।50-0 साधारण-स पारसल्पर आठ 
कफ ला रछ (,0४८ व तह] 
8ए नृद्गाणशात्रत्र735930 रित्वेतेिया ) [-0-0 जे हि 
| 3 ७50ट5॥ 77 ८ [79375]4 05 रुपया खच््र पड़ जाता हैं और 
( 8७ 9279 ४०९७ 36॥353 ) “” 0-0-0 | आ्राहकोको पुस्तक यहुत महेँगी 
॥'॥6९ [0ए]06 8706 5घत0 ॥05 073९7९८ ३ हा ३ 
( 39 उिड्याएयब्षधफ्राघउवते 68067 ) 0-3-0 पड़ती हैँ । इससे हमारा निवेदन 
ए३ए९०]९४६ ० ॥855 हे कि जो सज्तन पुस्तकें लेना 
| ( 8७ पच्चापादवा 9530 0005 ) ४ 0-2-0 | हि न विक ञु लेलरोसे 
| ्फ " चाहे वे अपने गाँवके खुक 
। “भीताप्रेम, गोरखपुर | | . _ 
हो ००००० ब>«.टननन नमन लगन कनाननन- बन पाने नाम नननननानना-ानम०»०न००>+>०न ॥०_»+०»«०___ हु टिमेका. प्रयक्ष करे । इसमें उनको 


भी कई प्रकारका फायदा होगा | 
यदि आपको अपने गाँवमें हमारी पुस्तक मिलनेकी खुबिधा 
| न हो तो आप सीचा हमें भार्डर भेजिये । हम आपका छोटा 
! आडंर भी पाकर प्रसन्न होंगे। आपकी इस खुविधाके लिये एक 
| आइर-फार्म भी इस अइ्डमें भेज्ञ रदे हैं । 
4 





आना, छः आना; चार आना प्रति 
| 


| विनीत-व्यवस्थापक' 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


(७०७००१० 0००08 ००५७०००००२००१००२००- ०२० १्तक्‍क्त ब(2७०५०५0०५२७५० ५८ ग्र-&0००७७०-१०१5०च्टटातक भ्यल८त ००८०० भ्राशक साइन उपाए. 





! आकर" ..# भदेर-फार्म के 
| दयवस्थापक- गीताप्रेस, गोरखपुर 
सप्रेम रामरास  मिश्त आईरका मार माल या सवारी गाड़ीसे अपने नियमानुसार चालान करके सि 
थो० पो० या" *“*“*“““बैकद्वारा मेज दें । रुपया * 7“ “** “पेशगी भेजते हैं । 
संख्या 








गोता क्रॉकरमाष्य स० २४) 
बढ़िया जिम्द_ २।॥) 

| गीता बड़ी १॥) 

गीता बढ़ी (मराठी) १।) 

' गीवा मझोली (बंगछा) ॥) 

| गीता मझोली ॥&-) 










विष्शुपुराण खटीक सचिय 
साधारण जिस्द २॥) 


श्रोकृष्णकीरकशन स० २७) ' 





बढ़िया जिरदू २॥) 
भागघठस्तुतिसंप्रह स० २१) 


, अध्यास्मरासायण स० १॥॥) ' 





छोटे »कारका मागर ॥७-) 
9». समिक््द पे 
» भाग ३. ++) | 
». खजिक्द,... #) | 
पूजाके फूछ | 
शोक्षानेश्वर-्वरिश्र ॥-2 | 











।..,, सजिस्द धाछ) : | बढ़िया जिद. २) भागवत एकादश स्कल्ब भी) 
: गीवागुटका पदघ्छेद- . : प्रेम-योग १). . 9». खजिस्द १3: 
.. अम्वप्सदित स० ॥) ; » सजिए्द १७) | | देव्िं सारद्‌ हा) ' 
गीता मोटे अक्षरवाली ॥) श्रीतुकाराम-चरित्र. १४) 9. सजिल्द १). 
» संजिल्द ॥&) ' 9 सजिल्द १॥) | शरणागतिरहस्थ.._ ॥#) 
: गीता सूछ डे) अक्तियोग १८) थीमगवज्ञामकोमुद्दी ॥रर) 
».. सजिह्द | &%) भागवतरक्ष प्रह्दद_ १) विष्णुसदलननाम 
। गीता भाषा ) 9». सजिलं. ५) | ज्ञॉकरभाष्य के 
» सजिदद ॥#) ' बिनय-पश्रिका सटीक १) सुक्तिसुधाकर आठ) 
' श्रीपक्षरक्षगीवा सजिल्द ।) ४. सजिल्द १।) शतपन् चोपाई.. #७) 
गीता छोटी 5%)॥ गीतावली सटीक १) ढाई हजार अनमोरू 
७ सजिल्द. #)॥ ४... खजिल्द १॥) ... ब्लोरट (संत-वाणी) ४७) 
गीता सावीजी समिच्द £) श्रीकृष्ण-विज्ञान_॥) | आनन्दमार्ग 8०) 
, गीता मूल विच्णुसहस्र- ४ सह्िल्द १) | कबितावली रे 
| नामसह्दतित सजिल्द “)॥ मुमुक्षसवंस्वसार ॥०) ' ॥ दोहावली कह) 
; गीता दो प्नेफी >) 9, सेजिल्द. १०) स्तोन्ररज्ञायली हे) 
।गीताडायरी लजिज्द॒ ) . श्रीक्ीचतन्ध-चरितावछी श्ति-रक्ावली ध 
| सबिल्द >) र्घंग्ड १ ॥#) | दिनचर्या ड़ ४) 
थीरामचरितमानस ».. सजिल्द १२) ' सुख्सीदख भर) 
,.. (मूछ-गुटठका) स" ॥) » खग्श २ १००) सजिल्द._ ४७) 
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दुष्संहारकी तेयारी 


अस बिचार हरि करत नरेसा। तबहिं आब रथ सुभग सुबेसा ॥ 
सहित सारथी ध्वजा अनूपा) नम पथ आयड सुमग सरूण ॥ 
दोड रथ दिव्य दिनय सब साजु | तरनि सरिस तेहि तेज बिराज ॥ 
दिनय सख्त सब धर सुहाए। देखि कृपानिचि के मन भाए ॥ 
पुनि हरूचर कहुँ हरि सनमानी । बोके अ्रवन सुधा सम बानी ॥ी 
है बरुजू यह ब्यसन अगारा १ देखहु जदुरुरू को अति मारा॥ 
तुम रच्छक जाके दे ताता) तिन कहूँ घटे न अल दुख आता ॥ 
सुभग दिव्य रथ सद्ध समेता। ता पर चढ़ि हे कृषानिकेता ॥ 
मारहु सकक दुष्ट अध रासो १ निज जन सुखित करो दुखनासो ॥ 
तब मम प्रगंद होन को हेतु १अपर न कछु हे ऋपानिकेतू ॥ 
--शीकृपाशम 
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सबका मूल अज्ञान 


( लेखक-:स्वामी भीरामदेवजी महाराज ) 


प्रभ---क्‍्या वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार मायाकी 
उस्पत्ति नित्य-निरतिशयानन्दघन पर्रहसे ही द्वोती है ? 

उत्तर--अद्वैतसिद्धान्तमें तो एक परब्ह्मके सिय्रा 
ओर कोई तत्त खीकार ही नहीं किया गया और न 
उससे किसीकी उत्पत्ति ही मानी गयी है। ऐसी 
अवस्थामें माया या किसी अन्य बस्तुकी उत्पत्तिका प्रश्न 
ही कैसे हो सकता है? यदि किसी अन्य बस्तुकी सत्ता या 
उत्पत्ति छ्लीकार की जायगी तो अद्वेत कहाँ रह जायगा ? 

प्रभ--अच्छा, यदि किसी अन्य वस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती तो यद्द इतना विशाल जगत्‌ कहाँसे 
आया ? क्या अद्वैतवादियोंकों इसकी ग्रतीति नहीं होती ? 
यदि कड़ो कि नहीं, तो वे अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन 
किसके प्रति करते हैं ! 


उत्तर--शद्वैतसिद्वान्त तो यद्द मानता है कि 
यह सारी प्रतीति अब्ञानसे ही होती है | जेसे रज्जुका 
ज्ञान न द्वोनेसे उसमें सर्प, धारा अथवा भूच्छिद्रादिका भ्रम 
हो जाता है, वैसे ही अह्मके अज्ञानसे उस अहारूप 
अधिष्ठानमें ही सारा जगत्‌ भास रहा है। वास्तवमे 
ब्रह्कके सिवा और कोई पदार्य है ही नहीं | ६ाँ, जिस 
प्रकार खप्नावस्थार्मं सब प्रकारके व्यत्रहर देखे जाते हैं, 
वैसे ही अज्ञानसे तो सारे जगत्‌की प्रतीति और सब 
प्रकारके व्यवद्वार हो ही सकते हैं । और जिस प्रकार 
खम्नावस्थाको छोड़कर जाप्रतू-अवस्थामें आनेसे पूर्व वे 
सब सत्य दी जान पड़ते हैं, वेसे द्वी जबतक परमात्म- 
तत्तका साक्षात्कार नहीं होता तबतक यह संधप्तार 
सत्य ही जान पड़ता है । उसका सक्षात्कार द्वो जाने- 
पर तो इसका कोई पता द्वी नहीं चलता | 


प्रभ---अद्वैत-बह्मका साक्षात्कार हो जानेपर भी 
तो ज्ञानियोंका सांसारिक व्यत्रह्यर देखा जाता है, फिर 
यह कैसे माना जाय कि ज्ञान होनेके बाद संसार 
नहीं रहता ? 


उत्त--ज्ञान द्ोनेके पश्चात्‌ और उससे पूर्व जो 
कुछ व्यवद्वार दीख पड़ता है, उसका मूल अज्ञान ही 
है| जिसे ज्ञान-नेत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, उसीको इसकी 
प्रतीति होती है; ज्ञानीाओों अपनी दृष्टिम तो कभी कुछ 
हुआ ही नहीं दे । 

प्रभ--यदि ज्ञानीकी दृष्टिमे कुछ नद्मीं हुआ, तो वे 
शिष्यादिको उपदेश कैसे करते हैं ? बिना कुछ भी प्रतीत 
हुए तो उपदेशादिक मी नहीं बन सकते | 


उत्तर--यह उपदेशांदिकी कल्पना भी तो अज्ञान- 
जनित ही है; जैसे खभके रोगकी निवृत्ति खाप्रिक 
औषधसे होती है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये | 


प्रभ---यदि सबकी कल्पनामें अज्ञान ही निमित्त 
है, तो यद्ट बतलाइये कि अज्ञानका निमित्त क्‍या है ? 


उत्त--अज्ञानकी सिद्धि तो अज्ञानसे ही द्वोती हैं । 
वह ख-परका निर्वाह करता है। भर्थात्‌ वही सारे 
जगत्‌की कल्पना करता है और वही अपनी कल्पनाका 
भी कारण है। 
प्रभ--ऐेसा माननेसे तो आत्माश्रय दोष होगा । 
उत्तर--नहीं, जहाँ किसी अन्य उपायसे निर्वाह 
नहीं होता वहाँ आत्माश्रय दोष नहीं माना जाता । 
नैयायिक लोग भी घट-पटका मेदक तो भेदकों मानते 
हैं, परन्तु मेदका मेदक मेदहीकों बताते हैँ । इसमें 
वे आत्माश्रय दोष स्वीकार नहीं करते | इसी प्रकार 
अद्वैतवादियोंने भी मूलाज्ञानके अपनी कल्पना करनेमें 
आत्माश्रय दोष नहीं माना | इस कज्ञानका दी नाम 
माया है | पहले तुमने मायाकी उत्पत्तिके विषयमे प्रश्न 
किया था | सो अब तुम समझ्न गये होगे कि वेदान्त- 
सिद्वान्तमें वास्तव्िकरूपसे किसीकी भी उत्पत्ति स्वीकार 
नहीं की गयी, अत: मायाकी भी उत्पत्ति नहीं दवोती । 
माया मायारूप है, साया है कन्चु गाहि । 
सत्ता पवै रामकी, सत्य कह्स तथ ताहि 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्रभ-कड़ते हैं कि परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकारका 
जन होता है; सो (रत का अपरोक्ष ज्ञान तो ठीक है, 
परन्तु परोक्ष ज्ञान कैसे ठीक दो सकता है ? क्योंकि 
बिना व्यवघानके परोक्षता तो होती नहीं । 

उत्तर-तुम पगले हो ! क्‍या आत्माका अपरोक्ष- 
ज्ञान होता है ! वह तो नित्य अपरोक्षस्वरूप है। 
उसका न तो परोक्ष-ज्ञान होता है और न अपरोक्ष- 
ज्ञान । परोक्षताकी निबृत्तिके लिये अपरोक्ष कहते हैं; 
वास्तत्रमें दोनों ही अध्यारोप हैं | 

प्रश्न-जगत्‌ मिथ्या है और आत्मा द्वी सब है, इन 
दोनों वाक्योंका क्या समन्वय है ? 

उत्तर-तिचारकालमें जगत्‌ मिथ्या है, बोधकालरमें 
सब आत्मा ही है। “आत्मा ही सब्र है! कह्नेका यह 
भाव नहीं दे कि सब भी है और आत्मा भी है। सबका 


बाघ करके आत्मा ही हैं । जगन्मिथ्यात्व सिद्धान्त 
नहीं है, सिद्धान्तको समझ्नेकी प्रक्रिया है । 
प्रभ-तब तो ऐश्रर्यका बिल्कुड निषेध हो गया बाबा ! 
उत्तर-ठीक तो है, यह ऐश्र्यद्वीनता ही तो माधुर्य 
है । भगवत्ताह्दीन भगवत्खरूप ही माधुर्य है। जिसमें 
गुण और दोष कुछ भी नहीं हैं, वह्दी तो माघुर्य है । 


प्रचलित माघुर्य तो इसका साधनमात्र है | + 
प्रक्ष-निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोधमें 
क्या अन्तर है ? 


उत्त-समाधि एक स्थिति है, जो अम्याससे सम्पन्न 
होती दै और निर्विकल्प बोधखरूप है, जो कि खतःसिद्ध 
है | जिसे निर्वि कल्प समाधि कहते हैं वह तो सविकल्प- 
की भअपेक्षासे द्वी निर्विकल्य है, खरूपकी इश्टिसे तो 
बह भी सविकल्प ही है । 
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में धोखा देता अपनेको ! 


मैं बाते मोइक कह-कटदकर-- 
हों, सरदह-तरहकी कद्द-कहकर + 
हैं समझ रहा, हा, अमर सत्य उस परऊूमरके ही सपनेको | 


जीवन-नोका. मँशझघार पड़ी; 
ये लद्र॑े विकट करार बढ़ीं; 
मैं बेठा इसमें आँख मीच, यों तटपर आकर लंगनेको ! 


है सरल, सरल, अत्यन्त सरल + 
पी लेना अमृत समझ गरल:; 
पर कौन निवारण कर सकता गिर रोने और तड़पनेको ! 


में धोखा देता अपनेको ॥१॥ 


में धोखा देता अपनेको ॥२॥ 


में घोखा देता अपनेकों ॥र॥ 
--भीसत्यभूषण “योगी 
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प्राचोन संस्कृति तथा आधुनिक संस्कृति 


( लेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


जगत्‌ खभावत: परिवर्तनशील है | “जगत” और 
उसका पर्याय संसार” दोनों ही शब्द गतिवाचक हैं। 
“जगत! का अर्थ ही है गतिशोल---जो सदा चलता 
रहे, कभी स्थिर न रहे | 'संसतार' का अर्थ भी चलना 
ही है | परिवर्तन ही संसारका खरूप है। एक आत्मा 
ही अचल, अवबिनाशी एवं स्थिर है; आत्माके अतिरिक्त 
सत्र कुछ चल, बिनाशी एवं परिवर्तनशील है । जगत्‌ 
प्रयाहरूपसे अनादि है | अनादिकाछसे इसका रूप 
बदलता आया है। उत्पत्ति, स्थिति, बडृद्धि, परिणाम, 
क्षय और नाश--ये छ: विकार सदा इसके साथ ढछगे 
दते हैं | भारतीय संल्कृति भी समयके फेरसे क्रमशः 
उन्नति और अबनतिको प्राप्त द्वोती रहती है। एक 
समय था जब कि हमारा भारतवर्ष सम्य देशोंका 
सिरमोर बना हुआ था। विदया-बुद्धि, कला-कौशऊ, 
घनबल-जनबल तथा ब्लान-विज्ञान आदिमें सबसे बढ़ा- 
चढ़ा था| लैकिक एवं पारलैकिक--सभी प्रकारकी 
विद्याओंका यद्द उद्गमस्थान था। यहींसे ब्ञानसूर्यका 
उदय होकर समस्त देशॉमें उसका प्रकाश फैला था | 
इसीलिये मनु मद्दाराजने अपने मानव-धर्मशास्रमें कह है- 

एतद्देशाप्रसतस्य सकाशादप्रजन्मनः । 

स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 

“इसी देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे अखिल भूमण्डल- 
के मनुष्य अपने-अपने आचारकी रिक्षा ग्रहण करें ।! 

जिस समय योरोप एवं अमेरिका आदि देशोंमें 
खनेवाली सम्य जातियोंके पूर्वज अर्द्धनम्न-अवस्थामें 
जंगलोमें वन्य पश्ुओंकी भाँति रहते थे, उत समय यह 
देश सम्यताके उच्चतम शिलरपर आरूड़ था। भारतीय 
संस्कृतिका प्रचार दूर-दूरतक हुआ था । उसके चिह्द 
जब भी अमेरिकातकर्मे मिल्ते हैं| बौद्धकालीन सम्यता- 


के चिह्न तो प्रचुर संख्यामें अफगानिस्तान आदि देशोंमें 
तथा भारतके समीपवर्ती द्वीपोर्मे पाये जाते हैं । चीन 
और जापानके राष्ट्रों तो स्पष्ट ढी बोद्ध संस्कृतिका 
प्रभाव लक्षित होता है। अप्रत्यक्षरूपसे तो भारतीय 
संस्क्ृतिका प्रभाव सभी देशों और सभी राष्ट्रोपर अमिठ- 
रूपसे पड़ा है | परन्तु सबका समय एक-सा नहीं 
रहता । जिस संस्कृतिकी भारतेतर देशोंपर भी गहरी 
छाप पड़ी, वढ़ी संस्कृति आज समयके फेरसे पाश्चात्त्य 
संस्क्ृतिके प्रभावमें आकर अपना खरूप खो देना 
चाद्दती है । चारों ओरसे उसपर विजातीय संस्कृतियोंके 
आक्रमण हो रहे हैं | परन्तु युगके प्रभावसे इस संस्कृति- 
का चाहे कितना द्वी हास क्यों न हो जाय, इसका 
लोप नहीं ह्वो सकता; क्‍योंकि इसकी मित्ति अत्यन्त 
सुच्द है। भारतीय संस्कृतिका आधार उसकी भाध्या- 
त्मिकता है। यही कारण है कि जहाँ ग्रीस, रोम, 
बैबीलन, मिश्र आदि देशोंकी सम्यता आज केवल 
स्पृतिका विषय रह गयी है, भारतीय सम्यता इतने 
विजातीय आक्रमण ह्लोनेपर भी आज उसी प्रकार अपना 
सिर ऊँचा किये खड़ी है | इस युगमें भी, जब कि हम 
भारतवासी सदियोंसे दासताकी बेड़ियोंसे जकड़े हुए 
हैं, हमारी सम्यता संसारके लिये आदरका विषय बनी 
हुई है | इस युगके बड़े-बड़े दार्शनिक तथा व्रिचारक 
हमारी सम्यताके कायल हैं जौर उसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हैं । यही नहीं, इस घोर अशान्तिके युगमें, 
जब कि सर्वत्र हाह्कार मचा हुआ है, शान्ति चाहने- 
बाले योरोपनित्रासी मारतकी ओर ही आँख ठठाये हुए 
हैं ओर आशा करते हैं कि उन्हें यहींसे विश्वशान्ति 
ओऔर विश्वप्रेमका सन्देश प्राप्त होगा | यहाँके प्राचीन 
तथा आर्बाचीन आध्यात्मिक साहित्यको वहाँके लोग 
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बड़ा सम्मान करते हैं | आज हम उसी भारतीय 
ऋषियोंद्वारा प्रवर्तित प्राचीन आर्यसम्पता तथा वर्तमान 
मोगप्रधान पाश्चात््य संस्कृतिकी तुलनामें कुछ विचार 
करेंगे 

यह ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि मारतीय 
संस्कृतिका आधार उसकी आध्यात्मिकता है। यहाँ 
ऐहिक तथा पारलैकिक सभी विषयोंपर आध्यात्मिक 
इष्टिकोणसे ही त्रिचार किया जाता है | यहाँका धर्म, 
यहाँका आचार-ब्यत्रह्मर यहाँकी राजनीति, यहाँकी 
समाजनीति, यहाँकी युद्धनीति, यहाँकी समाज-श्यवस्था, 
यहाँकी शिक्षापद्धति, यहाँकी शासनपद्भति, यहाँका 
रहन-सहन तथा वेष-भूषा, यहाँका आह्वार-विद्वार, सब 
कुछ आध्यात्मिक भित्तिपर स्थित है | आजका शिक्षित 
संसार विश्ववन्धुत्वके आदर्शको सबसे ऊँचा मानता है। 
विश्वके सभी राष्ट्र सभी जातियाँ तथा सभी मनुष्य 
आपसमें भाई-भाईकी तरह प्रेमपूर्वक रहें---यदही उनकी 
उच्चतम कल्पना है | परन्तु भारतीय आदर्श इससे कहीं 
ऊँचा है | माई-माईमें भी कच्ह हो सकता है और 
होता है । संसारमें श्रीयीम और मरत-जैसे भाई तो 
विरले ही होते हैं | श्रीयम और भरत-जैसा श्रातृप्रेम 
तो जगतके इतिहासमें अन्यत्र कहीं देखनेको नहीं 
मिलता । ऐसी स्थितिमें बन्धुत्वका आदर्श प्रेमकी 
परमातधि नहीं माना जा सकता। भारतीय संस्कृति 
मनुष्यमाश्रमें द्वी नहीं, प्राणिमात्रमें--- यहाँतक कि वृक्ष 
आदि स्थावर जीबोंमें भी आत्मबुद्धि करनेका उंपदेश 
देती है | वह हमें यह्ष सिखलाती है कि जीवक्मात्रको 
अपनी आत्मा समझो । कल्ह अथवा द्वेष दूसरेके साथ 
ही सम्मत्र है। अपने प्रति किसीका द्वेष, घृणा अयवा 
बैर नहीं हो सकता | भपना अद्वित कोई नहीं करना 
आहेगा । अपनेसे सबका खाभाविक ही प्रेम होता है | इस 
अद्दैत-इृष्टिकी शिक्षा इमें भारतीय संस्कृतिसे प्रात होती है। 


प्रति प्रेम करना है। परन्तु मारतीय संस्कृति इसमें 
मनुष्यमान्रके प्रति ही नहीं, अपि तु, जीवमात्रके प्रति प्रेम 
करनेकी कहती है | गीतामें जहाँ-जहाँ दूसरोंफा द्वित 
करनेकी बात आयी है, वहाँ-बहाँ 'सर्बभूतहिते रताः” 
पदका ही प्रयोग हुआ है। किसी प्राणीको कष्ट 
पहुँचानेकी नात तो दूर रही, पेड़-पौधोंको काटनेकी 
भी हमारे शाल्बोंने मनादी की है। जहाँ मृक प्राणियों- 
की हिंसा आजकल सभी देशों और सभी राष्ट्रोमें वैध 
मानी गयी है, वहाँ हमारे यहाँ अनावश्यक एक पस्तेको 
अथवा एक तिनकेको तोड़नेकी भी भाज्ञा नहीं दी गयी 
है, एक दँँतुअन तोड़नेके लिये भी शाख्तरोंने इक्षसे 
प्रार्थना करनेकी आवश्यकता बतलायी है। यहाँतक कि 
ज्ञान आदिमें आवश्यकतासे अधिक जल गिरानेका भी 
शास्तरोंमे निषेय किया गया है। भोजनके लिये भी पके 
हुए अनाज और फलको दी ग्रहण करनेकी शात्रोंने 
आज्ञा दी है । वनस्पतियोंमें जल देनेका शास्तरोंने बड़ा 
माद्दात्म्य बतलाया है | अतिथिसेता, भूतसेवा--यहाँतक 
कि देवताओं, पितरों और ऋषियोंतकक्ी सेत्रा गृहस्थके 
लिये अनिवार्य मानी गयी दे | शरीरसे किसी प्राणीको 
कष्ट पहुँचानेकी तो बात ही क्‍या, मन तथा 
वाणीके द्वारा भी किसीको कष्ट पहुँचाना हिंसाके 
अन्तर्गत ही माना गया है। शाख्रोंका इस 
सम्बन्धमं यही आदेश है कि दूसरोंके प्रति हमें 
बैसा बर्तात्र कदापि नहीं करना चाहिये, जिसे हम 
अपने लिये पसंद न करें--“आत्मन: अ्रतिकूछानि 
परेषां न समाचरेत्‌ |? हमारे पूर्वज ऋषियोंने प्राणिमात्रके 
लिये यही प्रार्थना की है--- 

सर्य मयन्‍्तु खुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्थे भद्गाणि पहयन्तु मा कम्बिदःखभाग्मवेद ॥ 

सब प्राणी छुखी हों; सब नीरोग दों, सभी 
कल्याणके मागी बनें, कोई भी दुखी न हो |! 
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संसारके प्रति इससे ऊँची भावना और क्‍या हो 
सकती है ? “सब लोग जियें, सब लोग सुखी हों, सब 
लोग फूलें-फरले---भारतीय संस्कृतिका सदासे यद्दी 
सिद्धान्त-बाक्य रद्दा है। यही कारण है कि भारत- 
वासियोंने शक्ति रहते भी कभी दूसरे देशोंपर अन्याय्य 
आक्रमण नहीं किया | धार्मिक सहिष्णुताका भाव तो 
भारतीयोंका सदासे आदर्श रहा है। उन्होंने ततव्वारके 
जोरपर कभी विधर्मियोंको अपने धर्ममे लानेकी चेष्टा 
नहीं की । धर्मके मामोंमें उन्होंने दूसरोंके अत्याचार 
सहे, परन्तु खय॑ दूसरोंपर अत्याचार नहीं किये। 
विधरमियोंकी उन्होंने सदा आश्रय दिया और इस 
प्रकार अपनी भातिथेयताका परिचय दिया। आज 
इन सिद्धान्तोंकी यदि संसार अंशत: भी मानने लगे 
तो ब्यर्थके क्गड़ों और रक्तपातससे बच जाय और 
सबंत्र छुख-शान्ति तथा प्रेमका साम्राज्य हो जाय | 

अब रही ज्ञानकी बात, सो लौकिक एवं पारलीकिक 
दोनों प्रकारके ज्ञानमें हमारे देशने पूर्वकालमें बहुत बड़ी 
उन्नति की थी। हमारा ऋग्वेद संसारका सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ माना जाता है । वेदोंमें लोौकिक एवं पारलेकिक 
सब प्रकारका ज्ञान भरा है। काब्प-साक्षित्य, गणित, 
ज्यौतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्वत्रेद ( गानविद्या ), 
दशनशासत्र, अरथशात्र, शिल्पविद्या, स्थापत्य-कला, चित्र- 
कला, तक्षणकला, पशुपालन, कृषिविज्ञान, राजनीति 
आदि सभी विषयोंमें हमारे देशने आश्चर्यजनक उन्नति 
की थी, जिसका सारा संसार आजतक लोहा मानता 
है । अध्यात्मविद्या और परलोकविद्यार्मे तो इस देशकी 
समता आजतक किसी देशने की ही नहीं और भविष्यमें भी 
कोई कर सकेगा, इसमें सन्देह है | परलोकके सम्बन्धमे 
जो बातें हमारे शास्त्रेमें बतायी गयी हैं, उनका खण्डन 
आजतक कोई नहीं कर सका है | खण्डन करना तो 
दूर रहा, वहाँतक कोई पहुँच ही नहीं पाया है | यदाँके 
पूर्वजन्म-सिद्धान्तको आज संसारके बड़े-बढ़े वैज्ञानिक 


मानने लगे हैं | हमारे उपनिषदोंमें तथा भगवद्वीता आदि 
ग्रन्थोंमें जो तक्तज्ञान भरा है, उसकी सारा जगत्‌ 
मुक्तकण्ठसे प्रशंधा कर रहा है | हमारे वेदान्तका 
सिद्धान्त तो ज्ञानकी परमाषधिको सूंचित करता है। 
उससे ऊँचे ज्ञानकी संसार कल्पना मी नहीं कर सकता। 
हमारे पूर्वज ऋषियोंने तपस्या, संयम, सद्ुण, सदाचार, 
भगव्रद्धक्ति एवं योगके बलसे जिस सर्वलोकब्रिस्मापक 
तकतज्ञानका अर्जन किया, उसके मुकाबलेमें पाश्चात्त्य 
जगत॒का ऊँचे-से-ऊँचा भौतिक ज्ञान समुद्रके मुकाबलेमें 
एक बूँदके समान भी नहीं है। पाश्चात्त्य बिज्ञानकी 
समाप्ति स्थूल पश्चभूतोंके ज्ञानमें ही दो जाती है। 
पत्नभूतोके आगे जाना तो दूर रहा, पद्ममूर्तोका भी 
पूरा-पूरा ज्ञान अभी पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंको नहीं हो पाया 
है । स्थूल पत्नभूतोंके परे इन्द्रिय हैं, इन्द्रियोंके परे 
सूक्ष्म पन्चमूत अथवा तन्मात्र हैं, उनके परे मन है, 
मनके परे बुद्धि है, बुद्धिके परे महत्तत्त है, महत्तत्तके 
परे अव्याकृत माया है और अब्याकृत मायाके परे 
परमात्म-तत्व है--जिस परमात्म-तत्त्तका ज्ञान हमारे 
शास्तरोमें भरा पड़ा है# | इसीको उलटे ऋमसे कहें तो 
यों कट्ठ सकते हैं कि परमात्माके एक अंशरमें माया है, 
मायाके एक अंदर्मे मद्वत्तत्त है, महत्तत्तके एक अंशमें 
बुद्धि है, बुद्धिकि एक अंशमे मन है, मनके किसी अंशर्मे 
सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म भूतोंके किसी अंशम्में इन्द्रियाँ 
हैं. और इन्द्रियोंके किसी अंशरमे स्थूछ भूत हैं । 
परमात्मा अथवा मूलप्रकृति ( अब्याकृत माया ) के 
ज्ञानकी बात तो दूर रही, आधुनिक वैज्ञानिर्कोको 
इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिके तत्तका भी ज्ञान नहीं है | 
केवल आकाशादि स्थूछ भूतोंके तल्तका आंशिक ज्ञान 
| # इन्द्रियेम्ः परा झर्या अर्थभ्यक्ष पर मनः। 
मनसत्तु परा बुद्धिबुंदेरात्मा महान परः ॥ 
महतः परमन्यक्तमब्यक्तात्पु दपः परः । 


पुरुषान्न पर किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
( कठोपनिंषद्‌ ) 


संख्या १०] 


प्राचीन संस्कृति तथा आधुनिक संस्कृति 
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सदियोंके भथक परिश्रमके बाद आजके वैज्ञानिक प्राप्त 
कर पाये हैं। अत: हमें विचार करना चाहिये कि 
परमात्माके तश्लब्ानके सामने इस भौतिक ज्ानका क्‍या 
मूल्य है, जिसकी चकाचौंधघसे आज हम मोहित हो रहे 
हैं। यह सारा जगत्‌ जब परमात्माकी मायाके एक 
अंशर्मे स्थित है, तब उस जगतका सारा ज्ञान 
खाभाविक ही परमास्मज्ञनके एक अंशमें आ जाता है। 
गीताके दशवें अष्यायमें अपनी सारी विभूतियोंका वर्णन 
करके उसके उपसंहारमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे यही 
कहते हैं -.. 

अथया वबहुनेतेन कि श्ातेन तवाजुन। 

विश्भ्यादमिदं हत्सखमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

( १०।४२ ) 

“अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है ! इस सम्पूर्ण जगत॒कों मैं अपनी योगमाया- 
के एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ। [ इसलिये 
बहुत-सी बातोंको जाननेके पचड़ेमें न पढ़कर एक 
मुझ्नीको तत्ततसे जान। ]! 

उस एकके जान लेनेसे सब कुछ अपने-आप 
जाना जाता है--'तेन ज्ञातेन सत्र विज्ञातं भत्रति |? 
बड़े खे दका विषय है कि आज हम उस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान- 
को भुलाकर भौतिक ज्ञानके पीछे पागल हो रहे हैं और 
त्रिकालदर्शी महर्षियोंके रहस्यमय तात्ततिक उपदेशकी 
अवहेलना कर पाश्चात््य विचारकोंका अन्धानुकरण करने- 
पर उतारू हो रहे हैं । 

पश्षात्त्योंके संसर्गसे तथा पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रभाव- 
से आज बहुत-सी अवाज्छनीय बातें हमारे समाजमें 
प्रवेश कर इमारी संस्कृतिका मूलेब्छेद कर रही हैं । 
पाश्चात्त्योंकी देखा-देखी हम अपने युवक-युवतियोंको 
सहृशिक्षा देकर उनके चरित्रिनाशमें सक्षायक बन रहे 
हैं । “आाद्ारशुद्रों सलशुद्धिः ( आहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणवी शुद्धि होती है ) इस सिद्धान्तको मुखाकर 
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इमलोग खान-पानके विषयमें बिल्कुल खतन्त्र होकर 
श्रष्ट होते जा रहे हैं। शौचाचारकी ओर हमारा तनिक 
भी ध्यान नहीं रह गया है। मादक द्व्योका क्रमश: 
अधिकाधिक प्रचार हो रहा है। चाय-तम्बाकू तथा 
बीडी-घसिगरेट आदिकी तो बात ही क्‍या है, औषधके 
रूपमें तथा शौकिया तौरपर भी मदिराका सेवन बढ़ रहा 
है। मछली, मांस तथा अण्डे आदिका व्यवहार भी 
सम्य-समाजमें खुछमखुल्ला होने लगा है | इन सत्र बातोसे 
बादरी पवित्रता तो नष्ट हो ही रदी है, साथ-ही-साथ 
भीतरी पत्रित्रताका भी नाश हो रहा है | व्यमिचारकी 
वृद्धि हो रही है और उसके सम्बन्धमें पापबुद्धि क्रमशः 
नष्ट हो रही है। शरीर और घरोंकी सजावटमें तथा 
आमोद-प्रमोदमें रुपया पानीकी तरद्द बहाया जा रहा 
है । खर्चीझापन बढ़ रहा है। गंदे साहित्य एवं गंदे 
चित्रपर्टोका प्रचार क्रमश: बढ़ रहा है, जिससे दमारे 
युवक-युवतियोंके चरित्रपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा 
है | इन सब बातोंसे हमारे धन, धर्म, खास्थ्य, आयु, 
बल, बुद्धि, लोक, परलोकका नाश हो रहा है और दम 
लोग ऋमश: पतनकी ओर अग्रसर द्वो रहे हैं, अपने दी 
द्वा्ों अपना सर्ननाश कर रहे हैं | समाजके कर्णधारों- 
को चाहिये कि वे इन बुराइयोंसे समाजको बचारवें 
ओर प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा करें | 

प्राचीन संस्क्ृतिकी ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि आधुनिक संस्कृतिमें और 
उसमें मह्यान्‌ अन्तर है | दोनोंके इष्टिकोणमें अन्तर 
है। आधुनिक संस्कृतिका उद्देश्य है---खाना-पीना, 
मौज करना, शरीरको अधिक-से-अधिक आराम देना, 
अधिक-से-अधिक भोग भोगना, जिस किसी प्रकारसे 
हो, वर्तमान जीत्रनको झुखी बनाना। इसके जागे 
उसकी दृष्टि नहीं जाती। इसके विपरीत प्राचीन 
संस्कृतिका कक्ष्य था--जल्दी-से-जल्दी प्रमात्माकी 
प्राप्ति करमा, चिरशान्ति एवं शाम्रत छुखको ग्राप्त 
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करना । इसीलिये जदाँ आधुनिक संत्कृतिमें भोगकी की उनमें गन्धतक नहीं थी | खेल-तमाशें तथा किसी 


अधानता है, प्राचीन संस्कृतिमें त्याग-वैराग्य एवं तप- 
की प्रधानता थी। जिसमें त्यागकी मात्रा जितनी 
अपिक द्ोती थी, उसका उतना ही अधिक मान होता 
था | इसीलिये आझणों तथा साधु-महात्माओंका सबसे 
अधिक आदर होता था, क्योंकि वे छोग त्यागकी 
मूर्ति देते थे | उनके जीबनमें सादगी बहुत अधिक 
थी, खर्चालापन नहीं था | खान-पान, पहरावा, बोल- 
चाल तथा व्यवहार---सब कुछ सादा और पविन्न होता 
या । चौबीस वर्षकी अवस्थातक वे लोग अह्मचर्यसे 
रहकर गुरुसेवा तथा विद्याम्यास करते थे। उतने 
समयतक वे लोग अज्लार तथा विल्वतितासे बिल्कुल 
दूर रहते थे । उनका खर्च बहुत परिमित होता था। 
इसीलिये उन्हें धनके लिये घनिकोंकी गुलामी नहीं 
करनी पड़ती थी । छल-कपट वे जानते ही नथे। 
बनमें रहकर कन्द-मूल-फलसे अथवा भिक्षावृत्तिसे अपना 


जीवन-निर्बाह करते थे। वे लोग खावरूम्बी एवं कष्ट-: 


सहिष्णि होते थे। इसीलिये उन्हें नौकरोंकी आवश्यकता 
नहीं होती थी। थे अपना काम अपने हाथसे करते 
थे | उनके त्याग और बेराग्यका इतना प्रभाव था कि 
बड़े-बड़े राजालोग उनकी चरणघूलिको मस्तकमें छगा- 
कर अपनेको पवित्र मानते थे । उनमेंसे कई ऐसे थे, 
जिनके पास इजारों विद्यार्थी रहते थे। वे छोग कुलपति 
कड़छाते थे । उनके आश्रम एक-एक विश्वविद्याल्य 
होते थे । परन्तु इसके लिये उन्हें बड़ी-बढ़ी इमारतोंकी 
--छाखों-करोड़ों रुपये सबश्बय करनेकी आवश्यक्रता 
नहीं होती थी । वे बृक्षोंके नीचे बेठकर अपने छात्रों- 
को पढ़ाया करते थे और धास-फूस तथा पत्तोंकी 
झोपड्ियाँ बनाकर उनमें रहते थे । वल्कल-बल्न पहनते 
थे | उन्हें सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री बनोंसे ही 
मिल जाया करती थी । इसलिये उन्हें पैसेकी 
आवश्यकता नहीं फकती थी। साद, शौक, ऐश-जआसम- 


भी प्रकारकी मादक बस्तुकों वे पास भी नहीं फटकने 
देते थे। राजा-मद्दाराजाओंतकपर उनका शासन चलता 
था, परन्तु उनपर किसीका शासन नहीं था, उनके 
पास था दी क्‍या, जिसको लेकर कोई उनपर शासन 
करने जाता। वे सारे भूतोंको अभयदान देकर विचरते 
थे | ग्राणिमात्रका हित करना ही उनका एकमात्र ब्रत 
था। इसीलिये उनके आश्रमोमें हिंसक जन्तु भी 
हिंसक-कृत्ति छोड़कर सामान्य जीवोंकी तरह रहते थे। 
क्षमा, दया, शान्ति, सरलता शआदि संद्गुण तया यज्ञ, 
दान, तप, परोपकार, सत्यभाषण, दीन-दुखियोंकी सेवा 
तथा ईश्ररोपासना भादि सदाचार ही उनको सम्पत्ति 
पी। इसीको गीतामे देवी सम्पत्तिके नामसे कड्टा 
ग्या है। 

वर्तमान समयमें इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति 
दृष्टिगोचर हो रही है । छल-कपठ, झूठ तथा कला- 
कौशलके द्वारा तया विविध प्रकारके यन्‍्त्रों एवं गैसों 
आदिका आविष्कार करके खल्पातिखल्प समयमें 
अधिक-से-अधिक जीवोंकी हिंसा करनेकी सामथ्य प्राप्त 
करना द्वी वर्तमान समयमें उन्नतिका प्रधान लक्षण 
माना जाता है। बड़े-बड़े राष्ट्रीका छोटे-छोटे राष्ट्रीको- 
सबलोंका दुर्बलेको इडप जाना ही आजकलका परम 
पुरुषार्थ है | इसीका नाम आसुरी सम्पदा है। जाज 
संसारमें सर्वत्र इसीका साम्राज्य देखनेमें आता है | 

ऊपरके वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती दै कि 
प्राचीन संस्कृतिमं देवी सम्पदाकी प्रधानता थी और 
वर्तमान संस्कृतिमें आधुरी सम्पदाका आधान्य है। 
यही दोनों सम्यताओंमें अन्तर है | इनमेंसे एक ऊँचे 
डठानेबवाली और दूसरी नीचे गिरानेवाडी है । प्रत्येक 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह्द पदलीका संग्रह 
तथा दूसरीका स्याग करे। देवी सम्पत्ति डी असली 
घन है | छौकिक धन तो मरनेके बाद यहीं रह जाता 
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है। किल्तु यद धन ऐसा है जिसका शरीरके नाश 
होनेपर भी नाश नहीं होता | इसीको मानव-धर्म भी 
कड़ते हैं । इसीसे सच्चे छुखकी प्राप्ति होती है | यदि 
साधनकी शिथिल्ताके कारण इसी जन्ममें उस झ्ुखकी 
प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरे जन्ममें लौकिक धनके साथ 
इस घनकी भी प्राप्ति दो जाती है और इस प्रकार 
मनुष्य उस सच्चे छुखका अधिकारी बन जाता है | 
यहाँ यहद्द प्रश्न दोता है कि लौकिक धन शरीरके साथ 
यहीं रह जाता है और दैवी धन परलोकमें मी जीवका 
साथ नहीं छोडता, इसमें क्या कारण है ! बात यह है 
कि मृत्यु हो जानेपर मनुष्यका शरीर तो यहीं रह 
जाता है किन्तु इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा ग्राण उसके 
साथ ही जाते हैं; क्योंकि उनका अस्तित्व मुर्देमे नहीं 
देखा जाता । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 


कि जिस धनका समावेश इन्द्रिय, मन तथा बुद्ठिरमे 
हो सकता है वही धन परलोकमें जीवके साथ जा 
सकता दै। सद्रण और सदाचार ही ऐसा धन है 
जिसका समावेश इन्द्रिय, मन और बुद्धिमें होता है । 
अत: यही धन जीवके साथ जाता है, बाकी धन यहीं 
पड़ा रह जाता है। विद्या, विवेक एवं शुभ निश्चय 
बुद्धिमें रहते हैं | इन्द्रियोंद्रारा जो उत्तम क्रियाएँ की 
जाती हैं, वे संस्काररूपसे मनमें सम्नित रहती हैं और 
उत्तम गुण तो खखूपसे ही मनमें रहते हैं । इनः 
सबकी प्राप्ति ईश्वरमक्तिसे छुलम हो जाती है, गतः. 
इंश्वरमक्ति ही कल्याणका मुख्य साधन है। मनुष्य- 
जन्म पाकर जीवनमें इसीका अम्यास करना चाहिये ॥ 
यही भारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है । 


"ै--+ः-कैकै------ 

। सीख । 
प्र अब मन कृष्ण कृष्ण कदि लीजे | पट] 
् कृष्ण कृष्ण कट्दि कट्दिके जगमे ् 
छः साधु समागम कीजे ॥ २० 
हे कृष्ण-नामकोी. माझा लैके जे 
ऊँ रृष्ण-माम खित दीओे । पट 
हि. कृष्ण-नाम अम्गुत रस रखना 
५4 दषाबंत. दो. पीजे॥ रु 

कृष्णमाम दै सार अंगतर्मे कट 
कृष्ण इेतु तन छीजे। ५०4 
“रुपकुँचरि' घरि ध्यान ऊंष्णको 
रट। कृष्ण कृष्ण कहि छीजे ॥ 
हप/ -रानी रूपकुँबरि च्, 
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योगके खतरे--योगमें पोरस्त्य और पाश्चात्त्य 
( अनुबादक--भीमदनगोपालजी गाड़ोंदिया ) 


धयोग-मार्गमें क्या-क्या खतरे हैं ! क्या योग विशेषतः 


पाश्चात््य देशवासियॉके लिये ही खतरनाक है ? किसीने कहा 


है कि पौरस्त्य लोगंकि लिये योग करना अनुकूछ हो सकता है; किन्तु पाशआ्मात््य छोगोंपर तो इसका जो असर द्वोता है, वह 


उनकी मानसिक समतोलताको बिगाड़ देता है|” 

योग पाश्चात्त्य देशवासियोंके लिये पौरस्त्य देश- 
यासियोंकी अपेक्षा कोई अधिक खतरनाक नहीं है। 
सब कुछ इस बातपर निर्भर करता है कि तुम किस 
भावसे इसमें प्रदत्त होते दो | यदि तुम योग अपने ही 
डिये, किसी व्यक्तिगत खार्थके लिये करना चाद्ते हो, 
तो अवश्य ही यह खतरनाक हो जाता है | परन्तु यदि 
तुम इसकी जो पवित्रता है, उस भावनाकों साथ रखते 
हुए योगमें प्रवत्त होते हो और यह सदा स्मरण रखते 
हो कि तुम्हारा लक्ष्य भगवान्‌कों पाना है तो फिए 
योगसे किसी बातका खतरा नहीं, बल्कि तब तो यह 
उलटे तुम्हें नियापद रखता है और तुम्हारे लिये 
संरक्षणरूप हो जाता है । 


खतरे और कठिनाइयाँ तो तब उपस्थित द्वोती हैं 
जब कोई भगवानके लिये योग-साधना नहीं करता, 
बल्कि इसको किसी शक्तिकी ग्राप्ति करनेके लिये करता 
है ओर योगकी आइमें क्रिती मदतत्ताकान्नाकी पूर्ति 
करना चाहता है। यदि तुम महत्त्वाकान्नाओंसे छुटकारा 
नहीं पा सकते तो इसका स्पर्श मत करो। यह आग 
है, जो जला देती है । 


योग-साधना करनेके दो मार्ग हैं; एक है तपस्याका 
ओर दूसरा है समर्पणका । तपस्याका मार्ग कठोर है, 
इस मार्गमें तुम सर्ववा अपने ऊपर ही निर्भर करते 
डो, अपने निजी सामर्थ्यसे ही आगे बढ़ते हो | तुम्दारी 
अपनी शक्ति के परिमाणमें ही तुम्हारा भारोहण होता 


है ओर उतना ही तुमको फल मिलता है। इस मार्गमें 
नीचे गिरनेका भय सदा ही रहता है। और एक बार 
जहाँ तुम्हारा पतन हुआ तो तुम गहरी खाइईमें नीचे 
गिरकर चूर-चूर हो जाओगे और शायद द्वी फिर उठ 
सको । परन्तु दूसरा मार्ग, समर्पणका मार्ग निरापद 
और निश्चित है | परन्तु यहींपर पाथ्चात्त्य देशब्ासियोंको 
कठिनाई ड्ोती है । उनको यद्द शिक्षा मिली है कि वे 
उन सभी चीजोंसे डरें और बच्चें जो उनकी व्यक्तिगत 
खाघीनताका अपहरण करती दीखती हो । वे लोग 
व्यक्तित्वकी भावनाको अपनी माताके दूधके साथ-साथ 
जीवनगत किये हुए होते हैं। और समर्पणका भर्थ दै- 
इस सबका अर्पण । दूसरे शब्दोंमें जेसा श्रीरामकृष्ण 
परमहंस कहते थे, तुम बंदरके बच्चे और बत्िल्लीके 
बच्चे --इन दोमेंसे किसी एकके मार्गका अनुसरण कर 
संकते हो । बंदरके बच्चेकों इधर-उधर ले जाये जानेके 
लिये अपनी माँकी छातीसे चिपक जाना पड़ता है, 
उसे कसकर पकड़े रहना होता है और जो कहीं 
उसकी मुट्ठी ढीली पड़ी तो बह गिर जाता है । परन्तु 
बिलीका बशा अपनी माँको नहीं पकड़ता, बल्कि 
उसकी माँ ही उसे पकड़े रखती है; इसलिये उसको न 
कोई मय है, न उत्तरदायिल्र; उसे तो केवल इतना दी 
करना पढ़ता है कि वह अपनी माताकी पकड़में भा 
जाय और माँ-माँ करता रहे | 

इस समर्पण-मार्गको यदि तुम पूर्णरूपसे और 
सचाईके साथ ग्रहण कर लो, तो फिर खतरा या 
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गम्भीर कठिनाई नहीं होती; प्रश्न केबल तुम्दारे से 
दोनेका है | यदि तुम से नहीं हो तो योग-साधना 
आरम्म मत करो | यदि तुम मानवी वरिषयोंमें हाथ 
डालते तो वहाँ घोला-घड़ी चर सकती थी, किन्तु 
भगवानुके साथ व्यबद्वार करनेमें धोखेके लिये कोई 
स्थान नहीं है । इस मार्गमें तुम तभी निरापद होकर 
यात्रा कर सकते हो जब तुम निष्कपट और निशछल 
होओ और जब तुम्हारा एकमात्र ध्येय भगवानका 
साक्षात्कार करना, उन्हें पाना और उनके द्वारा 
परिचालित होना हो । 
एक और खतरा है और वह दे काम-वासनाके 
सम्बन्धर्में | योग अपनी पक्त्रीकरणकी ग्रक्रियामें उन 
समस्त बासनाओं और इच्छा्रोको जो तुम्हारे अंदर 
छिपी पड़ी हैं, उघाड़ देगा और उनको ऊपरी तलपर 
उठा छात्रेगा । और तुमको यह सीखना द्ोगा कि तुम 
इन चीजोंको न तो छिपाओ, न इनकी अवहेलना करो; 
तुम्हें इन सब चीजोंसे मुकाबला करना द्वोगा, इनपर 
विजय प्राप्त करनी होगी और इनको एक नये सॉँंचेमें 
ढाल देना होगा | अस्तु, योगका प्रथम प्रभाव होता है 
मानसिक संयमको हट लेना, इससे साधककी अतृप्त 
वासनाएँ, जो सुप्त अवस्थामें पड़ी हुई होती हैं, हृठात्‌ 
मुक्त हो जाती हैं, ऊपरमें उभड़ आती हैं ओर उसपर 
आक्रमण करती हैं । इस मानसिक संयमका स्थान 
जबतक भागवत संयम ग्रहण नहीं कर लेता, तबतक 
एक संक्रमणकाल रहता है और इस कालमें तुम्हारी 
सचाई और समर्पण कसौटीपर कसे जायैंगे। काम- 
वासना और इस प्रकारके आवेगोंको बल मिलनेका 
प्रायः यद्द कारण द्वोता है कि लोग इनपर बहुत अधिक 
घ्यान देते हैं, वे इनका बहुत तीत्रताके साथ प्रतिबाद 
करते हैं और इनको निम्रददद्वारा रोके रखना चाहते हैं, 
इन्हें अपने अंदर भरे हुए किसी तरह दबाये रखना 
चाहते हैं । परन्तु जितना ही अधिक तुम किसी 





चीजके बारेमें सोचते और यह कइते हो कि मैं 
उसे नहीं चाहता, मैं उसे नहीं चाहता”, उतना ही 
अधिक तुम उस चीजसे ग्रस्त होते जाते हो । सुम्हें 
जो कुछ करना चाहिये वह यह है कि तुम उस 
चीजको अपनेसे दूर रक्खो, उससे असम्बद्ध रहो, 
उसपर जितना कम-से-कम ध्यान दे सको, उतना कम 
ध्यान दो और इसपर भी यदि बद्ठ कभी तुम्हारे 
चिन्तनमें आबे तो उससे उदासीन और निर्लिप्त रहो । 

योगका दबाव पड़नेके कारण जो इच्छाएँ और 
वासनाएँ ऊपरमें उभड़ आती हैं, उनका अनासक्त 
रहकर और शान्तिके साथ मुकाबला करना चाह्दिये, 
यद्द समझना चाह्षिये कि ये तुमसे त्रिजातीय ब्तुएँ हैं, 
अथवा बाह्य जगत्‌की चीजें हैं, जिनसे तुम्हारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है | उन्हें भगवानको सौंप देना चाह्षिये, 
जिससे कि भगवान्‌ उनको अपने हाथमें ले लें और 
उनका हूपान्तर कर दें | 

एक बार यदि तुम अपने-आपको मगवान्‌की ओर 
खोल चुके हो, यदि भगवान्‌की शक्ति एक बार तुममें 
उतर चुकी है और फिर भी यदि तुम पुरानी शक्तियोंके 
साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहते द्वो तो तुम अपने 
लिये कष्टों, कठिनाइयों और खतरोंको मोल लेते हो । 
तुम्हें सावधान रहना चाहिये और बराबर देखते रहना 
चाहिये कि कहीं तुम भगवानकी आड्में अपनी 
इच्छाओंको तो सन्तुष्ट नहीं कर रहे हो | ऐसे बहुत-से 
अपने-आप बने हुए गुरु होते हैं, जो असलमें यही करते 
हैं। और फिर जब तुम सीधे मार्गको छोड़कर भटक 
जाते हो और जब तुममें थोड़ा ज्ञान तो हथा है, किन्तु 
अच्छी तरद्द शक्ति नहीं होती, तब यद्ट होता है कि एक 
विशेष प्रकारके सत्त और सत्ताएँ तुमपर अपना अधिकार 
जमा लेती हैं और अन्तमें तुमको निगल जाती हैं । 
जहाँ कहीं कपट दै, वद्दीं खतरा है; तुम भगबानकतो 
धोखा नहीं दे सकते | कया तुम ऐसा कर सकते दो 
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कि मगषान्‌के पास जाओ तो यह कड़ते हुए कि थीं 
आपके साथ एक द्वो जाना चाहता हूँ! और उस समय 
तुम्द्ारे मनमें हो कि “मैं शक्ति और भोग चाहता हूँ! ? 
सावधान ! यदि ऐसा है तो तुम सीघे डागके किनारेकी 
ओर बढ़े जा रहे हो । परन्तु अभी भी सत्यानाशसे बच 
जाना बहुत ही सहज है। एक बालकवी तरह दो 
जाओ, अपने-आफ्को भगवती माताके अर्पण कर दो, 
उनकी गोदमें रहो; फिर तुम्हारे लिये कोई खतरा नहीं 
रह जायगा | 


इसका यह आर्य नहीं कि तुमको दूसरी-दूसरी 
कठिनाइयोंका सामना करना ही नहीं पड़ेगा अथवा यद्‌ 
कि तुम्हें किल्हीं विन्न-वाघाओंसे युद्ध करना और उनपर 
विजय प्राप्त करना ही नहीं होगा । समर्पणका अर्थ यह 
नहीं कि साधनामें सतत, अव्याहत और सरल प्रगतिके 
लिये कोई परवाना मिल गया | इसका कारण यह है 
कि तुम्हारी सत्ता अभीतक एक नहीं हुई दै, न तुम्हारा 
समपंण ही अभी अनन्य और पूर्ण हुआ है | आरम्ममें 
तुम्दारा केबल एक भाग ही समर्पण करता है और 
फिर आज एक भाग तो कल दूसरा माग | योग-साधना 
करनेका सारा प्रयोजन ही यह है कि अपनी सत्ताके 
समस्त बिखरे हुए भारगोंको एकन्न करके उन्हें एक 
जअधिभाजित एकतामें दाल देना | जबतक यद्द नहीं हो 
जाता, तबतक कठिनाश्योंसे --उदाद्वरणके लिये उदासी 
या दुविधा-जैसी कठिनाइयोंसे--तुम्हारा पिण्ड नहीं छूट 
सकता | सारा जगत्‌ विषसे भरा पड़ा है और प्रत्येक 
साँधके साथ तुम इसको पी रहे दो । यदि तुम किसी 
अवाश्छित मनुष्यके साथ योड़ी-सी बातचीत भी करो, 
अयवा इस प्रकारका मनुष्य यदि तुम्हारी बगढसे होकर 
निकल भी जाय, तो यह सम्मत्र है कि तुम उसके 
सब्क्रामक दोषको ग्रहण कर लो | जहाँ प्छेग हो, उसके 


जास-पाससे होकर गुजर जाना उसके जहरकी छूतको 


लगा लेनेके लिये पर्यात है, फिर चाहे इस जहरके वहाँ 


होनेका तुम्हें पता हो या न द्वो | तुम्हारी बहुत दिनों- 
की कमाई कुछ क्षणोंमें नष्ट हो जा सकती है| जबतक 
तुम मानवजातिके घेरेमें हो, जबतक तुम साधारण 
जीवन व्यतीत करते हो, तबतक यदि तुम संसारी 
मनुष्योसे द्विलो-मिलो तो इसमें कोई खास चिन्तावी 
बात नहीं है; किन्तु यदि तुम दिव्य जीवनकी कामना 
रखते द्वो तो तुम्हें अपने सन्नी-जसाथी और अपनी 
परिस्थितिसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 

अपनी सत्तामें एकता और एक सदृशता स्थापित 
करनेका उपाय क्‍या है ? अपने सह्ूल्पको दृढ़ रक्‍्खों । 
अपने उद्धत भागोंके साथ ऐसा व्यवद्वार करो जैसा 
कि अनाज्ञाकारी बालकोंके साथ किया जाता है । 
उनपर लगातार और घैयपूर्वक क्रिया करते रहो, उन्हें 
उनकी भूल अब्गत करा दो | 


एक बार जहाँ तुमने दृत्पुरुषकी चेतनाको और 
उसकी अभीप्साकों पा लिया तो फिर इन सन्देढों और 
कठिनाइयोंको नष्ट कर दिया जा सकेगा | इस काममें 
कम या अधिक समय तो हछूगेगा, परन्तु अन्तमें तुम 
सफल होओगे-यह् निश्चित है | एक बार जब तुमने 
भगवान्‌की ओर मुँद्द किया है ओर यह कड्ढा है कि «में 
आपका होना चाहता हूँ और मगव्ानने हाँ! कद 
दिया है, तो फिर यह समस्त जगत्‌ तुमको उनसे अलग 
नहीं कर सकता । अंदरसे जीबने जब समर्पण कर 
दिया है, तब प्रधान कठिनाई दूर हो गयी है। वादा 
सत्ता तो एक जमी हुई पपडीकी तरह है । साधारण 
लोगोंमें यह पपड़ी इतनी कठोर गौर मोटी द्वोती है कि 
इसके कारण वे अपने अंदरके मगवानूसे सचेतन नहीं 
हो पाते । परन्तु यदि जान्तर पुरुषने एक बार, क्षण- 
भरके लिये द्वी सदी, यह कद्द दिया हैं कि “मैं यहाँ हूँ 
और मैं तुम्हारा हूँ', तब मानो एक पुछ वैध गया दै 
और यह बादरी पपड़ी धीरे-धीरे पतली-से-पतली पढ़ती 
जायगी और एक दिन आवेग जब कि दोनों भाग पूर्ण- 
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रूपसे जुड़ जायेंगे और आन्तर तथा बाह्य दोनों एक 
हो जायेंगे । 


महत्वाकाल्लके कारण अनेक योगियोंका विनाश 
हुआ है | यद नासूर बहुत दिनोंतक छिपा पढ़ा रद्द 
सकता है । यद है, इस बातका जरा भी भान न रहते 
हुए ही अनेक मनुष्य पोग करना भरम्म कर देते हैं | 
परन्तु जत्र उनको शक्ति ग्राप्त द्वोती है, तब उनकी यद 
महत्त्वाकान्ला मड़क उठती है; यह भढ़कना और भी 
जोरदार इसलिये होता है कि आरम्ममें ही इसको 
निकालकर फेक नहीं दिया गया | 


एक पाश्चात्त्य योगीके बारेमें, जिसने अद्भुत शक्ति 
प्राप्त की थी, एक कड्ढानी सुनी जाती है । एक बार 
उसके शिष्योंने एक बहुत बड़े मोजमें उसको निमन्त्रित 
किया । भोजन एक नीची पर बड़ी-सी मेजपर परोसा 
गया । अब उन शिष्योंने अपने गुरुसे क॒द्ठा कि “आप 
अपनी शक्तिको किसी रूपमें दिखाइये ।? वह यह 
जानता था कि ऐसा नहीं करना चाहिये; किन्तु 
मदत्ताकाह्लका बीज उसमें वर्तमान था और उसने 
सोचा कि “मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, वह आखिर- 
कार एक बहुत निर्दोष चीज है और इससे यह होगा 
कि इन लोगोंको यह विश्वास द्वो जायगा कि ऐसा 
कुछ किया जा सकता है और इससे इनको ईश्वरकी 
मइत्ताकी शिक्षा मिलेगी ।! इस प्रकार विचार करके 
उसने कट्ठा कि “मेजकों हटा छो, केवल मेजकों ही 
दटाओ और उसपर बिछी हुई चादर और समस्त 
थालियाँ ज्यों-की-त्यों पड़ी रहने दो।! यह सुनकर 
उसके शिष्य चिल्ला उठे, “ओह ! ऐसा कैसे किया जा 
सकता है, सब कुछ गिर जायगा ।” परन्तु उसने आम्रढ 
किया और शिष्योंने चादरके नीचेसे मेज हटा ली। 
जब तो आश्चवर्यके मारे सब-के-सब हक्के-बके-से रह 
गये | चादर और उसके ऊपरका सारा सामान ठीक 


उसी तरद पड़ा रहा, जैसा मेज नीचे रइनेके समय 
था | परन्तु इठात्‌ गुरु वहाँसे कूदकर चौखते और 
चिछाते हुए भागे, 'अब कभी मैं शिष्य नहीं बनाऊँगा, 
अब कभी नहीं । मुझपर वज्ध गिरे ! मैंने अपने मगवान्‌- 
के साथ द्ोह किया है।! उसके हृदयमें आग जऊ 
रही थी, उसने खार्थके लिये भागवत शक्तियोंका ठप- 
योग किया था | 

शक्तियोंका प्रद्शन सदा ही बुरा है। इसका यह 
अर्थ नहीं कि उनका कोई उपयोग दी नहीं होता। 
परन्तु जिस प्रकार वे प्राप्त द्ोती हैं, उसी प्रकार उन- 
का उपयोग भी ढहोना चाहिये | वे भगवानके साथ 
योग होनेपर प्राप्त द्वोती हैं और उनका उपयोग भी 
मगवानके सहूल्पद्वारा द्वी होना चाह्षिये, प्रदर्शनके 
लिये नहीं । यदि किसी अंधे भनुष्यसे तुम्हारी भेंट 
हो और तुमे यह शक्ति हो कि तुम उसको आँखें 
दे सको तो--यदि भगबानकी यह दृष्छा है कि 
उसकी आँखें खुल जायेँ तो--तुम्हारा इतना कहना 
बस होगा कि “उसकी आँखें खुल जायें” और उसकी 
आँखें खुल जायेंगी | परन्तु यदि तुम उसको केवल 
इसलिये आँखें देना चाहते द्वो कि तुम्हारी इच्छा 
उसको अच्छा कर देनेकी है, तो तुम अपनी व्यक्तिगत 
मदत्ताकाह्लाको सन्तुष्ट करनेके लिये ह्वी शक्तिका 
उपयोग करते दो । ऐसी अवस्थार्मे बहुधा यह 
होता है कि तुम केवल अपनी शाक्तिको गनोँ ह्वी नहीं 
देते, बल्कि उस मजनुष्यमें भी एक भारी क्षोम उत्पन्न 
करते हो । यद्यपि ऊपरसे देखनेमें ये दोनों तरीके एक 
समान हैं, किन्तु एकमें तुम इसलिये कार्य करते द्वो 
कि वह भगवानकी इच्छा है और दूसरीमें इसलिये कि 
तुम अपने किसी वैयक्तिक भावसे प्रेरित हुए हो । 

भगवानके सहझूल्पको जानना कठिन नहीं होता, 
वह असन्दिग्न होता दहै। योगमार्गमें बहुत आगे बढ़नेके 
पहले ही तुम इसको जानने आयक हो सकते हो । 
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केवड आवश्यकता इस बातकी है कि तुम उनकी 
वाणीको ध्यानपूर्वक छुन सको, उस सूक्ष्म बाणीको 
घुन सको जो यहाँ हृदयमेंसे निकलती है | एक बार 
तुमको इसे छुननेका अभ्यास हो गया, तो फिर यदि 
तुम भागवत सझल्पके विरुद्ध कुछ भी करोगे तो तुम्हें 
एक प्रकारकी व्याकुडता अनुभत्र ह्ोगी। और यदि 
तुम उस गछुत मार्गपर इृठपूर्वक चलते रहोगे तो तुम 
बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाओगे। परन्तु यदि तुम 
अपनी श्स व्याकुछताके कारणके रूपमें कोई बाह्य 
भौतिक बहाना ढूँढ़ निकाछोगे और गलती करते ही 
जाओगे, तो यद्द द्वोगा कि तुम धीरे-धीरे, जाननेकी 
अपनी इस शक्तिको गंवा दोगे और अन्तमें तुम्हारी यह 
दशा हो जायगी कि तुम नाना प्रकारकी भूलें करते 
जाओगे पर किसी तरदइकी व्याकुडताका अनुमत्र न 
करोगे । परन्तु पहली ही बार, जरा-से क्षोमके होते ही 
यदि तुम वहीं रुक जाओ और अपने अन्‍न्तरात्मासे 
प्रश्श करो कि इस क्षोमका कारण क्या है? तो तुमको 
ठीक-ठीक उत्तर अवश्य मिलेगा और सब कुछ साफ- 
साफ दिखायी देने लगेगा | जरा-सी उदासी या साधारण- 
सी ब्याकुलताका अनुध्त होनेपर भी उसके डिये 
बाह्य भौतिक बहाने मत ढूँढ़ों । इसके कारणका पता 
लगानेके लिये जब तुप्र दहरकर सोचते द्वो तत्र अपने 
हृदयको बिलकुल सरर और सच्चा रक्‍्खो | आरम्मर्मे 
तुम्हारा मन ऐसी सुन्दर-सुन्दर बातें गढ़ेगा जो जीको 
जँँच जानेवालडी होंगी । उन्हें खीकार मत करो, बल्कि 
उनके परे जाकर देखो और पूछो कि “यद्द जो गति 
हो रदी है, उसके मूलमें क्या है ? मैं इस प्रकार क्‍यों कर 
रद्दा हूँ !? अन्तमें तुम एक छोटी-सी छहस्को --अपने 
भावकी कुछ गढछती या किसी बक्रताको--जिपके 
कारण यद्द कष्ट और क्षोभ दो रहा है, एक कोनेमें 
छिपी हुई देख पाओगे | 


मइत्ताकाह्नाका एक अत्यन्त सामान्यरूप है 
मानव-जातिकी सेवा करनेका विचार | इस प्रकारकी 
सेवा या कार्यके प्रति किसी भी प्रकारकी आसक्ति 


होना व्यक्तिगत मदत्ताकाज्नका चिह्न दै। यदि कोई 
गुरु यह समझता हो कि बह मानव-जातिको किसी 
महान्‌ सत्यकी शिक्षा देनेके लिये आया है और बहुत- 
से शिष्य चाहता हो और शिष्पोंके चले जानेपर बेचैनी 
अनुभव करता हो अथव्रा जो कोई भी सामने आवे उसपर 
अपना प्रभाव जमाकर उसे अपना शिष्य बना लेनेकी 
चेष्टा करता हो, तो यह स्पष्ट है कि वह अपनी 
महत््वाकाह्माका अनुसरण करनेके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कर रहा है। यदि तुम भगवानके आदेशका 
अनुसरण करना चाहते द्वो, तो तुम्हें जो कोई भी काम 
मिले--चाहे वह बहुत भारी काम ही क्यों न द्वो-- 
उसको ग्रहण करनेके लिये तथा दूसरे ट्टी दिन उस 
कामको उसी शान्तिके साथ, जिसके साथ तुमने 
उसे ग्रहण किया था--भऔर जरा भी यद्द न समझते 
हुए कि इसमें तुभपर कोई उत्तरदायित्व है--छोड़ 
देनेके लिये तुम्हें तैयार रहना चाहिये | किसी पदार्थ 
अथय्रा किसी प्रकारके जीवनमें तुम्हें कोई भासक्ति 
नहीं होनी चाहिये, तुम्हें सर्वया खतन्‍्त्र हो जाना 
चाहिये | यदि तुम सच्ची यौगिक स्थितिमें रदना 
चाहते हो तो तुममें यह शक्ति बोनी चाहिये वि 
भगवानकी ओरसे जो कुछ भी आवे, उसको तुम 
स्रीकार कर सको और उत्तको सरलताके साथ तथा 
विना किसी दुःखके छोड़ भी सको | 'में कुछ नहीं 
चाइता? ऐसा कट्दनेवाला एक वैरागी और “्यह वस्तु मुझे 
चाहिये! ऐसा कहनेत्राछा एक संसारी मनुष्य---इन 
दोनोंकी मनोवृत्ति एक ही है। सम्भत्र है कि वैरागी 
अपने त्यागके भावमें उसना ही आसक्त हो, जितना 
कि संसारी अपनी सम्पत्तिके खामिलरके भावमें | 

तुम्हें उन सभी वत्तुओंको--और केक्ल उन्हीं 
वस्तुओंको स्वीकार करना चाहिये, जो भगशनके 
यहाँसे आती हैं | क्योंकि वस्तुएँ तुम्हारी छिपी हुई 
इच्छाओंके फलस्त्रछप भी आ सकती हैं। इच्छाएँ 
अवचेतनामें कार्य करती हैं. और तुम्दारे पास ऐसी 
वस्तुओंको ले आती हैं, जिन्हें तुम जराहे इस रूपमें 


माताजीसे वार्तालप 
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न पहचान सको, पर वे भगवानके यहाँसे नहीं 
बल्कि परदेके अंदर जो इच्छाएँ छिपी पड़ी हैं, उहाँसे 
आयी हुई होती हैं । 

कोई चीज जब भगवानके यहाँसे आती है तो 
उसको तुम सहज द्वी जान सकते हो । उस समय 
तुम अपनेको खतन्‍्त्र अनुभव करते हो, अनुद्दिन और 
स्वस्थ पाते दो, शान्तिकी अबस्थामें होते हो | परन्तु 
किसी चीजके मिलनेपर यदि तुम उसपर टूट पड़ते 
हो और मारे खुशीके चिल्ला उठते हो कि “आखिरकार 
यह मुझे मिली”? तो तुमको निश्चयपूर्वक यह समझ 
लेना चाहिये कि वह चीज भगबान्‌के यहाँसे नहीं 
आयी है । भगबानके साथ योग और सम्मिलनके लिये 
प्रधान शर्त है---समचित्तता । 

भगवान्‌ भी कमी-कभी तुम्हारी इच्छित बस्तुको देते हैं । 

एक नौजवान आदमी योग करना चाहता था। 
परन्तु उसका पिता नीच और क्रूर था, वह उसको 
बहुत कष्ट देता ओर उसको योग-साधन करनेसे 
रोकनेकी चेश्त करता था। उस नौजबानकी तीद्र 
इच्छा हुई कि बह अपने पिताके हस्तक्षेपसे मुक्त द्वो 
जाय । शीघ्र ही उसका पिता बीमार पड़ा, उसका 
रोग असाध्य दो गया और वह मृत्युके समीप पहुँच 
गया। अब्र उस्त युत्रककी प्रकृतिका दूसरा भाग जागृत 
हुआ और वह इस दुर्भाग्यकों कोसता हुआ बिलाप 
करने लगा, “आह, मेरे पिताजी इतने बीमार हो 
गये ! यह बड़े दुःखकी बात है। भरे, मैं क्‍या 
करूँ !” उसका पिता अच्छा ड्ो गया। युवकको बड़ी 
प्रसन्नता हुई और उसने एक बार फिर योगकी ओर 
मुँह किया और उसका पिता भी दूने बलके साथ 
डसका बिरोध करने और उसको सताने लगा। 
लड़का निराश होकर सिर घुनने और विलाप करने 
लगा कि “अब मेरे पिता मेरे मागेमें और भी अधिक 
बाधक दो रहे हैं |? 


“कुछ लछोगके साथ ऐसा होता है कि उनके प्रत्येक 
स्थूछ सहारेकी या उन सभी वस्तुओंको, जिनको वे बहुत 
अधिक चाहते हैं, उनसे छीन लिया जाता है। और यदि 
वे किसीपर प्रेम करते हैं; तो उसको भी उनसे अरूग कर 
दिया जाता है ।? 

ऐसी घटना सबके साथ नहीं घटती, यह केबल 
उन्हींके साथ होता है, जिनकी पुकार होती है । 


आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें पाश्चात्य और 
पौरस्य लोगोंमें जो कुछ भी मेद है, वह उनके आन्तर 
पुरुष और आन्तर प्रकृतिमें नहीं है | कारण, ये तो. 
अविकारी और अबविचल हैं; किन्तु वह है मानसिक 
अभ्यासोमें, बाहरी प्रकाशन और प्रतिपादनके तरीकेमें, 
जो कि शिक्षा, परिस्थिति तथा अन्‍्यान्य बाह्य 
अवस्थाओंके परिणामभूत होते हैं । सभी छोग---वे चाहे 
पाधात्त्य हों या पौरस्य--भनुभव एक दी रूपमें करते 
हैं; तब उन अनुभवोंका विचार वे भिन्न-मिन्र रूपमें 
करते हैं | उदाहरणके लिये सचाई एक ऐसा गुण है, 
जो सभी देशोंमें एक समान है । जो सच हैं, वे चाहे 
किसी राष्ट्रके क्‍यों न हों, एक ही रूपमें सच्चे हैं | 
भिन्न जातियोंमें मन मिन्न रूपसे काम करता है, किन्तु 
हृदय सर्वत्र समान है; हृदय अधिक सत्य वस्तु है, 
भेद तो बाह्य और ऊपरी भागेंसि सम्बन्ध रखते हैं । 
जैसे ही तुम हृदयकी पयांप्त गहराईमें उतरते हो, वैसे 
ही तुम किसी ऐसी बस्तुसे मिलते हो, जो सबमें एक 
है | सभी भगवानमें जाकर मिल जाते हैं | मौतिक 
संसारमें सूर्य भगवानका प्रतीक है । बादलोंके कारण 
सूर्यकी अभिव्यक्तिमें फरक द्वो सकता है; किन्तु जैसे ही 
बादल उड़ जाते हैं, बेसे ही तुम देखते द्वो कि सदा 
और सर्वन्न वही एक सूर्य है । 

यदि तुम किसीके साथ एकरस अनुभव नहीं कर 

सकते तो इसका यह अर्थ है कि तुम अमी अपने 
अनुभवर्मे पर्याप्त गदराईतक नहीं पहुँचे दो | 


संसारमें रहनेका तरीक़ा 


( केडक--पूज्य औमोशानाबजो महाराज ) 


में-आपका क्‍या दाल है ! 
वह-अच्छा है; अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं । 


मैं-आपने बहुत ठीक जवाब दिया। यही एक उत्तर 
है, जो संसारम प्रत्येक व्यक्तिसे इस प्रश्नके जवाबमें मिल्ता है। 


बहू-लेकिन; महाराज, यह तो ठीक नहीं मादम होता; 
दुनियामे बड़ी-बड़ी स्थितियों हैं, जिनको देखनेसे यह प्रतीत 
होता है कि इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि “अच्छा 
है; अच्छा है ओर विल्कुछ अच्छा है |” 

मैं-आप यह बात अपनी अपेक्षासे कद्ट रहे हैं या दूसरों- 
की दृष्ठिस ! अगर आप अपनी अपेक्षासे कह रहे हैं तो ठीक 
नहीं; क्योंकि आपने अमीतक उस अवस्थाको खुद अनुभव 
करके नहीं देखा | और अगर दूसरोंकी दृश््सि कह्द रहे हैं तो 
ऐसा कहना बनता दी नहीं, क्योंकि वे लोग इस प्रश्मका 
उत्तर इस तरह नहीं दे रहे कि जिस तरह आप समझते हैं | 
ने भी यही कहते हैं कि 'अच्छा है, अच्छा है; लेकिन बहुत 
अच्छा नहीं ।? 

वह-कलट्टीकी बात है) मैंने एक आदमीसे यहो प्रश्न 
किया या तो उसने कद्दा कि अच्छा है, अच्छा है और 
बिस्‍्कूल अच्छा है |! 

मैं-लेकिन उसका यह उत्तर जुगनूकी दुमके प्रकाशकी 
तरह था कि जो एक दफ़ा चमक कर फिर अंपेरेको दिखाने 
छगता है | दुनियार्मे तीन ही द्वालतें हैं | या तो मनुष्य कुछ 
चाहता है) या पाता है या खोता है। पहलीमें चैन या 
शान्ति नहीं है, क्‍योंकि वहाँ मनुष्य अपने ध्येयसे दूर है; 
दूसरीमें मी अशान्ति है; क्योंकि अपने ध्येयके फिर जाते 
रघनेका बर है; तोसरेमें तो अशान्ति घटाटोप द्वदयके 
आकादगपर छायी हुई है, क्‍योंकि इसमें तो ध्येय मिलकर जुदा 
हो चुका है | लेकिन वास्तवमें हैरानी तो यह है कि 
चाहनेवाले पाये हुओंको खुद समझते हैं और पाकर खाँये 
लानेका मय करनेयाले ( दूसरी अवस्थाघाले ) चाइनेवार्लोको 
और पाकर खोये दृरओको यानी पहल्मे और तीसरी अवस्था- 
वार्ोको साग्यशाली समझते हैं। क्योंकि मे जानते हैं कि ये 
ते अभी चाइ रहे हैं, इनकी तो आशाएँ बनी हैं; हनकों 


“न मिलने! का योड़ा-सा कष्ट तो है, लेकिन उसके न मिल्नेंमे 
उनकी लाखों आशाएँ और पुरुषार्थ अभीतक मौजूद हैं । 
और पाकर खोये हुए. भी इसलिये अच्छे हैं कि वे उसके 
“लोये जानेके मय” से तो भुक्त हो चुके हैं | मुसीबतमें तो इम 
रहे कि चीज़ तो मिल गयी है; लेकिन उसका चले आना 
दिन-ब-दिन सामने आ रहा है। दीपक तो जहू झुका है; 
लेकिन आँधी ज़ोरोंसे चलने छगी है; जबाइरात तो मिल गये; 
लेकिन डाकू नंगी तख्यारें छेकर आ गये हैं; मुश्क काफूर तो 
मिला, लेकिन उसको रोके कोई कह्टांतक ! आह) भगवान्‌ 
भीकृष्णके वे शब्द कितने सच्चे मादम होते हैं कि 'ऐ. उद्धव, 
दीपक जब जलता है उसका प्रकाश हर समय और द्वोता है; 
लेकिन भ्रम यही रहता है कि यही है | दरिया (नदी) जब बहता 
है, मालूम ऐसा होता है कि इसका जल वही है; लेकिन बह तो 
क्षण-क्षणमें बदल रहा है। उसका प्रयाह; उसका सिलसिला, 
उसका लगातार बहना यह घोका (अम) पैदा करता है कि यह 
यही है। उसी प्रकार संसारका हर चक्कर और इर परमाणु हर 
समय बदछ रहा है, क्षणमछुर है; लेकिन घोका यह लूगता 
है कि यह वही है | शरीर बदल गया) उसके परमाणु बदल 
गये; लेकिन भ्रम सही है कि मैं वही हूँ, मेरा शरीर वही है । 
बाह रे अशान ! वाह रे बाज़ीगरके खेल !! 

चीरुत दुनिया सर बसर पुरतसीदम्‌ अर फ्रशानए 

गुफ़्त या झवाबरत मा बादस्त या अफ्सानए हे 

ऋयस्त ऑ कस की बरो गोद शदद जाली दहद ९ 

गुफ़्त या देवक् था गऊरछ मा दीवानए ॥ 

पीने एक मुद्धिमानसे पूछा कि यद्द संसार क्‍या है। इसका 
असली मर्म क्या है; तो उसने जवाब दिया कि या तो यह 
स्वप् है; या यइ एक तेज़ चलती हुई इया है। या एक कहानी 
है। फिर मैंने पूछा कि वह कौन हुआ कि जो ऐसे क्षणमम्लुर 
संसारपर मरता है, यानी इसके प्रछोमनॉमे हृदयसे फँँसा हुआ 
है; तो उससे अवाब दिया कि या तो वह देव ( दानथ ) है, या 
अमात्मक स्वरूप ( ७7-0'-77८-७759) है; या कोई मेद- 
को न समझनेवारा ( पागल ) है !? 

प्र०-संसार स्वप्त क्‍यों है ! 

उ०-स्वप्त स्वप्र क्यों है ! 
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प्रक्क-चूँकि जागनेपर नहीं रहता । 


उत्तर-संसार स्व॒प्त इसलिये है कि सोनेपर नहीं रहता | 
जाप्रत्‌ तो इसलिये और भी मिथ्या है कि स्वप्न जागनेपर स्मृति- 
रूपमें रहता है, लेकिन जाग्रत॒का स्वमर्मे कमी मान भी नहीं 
होता | दूसरे; अगर हम इस जाग्नत्‌कों एक वास्तविक तत्त्व भी 
मान लें तो भी यह स्वप्न हुए बगैर नहीं रह सकता और न 
इस युक्तिसे किसीकों इन्कार हो सकता हैं। अच्छा) यद्द तो 
बताइये कि काटके कितने विभाग हैं! भूत) बर्तमान और 
भविष्य । भूत एक दिन वर्तमान था और बर्तमान एक दिन 
भविष्य । गोया भूतमें वर्तमान और भविष्य दोनों मौजूद 
हैं। भूतकाछ; जो गुजर गया; वह तो स्वमके समान हो ही 
गया । जिस तरह स्वप्त जागनेपर स्मृतिरूप हो जाता है। उसी 
तरह भूतकालके दुःख-सुख, दिन और शत एक स्मृतिरूप 
हो गये और वे भी जल्द ही स्म्रतिसे भी बाहर निकलकर 
खत्म दो जायेंगे । 

एक भूतकालमें तीन कालोंका समावेश है-वर्तमानः 
भविष्य और भूत | भूतकालूका अस्तित्व स्वप्नवत्‌ मान 
लेनेमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं हो सकता । अगर किसीको 
सन्देह हो तो उसके अस्तित्वको अस्तित्वरूपमें बतेमानकी 
तरह लाकर दिखावे, गुजरे हुए समयको फिर छाकर दिखावे, 
उस तमाम भूतकालकी गुज़री हुई सश्टिकि किसी भी अंशको 
लाकर दिखा दे, जो फल खाया हे उसके स्वादकों फिर छा 
दिखाये । तो फिर भूत तो मिथ्या या खप्नवत्‌ हुआ। 
रहा भविष्यकाल; वह भी स्वप्नवत्‌ इसलिये है कि वह है ही 
नहीं; बल्कि वह स्प्रसे बड़ा स्वत्न हे कि जिसका अस्तित्व 
अस्तित्वमात्रके लिये भी नहीं, या जो है द्वी नही । इस तरह 
समयके दो विभाग तो,ख़त्म हो गये-एक भूत) दूसरा भविष्य । 
रहा वर्तमान; इसके लिये तो सभी कह देंगे कि यह तो स्वप्त 
नही हो सकता । क्‍योंकि यह तो है; न यह भूत है ओर न 
भविष्य । लेकिन मैं पूछता हूँ कि बरतेमान है क्या ? तो ज्ञरा 
सोचनेके बाद कहना पड़ता है कि जो भविष्य थां। बहो 
दूसरे समय वर्तमान बन गया | गोया बतंमानका कारण 
भविष्य है; जो कि खुद एक दिन नहीं था| अब थून्यका 
पुत्र बर्तमान क्या होगा, आप ही समझ लीजिये | खैर, अगर 
मान भी लिया जाय कि वर्तमान है-क्योंकि इसको हम देखते 
हैं, इसका तमाम असर इमपर होता है--तो मैं पूछता हूँ कि 
बतेमान समयका एक विभाग है और समयका विभाग कम- 
से-कम करते इतना छोटा बन सकता है कि जिसको हमारी 

ठ्ठ अपन: 


संसारमें रइनेका तरीका 
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दृत्तियके लिये समझना ही मुश्किल हो जायगा । और फिर 
इस कम-से-कम हिस्सेकों दो शत्रु खोंच रहे हैं-एक भूत और 
दूसरा भविष्य । अब जिसके कम-से-कम दिस्सेको भूत ओर 
भविष्य खींच रहे हैं वह खुद कितना कम है ! क्योंकि उसके कम- 
से-कम हिस्सेके साथ भी भूत और भविष्य लगे हुए हैं । 
अब स्थूल दृष्ठिसे तो हम कद रहे हैं कि हम वर्तमानमें हैं 
लेकिन यूक््म दृष्टिसे बर्तमानका पता दी नहीं चल्ता; क्योंकि 
जहाँ भूत और भविष्य मिल रहे हैं, उस सन्धिका नाम 
चर्तमान है । अच्छा) इम मान लेते हैं कि वर्तमान है; हम 
इसमें बरत रहे हैं; हम दुःख-सुखका अनुमव करते हैं और 
हम कहते हैं कि हमको दुःख हो रद्दा है या इम सुखी हैं। 
फिर भी तो यह पूछना बाकी रद्द जाता है कि वह वर्तमान 
कितने समयतक वर्तमान रहता है ? तो कह्टना पड़ेगा कि था 
लो सणयके प्रबाहके अरनुसार बह दर ससय दी बदल रहा है. लेकिन 
स्थूछ दृष्टिसे ऐसा अनुभव होता है कि वह सामने है | जब 
आप एक पत्थरको आकाशकी तरफ फेँकते हैं तो पहले बह 
हाथसे निकलता है; फिर आपके सामने आता है और फिर 
सिरपर चल्म जाता है; लेकिन यह पत्थरका चलना उसी 
ज्ञोरक़ा एक सिलसिल्य या प्रवाह है कि जिसके नीचे; सामने 
और ऊपरके विभाग आपने अपनी अपेक्षा नज़रसे कर लिये 
हैं। इसी तरह आप हैं। जो वाक़यात आपके सामनेसे गुज़र 
गये है) वे भूत, जो आनेवाले हैं, वे भविष्य; और जो हैं, 
वे वर्तमान । अब वर्तमान भी समन हुए बिना न रह सका; क्योंकि 
बह्द हर क्षणमें बदलता जा रहा है। आप वर्तमानकों पकड़ते- 
पकड़ते ही उसे भूत किये जा रहे हैं । इस दृष्टिसे न तो 
आपका भूत सत्य है, न भविष्य और न वर्तमान; क्योंकि 
झठेकी तारीफ ( परिभाषा ) है कि जो बदलता रहे | अगर 
बदले नहीं तो झूठा ही केसे हुआ ! इन कालमिंसे तो कोई 
न बदलनेवाला नज़र ही नहों आता; फिर सत्‌ कैसे हुआ ! 

आपके भूतकालमें, याद रखिये, आपके बर्तमानका सत्‌ 
अंश भी मिलकर असत्रूपमें बदल चुका है; क्योंकि आपका 
बर्तमान भूत हो गया है । 

प्रश्ष-अब हम कहाँ रहते हैं ! 

उत्तर-एक स्वप्नमें । 

प्रश्ष---अगर यह खप्त है; तो नज़र क्यों आता है ! 


अत्तर--क्ष्या खप्त नज़र नहीं आया करता ! जबतक स्वश्न 
है, वह सत्‌ है; और जबतक जाग्रत॒का स्वम्त है; वह भी सत्‌ है। 
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स््न्ा 


जिस तरह जाग्मत॒की दृष्टिसे स्वप्त स्वम है; उसी तरह सत्रूपी 
जाग्नतकी दृष्टिसे जाग्रत्‌ भी सप्त है; क्योंकि जब दृष्टि उसमें 
खुलती है, जाग्रत्‌ भी स्वप्न बन जाता है | 


दुखिया लोगोंको समझ लेना चाहिये कि जो दुःख 
हमारे सामने है; वह एक क्षण या समयके छोटे-से-छोटे 
हिस्सेसे कभी क््यादा नहीं । 


प्रश्ष--लेकिन उसका बहुत समयतक रहना हमको घबड़ा 
देता है | 


उत्तर--तो “बहुत समय” तो स्मरण-शक्तिका काम है। वर्ना 
जो गया सो गया; और जो आया नहीं; वह आया नहीं; और 
जो है वह वक्तका कम-से-फम हिस्सा है; जो रहेगा नहीं; 
(: 809) 9855 ) वह नहीं रहा, तो यद्द भी नहीं रहेगा । 


ऐ दुखिया लोगो, क्यों घबड़ाते हो ! आपके दुभ्खका हिस्सा 
बहुत फम है; मिक्रदार बहुत छोटी है; यद्द गुज़र जायगा । 
ऐ. सुखका अनुमव करनेवाले मन ! उसमें आसक्ति न कर) 
क्योंकि यह भी जा रहा है। दुःखसे दुली न हो, यह न 
रहेगा । यह त्तो तेरा मेहमान है; इससे दँसकर बात कर छे, 
तेरी तारीफ़ करेगा । अगर तूने इससे अच्छा सतद्ृक किया 
तो आयंदा तुझको आकर कभी दिक्त न करेगा; क्योंकि वह 
जानता है कि उससे घरवाले (05£) को दुःख होता है। 
और फिर उस (४०४८) का तो उसे और भी ख्याल हो 
आयगा कि जिसने एक ऐसे मेहमान ( अतिथि ) की भी 
सेवा की है | 


हाँ, अगर इस दुःखकों हटाना ही है; तो अब केवल 
मार्ग यह है कि उस समयके छोटे-से-छोटे विभागको ईश्वरकी, 
प्रभुकी यादमें छगा दे | जो तेरे ज़्यादा समीप हो, उससे 
चिमट जा | हाँ, एक बात तो बता कि जब तू जलमें गोता 
लगाता है तो तेरे ऊपर-नीचे। आगे-पीछे चारों तरफ़ क्‍या 
होता है ! जल | इसी तरह वू ईश्वर :अथवा सत्यरूपी समुंदर- 
में गोता लगाये बेठा है । तेरे अंदर-बाइर) आंगे-पीछे; ऊपर- 
नीचे, तेरे अंदर बिल्कुल उस अंदरके मो अंदर वही ईश्वर 
है ) तेरे अंदर, तुझसे भी समीप तेरा प्रभु है । 


जो शफ्रिक वस्कमें होकर तकाहे। बस्कमें मांगे 
भला, हृद ठछतकी दूरी की या अंदाजा है हिजरों का 


जो पुरुष प्रभुके समीप होता हुआ मी उसकी समीपता- 
के लिये इधर-उधर भागता फिरता है ऐसे मनुध्यका वियोग 
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पक का अपक-ाका कक कर 


और दूरी कैसे दूर हो सकती हैं ! चूँकि वह समीप होकर भी 
समीपताकी इच्छा करता है।' 


अब अगर दुःख आया है तो उसके और तेरे दरम्यान 

ज़रूर प्रभु होंगे; क्योंकि दुःख सर्वव्यापक नहीं है और प्रभु 
सर्वव्यापक हैं; यद्दोतक कि उस दुःखमें भी विराजसान हैं । 
लेकिन तेरी नज़र कमज़ोर है; तू उस दुःखर्मं भगवानको 
नहीं देख पाता | अब तू यह किया कर कि ठुःखके आनेपर 
जिससे तुझे डर लगता है और जिसके अंदर तू मगवानको 
नहीं देख सकता) तू प्रभुसे लिपट जा-यहाँतक कि तेरे बाजू 
प्रभुके ऊपर हों और प्रभुकों दयाका ह्वाथ तेरे ऊपर हो। 
क्योंकि जब तू उससे लिपटेगा तो क्‍या वह तेरे बाजूमें आ 
जानेके बाद भी तुझको अपने बाज़ुओंम लेनेकी कोशिश नहीं 
करेगा ! वह छोटा तो इसीलिये बना है कि तू उससे लिपट 
सके और बढ़ा भी उसको इसलिये बनना है कि बह फिर 
तुझकों भी अपनी विशाल मुजाओर्म ले सके ! 


अब तू उस क्षणकों अपने प्रभुकी यादमें छगा दे | फिर 
अब यह बता कि जब तू ईश्वरमें लग जायगा, ईश्वर तुझपर 
लिपट जायगा तो फिर दुःख वहाँ आयेगा कैसे ! अब या 
तो दुःख प्रभुकी इच्छासे तुझतक आयेगा या कौर इच्छाके | 
अगर बग़ैर इच्छाके आयेगा तो प्रभु उसके नाशके लिये 
काफ़ी हैं। और अगर उनकी इच्छासे आयेगा तो अव्वल तो 
वह तेरा इल्यज होगा, क्योंकि उसके आनेसे तुझे आत्म- 
समर्पणका मौका मिलेगा और तेरे अहड्भारका नाश होगा। 
और दूसरे याद रख) वह्द दुःख तेरे इश्वरकी इच्छा होगी- 
जिसको मानकर तू सर्वोत्तम, सबसे बद्धा बन जायगा। 
और अगर फिर भी दुःख अच्छा न लगे; तो भी तू उस 





दुःखसे इसलिये लिपट जा कि उसमें तेरा ईश्वर, तेरा प्रियतम 
_मौजूद है | त्‌ जब उस दुःखसे लिपगा तो तूने दो काम 
किये--एक तो उस बहुरूपमें अपने प्रियतमको पहचाना 
और दुसरे, अपने प्रीतमकी इच्छासे प्यार किया | उसके 
प्यारसे तो सब प्यार करते हैं, मज़ा तो तब है कि उसकी 











मारकों भी कोई प्यार करे | अगर कोई आपका सिर छुए 
तो आप खुश होते हैं या पाँव छुए तो ! अगर दुःख तुच्छ 
वस्तु है, लेकिन है प्रभुकी, तो ऐ, दिल, तेरे भाग्य ! तू उससे 
प्रेम कर और इस प्रकार अपने प्रोतमका प्रियतम बन जा । 
तू सच्चा प्रेमी उस दिन बनेगा जब प्रीतमके छिये मर जायगा; 
ओर जब मेरेगा, तू प्रीतम बन जायगा और प्रीतम प्रेमी | 





संख्या १० ] 





झ्रगर पतंगा दीपकके किनारे ब्रेठा यह देखता रहे कि मुझको 
जब कोई प्रेमी, आशिक या ,0ए८: कह लेगा, तब मैं जलूँगा 
तो भछा;बतलाइये कि वह आशिक़--प्रेमी कश्व्ञयगा क्योंकर ? 
क्योंकि जबतक वह जला नहीं, प्रेमी नहों; और जब जल 
गया; तो सुनेगा कैसे ! अफ़सोस, यहाँ तो दरजा मरकर 
मिलता है और अगर कोई जीते-जी जबरदस्ती छे भी लेगा 
तो किस कामका ! 


जानका रखना, बचाना काम आशिक का नहीं ६ 
आशिके परदानास ऐ आशिको से ऊं। सकाह ॥ 


अब वूने उस एक क्षणके दुःखमें प्रभु और उनकी 
इच्छाको देखकर प्यार किया और वह दुःख किस तरह सुखमें 
बदल गया [| ०/४९४८ 35 ६४6 ७०्यंघ ०६ हटा] जऋफेटा ! 
07९ 4६. और अगर दुःखर्मे ईश्वर और उसकी इच्छा नज़र 
नहीं आती तो दुःखको सुखका साधन बना ले और वह इस 
तरह-- 


भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने कुन्तीजीसे पूछा कि मैं आपकी क्‍या 
सेवा करूँ | उन्होंने जवाब दिया कि “आप वह हैं जो इमारी 
इच्छाओंको हमारी इच्छा और प्रार्थनाअंसे पहले ही जान 
लेते हैं और समय-समयपर जैसा जिसके लिये मुनासिब होता 
है, उसको वैसा दी देते रइते हैँ | लेकिन चूँकि आप आज 
बहुत प्रसन्न मालूम होते हैं, इसलिये मैं माँगे बेर न रहूँगी। 
मैं ज़रूर मोयूँगी और यदि आप किसी कारणवश देनेसे 
इन्कार करेंगे; तो भी में लिये बगैर न रहूँगी; में आपको 
आपका वायदा हमेशा याद दिलाऊँगी । ऐसा न हो कि लोग 
आपको वायदा-शिकन यानी इक़रार पूरा न करनेबाला कह 
बैठें । इसलिये दीजिये; प्रभो | मैं मॉगने लगी । आपके 
ख़ज़ानेमें जो सबसे प्रिय वस्तु है; में उसीको माँगूँगी ।” 

इधर-उघर देवतालछोग हैरान होने छगे कि मगवान तो 
इक़रार कर बैठे हैं ओर यह सबसे अच्छी चोज़ माँग रही है; 
फिर हम क्या करेंगे ! इसको बग़ेर किसी तपके ही सब कुछ 
मिलने लगा [! 

मगदान-“माँगी ।! 

छुल्तो-हाँ, शायद इसलिये जल्दी कर रहे हैं कि में 
अस्दीर्मे उस रकको भूलकर कुछ और दी माँग बेहूँ ।? 

प्रभु-“तो क्या में कंजूस हूँ !” 

मुन्ती-“नहीं, यह तो नहीं; लेकिन फिर मी शायद***” 





संसारमें रहनेका तरीका 
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मग्वान-“अच्छा तो सोच-समझनकर मोंगो ।' 


झुल्ती-“लीजिये, प्रभो ! अब मैं खुश हूँ । मुझको वा 
रक्ष याद आ गया जो आपके खज़ानेमेँ सबसे सुन्दर है| द 
दीजिये और आप स्वयं ही दे दीजिये ।? 
(क्या घन ! 
नहीं ।! 
“इज्ज़त ? स्र्गका सुख ?? 
नहीं |? 
“मत्कारकी शक्तियाँ !! 
“नहीं ।! 
धडड़े-बढ़े लोकोंका राज्य ? 
जी नहीं ।! 
आद्धि-सिद्धियाँ 
भ्नहीं |! दे 
मगवान्‌-( हैरान होकर ) “तो आखिर रहा क्या; जिसको 
आप बड़ा रक कहती हैं ? 
झुन्तो-“यही तो में कष्ट ती थी कि आप वह मुझे न देंगे) 
क्योंकि में उसके छायक्त नहीं ।” 
भगवान-'नहीं, नहीं; आप सब छायक् हैं। मॉगियेः 
माँगिये, जल्दी मॉगिये; हम सब कुछ देंगे | मुझे याद नहीं 
आता कि आखिर वह कोन-सी वस्तु है, जो इनसे भी अधिक 
प्रिय है | 
झुन्तो-'प्रभो) में मांगने छगी ।! 
मणजान-'माँगो ।? 
बह-८दे तो देंगे !? 
मगबान-“कहा तो है ।? 
वह-“लेकिन आप कहीं यह कहकर टाल न दें कि वह 
चीज़ तुम्हारे कामकी नहीं, पर तुम यह बात समझती नहीं; 
इसलिये न देंगे ।! 
भमगबान-/आख़िर हम जो करेंगे ठीक ही तो होगा |? 
बह-“तो बस, अब समझ आ गयी। फिर अच्छा, 
जो आपकी इच्छा हो कीजिये; लेकिन मैं उस रक्षको 
ख़रूर माँगूंगी |” 
मगबान-- प्रसक्ष होकर ) “कुन्सीजी, ज़रूर मौगिये |? 
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कुन्ती- प्रमो, तो फिर मुझको दुःख दिये जाइये |? 

मगवान-( चोंककर ) हैं! यह क्‍या माँगा ! दुःख 
और फिर मैं आपको दूँ ! मैं तो आपको दुःखोंसे मुक्त करने 
आया हूँ, न कि दुःख देने !? 

बह-'प्रभो ! दुःख जब आप दे देंगे, में दुःखोंसे मुक्त 
हो जाऊँगी ।' 

मगबान-“यह क्‍या बातें कर रह्दी हो ! दुःख लेकर 
दुःखोसे मुक्त कैसे हो सकती हो ?” 

बह-प्रभो ! पहले तो मैं इस बातसे सुखी होऊँगी कि 
जो मैंने आपसे माँगा था; वह मुझको मिला; और दूसरे; 
जो-जो माव उस दुःखसे सम्बन्ध रखते हैं, उनकी वजहसे 
सुखी होऊँगी |? 

मग्दान-तो क्या हम जान सकते हैं कि वे भाव क्या हैं (? 

झुन्ती-'मैं समझती हूँ कि जीवनका लक्ष्य आपकी 
समीपता और याद है। मैं अभीतक ऐसी नहीं बनी कि 
सुखमें आपकी याद कर सदूँ। और जब में सुखमें आपको 
भूली तो सबसे भयड्भर दुःख “भूलने! का मेरे सामने आया; 
जो भूल कि सब दुःखोंकी जननी है। इसलिये) प्रभो ! बह 
दुःख मेरे लिये अच्छा है कि जिससे आप याद आयें। इसलिये 
दुःखको प्यार करने और माँगनेका पहला भाव मेरा यह है 
कि उससे आप याद आये और छगातार याद आयें । चूँकि 
बुःखसे आप याद आर्येगे, इसलिये दुःखसे भी मुझे प्यार 
होगा; ओर जिस चीज़से प्यार हो, वह दुःख कहाँ रहा ? 
क्योंकि दुःख प्रतिकूल अबस्थाका नाम है। जहाँ प्रतिकृल्ता 





_नहीं) वहाँ दुःख नहीं । हे प्रभो ! में तो लोमिन हूँ, नाम 
मात्रकों दुःख माँग रही हूँ; वास्तवमें तो सुख ही माँग 
रही हूँ । 

“ुःख मुझको दहसलिये प्यारा है; कि इससे आपकी 
याद आती है। और चूँकि आपकी याद हर दुःखको मिटाने: 








बाली है; इसलिये वह खुद ही जाता रहेगा। मैं सब दुःख सह 








दूंगी लेकिन आपको भूलनेका दुःख नहीं सह सकती। है 


प्रमो | यदि कृपा करके “अपने मिलनेकी इच्छा का दुःख मुझे 
दे दें तो फिर कहना ही क्या है! तीसरा भाव यह है कि मैं 


देखूँ कि जो चीज़ मुझे मेरे प्रभुते मिली है, उसको में कहाँ 
तक प्रेम कर सकती हूं । 


“संसारका तू माली है; तूने बाग़में दुःख और सुखके 








कोटे और फूल बनाये हैं | अगर फूल तेरे हैं तो कोटे किसके 
हैं ! तूने एक ही जलसे दोनोंको सींचा है । में दोनोंसे प्यार 
करूँगी, बल्कि तेरे कॉर्टोसे अधिक प्रेम करूँगी; क्योंकि 








यह तेरे काटे हैं । है प्रभो; मैं इस तरह दुःखोँसे प्रेम करना भी 
सीख रूँगी । 





“एक प्रेमीका उसके प्रीतमने सुन्दर लिबास फाड़ डारछा। 
बद अपने प्रीतमके ध्यानमें हर समय रोता रहता था 
चिल्लाता था और इस कोशिशमें था कि उसको कोई चीज़ 
भी तो अपने प्रीतमकी मिल्ल जाय | जय उसने देखा कि 
'उसका सुन्दर लिबास उसके प्रीतमके दार्थोसि फट गया है तो 
बह नाचने लगा और कहने लगा कि यही सबसे सुन्दर 
लिबास है कि जिसको ,प्रीतमने अपने हाथोसे फाड़ा है । लोग 
उसकी हँसी उड़ा रहे थे कि बुद्धिमानों और ए०्डपंता 
( प्रतिष्ठा ) वार्लोकी सभामें फटा लिबास पहने आया है। 
उसके किसी मित्रने उसको और भी सुन्दर लिब्रास छाकर 
दिया कि लोग आ रहे हैं, तुम अंदर चलकर इसको बदल 
लो; तो उसने उसको उठाकर फेक दिया और कहां कि “तू 
क्या जानता है कि इस फटे वरका क्‍या मूल्य है ! इस 
चाकरमें जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है; उसको तुम देख 
नहीं सकते और जो तुम देख रहे हो, उसको मैं नहीं देखता।? 
बह कभी उस फटे बस्तकों चूमता था, कभी प्यार करता 
था ओर कभी देख-देखकर रोता कि “तू खुशनसीय है कि 
जिसको मेरे प्रीतमने छुआ तो है | काश, वह्द बजाय तुम्हारे 
मुझे फाड़ता !! वस्त्र बोला--“क्यों घबड़ाता है, क्यों ईर्ष्या 
करता है ! तू मुझसे अधिक भाग्यशाली है ! अगर उसने 
मुझको फाड़ा तो तेरे दृदयकों भी तो अपने प्रेमसे चाक-चाक, 
तार-तार कर दिया !!! देखिये, अगर एक प्रेमी अपने 
प्रीतमके द्वाथसे मिले फटे बर्तरोंसे भी प्रेम कर सकता है तो 
क्या कारण है कि प्रभो ! में आपके दिये हुए दुःखोसे प्रेम 
न करूँ १! 

भगवान-'तो फिर आप दुःख माँग रही हैं या सुख !! 

झुन्ती-प्रभो ! माँग तो दुःख ही रही हूँ, लेकिन वह 
दुःख जिसमें असली सुख हो !? 

गोया यह बात संसारके लोगोके लिये शिक्षाप्रद साबित 
होती है। अगर हम दुःखको ठसका भेजा समर्झ और 
उससे प्यार इसलिये करें कि उससे मगवानकों याद आती 
है तो यह भी फितना बड़ा तरीका दुःखकों सुख बनानेका 








संख्या १० ] 


है| और अगर कोई कहता है कि "नहीं, दुःख हमारे 
पापकर्मोके फलमें आ रहा है, प्रभुका दिया नहीं । क्या पत्र 
ज़ालिम हैं जो हमको दुःख दें ? तो इसका पहला उत्तर तो 
यह है कि अगर प्रभु किसीको सज़ा देनेंके लिये जबरदस्ती 
बगैर कारणके दुःख दें तो ज़ालिम हुए और अगर किसीकी 
आत्मशक्तिको बढ़ाने और उसको मोक्षका सुख देनेके लिये ऐसा 
फर रहे हैं और अपना प्रेम देनेंके लिये उसको बड्ाना बनाये 
हैं तो बह ज़ालिम कैसे हुए । और फिर दुःख देना और ज्ञाल्म 
कहछाना तो उन लछोगोंकी नजरमें है कि जो उस दुःखको 
दुःख समझ रहे हों | किन्ठु जिन्होंने उसको सुखोंकी खान 
समझा है, वे तो प्रभुको अत्यन्त दया और कृपाल ही 
कहेंगे । अगर किसीकी माँ अपने बच्चेको हशारेसे समझा- 
कर एक फटे रुमालमें जबाहरात बॉधकर दे तो देखनेवाले 
तो उसको कहंगे कि (हूँ ! मेनि क्‍या दिया १ देखा माँका प्रेम !? 
लेकिन इशारेको समझा हुआ बच्चा तो उसे सर-माथेपर 
कबूल करेगा। खैर, अगर दुःख पाप-कर्मोंका भी फल है; 
, वो भी उसे क्यों न माँगा जाय और यों ( दुःख ) लेकर 

सब ( पापकर्मो ) को ख़त्म क्‍यों न किया जाय ! आखिर 
ऐसी समझवारूको भी इस बातसे सन्तुष्ट रइना चाहिये कि 
अच्छा; दुःख हमारे पापकर्मोका नाश कर रहे हैं । 

अच्छा, जब सब गुजर रह्दा है, तो यह भी गुजर जायगा । 
अगर पाप-कर्मोका फल दुःख है और वह आये बगैर भी न 
रहेगा तो आने दीजिये | आपको तो धूपमें चलना आपके 
कमके फलरूपमें प्राप्त हे। लेकिन आप अपने विचाररूपी 
छातेसे उस सफ़रकी आसानोसे ते करनेकी कोशिश करें; 
समझें कि ये दुःख आये हैं-हमारे पापोंकों कम करनेके लिये, 
जो किसी और तरह कम नहीं द्वो सकते थे। अच्छा 
हुआ । अग्चे मंजिल कड़ी है; भयानक है; लेकिन इसको 
किसी-न-किसी वक्त काटना तो पड़ता ही । अब धीरज यह 
है कि दुःख तो कट ही जायगा) साथ-साथ पाप-कर्म भी 
नष्ट हो जायेंगे । ऐ दुःख ! तू मुबारक है, जो मेरे पापोंको 
नष्ट तो करता है और मुझको शुद्ध करके प्रभुके समीप 
पहुँचाता है । 

अगर तू शानी है तो अपने दुःखकों इस तरह कम 
कर कि संसारमें केवल एक तस्‍््व ही सत्‌ है; बाकी सब 
कुछ मिथ्या है । सुख मिथ्या है; इसलिये उसकी इच्छा 
क्यों हो ! और दुःख मिथ्या है; इसलिये उसका क्‍या 
मय है ! 














संसारमें रहनेका तरीक़ा 
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मेरे पास एक दिन एक वकील आकर कहने लगे कि 
महाराज; मुझको संसारमें रहनेका कोई तरीका बताइये | 
मैंने कद्दा, ठंसारके पदार्थोको अनित्य और मिथ्या समझकर 
उनसे दिली लगाव ( 9(६80०॥:7८7८ ) पैदा न कीजिये; 
क्योंकि ये अनित्य हैं । तो वह दँसकर कहने लगे कि अगर 
ऐसी बात है तो चोरीको भी मिथ्या समझकर कर लिया 
करें। मैंने कहा कि क्‍या हजे है ! फिर सज़ाकी भी मिध्या 
समझकर भोग लिया करो) तो वह हँस पड़े | मैंने कहा 
“अगर चोरी भिथ्या है तो सज़ा भी मिथ्या है। लेकिन 
अगर किसीकी नज़रमें सज़ा तो सच्ची है और चोरी मिथ्या 
इसलिये है कि उससे रुपया मिलता है तो ऐसे मुजरिमकों 
सिवा इसके कि सज़ा मिले ओर होगा क्‍या ! और जो ब्रह्म- 
शानी है, जिसकी नज़रमें चोरी और सज़ा दोनों मिथ्या 
हैं, तो ऐसा अ्रकझ्षशानी जिस अपनी इच्छाकों पूर्ण करनेके 
लिये मिथ्या चोरी करेगा; वह अपनी इच्छाहीकों मिथ्या 
समझकर क्यों न छोड़ देगा! 

जिसको फल तो सच्चा माढ्म हो और कर्म झूठा; 


ऐसा अक्षशनी अक्षशानी नहीं हो सकता। और जिसको 
कर्म तथा फल दोनों ही मिथ्या मालूम हों) ऐसे 
ब्रह्मशानीकी उच्च दृष्टिमं पापका लेशमात्र रह ही नहीं 
सकता; क्योंकि वह पहले मल-विक्षेपका त्याग करने- 
के पश्चात्‌ ही तो आवरणकों उतारकर बअक्षशानी बना 
है। ऐसा ब्रह्मशानी तो पार्पोकों पहलो ही मंजिलमें छोड़ 
चुकता है, अब दूसरे पाप वह्द फिर कहाँसे करेगा ! ओर 
अगर ब्रह्मशानीकी कोई हरकत आम लोगोंकी समझमें 
न आबे तो उसका मतलब यह नहीं कि वह ग़लत है, 
बल्कि उसके रहस्यको समझनेकी कोशिश करनी चाहिये। 
भगवान्‌ भीकृष्णकी लीलाको देखकर यद्द कहना कि बहू 
ग़ल्त है--यह तो आसान बात है; लेकिन उसको समझनेकी 
कोशिश करना दूसरी बात है | इसलिये ज्ह्मशानीकी दृष्टिमें 
दुःख रह कहाँ सकता है ! क्योंकि वह जगत्‌को या तो स्वप्त- 
बत्‌ समझता है या ब्रह्मरूप | दोनोंमें ही दुःखकों जगह 
नहीं । लेकिन याद रहे, जो सुखकी इच्छा करता है? वह कभी 
डुःखसे बाहर नहों हो सकता | सुखकी इच्छा इमेशा 
दुःख ही देगी; और जब वह सुख न पायेगा तो फिर 
दुखी हो जायगा | 

इसलिये जगत्‌ एक स्वप्त है; समय वीत जानेपर भी खनन 
हो जाता है । 
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कब को कुमरी में है झगड़ा यह कि अमन किछका है ! 
' कझ जता देगी खिलोँ यह कि गतन किसका है। 


यानी दो पक्षी लड़ रहे थे ओर कह रहे थे कि बाग़ 
मैरा है और सिर्फ मेरा है। उघरसे एक महात्माने निकलते 
हुए हँसकर कहां कि भाई बन्दे ! लड़ते क्‍यों हो; इसका 
उच्तर कूल तुमको खिज़ों देगी, जिसको पतझ्ड़का भौसिम 
कहा जाता है | 


इसलिये भी जगत्‌ एक स्वप्त या इवा है; क्योंकि 
सामने आतेन्‍आाते रुज़्र जाता है, या यह एक कहानी है 
कि जिसका असली स्वरूप तो कुछ नहीं; लेकिन यश्रोंका 
दिख-बहराया खूब होता है | बचपनमें हम सुना करते थे 
कि एक देव था; उसकी जान एक तोतेमें थी। तोतेकी टाँग 
हूंडी, देवकी टॉग मी द्ूट गयी | यहाँ परियोँ थीं। वहाँ यह 
था। वहाँ वह था--वगैरह । वास्तवमें उन कहानियोंका 
असली स्वरूप कहीं पाया नहीं जाता; लेकिन दिल उनमें 
इस तरह लगता था कि तमाम रात आँखोके सामनेसे 
गुजर जाती थी और आँख बंद करनेको दिल नहीं चाइता 
था | लेकिन अब वे कहानियाँ कहानियाँ मादम होती हैं । 
इसी तरह जयतक ज्क्षतस्‍्वमें आँख नहीं खुलती, यह कहानी 
बनी है। दुनिया यह है, इसका नफ़ा यह है नुक्सान यह 
है, दुःख यह है। सुख यह है। लेकिन जिसने इसके 
अधिष्ठानरूप त्रच्यको जान लिया; वह उसमे मिलकर अपना 
आपा खो बैठा | उसके सामनेसे जह्ान और सृष्टि इस 
तरह उड़ गयी, जैसे खरगोशके सिरसे सींग! अब बढ़े 
होकर ऑल खुलनेपर उसकी दिलचस्पी इस कहानीसे नहीं 
हो सकती, लिफ़ उस तत्त्यहीसे हो सकती है। इसलिये 
यह कोन है; जो इसके अत्तित्वको असली मानता है! 
सिर्फ ब्रह्ठी कि जिसकी आँख ब्रह्मतत्त्वमें नहीं खुली । 


अब हम फिर अपने उस प्रश्षकी तरफ आते हैं कि 
“आपका नया हाल है ! अच्छा है, अच्छा है; लेकिन बहुत 
अच्छा नहीं ।! यह कुछ संसार एक भ्रम ही तो है, इसमें 
सन्देह नहीं। हर शख्स ( व्यक्ति ) दूसरेकी हालतकों बड़ी 
समझता है ओर अपनीको खराब | इसलिये संसारमें जिसने 
_अग्नतत्त और उसकी असल्यितको नहीं समझा और जिसकी 
नक़र संसारके चक्र और उसके सौन्दर्यमे फँसी हुई है; वह इस 
प्रभका उत्तर यही दे सकता है कि मेरा हाल अच्छा है 
अच्छा है; ढेकिन बहुत अच्छा नहीं। मैंने कह्ा--सुनिये/ 


जबतक दुनियाकी दृष्टि और इच्छादें मौजूद हैं, जवाब इतना 
ही होगा कि जितना आपने दिया है | 


और सुनिये; एक आदमीको जंगरूमें रात पड़े गयी 
और बह चादर ओढ़कर सो गया । जंगरूमें मच्छर बहुत थे 
और चादर इतनी थी कि पाँव फैलानेसे सिर नंगा और शिर 
दाँपनेसे पैर नंगे हो जाते थे । जब यइ अपने एक अज्र्रे . 
ढाँपता था तो उसका दूसरा अज्ज नंगा हो जाता था। वह 
हाय-हाय कर रहा था | पास ही इत्तफ़ाकसे दूसरा मुसाफ़िर 
भी था। उसने पूछा--भाई; न सोते हो न सोने देते हो; 
आखिर क्या तकलीफ़ है ! उसने कद्दा। मच्छर काट रहे हैं 
और चादर छोटी है | उसने इँसकर कहा) तो चादरकों बढ़ा 
लो । तो उसने जवाब दिया कि कौन 3950० (फैल्नेवार्ली) 
चादर है कि जिसे खींचकर बड़ी कर दे | उसने जब चांदरकी 
देखा तो कद्दा कि यह तो बहुत बढ़ी हो सकती है, अगर तुम 
चाहो । तो उसने जवाब दिया कि मैने इस किस्मका जादू और 
चमत्कार नहीं सीखा है; अगर तुमको पता है तो तुम बढ़ा 
दो । उसने कहा कि अरे भाई, अगर चादर नहीं बढ़ 
सकती तो तुम तो सिकुड़ सकते हो। जरा-सा सिकुद़ 
जाओ) चादर बड़ी हो जायगी | इसमें सिकुड़नेका ज़रा-सा 
कष्ट तो होगा, लेकिन मच्छरोंके काटनेके भयड्भर कष्टसे तो 
बच जाओगे ।” उसने ऐसा ही किया और उन्हीं मच्छरोंमें। 
उसी चादरमें रात आरामसे कट गयी ! 

इसी तरह संसाररूपी चादर किसीकी इच्छाओंकी 
फैलावटपर पूरी नहीं उतरती; कोई-न-कोई कमी रह ही जाती 
है और आख़िर कहना ही पढ़ता है कि “हाल अच्छा है, 
अच्छा है; लेकिन बहुत अच्छा नहीं |? इसलिये इसमें आराम॑से 


रहनेका तरीका यह है कि इचछाके मुताबिक सामान न ढेँढ़े; 


बल्कि सामानके मुताबिक इच्छा पैदा कर ले और संखारमें 
_इच्छाओंकों सिकोड़कर समय काटना सीख ले; फिर तो यह 











: आदर पूरी हो जायगीः वर्ना असम्मव है। 





बह-तो क्या इस ख़यालसे पुरुषार्थंका अभाव नहीं हो 
जायगा ! क्योंकि यह तो (,००(८४६४27£ ( सन्तोष ) है 
और सन्‍्तोषसे मनुष्य पुरुषार्थविद्दीन हो जाता है । 

मैं-अब्यछ जब सन्तोष ही मिल गया तो पृस्षार्थको 
आवश्यकता ही क्‍या रही ! लेकिन कोई यह न कह दे कि 
सन्तोष पुराषार्यरह्तित करता है। उसका जयाव यह है कि अब 
दिल्में शान्ति; सन्‍्तोष और थवैय होगा और इच्छा्मोंकी शमी 


सैस्‍्या १० ] 


ईह 
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झोगी तो उस शान्त दृदयसे इस संसाररूपी खेछमें मनुष्य 
' अपना पार्र अच्छी तरइसे अदा कर सकेंगे । मेरे ख़यालमें 
: किकर और असन्तोषसे कुछ भी नहीं होता । अगर बच्चेको 
- जवान बननेकी फिकर छग जाय तो वह कमी जवान दो ही 
'जहीं सकता । यह ग़लूत बात है कि शानी कर्म नहीं करता; 
बह न करे तो उसकी मरज़ी है; क्‍योंकि उसको किसी फलकी 
जरूरत नहीं लेकिन उसकी प्रकृतिको तो अपनी क्रिया करनी 
ही है; झुबाह पारमार्थिक हो या व्यावहारिक । 


यह ( शानी ) संसारके नफ़ा-नुफ़सानकों बराबर समझ 
लेता है; उसको फलके लिये कर्म करनेकी ज़रूरत नहीं रहती | 
बह इस खेलको खेलकी दृष्टिसे खेलता है और इतना अच्छा 
खेलता है कि देखनेवाले हैरान रद्द जाते हैं । एक बच्चा बापसे 
कुश्ती करने लगा | बापने भी खूब ज्ञोर लगाया, लेकिन 
भासखिरकार बाप गिर गया ओर जब बच्चेने अपने आपको 
पिताकी छातीपर बैंठे देखा तो हँसकर कह ही दिया कि देखा ! 
कितना ज़ोर लगाते थे, आखिर तो गिरना ही पड़ा ! पिताने 
पक बेटे, तुम बड़े जोरवाले हो; तुमने खूब गिराया 
और में खूब गिरा । बच्चा तो इसलिये खुश हो गया कि 
अपने ज़ोरसे पिताको गिरा दिया और पिता इसलिये प्रसन्न 
हो गये कि अपने पुत्रको इस तरह खुद कर दिया ! 


इसी तरह शानी तो इसको खेल समहाकर निशायत 
अच्छे तरीकेसे दूसरॉको खुश करनेंके छिये कर्म करता है और 
दूसरोंको खुश होता देखकर खुद मी खुदा हो जाता है। क्या 
अर्जुन गीता सुननेके बाद बेकार हो गये थे या घनुष॑ फिर 
हाथर्मे आ गया: था ! हों, भेद इतना है कि अशानी बेंभा 
हुआ कर्म करता है और रोता-चिल्लाता रहता है और शानी 
कर्म और उसके इर किस्मके परिणामकों देखता हुआ भी 
नाखुश कभी नहीं होता |. 

इसलिये संसारमें सिकुड़कर गुज़ारा करना सीख रो$ 
संसाररूपी चादर बड़ी द्वो जायगी | गोया हर जगह और 
हर मौकेपर शान्ति मिल सकेगी और कमी दुः्ख न होगा; 
और फिर हम इस प्रश्नके उत्तरमें कह सकेंगे कि “मेरा हाल 
अच्छा है; अच्छा है और ब्रिल्कुल अच्छा है ।! 

प्रभु करें कि हमें इस संसारमें सिकुड़कर रहना आ जावे 
और जो 70४८४ ( फर्ज और कर्तव्य ) हमारे सुपुर्द किये 
गये हैं, उनको उस प्रभुकी आशाएँ समझकर करते चले जायें; 
फल बढ़ा यही समझे कि हमको उसको आजा 
पालन करनेका मौका मिल रहा दै । 

प्रभो | इस संसारके व्यक्तिमाजके कृदयमें तू 
समा जा | 


0०४१-०० 
श्रीमानस-राझ्ञा-समाधान 


( लेखक---जी जयरामदासजी “द्वीन” रामायणी ) 


प्रक्ष-श्रीरामचरितमानसके बालकाण्डके वन्दना- 
प्रसहमें यह चौपाई आयी है--.. 
नहिं ककि करम न भगति बियेक्‌। रास नाम अवर्ंबन एकू ॥ 

इससे यह स्पष्ट है कि कलियुगर्मे न तो कर्मका 
भरोसा है न भक्तिका और न ज्ञानका ही, बल्कि केबल 
रामनामका ही सहारा है। परन्तु उसी रामचरित- 
मानसके उत्तरकाण्डमें जहाँ खगेशजीके सात प्रश्नेंके 
उत्तरमें श्रीमुशुण्डिजीके द्वारा मानसिक रोगोंका वर्णन 
हुआ है, वहाँ समस्त मानस रोगोंकी एकमात्र ओषधि 
केबल रघुपतिजीकी भक्ति द्वी बतलायी गयी है । यथा--- 


रघुपति भराति सजीवन मूरी | भनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ 


शद्दि विधि भछेहिं सो रोग नसाहों। माहिं त अतन कोटि नहिं जाई 


अत: यह शह्ला होती है कि वन्दना-प्रसब्बकी 
उपर्युक्त उक्तिके अनुसार जब कलियुगमें सच्छी भक्ति हो 
ही नहीं सकती, तब इसी कलियुगमें अबतरित हुए 
हमारे निकटतम आचार्य गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने 
अपने मानस-प्रन्थमें कलियुगी जीवोंके लिये मक्तिकों ही 
एकमात्र ओषधि बताकर इमारा कौन-सा हित किया है ! 
और वह्द रघुपति-भक्ति क्या वस्तु है ? 

उत्त-बालकाण्डके वन्दना-प्रसन्नान्तगंत 'नहिं कि 
करम न भगति बिबेकू! इस कथनमें कर्म, उपासना और 
ज्लनका उसी प्रकार निषेष किया गया दे, जिस प्रकार 
'कृतजुग त्रेताँ द्वापर पूजा मख अरु जोग ।! में यह 


१७३६ 


कल्पाण 


[ भार है५ 
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बताया गया है कि सत्ययुगर्मे हानयोग, ज्रेतामें कर्मयोग, 
( घह-यागादि ) और द्वापरमें भमक्तियोग ( पूजा-अर्चादि ) 
की गप्रधानता थी | इसी दोहेके आगे आनेवाली निन्न- 
डिखित चौपाइयोंसे यह बात और मी स्पष्ट हो जाती है- 
छृतजुग सब जोगी बिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं सब प्राभी॥ 
ज्ेतों बिविध अग्य नर करहीं । प्रमुद्दि समपि कर्म भव तरहीं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूला। नर भव तरदहिं उपाय न दूजा ॥ 

अतएव बालकाण्डके बन्‍्दना-प्रसकब्षकी चोपाईमें जो 
भक्ति! दब्द आया है, उसका तात्पर्य अर्चा-पूजासे दी 
है, जो द्वापरयुगमें प्रधान धर्म और मवतरणका उपाय 
थी । और उत्तरकाण्डमें मानस रोगकी ओषधिवाली 
चौपाईमें जो “रघुपति-भक्ति! पद आया है, उसका 
तात्पर्य पूजा-अर्चादिसे न होकर राम-नामसे ही है, जो 
कलियुगमें संसार-सागरसे पार जानेका प्रधान उपाय है, 
एवं जिसका वन्दना-प्रसज्ञकी उपर्युक्त चौपाईके दूसरे 
चरण “राम नाम अवलंबन एकू? में स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है | वही राम-नाम मानस रोगोंकी ओषधि भी बतलाया 
गया है। उस ओषधिकी खोज और पहचान बीजक 
शब्दोंसे करनी चाहिये। 'रघुपति-भक्ति' पद बीजक 
और सगर्म है। इसके अर्थदरी खोज उसी बन्दना- 
प्रसख्के उस दोहेसे कीजिये, जिसमें ग्रन्थकारने इसे 
( रुपति-मक्तिको ) बीजकके रूपमें रक्खा है | यथा--- 


बरपा रितु रघुपति भ्गति सुसी साछ्षि सुदास । 
राम नाम बर बरण जुग सावन भावव सास ॥ 


अयात रघुपति-भक्ति तो वर्षा-आतु है, 'राम” शब्दका 
आदि वर्ण 'रा! साबन मास है तथा दूसरा वर्ण “मम! 
भादों मास है। अतएव जब श्रावण और भाद्रपद मासको 
ही लोग वर्षा-ऋतु मानते हैं, तब 'राः और “म? इन्हीं 
दोनों वर्णों अर्थात्‌ राम-नामकों ही श्रीगोखामीजीने 
रघुपति-भक्ति बतस्थया है | उन्होंने---.._ 


बहि ककि कश्म म मगति विवेकू । राम सस लकफंबन एक | 
इस उक्तिके द्वारा कलिकालमें केवल राम-नामको 
ही आधार बतलाया है; उसी राम-नामको वे मानस 
रोगोंकी ओषधि भी बतलाते हैं । उनके मतसे राम-नाम 
ही रघुपति-भक्ति है। इसीसे उन्होंने बीजकके शब्दों--. 
पघुपति भगति सजीवन मूरी? और “बरषा रितु रघुपति 
भगति तुलसी सालि झुदास'--द्वारा उसका परिचय 
और पता दे दिया है, ताकि भ्धिकारीजन, जिन्हें 
ओषधिकी सश्ची आवश्यकता हो, उसे इस प्रन्थमें खोज 
लें और उन्हें यह पता चल जाय कि राम-नाम ही 
रघुपति-मक्ति है तथा कलिकालमें केबल यही एकमात्र 
अवलम्बन है । अस्तु, जैसा कि प्रश्नकर्ताने समझा है, 
ऊपरके दोनों बचनोंमं कोई विरोध नहीं है, बल्कि 
ऐक्य ही दे; दोनों पर्दोका राम-नामसे ही तात्पर्य है ३४ 
' प्र०-अआब्वेरपुरमें निषादराजका भरतजीसे सम्मिलन 
हुआ, परन्तु रघुकुल्गुरु वसिष्ठजीसे नहीं हुआ; उनसे तब 
हुआ जब बे चित्रकूट पहुँचकर श्रीरघुनाथजीसे मिल चुके 
थे। बीचमें वसिष्ठजी और निषादराजकी मेंट न हुई हो, ऐसी 
भी बात नहीं है; क्योंकि दीनबन्धु प्रभुको गुरुके पधारने- 
की खबर सबसे पहले उन्हींसे मिली | अतः यहाँ यह 
प्रश्न उठता है कि प्रन्थकारने चित्रकूट पहुँचनेपर ही 
वसिष्ठजी और निषादराजका सम्मिलन क्यों कराया ? 


उ०-निषादराज ग्रुढने आद्ववेरपुरके प्रथम मिलूनके “ 
अवसरपर भी मुनिवर वसिष्ठजीको दण्डवत्‌ किया था. 
यथा-- 
देखि दूरि ते कहि निज भाम्‌ | कीन्ह सुनीसद्ि दंड प्रनासू ४ 
जानि सम प्रिय दीर्हि असीसा । भरतहि कह्देठ युझाइ सुनीसा॥ ' 
रामसखा सुनि स्यंदनु श्यागा । चले उतरि डमंगत अज्जुरागां॥ 
गाँ जाति गुहँ नाई सुनाई । कीन्द जोहार माथ मदि काई 8 
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करत दंदबत देखि तेहि मरत कीनह डर काह । 
' मय क्ल्न सभ भेंट भह प्रेमु न इदयें समाह ॥ 


पर्तु श्रीवसिष्ठजीने निषादराजका स्पर्श नहीं किया। 
उन्होंने उसको रघुनाथजीक्टध प्रिय जानकर आशीर्वाद- 
मात्र दे दिया | जब मरतजी राम-सखा सुनते ही रथसे 
उतरकर उनसे मिलनेको सप्रेम आगे बढ़े और उसे 
दण्डवत्‌ करते देखकर उन्होंने छातीसे छगा लिया और 
उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवद्वारकी देवता छोग भी भूरि- 
भूरि प्रशंस्ता एवं साहाद समर्थन करने छगे, तब यह्‌ 
सब देख-सुनकर बसिष्ठजीके मनमें यह छाल्सा जाग 
उठी कि अब जब कभी संयोग छमेगा तत्र में अपनी 
इस कमीकी पूर्ति अवश्य करूँगा । वे मन-द्वी-मन 
सोचने वमो--.“यह तौ राम लछाइ उर लीन्हा |? अतएव 
मुझे भी इसके साथ स्पर्शास्पर्शका मेद रखना उचित 
नहीं था | फलतः जिस समय श्रीचित्रकूट पर्वतपर 
निषादराज पर्णकुटीसे श्रीराम-लक्ष्मणके साथ श्रीवसिष्ठादि- 
के खागतार्थ लौठे और दोनों खामियोंके गुरुकों प्रणाम 
कर लेनेपर सेवकके नियमानुसार प्रणाम करने छगे तब 
श्रीवसिष्ठजीकों अवसर मिल गया | उस समय निषाद- 
राजने पह सोचा कि “श्रीगुरुजी मुझे स्पर्श नहीं करते, 
इसलिये मुझे दूरसे ही दण्डक्त्‌ करना चाहिये” और 
यद्द सोचकर उन्होंने श्रीवसिष्ठजीको दूरसे ही दण्डबत्‌ 
किया; परन्तु अबकी बार श्रीवसिष्ठजी क्यों चूकने लगे ! 
उन्होंने दौड़कर निषादराजको जबरदस्ती हृदयसे छगा 
लिया और इस प्रकार उन्होंने श्रृद्धवेरपुरमें उत्पन्न हुई 
छाल्सा तथा त्रुटि पूरी की | इतना द्वी नहीं, उस समय 
निषादराजको प्रेमपूर्वक भेंटकर श्रीयुरुजीको जो आनन्द 
मिला, वह लखनलालजीके मिलनेसे भी अधिक था; 
क्योंकि उन्हें खयं इस बातकी उत्कण्ठा थी कि कब 
ऐसा संयोग मिलेगा । यया--.. 


प्रेम भुककि केवट कहि गाश्‌। कीन्ह दूरि ते ुंढ़ प्रणाम ॥ 
राम सखआ रिचि बरवस भेंटा । जशु महि छुठत सभेह समेटा ॥ 
रघुपति सगति घुमंगक मूझछा । मभ सराहि सुर धरष्िं फूफा 0 
पुष्टि सम शिपट भी अर कोड माई ।बद बरित्द सभ को कर जाहीं 

जेहि फरि कखनहु ते अत्रिक मिसे मुदित घुनिराड । 

सो स्रीताएसि सजन को प्रगट प्रताप प्रसाद ह४ 

डस समय वे दी देवतागण, जो शवज्नवेरपुरमें इस 
मर्मको जान चुके थे, श्रीराम-भजन ( भक्ति ) के प्रभाव- 
को प्रकट देखकर आकाशसे क्लक बरसाते हुए यह गाने 
लगे कि इस निषादसे जातिमें कोई नीचा नहीं है, 
जाए छोँह छुद्द लेशश सींचा !---जिसकी परछाई छू 
जानेपर ज्ञान किया जाता है और इधर वसिष्ठजीसे 
जाति और कुछमें कोई बढ़ा नहीं है, वे साक्षाव ब्रक्षाके 
ही सुपुन्न हैं; फिर भी वे श्रीराममक्तिके नाते इस नीच 
निषादसे श्रीडक्ष्मणजीकी अपेक्षा अधिक सम्मानपूर्वक 
मिल रहे हैं | 


यह सुर्संयोग सर्वान्तर्यामी प्रभु श्रीरघुनाथजीकी 
कृपा-प्रेणासे ही घटित हुआ | इधर परम भागवत 
श्रीबसिष्ठजीकी रुचि पूर्ण हुई, क्योंकि 'राम सदा सेवक 
रुचि राखी! णर्षात्‌ प्रभु अपने जनकी छोक-परडोक- 
विषयक छाल्साको शेष नहीं रखते; इधर निषादराजके 
हंदयसे भी यह बात निकल गयी कि “गुरुजी मुझको 
स्परशसे बचाते हैं ।! और संसारके समस्त जीबोंको इस 
घटनाद्वारा यद्द घ्ुशिक्षा मिली कि मजनके प्रतापसे सब 
कुछ सम्भव है, क्योंकि निषादराजकी यह उक्ति कि--- 
रास कीन्द भापन जबहीं ते । लगे सुबन भूषन तबदीं ते ॥ 


--भजनके प्रतापसे दी चरितार्थ हो गयी । 


<ज्!/७- 


' कामके पत्र 


(१) 
श्रीक्ृष्णचरिरिकी उज्ज्बलता 
»०<>९आपके फनमें ऐसे प्रश्न ये जिनका उत्तर 
श्रीकृष्णवरििके स्मृतियोग्में स्थित चित्तकी पुस्थिर 
अवस्थामें ही किसी अंशर्में दिखा जा सकता है | यद 
भी देर होनेका एक कारण है। आशा है आप मुझे 
क्षमा करेंगे | 


आपने अपने प्रश्नोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके त्रजचरित्र- 
एर जो आश्षेप किये हैं ओर व्यक्ञयात्मक वाक्य लिखे 
हैं बे तो ठीक नहीं हैं। यह ठीक है कि आप श्रीकृष्ण- 
को “बहुत ही उज्ज्वल” रूपमें देखना चाहते हैं और 
यह भी सत्य है कि आपको श्रीकृष्णचरित्रिका जो 
धअपवित्र! (?) वर्णन मिलता है, उसे पढ़-सुनकर 
दुःख होता है। आपकी नीयत ठीक है, परन्तु 
श्रीकृष्णचरित्रका मर्म समझे बिना ही उसपर दोषारोपण 
करना और उसे अपविन्न बतलछा देना उचित नहीं है | 
आज आपके-ऐसे और भी बहुतसे लोग हैं जो सच्चे 
इृदयसे श्रीकृष्णके चरित्रको अपनी कल्पनाके अनुसार 
उज्श्यल्ताके साँचेमें ढला हुआ देखना चाहते हैं। 
परन्तु वह उनकी कल्पना है। भगवानको अपनी 
मर्यादाके अंदर बाँध रखनेकी उनकी यह कल्पना 
सचमुच हास्वास्पद दी है। भगवान्‌ मगवान्‌ दी हैं--- 
डनकी छीलछाओंकी परीक्षा ढ्ष्मारी मायाष्छन बुद्धि 
नहीं कर सकती । 


आप श्रीकृष्णणा भजन-चिन्तन कीजिये । भजनके 
प्रतापसे उनकी कृपाके ह्वारा झुद्ध मतिके प्राप्त होनेपर 
आप श्रीकृष्णके त्जचरित्रका मदृत्त कुछ समझ सकेंगे। 
उनका ठउ्ज्वल चरित्र देखना दो तो उनकी 
श्रीमद्धगवद्गीताकों देखिये, जिसमें कहीं भी किन्तु-परन्तुके 


लिये गुंजाइश नहीं है | इसका यह थर् नहीं है कि 
उनका ब्रजचरित्र उज्ज्वल नहीं है । वह तो परमोउज्वक 
है और परम पतित्र है, परन्तु पदले उज्जलकी उपछम्धि 
होनेपर ही परमोज्ज्वलकी और अग्रसर हुणा जा सकता 
है | गीताके चरम उपदेश भगवत्‌-शरणागतिकों प्राप्त 
होनेपर ही आगे चलना सम्भत्र है। जो उनके गीतोक्त 
उउच्यल चरित्रिको समझे बिना ही उनके परम उज्ज्वल 
ब्रजचरित्रकी आलोचना करनेका दुःसाइस करते हैं, 
उनकी विवेककी आँखें चौंधिया जाती हैं और वे 
अपनेको एक विरुक्षण अँपेरेमें पाते हैं, जो उनकी 
आँखोंके न सहनेयोग्य आत्यन्तिक प्रकाशके कारण 
उत्पन्न होता है। इसीसे वे वास्तविक रहस्यको न 
समझकर नाना प्रकारके कुतर्क करके श्रीभमगवानपर 
दोषारोपण करते हैं या उनके उक्त चरित्रिको मिथ्या 
करार देकर बड़े भयानक पाप-पंकर्में अपनेको फँसा लेते 
हैं | इसका यह अर्थ नहीं है कि में त्रनचरित्रके रहस्य- 
को पूर्णतया जानता हूँ । मैं तो उनके उज्ज्वल गीता- 
रहस्यको भी नहीं जानता । आपने प्रश्नोके उत्तरमें 
मेरी अपनी “सम्मति” पूछी है, शतीसे कुछ लिख रहा 
हूँ । यही ठीक रहस्य है, यद्ष मेरा दावा नहीं है । 
आपके लंबे प्रश्नोका अलग-अलग उत्तर न लिखकर 
संक्षेपमं एक ही साथ लिखता हूँ | कोई बाते छूट 
जाय तो क्षमा कीजियेगा | 


मैं श्रीगोपीजनोंके साथ की हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीडाओंको सबबधा सत्य और परम पविन्न मानता हूँ । 
मेरी समझसे उनमें व्यमिचारका जरा भी दोष नहीं है। 
वह तो साधनके ऊँचे-से-ऊँचे स्तरकी परम पबित्र दिव्य 
अनुभूति है, जो परम दुर्लभ अत्यन्त कठिन गोपीरतिकी 
साधनामें सिद्ध परम विरक्त, एकान्त मगतरसिक 
महापुरुषोंकों दी उपलब्ध होती है । 


संस्था ० ]. 


. 'इंपमके सा कि 


१७१९ 


६ ऋलदकलरजटवदणटथामसणटटलणण८-लललणलनररलरथपरपजप्जजज्ललररचचभमपटसनासफरभतलपभलप्थदकललभफललटपपव्थटटडलमपक्‍लटककचच्क्लटत्ट्लटा हा के ५ 


, औशवारानीका नाम अवश्य ही श्रीमद्वागवर्तमें नहीं 
है । इससे यह कदनेका सादस नहीं करना चादिये 
कि श्रीराघारानीकी “कहानी! ! कल्पित हैं । यह 
“कहानी! नहीं है, सत्य-सत्य है । श्रीमद्धागव्में नाम . 
नहीं है तो कहीं विरोध मी नहीं है | जत्यन्त प्राचीन 
पद्मपुराणमें, अद्गवैदत्तमें तथा गर्गसंहितादि सम्मान्य 
ग्रन्थोंनें उनकी ठीछा लिखी है और इससे मी बढ़कर 
उन भद्दात्मा पुरुषोंकी अनुभूति प्रमाण है, जिन्होंने 
श्रीराधारानीका और उनकी क्षपाका प्रत्यक्ष किया है | 
कोई न माने, तो उप्तपर न तो कोई जोर है, न आम्रदद 
है । परन्तु किसीके मानने-न-माननेसे सत्यका विनाश 
नहीं हो सकता | श्रीराधारानीका श्रीकृष्णके साथ 
विवाह हुआ था या नहीं, इस खोजकी आवश्यकता 
नहीं है, यथपि इसका भी वर्णन मिलता है । मेरा तो 
कड्ना यह है कि यदि केबल स्थूलदृष्टिसे श्रीकृष्णको 
साधारण मानव मानकर विचार करते हैं तब तो 
श्रीकृष्ण जिस समय बन्दावन छोड़कर मथुरा चले गये थे, 
उस समय उनकी उम्र ११ बर्षकी थी | रासलीलछादि 
तो इससे भी बहुत पहलेका वर्णन है | इतनी छोटी 
अषस्थामें कामक्रीडा हो नहीं सकती । और यदि उन्हें 
सर्वशक्तिमान्‌ , सर्मान्तर्यामी, सबके एकमात्र आत्मा, 
सर्बलोकमहेश्वर, सशिदानन्दधन--साक्षात्‌ भगवान्‌ 
मानते हैं, तब श्रीराधारानी बाहरसे कोई भी क्यों न 
हो, वे साक्षात्‌ भगवती हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी हादिनी 
शक्ति हैं, उनके आनन्दखरूपका मूर्तरूप हैं, उनकी 
खरूपा शक्ति हैं | वे उनसे कदापि अलग नहीं हैं । 
आनन्द भर प्रेमकी अति दिव्य लीलामें डनका--एक 
ही रूपका दो भावोंमें दिव्य नित्य प्रकाश है | श्रीराधा- 
सनी महासावरूपा हैं और सगवान्‌ श्रीकृष्ण परम- 
प्रेमलरूप हैं। प्रेमका खरूप है प्रेमास्पदके घुखसे 
सुखी होना | जहाँ निजेन्द्रियतृप्तिकी वासना है, वहाँ तो 
प्रेम है ही नहीं, वहाँ तो कल्पित काम है| सगवान्‌ 


श्रीकृष्ण श्रीमती राघारानीके' प्रेमाल्पद हैं और ओराप्रा- 
रानी श्रीकृष्णकी प्रेमास्थदा हैं | भीराधाशनी जो'कुछ 
करती हैं, श्रीकृषके छुखके लिये. करती हैं. और 
श्रीकृष्णों झुछी देखती हैं तो उनके झुखसे छुखी 
होनेका खमाव होनेके कारण श्रीराधारानीको अपार 
छुल द्वोता दे | इधर श्रीराघारनीको छुली देखकर 
श्रीकृष्णका छुख बढ़ता है, क्योंकि श्रीराधारानी उनकी 
प्रेमास्पदा हैं और उनको छुखी करनेके लिये डी 
श्रीकृष्णकी प्रेमलीछा होती है । इस प्रकार दोनों परस्पर 
एक दूसरेको छुखी करते हुए और एक दूसरेंके छुखसे 
अपने घुखकी बृद्धि करते हुए लीलामें संठ्य रहते हैं| 
श्रीगोपीजन इन्हीं श्रीकृष्णकी खरूपा शक्ति हादिनीकी 
घनीभूत मूर्ति हैं | जो दिन-रात श्रीराधा-कृष्णके मिलन 
छुखसे घुखका अनुमव करती हुई उनकी लीलामे संयुक्त 
रहती हैं | यह लीछा अत्यन्त दिव्य है। श्रीराधा और 
श्रीकृष्ण दोनों ही प्रेमी हैं---दोनों दी प्रेमास्पद हैं, 
इसीसे भक्त कवि श्रीभगवतरसिकजीने एक पदमें 
कहा है-- 
परस्पर दोठ अकोर, दोठ चम्दा । 
दोठ आतक, दोड स्थाति, दोठ घन, दोठ दामिनी समता ॥ 
दोड भरविन्द, दोड अक्ति छंपट, दोड छोह्दा, दोड चुम्थक । 
दोठ आदशाक मादक दोऊ सिफि हुरे जराफ़ा भंबक ॥ 
दोड मेथ, दोड मोर, दोड खझुग, दोश राग रस भीने। 
दोड मनि बिषद्‌, दोठ बर पश्चग, दोठ बारि, दोड मीने ॥ 
भगवतरसिक विद्वारिनि प्यारी, रप्तिक बिहारी प्यारें। 
दोट मुख देखि जिघत भघरासर्त पियत होत नईहिं ज्यारे ॥ 
परन्तु इन्हीं मगबतरसिकजीने ठीक दी कहा है--.. 
“सगवतरसिक रसिककी बातें रसिक बिना कोड सपुक्ि ख्रकै ना।, 


यह सत्य है कि रासलीला आदियें श्ंगारका खुल्म 
वर्णन है और नायक-नायिकाओंकी भाँति वरिनशित्रण 
है; परन्तु उसके पढ़नेसे काम-बासना जाम्रत्‌ डोती 
है, यह बात ठीक नहीं है | रासपश्चाध्यायीका शठ तो 


हृद्दोग--कामका नाश करनेवाला माना गया है लौर 
है भी यही बात | हाँ, उनकी बात दूसरी हे जो 
मगदद्भावदीन हैं और उनके लिये रासलीलाका पढ़ना 
उचित मी नहीं है। यही तो अधिकारीमेदका रहस्य है । 
मेरी समझसे इस श्वृंगार और नायक-नायिकाकी ठीछा- 
में कुछ भी दोष नहीं है । 
खयय समम्र ब्रह्म, पुरुषोत्तम, सर्वान्तर्यामी, सर्वलोक- 
महेश्वर, सर्वात्मा, सर्वाधिपति, अखिल विश्वव्नक्षाण्डके 
एकमात्र आधार, तमाम विश्वसमष्टिको अपने एक अंश- 
मात्रसे धारण करनेवाले, सचिदानन्दविप्रह श्रीमगवान्‌ 
तो गोपीनाथखरूपसे इस रसके नायक हैं और 
. लपर्युक्त ह्रादिनी शक्तिकीा घनीभूत मूर्ति--तत्त्वतः 
अमिलरूपा श्रीगोपीजन नायिका हैं | इनकी वह लीला 
भी सथिदानन्दमयी, अत्यन्त विलक्षण और दमलोगों- 
के प्रकृत मन, बुद्धिके सर्वथा अगोचर, दिव्य और 
अप्राकृत हैं; परन्तु यदि थोड़ी देरके लिये यद्ट भी 
मान लें कि इस छीलामें मिलन-बिलासादिरूप शंगारका 
ही रसाखादन हुआ था, तो भी इसमें तत्त्वतः कोई 
दोष नहीं आता । अत्यन्त मधुर मिश्रीकी कटु वूँबीके 
शकलकी कोई आकृति गढ़ी जाय जो देखनेमें ठीक 
तैंबी-सी माद्ठम होती हो, परन्तु इससे वह धूँबी क्‍या 
कबवी होती है ! अयवा क्या उसमें मिश्रीके खमाव- 
गुणका अभाव हो जाता है ! बल्कि बढ और मी लीला- 
खचमत्कारकी बात होती दहै। छोग उसे खारी तूँबी 
समझते हैं, दोती दे वद्द मीठी मिश्री। इसी प्रकार 
सचिदानन्दधनमूर्ति मगवान्‌ श्रीकृष्त और डनकी 
अभिन्नखरूपा हादिनीशक्तिकी बनीमूत मू्तिं श्रीगोपीजनों- 
कामका कड़वा आखादन है ही नहीं ! वहाँ तो नित्य 
दिव्य सशिदानन्दरस है | जहाँ मठिना माया ही नहीं 
हैं वहाँ मांयासे उत्पन्न कामदी पह्पना कैसे की जा 
सकती है! कामका नाश तो इससे बहुत नीचे स्तरमें 


; [शग है 





ही दो जाता है । हाँ, इसकी कोई मकरे करने जाता 


है, तो वह अवश्य पाप करता है। ओऔमगवानकी 
नकर कोई नहीं कर सकता। मायिक पदार्थोके 
द्वारा अमायिकका अनुकरण या अभिनय नहीं दो 
सकता । कड़वी वँँबीके फडसे चाहे जैसी मिठाई 
बनायी जाय और देखनेमें वह चाहे जितनी 
भी उुन्दर हो, परम्तु उसका कबृुवापन नहीं जा 
सकता । इसीडिये जिन्होंने श्रीकृष्णणी रासलीलाकी 
नकर करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा 
हैयाजो चाहते हैं वेतो इबे हैं और हूनेंगे ही। 
श्रीकृष्णणा अनुकरण तो सब बातोंमें केबल श्रीकृष्ण ही 
कर सकते हैं ! 


दाँ, आपका यह प्रश्न त्रिचारणीय अब्श्य है कि 
“फिर भगवान्‌ लोकसंग्रहके आदर्श कैसे माने जा 
सकते हैं !” इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो किसीके 
बचपनके कार्य लोकसंग्रहके आदर्श हुआ नहीं करते। 
संप्तारके बहुत बड़े-बड़े आदर्श महात्माओंके बचपनके 
कार्य भी मद्गात्माओंके योग्य ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं 
है | ब्रजलीला ११ वर्षकी उम्रके पहले ही समाप्त हो 
जाती है । दूसरे, यह रहस्य है कि व्रजलीलामें यह 
गोपीलीला अत्यन्त गोपनीय वस्तु है। इसका साक्षात्कार 
तो श्रीभगव्रानू और उनकी अन्‍्तरह्न शक्तियोंको दी 
होता है | अन्य किसीका इसमें प्रवेश ही नहीं है । यह 
लीला न तो लोकाल्यमें होती है और न लोकसंग्रद 
इसका उद्देश्य ही है | यह तो बहुत ऊपर उठे हुए 
महात्माओंके अनुभव-राज्यमें दोनेबाली अप्राकृत छीला 
है । इसका बाह्य ठोकसंग्रदसे कोई सम्बन्ध नहीं । व्रजसें 
भी इस लीलाको प्रायः कोई नहीं जानते थे। बाहर- 
धारलोंकी तो बात हढ्वी क्‍या है, गोपोने तो अपनी-अपनी 
पंत्नियोंको अपने पास सोये हुए देखा था | 


सस्यमागाः_ स्वपाइर्वश्यान 
खान स्वान दारान तऔकसः #॥ 





बक्षांदि देवता केतरक--मण्ठपके अंदर होनेवाले कार्यकतो 
नम देख पाकर, बाहरसे मण्डपवी शोभा देखकर ही मुग्ध 
ओर चकित होनेवाले ख्लेगोंकी भाँति बाह्ममावको देख 
देखकर चकित हो रहे थे। मगवाने शहर और नारदकों 
तथा किसी कालमें अर्जुनको गोपीभावकी थ्राति द्वोनेपर 
ही इस लीलाके दर्शन हुए थे। इसीलिये शिश्ञुपालने 
भगवानूपर गालिय्रोंकी बौछार करते समय कहीं गोपी- 
लीलाका संकेत भी नहों किया | अगर उसे पता होता 
तो वह इस विषयमें चुप न रहता । इसका यह्द तात्पर्य 
नहीं समझना चाहिये कि यह लीछा हुई ही नहीं थी । 
मद्रामारतमें दी द्ौपदीने अयनी आर्त पुकारमें श्रीमगवान्‌- 
को “गोपीजनप्रिय' क्टकर पुकारा है । द्रौपदी अन्तरज्ञ 
भक्त थीं, इससे उनको इस रइस्यका कुछ पता था। 
अतर्‌व लेक्संग्रदसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | तब 
लोकसंग्रहके आदर्शर्में कोई बाधा कैसे भा सकती है ! 
यह तो साधारण छोककी बात है, जो अन्तरज्न साधक 
हैं, उनके छोकके लिये तो यही लोकरसंप्रहका 
आदर्श है। 
गोपियोके चित्तमें बंशीष्वनि सुनकर काम ( अनंग ) 
की बृद्धि हुई थी, यह बात सचमुच भागव्रतमें ही है 
ओर यह सत्य है, परन्तु ऊपर कद्ा ही जा चुका है 
कि वह् काम हमलोगोंका दूषित काम नहीं था । प्रेम 
भी अंगरद्वित ही होता है । गोपियोंका यह्ट “काम!--- 
श्रीकृष्णविषयक प्रेम था-नित्यसिद्ध प्रेम था, जो वंशीकी 
घ्यनि चुनते ही प्रबछ हो उठा और जिसने गोपीजनों- 
को प्रेममें बावछी बनाकर श्रीमगवानकी ओर तत्क्षण ही 
प्रेरित कर दिया । भगवान्‌ उनकी प्रेमसेवा स्त्रीकार 
करनेके लिये ही यमुनापुलिमपर उपस्थित थे | वंशीकी 
मोहिनी प्वनिसे आजाहन करके गोपीजनोंको अपने 
निकट बुला लिया | यही प्रेमी भक्त और भगवानकी 
प्रेमलीला है | इसमें कामकी कहीं गन्ध भी नहीं है । 


रही कब्रियोंकी बात, सो मेरी समझसे कवि तीन 


श्रेणियो्में बॉँटे जा सकते .हैं ; ( १) वे :मक्तकति 
मिन्दरोंने लीलाक प्रत्यक्ष किया; (२) मे कवि 
जिन्होंने लीआपर विश्वास, करके श्रद्धा, भक्ति और 
प्रिन्नभाउसे अजक्ीलाकी रचना की है और (३ ) वे 
श्रद्धारी कवि जो पवित्र या अपवित्र भावसे भी श्द्धार- 
का बर्णन करनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीराचारानी या 
गोपीजनोंको नायक-नायिकाके स्पानमें बेैठाकर. काबव्य- 
रचना करते हैं। नाम बतलछानेकी और कौन किस 
श्रेणीमें है, यह निर्णय करनेकी मेरी सामर्थ्य नहीं । 
किसके मनमें क्या था कौन जान सकता है ! हाँ, 
श्रीवूरदास नी, तुलसीदासजी, नन्‍्ददासजी आदि भक्त- 
कवियोंके प्रति मेरी श्रद्धा है और उन्होंने जो कुछ कड्ढा 
है, अत्यन्त पवित्रमावसे कद्ठा है--यहद मेरा विश्वास है । 
तुल्सीदासजी यद्यपि श्रीराममक्त थे, इसडिये यह 
आवश्यक नहीं कि वे श्रीकृष्णचर्रिका वर्णन करते ही, 
तथापि उन्होंने श्रीकृष्ण-गीतावलीमें श्रीकृष्णकी बाल- 
लीलाओंका संक्षेपमें बड़ा द्वी मधुर वर्णन किया है । 


अब आपके अन्तिम प्रश्नका उत्तर देना है--यद्यपि 
इसका उत्तर देनेमें बड़ा ही सक्लोच है परन्तु आपने शपथ 
दिलाकर सत्य पूछा है, इसलिये यद्द कहना पड़ता है 
कि मैंने अपने विश्वासकी जो बातें ऊपर ढिखी हैं ये 
केवल पढ़ी-छुनी हुई ही नहीं हैं | इनके माननेका कोई 
ऐसा भी कारण अकय है-जिसपर कम-से-कम मैं 
अपने लिये कभी अविश्वास नहीं कर सकता। बह कारण 
क्‍या है, यह में बताना नहीं चाहता | न मेरा यही 
आम्रह् है कि मैंने जो कुछ लिखा है उसे जाप मान 
लें । श्रीमगबान्‌ सभी रुपोंमें हैं | भापको श्रीमगवानका 
जो रूप प्रिय और उज्ज्यलू प्रतीत होता है, आपके 
लिये वही ठीक है, आप उसीकी उपासना कीजिये। . 
मेरा तो इतना द्वी निवेदन है कि दूसरे रूपोंकी बाबत 
कु और हेय आलोचना मत कीजिये । यदि करनी डी 
हो तो मेरी तुष्छ सम्भतिके जनुतार अहुत दी भर्यादाके 
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अंदर रहकर करनी चाहिये। हिन्दू सम्प्रदायोंकी तो 
बात ही क्या---ईसाई, मुसछमान, परसी आदिके भी 
बही एक भगवान्‌ हैं, जो इमारे हैं । इमारे ही 
भगवानकी वे विभिन्न रूपोंमे उपासना करते हैं। 
अतएव मगवानके किसी भी रूपका खण्डन नहीं करना 
. चाहिये। 

4 र् 4 ' ख 

पत्र बहुत लंबा दो गया है । तत्त्व क्या है, यह 
मैं पूरा जानता नहीं । जो कुछ जानता हूँ वह मनमें 
सदा जाग्रत्‌ नहीं रहता और जितनी बातें मनमें आती 
हैं, उतनी शब्द, भाव, समय आदिके सह्लोच और 
जन्यान्य कारणोंसे लिखी नहीं जा सकतीं। आशा है 
आप क्षमा करेंगे। 

(२) 
सब मगवानकी पूजाके लिये हो 
हक 


>् 4 ८ 


भाई साहब ! श्रीभमगवानको छोड़कर संसारमें समी 
कुछ दुःखमय है | यहाँ जो छुख दीखता है, वह्द यदि 
बास्तविक है तो भगवानके झुख-समुद्रका कोई एक 
कणमात्र है । और यदि वास्तविक नहीं है तो छुखके 
रूपमें दुःख ही सामने आ रहा है | उसका रूप पैसे 
ही छिपा है, जेसे किसीके बिनाशके लिये बनायी हुई 
मिठाईमें विष छिपा रहता है । 

श्रीमगवानके सम्बन्धसे हड्डी सबका सम्बन्ध है, 
श्रीमगवानके प्रियल्वसे दी सबमें प्रियमाव है| भगवान- 
के बिना तो यह जगत्‌ भयह्ूकर है। चारों जोरसे 
काटनेकों दौड़ता है । ऐसे मगवत्‌-सम्बन्धर्षित त्रिषयों- 
में जो ममत्व और घुलबुद्धि हो रही दे, यददी मोद है । 
मगवानने भोगेंको “दुःखयोनिः दुःख उपजानेवाले 
बतलाया है। चाहे वे एक. व्यक्तिके लिये हों या 
समस्त विश्वके लिये । जो मनुष्य अपने छुलके लिये 
भोगादिन चादकर समष्टिके लिये चाहता है, वढ़ 


अवश्य ही उदार और त्यामी है, परतु कह ओ दे 
यथार्थमें भूलमें ही । भूछमें न दोता तो “ुःखबोनिः 
विषयोंमें ठसे शुख दीखता ही कैसे ! मोगोसे बेशम्व 
हुए बिना यथार्थ भगकप्रेमका सथा विकास नहीं होता । 
जबतक मनोभूमिमें विषयानुरागका गंदा कीचड़ भरा 
हुआ होता है, तबतक उसमें बोया हुआ प्रेमका बीज 
उगता नहीं । उगना तो दूर रद्द, प्रेमका यथार्थ बीज 
पहाँ पहुँचता ही नहीं | चित्तमूमि जब बैराग्यके द्वारा 
झुद्ध हो जाती हैं तमी उसमें मगवस्प्रेमका बीज बोया 
जा सकता है ओर तभी वह अंकुरित, पुष्पित और 
फलित द्ोता है । परन्तु इस बैराग्यका उदय भी 
अन्तःकरणकी छुद्धिकी अपेक्षा रखता है और यह 
होती है मजनसे | मजन ही अन्तःकरणके मछको 
जला डालनेवाली आग है। इसलिये मजन करना 
चादियें और विचार तथा भगवस्मार्थनाके द्वारा भोगोंसे 
वैराग्य उत्पन्न करते रहना चाहिये | जब भगवस्पेमकी 
झाँकी हो जायगी तब जगतके सभी झुख नीरस, 
नाचीज़ और हेय छगने रोंगे। फिर सहज ही उनसे 
मन हट जायगा । भक्तवर नागरीदासजी ( किशनगढ़के 
भगवद्धक्त महाराज ) ने भगब्रत्प्रेमकी जरा-सी शझ्ौंकी 
होनेके बाद यह्ट पद गाया है। इसमें अपने पहले 
जीवनके लिये कितना पश्चात्ताप किया है, देखिये-. 
किते दिस बिनु शृन्दाबन खोये । 
यों ही कथा गये ते अबछों राजस-रंग समोजे ॥ 
छाड़ि पुतिन फूछनिकी सैया, सूछ-सरणि सिर सोये । 
भीजे रस्तिक अनस्य न दुस्‍्से, बिमुखनिके सुख | जोधे ॥ 
हरि विद्दारको टौर रदे नहिं, अति अभाग्व कक बोये । 
ककह सराय बसाथ भब्यारी माया रोड बिगोये ॥ 
इकरस झों के सुख तजिके ह्वों क्यो ईसे कीं रोथे । 
कियो न अपनो काज, पदाये भार सीसपर दढोये ॥ 
पायो_ गहें आमंद केस मैं सबै देस टकटोये। 
मागरिदास गसे कुंअममें अब सथ विधि सुख भोगे 6 
यह है राजाके आनन्दका असली खरूप | परन्तु 








. संइकह ६] 


यह गर्सकी रूप देख पढ़ता  है---भोगोंके मांयाजाससे 
छूटनेपर ही ॥' 

मेरा इससे यह मतऊव नहीं है कि घर-आर छोढ़- 
कल कड़ी च़े जाना चाहिये । कोई कहीं मो जाय, 
जबतक मनमे राग ( आसक्ति ) है, क्बतक. फैंसाबट 
है. दी । सबकी अपनी-अपनी अलग दुनिया है और 
अलग-अंछग छोटे-क्ये क्षेत्र हैं| सम्राट. अपने बड़े 
सारी राज्यके का्योंमे राग-द्ेष करता है, दूकानदार 
छोटी-सी दूकानदारीके सम्बन्धसे उतनी-सी दुनियामें 
मोर बच्चा खेलके खिलौनेमें । दुखी सभी हैं, रोना 
सभीकोी है--क्योंकि अ्तिकूलताके दर्शन सबको 
होते हैं, प्रतिकूल्तामें ही दुःख और द्ेष है। इसीडिये 
घर न छोड़कर धरकी मालिकी छोड़नी चाहिये । अपने 
सब कुछपर श्रीमगबानका अधिकार स्थापित करके 
भगवानूकी पूजा करनेके डिये घरमें रहना चाहिये | 
घर भगवानका पूजा-मन्दिर बने, हम पुजारी बनें। 
आसक्ति मगवानमें हो, घरमें नढीं; घरकी चीजें प्यारी 
हों तो इसीलिये कि वे भगवानकी हैं, मगवान्‌की 
पूजाके लिये हैं ! पूजाके लिये न हों तो-- 
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जे स्तो सम्पति सदन सु, सुदर मात पित भा । 
समसुलख होत जो शमपद्‌; करत भर साहल सहझाद 


जैसे घर मगवानका, वैसे ही यंह सोरा अगत्‌ 
भगवान्‌का --' बेस इसी नाते जगतमें रहना, जगतके 
ब्प्रय करना; प्यारे भगवान्‌ जिस कार्यमें झुगा दें 
उसीको करना । आसक्ति भगवानमें-कार्य भगवानूका ) 
दे चाहे जगतके विकासके रूपमें अपनी सेवा करायें 
या बिनाशके रूपमें | याद रखनेकी इतनी.ही बात 
है---भोगोंमे सुख नहीं, छुख एकमात्र भगवानमें है । 
जगत भोगोंसे छुखी होगा, यद्द आ्रान्त धघरणा है, छुसती 
होगा मगवानसे । चाहे भोग न रहें---उनकी पूजाके 
लिये रहें और वे रखना चाहें तो वद्द भी उत्तम है-. 
असलमें सेवा भगवानकी करनी है, भोगोंकी नहीं] भोगेसि 
भगवानको रिक्षाना है, भमगवानूसे मोगोंकों पाना नहीं ! 

इसलिये मुझे तो बस, आप बड़े हैं, यही आशीर्वाद 
दीजिये कि भगवानके चरणोंमें अपनेकों निवेदन कर 
सकूँ और उनके इश्लितके अनुसार कार्य करता हुआ 
उनके नामका स्मरण करता रहेँ । 


धरमसमस्या 


( छेखंक--साधु प्रह्मानाथजी ) 


“परम! शब्द आर्यभ्रन्थोर्मे इस प्रकार व्यापकम्रवर्ते सर्वत्र 
प्रकाशित हो रहा है कि विशेष विचार न करके इसे कभी 
आचारके अ्यमें, कभी वर्णाअमधर्मके अथर्में, कमी सामाजिक 
आचार-व्यवह्ारके अर्थम और कभी आश्रमघर्मके अर्थर्मे 
समानरूपसे ज्यबहृत किया गया है। धर्म सबका प्राण है । 
एक दिन भोजन करने-न-करनेसे किसोका भी विशेष हानि- 
व्यम देखने नहीं आता, परन्तु एक दिन पर्म-त्याग 
करनेसे मनुष्यका सारा दिन कलषित हो जाता है। इसडिये 
धर्माचरणके विषयमें उदासीन होनेसे मानघ-जीवनका महान्‌ 
उश्श्य उफल नहीं होता । जिस विषयम प्रत्यक्षादि प्रमाण- 
द्वारा शहलोकम कोई मगिशेष फक देखनेयें नहीं आता, इस 
प्रकारके सवगे-नरकादिके विभयमें शाख्रीय प्रभाणप्वारा जो 
विश्वास किया जाता है, उसको ही सहज भाषामें 'घर्मः 
कहते हैं । निभ्कामी पुर्यकों दान करनेपर इस सोकर्म किसी 


प्रकारका लाभ देखनेमें नहीं आता । सरकारी कर्मचारियोंको 
जो घूस दी जाती है, इन्द्रियमुखके लिये अथया झूठी गयाही 
देनेके लिये जो दान दिया जाता है; उसे दान कहना ठीक 
नहीं । इनके द्वारा इस छोककी ही कामना सिद्ध होती देखो 
जाती है। इस प्रकारका दाम धर्म नहीं बल्कि अधर्म ही 
होता है। यह दान जब देश) कार और पात्रका विचार 
फरके निःस्वार्थभावसे दिया जाय, तभी घर्मके अज्ञ दानके 
नामसे अभिहित हो सकता है। घरके आठ प्रकारके मार्गोका 
महामारतमें इस प्रकार उल्लेख हुआ है--- 
इस्पाध्ययनदासानि सपः सस्यं क्षमा दमः । 
अछोस इति मार्गों भसंस्याध्वविधः स्छूतः ह 
( वनपर्क २। ७०७ ) 
जो छोग धर्मपाछ्मके लिये प्रस्वुत होते हैं, उन्‍हें उपर्ुक्त 
आठ अकारके मार्यमिंसे किसी एक मायेका अपल्ग्बन करना 


ह्ज्स 





पढ़त है। सब मार्मों सबका अभिकोर था सामर्थ्य न 
_रहनेंके कारण जिंसते खितना हो सकता हैं; उसे उतना ही 
प्रसेका पाछन कैरमा पड़ता है। उक्त. मद्ामारतमें ही इस 
प्रकार धर्मके ऊक्षण बतल्ाये गयें हैं--- 


5 भारणादसंसिस्काहुतंमों . घारबते “ प्रजा । 
कत्स्ाद्धास्णसंगुक्त, सर घमं इंति निश्यणः | 
( कणेप्थे ६९ । ५८ ) 


अर्थात्‌ जिसे घारणकर अतीन्द्रिय स्वर्यादिकी प्राति होतो 
है तथा जो प्रजाको धारण किये रहता है एवं जो घारणासे 
युक्त है; उसे ही मिश्बपूर्यक घर्स कहा जाता है। घर्म प्रजाकी 
रक्षाका देतु है; शसीलिये आर्यशाह्वोंमे समाजरन्धनके हेतुके 
रूपनें धर्मपालनकी व्यवस्था की गयी है। “घारणसंयुक्तम? 
विशेषणकी सार्थकता यही दे कि जिसे समझ-बूझकर किया 
जाता है, उसे ही घर्के नामसे अमिह्ित करते हैं। बिना 
विचारे केबल देखा-देखीसे कोई काम किया जाय, अथवा 
शुभ सार्गम रहकर विना विचार किये राजदण्ड या समाज- 
दण्हके भयसे जो शाह्ञाशाका पालन किया जाता है; उसे 
धर्म नहीं कहते। प्रलोभन या स्वार्यमें कोई विन्न पढ़नेपर 
उसका त्याग करते लोगाको देखा जाता है। हसीछिये द्रौपदीने 
युधिष्ठिरको जब धर्मत्याग करके युद्धके द्वारा बाहुबढसे राज्य 
ग्राम कर प्राकृत जनके समान सुखसे जीवन यापन करनेके 
हिये अनुरोध किया था) तब अति गम्मीर धर्मश युधिष्ठिरने उसे 
समझाकर स्वधर्ममें विश्वास करने तथा स्थिर रहनेका उपदेश 
दिया था+-- 


धरम चरामि सुशओोणि न धर्मफककारणात्‌ । 
आरासानजलतिकस्य सता वृत्तमदेक्य अआ॥ 
धर्म एवं भनः कृष्णे स्वभावाद्षैद से छतस्‌। 
घर्मवाणिज्यको द्वीनो जघन्यों घर्मवादिनाम्‌ ४ 
न धर्मफषछ्माप्ोति यो धर्म दोग्युमिच्हति । 
यहौग॑ पाकुते कृष्या सास्तिक्यात्यापचेतन: ॥ 
अतिवादाददास्येद् सा. घर्मममिशक्षियाः । 
घमोमिशड्डी पुरुषस्तियंगगतिपरायणः ॥ 
भ्मों पर्मामिश्नद्कयः स्थादाप वा दुर्बस्मत्मग: । 
वेदाब्छडूडू इवापेयास्स ल्योकादजरामरास ॥ 
वेदाप्यायी धर्मपरः कुफे आठो सनव्विनि । 
स्वबिरदु स॒ भोकब्यो समर्विधेमचवारिमिः ४ 


हि 03 
... बावौबान सा हि आेस्ल्साकरेम्यों विशिर्केप 
काझातियो.. मश्ट्दुद्धियों,. घर्मममिकते ४ 


ह . (बम० ३११ ४--१०) 
, है सुओोणि! मैं घर्मका फछ पानेंके सिये धर्म. नहीं 
करत किन्तु वेदादिकी आशके अनुसार और शिप्ट 
सदाचारको देखकर धर्मके काम करता हूँ । ४धू् ४ हे 
क्षत्रियजातिके सत॒मायके अनुसार ही मैंने अपने मनको धर्ममे 
छगाया है। जो मनुष्य फरक पानेफे दिये धर्मों बेचता 
है; अर्थात्‌ खर्गादि फल पनिके किये धर्म-कर्म करता है; उसी 
मनुष्यको निहृष्ट और घर्मवादियोम नीय समझना चाहिये । 
हो सनुष्य धर्ममेसे फल पानेदी आशा रखता है भौर जो 
पापी मनका नारितिक पुरुष घर्म करके उसके विषय शह्हा 
करता है; उसे घर्मका फल मिलता ही नहीं | मैं और सब 
प्रमाणोंको छोड़ एक बैदका डी प्रमाण देकर कहता हूँ कि 
ठुझे घर्मके विधयमम मनमें शाह नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
धर्मके सम्बन्धर्म मिथ्या शह्ला करनेबाला पुरुष पक्षीको 
योनिर्मे जन्म पाता है। और जो मनुष्य भर्मपर और 
कषियोंके देखे हुए मन्त्रोपर शद्बमा करता है बह निर्वरू 
मनवालय नास्तिक पुरुष; जैसे शाद्र वेदोंसे दूर रहता है वैसे 
ही, अजर-अमर मोक्षसे दूर रहता है अर्थात्‌ उसको मोक्ष 
नहीं मिलता । जो वेद पढ़ता है; घर्माचरण करता है और 
विचारवानोके कुलमें उत्पन्न होता है; ऐसे बारूक राजर्धिकी 
भी धर्माचरण करनेवाले पुरुषोंने वृद्ध पुदु्षोर्म गिनती की 
है। परन्तु जो मृदबुद्धि शास्त्रपरमाणको प्रमाणरूप न गिनता 
हुआ उसको राघकर घमके विषयर्मे शह्ला करता हैं; उस 
महापापी पुरुषकों धूद्रोसे तथा चोरोॉंसि भी अधिक 
नीच जाने ।? 

फलकी कामना करके जो धर्माचरण करते हैं, उनके 
लिये फलकी प्राप्ति द्रव्य) क्रिया एवं कालकी अपेक्षा रखती है, 
अतरब दुर्लभ होती हैं| एवं फलकी प्राप्ति न होनेपर घर्ममें 
अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी अबस्यार्स ध्म- 
त्याग भी सम्भव हो जाता है। ऋत्यिजके दोषसे; मन्त्र-दोषसे 
या द्रव्यादिकी परविश्नताके न होनेसे धर्मकम करनेपर सबंत्र 
फुछकी ग्राति नहीं देखनेसें आती । इसलिये घर्मम अधिश्नास 
करनेका कोई कारण नहीं है । 

प्रबल प्रतिबन्‍्धक्त होनेपर इस जन्मका पुयपकार सफल 
नहीं होता; इस कारणसे शासत्रमें अमबिसाए करनेका कोई 
प्रयोशन नहीं है। फ्योतिष और  वेश्रक शारूके वभीग 








आशा ०] ' अरतकावा १जएव . 
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आती है | इसलिये ो स्ोेग भर्मका उपदेश करते हैं। उन्हें 
चार्मिक बनकर चज्मा पड़ेगा; नहों तो उनका उपदेश 
सुनकर साजारण पुरुषोंद्प भार्मिक जीवन उन्नत नहीं हो 
सकता । भमंप्रचारक॑पुदधर्से बहुतेरे धर्मांचरणमें कुण्ठित 
देखे जाते हैं | उनकी बक्तुताकों सुनकर भोताओंकी सामयिक 
उद्दीति हो सकतो है; परन्तु जो छोग उनका नित्य सख् करते 
होते हैं, बे उनकी वक्‍्तृता न चुनकर उनके आचरणको 
. देखकर ही अधिक शिक्षा लाभ कर सकते हैं । हम धर्माचरण 
नहीं करेंगे और हमारे घर्मोपदेशको सुनकर अन्य स्लेग 
भामिक हो जायैंगे-इस प्रकारकी आशा करना व्यर्थ है। 
अपने पुत्रको कोई दुश्वरित्र बननेकी शिक्षा नहीं देता, परन्तु 
अपने माठा-पिताकी दुभरित्रता देखकर पुत्र॒ठसीका 
अनुकरण किया करते हैं। इसलिये घर्मप्रचारक या धर्म- 
परायण ल्तरेग यदि अपने अनुगामियोंको शुद्ध रखना चाइते 
हैं, तो वे अपने धार्मिक जीवनकों पवित्र रसकर ही 
उनका कल्याण कर सकते हैं। अधार्मिक पुछषके उपदेशकों 
सुनकर कोई धार्मिक नहीं हो सकता। जिस दिन उक्त 
अधामिंक पुरुषका अघर्म प्रकादित हो जायगा। उसी दिन 
उसके अनुचर उसके द्वारा प्रचारित धर्ममे आस्था खोकर 
अधार्मिक शो जायेंगे । धर्मका ढोल गजाकर अधर्म करना 
आजकलछका एक घमंका व्यापार हो गया है। जो लोग इस 
प्रकार धर्मका दोल बजाते रहते हैं; उनमेंसे बहुतेरे घ्मको 
एक प्रकारके व्यवसायके रूपमें परिणत कर देते हैं | इस 
प्रकारके धर्म-वयवसायी छोगोंका उद्देश्य पहले चाहे कितना 
भी अच्छा क्‍यों न हो, किन्तु जब यह छोभके वशीभूत होकर 
अर्श्ोपार्जन और उदरपोषणके उपायके रूपमें परिणत 
हो जाता है; तब फिर उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। 
परोपकारकी इच्छा होनेपर अपनेको शुद्ध बनाना दोगा। 
छोमकी छोड़कर; स्वार्थका त्याग कर जो पवित्र जीवन यापन 
कर सकते हैं; उनको उपदेश सुनाकर स्मेक-प्रतारक बननेकी 
चेष्ठा नहीं करनी पढ़ती | उपदेशकी अपेक्षा दृष्टान्त कहीं 
अधिक ऊामदायक होता है। 


शदाचार ही धर्मका प्राण है | सदाचारकी उपेक्षा करनेसे 
५--६ 


जरिस भषिक दिनेतफ नहीं रहता । भुंठि पर स्मृति 
वर्णित आचार ही परम घमे है । आयारअह विदान कभी 
वैदकि फरुकों प्रात नहीं करते । वेदाष्ययम करस्नेषालेकों 
आखारते युक्त होनेकी आवश्यकता है । इसी कारण पुनिर्योनि 
आचारको ही घमंका मूरू बतऊाया है। जाचारसे दीषोयु 
और पुत्रकी प्राप्ति होती है । दुराचारी पुरुषकी हृह्छोकर्मे 
निन्‍्दा और परलोकम दुर्गति होती है। जो छोग भ्रदावान + 
असूयारद्तित और आचारयान हैं; वे सौ वर्ष जी सकते हैं । 
भद्धाके साथ नित्य ( अमिदोआादि ) कर्म तथा नैमिच्िक कर्म 
करने चाहिये | यदि कोई कुछ याचना करे तो अपने पास 
होनेपर उसे थोड़ा भी देना चाहिये | किसी भी प्राणीकों 
पीड़ा न देकर प्रतिदिन चर्मसझय करना चाहिये । साता- 
पिता; यन्धु-बान्धव आदि कोई भी परलोकर्मे सहायता नहीं 
कर सकते वहाँ केवछ धर्म ही सहायता करता है। यथा-- 


नामुत्र हि सहाया्थ पिता साता च॑ सिहता। 
न पुनत्रवारा न ज्ातिंमेस्तिहति केवक्कः # 


परघनमें स्पृह्द करना अनायोंका धर्म है | स्वयं. 
डपार्जित घनमें सन्तुष्ठ रहते हुए. धर्ममें स्थिर रहनेसे सुख्पूर्यक 
जीवन व्यतीत किया जा सकता है. | द्वाथ और मुँह धोकर 
भोजन करना चाहिये । और भोजनके अन्तर्म मुँह आदिकों 
पुनः घो लेना चाहिये। द्वाथ-पैर घोकर ही सोना चाहिये । 
इसे ही महर्षि नारद आचार कहते हैं । पवित्र स्थानः हृष 
( सॉढ़ )) देवस्थान। चतुष्पय तथा धार्मिक ब्राहणकी 
परिक्रमा करनी चाहिये। अतिथि; आधित जन तथा शहत्येकति 
साथ एक-सा भोजन करना चाहिये! एक बार भोजन करके 
जबतक भूख न छगे तबतक भोजन नहीं करना चाहिये । 
इधनकालमें ( प्रातः और सन्व्यासमय ) इथन करना 
चाहिये । ऋतुकालमें परिणीता मार्याकों बीयंदान करना 
चाहिये । छोष्टम्टेन और तृणच्छेदन नहीं करना चाहिमे 
और न अपने नर्खोंको दाँतते काटना चाहिये। मांसमक्षण 
नहीं करना चाहिये। अतिथिको कभी उपबास नहीं कराना 
चाहिये ! काम्य कर्मोके फलको प्रात कर ईश्वर या गुझकों 
उसे समर्पण कर देना चाहिये। गुरुजन यदि घरपर आयें 
तो उठकर उन्हें आसन देना चाहिये और अमिषादन करना 
सहहिये | गुरुअनोंकी सेवा-शुभूषासे शीन ही भी और यघवरे 
प्राति होती हैं। सूर्योदय और दुर्यास्के समय सूर्यका दहंन 
नहीं करना चाहिये |! नम परज्लीकी ओर दृष्टि महीं ढालनी. 





ऋड़ियगे । मिम्े सच खिवमी बार राइ-बाठमे भेंट हो) 
उससे कुंशार-मजल पूछना जाहिये | मातः एवं सावह्ास्ये 
' मु़्जनोंको अणाम करना चाहिये । देवता आदिसे सम्कन्ग 
रखनेकले कर्मोक्रो दाहिने हायसे सम्पादन करना चाहिसे | 
अपने मल्दोत्सर्गका दर्शन नहीं करना चाहिये | स््रीके रूप 
एकत्र भोअन और एक ही द्यापर दायन नहीं करना 
चाहिये । अपनेसे जो भेष्ठ हैं, उनका नाम छेकर या “तुम 
कहकर उन्हें नहीं घुछना चाहिये । मनसे सब प्राणियकि 
कल्याणका चिन्तन करना चाहिये | घर्मके छिये स्यस्थ त्याग 
कर देना चाहिये । धर्ममे अन्यक्षी सहायता नहीं होती । 
धर्मके द्वारा सुखकी प्रासि होती है। इस शाख-यचनमें विश्वात 
करना चाहिये । इस प्रकार सदाचारका वर्णन किया गयी | 
इनका यथएदाएकि पछन करके जर्मके आठ सासोका पालन 
करना चाहिये। 


है आठ मार्ग ये हैं-( १) इज्या--अमिहोत्र कर्म 
नित्य करना होता है, उसे स्मृति ( धर्मशासत्र ) के अनुतार 
करना चाहिये। असमर्थ होनेपर पॉँच आस अन्न लेकर 
थआ्राणाय स्वाहा), “अपानाय स्वाहा!) “व्यानाय स्वाही5 
“उदानाय स्वाहा”, “समानाय स्वाहा'मनन्‍्ज पढ़कर अभिमें छीढ़ 
देना. चाहिये । गायपत्री-अप करके गायत्री-सन्त्रसे पाँच अंस 
अग्निर्मे डालने चाहिये | इससे भी अभिहोत्रका फल प्रात 
होता है| इसे नित्य यश कइते हैं ) दूसरे नैमित्तिक यशॉकी 
भी यथाशक्ति करना चाहिये तथा उसके साथ ब्राक्षणादिकों 
भोजन कराना चाहिये | 


( २ ) अध्ययन--द्विजाति वर्णोके लिये अध्ययन करना 
आवश्यक है । पश्चम वर्षमें वालककों गुरु-एहमें भेजकर वैद 
पढ़ाना चाहिये। थेद एवं बेदाज़्का एक पाद आचार्यके द्वाश५ 
एक पाद विद्यार्थिवर्गके द्वारा और एक पाद अपनी स्पतिके 
द्वारा प्राप्त होता है । चतुर्थ पाद बुद्धिके प्रकर्षकि कारण शनिः 
की परिपकायस्थामें प्रशरूपमें स्वयं दी उपस्थित हो जाता है। 
अध्ययनके समय अवश्य ही ब्रक्षचयंका पालन करना चाहिये | 


(३ » दान-श्यदस्थके लिये प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान 
करना कर्तव्य है। अधिक दान करनेमें असमर्थ होनेपर मिह- 
को मिक्षादा्न और पंञग्ममहायज्ञ तो नित्य करने ही चाहिसे । 
एक मुट्ठी अन्न झुघातुर पुरुषको नित्य देनेंसे झहस्थको नित्यके 
पत्चदला-पापते सुक्ति मिक जाती है। अन्नदान अधम दान 
है; विद्यादान मध्यम दान है और अमयदानकों सर्वभरेष् 
दाल कहा राया है। सत्पाजकों देखकर यत्किशित्‌ भी दान 


अकरय करना शाहिये) दान देकर किशीकें साधने भकद से 
करके चुप रहना ही अच्छा है। मिभ्यर ओोकनेसे ग्रक्ध नह 
होता है। अमिमान करनेसे कप नह. शेता हैं; आइ्जकरी 
निन्‍दा करनेसे आयु नष्ट होती है दया अपने दानकी प्रशंसा 
करनेसे दान नए हो जाता है। अन्यत्र दान करते समय 
स्पान-काल-पात्रका विचार करना चाहिये | किन्तु भरद्धा- 
के साथ गरीब आह्षण और दुखी मनुष्यकों अपना अफिश्नन 
साधुको दान करते समय किसी प्रकारका विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। अर्थके दानको ही रक्षण कहते हैं। सतपाभ- 
को निष्कामभावसे जो दान दिया जाता है। उससे चौगुना 
लाम होता है। यथा-- 

पात्रे दान स्वस्पसपि काके दुर्स युश्रिह्वर । 

मनसा दि विश्युद्धेन प्रेत्यानश्तफ्क स्छतस ॥ 

( महा ० वन ० २७९ । ३४ ) 

अर्थात्‌ है युधिष्ठिर | समयपर सत्पात्रको विश्वुद मनसे 
थीड़ा भी दिया हुआ दान मरणोपरान्त अनन्त फछ, प्रदान 
फरनेवाला होता है ।? 

(४ ) तप---तप तीन प्रकारका होता है-शारीरिक 
बांचिक और मानसिक । श्रिविध पापोंकी निद्वत्तिके लिये सब 
आभमवारलॉको तप करना पढ़ता है। शारीरिक तप (सेयादि ) 
के द्वारा शारीरिक पाप नष्ट होते हैं । सानसिक तपद्वारा 
मानसिक पाप नष्ट होते हैं ओर बाचिक तपद्वारा वाचिक पाप 
नह होते हैं । इन्द्रियोंका संयम करनेसे ही तप होता है। यदद 
तप सास्थिक, राजसिक और तामसिक भेदसे पुनः तीन प्रकार- 
का दोता है। राज और तामस तप श्रेयःप्रासिका हेतु नहीं 
होता । इन्द्रियों ही स्वंग और नरकका कारण बनती हैं। 
निग्रहीत मन स्वर्मका और कृपथंगामी मन नरकका हेतु 
बनता है | इन्द्रियोंका निम्नह करना ही सब प्रकारके योगोंका 
उद्देश्य है। इन्द्रियोंके पोछे दौद़नेते मन कछषित हो जाता है; 
इनको नियन्त्रित करनेसे यह तपःसिद्धिका कारण बन जाता है। 
विचारके द्वारा अपने किसी पापकी निश्ृक्तिके लिये केवल 
चित्तशुद्धिकि लिये जो तप किया जाता है, उसे सास्विक तप 
कहते हैं । इस तपमें छछ, कपट) दम्म आदि नहीं होते । 
अद्धा और मगवत्परायणता होनेपर चित्तशुद्धिके द्वारा उक्त 
तप झानका ही साथन हो जाता है। स्वर्गादिकी इच्छा होने 
पर तथा शानग्राप्ति न होनेपर इसके द्वारा स्वर्यादिकी भी 
प्रासि हो सकती है। 


सत्कार। मानः और. पूजके छिये दम्मपूर्वक सो तय 





किवा जाता है; उसे रास तप 


पर 
मृडतापूर्वक श' पीड़ा पहुँचाकर जब; अभिमें 
दर्यकी किरणमि लड़े होकर अथवा दूसरोंकी अनिष् 


कामना करके जों घोर तप अनुष्ठित किया जाता है; उसे 
तामस तप कहते हैं। राखल और तामस तपका फू 
दाम्भिकता देखनेमें आती है। इसी कारण इनका त्याग 
करना पढ़ता है। तामत तपके द्वारा हिरण्यकशिपु, राक्ण 
आदि अप्यासे वर प्राप्त कर जगतके लिये महाम्‌ अनर्थका 
कारण बन गये थे | आजकछ भी जो छोग उम्र तप करते हैं, 
उन्हें राजत भोअन करना पढ़ता है; अतएव उर्हें दूसरेके 
गछे पड़ना पड़ता है। उनमें कोध और छोमकी अधिकता 
देखी जाती है। तपस्थीके लिये क्रोध और छोम महान 
अनर्थके देतु होते हैं। भीमगवानने इनको नरकका द्वार 
बतछाया है। जिहाका संयम किये भिना किसी भी इन्द्रियको 
बशमें नहीं किया जा सकता । अतएय जिहाका संयम करनेके 
लिये उप्र तपका त्याग करना आवश्यक है। मौन-धारण 
सात्तिक तप है। इसके द्वारा बाणी और शरीरका भी संयम 
होता है | तपकों भोगप्रासिका साधन बनाना मूर्खता- 
मात्र है। जि तपका उद्देश्य भोगप्रासि है, बह तप धर्म 
या मीक्षर्मे सहायक नहीं हो सकता | 


ऊपर जो चार प्रकारके मार्ग बतलाये गये हैं, वे दम्मके 
भी कारण हो सकते हैं । यथा--- 
इज्याप्ययनगदानामि तप! सत्य क्षमा रुतिः। 
अकोम इति मार्गोज्यं घर्मस्वाष्टवेधः रुछूता ॥ 
सत्र॒ पूर्व. अतुष्टयं दुम्भाथम्पि सेस्यते । 
उत्तर आखतुर्दंगों. गामहात्ससु तिहति ॥ 
( महा० उद्योग ० १५। ५६, ५७ ) 


अर्थात्‌ “यश, अध्ययन; दान; तप सत्य; क्षमा; घृति 
और अलोम--यह धघर्मका अष्टविध भार्ग है। इनमें यशादि 
चार दम्भके लिये भी किये जाते हैं और सत्यादि चार 
महात्मा भोंके अतिरिक्त अन्य पुरुष॑मि नहीं रहते हैं | 


उपयुक्त चार मार्ग जब राजभसिक और तामसिक भाषसे 
अनुष्ठित दोते हैं, त्र ये घर्मफे अज्भ नहीं हो सकते, बल्कि 
दम्भके ही कारण हो जाते हैं | तपरवो्में जब कोच और छोम 
देखिये; तमी समझ जाइये कि उसकी तपस्या विपरीत 
दिद्याममे हा रही है और घर्मका कारण न बनफर अचर्मका 
कारण बन रही है । निम्नाद्ित चार मार्ग मोशके ही हेतु होते हैं। 


(५) सत्ब-मन और इन्त्रियोंके हारा झेख अनुभव 
हुआ दो, ठीक उठी प्रकार नाम सत्य है | सहस 
अश्वमेघयढ़् करके यासिक जिस फसकों प्रात करते हैं, एकमात्र 
सत्ववतकों धारण करनेवाझा दरिद्र भी उसे प्रस्त कर सकता 
है। समस्त वेदोंका अध्ययन और समश्य तीयोंगे स्लान करके 
भी वैसा पुण्य नहीं भात किया जा सकता; जैसा एकमात्र 
सत्यत्रत घारण करनेसे प्रात हो सकता है । सत्य मी हित 
और प्रिय होना चाहिये। कहीं-कहों अप्रिय होनेपर सत्म भी 
नहीं बोलना चाहिये । 

(६) क्षमा-अपकारीको दण्ड देनेकी शक्ति होते हुए 
भी उसे दण्ड न देना--इसीको धरमा कइते हैं । क्षमाबानकों 
व्मेग असमर्थ समझ सकते हैं, परन्तु इस प्रकार समझना भ्रूछ 
है। क्षमा एक महान्‌ गुण है; समर्थ पुरुषका क्षमा भूषण है | 
जिसके हाथर्मे क्षमारूपी लड़ है। उसका दु्जन क्‍या कर 
सकते हैं ! क्षमासे धर्मकी एद्धि होती है । जिसके पास क्षमा 
नहीं है; उसके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। यथा-- 

'झमना बरते जसेः क्रोधाइमों दिमश्यति ।' 
क्षमासे घ॒र्मकी बृद्धि होती है और कोघसे घर्मका नाश 
होता है। और भी कहा है-- 
छोमादक्ोघः प्रभवति परदोषैरदीर्थति । 
क्षममा तिहते राजन क्षमया विनियर्तते ॥ 
( मह|० शान्ति० १६३ | ७ ) 

“'छोभसे क्रोध उत्पन्न. होता है और परदोष-दर्शनसे 
उसकी बृद्धि होती है। हे राजन ! क्षमासे वह कोद रुक 
जाता है और क्षमासे ही उसका नाश हो जाता है |! 

(७ ) दम--इन्द्रिय-निम्रदको दम कहते हैं। आक्षणके 
लिये दमके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। दमके 
द्वारा उनकी क्रिया-सिद्धि हो सकती है | दान) यश्ष, 
अध्ययनादिकी अपेक्षा भी दम अधिक बलवान द्वोता है। 
दमके द्वारा शरीरकों तेजोडदि दोती है। पापरद्टित तेजस्वी 
पुरुष श्रेयकी प्राप्ति कर सकते हैं। दमके समान कोई धर्म 
नहीं | सभी बार्मिक पुरुषकि हिये दमका अभ्यास आवश्यक 
है। दमशीक पुरुष इहठोक ओर परलोकर्मे सुख प्राप्त करता 
है। चारों आभ्रमंके लिये दम ही एकमात्र ज्रत है। क्षमा 
चृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियजय, दक्षता; 
सबूता, दीन कर्मोमें छत्या, अचपलछता;। अकृपणता। सस्तोष, .' 
प्रियवादिता, अनचूया---इनके समूहको दम कहते हैं । दमका 
फर इस प्रकार वर्णित हुआ है-- न्‍ 
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आधोध्सस् किकसिडियंचानदुपपअसे । 
सिकपा सपक्ा सत्य ज पते सा परशिदेतय ४ 

( महा" झास्तिक ४१० । २) 
“महोन पुरुषके लिये क्या क्रियासिद्धि सम्मव नहीं 
. है| किया; तप और सत्य सभी दममें प्रतिष्ठित होते हैं ।” 


(८) अल्मेम--प्रासत बस्सुके त्यागकी न सइनेका नाम 
स्तेम है| छोमको भ्रीमयणानने नरकका द्वार बतछाया है। 
यह छोम किसको किस प्रकारसे धर्म अधर्म-बुद्धि और 
अधर्समें धर्म-बुद्धि उत्पन्न करके संसारमें भटकाता रहता हैः 
इसे अत्यन्त भिद्ाल्‌ पुरुष भी नहीं जान सकते | इसी कारण 
विशेष विचार किये बिना कोई लोमके हायसे निष्कृति नहीं 
प्रास कर सकता। लोम ही खरके द्वारको मयरुद्ध किसे 
रहता है। यथा-- 

स्वर्गहार॑ सुसृद्म हि. नरेमोंडाश दश्यते । 

सडार्गक कोमबीज राणगुप्तं दुरासदम्‌ ॥ 

ते तु पश्यम्ति पुरुषा जितकोधा जितेग्वियाः । 

बराइणासपसा युका यथाशक्तिप्रदाबिनः ॥ 

( महा० जश्रमेष० ९० । ९०५, ९६ ) 

“खर्गका द्वार इतना सूक्ष्म है कि मोदके कारण मनुष्योंको 
वह दौखता ही नहीं । उस स्वगंद्वारमें सम्रूप अर्गछा छगी 
है ओर उसमें छोमकी कौर ठुकी हुई है ओर राग ( क्रोध ) 
उसको दढके हुए, है; इसलिये उसके भीतर पहुँचना बड़ा ही 
कठिन है | जिन्होंने क्रोषको जीत दिया है और इन्द्रियोंको 
जोत लिया है, वे ही पुरुष उसको देख सकते हैं । तप करनेवाले 
आह्ाण तथा यथाशक्ति बहुत-सा दान देनेवाले [ उसको देख 
पते हैं )! 

सब पापोंके अधिष्ठान, धर्म और मोक्षके मूत्तिमान्‌ विक्त- 
. व्यभकों जिसने पहचान लिया, वह अवश्य ही संसारसे मुक्त 

हो जायगा | भोधष्म कहते हैं-- 
पापर्क सदृधिष्ठानं, तच्छूणुष्व गराधिप । 
एको कोमो मशाग्राहो कोमात्पाएं प्रवर्ते ॥ 
अतः पापमघसंश् तथा दुःखसलुसमस्‌ | 
निक्षल्या मूकमेतदधि येव परापकृतो छगाः॥ 
कोमाप्को चार प्रभयति क्ोेसात्कामाः अवलते । - 
कोमास्लो इक मादा चर सागः झरउमः पराधुता # 


अक्षम्रा होपरित्तासर' औमाओों अर्मस्क्रंा। 
अभिष्याप्काता चैन सर्प, कोमादयबर्सोल ४ 
[ महा० झार्ति० १७८ । १-७ ) 
है राजन, पापके खो अधिडान हैं, उन्हें भषण करों । 
स्पेस एक यढ़ा सारी आाद है; छोमसे पाप उतपण दोता है । 
अतः यह पाप है; अधर्त है तवा अतिशय दुःखशूप लोम ही 
कपटका मूर है; इर्सके फारण मनुष्य पाप-कर्म करते हैं। 
लोमसे क्रोध उत्पन्न होता है; लोमसे कामकी उत्पत्ति होती 
है; लयेमसे मोह; माया और अमिमानः अनम्नता) आणोंकी 
अधीनता, अक्षमा) निजता, दारिदथ और घर्ंका नाश 
चिन्ता और अपयश आदि समी लोभसे उत्पन्न होते हैं 
राजा अम्बरीष कहते हैं-- ॥ 
भूथिष्ट विज्विता दोषा निहताः सर्वक्षत्रवः । 
पुको दोचो वरिष्ठ बषपः स न इतो मया।। 
बत्युक्तो अम्तुरयं वैतृषण्य माधिगऋति । 
तृष्यात्त हइ मिझ्नानि धावमानों मं जुध्यते॥ 
अकार्यमपि येनेद. प्रयुक्त सेवते मरा । 
ठ को भमसिमिलीदगैनिंकृत्तत.. निकृ्तत ॥ 
झखोसादि जआायते सृष्णा ततब्रिब्ता प्रयर्तते । 
स किप्समानों कमते भूयिष्ट राजप्तान्‌ गुणान्‌ ॥ 
सद॒बापसी तु कमते भूयिष्ठं तामसान्‌ गुणान्‌ । 
स्‌तैगुंणेः सब्ततदेश्बस्थनः 
घुगः पुयजोयते करे चेहते । 
अम्मक्षपे. भिदश्वविकीरंदेहो ह 
रत्यु पुणरंप्फ्रति जम्मनैव ॥ 
सस्मादेत॑ सम्यगवेदय छोर 
गियुक्ष एत्यात्सति राज्यसिभ्छेत || 
एसद्राज्यं भाम्थदस्तीह राज्य- 
मास्मैज राजा विदितों बभावद्‌ ॥ 
( महा० अश्वमेष ० ११। ७-१२ ) 
करने अनेकों दोषोंको जीत लिया, समस्त झनुमका नाश 
किया, परन्दु एक सहसे वछमान्‌ दोष जिसका लाश करना 
आवश्यक था उसे में नह नहों कर पाया । बिउके दास 
प्रवर्तित दोकर पुरुष तृब्णारह्दित नहीं हो सकता ओर तृष्णांसे 
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जोक इस व्ोकर्ये सीख कर्मों 'सोर दोढता हुआ 
कक न । किसके द्वारा परित हुमा 
जुसप अहओकर्मे दुष्कर्म मी कर डास्ता हैं; उस नाशफारी 
होभकों तौश्ण कृपाणरे दारा काट इोडो, काट डाली । खोमसे 
दृष्ना उत्पन्न होती है; उतके पंात चिन्ता बढ़ती हैः 
बुक्त युद्ध अनेक भ्रकारके राजस गुर्णोस्रे युक्त हो जाता है । 
राजस गुर्णकि प्रात्त होनेपर वह बहुत-से तामसिक गुजोंसे युक्त 
हो जाता है| इन गुणंकि कारण देहके बन्‍्थनमें जकड़ जानेके 





कारण वह गार-बारें जस्त लेता: हैं और कर्स, कंस्ता है। . 
अन्मकालछसें ह नाश सेफरिवत होनिपर उसके देहके तस्व. 
पृथक-एयर होकर गिजर जाते हैं और फिर तेंई अनमके साथ ही 
मृत्युकों प्रात्त होता है। इसलिये इस छोमकों अच्छी तरइ 
समझकर और पैयेपूर्वंक अपने अन्तःकरंणमे निरद्ध कर शासमाये.. 
ही राज्यदी इच्छा करनी चाहिये | यहीं असछी राज्य है; 

इसके अतिरिक्त और कोई राज्य यहां है दी नहीं, बधावत्‌ जाना 

हुआ आत्मा ही राजा है ।! हा 


+->१्भह्ि-+ 
भक्तगाया 


भर्त पश्ननाम 
( छेखक--श्री 'शान्त' ) 


भगवान्‌ दयामय हैं । वे सम्पूर्ण जगतपर निरन्तर 
दयाकी धर्षा करते र्वते हैं, उनकी ओरसे किसी भी 
प्रकारका भेद-भाव नहीं है | उसके अनुमवमें जो कुछ 


विल्म्य है वह जीबकी ओरसे ही है, मगवानकी ओरसे' 


' नहीं | जीव जिस समय सभ्चे दृदयसे उनकी कृपाका 
अनुभव करनेके लिये उन्मुख हो, उसी समय उनकी 
क्षनन्‍्त कृपाका अनुभव कर सकता है। कमी-कभी 
तो जीवके उन्मुख हुए बिना भी वे अपनी कृपासे 
ही बलात्‌ कृपाका अनुभत्र करा देते हैं । जीबका 
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ इसीमें है कि वह मगवानकी कृपाका 
अनुभव करे । इसके लिये किसी विशेष साधनाकी 
शावश्यकता नहीं, केवल भाव-भक्ति चाहिये। प्ीम 
कुम्हारने कौन-सी तपस्या की थी ? बह तो केबल 
मिट्टीके तुडल्‍्सी-दक, फूड और फूछ बनाकर भगवानको 
चढ़ा दिया करता था; इसीसे उसपर रीक्ष गये | बच्च 
किसान कौन-सा बहुत बड़ा तपस्री था ? वह्ट तो 
केवक सौवेकी खेती करता और उसीका भोग लगाकर 
प्रसाद पात्म; केबल इतनेसे ही उसपर प्रसन्न हो गये 
और सर्वदाके लिये उसके अचचो-किप्रह्न बन गये | वह 
रंगदास श्ूद्ध दी मगवानके किये कितना व्याकुछ था १ 
केवठ उसके एक मानतिक अपराधबर मार्जनाके छिये 


ही आप चले आये । भगवान्‌की छीला विचित्र है ! वे ' 
कब, किसपर, क्यों प्रसन्न होते हैं-इसको वे ही 
जानते हैं | परन्तु इतना निश्चित है कि वे दयाकी 
मूर्ति हैं और जो उनको चाहता है, उसको वे अवश्य 
मिलते हैं । 

भारतवर्ष संतोंकी खान है । इसमें इतने अधिक संत 
हुए हैं कि उनकी गणना किसी प्रकार सम्मब नहीं है। 
एक-एक तीर्थमें, तींके एक-एक स्थानमें, अनेक-अनेक 
भक्त संत हो गये हैं। तीयोँंकी तो बात ही क्या, 
शायद ही कोई ऐसा गाँव बचा हो, जिसमें कोई भक्त 
न हुए हों । वेक्ृटचछ तो मानो भक्तोके लिये वैकुण्ड 
धाम ही है। वहाँ इतने अधिक भक्त बुए हैं कि पुराणों- 
का बहुत-सा अंश, वहाँके भक्तोंकी मह्दिमासे ही भरा 
हुआ है । इस गये-बीते जमानेमें भी वेह्ुटाचल इतना 
घुन्दर और इतना आकर्षक है कि वहाँ जानेपर एक 
बार तो प्रत्येक सहृदयके मनमें वही रह. मानेकी 
अभिलाषा हो द्वी जाती है। वहाँकी इरी-मरी पर्चत- 
मालाएँ, आकाश-गह्ना, स्वामि-पुष्करिणी, चक्रतीर्थ भादि 
ऐसे स्थान हैं, जिनमें खभावसे ही सालिकता भरी 
हुई है और उनके साथ कोई-न-कोई ऐसी स्थृति लगीडुई 
है, जो जीवको मगवानकी जोर अग्रसर करती है।., - 





प्राचीन कालकी बात है। आयकर जहाँ आलाजी: 
.. का मन्दिर है, बहाँसे थोड़ी दूर एक चक-पुष्करिणी 

सामका तीर्थ है। उसके तटठपर श्रीबससगरोत्रीय पद्मनाम 
नामके आरक्षण निवास करते थे । उनके पास न कोई 
सबसप्रह या न परिप्रह। भगवान्‌के नामका ज१, उन्हीका 
स्मरण, उन्दींका त्िन्तन-अस, यही उनके जीवनका 
क्रस था| इन्द्रियाँ उनके वशमें थीं, इृदयमें दीन- 
दुखियोके प्रति दया थी। सत्यसे प्रेम, शिषयोके प्रति 
उपेक्षा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्ममाव--यही उनका 
जीवन था | अपने सुख-दुःखकी उन्हें कभी परवा नहीं 
होती थी, परन्तु दूसरेके दुःखकी कल्पनासे ही उनका 
इंदय दबीमूत दो जाता था | कमी वे सूखे पत्ते खा 
केते, तो कभी पानीपर ही निर्वाह कर लेते और कमी- 
कमी तो भगजनके ध्यानमें इतने तन्‍्मय हो जाते कि 
शरीरकी सुध ही नहीं रहती; फिर खाये-पीये कौन ! 
परन्तु यह सब तो बाहरकी बात थी। उनका हृदय 
भगवानके लिये छटपटा रद्दा था। उनके सामने अपने 
जीवनका कोई मूल्य नहीं था । वें तो ऐसे-ऐसे सौ-सौ 
जीवन निछावर करके मगवान्‌को, अपने प्रियतम श्रभुको 
प्रात्त करना चाहते थे। उनके दृदयमें आशा और 
निराशाके भयह्कुर व॒फ़ान उठा ही करते। कभी वे 
सोचने लगते कि “भगवान्‌ बड़े दयाल् हैं, वे अवश्य ही 
मुझे मिलेंगे, मैं उनके चरणोंपर छोट जाऊँगा, अपने 
प्रेमाश्रुओंसे उनके चरण मिगो दूँगा, वे अपने कर- 
कमलोंसे मुप्े उठाकर हृदयसे छगा लेंगे, मेरे सिरपर 
हाथ रकखेंगे, मुझे अपना कहकर खीकार करेंगे और 
मैं आनन्दके समुद्रमें दृबता-उतराता होऊँगा। कितना 
सौमाग्यम्य होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस 
समवका जीवन ! वे कहेंगे श्रददान माँगो” और मैं 
कहूँगा 'मुझ्े कुछ नहीं चाहिये, मैं तो तुम्दारी सेवा 
करूँगा, तुम्दें देंखा करूँगा ! तुम मुझे भूल जाओ या 
याद रक्खो, मैं तुम्दें कमी नहीं मूदूँग |! ऐसी भावना 


करवे-करतें पाताम लासन्दबिमोर हो कते, उसके 
शरीरमें ऐेमाश्न हो आता, ऑँखोंसे आँसू मिलने कंगते | 
उनकी यह प्रेम-मु्घ अवस्था बहुत देरतक रहती । ने 
सारे संघारकों भूलकर प्रभुकी सेकमें ऊगे रहते । 


कमी-कमी उनके चित्तमें ठीक इसके विपरीत 
भावना होने ठगती--'कहाँ मैं एक क्षुद्र प्राणी-दीन- 
हीन, मलिनहृदय; कहाँ निखिल अह्ाण्डोंके अधिपति 
भगवान्‌ ! मेरे इस पापपूर्ण इृदयमें वे क्‍यों आने गे! 
मैंने कौन-सी ऐसी साधना की है, मिसपर रोशकर 
वे मुझे दर्शन देंगे ? न जप न तप, न ब्रत न समाधि । 
जिस इृदयसे उनका पिन्तन करना चाहिये, उससे 
संसारका चिन्तन | यह तो अपराध है, इसका दण्ड 
मिलना चाहिये । मैं दुःखकी उ्वालामें झुल्स रह्दा हूँ, 
विषयोके लिये भठक रहा हूँ संसारमें; फिर भी 
भगवरप्राप्तिकी आशा ! यह मेरी दुराशा नहीं तो क्या 
है ! शरीरके लिये कितना चिन्तित हो जाता हूँ, 
बिषयोके लिये कितनी उस्घुकता आ जाती है मेरे 
हृदयमें, संसारके लिये कितनी बार रो चुका हूँ मैं; पर 
भगवानके लिये आँखोंगें दो बूँद ऑँसूतक नहीं भाते | 
कैसी बिडम्बना है, कितना पराइमुख जीवन है | क्या 
यही जीवन भगवस्प्राप्तिक योग्य है, इसका तो विनाश 
ही उचित और श्रेयस्कर है ।' यद्दी सब सोचते-सोचते 
इतनी वेदना होती उनके हृदयमें कि ऐसा माद्म होता 
मानो अब उनका हृदय फट जायगा । कई बार निराशा 
इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन मार हो जाता, | 
कमी-कभी वे मूष्छित हो जाते और बेहोशीमें ही 
पुकारने रूगते--दे प्रभो, हे खामी, हे पुरुषोश्म ! 
क्‍या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे! इसी प्रकार 
रोते-रोते, बिल्खते-विल्खते मर जाना ही मेरे भाग्यमें 
बदा है ! मैं मुत्युसे नहीं डरता, इस नीच जौवनका 
अन्त हो जाय--यही अच्छा है | परन्तु मैं तुम्हें देख 
नहीं पाऊँगा। न जाने कितने जन्मोंके बाद सुम्हारे 





इर्सम हो सकेंगे । मेरी यह करुण पुकार क्‍या तुम्हारे 
विश्वग्यापी कानोतक नहीं पहुँचती ! अपनालो, प्रभो ! 
समेत ओर म देखकर अपनी ओर देलो |! इस प्रकार 
प्राथना करते-करते वे चेतनाशन्य हो जाते और इनका 
शरीर घण्टोतक यों ही पढ़ा रहता । 


छोग कहते हैं. मगधानके लिये तप करो, परन्तु 
तपका अर्थ क्‍या है--इसपर विचार नहीं करते। 
जेठकी दुपइरीमें जब सूर्य बारहों कलासे तप रहे हों, 
पाँच अथवा चौरासी अम्नियोंके बीचमें बैठना, अथवा 
घोर सर्दी पानीमें खड़े रहना--तपकी केबल इतनी 
ही व्याख्या नहीं है । तपका भर्थ है अपने किये हुए 
प्रमादके लिये पश्चाचाप । अपने जीवनकी निश्न स्वितिसे 
असन्तोष और भगवानके विरदकी वह उ्वाझा, जो 
जीवनकी सम्पूर्ण कह्ुषताओंको जलाकर उसे सोनेकी 
भौति चमका दे---थास्तवमें यही तपका अर्थ है | यही 
ताप देवदुर्लभ तप है | प्मनामका जीवन इसी तपस्यासे 
परिपूर्ण या और बे सच्चे अर्थमें तपल्ली थे | एक दिन 
उनकी यद्द तपस्या पराकाष्ठाफो पहुँच गयी। उन्होंने 


सचे हृदयसे, सम्पूर्ण शक्तिसे भगवानूसे प्रार्थना की-- 


हे प्रभो, अब मुझे अधिक मत तरसाओ | तुम्हारे 
दर्शनकी आश्यामें अब में और कितने दिनोंतक जीवित 
रहूँ ! एक-एक पल कल्पके समान बीत रहा है, संसार 
सूना दीखता है और मेरा यद्द दस्ध जीवन, यह प्रभु- 
हीन जीवन विषसे भी कठु माछम हो रहा है | वे 
आँखें किस कामकी, जिन्होंने आजतक तुम्हारे दर्शन 
नहीं किये ! अब इनका $ट जाना ही अच्छा है। 
यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट 
कर दो | मुझे खरी-पुत्र, घन-जन, लोक-परछोक कुछ 
नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिये, तुम्हारी 
सेवा चाहिये । एक बार तुम मुझ्ते अपना खीकार कर 
लो, बस इतना ही चाहिये | गग, प्राइ, गणिका और 


ग्रीजपर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पाज मैं लहीं 


हैं! तुम तो बढ़े कृपाड़ हो, शंपापर्वत हों कृपादेतों हीं 
तुम्दारा बिरद है |-मेरे ऊयर भी अफी कृपोंक्ी एके 
किरण डालो |! इस प्रकार प्रार्थी करतेकरते वश्रमॉम 
भगवानकी गहैतुकी कृपाके स्मरणमें तन्गय हो गये । 

भगवानके पैरयंकी मी एक सीमा हैं| वे अपने 
प्रेमियोंसे कबतक छिप सकते हैं | वे तो सर्वदा, सत्र 
जगह, सबके पास ही रइते हैं, केवल प्रकट 'होनेका 
अवसर ढूँदा करते हैं । जब देखते हैं. कि मेरे प्रकट 
हुए विना अब काम नहीं चल सकता, तब तत्क्षण 
प्रकट द्वो जाते हैं | वे तो पश्ननाभके पास पहलेसे ही 
थे; उनके ताप, उत्कण्ठा और श्रार्थनाको देख-देखकर 
मुग्ध हो रहे थे। जब उनकी अवधि पूरी हो गयी, तब 
बे पद्मनाम ब्राक्षणके सम्मुख प्रकट हो गये। साग 
स्थान भगवानकी दिव्य अज्नज्योतिसे भर गया। पपश्ननाभ- 
की पलकें उस प्रकाशकों रोक नहीं सकीं; उनकी आँखें 
बलात्‌ खुल गयीं । सहस्त-सहल्त सूर्यके समान दिष्य 
प्रकाश और उसके भीतर शह्ब-चक्र-गदा-पच्मघारी 
चतुर्भुज भगवान्‌ | हृदय शीतल हो गया | आँखें 
निर्नि मेष होकर रूप-ससका पान करने लगी | पद्मनामका 
सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर मगवानके कृपापूर्ण नेश्रोंसे 
बरसती हुई प्रेम-धारामें हृबने-उतराने लगा | जन्म-जन्मकी 
अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। 
मंगवानूने एकाएक ऐसे आअनुग्रहकी वर्षा की कि वे 
चकित---स्तम्नित रह गये | भगवान्‌ केवल मुस्कुरा 
रहे थे। 

कुछ क्षणोत्तक निस्तब्ध रहकर गद्भद वाणीसे 
पश्मनाभने स्तुति की---५प्रभो | आप ही मेरे, निश्चिछ 
जगतके और जगतके खामियोंके मी खामी हैं; सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य और माधुर्य आपके ढी आश्रित है। आप पतितपाबन 
हैं, आपके स्मरणमात्रसे डी पा्पोका नाश हो जाता 
है। आप घट-घटमें व्यापक हैं, जगतके बाइर और भीतर 
केवर आप दी हैं। आप विश्वांतीत, विश्वेध, और 





; होनेपर थी मकोपर छुपा करके “उनके साममे 


' अकंट इमा करते हैं | बा भादि देवता भी आपका 
रहस्य नहीं जानते, केबठ आफ्के अरणोंमें भक्तिजवसे 
मम्र होकर प्रणाम करते हैं । आपकी हुन्दरता, 
आपकी कोसठता जौर आपका प्रेमपरबशता किसे 
. आपकी ओर भाकृष्ट नहीं कर लेती ? आप क्षीरसागरमें 
नाश करनेके लिये सर्वत्र चक्रधारी रूपमें विध्रमान 
रहते हैं । मक्त आपके हैं और आप भक्तोंके | जिसने 
आपके चरणोंमं अपना घछिर झ्ुकाया, उसको आपने 
समस्त विपत्तियोंसे बचाकर परमानन्दमय अपना घाम 
दिया | जाप योगियोंके समाधिगम्य हैं, वेदान्तियोंके 
झानसरूप आत्मा हैं और भक्तोंके सर्वल हैं । मैं 
आपका हूँ, आपके चरणोंमें समर्पित ह्ूँ--नत हूँ।? 
इतना कट्टकर पष्मनाभ मौन हो गये, और कड्दना ही 
क्याया! 

अब भगवान्‌वी बारी आयी। थे जानते थे कि 
फप्ननाभ निष्काम भक्त हैं, इनके चित्तमें संस्रारके 
भोगोंकी तो बात द्वी क्या---मुक्तिकी मी इच्छा नहीं 
है। इसलिये उन्होंने पद्मनामसे वर मॉगनेको नहीं 
बढ़ा । उनके चित्तकी स्थिति जानकर उनको प्ुधामयी 
बाणीसे सींचते हुए भगदानूने वद्धा---हे मदहाभाग 
ब्राक्षणदेव, में जानता हूँ कि तुम्हारे हृदयमें केवल मेरी 
सेवाकी दी इृष्छा है। तुम छोक-परलोक, मुक्ति और 
प्ेरे घामतकका परित्याग करके मेरी पुजा-सेवामें ही 
छुख मानते हो और बढ़ी करना चाहते हो; तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो। कल्पपर्यन्त मेरी सेवा करते हुए यहीं निवास 
करो । अन्‍्तमें तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा । इतना 
कड़्कर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये ओर पद्मतनाम मगवानकी 
शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ 
एवं आनन्दमय जीवन व्यतीत करने छगे । मगवासकी 


जिसके छिये समकानके प्रेमी भक्त जीवन आरण को? 


पश्ामकी प्रत्येक क्रिय, उनकी प्रत्येक भावभा सगदानू: 
के छिये दी होती थी और खमापसे ही - उनके “बात 
जगतका कल्याण सम्फ्ल होता था । ऐसे अर 
एकान्तमें रहकर भी, भगवान्‌की सेबामें ही छगे रहकर 
भी अपने शुद्ध सहल्पसे संसारवप्ने जितनी सेवा कर 
सकते हैं, उतनी सेवा काममें लगे रहकर बड़े-बड़े 
कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते । ह 

इसी प्रकार भगवानकी सेवा-पूजा करते हुए पंत्म- 
नामको अनेकों बर्ष बीत गये | वे एक दिन मगवानकरा 
स्मरण करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकट्टी कर 
रहे थे, इसी समय एक मयहूर राध्षसने ठनपर 
आक्रमण किया । उन्हें अपने शरीरका मोह नहीं था। 
मरनेके बाद मुझे किसी दुःखम्य स्थानमें जाना पद्ेगा, 
यह आशक्ला भी उनके चित्तमें नहीं थी। परन्तु राक्षस 
खा जायगा, इस कल्पनासे उनके चित्तमें यह प्रश्न अवश्य 
उठा कि तब क्या भगवानने मुझे अपनी सेवा-पूजाका जो 
अबसर दिया है, वह आज ही-इसी क्षण समाप्त हो 
जायगा ! भेरे इस सौमाग्यकी यहीं इस प्रकार इतिश्री हो 
जायगी ! भगवानने मुप्ते जो एक कल्पतक पूजा 
करनेका वरदान दिया है, बढ क्‍या क्रूठा हो जायगा ! 
यह तो बड़े दुःखकी बात है। ऐसा सोचकर वे 
भगवानूसे प्राथना करने छगे--“हे दयासागर | हे 
दीनोंके एकमात्र आश्रय | हे अन्तर्यामी | हे चक्रपाणे ! 
भाप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें । जो भी आपकी 
शरणमें आया, आपने उसकी रक्षा की । में आपका 
शरणागत हूँ, आपका अपना हूँ; क्या आपके देखते- 
देखते यह राक्षस मुसे ला जायगा और आपका बरदान 
झूठा दो जायगा ! जब ग्रादने गज्जेन्द्रक्को पकड़ लिया 
था, दुर्वासाकी इत्या अम्बरीपको खा जाना चाहती थी, 
तब आपने अपना चक्र मेजकर ठनवी रक्षा की थी । 
प्रह्ादकी सक्षाके लिये तो श्वयं आप ही पपारे थे । 





इस राजसनप्र साइस तो हंतना कह गया है कि यह 
ऋापके करदातकी दी खा जाना चाहता है। प्रमों! 
जपने विरदवती रक्षा बीरीजिये, मुखे शस राधससे 
क्चाहये ।! ४ 
-.लौखी छुसि कमझका कॉमंछ दऊ बेघनेमें विखम्ब 
हो सकता है, परन्तु सी प्रार्थनके भगवानतक 
पहुँचनेमें तनिक मी विरम्ब नहीं दो सकता | शन्तर्यामी 
मगकान्‌ भक्त पत्मनामकी आर्थनाके पहले दी जान गये ये 
कि उनपर सह्ूठ आया दहै। भगवान्‌ जानते तो सब 
कुछ हैं ओर करते भी सब कुछ ठीक दी हैं; लोग 
खनके विधानपर निर्भर नहीं रद पते, इसीसे कुछ कहने 
या सोचने ढरूगते हैं | भगप्ानने मक्त पद्मनाभकी रक्षाके 
डिये अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको मेजा | चक्रका 
तेज कोटि-कोटि सूर्यके समान है। भक्तोंके मयको 
भस्म करनेके लिये आगवी भीषण ठपटें उससे निकला 
करती हैं । चक्रकी तेजोमय मूर्ति देखकर बद्द राक्षस 
भयभीत हो गया और ब्राक्षणको छोड़कर बड़े वेगसे 
भागा । परन्तु छ्रृदर्शन चक्र उसे कब छोड़नेवाले ये ? 
इन्हें उस राक्षसका मी तो ठद्भधार करना था। 

यद्द राक्षस आजसे सोलूद् वर्ष पहले गन्धर्व था | 
इसका नाम था सुन्दर । एक दिन श्रीरज्ञक्षेत्रम अपनी 
क्षियोंके साथ कावेरी नदीमें जलविद्दार कर रहा था। 
उसी समय उधरसे श्रीरक्ननाथके परमभक्त महर्षि वसिष्ठ 
निकले, उन्हें देखकर श्वियाँ लजित हो गयीं । उन्होंने 
जल्दीसे बाइर निकलकर अपने-अपने वस्ध पहन लिये। 
परन्तु मदान्ध घुन्दर जदाँ-का-तहाँ उच्छझ्ुठभावसे खड़ा 
रहा । महर्षि बसिष्ठने उसके इस अनुचित कृत्यको 
देखकर डाँटा और कद्धा-'नीच गन्धर्व । तू इस पविन्र 
क्षेत्रमें, इस पावन नदीमें, इतना गर्ित कृत्य कर रहा है ! 
छू गग्धर्व रहने योग्य नहीं है; जा,राक्षस दो जा।” वसिष्ठके 
शाप देते दी उसकी लियोंने दौड़कर महर्षिंके चरण पकड़ 
किये। उन्होंने प्रार्थना की कि 'हे महर्ये | भाप बढ़े 


शक्तिमान्‌, धर्म और दबा हैं।। “आप इमजेगर्क 
जोर देखकर इमारे"पतिदेवपर कोष य करें । पति: के 
सियोंका हन्नार हैं, पति ही सती सिंशकय जीक्स है। 
यदि सौ पुत्र हों तो भी पतिके विमा-स्ती -विषन्माः कर 
जाती है। पतिके बिना छीका जीवन शून्य है। 
दयासागर, आप हमपर प्रसन्न हों। हम सिने 
सम्मानके डिये दमारे खामीपर रूपा करें! उनका यह 
एक अपराध अपनी दयाद्धतासे हमारी ओर देखका 
क्षमा कर दें; वे आपके सेत्रक हैं, आपकी आहार 
प्रतीक्षामें हैं ।! महथि वसिष्ठ प्रसन्न दो गये, उन्होंने 
क्ठा--“देवियो, तुम्हारा पतिप्रेज आदर्श है, पस्तु मेरी 
बात कमी झूठी नहीं होती, मैं जान-बूझ्॒कर कमी झूर 
नहीं बोलता, इसलिये अनजानमें कही हुई बात स॑ 
सत्य हो जाती है। इसलिये घुन्दरको राक्षस तो होन! 
पड़ेगा; परन्तु आाजके सोलहवें वर्ष जब बह भगवानवे 
भक्त पद्मनासपर आक्रमण करेगा, तब सुदर्शन चर 
इसका उद्धार कर देंगे |” 

आज बह्दी सोलद्रयोँ वर्ष पूरा होनेवाला या । 
राक्षस बड़े वेगसे भाग रहा था, परन्तु सुदर्शन अरे 
बचकर कहाँ जा सकता था ! देखते-ही-देखते, घुदर्शः 
चकने उसका सिर काट लिया और तसक्षण बह राक्षर 
गन्धर्व हो गया | दिन्य शरीर, दिव्य बद्च एए 
दिव्य आभूषणोंसे युक्त होकर घुन्दरने छ्रदर्शन चक्रके 
प्रणाम करते हुए स्तुति की---'हे मगवानके परमप्रिद 
आयुष ! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। 
आपका तेज कोदि-कोटि सूर्यसे भी अधिक है। जाए 
भक्तोके द्रोद्दियोंका संह्ार करते हैं.। आपने कृपा करवे 
मुझे राक्षसयोनिसे मुक्त किया | अब मैं गन्धर्व होकः 
अपने कोकमें जा रदां हूँ, आप सर्वदा मुझ्पर कृप 
रखिये । मुझे आप ऐसा करदान दीजिये कि में आपके 
कभी न भूलूँ और सर्वदा आपका स्मरण करता रहेँ 
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छुदर्दानि चकने “तथास्तुः कट्॒षकर उसकी अमिलाषा 
पूर्ण की । उसने दिन्य विमानपर सवार होकर अपने 
जलेककी यात्रा की । 

भक्त प्ननाभने सुन्दरके गन्धर्वलोकमें चले जानेपर 
सुदर्शन चक्रकी स्तुति की--'हे सुदर्शन, मैं तुम्हें 
बार-बार प्रणाम करता हूँ | तुम्हारे जीवनका ब्रत है 
संसारकी रक्षा | इसीसे भगवानने तुम्हें अपने कर- 
कमलोंका आभूषण बनाया है। तुमने समय-समयपर 
अनेक भक्तोंको मद्दान्‌ विपत्तियोंसे बचाया है, में तुम्दारी 
इस कृपाका ऋणी हूँ । तुम सर्वशक्तिमान्‌ दो, मैं 
तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और 
सारे संसारकी रक्षा करो।' झुदर्शन चक्रने भक्त 
पद्मनाभकी प्रार्थना खीकार की और कद्दा---'भक्तवर ! 
तुम्दारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नदी हो सकती,क्योंकि भगवान्‌- 


के तुम परम कृपापात्र हो । मैं यहीं तुन्द्यारे समीय ही सर्वदा 
निवास करूँगा | तुम निर्मध होकर मगझन्‌की सेवा- 
पूजा करो | अब तुम्हारी उपासनामें किसी प्रकारका 
विन्न नहीं पड़ सकता ।” भक्त फ्मननाभमको इस प्रकार 
वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश 
कर गये । इसीसे उसका नाम चक्रतीर्थ हुआ । 


भगवान्‌की कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके मक्त 
पद्मनाभका हृदय प्रेम और आनन्दसे भर गया। वे और 
भी तन्‍्मयता तथा तत्परतासे भगवान्‌की सेवा करते हुए 
अपना जीवन व्यतीत करने लगे | ऐसे प्रेमी भक्तोंका 
जीवन ही धन्य है, क्योंकि वे पल-पलपर और पग-पगपर 
भगवानकी अनन्त कृपाका अनुभव करके मस्त रहा 
करते हैं । 


धन्य हैं प्रेमी भक्त और उनके प्रियतम प्रभु ! 


--+इ०0७४०-- 
मरकर क्‍या जाना ? 


( लेखक--महात्मा श्रीबाल्करामजी विनायक ) 


देवीदत और जगन्मोहदन फोर्ट  विलियम 
( ४०८८ ए॥४०७ ) कालेजके स्नातक थे। पहला 
ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय था, पर सगे भाईसे बढ़कर 
दोनोंमें प्रेम था। जगन्मोइनका देहान्त २१ वर्षकी 
अबस्थामें हैजे ( (४००7० ) से हो गया । मित्रके 
वियोगमें देवीदत्त बहुत दुखी हुआ । इस दुःखके 
नितारणके लिये उसने अनेक उपाय किये, असफल 
प्रय् किये | पर उसका हृदय वियोगजन्य अग्रिसे 
रात-दिन ऐसा दग्ध रहता था कि किसी उपायसे उसे 
शान्ति नहीं मिलती थी। उसे यद्दी धुन सवार थी 
कि प्यारे जगन्मोहनकी आत्मा कहाँ गयी, उसे फिर 
पा सकते हैं या नहीं ? वह इधर-उधर जंगल-प्लाड़ियोमें 
घूमने लगा । घूमते-घूमते वद्द रानीखेतके जंगलूमें 
जा पहुँचा । मिश्रठामकी उत्कण्ठामें वह एक वृक्षके 
नीचे बैठकर रोता-रोता बेह्दोश हो गया । पूज्य महात्मा 
श्रीपरमहंस द्वारकादासजी शौचसे निदृत्त द्वोकर उधर 
ही जा रहे थे। उसे बेहोश देखकर ठड्दर गये | उसे 


सचेत करके सब द्वाल-चाल पूछा । मद्गात्माने उसे कोई 
ऐसी युक्ति बता दी, जिसके प्रभावसे उसे दर्शन देकर 
जगन्मोहनने कह्टा--“मित्र ! में कई दिनोंसे तुम्हें 
खोजता रहा हूँ। मैं विदेश चला गया था। तुम 
प्रसिद्ध दाशनिक डार्बिन (77०. ऐश) ) को 
जानते ही हो । जीते-नी तो उनकी बनायी पुस्तकें 
पढ़ता रहद्दा, पर मरनेपर उनसे भेंट हो गयी और 
तुम्द्दारी ही तरह उनसे घनिष्ठ मित्रता द्वो गयी। उन्हीं- 
के साथ मैं पश्चिमके देशोंमें धूमता रद्दा हूँ। अब 
लौटकर आया हूँ। मेरे साथ डार्विन भी हैं | देखो, 
बायीं तरफ खट्टे हैं | तुम डरते क्‍यों हो ? डरो मत | 
प्रेत-आत्माओंका मयानक वर्णन म्रुनकर तुम्हारे मनमें जो 
भयका सच्नार हो गया है, उसे दूर कर दो । मैं तुमको 
परलोककी असली बात बता देता हूँ। परलेक कहाँ 
है, सो तो भगवान्‌ ही जानें; पर भूमण्डल्से सम्बद्ध 
अक्श्य दै। अनन्ताकादके गर्ममें स्थित है। इसमें 
असंख्य खण्ड और छोक हैं। इमछोग तो सबसे 
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नीचेवाले सखोकमें हैं। ऊपरके लोकोंमें कया है,लो . इसके ठत्तरमें डार्बिननें कद्धा-- 

तो हम ठसी तरह नहीं आनते जिस तरह तुम (१) सब खोग जानते हैं कि मैंने अनेक युक्तियों और 


हमारे यहाँकी बात नहीं जानते । यहाँ भूलोकवी ही 
तरद सब ब्यवहार है | जो जिस तरद्दका है, 
जिस विचारका है, उसीमें उसकी यहाँ भी रति 
है। मोजन, वत्ष, सोना-जागना, सब व्यवहार वैसा 
ही है, केबल स्थूछ-सूक्ष्का मेद है। इस पुर्यष्टक 
लछोकमें बड़ी खतन्त्रता है और कालकी गति 
अति तीत्र है। तुम्हारे दिसाबसे तो चार-पाँच वर्ष 
दी जुदा हुए बीते होंगे, पर मुझ्ते मादम होता दे कि 
कई दजार वर्षसे में इस लोकमें हूँ ओर यह भी 
समझता हूँ कि सदा यहाँ बना रहूँगा । पर ऐसा हो 
नहीं सकता; क्योंकि मेरे मित्र डार्बिन शीघ्र द्वी भूतल्में 
जन्म लेनेवाले हैं | मुझ्ते भी जन्म लेना पड़ेगा। 

“अब डार्विन तुमसे बातचीत करनेके लिये 
बढुत उत्सुक ह्वो रहे हैं । तुम इनसे जो कुछ पूछना 
चाहते हो, पूछ लो । फिर भी कहता हूँ, डरो मत ।! 

देवीदत्तने पूछा--“आपने जीते-जी तो बहुत 
जानकारी प्राप्त की, पर अब बताइये कि मरकर आपने 
कौन-सा ज्ञान सम्पादन किया ।! 


उदाइरणोंसे सिद्ध किया या कि मनुष्ययोनिका विकास 
वानरसे ढुआ है; परन्तु अब मुझे बात हुआ है कि 
केबल ट्यूटन ( 770०४ ) जातिका डी विकास वानरसे 
हुआ है और किसीका नहीं | जैसे कोलंबस इंडिया 
( मारत ) की खोजमें निकला था, पर बह अमेरिकामें 
जा पहुँचा और श्रमत्रश उसे दी उसने इंडिया समझा, 
उसी तरह में मानवी विकासके अनुसन्धानमें तत्पर 
हुआ, पर पता पाया व्यूटन-जातिके विकासका और 
अमसे इसे ही मैंने मनुष्यमात्रका विकास समझ छिया | 
यद्द जम अब दूर दो गया। 

(२) पुनर्जन्मपर तो प्रकारान्तरसे जीवनाबस्थामें 
ही मेरा विश्वास ह्वो गया था, पर वह इतना स्पष्ट नहीं 
था जितना अब है । 

( ३ ) अध्यात्मबिद्ाके समान कोई व्रिद्या नहीं 
है, यह मुशे अब विदित हुआ है और अब मैं यही 
चाहता हूँ कि मेरा जन्म इंडियामें द्वोता तो मैं इस 
विद्याको प्राप्त करता, पर ऐसी सम्भावना दीखती नहीं | 

और बहुत-सी बातें हैं, उन्हें कहाँतक गिनावें ! 


ग्रहस्थका अह्मचये 


( लेखक--एक विद्वान ) 


हिन्दू-जाति धर्मप्रधान जाति है। इसके प्रत्येक 
कृत्य धर्मसे सम्बद्ध हैं | जन्मसे पृत्युपर्यन्त जितने कर्मों- 
का विधान है---इस जातिमें, सब, धर्मकी दृष्टिसे है । 
परन्तु सबके लिये सामान्य रूपसे दया, क्षमा आदि पर्मो- 
का विधान रहनेपर भी विशेष अधिकारियोंके लिये धर्म- 
की प्रषक्‌-प्रथक्‌ व्यवस्था भी है। सब लोग एक ही 
प्रकारके कर्म नहीं कर सकते । सबके लिये एक ही 
प्रकारके नियम उपयुक्त नहीं हो सकते । इसी इश्िसे 
वर्ण और आश्रमोंदार विभाजन किया गया है | प्रत्येक 
व्यक्ति अपने योग्य आश्रममें निश्रस करके अपने 
अधिकारानुसार धर्मझा सेवन करे | जो अपने अधिकार- 


के प्रतिकूल धर्मसेबन करता है. बद्द पतित हो जाता है । 
क्योंकि एक व्यक्तिके लिये जो धर्मरूपसे खीकृत हुआ 
है, वह किसी दूसरेके लिये अधर्म भी दो सकता है । 
दूसरोंका अधर्म भी किसीके लिये धर्म हो जाता है । 
शात्रोंमें इसकी समुचित व्यवस्था है। अधिकारमेदसे 
ही शास्ततरोंकी एकवाक्यता हो सकती है । सदन्नति 
लगनेका केवल यह्दी एक उपाय है | | 
एक ब्रह्मचर्यको हड्डी ले लीजिये। प्रत्येक आश्रममें 
इसका खरूप पृथक्‌.प्रथकू बतलाया गया है | ब्रह्मचारी 
ओर गृहस्थ दोनों ही अक्षचर्यका पालन कर सकते हैं। 
दोनके अक्षचर्यमें प्रकारमेद अवश्य रहेगा | गृहस्प भी 
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ब्रहचारी हो सकता है-यदह एक अनहोनी-सी बात दे, 
परन्तु झास्ोमें तो यहाँतक कदा गया है कि गृहरव 
महचारीसे भी श्रेष्ठ दो सकता है। देखिये---स्कन्द- 
पुराण काशीखण्ड पूर्वार्द १० कषभ्याय--- 
महायय द्वि गाइंस्थ्ये यादक फल्पनयोजिपतम्‌ । 
खमावयपले झिसे कू ताइग अहायलारिणि । 
इठाद्वा लोकभीर्या या स्वार्थादा ब्रह्मसयंमाक्‌ | 
सद्बल्पयरि जिसे खेत कृतमप्यकरतं सदा ॥ 
परदारपरित्यागात्‌ स्वदारपरितुष्टितः । 
आतुकालामिगामित्वाद्‌ अहायारी गुहीरितः # 
चैराभ्याद्‌ शुद्मुस्सज्य शुदृ्घर्मान्‌ इदि स्मरेत्‌। 
स भमवेदुमयज्रष्टो वानप्रस्यो नम वा ग्ृही ॥ 
पृहस्थ-आश्रममें जितना सुन्दर, जैसा कल्पनातीत 
ब्रह्नचर्य होता है, बेसा ब्रह्मचर्य खमायत: पल चित्त- 
वाले ब्रह्मचारीमें कैसे हो सकता है ! इठसे, लोकछाज- 
से, खार्थसे अह्मचर्यका पालन करते हुए जो चित्तसे 
ख्रीका सहूल्प करता है, उसका ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं 
है, व्यर्थ दे । परक्नीका वर्जन करनेके कारण, अपनी 
घर्मपत्नीमें ही सन्तुष्ट रहनेके कारण तथा केबल ऋतु- 
कालमें ही गमन करनेके कारण ---गृह स्थ को भी बद्मचारी 
ही कहा गया है | क्षणिक वैराग्यके आवेशमें जो ख्री- 
का परित्याग कर बैठते हैं, परन्तु मनमें उसका स्मरण 
करते ईं-.वे वानग्रस्थ तो उमयश्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु 
गृहस्थके लिये ऐसा णवसर द्वी नहीं है |! 
जहाँ अद्मचर्य-आश्रममें खीका स्मरण, सम्माषण भी 
जपर्म माना गया है, वहाँ गृहस्थ-भ्ाश्रममें धर्मानुकूल 
नियमित और मर्यादित खत्री-सहवास मी जहाचर्य ही 
.. स्नीकार किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि समस्त 
शा््ोंने एक खरसे अहमचयकी मद्दिमा खीकार की है । 
वे सब प्रकारके अधिकारियोंको अह्मचर्यसे रहनेके लिये 
विशेष-विशेष प्रकारसे प्रेरणा करते हैं | जो छोग अत्यन्त 
कामुक दैं---गरताके दान्दोंमें “कामात्मान:? हैं उनके 
लिये भी इस जीवनमें अक्षयर्यका विशेष विधान है | 


बल्याणके नें जड्ुके एक लेखमें जो यह छपा है कि 
इस लोकमें अक्षचर्यका पान करनेसे. परकोकर्म श्लुन्दर 
सुन्दर अप्सराएँ मिख्सी हैं, इसका यह अभिप्राय कदापि 
नहीं है कि अप्सराओंको प्रात करनेके उद्देश्यसे अह्मचर्य- 
का पालन करना चाहिये | उसका शास्रीय भाषामें 
एकमात्र यही तात्पर्य है कि कामुक लोग यदि पाए- 
ल्लैकिक कामनापूर्तिपर विश्वास करके अह्मचर्यका पालन 
करें तो उन्हें उसका चसका लग जाय। जो ब्ह्मचय- 
पालनका रस जनुभत्र कर लेते हैं, वे परलोकर्मे भी उस 
ब्रतकों खण्डित नहीं करना चाइते, नहीं करते | शाख्र- 
का तात्पर्य अप्सराओको ब्रह्मचर्यका उद्देश्य बनानेमें 
नहीं है, उन्हींमें फँसा रखनेमें नहीं है, बल्कि इसी लोम- 
से उत्तम कम कराकर समस्त वासनाओंकों धो डालने- 
में है । मीमांसाशासत्र स्पष्ट शब्दोंमें कहता है----फल- 
श्रुतिका तात्पय॑ विधिकी परिपुष्टिमं है, फलमें नहीं | 
दूसरी बात यद्ट है कि पुराने जमानेमें कर्मकाण्डियोंका 
एक दल ऐसा मी था जो खर्गकों ही परमधाम मानता 
था और अजप्सरा्ोके विद्वाकों ही छुख मानता था। 
उनकी दृष्टिका अनुवाद करते समय मी ऐश्ी बातें कही 
जाती हैं । पद्द सिद्धान्तरूपसे खीकृत नहीं है---एक 
पक्ष है, जो कि साधकोंके अपनाने योग्य नहीं है । 


इसी अधिकार-मेदकों न जाननेके कारण शाश्षोंका 
अर्थ समझनेमे भूल होती है | प्राचीनकालमें शार्त्रोंका 
अध्ययन गुरुओंके द्वाथमें था। जिसका जैसा अधिकार 
देखते उसको उसके अधिकारके अनुरूप ही शास्तरोंका 
अध्ययन कराते | आाजकल लौदयन्त्रोंकी क्पासे सभी 
प्रकारके शस्र सब छोगोंको छुलम हो गये हैं | यह 
देशका दुर्भाग्य है अथवा सौभाग्य यह्ष भगवान्‌ ही 
जानें । परन्तु इमलोगोंको इस बातकी सावबानी तो 
रखनी दी चाहिये कि इम कहीं अपने अधिकारके 
बाहरकी बातोंको न स्वीकार कर ढें | पूरे शाख॒का 
कया तात्पर्य है, यह निर्णय करनेमें बड़े-बढ़े विद्वान 
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मी सन्देडमें पढ़ जाते हैं फिर जिन्होंने शा्रका एक अंश 
जबवा दो-चार वाक्य ही पढ़ रखे हैं वे समस्त शाखोंकी 
एकवाक्यता करने तात्पर्य तो क्या मिकांछ सकते हैं ! 
डदादरणार्थ, कल्यांणके गताइुके एक लेलमें ऐसा ऊपा 
है कि एक बार गर्भाषान दो जानेके याद पल्नो माता हो 
जाती है। ठीक है, परन्तु सर्वताधारण इसका क्या अर्थ 
समझे ? इतना ही क्यों, शाज्रोंमें तो यहाँतक वर्णन आता है 
कि जिसका एक बूँद भी वीर्य कमी किसी कारणसे स्खलित 
हो गया, वह अद्मचर्यह्वीन हो गया---भादर्श अक्षचारी नहीं 
रा | इन बातोंका एक आर्य है और वह बहुत सीधा दे | 
जीवके परमाराष्य, परमष्येय परमात्मा ही हैं। 
उसका एकमान्न यद्दी धर्म है कि निरन्तर परमात्मा्मे 
स्थित रहे | ऐसा न कर सकनेपर उसके लिये चेश्श 
करता रहे | यदि निरन्तर ध्यानकी द्वी चे्ट न रह 
सके तो ऐसे कर्म करने चाहिये जो ध्यानके सद्ायक 
हों । यदि ऐसा न हो सके तो कम-से-कम बुरे कर्म न 
करके अच्छे कर्म करे । दुष्कर्मसे सत्कर्म अच्छा, 
सत्कर्ससे घ्यानके सहायक कर्म णच्छे, उनसे भी भ्यान 
अच्छा और घ्यानसे मी समाधि अच्छी । परन्तु, सबसे अध्ठी 
समाधि है----यह निश्चय होनेपर भी इमें और कर्म करने 
ही पड़ेंगे; क्योंकि दम एकाएक समाधिस्थ नहीं हो सकते । 
मनुष्य-जीवनका उद्देश्य भोग नहीं है, परमात्माकी 
प्राप्ति है । विवाहका भी यही उद्देश्य है कि हम अपनी 
काम-वासनाओंको एक मर्यादामें सीमित रखऋर उनसे 
ऊपर उठ सके | यदि जिवाह न करके मन पवित्र रहे, 
निरन्तर परमात्माका चिन्तन हुआ करे तो कौन कहेगा 
कि भाप विवाह करें ही, परन्तु हमारी बेसी स्थिति 
नहीं है। हम विषाह न करें तो हमारा जीवन 
उच्छुझ्लछ एवं पापमय दो जाय, इसलिये हमें विवाइ 
करना दी पड़ता है | यह परिसंस्याविधि है। विवाद 
दोनेपर भी यदि कोई दम्पती ८ पति-पत्नी ) प्रसबनतासे 
संयमसे, सदाचारसे, पारस्परिक सहयोगसे ब्रह्मचर्यका 
जीवन व्यतीत वहरें तो बनकी श्रेष्नतामें क्या सन्देह है! 
यदि ऐसा म कर सके तो एक पुत्र उत्पन्न कर छें। 


इतनेपर भी सन्तोष नहीं हो तो और मी पुत्र उत्पन्न 
करें । पाप न करें, फपकी ओर कभी मन न जाय--यही 
सिद्धान्त है। इनमेंसे जो जिस अधिकारका है, उसके ढिये 
वैसे ही शाज़वचन हैं। भगवान्‌ मनुने कहा है कि यह 
तो जीबोंकी प्रवृत्ति है, इनसे निश्त हो जाना अत्यन्त 
श्रेष्ठ है । यद तो सभी खीकार करेंगे कि एक सन्तानसे 
ही सनन्‍्तोष हो जाय तो बहुत सन्तान उत्पन्न न करना 
ही श्रेष्ठ है । श्रुति कहती है-“बहुप्रजा; कच्छुमापथते ।! 
बहुत सन्‍्तानवारलेको कष्ट होता है। परन्तु यदि हमारा ऐसा 
गपिकार न हो, इस प्रकारका वैराग्य और विवेक हमारे 
चित्तमें न आया दो तो और सन्‍्तान उत्पन्न करना पाप 
नहीं है । मन ख्रीका चिन्तन करता दो, शरीरसे परखीका 
स्पर्श दो जानेकी सम्भावना ही तब तो अपनी खोसे बहुत- 
से पुत्र उत्पन्न करना धर्म है। मनुस्मृतिर्मे कह्ठा गया है--- 
अचीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्रांश्ोत्पाद्य घर्मंतः। 
इंट्टा थे शक्तितों यहैमेनों मोले नियेशयेत्‌ ॥ 
“व्िधिपूर्वक वेदोंका अध्ययन करके, धर्मके अनुसार 
पुऋ्ोंकी उत्तत्ष फरके और शक्तिके अनुछार यद्तोके 


द्वारा भग्वानकों प्रसन्न करके तब मनको मोक्षमें 


लगाना चाहिये ।! 

इस कोकमें स्पष्ट कद्ा गया है कि पपुत्नान! 
बढुत-से पुत्र उत्पन्न करके । यदि एक बार गर्भाधान 
हो जानेके पश्चात्‌ स्नी-सदवास सर्वदाके लिये निषिद्ध 
होता तो ऐसा कढनेका कोई प्रयोजन ही नहीं था। 
अनेकों प्रवृक्तितर्गी ऋषियों और राजरियोंके भी एक 
खीसे एकाधिक सन्‍्तानकी ठत्पत्तिका वर्णन मिख्ता है। 
वह सब धर्मविरुद्ध नहीं है, धर्मानुकूल काम है । 

प्रश्न यह होता है कि फिर पत्नीको माताके रूपमें 
कहनेका तात्पय क्‍या है ? भवश्य ही यह विचारणीय 
प्रश्न है। कल्पना कीजिये कि एक मुमुक्षु कुछ दिलों- 
तक गृह्स्वाश्रममें रहकर अब संन्यास लेना चाइता 
है | ठसके चित्तमें सांसारिक भोगोंकी वासनाएँ अब 
नहीं रदी दें । बद संसाग्को दुःखरय देख रहा है, 
उसके चित्तमें तरह-तरइकी युक्तियाँ स्फुरित हो रही हैं 


कि संसार हैय है, तुष्छ है, दुःख है। ठसकी सुद्धि 
सेसारके दोष-पर-दोष गिना रही है। इसी स्थितिमे 
आात्ता दी पुत्रके रूपमें पैदा दोता दैः--यह श्रुति 
उस्तके ध्यानमें आयीं। कोई सांसारिक पुरुष होता 
तो सोचता कि अदा! पुत्र कितना ममतास्पद 
है, बढ तो अपनी भात्मा ही है | परन्तु इसी श्रुतिके 
घ्यानमें आनेसे विरक्त मुमुक्षुके चित्तम यह बात आती 
है कि भरे तब तो अनर्थ हो गया | जिसके गर्मसे मैं 
पुश्रके रूपमें उत्पन्न हो गया, वह तो मेरी माता हो 
गयी | यही अधिकारकी बात है, जिससे रागी फँसता है 
उसीसे बिरागी मुक्त होता है । श्रुतिका वास्तविक अर्थ 
तो दूर ही रहा। दोनोने अपनी-अपनी भावनाके 
जनुसार दो अर्थ सोच ढिये। दोनों दी ठीक हैं दोनोकि 
लिये । वे एक दूसरेके अधपर आश्चर्य कर सकते हं--- 
लड़ाई सी कर सकते हैं; क्योंकि उन्हें अपनी-अपनी 
भावनाओंपर आम्रद्ठ है, परन्तु तस्वेत्ता पुरुष इन दोनों 
भाम्रद्“ोंको बाल्वेश्ट समझते हैं। उनके लिये दोनों ही 
अर्थ उनके अपने-अपने अधिकारके अनुसार ठीक हैं । 

इससे यह तो निश्चय हो जाता दै कि श्रुतिने जो 
पुत्रकों जात्मारूपमें वर्णन किया है उसका तात्पये न 
तो पुत्रके प्रति ममताके विधानमें है और न ख्रीको 
माता बतलनेमे ही दे। शगी उसको ममताविधायक 
समझता है और वियगी स्रीको माताके रूपमें वर्णित 
समझता है | तत्त्ववेत्ता जानता है कि आत्माके अतिरिक्त 
और कोई उस्तु दै ही नहीं | इसलिये सब आत्मा दी है। 
पुत्र इड्डी-मांसका पुतला नहीं है, आत्मा है। उपासकके 
डिये मी इस 4चनकी सार्थकता है पुत्रको पृत्ररूपमें न 
देखकर आत्माके रूपभे---अपने परमात्माके रूपमें देखे। 
'अन्‍्न॑ ब्रह्म! धप्राणो बह्च' आदियी तरह पुत्रमें परमात्ममावना 
भी आगे चलकर परमात्माके खरूपको प्रकट कर देती है। 
इस श्रुतिका कर्मकाण्डमें भी प्रयोग होता दे और संस्कारमें 
पिता पृत्रका स्पर्श करके कड़ता है---हम-तुम दो नहीं, 
एक हैं | हमारे जीतनका उद्देश्य एक है । इत्यादि । 

ऋल्याण'के उस छेखमें पुत्रको आत्मा दद्धनेका जो 


और उसका वही अधिकारी हैं जो सेसारका स्यारा बरके 
संन्वासके किये व्याकुठ हो रहा है। उसकी दइृष्टिये 
उस भ्रुतिका जो अर्य हो सकता है केबठ उसीका उस 
लेखमें वर्णन है। इसलिये साधारण गृहस्थोकों उसे 
पढ़कर श्रममें नहीं पढ़ना भाहिये । गृहस्पथका अह्मचर्य 
बर्जित तिपियोंको छोड़कर ऋतुकारझमें अपनी पह्नेके 
धर्मानुकूछ सहवाससे महू नहीं होता---बल्कि घुरक्षित 
ही रहता है । ञ्री और पुरुष दोनों एक-दूसरेके पूरक 
हैं, एक-दूसरेके कवच हैं| यदि दोनों श्रुद्ध इंदयसे 
अपने धर्मका अनुसरण करें तो दोनों ही परमात्माको प्राप्त 
कर सकते हैं। क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिम किसी आश्रमका 
तो बन्चन है नहीं | फछ्त: कहीं पढ़-सुनकर अपने 
अधिकारके याइरकी बात नहीं अपनानी चाहिये। अपने 
अधिकारके अनुसार ब्रह्म चर्यका पालन करना चाश्यि |% 


# कल्याण के गतांकर्मे प्रष्ट १६१३५में छपा है 'पतिर्जायां 
प्रविशतिः इस श्रुतिसे एक पुत्रकी उत्पत्ति करनेके बाद उस 
स्त्रीके साथ संग करनेका निषेध किया गया है क्योंकि यह री 
युत्रोत्पत्तिक बाद 'जाया” अर्थात्‌ माताके समान हो जाती है; 
पुत्रकी उत्पत्तिक पहले बह र्री 'जाया? नहीं कहलाती | जाया 
यानी मातास्वरूप स्रीसे संग करना महान्‌ अधर्म है । इमारे 
पास कुछ पत्न आये हैं जिनसे ऐसा मालूम होता है कि इन 
याक्योंको छेकर कुछ भ्रम फैल गया है| शाज्जोंकी सब बातें 
सदा सबके छिये समान भाधसे पालनीय नहीं हुआ करतों | 
वर्ण, आश्रम) देश) काल) पात्र और शारीरिक तथा मानसिक 
स्थिति आदिके भेदसे अधिकारीके अनुसार द्वी उनका प्रयोग 
हुआ करता दै। परमार्थविद्‌ छोग तो यहाँतक कह देते हैं कि 
मुमुछठुके लिये कर्ममान्र ( चाहे पुण्य हो या पाप ) दोनों ही 
मोक्षमें बाधक होनेके कारण पाप हैं। परन्तु इसका जैसे यह 
अर्थ नहीं होता और न कोई यह मानता ही है कि पुण्य 
कर्म भी पाप-कर्म है और पुश्य नहीं करने चाहिये। इती 
प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये | श्रुतिका अर्थ संयममें है, 
न कि पक्षीकों माता सिद्ध करनेमें ! ऊपर छपे हुए हमारे 
सम्मान्य “एक विद्वान! के लेखमें यद्द बात मलीभाँति दिखला 
दी गयी है । आशा है अब कोई भ्रम नहीं रहैगा | इसके सिया 
किसी-किसीका यह भी कहना है कि इन छोकोंका अर्थ ही दूसरा 
है; यो तो व्याकरणके विद्वान किसी भी 'छोकके विभिन्न अर्थ कर 
सकते हैं और सम्मय है कि इसका मी दूसरा अर्थ हो, परन्तु 
हमारी इस सम्बन्वर्म कोई विशेष जानकारी नहीं है। इसलिये 





अमिप्ताय व्यक्त किया गया है वह केवठ एक इृष्टिसे है 


इम इस सम्बन्धर्म कुछ भी कहनेमेँ असम हैं |--सस्पादक 


कक हम आखिक हें ? 


( लेखक--“भीरामनातजी) 'घुमन”) 


बहुत दिन हो गये, बेदना-पिगलित हृदयसे गांधीजी 
ने कहा या कि 'यदि एक भी सच्चा आहमण दमारे देशमें 
हो तो गोहत्या नहीं दो सकती ।! उस समय बनेक 
आहाण बन्घु लाल-पीले भी हुए--यच्मपि इससे बढ़कर 
ब्राह्मणत्वका सम्मान क्‍या हो सकता है ? भाज ग्क्ष- 
बलसे समाज और विश्व शासित नहीं है, इसीलिये 
इतनी प्रवश्चना, हतना प्रमाद और इतना कालुष्य हममें 
एडप़र दो गया दै | रस बदजलसे सचमुच एलन, ऋण, 
( अथवा कोई भी हरिमय जन ) दुनियाका कायापल्‍ट 
कर सकता है | प्राचीनकालमें मी ऐसा अनेक बार 
हो चुका है; हमारे धर्मम्न्थ ऐसे उदाहरणों ओर 
उपाख्यानोंसे भरे हुए हैं । 
सच्चा ब्रह्मनल विशुद्ध और घनीभूत आल्तिक्यका बोतक 
है | और आस्तिक होना कोई हँसी-खेल नहीं है | प्रायः 
हमलोग आधुनिकोंको, उनकी चाल-ढाल और वेश-भूषा 
देखकर नास्तिक कह देते हैं; परन्तु यदि त्रिचार करें 
तो हममें और उनमें कुछ अधिक अन्तर नहीं द्वोगा। 
उनको नास्तिक कड्दकर जब हम प्रकारान्तरसे अपने 
 आस्तिक दोनेकी घोषणा कर रहे दोते हैं, तब भी दमारी 
आस्तिकता केतल मौखिक होती है | हममेंसे अधिकांश 
लोग केबल परम्परासे आस्तिक बने हुए हैं । हमारे 
पिता-पितामद् ऐसा मानते थे, इसलिये हम भी मानते 
जा रहे हैं | यह ठीक है कि इस प्रकारकी परिस्थितिमें 
जन्म पाना भी पूर्वसंस्कारोंक कारण ही सम्भव है; 
परन्तु जबतक इस अपनी इस परिस्यितिका समुचित 
उपयोग नहीं कर पाते हैं, तबतक वह न होने-जैसी 
ही समझनी चाहिये | जब हम अपनी स्थितिके प्रति 
'जाग्रत नहीं हैं, जब हम अपने साधनोंकी ओर गढरी 
उपेक्षा रखते हैं, तब्र उनका होना क्या और न होना कया ! 


आजकी दुनियामें जो बात मुझे सबसे अधिक 


असहा माद्ठम होती है, वह है किसी भी चीज़में विश्वास 
न कर सकनेकी हमारी अद्षमता | भाज इमारे जितने 
भी विश्वास हैं, सब इमारे स्थूछ जीवनकी सतदइतक ही : 
रद जाते हैं; मीतर-हृदयकी गहराईमें ---उनका प्रवेश 
नहीं । और कभी-कऋदाचित्‌ उसकी एक-आाप पिरा 
हमारे प्रस्तर-हृदयकों बेधकर अंदर पहुँचती मी है तो 
वहाँ कोई रस न मिलनेके कारण वह दृढ़तापूर्वक जम 
नहीं पाती । आजके एक औसत. युवकको. लीजिये । 
बढ ईश्वरको मानता है तो उसकी उनके अख्तित्वमे 
दढ़ श्रद्धा नहीं है । यदि नहीं मानता तो भी इसलिये 
नहीं कि वह दुनियाके दर्शनशास्रों वा आध्यात्मिक 
विचारधाराभोंका अध्ययन करने अथत्रा निरन्तर गृूढ़ 
चिन्तन करनेके बाद इसी निष्कर्षपर पहुँचा है । 
नहीं, उसमें इतना सत्त्व नहीं कि वह सत्यानुसन्धानके 
लिये इस तरहका कष्ट उठावे | वह तो विना अध्ययन 
वा चिन्तनके ही कड्ट देता है---'मेरा इन बातोंमें 
विश्वास नहीं |” सच तो यह है कि उसका न कोई 
विश्वास दोता है न अविश्वास | यद जीवनके सारमूत 
सत्योंके प्रति केबल उसकी लापरबाहीका थोतक है । 
बह इसका मूल्य दी नहीं समझता । बह इसपर 
विचार ही नहीं करना चाहता और बिना देखे और 
विचार किये असाधारण जल्दबाजीके साथ उसपर 
अपनी एक आमतौरसे बाज्ारमें सब जगह मिलनेबाली 
राय दे देता है । 


यही वद्द चीज़ है, जो मुझे सबसे अधिक असद्य 
लगती है | जहाँ अविश्वास है, वहाँ में स्थितिको समझ 
सकता हूँ; उसमें खुधारके लिये प्रयत्त भी कर सकता 
हूँ । क्योंकि अधिश्वासकी स्थिति भी बिना विश्वासके. 
सम्मत्र नहीं है | अविश्वास स्रयं एक प्रकारका विश्वास 
है । अपने सर्वोत्तम रूपमें यह आत्मशोधन या सत्य- 


| १७६० हु ह 


झोषका छद्दण है; अपने निकृष्ट रूपमें यह गिकृत और . 


स्थानध्युत विश्वास है । पर जहाँ विश्वास और अविश्वास 
दोकोंके प्रति गहरी उपेक्षा है, जहाँ इृदयकी अहण- 
शक्तिका उपयोग ही नहीं है और विजेक एवं चिन्तनो- 
शक्तिको कष्ट देनेकी तैयारी मी नहीं है, वहाँ कया 
किया जा सकता है ! सिव्रा इसके कि हम अपनी 
गहरी वेदना और सहानुभूतिके कारण रोयें और प्रभुसे 
प्रार्थना करें कि उसरको मुछायम और बीज बोनेके 
जऊयक करे। 

मेरे पृज्य गुरुदेबने एक बार कड़ा था कि जो 
जास्तिक है, वह कमी कोई पाप कर ही नहीं सकता | 
यदि हम सचमुच विश्वास करते हैं कि प्रमुवती उपस्थिति 
सर्वत्र है और वह सब कुछ देख रहा है, तो दम कैसे 
कोई अधार्मिक कार्य कर सकते हैं. ? पर ब्यवह्दरिमें 
यह कहो होता है! हम सड्कसे चले जा रहे हैं; सामने 
एक चमकता रज्ञाभूषण पढ़ा है। इधर-उघर देखा, 
कोई नहीं है, उठा लिया। खुश हैं, छूले नहीं समा 
रहे हैं | मगवानका पूजन करते हैं और अपनी 
आस्तिकतापर गर्ब । अपनेको दीक्षित कद़॒ते हैं, 
दीक्षितकी श्रेष्ठतापर बहस करते हैं | पर व्यापार- 
च्यवसायमें अथवा जहाँ मी स्वार्थका प्रश्न आता है, 
जानपरोंका-सा व्यवद्दार करते हैं। रुपयेके आगे 
भगवान्‌को भूछ जाते हैं । कोई साधु-संत याद दिलाता 
है तो उसकी ओर थों देखते हैं, जेसे वह द्वमारा शीत 
दो या यह कड्ककर जान छुड़ाते हैं---'बाबा, यह तो 
दुनिया है; ऐसा तो द्वोता ही है |” हम कोई पाप-कर्म 
करते समय इस बातका सदा ध्यान रखते हैं कि किसी- 
की नज़र न पड़े; परिस्थिति ऐसी बनाते हैं कि छोगोंकी 
इष्टिमें निर्दोष बने रहें, लोगोंके मससे न अतरें, लीग 
इमारी बेइजतो न करें। अजगर हमारी चाऊ-ढालपर 
सन्देह किया जाता है तो सनन्‍्तोषजनक सफाई देनेका 
प्रयक्ष करते हैं | जब यह सब कर रहे दोते हैं, तय 


मी इमआशिंक-सेदोते हैं ! जनक गे होते है पदक करे का मो आज ध्यान 
नहीं जितना दुनियाका है । प्रमुका हमें उतना भी 
भय नहीं जितना दुनियाका है। इस अपने आखशरणानें 


: दुनियाका जितना रयारू रखते हैं, उतना भी.मसकान्‌- 


का नहीं रखते । हम दुनियाकी, समाजकी निगादसे 
गिर जानेमें अपनी जितनी विठम्बना अनुभव करते हैं, 
प्रमुकी इृष्टिसे गिर जानेमें नहीं | हम बहुतेरे कर्म शर्मके 
कारण लोगोंसे छिपकर करते हैं। उस समप्र मनको 
समझा लेते हैं--कोई देख थोड़े ही रहा है। फिर मी 
इम जास्तिक हैं; कहते जाते ईं-.द्खर सर्वव्यापक 
है, सर्वान्तर्यामी है, सर्वदष्टा है| मुँदईसे आस्तिक और 
कर्मसे, आचरणसे नास्तिक । 

आज दुनियामें सर्बत्र ऐसा हो रहा है। 'एक 
गालपर यप्पड़ मारनेवालेके सामने दूसरा गाल कर दो!” 
का आदेश करनेवाले संत ईसाके अनुयायी खूनकी 
नदियाँ बहा रहे हैं---अपने ह्वी धर्मको माननेवाली 
जातियोंके विरुद्ध घोर धृणाका प्रचार कर रहे हैं---एक- 
दूसरेके विनाशके लिये अपनी सम्पूर्ण बौद्धिक शक्ति 
तथा सांसारिक समृद्विका उपयोग कर रहे हैं | यह 
सब बुरा है, पर इतना भपानक नहीं है, किन्तु आश्चर्य 
तब होता है जब गिजोमें एक-दूसरेके शीघ्र विनाशके 
ढिये प्रार्थनाएँ की जाती हैं; जब पधर्ममन्दिरोंमें तोपें 
लगायी जाती हैं । घर्मकी, आस्तिकताकी यह कैसी 
विठम्बना है ! 

हमारे देशमें जरा-जरा-सी बातपर दंगे हो जाते 
हैं| यहाँ बाजा नहीं बजेगाः--एक पक्ष । “यहीं 
बजेगा” दूसरा पक्ष । बस ठीक मस्जिदके सामने सिर 
टूटने छगते हैं। बच्चे, खिर्यों--सबका झिकार होने 
लगता है। आश्चर्य है कि जिस मुसव्मान माईकी 
नमाजमें बाजेसे बाधा भाती थी, उसकी नमाज शोर- 
गुल, मारो-काठो, दंगे-फिसादके बीच भी ठीक 'चर्ती 
है |! और जन शहरमें पुल्सिका शासन हो जाता है 


/ झजकाः?१ ७] 


बया हम अपकाक हूं ! 


. हछइुर 


के छः बजे दामसे दी बरके बाहर न निककनेकी जड़ा 
प्रचारित की जाती है; तब कोई नमाजका मक्त मस्थिद- 
में जानेका माम नहीं केता | फिर भी उसे पूरा विश्वास 
है कि वह आस्तिक है---खुदाको सचाईके साथ माने 
जा रहा है ! 

दिंदूके विषयमें तो कुछ कहना ही व्यर्थ है; 
उसने आस्तिकताकी जैसी विटम्बना कर रक्‍्खी हैं, 


कोई क्‍या करेगा | कण-कणमें मगवानकों देखनेवाले 


तुष्छ स्वार्यॉके कारण अनेक विरोधी टुकड़ियोंमें बैंट 
गये हैं | ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, असत्याचरणसे समस्त 
जीवन पूर्ण हो रह्य है | तब भी अपनी श्रेष्ठताका प्रमाद 
ओर भदृद्भार हममें भरा है | 

देशका बातावरण इस समय ज़रा गरम दो रहा है। 
राजनीति-क्षेत्रमें वक्तन्यों, बाग्युद्"ोंका एक तूफान जारी 
दहै। एक बंगाली मित्र एक दिन मेरे पास आये। ये 
परम वैष्णव हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्यके 
अनुयायी और भक्त होनेका इनका दावा है। 
बातें चलीं; कहने लगे यह गांधी अहिंसा और प्रेमपर 
इतना जोर क्यों देता है! कहीं शत्रुके प्रति क्षमा 
ओर प्रेम सम्भव है ! मैंने आँखें फाइकर उनकी ओर 
देखा और सोचा---'श्रीचैतन्यकी प्रेम-गल्भामें इस व्यक्ति- 
ने कैसे स्नान किया होगा ? इसने धर्मको कुछ घंटोंकी 
चीज समझ रक्‍्खा है |? पर हिंदू-जीवनमें यद्ष बात 
आज सर्वत्र दिखायी देती है | धर्म नीवनसे अलग हो 
गया है । आवश्यकतानुसार कपड़ेकी भाँति हम इसका 
उपयोग कर छेते हैं । जीवन अनेक विभागोंमें बैंठ गया 
है | यह खेलनेका समय--यह आफिसका, यह 
राजनीति या बहस-मुबाइसेका, यह क्बका;। और 
अगर चंद मिनट बच गये, दूसरा कोई काम न हुआ, 
तो छावारिस धर्मके साथ भी ज़रा दिल बहला लिया | 


बस, उसके सिद्धान्त उसी वक्तके लिये होते हैं | बादमें.. 


उनके ठीक विरोधी सिद्धान्तोंका आचरण होता रहता है । 


छत 


बात यह है कि इसमेंसे अधिरांशके लिये धर्म भी . 
एक सौदेकी चीड़ हो गयी है। इम सोचते हैं “ढरा 
देर इसको सी सँभाऊ लिया तो यह डइसमारे व्यापारमें 
मी हमारी साख कायम रखता है और उपर परलोक 
जेसी जो च्रीड़ धुनते भा रहे हैं, वह भी बन जाती है।? 
इस प्रकार भचरु श्रद्धा और विश्वासकी 'जगढ़ यह 
व्यावसायिक बुद्धिका प्रयोगमात्र रह गया है । 
जीवनमें सर्मत्र अहझ्वार और प्रमाद तथा प्रऋ॒ऋना 
और प्रतिहिंसा दिखायी देती है | सार्बजनिक जीवनको 
देखो या निजी जीत्रनको, कर्तृत्वका मद ऊपरसे नीचे- 
तक भर रहा है। प्राचीन कारूमें धर्माचरणमूलक कोई 
स्थायी कार्य करते समय लोग अपना नाम छिपाते थे | 
मध्ययुगतकर्में अनेक संत केवल अपने गुरुके नामपर 
ही पदादि लिखा करते थे । परन्तु आज गुरुको मूर्ख 
सिद्ध करनेवाले और उनका उपहास करनेवालोंकी 
संख्या पर्याप्त है | जिसने लिखना शुरू ही किया है, 
वह भी अपना नाम चाहता है। छोग अपने फोटो और 
कभी-कभी ब्लाकतक तैयार रखते हैं | अखबारोंने झूठ 
ओर प्रमादका विस्तार करनेमें बड़ी सद्दायता की है। 
सार्वजनिक कार्यकर्ता चाइते हैं कि किसी तरद्द मेरा 
नाम अखबारमें आवे | लोग वक्तव्य तैयार रखते हैं. और 
दूसरोंके द्वारा भी अपना विज्ञापन कराना चाहते हैं । 
सेष्ाका मद बढ़ रद्दा है। में सेवक हूँ, में दूसरोंसे 
बढ़कर हूँ--हइस तरइका अहक्लार आज बहतोंमें 
दिखायी देगा । इतनी दलबंदी आज क्‍यों दिखायी देती 
है ? क्‍या यह कर्तृत्वका अहृद्भार आस्तिकताका सूचक 
है ! क्‍या यह इस बातकी ओर संकेत नद्वीं करता कि 
हम अनात्मवादी होते जाते हैं, प्रमुको मूलते जाते हैं 
और इमने आत्माकी जगद देदको, स्थूल भौतिक 
खार्थको बिला दिया है । 
मैंने अनेक बार सोचकर देखा है। भारतीय 
संस्कृतिके ढिये मुझे श्रद्धा और आस्तिकताके प्रति 
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बढ़ती हुई रापरवाही और उपेक्षासे बढ़ा कोई खतरा 
नहीं मादम पढ़ता | जिसको प्रतिक्षण यह स्मरण नहीं 
है. कि जो कुछ उसका है, सब मगवानका है; जो 
सोते-जागते, उठते-बैठते मगवानमें स्थित नहीं है--- 
मगवानके साथ नियोजित या युक्त नहीं हे; जिसका 
मन प्रभुके लिये इस तरह नहीं छटपटाता जेसे बिछुड़ा 
हुआ बच्चा माँके लिये छठपटाता है; जिसकी आखोंमें 
भगवान्‌का स्मरण करते हुए थआनन्दाश्रु नहीं उमड़ते 
और प्रेमसे जिसका दृदय नहीं उमड़ता; जिसने पारिजात 
पृक्षकी तरद अपना सर्वत्र प्रभुके चरणोंमें नहीं चढ़ा 


ओर निर्वर है | उसका डृदय प्रेमके ऋगुतसे भरा हुआ 
है | वह तो यही बहू सकता दै:--- 

रब हों कासों बैर करा ? 

कहत पुकारत प्रभु निज सुख ते, 
घट घट हों बिदरों । 

अथपा :--.- 

डसा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध | 

निज प्रभुभय देखहिं जगत का सव करहिं विरोध ॥ 

ऐसा व्यक्ति कर्तत्वके अद्षक्भारसे रक्षित होकर केबल 


दिया है, कह केवल नामका आत्तिक है। जो अ्रभुमय भगशन्‌की इच्छाका वाहक रष् जाता है | बह एक 
है, वही आत्तिक है । और जो प्रमुमय है, बद निर्विरोध नित्य आत्मार्पित प्राणी है । 


मांस खाकर मांस बढ़ानेसे घास खाकर मर जाना अच्छा है 
( लेखक--शरीविन्ध्याचलप्रसादजी गुप्त) साहित्यभूषण ) 


जादेके दिन थे। नदीका किनारा। सन्ध्याका 
समय । आकाशमें बादल उमड़ रहे थे | ठंढी हवा चल 
रही थी--सन्‌-सन्‌-सनन्‌ | 

उसके कंघेपर थी एक बंदूक । और, उसकी 
ओँखें खोज रही यीं--किसी शिकारको | वह 
शिकारी था। 

रू है 4 रे 

नदीके किनारे, एक विशाल वटठ-वृक्षकी डालपर 
एक चिड़िया बैठी यी--सिमट-सिकुड़कर---अपने 
बच्चेके साथ | 

ध्थॉँय !? 

बंदूकका भयानक शब्द हवामें गूँज उठा। भयभीत 
होकर पक्षी पर फड़फड़ाकर उड़े | चिढ़ियाने भी 
घबड़ाकर आँखें खोल दीं । 

आह | उसका नन्‍्हां, प्यारा, मासूम बच्चा रक्त 
ओर घूलिमें लथपथ प्रृथ्वीपर तड़प रहा था । 

बह सत्र कुछ समझ गयी। जानती थी, भ्रृत्यु 
सिरपर मैडरा रही है | एक ओर बच्चेंकी ममता थी 


और दूसरी ओर--प्राणमा भय | विचार करनेका 
समय न था । कॉपकर, वह दृक्षकी डालसे उड़ी | 

शिकारीने अपनी बंदूक तान ली---उसकी ओर | 
सन्धानका प्रयक्ष कर रहा था यह । और, चिड़िया अपने 
बच्चेके शवके चारों ओर चक्कर काट रही थी--तेजीसे । 

वह निशाना न लगा सका। देख रहा था वहं-- 
चिड़िया ज्यों ही उड़ना बंद करे, वह बंदूक सर 
कर दे। 


# मर श्र रु 
सोचा, शिकारीने--मैं इतना अशान्त क्यों हूँ? 
वह अभी अपने मृत बल्चेके पास आयेगी । 


उसके मातृ-इृदयमें बशेका अनुराग है| बच्चेंका 
अनुराग ! उफ़ ! इसके रहस्थका अनुमान कौन लगा 
सकता है ? अपने बच्चेके लिये, वह तैयार है--... 
मृत्युका सामना करनेको | माँकी दष्टिमें-... अपने 
जीवनका कोई मूल्य नही--बच्चेके लिये । 
हर २५ 4 ् 


शिकारीकी बंदूक भव भी तनी थी। परन्तु --जह 


संह्या ३२०]. 


बाचना 
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गमुमव कर रहा था--उसकी ह्वार्पोकी शक्ति श्ीष 
हो रही है, उसका इृदय बैठा जा रहा है। चारों जोर 


बडी 'ॉय', जिसने उसके प्यारे बच्चेका जन्‍्त 
कर दिया था; और, उसका भी अन्त कर दे वह---- 


चक्र काटकर, घिड़िया प्रृथ्वीकी ओर झ्पटी---बेहुघ-- उसके बच्चेकी तरंह | 


सी, खोगी हुई-सी; और, अपने बच्चेकें शवके निकटे 
बैठ गंधी | ह 
बंदूक शिकारीके हाथोंमें थी, परन्तु उसने निशाना 
न ठुगाया। क्योंकि, उसकी अँगुलियिमि इतनी शक्ति 
..न रह गयी ची---जो बंदूकका घोड़ा दबा सके। 
है र् ह हर 
चिड़िया फुदककर अपने बल्ेके शवके और भी 
समीप आ गयी । दुःखभरी इष्टिसे उसने एक बार चारो 
भोर देखा । वह जानती थी---शिकारी उसकी धघातमें 
है। और, प्रतीक्षा कर रही थी---शायद “धाँय' फिर 
एक बार घझुननेकी । 


ओह ! ब्यग्रासे कैसी-कैसीडो रही थी वह येचारी | 
क्‍ भर भर भर 

शिकारीके हाथोंसे बंदूक छूट गयी ।''“'वेदनासे 
उसका हृदय बिंधने छगा । नेत्रोंमे करुणाकी गन्ना भर 
आयी ।**' 

उसने प्रतिशा की--अब वह हत्यांके पापका 
अपराधी न बनेगा | किसी जीवधारीको कष्ट न देगा | 

: और---उसके रोम-रोममें किप्तीके ये शब्द अंकित 

हो चुके ये--- 

मांस खाकर मांस बढ़ानेसे घास खाकर मर जाना 
अच्छा है |! 


न्‍फिल्म-न+न्‍मकप८-फमत्याणरदफनकयाल*आनजक. 


याचना 
( लेखिका--बहिन शक्तिदेवी, “छुषमा” ) 


नाथ ! ज्यों-ज्यों मैं इन वासनाओंके फंदेसे छूट 
भागनेका प्रयत्न करती हूँ, त्यों-ही-त्यों भाप इसे ढीला 
करनेके बदले दृढ़ क्‍यों करते जाते हैं ? मेरी अथक 
तड़पके फलरूपमें मुझे बार-बार इस फंदेकी मनोहरताका 
राग ही क्यों सुनायी देता है ? इस कालिमापूर्ण जगतू- 
के कलड और पापोंके उद्बमको, हे नाथ | तुमने इतना 
शआकर्षक और अतृत्त क्‍यों बना डाला ? संसारकी 
शुमेष्छा ओके परिणामखरूप ! तुमने इस मृगतृष्णाको 
इतना आशाजनक बनाकर भोले-भाले मनुष्यको क्यों ठग 
लिया ? इस गम्भीर, उच्छुछ्लछ और मौन गीतमें इतनी 
मादकता क्यों भर दी, दीनानाथ ! 

कितनी मधुरतासे मुस्कुराती हुई नीरब संकेतोर्मे 
आनन्द-मक्तछके गीत गाती हुई यह लालसा-अतृपत 
तृष्णा-सीचे-पादे, सरल भावोंके क्रीड़ास्थल हृदयमें घुस- 
कर कपट-कपाट छगा, सदाके लिये अमछल और दु:ख- 
दारिद्रियका गढ़ा खोद देती है और अभागा मनुष्य हँसता- 
ईँसता जीवनकी सारी पूँजीको ठगिनी मायाके भुलवेमें 


आकर उसे ही सौंप देता है और अन्तमें-*'****'पछतावा ! 
वासनाकी धोर ज्वाला जल रही है । प्रभो, असक्य 
है यह तप्त रू और प्रबल जाँधी | बचा क्यों नहीं 
लेते ? तुम्हीं हो न सर्वसमर्थ ! 
जगन्नियन्ता ! तुम्हींने इनकी रचना की है और 
तुम्हींने मनुष्पतो अबोध बनाकर इनकी दाइक 
ज्वालामें बिठाकर माया-गोरखभधंधा सुल्झानेको दे दिया, 


अब नहीं सद्दा जाता ! हे नाथ, बरज दो अपनी इस 
मायाको । करुणामय, यदह्द अबोघ मिक्षु आज यही 
याचना करने आया है। मुझसे यह उल्श्न नहीं 
घुलझनेकी । 

एक बार तो दृष्टिपात करो, प्रिय ! देखो तो इन 
निनिभेष नेत्रोंकी दीनावस्था कैसी करुण पुकारके साथ 
तुमसे याचना करने जायी है ! अबकी बार निराश न 
करना मेरे महादानी !? 





( लेखक--आचार्य भीभनम्तठाछजी गोस्वामी ) 


तिष्ठन व्ृस्‍्दाटबीकुओे विकृत्तिं विदघात्ययम्‌। 

शीराघाहृष्णयोः पादपप्नेष कृपफों जनः ॥ 

प्रेमपयमें विचरनेबार्णोकी बातें भी विचित्र होती 
हैं| प्रेमयोगी पण्डितप्रवर श्रीमणिभाईजी शाद्रो गुनरात 
प्रात्तके एक अनुपम महात्मा हो गये हैं। विद्वानोमें 
बहुत कम ऐसे पाये जाते हैं, जिनमें पिद्वत्तके साथ ही 
कठोर तपस्या, त्याग, भक्ति, प्रेम और ज्ञानका सामझस्य 
हो । वेद, उपनिषद्‌, न्याय, व्याकरण, साहित्य तथा 
ज्योतिष आदि सब शाख्त्रोम इनका अम्यास आश्चर्य- 
जनक था । महाभाष्यके लिये तो ये मदृ्षि द्वी माने 
जाते थे। आप पाणिनीय सूत्रोंके अनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
श्रीमद्भागवत तया श्रीभगवद्गीताके मन्त्रों एवं छोकों- 
की प्रेमपरक व्याख्या किया करते थे | उनकी न्याख्यारैडी 
इतनी आकर्षक होती थी कि जो भी उसे झुनता 
मुख्ध हो जाता या। शाख्रीजी अंग्रेजीमें भी मैट्रिक परीक्षा 
पास ये, परन्तु कभी इनके मुखसे अंग्रेजीका एक शब्द भी 
झुननेमें नहीं आया । 


आप अद्मदाबादसे बंबईतक रामजी? के नामसे 
प्रसिद्ध थे। इनका जन्म सूरत जिलेके अभिरामा 
( अब्रामा ) गाँवमें हुआ था । इनके पिता एवं पितामह 
भी अपने समयके एक दी विद्वान्‌ थे। रामजी “अजात- 
शत्रु! थे | श्यामवर्ण दुबली-पतली देहमें कठिन तपश्चर्या 
एवं त्याग्वी तेनोमयी आभा कसौटीपर सुवर्ण-रेखाके 
समान झलकती थी। इस कठिन कलिकालमें इनका त्याग 
आदर्श था। घरमें पत्नी, पुत्र, पौत्र एवं श्राताओंका 
परिवार था | इस प्रकार भरा-पूरा कुठुम्ब होते हुए भी 
जापने कमी किसीसे याचना नहीं की | यदि आपके 
दर्शनोंके लिये आनेवाले सहल्नों प्रेमी मक्तोमिंसे कोई कुछ 
( रुपया, वद्ध अथवा पात्रादि ) मेंटरूपमें आगे रख 


देता तो आप मन्द मुसकानके साथ बड़े डी मीठे शब्दोंमें . 
बड़ते---'भाई ! इसे छे जाओ; और किसीकी दे देना । 
इसकी आवश्यकता नहीं है।! इनका दृढ़ निश्रय या कि 
सबका पाठन प्रमु करते हैं। मनुष्यका यह मिध्यामिमान 
है कि वह अपनेको परिवारका पार्नकर्ता मान बैठता हैं। 

आप प्रातःकालसे सन्ध्याफ्यन्त सारा समय जप, 
सन्ध्या, सेबा तथा खरूजीके छाड़-चावमें ही बिताते थे । 
केबल एक बार राग्रिमें अल्पाद्वार करते। अन्त समयमें एक 
वर्षसे अश्न त्याग दिया था, केवल चाय और फल ही 
लेते थे । ज्वर चढ़ा है, ज्ञान भी हो रहे हैं और भजन- 
पूजन भी । 

ज्योतिष और कर्मकाण्डके ज्ञानके विषयमें आपकी . 
प्रसिद्धि दूर-दूरतक फैली हुई थी। दस-पाँच दर्शनार्थी 
प्रतिदिन भाये ही रहते। बहुत-से दुखिया सकाम पुरुष 
जन्मपत्रोंका बंडल बंगलमें दबाये इनको घेरे रहते। 
आप बड़े प्रेम तथा परिश्रमसे उनके जन्मफ्र देखकर 
सबका समाधान करते थे । तरिन्नोकी निवृत्तिका उपाय 
पूछनेपर कद्ठते, 'भाई ! 'राधाकृष्ण, राधाकृष्ण” कहा 
करो । राहु, केतु, शनि--कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकेगा ।” इनके बचनपर विश्वास करके जो भी ५राघा- 
कृष्ण” नामका जप करता या उसे नियमसे संख्यापूर्यक 
लिखता, उसकी आपत्ति अवश्य दूर हो जाती। इस 
प्रकार आपने करोढ़ोंकी संझ्यामें शाधाकृष्णः नाम 
लिखाया तथा खयं भी लिखा | इनकी जाम्रत्‌ तथा 
निद्वावस्थामें निरन्तर “श्रीराधाकृष्ण” नामका उचारण द्ोता 
रखता या। | 

शाख््रीजीके विचार बड़े उदार थे, उनमें 
साम्प्रदायिक पक्षपात लेशमात्र भी न था | यदि आपके 
पास आकर कोई कड्ता कि भगवानके दर्शन बढ़े 


. झछ्षया १० ] 


प्रेमयोगी श्रीमणिमाई नी शाखी 
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दुर्लम हैं, तो यह, बात आपको बढ़ी खटकती। 
शाप बढ़ते, प्माई, ऐसी बात क्यों बढ़ते हो ! 


“बने वियोगषृक्तिः प्रेमा, तत्छुससणित्यम | 
'अदु्ुंणमय वेहम' तथा “स्वयि घ्रतासयस्त्यों” 


भगवान्‌ तो तुम्हारे पास हैं, जाज दी उनको पकड़ विचिन्यते 


ख्रे | उनसे मिठनेकी इच्छा तो करो । भगवान्‌ प्रश्नसे 
मेंढी, उत्कट अमिराषासे मिलते हैं. । जब तुम प्रेमसे 
पुकारोगे तो वे छिपे नहीं रह सकते । उनके मिड्नेसे 
पहले तुम्हीं उनसे क्यों नहीं मिछ लेते ! देखो, प्रेममें 
शनिर्वधनीय शक्ति है, उसके द्वारा सब सहज हो 
जाता है । भगवानमें प्रेम अवश्य होगा, किन्तु पहले 
उनके “»्रीराधाकृष्ण” नाममें प्रेम और विश्वास होना 
चाहिये |” वे प्रायः कहा करते थे कि “विश्वके अरणु- 
परमाणु, तथा ग्रस्येक लता-पछतमें “्रीराघाकृष्ण? 
प्रेमरूपसे ग्रवरिष्ट हैं | रम्योपासनाके साधनपथमें भाते 
दी प्रेमयोगका प्रारम्म द्वोता है। उस समय सबमें सम- 
-चुद्धि रखते हुए, अपनेको प्रेममय प्रभुकी इच्छापर 
छोड़ दे और फिर धीरे-धीरे प्रेमके टेढ़े पथमें चल 
पड़े | प्रभुमें प्रेम हो जानेपर उनकी प्राप्तिका प्रश्न 
ही नहीं रहता। विशुद्ध प्रेमका लक्षण ही यह है कि 
उसका सम्बन्ध श्रीराधाकृष्णसे हो, किन्हीं लौकिक 
विषयोसि नहीं । जिस ग्रेमका सम्बन्ध लौकिक विषयोसि 
होता है, वद्द तो मोह है ।? यही उनके विचारसे 
प्रेम-तत्तकी सीधी-सादी व्याख्या थी । इसे वे 
शाखरीय प्रमाणोंसे मी सिद्ध करते थे | भगवान्‌ श्रीचैतन्य 
महाप्रभुद्वारा प्रयारित प्रेमतत्वम,॑ उनका. अटल 
विश्वास था । 
बे गिजसिद्ध सेह करिसा स्मरण | 
मिश दिन करें राधाकृष्णेर भजन ॥ 
-श्रीचैतन्यदेवके इस मन्‍्त्रके वे परम उपासक थे | 
श्रीमद्धागव॒त-दहामस्कन्धमें.. ब्रजचरित्रकों कहना- 
छुनना उनके लिये बड़ा कंठिन कार्य था | प्रसक् 
बाते दी उनकी आँखें प्रेमाशुणॉसे भर जातीं और कण्ठ 
गदूगद हो जाता | 


--हत्यादि सूत्रों एवं श्रीमद्भागवतके वाक्योकी व्यास्या 

करते हुए आप प्रेमानन्दमें छक जाते थे । 

संस्कृतकी हवीन दशा, उसकी वर्तमान पाठ्यरीली 
तथा खार्थयश शास्त्रोंके अर्थमें होनेवाले णनर्षके लिये 
भी आप सदैव दुःखित रद्दा करते थे | 

एक बार चारों धामकी यात्रा करते हुए आप 
श्रीजन्दावनमें पधारे | उस समय आपकी इच्छा हुई कि 
ब्रजसे बालखरूप श्रीकृष्णकों जपने साथ घर ले चढें। 
युगलकिशोर श्रीराघाकृष्ण तो शन्दावन छोड़कर पषारेंगे 
नहीं, इसलिये बालखरूप लालजीकी द्वी साथ ले गये। 
उनका लाड-चाव, जैसा आप अब्रतक करते रहे थे, 
प्रेमका एक प्रत्यक्ष आदर्श था | प्रेमयोगी शाखीजी 
और बालरूप श्रीछाल्जीकी बातें बड़ी अलौकिक हैं। 
वे कड्ठी नहीं जा सकतीं | शासत्रीजीने तीन मास पहले 
हमसे खय॑ कहा था कि “आपके छालजीका चमत्कार प्रत्यक्ष 
हो गया | अब मेरी कोई भी अमिलाषा शेष नहीं रही |! 

इस नश्वर शरीरको त्यागते समय श्रीशाख्रीमी चार 
दिनतक अर्द्धचेतन अब्स्थामें 'राधाकृष्ण', गोविन्दः, 
“नाथ” इत्यादि रटते-रटते मगवश्चिन्तनमें तह्लीन रहे थे | 
इसी अवस्थामें उन्होंने पौष कृ० ६ सं० १९९६ वि० 
रक्षित्रारको अपने प्रियतमक्रे प्रेमघाममें प्रवेश किया । 
उनका अन्तिम प्रताप भी यही था--- 'गोवर्द्धन चलो**'* 
राधाजी थक गयीं“ उनके वियोगसे उनके 
परिवार और प्रेमियोंकी जैसा धक्का लगा है, उसे वे ही 
जानते हैं । करुणामय ग्रभु उन्हें सान्त्वना प्रदान करें | 
उनके प्रेमियोंको भी चाहिये कि वे अपने रामबीके 
दिखाये हुए प्रेमपथमें बढ़े चलें और श्रीशांत्रीजीकी 
प्रेममयी आत्माको प्रसन्न करनेके लिये पहलेसे मी 
अधिक “श्रीराधाकृष्ण” नामकी रठन लगाये रहें | 
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. ओऔरीमदयानन्दवचनासत 
( सकूछनकर्ता--५० भीमदनमोइनजी विद्याधर ) 


(१) जब जीव सच्चे मनसे अपने आत्मा, प्राण 
एवं सब सामर्थ्यमें परमेश्रको भजता है तो वह 
करुणामय उसे अपने आनन्दमें स्थिर कर देता है। जैसे 
कोई छोठा बालक यदि घरके ऊपरसे अपने माता-पिताके 
पास नीचे आना चाहता है, अयवा नीचेसे उनके पास 
ऊपर जाना चाहता है तो माता-पिता दजारों जावश्यक 
कार्योको छोड़कर और दौड़कर अपने बच्चेको गोदमें 
डब केते हैं, वैसे ही जब कोई सच्चे 
जान्तरिक भावसे कृपानिधि परमेझ्नरकी ओर चलता है 
तो वे अनन्त शक्तिरूप अपने ह्वार्ोसे उस जीवको 
उठाकर सदाके लिये अपनी गोदमें रख लेते हैं, फिर 
ठसे किसी प्रकारका दुःख नहीं देते और वह सदा 
आनन्दमम्न रहता है। 


(२ ) जो परमेश्वरकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
नहीं करता, वह कृतप्न और मह्दामूर्ख है; क्योंकि जिसने 
जीत्रके छुखके लिये इस जगत्‌के सारे पदार्थ दे रक्‍्खे 
हैं, उस ईश्वरके गुण भूल जाना--उसीको न मानना- 
कृतप्नता और मूर्खता द्वी दे । 


(३) सब्र मनुष्योंको सब अ्रकारसे सत्र कालमें 
सत्यसे ही प्रीति करनी चाहिये, असत्यसे कभी नहीं | 
है मनुष्यो | तुम अनुत अर्थात्‌ झूठ या अन्यायके 
करनेमें ४०००००००००००५००० कभी प्रीति मत करो । 


(४ ) सत्यसे ही मनुष्योंको व्यवद्ार और मुक्तिका 
उत्तम छुख मिठ्ता है । 


(५) सत्याचरणका ठीक-ठीक फल यद्व है कि 
जब मनुष्य निश्चितरूपसे केवल सत्य ही मानता, बोलता 
और करता है तो बह जो-जो काम करता और कराना 
चाद्ता है, वे सब सफल दो जाते हैं। 


(६ ) धर्मका खकूप न्यायाचरण है| न्यायाचरण 
इसे कहते हैं कि पक्षपात छोड़कर सब प्रकार सत्यका 
प्रहण और असत्यका परित्याग किया जाय | 

(७) जो मनुष्य महामूर्ख हैं, बे ऐसा समझते हैं कि 
सत्यसे न्यवद्धाकका नाश और असत्यसे उसकी सिद्धि 
होती है । परन्तु यदि कोई भी पुरुष किसीको व्यबरद्दारमें 
झूठा समझ ले तो उसकी सारी प्रतिष्ठा और विश्वास नष्ट 
होकर उसके व्यवह्वारका भी नाश द्वो जाता है। और 
जो सब्र प्रकारके व्यवद्वारोम झूठ छोड़कर सत्य ही 
बोलते हैं, उनको तो लाम-ही-छाभ होता है, ढ्वानि 
कभी नहीं होती | ह बे 'सत्य व्यवह्वारका 
नाम ही धर्म और इससे विपरीतका अधर्म है। क्‍या 
धर्मका फल छुख और अधर्मका फल दुःख ही नहीं 
है 7: इसलिये जिस सत्यके आचरणसे 
धर्मप्राण ऋषिगण सत्यके भंडार परमात्माको पाकर 
आनन्दित हुए थे और जिससे अब भी वैसा ही आनन्द 
प्राप्त होता है, उसका सेवन मनुष्य क्यों न करे ? यह 
निश्चित है कि सत्यसे परे कोई धर्म और असत्यसे परे 
कोई अधर्म नहीं है | अतः वे ढी पुरुष धन्य हैं, जो 
सब ब्यत्रह्रोंको सचाईके साथ ही करते हैं, झूठका 
आश्रय तनिक भी नहीं लेते । | 

(८) जो वेद-शास्रोक्त हो और जिसकी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे परीक्षा कर ली गयी हो, वह पशक्षपातशन्य 
सत्य ही न्यायरूप धर्म है। उसके आचरणमें सर्बदा 
प्रीति रक्खो तथा अपने आत्मा, प्राण और मनको सद्‌ 
पुरुषार्थ एवं कोमल खभावसे युक्त करके सदा सस्यमें 
ही प्रदत्त करो। 


(९) धर्मात्माका ही लोकमें विश्वास होता है; 
धर्मसे ही लोग पापोंसे छूठते हैं; जितने उत्तम कर्म हैं, 


संजय टैण ].. 





में सब घर्मके ही अन्तर्गत हैं; इसलिये घर्मको ही 
सबसे श्रेष्ठ संभक्ता चाहिये । ॥ 
(१०) जिस भनुष्यने किसीके सामने एक बार 
:भी चोरी, जारी या मिथ्याभाषणादि कोई कुकर्म कर 
किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने भृत्युपर्यन्त नहीं 
.. होती । जैसी द्वानि मिथ्या प्रतिह्ठा करनेबालेकी होती 
. है, वैसी और किसीकी नहीं होती; इसलिये जिसके 
साथ जैसी प्रतिज्ञा की जाय, उसके साथ उसे उसी 
प्रकार पूरा करना चाहिये | 
(११ ) जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो, परन्तु 
दुष्ट आचरण छोड़कर धार्मिक आचरण करता हो तथा 
खाना-पीना, बोलना-छुनना, उठना-बैठना,लेना-देना आदि 
सब व्यवहार यथायोग्य सत्यानुकूल करता हो, वह कमी 
»दुःखको प्राप्त नहीं होता | और जो सारी विद्या पढ़कर 
“पूर्वोक्त सदृधवहारोंको छोड़कर दुष्ट कर्म करता है, वह 
कमी कहीं भी छुख प्राप्त नहीं कर सकता | 
(१२) विद्याम्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, 
धर्मानुष्ठान, सत्सूरृ, ग्रह्मचर्य॑ एवं जितेन्द्रियता 
आदि जितने उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहलाते हैं; 
क्योंकि इनके द्वारा जीव दु:खसागरसे तर जा सकते हैं | 


(१३ ) परमेश्वरकी सम्यक्‌ उपासना करके इस 
प्रकार उन्हें समर्पण करे कि “हे दयानिषे | आपकी 
कृपासे हम जो-जो शुभ कर्म करते हैं, ने सब आपके 
अरपंण हैं, जिससे कि इहमलोग आपको प्राप्त होकर 
सत्य एवं न्यायानुकूल आचरणरूप धर्म, धर्मानुकूल 
पदार्थोंकी प्राप्तिकूप अर्थ, धर्म और अर्थके द्वारा इृष्टभोगोंका 
सेबनरूप काम तथा समस्त दुःखोंसे छूटकर सर्वदा 
आनन्दमप्न रइनारूप मोक्ष प्राप्त कर सके ।! 


(१४ ) विद्वान छोग प्रत्यक्ष ह्ान प्राप्त करके जिस 
प्रकार खयं॑ परम गुणमय छुखदायक विद्यानन्दका 
उपभोग करते हैं, उसी प्रकार वे दूसरोंको भी उसका 
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अनुभष कराते हैं । विद्वानोंको चाहिये कि अपने सत्य , 
उपदेश, विद्या, धर्म और आनन्दसे प्रथाको भी छाभ 
पहुँचावें । 


(१५) राजा तथा अन्य सब मनुष्योंको उचित 
है कि मृगया एवं मथपानादि दुष्कर्मो्में न कैसे तथा 
दुर्ब्यसनोसे दूर रहकर धर्मयुक्त गुण, कर्म और खमात्रोंमे , 
बत॑ते हुए सदा अच्छे-अभ्छे काम किया करें | 


(१६ ) वे ही छोग धन्यबवादके पात्र एवं कृतकृत्य 
हैं, जो अ्ह्मचर्य, उत्तम शिक्षा जोर विद्याके द्वारा जपनी 
सन्तानोके शारीरिक तथा आत्मिक बलको पूर्णतया बढ़ाते 
हैं, जिससे कि थे माता, पिता, पति, सास, श्रशुर, 
राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट-मित्र एवं अपनी सनन्‍्तानोंके 
साथ ययायोग्य धर्मानुकूल ब्यवद्दार करनेमें समर्थ 
होती हैं | 


( १७) सब मनुष्योंको सर्वदा सश्चे, मीठे, कल्याण- 
कारी और प्रिय वचन बोलने चाहिये। उन्हें यह 
निश्चय कर लेना चाहिये कि उनकी जानकारीमें जो 
बात जैसी हो, वे उसे जीभसे उसी प्रकार प्रकाशित 
करें, उससे त्रिपरीत नहीं | सब छोगोंको अपनी ही 
बस्तुको अपनी बतानी चाहिये, दूसरोंकी चीजको 
नहीं । अर्थात्‌ उन्हें धर्मानुकूल पुरुषार्थले जितना प्राप्त 
हुआ है, उतनेद्ीमें सन्‍तोष रक्‍्खें। सब दिन सझुगन्धादि 
द्रव्योंका अच्छी प्रकार संस्कार कर उनसे सारे जगतके 
उपकारके लिये होम किया करें तथा मिध्यावादको 
छोड़कर सत्य ही भाषण करें । 


(१८) प्रत्येकको केत्॥ अपनी ही उम्रतिसे 
सन्तुष्ट नद्ीं द्ना चाहिये, किन्तु सबकी उनतिमें 
अपनी उन्नति समझनी चाहिये। 


(१९) सच तो यह है कि इस अनिश्चित एवं 
क्षणमकुर जीवनमें परायी हानि करके छाभसे खय॑ 
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. बक्नित रहना और दूसरोंको मी रखभा मलुष्यतके सभान दूसरे ओोगोंके सुखमें दुख और दुःख़्मे दुःखवत 


पिकद दे । 
(२० ) जो ययार्थ-बक्ता, धर्मात्मा और सबके सुल- 
के लिये प्रयल करता है, उसीको मैं आप समझता हूँ । 
(२१ ) जो छल्यदि दोषोंसे रद्धित धर्मात्मा, विद्वान 
और सत्यका उपदेश करनेबाला पुरुष सबपर कृपाईष्टि 
करके भविध्वान्धकारकों निबृत्त कर अन्ञानी लोगगकि 
आत्माओंमें सर्वदा विद्यारूपी सूर्यका प्रकाश करे, क्से 
जाप्त वढ़ते हैं । ह 
* (२२) जिससे सब छोगोंके दुराचार और दुःख 
दूर हों तथा श्रेष्ठ आचरण एवं चुखकी बृद्धि हो, ऐसे 
कर्मको में परोपकार कहता हूँ। 


(२३) वे मनुष्य परम धन्य हैं, जो अपने ही 


अनुमव कर धार्मिकताको कमी नहीं छोबते ।... .. 

(२४ ) जितने मलुष्येतर प्राणी हैं, उनमें दो 
प्रकारका खमाव देखा जाता है---.बल्वानूसे ढरना 
और निर्बलकों डराना तथा उसे पीड़ा देकर भर्थात्‌ 
उसके प्राणतक निकाडकर अपना मतख्य साध लेना। 
निस मनुध्यका ऐसा ही खमभाव है, उसे तो इन्दींमें 
गिनना उचित है | मनुष्यका निजी गुण तो निर्वओपर 
दया करना तथा उन्हें पीड़ा देनेवाले अधर्मी बलवानोंसे 
तनिक भी मय या ढाह्ला न करके उन्‍हें उस दुष्कर्मसे 
हटाकर तन-मन-धनसे सर्वदा निर्बलोंकी रक्षा करना है 

( २० ) पड़ोसियोके साथ ऐसा व्यवहार करें, जेसा 
कि अपने शरीरके छिये करते हैं, और बैसे ही कर्म 
अपने मित्रादिके लिये भी करने चाहिये । 


देनिक कत्याण-सूत्र 


१ मई बुधवार-तुम जिस काममें छगे हुए दो, क्‍या 
वह इतना सहस्वपूर्ण है कि उसके ढिये 
परमात्माका स्मरण छोड़ा जा सके ? 

२ मई गुरुवार-जों काम तुम कर रहे हो, वद 
भगवान्‌के लिये ही है न ? नहीं तो क्या तुम 
खार्थके लिये इतने अंधे हो गये हो कि में 
कडाँ जा रद्दा हूँ, यह भी तुम्हें माठम नहीं ! 

३ मई झुक्रवार-तुम्ें कुछ प्रकाश भी दीखता है, 
अथवा सब्र अन्धकार-ही-अन्धकार ? जिनमें तुम 
डल्झे हुए हो, एक बार तटस्थ होकर उन्हें 
देखो । ऐसा करते ही तुम अपनेको उनसे 
मुक्त पाओगे | 

9 मई शानिवार-संसारके सारे सम्बन्ध और सम्पूर्ण 
बन्धन तुम्दारे अपने मनके माने हुए ही हैं । 
उन्हें चाहे जब तुम तोड़ सकते दो। परन्तु 


बैसा करते समय यदि तुम भगवानके साथ 
जुड़ जाओ तो तुम्हें एक अमूतपूर्व आनन्दकी 
अनुभूति होगी । 

७ मई रविवार-यदि चित्त निराशा होती है, मन 
चम्नल रहता दे, तुम जो कुछ करना चाहते 
दो वह नदीं कर पाते, तो पूरी शक्ति लगाकर 
परमात्माको पुकारो | तुम्हें तत्क्षण सहायता 
मिलेगी, तुम्हारे मन-प्राणमें एक नवीन 
चेतनाका प्रवाह होने ढगेगा और तुम अद्भुत 
उत्साह तथा स्पूर्ति प्राप्त करोगे । 

६ मई सोमबार--जिन प्रतिकूछताओं और विफल्ताजोसे 
तुम घबड़ा जाते हो, मुम्दें पता नहीं दै कि ये 
तुम्हारी गुप्त ओर सुप्त शक्तिकों जागरित 
करनेके लिये आती हैं। वे ही तुम्हारे 
आत्त्रिकासके उपयुक्त अवसर उपस्थित करती 


रुका ३७ ] 


शक पारक दे 


: १७६९ 











| शक लि जीरा: जम आन फेज जम ीअम न निज न रन मत 30 कक जल पड मिल मम मन भ मत कम 


- .हैं। तुम बारो मत | आण रहते सनकी जीत 
मत मानो । अन्तमें विजय तुम्दारी है; क्योंकि 

* .. परमांत्थाकी सम्पूर्ण झक्ति तुम्हारे आवाइनकी 
बाट जोड़ रही है । 

७ मई भन्नललबार-हरीर, इन्त्रिय, प्राण अ्यत्रा मन 
तुम्दें प्रभावित नहीं कर सकते | ये तुम्हारे 
सेबक हैं, तुम्हारे उपकरण हैं । तुम चाहे जैसे 
इनका उपयोग-प्रयोग कर सकते हो । तब क्यों 
नहीं सबसे श्रेष्ठ कर्ममें इन्हें लगाते ! तुम केत्रल 
परमात्माके लिये कम करनेकी इन्हें भाज्ञा देते 
रहो, ये अवश्य उसका पालन करेंगे । 

८ मई बुधवार-तुम्दारी इच्छाके भनुसार यदि तुम्हारे 
औज़ार काम नहीं करते तो यह्द तुम्दारी दी 
अतावधानीका फल है | सावधान रहो, इनकी 


एक-एक हरकतपर निगाह रक्खो और इनकी 


एक-एक क्रियाकों भगवानके साथ जोड़ दो। 
९ मई गुरुषार-तुमने संसारके साथ तो बहुत-से 
सम्बन्ध जोड़ रक्खे हैं, क्या मगवानके साथ भी 
तुम्द्रार कोई सम्बन्ध है? यदि द्वोनेपर भी 
तुम उसे नहीं जानते हो तो जानो, तुम देखोगे 
कि वे तुम्दारे कितने निकट हैं | इतने निकट हैं 
बे कि ऐसी निकटता और किसीको है ही नहीं | 


१० मई झुक्रवार-निश्चय करो--परमात्मा ही मेरे गुरु, , 


माँ-बाप, पुत्र, मित्र, खामी एवं पति हैं | और 
तो क्‍या, मेरे अपने आत्मा भी वे ही हैं | उनका 
मैं, वे मेरे; फिर दुःख-दर्द, शोक-मोह और 
निराशा-उद्देगके लिये स्थान दी कहाँ है ! में 
अपने प्रभुकी सन्निषिमें हैँ । 

११ मई शनिवार-विचार करो-कितना छुन्दर और 
छुखमय दे वह मन, जो परमात्माके स्मरण- 
चिन्तनमें ही तन्‍्मय रहता दै। उसे सर्वदा, 
सर्वत्र, सब रूपोरमे परम मधुर, महज्मय प्रभुके 


ही दर्शन हुआ करते हैं। मेरा मन भी यदि 

वैसा ही हो जाता! 7 

२ मई रंबियार-जो समय प्रमादमें बीत चुका है, 
उसकी चिन्ता 'मंत करो; वह तो अब हायसे 
निकल चुका है। इसको, जो अपने द्वाषमें 
है, अब क्यों खोले हो ! अधिक-से-अधिक 
परमाव्माके निकट रहकर इसे श्रिताओं । 

१३ मई सोमवार-जिस समय तुम यह्द सोचते हो कि 
मैं अगले घंटेमें या अगले दिन परमात्माका 
स्मरण करूँगा, यदि आगेके लिये कार्य-क्रम न 
बनाकर उसी समय भगवानका स्मरण करने 
लगो, उस बृत्तिको ही मगवानमें डुबा दो तो दूसरे 
समय मिलनेवाला आनन्द तुम्हें अभी मिल जायगा। 

१४ मई मक्नलवार-जो सर्वोत्तम वस्तु तुम्दें अभी मिल 
सकती है, उसे कल्पर ठाल रखना कहाँकी 
बुद्धिमानी है ! इसीसे तुम्हारी ठत्सुकताकी 
परीक्षा भी हो जाती है | तुम इसमें निरन्तर 
उत्तीर्ण होते रहो । 

१७ मई बुधवार-निश्चय करो-मेरे जीवनमें तबतक 
विश्रामके लिये एक भी क्षण नहीं है, जबतक 
जीवन और क्षणोंकी स्मृतिका छोप होकर 
सहजभावसे भगवानकी स्मृति नहीं होने रगती | 

१६ मई गुरुतआर-तुम अपने लछक्ष्यकी प्राप्तिकि लिये कुछ 
त्याग भी सकते हो क्‍या ? सोचो तो सद्दी-तुम' 
क्या त्थाग सकते हो ? इसके लिये हिमालयमें 
जानेकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, तम्हारे 
मनको इन स्थूलताओंसे कुछ ऊपर उठना द्वोगा । 

१७ मई झुक्रवार-जन्तरज़की शीतलता, जो कि 
भगवानके आश्रयसे प्राप्त होती है, सर्वदा 
तुम्हारे साथ रहनी चाहिये। चाहे जो भी 
घटना घट जाय, तुम शीतल रहो । तुमर्मे 
वरिकृति अथवा क्षोभ न होने पावे | क्‍या यह 
समता तुम्हारे जीवनमें उतर रही हैं ! 


कल्वाम 


..[ऑगेइए 


जी कार नम मल पल लक मल क मल कल किम. तल कक अर कमल कल नल पक कल, 


(८ मई शनिवार-समाधिं अथवा योग एकान्समें बैठकर 

.. ही नहीं होता । उनकी पूर्णताकी परीक्षा तो 

व्यवद्वार्मे होती है। भ्योगर्प! होकर कर्म 

करो । केबल इसीके द्वारा तुम्हारी आध्यात्मिक 
उन्नतिका पता चल सकता है । 


१९ मई रत्रिवार--चारों ओर प्रलोमन हैं और उनके 
बीचमें यह ननहा-सा जीवन | एक-एकको 
केवल देखने रुगो तो लाखों जन्मोंकी आवश्यकता 
होगी । तुम तो केवछ एकको देखो-जो तुम्हारे 
हृदयमें बैठकर तुम्हें कुछ देखने-घुनने, हिलने- 
डोलनेकी शक्ति देता है। उस उद्गमके प्राप्त 
होते ही तुम परमानन्दकी जन्मभूमि हो जाओगे | 


२० मई सोमबार-भगबान्‌के अतिरिक्त और किसीका 
विश्वास तुम्हें धोखा देकर ही रहेगा, यह परम 
सत्य है । सम्भव है, इस बातका बोध तुम्हें 
बहुत ठोकर खानेके बाद हो। परन्तु यदि 
अभीसे भगवानूपर विश्वास कर छो तो ठोकर 
खानेका अवसर हद्वी न आवे | 


२१ मई मह्लवार-कर्मका चक्र अनिवाय है। इसमें इच्छा 
करनेवाले ही मारे जाते हैं | परन्तु यदि समता 
और अनासक्तिका आश्रय लेकर तुम झूलेमें बैठ 
जाओ तो देखोगे कि झुलानेवाला भी तुम्दारे 


साथ है और तुम इस झूलन-लीलाके आनन्दमें 


मसतहो | 


२२ मई बुधवार-यदि तुम अपनी इच्छासे नहीं, 
भगवान्‌की इच्छासे द्वी चल रहे हो तो सैकड़ों 
जन्म-मृत्युओंमें जाना भी तुम्दारे लिये सौभाग्य 

और परमानन्द है | 


२३ मई गुरुवार-क्या ही उत्तम हो कि तुम उसी 
मार्गपर चछो, जिसपर आजतकके महापुरुष 


शर्ते आये हैं। अवश्य, ही जनतक तुम 
खलना आरम्म नहीं करते हो, वह कठिन 
मादम पड़ता है; परन्तु यदि चल दोगे तो देखोगे 
कि बह कितना सरल, घुगम तथा छुखमय है | 


२४ मई झुक्रवार-एक बात जान छौ-मैं परमात्माका 
हूँ और परमात्मा मेरा अपना है। 


२५७ मई शनिवार-यहद्द स्मरण रक्खो कि जगतके रूपमें 
भी परमात्मा ही प्रकट हैं | जब सब परमात्मा 
दी हैं, तब राग-देष किससे! मेरा जीवन 
परमात्मासे परिपूर्ण है । 


२६ मई रक्षिवार-तुम्हारे सहुल्प परमास्माके लिये ढों, 
परमात्माको लिये हों और तुम भागवत सत्तासे 
युक्त रहो | बस, तुम्हारा जीवन सथा भागवत 
जीवन होगा । 


२७ मई सोमवार-तुम उसके लिये क्‍यों चिन्ता कर 
रे हो, जो खयं होने जा रहा है ! जो नहीं 
होनेवाला है, उसकी चिन्ता भी ब्यर्थ है | 
तुम निश्चिन्त रहो और अपने निश्चिन्त चिसमें 
भगवानको आने दो | निश्चय करो---मैं 
निश्चिन्त हूँ। अनुभव करो --परमात्मा मेरे हृदयमें 
प्रकट हो रहे हैं । 


२८ मई मह्नलकार-यद तुम्हारा अहद्भार मिथ्या है कि 
मेरे करनेसे कुछ हो जायगा | जो तुमसे 
कराया जा रहा है, करते जाओ | जिस समय 
अलग होनेकी सूचना मिले, अविलम्ब अलग 
हो जाओ | कर्मकी पूर्णता और उनके फल 
तुम्हारे अधिकारसे बाइर हैं। तुम अपने 
जीवनको उस महानका यन्त्र बन जाने दो । 


२९ मई बुधवार-तुम्हारा जीवन समर्पित है, तुम 
भगवानके अपने हो, उनके खरूप हो। 


'सैल्या१० ) 


।॒ छकरे शक 
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अनुभव फरो-मेरा सौभाग्य -अऊप्ड है, में 
प्ररारमाकी इपासे पूर्ण हैँ । में एकरस 

अनन्त आनन्दस्वरूप परमास्मामें स्थित हूँ । 
३० मई गुरुवार-एक क्षण देवता और दूसरे, क्षण 
' दैस्य-भठा यह भी कोई जीवन है ! जीवन 
तो एकरस दोोना चाहिये | विश्वासपूर्ण भावना 
करो-- मेरा यह समर्पित जीवन दिव्य जीवन 


है, आधुर भाव मेरा , स्पर्श नहीं कर सकते, .. 
अत्र मैंने दुष्कर्म और' दुर्भाबनाओंसे सर्वदाके 
लिये छुट्टी पा ली है । 

३१ मई शुक्रवार-अन्तर्टश्टिसे अनुमत करो-परम सत्य, 
परम ज्ञान और परमानन्द मेरी अपनी सम्पत्ति 
हैं । उनकी एकरस अनुभूति ही मेरा स्वरूप 
है, में अपने स्व॒रूपमें स्थित हूँ | 


गा नर ीलिलिकलर--+ 


सत्सज्का प्रसाद 
* ( लेखक--पण्डित भीशान्तनुविशरीजी द्िवैदी ) 


(१) 

एक महात्माने अपने प्रेमी भक्तसे पूछा-<क्यों 
, 'ाछा, तुम्हारा किसीसे दृढ़ राग है ? 
... भक्त-'ऐसा तो नहीं माझछम होता, महाराज !? 

महात्मा-'किसीसे द्वेष है तुम्हारा ! 

भक्त-ना |! 

महात्मा-'तब किसी भी साधनामें तुम्हारी इढ़ 
भ्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि साधनामें तो प्राणपणसे 
जे ही लोग लगते हैं, जो किसीको पानेके लिये अत्यन्त 
उत्सुक हैं, अथवा जो किसीसे इस प्रकार ऊब गये हैं 
कि उसको छोड़े बिना रद्द दी नहीं सकते | संक्षेपमें, 
अपने इष्टसे अनुराग और अनिष्ट-परिह्दारकी अमिलाषा 
ही साधनामें ऊगाती है। जब इतने ऊँचे तुम उठ 
जाओगे कि तुम्हारे लिये प्रिय-अप्रिय कुछ रहेगा दी 
नहीं, तब जो कुछ होगा, साधन ही होगा | तब तो 
सहज स्थिति ही साधना होगी । परन्तु जो उस स्विति- 
में नहीं हैं, कहीं बीच मार्गमें दी थोड़ा-सा रप्त प्राप्त 
करके सन्तुष्ट हो गये हैं, अथवा प्रभादवश इृष्ट-अनिष्टका 
विचार ही नहीं करते, उन्हें एक-न-एक दिन पछताना 
पड़ेगा | साधकको तो ऐसा दोना चाहिये कि जहाँ 


वह है और जदोँ उसे पहुँच जाना चाहिये, दोनोंकी 
दूरीको एक क्षण भी सदन न करे । कितना वीर है 
वह साधक, जो अवाडुछनीय परिस्थितिका परित्याग 
करनेके लिये इतना ब्याकुल हो जाता है कि “मैं कहाँ 
पहुँच जाऊँगा ?” इसका विचार किये बिना दी पागलबर 
भाँति उछल पड़ता है !”? 


(२) 

शिष्यने गुरुसे प्रश्न किया-“भगवन्‌, मगवत्माप्तिके 
लिये किस प्रकारकी आकुलता होनी चाढहिये ” गुरु 
मौन रहे । शिष्य उनका रुख देखकर चुप हो रहा | 
स्नानके समय गुरु और शिष्य दोनोंने एक साथ ही 
नदीमें प्रवेश किया | एकाएक गुरुने शिष्यका सिर, 
जब वह डुबकी लगा रहा था, पानीमें जोरसे दबा 
दिया । भला, वह बिना जझ्लासके पानीमें कब्रतक रह 
सकता ! उसके धीरजका बाँध टूट गया और वह 
छठपटाकर बाहर निकल आया | उसके स्वस्थ होने- 
पर गुरुने पूछा-'पानीसे निकलनेके लिये कितनी 
आतुरता थी तुम्हारे मनमें ! 


शिष्यने कद्दा-धस, एक क्षण उसमें और रह 
जाता तो मर ही गया था ।! 


हजकर्‌ 


. पृजपकुछ 


' 'गुझने कद्धा-'मेरे प्यारे भाई ! अभी तो तुम संसार- 
में जी रहे दो और छुख मान रहे हो । मिस क्षण इस 
. बर्समान परिस्पितिसे तुम ठसी प्रकार अकुछां उठोगे, 
तब तुम सारे बन्धरनोंको छिन्न-मिन्न करके एक क्षणमें 
ही अपने प्रियतम प्रभुको प्रात कर सकोगे |? 


विष्य-'तत्र क्‍या वर्त्तमान परिस्थितिसे ऊबना ही 
साधनाका प्रारम्म है! इस प्रकार तो असन्तोषकी 
आग भड़केगी, सनन्‍्तोषामृतका पान कैसे कर सकेंगे ?? 


गुु-'मैया ! विवशताका सन्‍्तोष तो कायरता है, 
क्वीतरता है । यदि तुम्दारे मनमें कोई इच्छा ही न हो, 
तब तो दूसरी बात है। परन्तु जब तुम कुछ प्राप्त 
करना चाइते हो और वह न्यायसद्गत है, तब उसे 
प्राप्त किये विना बैठ रहना किसी प्रकार उचित नहीं 
है | यदि असन्तोषकी आग भड़कती है ओर प्रलुय 
होता दीखता है तो हो जाने दो, क्योंकि यह प्रलुय ही 
नवीन सृष्टिका जनक है। जिसके चित्तमें अशान्तिका 
सब्चार नहीं हुआ, वह कैसे जानसकता है कि शान्ति 
कया वस्तु है? सामने दीखनेवाली घछुन्दरतापर ही 
जो मुग्ध हो रद्दा है, उसके सामने सौन्दर्यका अन्तराल 
क्यों व्यक्त होने लगा ! तुम सारे आवरणोंको फाइकर 
एक बार पूरे आवेगसे उनसे मिल लो, फिर तो तुम 
निरन्तर ही मिले रहोगे । परन्तु एक बार पूर्ण मिलन 
हुए बिना जो सन्‍्तोष है, वह तो सनन्‍्तोषका शव है, 
स्कल्मात्र है। उसके भीतर असन्तोष छिपा हुआ है। 
उसके बीजकों प्रकट करके उखाड़ डालना और 
चिरकाल्तकके लिये अप्तीम छुख-शान्तिको प्रतिष्ठित 
कर लेना ही तो साधना है ।' 


(३) 


सत्सद्वीने पूछा-'मदह्ात्मनू, यदि हमारे अंदर 
भगवानके लिये व्याकुता नहीं हो तो क्या वे हमें 
नहीं मिलेंगे ?? 


महास्मा--क्यों महीं! अवश्य मिलेंगे | मिल ही ठन- 
का जीवम है, मिझना ही उनका जीवन-अत हैं । बिना 
मिले वे रह दी नहीं सकते । ऐसा क्यों, वे तो प्रति- 
दिन सैकड़ों, इजारों रूपोर्मे हमसे मिलते भी हैं । 
हम उन्हें पदचानते नहीं, इसीसे उनके मिलनके 
आनन्दसे बद्नित रह जाते हैं। परन्तु हमारे न पंहचानने- 
से उनकी छिपनेकी लीछा तो पूरी होती दी है और 
वे हमारे इस भोलेपनका आनन्द भी लेते हैं |? 


सत्सक्री-पतब क्या हमें ही पदचानना पड़ेगा! 
यदि उनके मिलनेपर भी द्वम उन्हें नहीं पहचान 
सकते तो हमारे जीवनमें इससे अधिक महत्वपूर्ण 
और कौन-सी घटना घटेगी कि हम उनको पहचानकर 
उनके आलिल्षनका सुख प्राप्त कर सकेंगे ? 


महात्मा-'यह्ष तो उनकी एक लीला है। जबतक 
वे शाँखमिचौनी खेल रहे हैं, उनकी इच्छा अपनेको 
पढचानमें छानेकी नहीं है, तबतक किसका दीदा है 
कि उन्हें पहचान सके ? परन्तु वे कबतक छिंपेंगे ! 
वे जैसे नचावें, नाचते जाओ; कमी तो रीक्षेंगे ही । 
यदि रीक्षकर उन्होंने अपना परदा, बनाबटी वेश दूर 
कर दिया, तब तो कद्दना ही क्या है ? और यदि 
छिपे ही रहे तो भी हम उनके सामने दी तो नाक 
रहे हैं ! हम चाहदे उन्हें न देखें, वे तो हमें देख रहे हैं 
न ? बस, वे हमें ओर हमारी प्रत्येक चेशको देख रहे हैं 
और उनकी प्रसन्नताके लिये मैं नाच रहा हैं-- 
इतना भाव रखकर, जैसे रकक्‍खें रहो | वे अवश्य तुम्हें 
अपनी पहचान बतायेंगे, मिलेंगे ।? 


(9) 
शिष्यने पूछा-“गुरुदेव ! मरसक क्रिया तो शास्त्र 
और मगवानके विरुद्ध नहीं करता; परन्तु मनको 


क्या कहाँ, कैसे रोकूँ ? नाना प्रकारके सहूल्प उद्म 
करते हैं, जिनमें अधिकांश बुरे ढोते हैं; क्या करूँ !? 


श्ज्छरे 





: झुड़देवने कद्दा-- तुम सहल्प करनेवाके सपों शन 
बैठे हो ! तुमने जो यह मान रबस्क़ है कि मैं सदूुल्प 
करता हूँ, अपने छिये सद्भृल्प करता हूँ---वही तो 
श्रम है। मगवानके लिये दी सहृल्प हो, भग्वास्‌ 
ही सझूुल्प करें | उनके मंछे-घुरे होनेका भी निर्णय 
जे डी करें। जैसे आाकाश, वायु, सूर्य, सप्ुर और 
पषिव्रीकों उन्होंने घारण कर रक्‍्ला है और वे ही 
उनका सब्बालन भी करते हैं, वैसे दी सबके शरीर 
भीर भन्तःकरणोंको भी उन्होंने &/ धारण कर रक्‍्खा 
है भोर उनकी सत्ता, महा तथा प्रत्येक गति-विधि 
उन्हींके द्वाथमें है। जब कोई शअ्मगश अहड्लारका 
आश्रय करके उन्हें अपना समझने लगता है, तब 
अब्ठे भी बुरे बन जाते हैं। प्रत्येक क्रिया. और 
सझल्‍ल्पके मूलमें वे ही हैं, हम नहीं । जो क्रिया हो, 
जो सहल्प उठे, उसके मूलकी ओर देखो और बड़ी 
भातुरतासे उधर ही दौड़ पढ़ो, जिधरसे कह भाता 
है । अपश्य ही पद जागरूकता भी उन्हींकी जओरसे 
प्राप्त होती है, परन्तु इसके लिये सावधानी तो रखनी 
ही चाहिये | जबतक हम हैं, तबतक हमारा 
कर्तन्य भी है। कहीं हमारे प्रमादके पापसे बढ आयी 
हुई अनमोल देन हमारे हापसे निकल न जाय | शरीर 
ओर अन्त:करण सब उसी एकके हैं, उसीकी ओर 
देखो । फिर सब्र ठीक है | 


(५) 

एक मुपुक्षुने अपने गुरुदेवसे पूझ-'प्रमो, मैं कौन- 
सी साधना करूँ !? 

गुरुदेवने कह्या-'तुम बड़े जोरसे दौड़ो। दौड़नेके 
पहले यह निश्चित कर लो कि मैं भगवानके लिये दौड़ 
रहा हूँ। यही तुम्दारे लिये साधना दै । 

उसने पूछा-'क्या बैठकर करनेकी कोई साधना 
नहीं है !” 


गुरु-है क्‍यों गईीं, वैठो और निश्चय रखो कि 
तुम भगवानके छिये बैठे हो |! 

शिष्य- भगवन्‌ , कुछ जप नहीं करें !?- 

गृुरु-'किसी भी नामकी आजूत्ति करो और सोचो, 
मैं मगवानके लिये कर रहा हैं ।? 

श्रिष्य--तब क्या क्रियाका कोई महत्त्व नहीं है ! 
मेरा साथ द्वी साधन है ?” 

गुरु-“मेरे प्यारे भाई! क्रियाका भी महत्व है। 
परन्तु क्रिया पहले ब्ढी वस्तु दे सकती है, जिसमें 
तुम्हारा भाव होगा। नाम-जपका उद्देश्य धन है स्प्रे 
पहले धन, पीछे भगवान्‌ | क्रियासे भाव और भावसे 
क्रिया, यही क्रम है | दृष्टि लक्ष्यपर रहे; फिर जो तुम 
करोगे, वही साधना द्ोगी | क्‍योंकि यहद्द प्रत्येक 
व्यक्तिका भाग्य है कि वह्द जहाँ है, वहीं उसे मगवान्‌ 
मिल सकते हैं। ऐस्ता कौन है, जिसे भगवान्‌ नहीं मिले 
हुए हैं | लक्ष्य तो ठीक करो, साधना स्त्रयं ठीक हो 
जायगी । 


(६) 


एक बार एक सत्सद्वीने एक महात्मासे प्रश्न 
किया---“भगबन्‌ | आप बार-बार नाम-जप करनेकी 
कड़ते हैं, परन्तु मेरे मनमें भगत्रत्याप्तिकी इष्छा नहीं है 
और खाभाविक रुचि भी नहीं है नाममें | फिर मैं क्‍यों 
नाम-जप करूँ !? महात्माजीने कद्टा-- 'यदि मगव्यापि- 
की इच्छा दो, तब तो नाम-जपके सम्बन्धमें प्रश्न ही 
क्यों हो? परन्तु इच्छा होनेका भी तो कोई उपाय होना 
चाहिये | शुद्ध अन्तःकरणसे नाम जपना चाहिये, 
परन्तु अन्तःकरण झुद्ध हो कैसे ! इसलिये तुम जिस 
अवस्थामें हो, जैसे हो, अमीसे नाम-जप झुरू कर दो। 
माना कि तुममें कोई इच्छा नहीं है, परन्तु तुम तो मेरी 
प्रसन्नताके लिये भी जप कर सकते हो | कोई ताम- 
जप बरता दे तो मैं प्रसन्नतासे खिल उठता हूँ। क्या - 


- इछछ३ 


अलयाज 


 पृचफ्सक 
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गुरुकी प्रसचताके डिये शिष्य इतना भी नहीं कर 
सकता ! मेरा विश्वास है, अपने लिये न सड्डी, मेरे लिये 
ही त॒म नाम-मप करोगे ।! 
(७) 

पौच-सात वर्ष पहले एक सज्जन तीर्थयात्रा करते 
हुए अयोध्या पहुँचे । सब मन्दिरोंमे दर्शन आदि 
करके वे एक महात्माके पास गये। अबसर पाकर 
उन्होंने पूछा---“मद्वाराज | भगवानूके दर्शन कैसे हां, 
कहाँ हों ? ऐसा मादम हुआ, मानो मद्दात्माजी कुछ 
रुष्ट हो गये। उन्होंने कह्ा--“कहाँसे आ रहे दो 
तुम ” यात्रीने कह्टा--'मन्दिरोंमें दर्शन करके |! 
महात्माने कड्ा---'मन्दिरोंमे केवल पत्थरके द्वी दर्शन 
करके आ रहे हो ? जिनकी सेवाके लिये हजार-दजार 
व्यक्तियोंके जीवन, धन और मन लग रहे हैं, जिनके 
लिये लोगोंने संसारका परित्याग कर रक्‍्खा है, जो 
बहुतोंके जीवन-सर्वतल---प्राण हैं, उन्हें तुम केवल 
फत्थर समझते हो ? उनकी आँखसे देखो, तब त॒म्दें 
मादुम होगा वे मूर्तियाँ क्‍या हैं? भैया, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं-केबल माब-इृष्टिसे नहीं, तत्त्व-इश्टिसे भी । 
जब तल््न-इष्टिसे सब भगवान्‌ दी हैं, तत्न ये मूर्तियाँ 
मगषान्‌ नहीं तो ओर क्या हैं ! पहले शालरों, संतों 
और मावनाअंके द्वारा एक स्थानपर मगवानको प्रकट 
करना पड़ता है। एक स्थानमें, एक समयमें, एक वस्तु- 
में पहले मगवानका दर्शन करो, उन्हें प्रकट करो; फिर 
तो सब स्थान, सब समय और सभी वस्तुएँ भगवत्खरूप 
ही होंगी । जो सब और सर्वत्र भगवान्‌ हैं-.ऐसा कहते 
हैं, पल्तु एक स्थानपर उन्हें प्रकट करके दर्शन नहीं 
कर लेते, वे कहीं भी दर्शन करनेमें सफल नहीं हो 
सकते | श्न मन्दिरस्थ मगवानको पहचानों। इन 
अनबोठते मगत्रानसे प्रीति करो |-अनबोलतेसे प्रेम 
करनेमे ही तो प्रेमी इृदयदी पहचान है | फिर तो वे 
बोले त्रिगा रहते नहीं | जब एक जगह बोल देते हैं 


तो सर्वत्र नोख्ते हैं तन्हें ऐसा कमी नहीं सोचना 
चाहिये कि मुझे भगवानके दर्शन नहीं हुएं। भगपान्‌- 
के दर्शन हो रहे हैं | उन्हें जानकर, मानकर, अनुमष 
करके तुम्हें केबछ मुरघ होना चाहिये। मगबन्भूतिंको 
पाषाण, गुरुकों मनुष्य और प्रसादको भोग भानना 
अपराध है । तुम भगवानको भंगबानके रूपमें देखों | 
महात्माजीके उपदेशसे उन्हें बड़ा सन्‍्तोष हुआ | वे अब 
एक सलथे मूर्तिपूजक हैं | वे जिस मूर्तिकी पूजा करते 
हैं, बद साक्षात्‌ भगवानके रूपमें दी उनको दीखती है। 
(८) 

पाँच-छः बर्ष पूर्वकी बात है---एक सज्ननके चित्त- 
में वैराग्यका उदय हुआ । उनकी अवस्था अभी छोटी 
थी। वे घर-द्वारा छोड़कर निकल पड़े और भागकर 
अयोष्या पहुँचे । उन्होंने वहाँ जाकर एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
महात्मासे प्रार्थना की कि आप मुझे वैराग्य-दीक्षा देकर 
कृतार्थ कीजिये । महात्माने पूछा---'तुम्हारा घर कथा 
है या पक्का, घरपर कितने प्राणी हैं, वहाँ क्‍या भोजन 
मिलता है ? उन्होंने उत्तर दिया--महाराज, मेरा 
घर कच्ा है, तीन-चार ग्राणी हैं, साधारण भोजन मिल 
जाता है।! महात्माजीने कंद्वा--५मेरा मठ पक्का है, 
यहाँ सैकड़ों साधु रखते हैं, उत्तम मोजन मिलता है । 
यदि कच्चा घर छोड़कर पक्कमें रहना, तीन-चार प्राणी 
छोड़कर सैकड़ों प्राणियोर्मे रहना और साधारण भोजन 
छोड़कर उत्तम-उत्तम भोजन करना वैराग्य हो तो तुम 
आओ, मैं तुमको वैराग्य-दीक्षा दे दूँ । परन्तु यदि तुम्हें 
अपने विचारसे ऐसा दीखता हो कि वहाँकी अपेक्षा 
यहाँ कुछ अधिक वैराग्य नहीं दे तो तुम्हें धरपर रहकर 
ही भजन करना चाहिये। भजन होना चादिये--चाहे 
हम घरमें हो था वनमें, गृहस्थ हों या विरक्त | वैराग्य 
अन्तरकी वस्तु है, बाहरकी नहीं | उसका अर्थ श्तना 
ही है कि प्रियतम प्रभुके अतिरिक्त और किसीफो भी 
मनमें स्थान न मिले, उनके अतिरिक्त और किसीसे 


| अस्वारु०-] 


सम्सकका प्रसाद 


. हंउक७५ 
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. सम: ल हो | तुम केवड उन्हींते राग करो, उन्दींका 
भजन करो; उन्हींमे रम जाओ । थाह्य परिस्थितियोंको 
तुम जितना ही अजनुकूठ बनाना बाहोंगे उसना ही 
उनमें फँस जाओगे | चाहे जैसी मी परिस्थिति हो, तुम 
जदों मी हो, वही सगवानका भजन करो ।' महात्मा- 
जीका उपदेश मानकर वे घर लौट गये | वे जभी 

, गृहस्प हैं और उनका भजन बढ़े-बदे विर्कॉसे भी 
उत्तम है। 

(९) 

एक महात्माने एक दिन यह कथा छुनायी थी | 
थोड़े ही समय पूर्व ऋषिकेश आज-जैसा शहर नंहीं 
था । यहाँ गृहस्थ कमी-कमी जाया करते थे | जब्जबछ- 
झाड़ियोंमे प्रायः तिरक्त तपस्री निष्ठावान्‌ मद्दात्माओंका 
ही निवास था । चन्द्रभागाक तटपर एक बदे ही 
'्याननिष्ठ महात्मा रहते थे। वे केवल सिद्धासनसे 
बैठे ही रहते थे । उनके ज्लास जोरसे चलते किसीने 
नहीं देखे । सर्वदा प्राणोंकी समगति और अधखुली 
आँखें । उनकी अन्तर्मुखता आदर्श थी। एक दिन 
जब ने ध्यानमभ्न थे, किसी श्रद्धाह सजनने भाकर 
उनके सामने पचीस रुपये रख दिये। आँख खुलनेपर 
उन्होंने देखा तो सामने रुपये रक्खे हुए हैं। न उन्हें 
रुपयोंकी इच्छा थी और न आवश्यकता ही। वे 
सोचमें पद गये थके इनका क्‍या किया जाय !? एक 
सह्ूल्प उठा कि “किसी आक्षणको दे दें! | दूसरा हुआ 
कि 'क्सी यरीबको दे दें !! तोसरा हुआ, 'साधुओंका 
भंडारा कर दें ।? और चौथा हुआ, “गरीबोंको खिला दें।? 
ध्यान करनेवाऊे मद्ात्माके मनमें रुपपोंके सम्बन्धमें 
इतने प्रश्न कमी नदीं उठे थे। ये विक्षित-से दो 
गये। उन्हें सूझता ही नथा कि इन रुपयेकि 
सम्बन्ध क्या करें। अश्रतक उन्होंने रुपयोंको 
हापसे छुआ नहीं था। वे धरराकर एक पयोइद्ध 
तत्वेताके पास गये और उनसे अपने विध्षेपकौ बात 


कही । महात्माने कड्टा-प्लामीजी, . जमी जापके . 
मनसे हपयोंक्ा महत्व गया नहीं है । आप समझते हैं 
यह उपग्रोगी क्स्तु है, इसके द्वारा संतारुका काम 
होता है। शसीसे अनिष्छित रूपमें सामने आमेपर 
भी उनके द्वारा कुछ-न-कुछ काम कहनेजी इच्छा 
हो गयी | आपको ती केज़छ ध्यान करना चाहिये । 
ब्यवद्धारके: सम्बन्धमें एक भी प्रश्न आपके चिक्तमें 
नहीं उठना चाहिये। जिस चित्तमें केक्ड “हतत्य॑ 
शिव छुन्दरम! का ड्री ध्यान होना चाहिये, उसमें 
ब्यावद्वारिक निष्ठुर कर्तब्योंका उदय क्यों हो! 
आप उनके द्वारा किसीकी भलाई कर सफते हैं, परन्तु 
इससे आपके चित्तमें भकाई करनेका संस्कार बनेगा, 
दूसरोंकी आशा बढ़ेगी---आपसे उपकार प्राप्त 
करनेकी । इस प्रकार आप ध्यानसे वश्चित हो जायेंगे। 
व्यवह्ारके किसी भी बढ़े-से-बड़े कामकी अपेक्षा 
भगवानूमें एक क्षणकी मी चित्तकी स्थिति अनन्तगुनी 
उत्तम है। इसलिये अब सहुल्पोकी परम्परा यहीं 
बंद कर दीजिये। रुपयोकों न छूनेपर जब यह 
स्थिति है, तब उनके छूनेपर तो क्या दशा ह्ोगी--- 
इसका अनुमान नहीं किया जा सकता । जो रात-दिन 
रुपयोंगें है रहते हैं, उनके चित्तका तो कहना ही 
क्या है ? वे रात-दिन उन्हींकी व्यवस्थाके सम्बन्धर्मे 
सोचते रहते द्वोंगे। अब आप उनका स्पर्श मत 
कीजिये । रुपयोंपर गोबर डालकर बिना छुए ही उन्हें 
उठा छीजिये और गड्भाजीमें फेंक दीजिये (! उन 
ध्याननिष्ठ मदहात्माने वैसा ही किया, तब कीं जाकर 
उनको खिस खस्थ छुआ | विरक्तोके लिये इन बातों- 
का सम्बन्ध कितना विध्नकारक है, यह इस घटनासे 
प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीसे ध्याननिष्ठ छोग प्राय: 
इन प्रपश्नोंसे अलग ही रहते हैं । 
(६०) 

एक प्रेमी निद्वासुने अपने ऊपर अत्यन्त कृपा 

करनेत्राले मद्ात्मासे पूझ--'भगवन्‌ | रहस्यकी बात 
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क्या है ! जिसे गुरुठोग अपने एकान्तप्रेमी शिष्योंकतर 
गुपतसूपसे बताया करते हैं, यह कौन-सी बात है ? 

महात्माने कह्टा--ध्यदि मैं वता दूँ तो वह रहस्य 
ही कहाँ रह जायगा? रहस्थकी बाते दूसरा कोई 
: नहीं बता. सकता, उसका' पता तो अपने-आप ही 
आगाया जाता है |! जिश्ासुने कहा--प्तब तो 
यह आत मुझे कमी माद्म दो नहीं सकती | मैं तो 
आपसे ही जानना चाहता हूं |! 

महात्माने कद्वा--८दो प्रकारकी प्रणाली है 
रहस्य बतानेकी | एकमें तो गुरु अपने अत्यन्त प्रिय 
शिष्यको अपने मदृत््तकी बातें बताते हैं-मुझे इस 
अ्रकार अनुभव हुआ है, यह वरदान मिला है, मैं 
यह हैँ, इत्यादि। घई पंथोंमें अपनी उपासना अथवा 
अपने गुरुजनोंकी उपासना बतछायी जाती है और 
'शिष्यको अपनी साधनाके परायण द्वोनेको कद्ढा जाता 
है और उसकी रक्षा तया त्राणका आश्चासन दिया 
जाता है | दूसरी प्रणाली अत्यन्त मह्त्त्पपूर्ण है और 
यह रहस्य केवल सच्चे गुरु द्वी बता सकते हैं | इसमें 
गुरुदेव समस्त जगतकी सत्ताके बाघके साथ-ही-साथ 
अपना भी बाघ कर देते हैं और शिष्यसे कड़े हैं. 
मैं नही हूँ, त्‌ दी है। में, जिसे शरीरके रूपमें 
तुम देख रहे हो, जिसमें अनेक गुणोंका आरोप तुम 
कर रहे हो, जिसके प्रवचन, युक्ति-कौशल, प्रेम, 


सदाचरण और शुद्ध व्यवद्ारकों देख-मुनकर तुम अख्ा- 
वनत हो जाते हो, मभिसे कमी-झूमी' भायातिरेक्से 
तुम भगवान्‌ कहने लग जाते हो, वह में तुम्हारी 
कल्पनाके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ। में और तुम 
दोनों उपाधिरहित, निर्विशिष एवं एक हैं। न में में 
हैंबोर न व्‌ तू ही है। मैं, तू और वह --इन 
शब्दोंके अर्थ जिन्हें मित्र-मिन्न माझुम पते हैं, उन्हें 
रहस्यका ज्ञान नहीं है, वे तो स्थूल्ताओंमें जौर उनके 
संस्कारोंमे आबद्ध हैं | समस्त आवरणोंको फाड़ 
डालने पर केवलछ एक और केबल एक ही वस्तु ऐसी 
निकलती है, जो सबका एकमात्र अर्ष है। मिन्नताफे 
अर्थ तो कामचलाऊ, ब्यावद्ारिक हैं | वैसे अर्थ जाने 
विना जिनसे रहा नहीं जाता, अपनी वासनाओंकी 
पूर्तिमं बाधा पड़ती दीछती है, थे अर्थ उन्हींके लिये 
हैं । वास्तविक अर्थ तो सभी शब्दोंका एक दी है, 
उसे भले 'डी लक्ष्याथ कद को। यह लक्ष्यार्थ और 
वाध्यार्थका “मेद” भी व्यावहारिक ही है। इसलिये 
एक निर्षिशेष सत्‌ है, वही तुम हो, वही मैं हूँ । 
मुझे अपनेसे पृथक्‌ सत्ता देनेवाले तुम्हीं हो |! 


इस प्रकारका समत्व---वह आत्मदान, जो शिष्य- 
को केवल गुरुके रूपमें ही नहीं, गुरुत्त और शिष्यत्व- 
से ऊपर परमात्माके रूपमें ग्रतिष्ठित कर देता है, 
केवल सच्चा गुरु दी कर सकता है | यही रहस्य है। 





नारी 
( पाश्ास्यसमाजमें ओर हिन्द्समाजमें) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


( कझेखक--आीचारुचस्द मित्र एटनीं-एटू-छों ) . है 


तीतरे प्रबन्धमँं दिखल्यया गया है कि कन्याअकि 
वियाहकी अवस्था क्रमशः बढ़ती ही जा रहो है । सम्मिल्ति 
परिवारकी प्रयाके टूट जाने एवं अपने आत्मीयोंसे सहायता- 
की आशा न रहनेंके कारण, झ्री और सन्‍्तानादिके पालन 
करनेमें समर्य पात्रोंकी संख्या बहुत ही कम हो गयी है 
और सबमें अपनी अवस्थासे अधिक मोगासक्ति बढ़ गयी 
है | ऋणियोंने जिस प्रकारकी प्रातवबयस्क कन्याओकि 
विवाइकी आज्ञा दी थी; उसे अब कोई मानना नहीं 
चाइता; नारी-स्वत्वप्रसारक युवर्कोम बहुतेरे विवाह हो 
नहीं करना चाहते । अतएव जिस प्रकार पाश्चाश्य देशॉमे 
अधिक उम्रतक बहुतेंरे स््री-पुरष अविवाहित रहते हैं; 
इध देशमें, वहाँकी अपेश्वा कई गुना दरिद्र होनेंके कारण, 
,बहुसंख्यक छोगॉको अविवाहित रहना पड़ेगा ओर कन्याओं- 
' के संरक्षक अपना सर्वस्व गवॉकर भो कन्याभोंके लिये वर 
नहीं पा सकेंगे। कुछीनताकी प्रथाके अनुसरणके कारण 
बंगालमें केवछ १०-१५ हजार कुलीन आद्मण-कन्याओंकी 
जो दुर्गति होती थी; तथा प्रतिशत २-३ विधवाओंकी जो 
दुर्गति होती है; उसके निवारणके लिये हमलोग शिक्षित 
दोकर, नारीसवत्वप्रसारक होकर पाश्चात्त्योंकी काश्चन-कुलीनता 
और समाज-गठनका अनुकरण कर रहे हैं और उसीके 
फलस्वरूप उन अल्पसंल्यक कुलीन ब्राक्षणकन्याओं तथा 
बालविधवाअओंकि बदले ४०-५० प्रतिशत अविवाहिता 
त्लियोंकी प्रायः समस्त योवनकाल्में--जब इन्द्रियाँ प्रबछ 
रहती हैं, तथा कामकी ताड़ना जब सवपिक्षा अधिक 
रहती है--कोई विशेष संयमशिक्षा न देकर, उनके कामको 
उद्दीस कर; उन कुलीन कन्याओंकी अपेक्षा--उन बालछ- 
बिधवार्भोकी अपेक्षा अधिक दुदंशामें डाल रहे हैं और 
जिस शिक्षाकों प्राप्त कर युवक अधिक संख्यामें बेकार दो 
रहे हैं, वही शिक्षा हमारी नारियोंको देनेकी चेश्ठ कर रहे 
हैं। यह शिक्षा प्रात कर वे जोविकोपाजनर्मे समर्थ होंगी, 
इस प्रकारकी व्यर्थ आशा करते हैं, परन्तु यह नहीं विचारते 
कि इससे केवल नोकरी करनेवाले उम्मोदवारोंकों संख्या 
बढ़ेगी ओर नोकरी पानेपर भी दाठत्वकी दुर्दशा भोगनी 


पढ़ेगी । 
९-१० 


बहुत समयतक अविवाहित रहकर खियोंकों पति प्रात 
करनेके लिये क्‍या करना पड़ता है? कुछ दिनेकि याद दी 
हमारी स्ियोंकों कया करना पड़ेगा; जरा इसपर भी तो 
विचार कीजिये | इमारे समाजके गठनके द्ूटनेपर यह 
अवश्यम्भावों है। किसी प्रकार भी इस दुर्गतिसे उन्हें 
छुटकारा न मिलेगा, यह भी विचारणीय है। अधिक 
उम्रमें बिधाइ करनेपर खबको अपनी-अपनी पसंदके अनुतार 
विवाह करना पढ़ता है। बहुतेरे युवक एवं युवतियाँ इसी- 
को श्रेष्ठ पदृति समझ रहे हैं! उनको समझाया गया है कि 
भारतवर्ष जब उन्नत था; तब यहाँ स्वयंबरकी प्रथा प्रचलित 
थी । परन्तु यह प्रथा कभी सर्वंसाघारणमें प्रचलित थी+ 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । केबल क्षत्रियराजकन्याओं- 
मेँ यह प्रथा देखी जाती थीः परन्यु वद्द भी असामान्य 
रूप-छावग्यवती कन्याओंके लिये थी । आज भी इस प्रकार- 
की असामान्य रूप-ल्यवण्यवती घनी कन्याअंकि लिये स्वयंबर- 
सभा बुलानेपर अनेकों सुपात्र मिल सकते हैं, परन्तु साधारण 
युवतियोंके छिये एक भी मनमाफिक पात्र नहीं मिलेगा । 
स्रियोंका अधिक आदर करनेवाले इस युगर्भ ढियोंकी इत 
प्रकार दुर्गति हो रही है कि यदि कोई अरधथेपाजनर्म समर्थ 
पुरुष स्वयंवरके द्वारा कन्या चुनना चाहे तो देश-बविदेशसे 
इजारों युवतियाँ अपने-अपने गरुणेकि प्रदर्शक प्रशंसापत्रोके 
साथ आकर उसकी अर्द्धाज्चिनी बननेके लिये आवेदन 
करेंगी। फलछतः यही प्रथा दूसरे रूपमें पाश्चात््य देशो्मे 
चल रही है । परन्तु पाश्चात्य सम्यताके मोहमें हम इतने 
अंधे और मद दो गये हैं. कि उस देशकी मीतरी अवस्था- 
का शान न द्ोनेके कारण इम इन सब्र मातोंकों नहीं विचारते | 
एमा बविल्किन्सन ( छाया ए/॥॥ट0507 ) कुछ बर्ष 
पहले भारतबर्षकी अवस्था देखनेके लिये आयी थीं । 
मारतवर्षकी ज़ियोंकी अवस्थाके बिषयमें। जिसपर उनका 
सबसे पहले ध्यान गया, वे छिखती हैं--( ,987:9, 497 
933 )--(पक्षात्त्य देशॉर्मि व्यक्तिबादका छिद्धान्त प्रचलित 
होनेके कारण स्लियोंकों सभी बातमिें प्रतियोगिता करनी 
पड़ती है--पति प्राप्त करनेके लिये, जीविकाके लिये, समाज- 
में प्रतिष्ठमाप्तिेके किये--अनेक विषयोंमें दूसरी स्तरियोंसे 


१७७८ 


- कल्याण 


[माम १४ 
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बढ़कर काम दिखल्ानेके लिये ( (0 97९9८ 7200705 ) 
अतियोगिता करनी पड़ती है । भारतपर्षको ख्तियोंक्रो पति 
थ्राप्त करनेके लिये प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती--यहाँतक 


कि जिस प्रकारका पति वे चाहती हैं, उसके लिये मी नहीं |” 


अब विचार कीजिये कि क्‍या इस प्रकारकी प्रतियोगिता 
मौकरीकी उम्मीदबारीके छिये सार्टिफिकेटके साथ आवेदनपत्र 
देनेके समान नहीं है ! इस प्रकार अनेक स्थानोंमें असफल 
होनेकी लाम्ठना तथा अपमान सइना क्‍या हीनता स्वीकार 
करना नहीं है ! ज्ियोंका सत्कार करनेवाले नयी रोशनीके 
झुधारकछझोग संसारसे अनभिश युवतियोंकों इस प्रकार 
अपमान एवं हीनता स्वीकार करनेमें ही उनके अधिकारकी 
रक्षा तथा प्रतिष्ठाकी इृद्धि है; ऐसा समझते हैं और इसी- 
का भ्रेष्ट बियाइ-पद्धतिके नामसे प्रचार करते हैं ! 


नवागत पाश्रात्य नारीका ध्यान पहलछे-पहल जिस 
विषयकी ओर आकर्षित हुआ, यह हम देख चुके । 
इस देशमें बहुत दिनोंतक निवास करनेके बाद प्रसिद्ध अंग्रेज 
लेखक फ्रेडरिक पिनकॉट ( एाल्वेटआ० छृंत्रए०६ ) 
साइबने अपनी “7०१९:०६८० 7079? नामक पुस्तकर्मे 
इस देशकी विवाहपद्धति और पाश्चात्त्य विवाहपद्धतिकी 
तुलना करके तथा पाश्चात््य ज्नियोंकों पतिकी खोजमें क्‍या 
करना पड़ता है; यह बतलाते हुए जो कुछ लिखा है; 
पाठक-पाठिकाओंकी जानकारीके लिये वह नीचे लिखा जाता 
है--“थदि किसी देशके छोग बुद्धिमान्‌ हैं और वहाँ हजारों 
सर्षोसे कोई सामाजिक प्रथा प्रचलित देखी जाती है; तो यह 
प्रया बुद्धिहीक्ताकां परिणाम अथवा न्यायविद्द है-- 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । हिंदू-सामाजिक प्रथाके 
बिपयमें यह बात सबको स्वीकार करनी चाहिये; 
क्योंकि परिहतवर मेक्समूलर ( ब्श्शापा!67) ने 
दिंदुओंकी दाशनिकोंकी जातिके नामसे पुकारा है। 
हिंदुओंका धर्म तथा समाज-गठनकी व्यवस्था सह्ों बषोके 
गम्भीर चिन्तन और अनुमबसे उत्पन्न हुई है, यह भी 
निश्चय है। इमलीग ( अंग्रेज) हिंदुऑँकी विज्ञान या 
यल्जनिर्माण-विद्याकी शिक्षा देनेमें चाहे कितने भी समर्थ क्यों 
न हों ? समाज-दर्शनके विषयर्में कोई शिक्षा देनेयोग्य ज्ञान 
इमारे पास नहीं है | समाजकी शान्ति और कल्याणके लिये 
जो नियम आवश्यक हैं, जिन मूख्ठ-सिद्धान्तों (2:4704925) 
का अनुधरण करके विभिन्न भेणोके छोग परस्पर अनुकूल 
होकर एक सह्ृर्भ एकत्र कार्य कर सकते हैं, उनको हिंदुओने 


प्रकृतिके नियमोंका पर्यवेक्षण करके स्मिर किया है। हिंदू- 
समाज-विज्ञान और समाज-गठन इतना सुन्दर और सुसम्बद _ 
है कि इसका कहीं मी परिवर्तन करनेसे सबका ही पुनर्गठन 
करना पड़ेगा | यह चिरकालसे प्राकृतिक नियमेकि पर्यवेक्षणके 
ऊपर प्रतिष्ठित है और ये नियम किस प्रकार जनसाधारणको 
शान्ति और सुख प्रदान कर सकते हैं--इसका निरूपण 
गम्मीर चिन्तनके बाद किया गया है । हिंदुअंनि बहुत 
समय पहलेद्दीसे सामाजिक सम्रस्याओंकी सुन्दर मीमांसा को 
है। दस विषयमें यदि हम अपनी अपरिमाजिंत विचारधारा- 
का उनके बीच प्रचार करें तो इससे केवल अनर्थ ही होगा 
और उससे हिंदू-समाज भी उसी प्रकार बिश्टज्वुलू हो उठेगा 
जिस प्रकार हमारा छक्षाकर समाज परस्परविरोधी स्वार्थ- 
संघर्षोकी लीलाभूमि बन रद्दा है। 'हे चिकित्सक, तुम पहले 
अपनेको रोगमुक्त करो, फिर इमारी चिकित्सामें हाथ रूगाना” 
-इस प्रकारकी इलेषपूर्ण वाणीका प्रयोग हिंदूलोग हमारे प्रति 
कर सकते हैं| समाजके विषय अंग्रेज हिंदुओंके चरणंकि 
समीप बैठकर शिष्यरूपसे शिक्षा प्रहण करनेयोग्य हैं; उनमें 
गुर होकर शिक्षा देनेकी कोई योग्यता नहीं । 


“माता-पिताकी अधीनता स्वीकार किये बिना और उनके 
ऊपर विवाहके स्थिर करनेका मार दिये बिना, अल्पाबस्थाकी 
विवाह-प्रथा चल ही नहीं सकती | सन्तानका वियाह माता- 
पिताको इच्छाके अनुसार होना हगर्लेंडके लिये आश्चर्यको 
बात हो सकती है तथा बीभत्स व्यापार समझा जा सकता है| 
इस विषयर्म हमारे मनौभाव हमारे अभ्यासके अनुरूप हैं। 
इमारी शिक्षा-दीक्षा किस प्रकारकी है ! तथा हम जिनके साथ 
साधारणतया मिलते-जुलते हैं; वे लोग क्‍या करते हैं !---हसके 
आधारपर ही हमारे समाझ्षके विष्रयर्में छोग अपना मत 
निश्चित करते हैं । मारतबर्षके छोग माता-पिताके द्वारा 
सन्तानादिका विवाह निश्चित करना अत्यायश्यक समझते हैं 
और इस विषयर्मे उनका महान उत्तरदायित्य समझा जाता 
है। अपनी कन्याओंका सुपाजके साथ बिवाह करनेके छिये 
वे ऋण लेकर अपने मविष्य जीवनको भाराक़रान्त कर लेते 
हैं। इृसीसे जाना जाता है कि पाश्चात््य देशर्मि जिस प्रकार 
विवाह खूब सोच-विचारकर नहीं होता, बेसी बात भारतबर्ष- 
में नहीं है । हिंदूसमाजमें प्रत्येक वालिकाका एक अभिमावक 
होता है, वह अपने निजी क्प्न या घनकी परवा न करके 
घमेतः उसको सुपाञके साथ व्याइनेंके लिये बाध्य होता है ) 
इस भ्रकारकी व्यवस्था होनेसे बालिकाको अपनी पसंदके 
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: अनुषार विबाह करनेका अधिकार नहीं होती। परन्तु क्‍या 
उन्हें अपनी पलंदके विवाइमें कोई सुविधा होतो है! 
भारतवर्षम यह भाशा ही नहीं की जाती कि कोई कन्या 
अपनी परसंदके अनुसार विवाह करेगी । अतएव ऐसा करने- 
का अवतर न मिलनेसे उसे कोई हानि नहीं मालूम होती! 
बल्कि जिस यालिकाके लिये वर ठीक करनेवाल कोई 
अभिमायक नहीं होता, वही अभागिनी समशी जाती है । 


धाश्ात्त्त देशॉर्मे विवाहके विषयमें अनिश्चितताके कारण 
जो आशक्का और उत्सुकता रहती है; भारतकी रिद्रियाँ उससे 
मुक्त होती हैं, और इसीलिये विवाहकों वे विधाताका विधान 
समझती हैं और यह विचार उन्हें मविष्यमें शुम फछ देता 
है। बालक-बालिका--बर-कन्या दोनों एक दूसरेंके लिये जन्म 
लेते हैं और उन्हें जीवनपर्यन्त एक साथ रहना होगा, इस 
बिचारको लेकर ही दोनों बढ़े होते हैं और दोनों द्वी भविष्य 
जीवनमें एक दूसरेंके लिये उपयोगी होनेकी शिक्षा अहण करते 
हैं | एक दूसरेंके लिये त्याग स्वीकार करने तथा एक दूसरेकी 
विरोधी इच्छाओं और स्वार्थोका सामझस्प करनेके सामश्य- 
'पर ही दाम्पत्य-जीवनका सुख मूलतः निर्भर करता है। यह 
सभी मानते हैं। अल्पावस्थार्मं विवाह होनेसे तथा विवाहकों 
विधाताकी कृति समझनेसे हस प्रकारके त्याग-स्वीकार एवं 
सामझस्यकी प्रशृत्ति बढ़ती है । हिंदू-वियाह अविच्छेश होता 
है और दाम्पत्य-जीवनमें दोनोंका सदा एक होकर रहना भी 
निश्चित है; अतएव जो कुछ हुआ है; उसीसे जिस प्रकार 
अधिक-से-अधिक कल्याण हो, यही करनेकी प्रदृत्ति दोनें्मे 
होती है। यह सारी सुव्यवस्था सहल्षों वर्षोसे परीक्षा की हुई 
है और उसका सुन्दर परिणाम उसकी श्रेष्ठताको प्रमाणित 
करता है | हिंदू-दाम्पत्य-जीवन विशेष सुखप्रद है। इसे सभी 
मानते हैं | बातुल सुधारक भी इहिंदू-विबाहको असुखदायी 
कहनेका साहस नहीं करते । यही हिंदू-वियाह-प्रथाकी 
उत्कृष्टताका प्रबछ प्रमाण है और जो लोग इस प्रयाको 
बदलना चाहते हैं, उनकी यह चेश्टा अत्यन्त -ग््डित है-यह 
भी आगे बताया जाता है। 


“हस सुव्यवस्यित प्रधाके साथ हँगलेंडकी अव्यवस्थित 
दूषित प्रथाकी तुलना कीजिये | सभी जानते हैं कि अंग्रेज- 
युवतियोंकों सुवर्केकि आकर्षणार्थ अनेकों प्रकारके बनाव- 
श्रज्लार करने पड़ते हैं, मोहिनी विद्याका प्रयोग करना 
पड़ता है और जिस उम्रमें बे ऐसा करती हैं, उस उम्र्मे 
उनके ऐसा करनेका कारण भी स्पष्ट समझा जा सकता है। 


यर खोजसेके लिये उत देशकी रीतिके अनुसार सामान्यतः 
इस प्रधाका अपलम्बन करनेसे नारीसुकम जुक्ाक्षीकता एव 
संयमका न्यूनाधिक मात्रा छोप ही सता है । सभी जानते 
हैं कि युवतियाँ जो कुछ करती हैं, उनके माता-पिता उसमें 
सहारा देते हैं तथा जहाँ युवकोके वियाहके फंदेमें पढ़नेकी 
सम्भावना होती है, वहाँ उनकी कम्याएँ जा सफ्रें-इसके ट्टये 
विशेष चेष्टा करते हैं, इस प्रथाका विस्तारपूर्यक वर्णन करने- 
की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसे सभी जानते हैं। इस 
प्रकारकी प्रथा प्रचलित है; इसीलिये यह अच्छी है, यही 
शिक्षा वहाँ दी जाती है । 


“परन्तु इस प्रकारकी व्यवस्थाका फल प्रायः अशुभ होता 
है | पति खोजनेकी चेश्में जो हलकापन उत्पन्न होता है; 
उसके फलस्वरूप जियो प्रणयका स्वॉग रचनेकी शौकीन यन 
जाती हैं और पति प्रास करनेकी चेशके समय जो आमोद 
और उन्माद द्वोता है; उसे प्राप्त करनेकी चेश करने लगती 
हैं । परिणाम यह होता है कि वियाद-विच्छेदके लिये उन्हें 
अदाल्तका मुँह देखना पड़ता है | मैंने अपनी ( अंग्रेजोंकी ) 
विवाहपद्धतिका जो वर्णन किया है, उसे मिथ्या या अतिरक्षित 
कहनेका कया किसीकों साहस हो सकता है ! पतिको प्राप्तिके लिये 
पाश्चात््य देशों लड़कियाँ क्या करती हैं --हसका जो वर्णन 
उपन्यास-लेखकोने सामान्यतः किया है, वह उनकी कस्पनाकी 
उपज नहीं है ! मैंने जो कुछ कहा है, यह सबको विदित है, 
इसे सदा सब प्रत्यक्ष देखते हैं | हास्यरसप्रधान पत्नोमें यही 
प्रधान विषय होता है, सारे समाचारपत्रेमिं इसकी दुःखमय 
कहानी प्रकाशित होती रहती है। हम दिंदुओंको उनकी 
आइडम्बरशून्य सुसंयत व्यवस्थाके बदलेमें अपने ( अंग्रेजेकि ) 
चाल-चलनको ग्रहण करनेके लिये कहते हैं | हमारी वर्तमान 
विवाहपद्धतिके फलस्वरूप विवाइविच्छेदकी अदालतोंका काम 
बढ़ जायगा और दाम्पत्य-जीवनमें बहुत कम आदमी सुखी 
हो सकेंगे | स्वयं पति चुननेकी पद्धतिमें एक दूसरेके दोष 
तथा कमी देखनेकी प्रड्डति प्रबवठ होती है और इसके 
फलध्यरूप बिवाह अत्यन्त आशह्लापूर्ण एवं अनिश्चित फल 
देनेवाल्म व्यापार हो गया है | कोई भी हिंदू बालविवाहकों 
प्रधाको--जिसमें माता-पिता महान्‌ उत्तरदायित्यका बोध 
करते हुए खूब सोच-विचारकर यर-कन्याका निर्वाचन करते 
ई--.छोड़ना नहों चाहेगा ( हम सोग पाआत्तोंकी अभिरुचिके 
गुलाम होकर उसकी भी इच्छा करने लगे हैं ); क्योंकि हिंदू 
छोग बानते हैं. कि ऐसा करनेसे प्रेम-प्रार्थना ( ०४४४- 
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379 ) तथा उसके सथ उत्पन्न होनेवाले अनेकों अन्य 
हुष्परिणाम; जिनका मैंने संक्षेपर्म उल्लेख किया है। स्वर भा 
. उपस्थित होंगे। 

“बहुत-से सुधारक कहते हैं कि हिंदुओंकी विवाइ-प्रथासे 
स्वियोंकी अवनति होती है। जिनको हिंवू-जीवनका अनुभव 
है; वे सभी एकमतसे स्वीकार करते हैं कि हिंदू स्नियाँ अपनी 
शिए्ठता, नम्नता; गद-कार्यम कुशलता और प्रीति उत्पादन 
करनेवाले गुणंकि लिये प्रसिद्ध हैं; ऐसी अबस्थाममें सुधारकोंके 
आक्षेप सर्वथा निराघार हैं, यह स्पष्ट दो जाता है। अंग्रेज- 
युवतियाँ जिस प्रकार प्रतिष्ठाप्राप्िके लिये ब्यग्न होती हैं, उस 
व्यग्नताका हिंदू र्त्रयोंकी पतातक नहीं है । वे कमी अश्छील 
सामाजिक प्रसब्डोंमें योग नहीं देती--पुरुषेकि साथ प्रति- 
इन्द्ितार्म खड़ी होकर वे कभी प्रतिष्ठा या ख्याति प्रास्त करनेकी 
चेष्ठा नहीं करती । यह अंग्रेजों प्रथाका हो फल है कि उनमें 
दोष देखा जा रहा है; क्योंकि यह प्रथा खस्तरियोंको अधो- 
गामिनी और द्वीन बना देती है । हिंदूप्रथामें ज्ियोंकी 
पवित्रता एवं निःस्वार्थता प्रभति नारीसुछम सभी गुण 
संरक्षित होते आये हैं| क्‍या उच्च स्तरकी, क्या निम्न स्तरकी- 
सभी अंग्रज-स्तरियाँ अपने स्थानसे च्युत हो गयी हैं--अच वे 
पुरु्षोकी सह्दायता करनेवाली नहीं रह गयी हैं, बल्कि उनकी 
प्रतिदन्द्दी और शत्रु बन गयी हैं | भारतवर्षम ऐसी दुरवस्था 
नहीं होती, क्योंकि बाल-विवाहकी ग्रथाके कारण प्रत्येक 
युबतीका एक रक्षक ओर प्रतिपालक होता है। विना किसी 
प्रकारका छल किये या प्रलो मन दिखलाये प्रत्येक युवती इस 
प्रकारका रक्षक और प्रतिपालक प्राप्त करती है और मत्युके 
अतिरिक्त और किसी कारणसे बह उस आश्रयसे च्युत नहीं 
होती | हिंदूुसमाजने पतिकी मृत्यु हो जानेपर भी उनका 
पालन हो सके और वे मातृत्वका उपमोग कर सके--इसकी 
सुब्यवस्था की है। ( मनु० ९ | ५९, ६०, ६९, ७० )। 

“जि कारणसे बाल-विवाहके विषद्ध आन्दोलन उठाया 
गया है; पही कारण हँंगलेंडमें किस रूपमें है !--इसका भी 
विचार करना चाहिये। जिस देशका दम सुधार करनेके लिये 
उद्यत हुए हैं, उसमें बीत करोड़ मनुष्योंके अंदर २८ वर्षमें 
केवल दो कन्या भेकि ऊपर अत्याचार हुआ प्रकाशर्मे आया 
है। इन दो उदाहरणोंसे अनुमान किया जाता है कि और 
भी ऐसे अत्याचार होते होंगे । इस प्रकारके क्षेत्रमें जेसा 
शारीरिक उत्पीड़न होता है; उससे इस प्रकारके बढहुसंजयक 
अत्याचारोंका गरुस॒रइना सम्मव नहीं है। इसके साथ 


शलबातलाड एडरबतल्यपाए सिल्प्राएशड के आपषार- 
पर हंगलेंडके ११ शहरोंकी) जिनमें एक करोड़ बीत स्मख 
आदमी बसते हैं, दुलना कीजिये । उक्त कागजस शात दोता 
है कि १८८९ ई० में १३ वर्षतककी २६ थालिकाअओंकि साथ 
ऐसा अत्याचार हुआ था । इतना ही नहीं) बल्कि और मी 
६४ आदमी बल्मत्कार करनेकी चेेष्टेके लिये दण्डित हुए थे । 
उनमेंसे अकेले लंदन नगरगमें इनकी संझ्या ४५ थी। अब 
तुलना कीजिये) सारे मारतबर्षमें २८ वर्षमें २, और प्रतिवर्ष 
इंगूलेंडके एक मागमें ९० अस्याचार७ । इन याछिकाअंकि 
प्रति अत्याचार और विवाह-विच्छेदसम्बन्धी अदालतोंकी 
कहानी क्‍या हमें हिंवुओंकों नीतिशिष्वा देनेमें सद्दायता 
करती है ! ॒ 

“आजकल बहुत-से लोगोंका इकट्ठें होकर मनमानी तोरसे 
प्रणय-प्राथना ( ८०४:६509 ) करना ही साधारण नियम 
हो गया है; इसमें जैसी विपत्ति है और जिस प्रकारका नेतिक 
अधघः्पतन द्ोता है; उसे लिखकर व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । युवक-युवतिगण दिवालोकसे वर्जित राजिमें, गेस या 
चन्द्रिकाके प्रकाशर्म, मनको आकर्षित करनेवाले लजाहीन 
बहुमूल्य वश्नोंसे सजित ह्वोकर इकट्टे होते हैं--वहाँ मन्द 
मुस्कानके साय चद्चल कटाक्ष चलता है; मृदु स्वरसे मधुर 
वार्तालाप होता है; कुछ समयतक इधर-उधर करनेके बाद किसी 
एकान्त कोनेका आभ्रय लिया जाता है; आकस्मिक उद्दीतत 
वासनाका मोइ उत्त समय प्रेमरूपमें प्रतिमात होता है-अशात 
पुरुषोंकी भी आकांक्षित गुणौंसे युक्त मान लिया जाता है 
और इस प्रकार क्षणिक बुद्धिहीनतांके कारण उनके सारे 
जीवनके आत्मसम्मानसे ह्वीन एवं आनन्दरहित हो जानेकी पूर्ण 
आशश्जा रहती है | 

# १९०९ से छेकर १९१३ ई० तक प्रतिवर्ष डंगूलेंडमें १३ वर्ष 

तककी १३० बालिकाओंके ऊपर अस्याचार हुआ है--इस प्रकार 
पार्लामेंटकी जॉच कमेंटीने रिपोर्ट की है । 

+ अन्तिम पैरेका समुचित अनुवाद न हो सकनेके कारण 
उसका अवतरण नीचे दिया जाता है-- 
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संद्या १७ ] 


नी 


१७८६ 
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* एक और बात, जिसे समी जानते हैं 77०१८सेटए एंए- 

' ००४ ने नहों कही है। समी जियो हस कोर्टशिपके मेलेम 
खानेंके उद्देश्यते अनेकों बहुमूल्य रंग छगाकर रूपकारिणी 
ब्विय्रों [ 0८४ए०६५ए  57९८९०४॥४5८३ ) के द्वार यथार्थ स्वरूप: 
को कृतिम उपायेसि दककर रूपयती बनती हैं। इससे हीखे 
समडेयाही प्रौदा स्रियाँ मी नवेली जान पढ़ती हैं; छीटे- 
बड़े दोतोंघाली दातोंको उजड़वाकर तथा बिना दाँतवाली 
र््रियाँ कृत्रिम दाँत लगवाकर सुन्दर दातबाली बन जाती हैं। 
कृत्रिम नासिका) भौंह और नेत्र सज्ञाकर आकांक्षित पुरु्षौकी 
रूपके फन्देगे डालनेकी चेश्ट करती हैं--तिसपर भी वे बहुंचां 
सफर हरी, हैं. । यह अपनेसे चर चुननेकी प्रणाका यन्‍्यर्ण 
स्वरूप है । कहाँ द्रोपदीके समान स्वयंवर-समा ! कहाँ नाटक- 
डपन्यासॉमें बर्णित सर्वगुणाकर नायकॉके साथ सम्मिछ्रन और 
सारी विम्न-याधाओंका अचिन्तित घटनाअकि सइयोगसे निरा- 
करण तथा उसके बाद सुख-सागरमें हब जाना | इसके बदलेमें 
प्राप्त होती है सारे यौवनकी उद्दीपित तृषा; बार-बार अंगीकृत 
न होनेका अपमान--स्वास्थ्य और चरित्रका नाश करनेवाले 
$ अर्थोगर्जनसम्बन्धी कर्म करनेकी लाञ्छना, प्रेमास्पर एवं 
घनियकि द्वारा सर्वनाश, (१) प्रकट या अप्रकटहपसे 
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(१) इटलीकी १०४४२ वेश्याओंसे यह पूछनेपर कि उन्होंने 
किन कारणोंसे वेश्याइक्तिका अवलम्बन किया, यह बिदित हुमा कि 
उन्होंने निम्नकिखित कारणोंसे उफ्त पृत्तिका अवरूमन्बन किया४“ 


दुष्यंलन एवं दुश्धरित्रता श्७५२ 
माता-पिता, पति आदिकी मृत्यु २११९ 
प्रेमिकोंके दारा फुसकाया जाना १६५४१ 
मालिकोंके द्वारा फुसकाबा ज्यना 4२७ 
मातानप्रित्ता भथता पतिके द्वारा परिस्याग ७९४ 
विकासिताका प्रेम _ | #९८ 


बैदयावृत्ति, (२) यौनरोगग्रस्तता; स्थियोकि स्वरूपभूत मातृत्व- 
का-- जिसके लिये उसका सारा अंग-जश्ठित और छालायित 
होता है तथा जिसमें उनके जीवनकी सार्यकता दै-निरोध+ और 
उसके कारण स्लायुओंका विकृत होना, (१) दृदयविदीर्णकारी 
अणइत्या करनेके लिये बाध्य होना; (४) जारज सन्‍्तानके 





प्रेमी अथवा बाहरके किसी ब्वक्तिकी प्रेरणा 
माता-पिता अयवा पतिकी प्रेरणा 

माता-पिता अथवा सन्तानके पालन-पोषणकी चिल्सा ३९३ 
अन्य कारण २० 


६१४६ 


००५० 


न्यूणाक झहरें, १९९२ बेदयातंके जीवनका अनुसन्धाम 
करनेपर उनकी वेश्वावृत्तिके निम्न।ह्वित कारण क्षात हुए--- 


दरिद्रता णज्र५ 
अनुकूल मनोवृत्ति ७५११३ 
फुसलछाया जाना अथवत। परिष्याग २०८ 
झुरापान तथा उसकी कामना २१८१९ 


माता-पिता, अन्य सम्बन्धी तथा पतियांद्वारा दुग्येबद्ार १६४ 


भारामका जीवन बितानेको इच्छा ११४ 
दुःसह्न डा 
वेदयार्भोदारा बहकाया जाना की 
अकमंण्यता र्र 
सतीखका नाश २७ 
देशपरिवर्तनके बहाने फुसलाया जाना र४ 


इमारे श्स गरीब देशमें कितनी अधिक ख्लियोंकों पेटके ढिये 
इस जीविकाका अवरूम्बन करना पड़ेगा, इसपर भी विचार 
कीजिये । बड़ी अवस्थामैं विवाह होनेपर उस समयके मीतर ही 
बहुतोंके माता-पिताकी मृत्यु होना भी निश्चित दे । 


(२) दैवरोंक एलिस ([प&०९]०८४८ &]]5) अपने यीनशाख 
(?९५४८०४००४४ ०६ 8९5, ४0०. ५१) में लिखते हैं कि बहुवेरी 
गरीब मध्यम भेणोकी तथ। मजदूरोंकी कड़कियों भी गुलरूपसे 
बेश्याइत्ति करती हैं, यह मी निश्चय है | ऐबटन ( 0०६०४ ) 
साइब अपनी बेश्यावृत्ति ( 07 77080६7009 ) नामक 


“विख्यात पुस्तक स्खिते हें कि अनक्िित अंग्रेज खियों बीब-बीचमें, 


शेश्यावृत्ति करती हैं। 
( १ ) पौँसनों प्रबन्ध देखिने । 
( ४ ) चौथा प्रबन्ध देखिये । 


१्ज्टर कल्यांग [आग १४ 
| 


पालन पोषणका सार अकेले ही उठाना; (५) अशान्तिकर 
विधाइ और उससे परित्राण पानेकी चेष्टा; (६ ) स्री-पुरुषम ऐसा 
विशेषमाव--जैसा न तो प्राणी कात्‌में कहीं देखा गया और न 
इतिहातमे कहां सुना गेया। और दृद्धावस्थामें निर्जन कारावास | 
ख्लियांकी अधिक प्रतिष्ठा करनेबाले सुधारक त्येग इसको भी नारी- 
खत्वके प्रसारके नामसे पुकारते है और युवकोको पाश्रात्त्य प्रथाका 
अनुकरण करनेके लिये कहते हैं । धनियोंकी स्तुति करनेवालों- 
के प्रो मनमें आकर ग्रामीण ज्जियोके गहत्याग करनेपर जो 
उन्नति होती है; उनकी जैसी सुखबृद्धि होती है; अत्यन्त धनी 
पाश्चात््योंकी बात्तोमिं आकर अपनी समाजपद्ध तिका त्याग करने- 
से इस देशकी ज्थियोंकी भी वेसी ही उन्‍नतेि और सुलदृद्धि 
होगी--ओर होने भी लगी है। परन्तु दुःखकी बात है कि 
कोई इसपर विचार नहीं करता । सम्मिलित परिवारकी प्रथा 





(५ ) किस पाश्चात्त्य देशमें प्रतिसहस्त कितनी जारज सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है, इसका विवरण 7772ए८200982048. उर्ते[3- 
ए४०७ के आधारपर नीचे दिया जाता है--- 


१९०१-१९०५ १८७६-०८ ० 

इंगलेंड ४० ४८ 
स्कॉटलैंड इ्४ड ४५ 
आयरलैंड २४ २६ 

डेन्माके १०१ नज-+ 
रबेडेन ११३ १०० 
लोवें ७४ ८४ 
फिनकैंड ध्‌ ६६ 
रूस २७ २८ 
ओष्ट्रिया १४१ १३७ 
हंगरी बड़ ७३ 
जर्मनी ८४ ८७ 


बेलजियम ६६ छ्ड 


जितनी ही टूट रही हैं, उतना ही कुछीनबंशकी मंहिस्मओंकों 
भी ऊअमशः अधिक संख्यामें मिक्षाइत्तिका अवल्‍ूम्बल करना 
पड़ रहा है और यह भी दुष्प्राप्प हो गयी है। दहदेजका 
प्रिमाण भी बढ़ता जा रहा है; शिक्षिता महिल्ाओंको गुलामी- 
की उम्मेदवारीम भटकना पढ़ता है--अबतक आत्मीयोंकी 
सहायतासे जो अरथोपाज॑नउम्बन्धी कर्म होते थे; अब पुरुषों- 
के साथ प्रतियोगितार्म उन्हीं कर्मोेके करमेगी चेश करनी 
पढ़ती है; युवर्कोंकों आकर्षित करनेवाले गुणोंको प्रात्त करना 
भी आवश्यक हो रहा है; विवाह-विच्छेदकी भी आवश्यकता 
हो रही है। थोड़े धी दिनोमे पाभात््य स्वियोंकी जो कर्म करने 
पड़ते हैं, इमारी युवतियोंक्रों भी यही करने पड़ेंगे सारी 
छाअ्छनाओंको भोगना पढ़ेगा--बल्कि तदपेक्षा और भी 
अधिक दुदंशा भोगनी पड़ेगी | 





१९०१-१९०५७ १८७६-८ ० 
फ्रांस ८८ छ२ 
इ्य्लो ७६ ७२ 


पुतंगारू १२१ 
(६ ) १९२४ ई० में अमेरिका कहाँ कितने विवाइ और 
कितने विव।ह-विच्छेद हुए उनकी तालिका नीचे दी जाती है--- 


विवाह विच्छेद 
809700 5० र*#ै१५० १८४० 
ग,.65 &92८४९5 १६६०७ ७८८२ 
सुघा5इ25 टॉए. ४८२१ २४४०० 
5६206 00 0770 ५३३०० ११८८५ 
[)ट)एटा ३००० १५०० 
(३९ए९]४४व १०११२ ५२०६ 


ए०रधंगयठ, १(९४४०775, 0779॥2 प्रमति स्थानोमें 
भी यही वात है। देखिये-- 
7२९ए०१६ 0 छैठ्तहाम १०प८४--9 !॥ ०४४४90९7६५ 
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योगकी प्रक्रिया 


( लेखक---भीमुनिकालमणी स्वामी, दी-ए.5 एल एल, थी. ) 


योगश्वित्तबृत्तिनिरोध:” इस सूत्रके अनुसार योगकी 
व्याख्या चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है। पातखलदर्शन- 
में 'चित्तर शब्दकी परिमाषा नहीं दी गयी, परन्तु 
चित्त-बृत्तियोंको समझाया गया है। प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा और स्मृति-इन पौँचों दृत्तियोंके अन्तर्गत 
चित्तकी जागप्रतू, स्वप्त, सुषुप्ति---तीनों अवस्थाओंका 
समावेश हो जाता है; इसलिये इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
तथा अद्दद्भार सबके विषय चित्तकी वृत्तियोंके अवान्तर 
मेद हैं । 


चित्त क्या वस्तु है ? क्या वृत्तियोंका आधारस्वरूप 
, चित्त कोई अन्य द्रव्य ( वस्तु ) दे ! सांख्यके अनुसार 


ह४ , जिसकी नींब्पर योगकी इमारत खड़ी है, त्रिगुणात्मक 


महत्तल्तसे अदृद्भार और सत्ततगुणी अदृक्लारसे मन, 
रजोगुणी अदृक्लारसे ज्ञान और कर्मकी दसो इन्द्रियाँ, 
और तमोगुणी अहृड्भारसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
पॉच तन्मात्राएँ और आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--इन पाँच मद्दाभूतोंका विकास द्वोता है। 
बुद्धिको मनका ही अज्ञ समझना चाहिये। अदृद्भार 
तीन रूपोंमें रइता है---( १ ) शुद्ध संवित्‌ अर्थात्‌ 
शुद्ध निरुपाधिक चेतनखरूप ( 50९८९ 07 >ए९ 
८0प्र&ल०प्रथ्रा९55 ), ( २ ) सोपाधिक खरूप अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियोंकी उपाधिसहित ( ९०४5९०घ57९७५ ), 
( ३ ) वासना और करमोंके संस्कारोंका आशयस्वरूप 


६ 5प7-००0४5८४०४६४7८५६ ). 


पहले रूपमें वह शुद्ध सक्तगुणयुक्त रहता है, 
दूसरे रूपमें तीनों गरुणोंकी त्रिषमता रहती है और 
तीसरी अबस्थार्मे तीनों गरुणोंका साम्य रहता है। 
जाप्रतू-अवस्थामें सत्त, रजस्‌ अथत्रा तमोगुणकी 
प्रधानता द्ोनेसे चित्त क्रमशः शान्त, घोर और मूह 


वृत्तियोंसे युक्त होता है और तमोगुणसें भाव॒त हो 
जानेपर निद्रा जा जाती है; उसे समय रजोगुणके 
किश्नित्‌ उदय होनेसे स्वप्न दीखने लगते हैं। - 

अहड्भारका प्रथम शुद्ध संवित्‌-स्वरूप जीवन्मुक्तका 
रूप है और उसका तीसरा संस्काराशय ( 909-०णाइले- 
०४५४८55 ) का रूप बन्धनका कारण है। 

सब बवृत्तियोंके निरोध्ले चिस लय दो जाता है 
अर्थात्‌ ऊपर कही तीनों अवस्थाओंका निरोध हो जाता 
है और वह चौथी समाधिकी अवस्था कहलाती है । 
अस्तु, इत्तियोंके निरोध होनेपर चित्त अपने कारण 
महत्तत्तमें लय हो जाता है, इसलिये महत्तत्तकी 
अइद्भारसद्वित मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंकी दृत्तियोंके 
उदय होनेसे “चित्तः संज्ञा होती है; तीनों गुर्णोकी 
साम्य-अवस्थायुक्त चित्तको कारणशरीर कहते हैं; तीनों 
गुणोंकी विषमता द्वोनेपर वह लिख्नशरीरके रुपमें 
विकसित हो जाता है और तीनों युणोंके निरोध होनेसे 
बह लय हो जाता है | 

वृत्तियोंका निरोध किस क्रमसे होता है, यह बात 
इस श्रुतिमें बतायी गयी है-.. 
यच्छेदू याड्यनसी प्राशस्तथच्छेज्ञान आत्मनि | 
शानमात्मनि महति नियच्छेसथच्छेल्छान्त आत्मनि 

(क० 3० १। ३ | १३ ) 

बुद्धिमान्‌ पुरुष वाणीको मनमें ले जाय, मनको 
ज्ञानात्मा अइझ्भारमें ले जाय, ज्ञानात्मा ( अह्लार ) 
को महत्तत्वमें ले जाय और उसको शान्तात्मा बरहमें 
ले जाय | 


उपर्युक्त विलोम-क्रम अर्थात्‌ सृष्टिक्मसे उलटे 


लय॑-कमको भ्योग” बढ़ते हैं। कारणसे कार्यकी उरपत्ति 
अथवा विकासको अनुलोम अपवा सृष्टिक्रम ( €एणघ- 


१७८४ 
धं०० ) कडते हैं और कार्यका कारणमें लय करनेको प्रति- 
प्रसव जथवा विलोम-क्रम (790 ४४०० ) कहते हैं । 
पहला अनन्‍्धनका देतु है और दूसरा मोक्षका साधन। 
उपर्युक्त श्रुतिमें बताये हुए लय-क्रमका घम्मराज 
युधिष्ठिर मद्वाराजने श्रीभगवानके परमधाम चले जानेकी 
सूचना पाकर जिस तरह अनुकरण किया या, वह 
प्रकार श्रीमद्भागबतक्रे नीचे दिये हुए छोकोंमें अधिक 
स्पष्टरूपसे बताया गया है| लय-क्रमकी श्व्ललामें जो 
कड़ियाँ उपर्युक्त श्रुतिमें गुप्त हैं, उन्हें साधकोंके कल्याणार्थ 
श्रीमद्भागवतके निश्नलिखित छोको में स्पष्ट करके श्रीमगवान्‌ 
बेदव्यासजीने बड़ा लोकोपकार किया है; क्योंकि इन 
छोकोंमें योगका सारा मर्म साधकोंके छामार्थ खोलकर 
रुख दिया गया है। 
विरूज्य तत्न तस्सर्य दुकूलबलयादिकम्‌। 
निर्मो निरहदारः संकछिझ्ाशेषयन्धनः # 
था जुद्याव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ । 
सत्यावपान सोत्सगं त॑ पश्चत्वे द्मजोहबीत्‌ ॥ 
जित्वे हुत्थाथ पञ्चत्यं तच्चैकत्वे 5जुहोन्सुनि:। 
सर्वमात्मन्यजुद्दयीडह्मण्याट्मानमव्यये ॥ 
खीरवासा निराहारों बद्धवाइपम्रक्तमू्घेजः । 
दर्शयज्ञात्मनों रूप जड़ोन्मशपिशाचयत ॥ 
उदीरों प्रथिविशाशां गतपूर्था मदह्यात्मभिः | 
( १।१५॥४०-४४ ) 
“तब वहाँ सब वल्ल और आमूषणोंकों उतारकर, 
ममताकों छोड़कर, निरदद्धार होकर बन्धनोंको काटकर 
मुनिरूप घर्मराज युधिष्ठिरने बाक्‌ [ आदि इन्द्रियों ] 
को मनमें होम दिया, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें 
और सारी खृष्टिका ढय करते हुए अपानको मृत्युमें 
और मृत्युकी पद्चलमें आइति दे दी और पश्चत्वको 
ज्रिल्वमें दवोमकर तित्वको एकत्वमें होम दिया और 
फिर सबको षात्मामें होम दिया तथा शात्माको 


कल्याण 


ही ड-3 2: जे डक अर कफ कक आफ कप एज कक उ एक कट कट फट सका पन फाटक ७ का जक क क- जज ७: क ०7 के कनक यम पका फनकाज-आा>क कक ७ क-क- कक कट फट क- ७ आ ७-८० क कब ५ २ थक कफ भा क क-ब>>०+%-क०२--क-थ 


. पूभाग है 


सबक ासनकारानअ४५क5अननावएकन -मक +केकमाम० ३#८सठथ2क तक -माब+न कब. 
ककच्कनच 


पाप म सपा अपना; हु + बम २०.३४ रज८र 5 
१3० ५0 ६४ ५८६००५ध ५-० ६-५ /९जपलीच+5७+३5४ 


अभिनाशी अक्षमें | और विना सिया हुआ चीर-अख 
लपेटकर, निराहाारं तथा मौन रहकर केश सुँढवाकर 
अपने आपको जड, उन्मत्त और पिशाचके रूपमें 
दर्शाते हुए उस उत्तर दिशामें ( बद्रिकाश्रमकी ओर ) 
प्रवेश किया, जद्दोँ पूर्वकालीन महात्मा जा चुके थे |! 
यहाँपर इन्द्रियोंको मनमें, मनको प्राणमें, प्राणको 
अपानमें, अपानको मृत्युमें, मृत्युकों पाम्चभौतिक देडमें, 
पश्नमूतोंको भूतजयविधिसे बत्रिगुणात्मक अदृद्भारमें, 
और जिगुणात्मक भदक्लारको उसके कारणरूप एक 
तत्त्व अर्थात्‌ मद्वत्तत्त्ममें और फिर महत्तत्तको आणबमला- 
बरणयुक्त आत्मा ( पुरुष ) में और आत्माको अक्षर 
ब्रह्ममें लय करनेकी विधि कद्दी है । यहाँपर वक्त 
योग-प्रक्रियाको जिस प्रकार लेखकने समझा है, उसे 
यथामति समझानेका प्रयत्ञ किया गया है। आशा है 
कि कल्याण” के पाठकोमेंसे अनुभवी महात्मा उक्त 
प्रक्रियापर साधकोंके उपकारार्थ अपने अनुभगोंके अनुसार 
“कल्याण/के पृष्ठोंद्रारा अधिक प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे। 
जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, सांख्यके 
भनुसार सृष्टि-क्रम इस प्रकार दै--अव्यक्तसे महत्तत्त्व, 
महत्तत्तसे अदक्स्‍कार और अहद्भारसे मन, दस इन्द्रियाँ, 
पाँच तन्मात्र, पाँच महाभूत, उक्त २४ तस्‍्त्रेमि मन ही 
बन्ध और मोक्षका कारण है। कड्टा है--- 
मन पव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोंः । 
और मन ही इन्द्रियोंका खामी है तथा अपने 
जनुचरोंका अनुचर बनकर बन्धनका कारण होता है, 
इसलिये पहले बह्टिर्गामी इन्द्रियोंकी लौटाकर मनमें 
होमना चाहिये | इस साधनको “अ्रत्याह्ारः बढ़ते हैं । 
इन्द्रियाँ दस हैं---पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पांच ज्ञानेन्द्रियोँ। 
दसोंमें एक वाणी ही ऐसी इन्द्रिय है, जिसको पकड़ने- 
से दर्सो पकड़में आ जाती हैं; इस्ीलिये बहुत-से 
महात्मा मौन-बत ले लेते हैं | बाक्‌ कर्मेन्द्रियोर्मे प्रमुण्त 
इन्द्रिय है और उसके संयमसे जन्तःशक्तिका संप्रह 


संद्या १० ] 
होनेसे मनकी शक्तिका संग्रह होता है जौर 
प्रत्याहारमें सहायता मिलती है । इसीडिये दर्सों 
इन्द्रियोंके संयत करनेका उपाय बाकू्संयम बताया है। 
जो बातें हम बैखदी वाणीद्वारा प्रकट करते हैं, वे पड़ले 
सहल्पोंफे रूपमें अंकुरित होती हैं. जौर फिर विचार- 
घाराओंका रूप धारण करती हैं | वाणीके संयमसे 
दोनोंका संयम होता है और मनोनिप्रहमें सहायता 
मिलती दै । 
सब सहुल्पोंकों जड़से उखाड़ फेंकनेसे मनोनिग्रद्‌ 
खतःपिद्ध हो जाता है; इसलिये मौन धारण करके 
कुँछ भी न सोचना वाक्‌ूका मनमें हवन करना है, 
जैसा कि श्रीमगवानने गीताके अध्याय ६, छोक २४ 
घ २५७ में उपदेश किया है--- 
« सहस्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः। 
मनसैवेन्ड्रियप्रामं. विनियम्य समन्‍्ततः ॥ 
हानेः दानेरुपरमेद्‌ बुदथा घ्रतिशद्वीतया। 
शारमसंस्यं मनः कृत्या न किंश्िद्पि चिस्तयेल्‌ ॥ 
'सड्डल्योंसे उत्पन्न होनेत्रालकाी सब कामनाओंको 
सर्वथा तव्यागकर मनसे ही इन्द्रियोंका अच्छी तरह संयम 
करके वैयययुक्त बुद्धिसि शने:-शनैः उपरत द्वोवे और 
मनकी आत्मा स्थिति करके कुछ भी न सोचे |! 
फिर मनको कठ-श्रुतिके अनुसार उसके कारण 
ज्ञानात्मा रर्थात्‌ जहड्भारमें ले जाना होता है। ऐसा 
करनेकी प्रक्रियाकों समझानेके लिये व्यास भगवानूने 
मत और अहड्भारके बीच प्राण, अपान और मृत्यु 
तथा पश्चत्वके नार्मोका उलछेख करके प्रक्रिया-क्रमकी 
पूर्ति की है | मन प्राण-शक्तिके अघीन है, इसलिये 
मनकी आदहति प्राणमें देनी चाहिये । अपर्ववेदोक्त 
प्राणसूक्तके प्रथम मन्त्रमे प्राणको सबका ईश्वर कड़ा दै--. 
४ प्राणायः भमो यस्य सर्वसिदं यशे। 


यो भूसः सर्वेस्थेश्वरो थरिसन्स्सय्ये प्रतेष्ठितम्‌ ॥ 
( अयर्ववेद, प्राणचूक्त, मं० १ ) 


योगकी प्रक्रिया 


१जटण 








आरणको नमस्कार है, जिसके षंशमें पद सब कुछ 
दै, जो सबका ईश्वर है जौर जिसमें सब्र प्रतिष्ठित है |? 

यहाँ 'सर्वम? पद देद्द, इन्द्रियर्ग, मन, बुद्धि, 
अहद्भारकी समष्टिके लिये प्रयुक्त है। प्राण क्‍या वस्तु 
है, यह किसी दूसरे आगामी लेखमें बताया जायगा । 
यहाँपर इतना ही समझ लेना चाहिये कि प्राण वह 
शक्ति है, जो स्थूल, सूक्ष्म - और कारण तीनों शरीरोंका 
सब्बालन करती है और वह शरीरमें प्राण, अपान, 
समान, व्यान और उदान--पश्चधारूपसे कार्य कर 
रही है। प्राणशक्तिके आध्यात्मिक, आधिदेषिक और 
आधिभौतिक रूपको समझनेके लिये प्रश्नोपनिषद्‌ पढ़ना 
चाहिये । अस्तु, 

मनको अद्ृद्भारमें लय करनेके लिये उसे प्राणमें 
दोमना द्वोता है और फिर प्राणको अपानमें | देखिये गीता, 
अच्याय 9, छोक २९ और ३० में प्राणयह्ञका वर्णन--- 

अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेषपानं सथापरे। 

प्राणापानगती रुदृष्या प्राणायामपरायणाः ह# 

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेबु जुदति। 

सर्घेप्येते यक्षथिदों यश्चक्षपितकस्मयाः ह# 

'कोई प्राणकी अपानमें और दूसरे अपानकी प्राणमें 
आहति देते हैं और प्राण-अपानकी गतिको रोककर 
प्राणायामपरायण द्वोते हैं | दूसरे लोग नियमित जाद्वार 
करते हुए प्राणको प्राणमें द्वोमते हैं।ये सभी यज्ञके 
जाननेवाले यज्ञके द्वारा पापोंको भस्म करते हैं ।! 

उक्त चार्रो प्रकारके यज्ञोंकी प्रक्रिया गुरुद्वारा ही 
जानी जा सकती है। प्राण-अपानका योग होनेपर 
प्राणशक्ति सुषुज्नाद्वारसे मूर्धामें बढ़ती है और शरीरके 
सब व्यापार बंद ट्वोकर निर्विकल्प समाधि लगती है, 
जो मरृत्युके जीतनेका एकमात्र साधन है | इसी साधन- 
का संकेत व्यास भगवानने श्रीमद्भागवतके उपर्युक्त छोकों- 
में किया है ओर यह कहा है कि प्राणको अपानमें तथा 
अपानको मृत्युमें दोम कर सब सृष्टिक्मसे छुटकारा पवे। 


. एज्टए 
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गीताके अध्याय ८, छोक १२ में भी श्रीमगवानने इसी 
साधनकों कहा है--..... 
सर्व्षाराणि संयम्य मनो इंदि निरध्य स। 
मूध्योधघायात्मनः प्राणमास्थितों योगभारणाम # 

सब इन्द्रियद्वारोंका संयम करके और मनको हृदय- 
में रोककर अपने प्राणको मूर्घामें धारण करके उक्त योग- 
घारणामें अपनी स्थिति करे ।! इस छोकमें इन्द्रियोंका 
मनमें, मतका दृदयनिरोधद्वारा प्राणमें तथा प्राणका 
क्षपानमें हृवन करनेका विधान है | 

मृत्युके समय ग्राण-अपानका योग होकर उदान- 
शक्तिद्वाश प्राण देहत्याग करते हैं। योगी भी इसी 
क्रमका अभ्यास करके मृत्युका आवाहन करता है, परन्तु 
प्राणशशक्तिके देहसे बाहर निकल जानेके बजाय वह 
उसे सुषुन्नामें ले जाकर सदल्वारमें चढ़ा लेता है अर्थात्‌ 
मृत्युकी आहति पाश्चमौतिक ररीरमें दे देता है। 
पश्नत्वका अर्थ पाँचों तस्‍्वोंसे बने हुए स्थूल देदकी 
रचनासे अथवा पत्नीकरणसे है । 

इस तरद पश्चभूतजयद्वारा पाँचों तत्त्वोंकों तन्मात्रों- 
सक्वित तमोगुणमें, इन्द्रियोंकी रजोगुणमें और मनको 
सच्तगुणमें लय कर दिया जाता है अर्थात्‌ पश्चनत्वकी आहति 
त्रित्में की जाती दै। चूँकि तीनों गुण अदृड्भारके 
भश्रित द्वोकर सबका उत्सर्ग करते हैं, अहद्भार सबका 
कारण है और अहद्भारमें दी सब्रका लय कर दिया 
जाता है। 

जबतक अदड्भार कुछ अंशमें भी बना रहता है, 
तबतक सम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्थाएँ रहती हैं, जिसकी 
भिन्न-मित्न भूमिकाओंका वर्णन भगवान्‌ पतझुलिने 
वितर्क, विचार, सानन्द और सास्मिता समप्रियोंके 
नामसे किया है | सम्प्रज्ञत समाधियोके ठछूंगनेसे 
ऋतम्मा प्रज्ञा अर्थात्‌ ऋतसे भरी हुई प्रज्ञा उत्पन्न दोती 
है, जो अनृत सांसारिक प्र्मासे मिन्न, आत्माके ऋत 
( सत्य ) झनसे युक्त द्ोती है | फिर अदकहारको भी 


एकत्व अर्थात्‌ उसके कारण एक महत्तत्तमें लय किया 
जाता है और उस महत्तत्वको जीवर्मे तथा जीपकी अह्ष- 
में लय करना द्ोता है | शुद्ध चैतन्य आरमा अह्म है, 
परन्तु आणब मलके प्रथम आवरणसे उसकी “जीवः 
संज्ञा होती है, फिर वह मायामलके दूसरे आवरणसे 
अन्तर्बाद्य करणोंसे युक्त होता है और कार्ममलके तीसरे 
आवरणसे कर्मोंका कर्ता-भोक्ता बनता है । 


कठवल्लीकी उपर्युक्त श्रुतिमें महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त्व) 
को शान्त आरमा अर्थात्‌ परब्ह्ममें लय करना कटा है, 
क्योंकि शान्त आत्माको ही पराकाष्टा और परागति 
कहकर उससे परत्रक्षका संवे.त किया गया है । 


महतः परमबध्यक्तमब्यक्ता त्पुरषः परः । 
पुरुषाक्ष पर किखित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
( क० 3० १।३। ११) 
महत्तत्त्से सूक्ष्म अब्यक्त मूल प्रकृति है और 
अव्यक्तसे परे पुरुष है । पुरुषसे परे कुछ नहीं है, वही 
परागति और पराकाष्ठा है अर्थात्‌ अन्तिम सीमा है ।! 


यहाँपर जीबात्माका कोई वर्णन नहीं दीखता और 
ऐसा जान पड़ता है कि महत्तत्वको परअद्ममं लय कर 
दिया जाता है, अन्यथा “पुरुष'का अर्थ जीवास्मा ही 
मानना पड़ेगा | और उसे ही अन्तिम दृद माननी दोगी। 
किन्तु आत्माके सोपाधिक खरूपको 'जीवः कहते हैं, 
शुद्ध चेतनखरूप ब्रह्म है | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याइमंनीषिणः ॥ 
( क० 3० १।३। ४ ) 
. ई्द्रिय, मनसे युक्त आत्माको विवेकीजन “भोक्ता? 
कहते हैं! इसलिये--- 
त॑ स्वाच्छरोरात्परवृद्ेन्मुआदिवेषीकां चैयेंण । 


त॑ विद्यास्छुकमसतं त॑ विधाज्छुफ्रमसुतमिति ॥ 
(क० उ० २|३। १७ ) 


संल्या १० ] विषवा-जीवन ... जि 
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“उसको अपने शरीरसे वैर्यपू्वंकक अछग करे, जैसे मल्युक्त आत्मामें लय करके, उसको सब उपाबियोंसे 
मूँजमेंसे सीक अछ्ग की जाती है। उस अछ्म किये मुक्त करनेका उपदेश हैं, उस शुदखरूपको 
हुए आत्माको शुद्ध, अजर, अमर समझो | वहजद्ा है।” साक्षात्कार द्ोना द्वी जीवाध्माद्री अब्यप परजहमें . 
इसलिये श्रीमद्भागबतमें महत्तस्वको सोपाधिक आणब आहुति करना है। 


गा मकर ल्‍बकंस्ट- 


विधवा-जीवन 
( लेखिका--भीमती बहन बिन्दोबाईजी ) 
शानदेवी-बद्िनिजी, में बहुत दिनोंसे आपके ठीक-ठीक निभानेके लिये उन्हें इन नियमोंका पालन 
दर्शनोंके लिये उत्छुक थी। आज आप स््रयं ही करना चाहिये--.. 
पधारी-यह 50: । मुझे आपके मुखारविन्दसे १. आठों प्रकारके मैथुंनोंसे बचना और अकेलेमें 
कोई-न-कोई उपदेश सुननेकी सर्वदा द्वी बड़ी छाछसा कभी किसी पुरुषसे बातचीत न करना | 
रइती है । । 
रामदेवी-बढ्िन ज्ञानो, मेरा विचार तो कई दिनोंसे 
इधर आनेका दो रद्दा या, परन्तु अवकाश ही नहीं ३. पान या कोई और शौककी चीजका सेबन न 
मिला | अच्छा आज तू क्‍या सुनना चाहती है ? करना । 


ज़ानदेवी-बीबीजी, आज तो यह बतलाइये कि 2 आदी अल जाओ 
विधवा बद्विनोंकी किन-किन नियमोंका पालन करता...» अधिक बारीक वल्ष और सोने-चौंदीके 
चाहिये, उनका जीवन किस प्रकार सफल और ग्रेषणादि कभी न पहनना । 
आनन्दमय हो सकता है ! ६. हृदयमें सब प्रकारकौ सांसारिक भोगोंकी 
सामग्रीसे वेराग्य रखना। 


२. कभी खिलखिलाकर न हँसना | 


रामदेवी-ज्ञानो, यद्द तो तने बड़ी अच्छी बात 
पूछी | आजकल समाज विववाओंको बड़ी हेय दृश्टिसे ७. दोनों समय सूक्ष्म, सादा और सास्विक आह्वार 
देखता है । वे भी सर्वदा अपने दुर्भाग्पपर रोया करती *दैण करना । तामसी और राजसी भोजनसे सर्वदा 
हैं । पल्‍्तु बात ऐसी नहीं है। यह तो भगवानकी ते रदना। 
चड़ी कृपा समझनी चाहिये | उन्हें तो मानो भगवानने ८- तप्स्यामें उत्साह रखना | 
स्त्रयं ही संन्‍्यासकी दीक्षा दे दी है । देख, श्रीगीत्ताजीमें ९. कुठुम्बके लोगोंको अपना आत्मा समझकर प्रेम- 
लिखा है न कि काम, क्रोध और लोभ-ये तीनों नरकके द्वार पूर्वक उनकी सेवा करना । 
हैं । ज्ञानो, इन तीनोंमे भी काम सबसे अधिक बलवान जा कम 

पर-पुरुषक र्‌ १ उसे स्पश करना) उ 

है। भगवान्‌ बैषव्य देकर मानो कामकों जीतनेका साथ क्रीडा करना; हास-परिद्वास करना; एकान्तर्मे शात करना, 
मार्ग खोल देते हैं।इसीसे विधवा बढ्विन तो संन्यासियोके (िल्लेका सक्ुष्प करना; इसके छिये प्रथकष करना और 
समान आदरणीया हैं। किन्तु इस गौरबपूर्ण पदको . सम्रागम करना--ये आठ प्रकारके मैथुन हैं । 








[ जय १३ 


_ ह८८ कल्याण 
न््््ट्टटइअइिसिस जल जसमरक८ ७ > कफ ज कम था जा कया ०८४५-प अर थ अन्ड 222७ ५333 3%32 जनक कक >क पाक ८७ अनजान पन॑का-ा3 ५ ७७-७०3५320:4+0फ: 5 +४००:+०६००+ हू 


' १०. झूठ, छऊ, कपट आदि सब श्रकारके 
दुर्गंणोंसे दूर रहना । 


११. स्लियोंमें बैठकर विशेष व्यावहारिक चर्चा 
न करना । 


१२. अधिक न सोना । ज्ञानो, इस विषयमें मेरा 
खूब अनुभत्र है कि अधिक सोने और अधिक बोलने- 
बाले व्यक्तिसे मरव्रानका भजन नहीं हो सकता । 


बहिन, जो विधवा इन नियमोंका पालन करते हुए 
भगव्ानके मजनमें मन लगाती दै, उसे अकय इस छोक 
और परलोकरमें परमानन्दकी प्राप्ति होती है। परन्तु 
जआजकलके त्रिपरीत वातात्ररणमें ऐसा शुद्ध जीवन 
ब्यतीत करना कोई साधारण बात नहीं है | पतिके 
साथ सती दो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु 
जीते-जी तपकी आगम्मे शरीरको भस्म कर देना बहुत 
बड़ी बात है। इसके लिये दृढ़ सह्लल्पकी आवश्यकता 
है । सझल्पके आगे संसारमें कुछ भी दुःसाध्य नहीं 
है | सझलल्पके बल्से तो मनुष्य देवता बन सकता है 
ओर विपरीत सट्नूल्प करनेसे बह्ढ पूरा पशु बन जाता 
है | यदि नित्यप्रति अपने कत॑त्यका विचार करते हुए 
ससत्कमॉमें उत्साह बढ़ाया जाय तो मनुष्यके लिये देवत्व 
दुर्लभ नहीं है। बद्विन, देवताओंके द्वाथपर बगीचे नहीं 
लगे होते, जो स्व्रभावतः हद्वी सश्र्त्रि है, वह पुरुष 
किसी देवतासे कम नहीं है । 
. किन्तु ब्ञानो, जो विधवा बढिनें संयपमको छोड़कर 
कुकर्ममें मन लगाती हैं, उनके तो यह लोक और परलोक 
दोनों ही मिट्टीम मिल जाते हैं | इस विषय-सुखकी 
कोरी मृगतृष्णाके लिये अम्ृृतके समुद्रसे बच्चित रद्द 
जानेमें उन्हें पश्चातापके सिवा और क्‍या हाथ लग 
सकता है ! इसलिये बड़ी सावधानीसे अपने मतको 
परखते रहना चाहिये । विधवा दो अथवा सघवा, कभी 
किसी पर-पुरुषके रूप या गुणपर रीक्षना बड़ी भारी आपत्ति 


ही मोल लेगा दै। जानो, व्‌ मेरी छोटी बहिन है और 
अभी है भी अबोष | तू इन बातोपर खूब ध्यान रुख 
और सब प्रकारके लौकिक विषयोंसे मुँह मोढकर 
भजनानन्दमें मग्न रहनेका प्रयल्ञ कर | प्रमुमें मन छा 
जानेसे फिर किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती और 
जीवन बड़े आनन्दसे कट जाता है-। 

ब्ञानदेवी-बहिनजी, भगवानके भजनमें मन कैसे 
लगे ? यद्द चित्त तो बड़ा ही चश्नल है । 

रामदेवी-भगवानने गीताजीमें मनको पशरमे करनेके 
दो उपाय बताये हैं-अम्यास और बैराग्य। सर्बदा 
भगवानके नाम, ग्रुण और रूपोंको स्मरण रखनेका 
अभ्यास करना चाहिये और सांसारिक वस्तुओंमें वेराग्य 
रखना चाहिये | इस प्रकार मनको अपने वशमें रखकर 
भगवान्‌की ओर बढ़ना चाहिये | इसके लिये भगवानने 
दो मार्ग बताये हैं --ज्ञानयोग और कर्मयोग | इनमें 
पहले कर्मयोगके अम्यासकी ही आवश्यकता है | तीर्थक्षान, 
ब्रत, उपवास, दान और यज्ञादिको उनके फलकी इच्छा 
न करके केबल भगवानकी प्रसन्नताके लिये करना-यह्द 
कर्मयोग कड्लाता है । इससे अन्त:करण शुद्ध हो जाता 
है । उस शुद्ध अन्त:करणमें ही ज्ञानका आविर्भाव हो 
सकता है | जैसे स्वच्छ वस्नरपर केशर आदिका रंग 
छुगमतासे चढ़ जाता है, वैसे ही कर्मयोगद्वारा विश्वुद्ध 
हुए चित्तपर ही ज्ञान या भगवत्थ्रेमका रंग ठीक-ठीक 
चढ़ सकता है। 

इन सब बातोंको जाननेके लिये शास्र-जिचार और 
सत्सक्षकी बड़ी आवश्यकता है। शाल्र-कृपासे ही 
विवेकरूप नेत्र खुलते हैं और विना सत्सज्के शाख्र॒का 
रहस्य समझमें नहीं आता | इसलिये परमार्थपथमें 
चलनेयालेके लिये इनकी बड़ी आवश्यकता है । संतोंके 
दर्शनसे चित्त श्ञान्त हो जाता है और कुसन्नसे कुविचार 
बढ़ने छगगते हैं। जबतक अन्तःकरणमेंसे कुविचारोंको 
सर्ववा नहीं निकाल दिया जाता तबतक जीबमें 
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भगवद्भजनकी पात्रता नहीं आती । मेरे गुरुणी कहा 
कतते ये कि पहले पात्र बनो | जिस प्रकार शेरनीका 
दूध दुदनेके लिये सुवर्णके ही पात्रकी आवश्यकता होती 
है, वेसे दी शान, योग या भक्ति किसी भी साधनके 
चारण करनेके लिये शुद्ध और निर्दोष अन्तःकरणकी 
जआकशयकता है। इसके लिये पहले छल, कपटठ, चोरी, 
जुआ, ताश्न खेलना, झूठ बोलना आदि सारे छोठे-बड़े 
दोषोंको स्यागना होगा | जो लोग शाखाज्ञापर ध्यान न 
देकर मनमाना आचरण करते हैं, वे कमी भगवानकी 
ओर नहीं बढ़ सकते, उन्हें भगवद्भजनकी पात्रता डी 
प्राप्त नहीं होती । विधवा बढ़िनोंको कमी निराश नहीं 
होना चाहिये | उनके पति तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ हैं, 
जो भक्ति और मुक्ति-जैसी अक्षय सम्पत्तिके खामी हैं, 
जिनके आगे ये सांसारिक छखुख तो कुछ भी नहीं हैं। 
अत: उन्हें शुद्ध आचरणसे मगवद्धजनकी योग्यता 


ग्रात्त कर अपने तन-मंत-धनकों मगवान्‌की सेवामें ढी 
छुगा देना आदिये। इस प्रकार अनन्य मावपूर्षक 
भगवान्‌का मजन करनेसे जो अद्भुत आनन्द प्राप्त दोता 
है, उसकी किसी बढ़े-से-बड़े सांसारिक छुखसे भी कोई , 
तुलना नहीं की जा सकती । अतः सबसे पहले अपने 
अन्तःकरणको पवित्र करो, तभी तुम्हें झाननेत्रके द्वारा 
सबके एकमात्र पति श्रीमगवानके दर्शन करनेकी 
योग्यता प्राप्त दोगी । | ह 

ज्ञानदेवी-बहिनजी, आज तो आपने बड़े कामकी 
बातें घुनायीं | अब, आप खयं ही कोई ऐसी बात 
कहिये जो मेरे लिये बहुत उपयोगी हो । 

रामदेवी-ज्ञानो, आज तो मुझे जाना है, अब फिर 
कभी दूसरी बात छुनाऊँगी। 

ब्रानदेवी-अच्छा, जेसी आपकी इच्छा । कमी- 
कभी खयं ही ऐसी कृपा करती रहें । 


सचे संत 
[ कद्दानी ] 
( लेखक--श्री 'चक्र' ) 


राज्य था, बल था, तेज था | सहयोगी एवं भ्ृत्य- 
वर्ग सथे मनसे भलाई चाहते थे | शत्रुओंका साहस न 
था कि सिर उठा सकें। परिवारमें पारस्परिक स्नेह 
था।नतो कोई अभावथा और न कोई कष्ट | 
महाराज लक्ष्मणसिंह लोकिक दृष्टिसे पूर्णतः छुखी थे । 

संतोंकी सेवा होती थी, प्रजा राजाके समान ही 
धार्मिक थी | पूजा-पाठनें कोई विप्त करनेवाला न था। 
दान-पुण्यमें कोई कृपणता नहीं होती थी। यवन- 
साम्राज्य अपने अन्तिम दिन गिन रहा था। उधरसे 
किसी प्रकारकी आशइ्ञाकों स्थान भी न था | 

महाराजके यहाँ विद्वानोंका बड़ा सम्मान था। 
दूर-दूरके विद्वान्‌ राजसभामें सम्मानित होते थे | प्रसिद्ध 
विद्वानोंसे सभा भूषित रहती थी। सभी प्रकारसे 


पण्डितोंकी सेवा महाराज करते रहते थे | उस समय 
वे विद्वानोंके आश्रय थे। 

महाराज खय॑ं कवि थे, उनके यहाँ भाषाके 
धार्मिक कवियोंका बड़ा सत्कार होता था। खर्य॑ 
महाराजकी कविता इतनी प्रिय होती थी कि देशमें 
उन्हें लोग महाराजके नोमसे उतना नहीं जानते थे, 
जितना भक्त कविके नामसे | आज भी हम लक्ष्मणसिंद- 
को भूल चुके हैं, पर नागरीदास तो दिन्दी जबतक . 
रहेगी तबतक अमर रहेंगे । 

ब्रजके भावुक्त बिर्त संत नागरीदासके परदोपर मुग्ध 
थे। उनके नित्यकर्ममे वे पद स्थान पा चुके थे । 
सभीको कम-से-कम दो-चार पद तो कण्ठस्थ थे ढी। 
महात्मा लोगोंने कभी मद्वाराजकों देखा -तो था नही, 
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' एर पदोंसे उन्होंने समझ डिया था कि अवश्य कोई 
नागरी ( श्रीराधारानीजी ) का सच्चा दास होगा | 

' महाराज सचमुच एक उच्च कोटिके भक्त थे। 
, उनकी कविता नहीं, वह उनका इृदय था। सभ्ची 
मायकी उमंगें पर्दोद्दारा प्रकट हो जाया करती थीं। 
उन मार्बोका जीवनपर भी एक प्रभात्र पढ़ रहा था। 
राजकार्यमें मन गता नहीं था। मन कड़ीं खिंचा-सा 
रहता था, कोई अज्ञात आकर्षण उन्हें किसी ओर बड़े 
बेगसे खींच रहा था । 


कभी-कभी जो संत पधारते थे, उनके समीप बैठ- 
छा तनिक, इएन्लि मिलती थी । कामबपर लेखनीके 
द्वारा हृदयकी पीड़ा निकाल देनेसे भी कुछ भार हलका 
होता था | किल्तु ये उपचार पर्याप्त नहीं थे । इनसे 
एक क्षणके लिये मले ही चित्त भूल जाय, पर पुनः 
वह्ी बेकली आ घेरती थी । 


कर्तव्यका भी प्यान रखना ही पड़ता है। शासक- 
के पदपर रदते हुए प्रजाको भी छुख पहुँचाना था | 
कहीं कुछ गड़बड़ी न हो, यद्द भी स्मरण रखना पड़ता 
था | अब यह सब बन्धन प्रतीत ह्ोने छगा। मन 
इनसे विद्रोह करना चाहता था | इन समस्त बन्धनोंको 
तोड़कर कहीं दूर माग जानेकी इच्छा प्रबल होने लगी । 


बेमनसे कभी कार्य ठीक हो नहीं सक्‍ता। 
अमात्योंने देखा कि महाराजकी उदासीनतासे कार्यकी 
कठिनाइयों बढ़ती जा रही हैं । वे लोग इस उदासीनता- 
को दूर करनेका सतत प्रयक्ञ करते थे | उनके प्रयक्ञों- 
की विफव्ताका कारण यह था कि उन्होंने बीमारीको 
ठीक प्रकारसे समझा ही नहीं था । 

कृष्णके आकर्षणमें जिसका हृदय पड़ गया, वह 
ओर कहीं कैसे रह सकता है? कैसे उसका हृदय 
संसारके कार्योंमे रुचि रत सकता है ? उस नटखटवी 
इच्छा तो कुछ दूसरी थी। ठ्क्मणसिंहकी महाराज 


रहने देना उसे प्रिय न था| बह महाराज-अन्धु नहीं, 
दीनबन्धु है। उसकी जिसपर कृपा होती है, उसे. 
दीन--अपना अन्धु बना लेता है। ह 

महाराजका मन सर्वदा दृन्दात्रन जानेकों आज 
रहता था । वे इन्दावन न जा सकते हों, ऐसी बात 
नहीं थी | पर वे वृन्दावन यात्रा करने नहीं जाना चाहते 
थे | यात्रा करनेकी अपेक्षा अपने यहाँ रहना दी मक्त- 
की टेकमें उचित था। वे पूरे अधिकारी होकर 
रसेश्वरीके श्रीचरणोंमें पहुँचना चाहते थे | वे उन्दावन 
जाकर वहींके हो जाना आहइते थे | सदाके लिये 
जाना था, आना नहीं था। 


(२) 

एक ही चिन्ता थी---५बृन्दावन-प्रवेशका अधिकार 
तो किसी सथे अनुरागी संतके द्वारा ही प्राप्त हो 
सकता है, पर ऐसे संत मिले कहाँ ? अमात्य थे, 
विद्वान्‌ सभासद्‌ थे, सहस्नों नौकर थे | सबको आदेश 
हुआ--'सल्ले संतका कहीं पता लगे तो बतलाओ |? 

मला, नौकर क्या स॑तोंका पता देते | संतोंको तो 
संत €ी पहचान सकते हैं। वह भी उन्हें पा सकता 
है, जो सच्चे हृदयसे उन्हें पाना चाद्ता हो | नौकरों 
एवं सभाके विद्वानोने एक लंबी-चौड़ी नामावली 
मद्दाराजको निवेदित की | सभी विद्वान्‌ साधुओं एवं 
जनसमाजमें बिरूयात मह्ात्माओंकी नामावली थी । 

“इन महापुरुषकि मुझे दर्शन करने हैं । सामग्री 
प्रस्तुत करो, में उनके समीप चढूँगा | 

अमात्योने महाराजसे इसके उठत्तरमें निवेदन 
किया---'श्रीमान्‌ क्‍यों कष्ट करेंगे, वहाँ जानेसे 
महात्माओंको भी कष्ट होगा | आज्ञा हो तो सम्मान- 
पूर्वक उन लोगोंको सवारी मेजकर यहीं बुला लिया जावे | 


कुछ सन्देहपूर्ण खरमें महाराजने कह्वा---“यदि 
महापुरुष पधारना खीकार कर डें तो यहीं बुझा लो | 


संख्या १०७ ]. 





' झदि वे न आना चाहें तो, मैं ख्॑ उनके श्रीकरणोमें 
'डपस्वित होऊँग 4! | 

सन्देह्ठ ठीक नहीं था। कई महात्मा तो सन्देश 
पाकर ही आ गये, कई चरके द्वारा घुलानेपर आये, 
कुछके लिये साधारण सत्रारियोँ मेजनी पढ़ीं। कुछ 
दो-चार ऐसे मी थे, जिनके लिये उच्च अधिकारी गये 
और साथ छिवा लाये। 


राजपानीमें नित्य कोई-न-कोई महापुरुष आते ही 
रहते थे। सबका महाराजकी ओरसे पूर्ण सत्कार होता 
था। बढ़ी दीनतासे महाराज उन महात्माओंके साथ 
व्यवहार करते थे। महाराजके प्रश्नोंक्का उत्तर बड़ी 
विस्तृत शाखीय विवेखशनाके साथ मिलता था । श्रुतियों- 
के प्रमाणपर प्रमाण दिये जाते थे । 


बिना इच्छा किये ही कुछ सिद्ध पुरु्षोने अनोखे 
घऋमत्कार भी दिखलाये | विश्वास दिलानेके लिये अपने 
अनुभत्रोंका वर्णण भी होता ही था। एक दूसरेके 
उत्तरका खण्डन भी करते थे। कुछ ऐसे थे, जो 
सबकी बातोंका समन्वय करना चाहते थे | 


महाराज बड़ी श्रद्धासे सबकी बातें घुनते, उन 
बातोंपर विश्वास भी करते। यह सत्र होनेपर भी हृदय- 
को सनन्‍्तोष नहीं होता था | एक भी ऐसी बात उच्त 
सत्सक्षमें नहीं निकली, जो महाराजको यह सन्तोष 
दे सके हि “तुम इससे बृन्दावन-प्रतेशके अधिकारी हो 
गये [! हृदयका अन्वेषण शान्त नहीं हुआ | 


एक बात महाराजको सदा खटकती रही--५ये 
विरक्त संत हैं; छोक तो क्या, परलोकके ऐश्वर्यको भी 
ठोकर मारकर ये आत्मकल्याणकी ओरे प्रवृत्त हुए हैं। 
फिर भी इनकी चेष्टासे ऐसा क्‍यों लगता है कि ये 
मुझे सनन्‍्तुष्ट करना चाहते हैं ? हो सकता है कि यह 
मेरे हदयका दोष हो, पर मैं तो उस दोषको दूर कर 
देनेवाला चाहता हूँ।' 


१७९१ 
डट्खदल्टल्लानटटात ह 
उचित सत्कारसे सब महात्मा सन्तुष्ट होकर राज- 
घानीसे लौटते थे । यदि किसीने कोई+इच्छा प्रकट की 
तो उसकी पूर्तिका भी प्रबन्ध तत्काऊ हो जाता था। 








_कुटी बनवाने, कुआँ. बनवाने, आश्रमके लिये कुछ 


सहायता दिलवबाने प्रमृतिके प्रश्न आये। वे तत्काल पूर्ण * 
कर दिये मये | महात्मा तो सन्तुष्ट होकर जाते थे, किन्तु 
मद्ााराजका इृदय उनकी व्याख्याओंसे सन्तुष्ट नहीं हुभा । 

महाराज खत: कुछ अत्यन्त प्रसिद्र मद्ात्माओंकि 
पास, जो खर्य नहीं आये ये, चले । कुछ थोढ़ें-से गिने- 
घुने विश्वस्त सेवक साथ थे | एक राजाकी इृष्टिसे बह 
अत्यन्त साधारण एवं सादगी-पूर्ण यात्रा थी। मदाराज 
पूर्ण नम्रतासे संतोकि श्रीचरणमिं पहुँचना चाद्ते थे । 

समाचार पाते ही कोई खर्य आगेसे लेने आये, 
किसीने आश्रमको भी प्रकार सजाकर अच्छा खागत 
किया, किसीने बड़ा दथ प्रकट किया । सब कीं 
महाराजकी धार्मिकता तथा प्रेमकी प्रशंसा की गयी । 
“आपने ब्यर्थ कष्ट किया, हम खय॑ आ जाते!---कम- 
से-कम ये शिष्टाचारके शब्द तो प्राप्त हुए ही । 

वहाँ भी वही प्रश्नके उत्तरमें प्रमाणोंकी भरमार, 
शा्तरोंकी विस्तृत व्याख्या, अपने अनुमत्रोकी आवृत्ति 
तथा इश्टान्तोंका सहन था । सिद्धिके प्रदर्शनसे 
विश्वास दिलनेकी चेष्टा भी की गयी | पर मद्वाराजको 
इस यात्रासे भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । 

एक संत जंगछ्मे पड़े थे, महाराजकी दृष्टि गयी, 
उतर पड़े सवारीसे । दौड़कर आमात्योने संतको 
बतलाया “महाराज दर्शनोंको आते हैं |” संतने मस्तीसे 
कह दिया “आ जाने दो |! मद्ाराजका इस मस्तीसे 
कुछ आकर्षण हुआ | बड़ी श्रद्धासे उन्होंने प्रणाम, 
किया । नन्‍्हा-सा उत्तर मिछा “बैठ जाओ |” वहीं 
पृथ्वीपर द्वी बेठ गये | चझ बी पुराना प्रश्न । 

महात्माजीने कद्गा--'भाई ! तुम संतोंको कहाँ 
ढूँदते हो ! इम तो संतोंकी चरण-धूलिके उपासक 


(जहर 
भी नहीं | सच्ची बात तो यह दे कि पूरी भाँति हमारे 
अंदरसे अभी लोकैषणा गयी नहीं, नहीं तो मद्वाराजको 
उपदेश देनेकी इच्छा ही न होती | मुशझ्नसे या और 
किसीसे आशा करना व्यर्थ है । दन्दावनके वास्ततिक 
* ग्रवेशके अधिकारी बना देनेकी जिनमें शक्ति है, वे संत 

भछा, दन्दावन क्यों छोड़ेंगे ? उन्हें डुन्दावनमें ही दँढ़ी | पर 
वे महाराजकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उनके 
समीप तो श्रीजीके चरणोंका दास ही होकर जाना |? 

महाराज उन महात्माजीकों प्रणाम करके राजधानी 
लौट आये | अक ठीक मार्ग मिल गया था । बृन्दावन- 
प्रस्थानकी तैयारी होने लगी । 

(३) 

बून्दावन मी पह़ुँचे। लक्ष्मणसिंहका नाम सुनकर कोई 
कुटी बंद करके भीतर बैठ गये और किसीने कद्द दिया 
धयहाँ राजा-मद्दाराजाकी कोई आवश्यकता नहीं | कद 
दो वहीं कृपा रक्‍्खें |! संत उदासीनतासे उनके कुटीपर 
पहुँचते दी दर्शन या ल्लानके मिस किसी ओर चल देते थे | 

मद्दाराजकों बड़ा दुःख हुआ । यहाँके संत तो 
उनके समीप बैठना भी नहीं चाइते थे | अन्तसमें उस 
मद्दात्माके वाक्य स्मरण हो आये । “अरे, मैं यदाँ अभी 
तो राजा बना हुआ हूँ | भमठा, जो विश्वके अधिपतिके 
जन हैं, वे मेरी क्या पूछ करेंगे ? मेरा गर्व अमी गया 
नहीं | भा, यहाँ सचमुच राजाका क्‍या काम ?! 

महाराज लक्ष्मणसिंदने शरीरपरके सब्र बल्लाभरण 
उतार डाले | साथ आये सेत्रकोंको उन्हें देकर लौट 
जानेको कटद्दा । प्रधानमन्त्रीको बता दिया कि छोटे 
भाईको राज्य दे दिया जावे | यह स्पष्ट हो गया कि वे 
अब बृून्दावनसे नहीं ब्यैटेंगे । 

सेवकोंने बहुत आग्रह किया, सब लोगोंकी अश्रुधारा 
प्रजरजको सिश्चित करने छंगी। महाराजने सबको 
शानन्‍्त किया | समझाया---'अब में ल्क्ष्मणसिंद्द नहीं 





* रहा, अब नागरीदास हो चुका । मुझे साइस दो, पेर्य 


ऋल्पाण 
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दो और भाशीर्षाद दो. कि इस भामकों सोर्थक करें 
सकूँ ।” वह विदाईका दंश्य बढ़ा कण था | पर जो 
होना दे, वह तो होगा ही । 

सबको विदा करके भागरीदासजोने फौपीनमात्र 
आभ्छादन रक्‍्खा, सम्पूर्ण शरीरमें अज-रज मला और 
चले मद्दात्माओंकी शरणमें | दूरसे इन्हें देखकर दी 
एक संतने अनुमान किया “कोई त्ज-रबके प्रेमी हैं |! 
वे खयं इनके निकट आये और प्रथम द्वी दण्डबत्‌ करने , 
लगे | परिचय पूछा गया, उत्तर या ध्ञाप छोगोंकी ,/ 
चरणरजका भिखारी नागरीदास |! 

“ागरीदास !! महात्माजी इर्षसे नाच उठे, इनें। 
गलेसे लगाया । किसीने घुन लिया, वह भी पास दौड़ 
आया | तनिक-सी देरमें भोड़ लग गयी । चारों ओर 
समाचार फैड गया--नागरीदासजी भाये हैं;। सब 
रसिक संत जो जेसे थे, वैसे ही दौड़े । ) 

नागरीदासजीने खयं वर्णन किया दह--'मेरा पहल 
नाम सुनकर तो संत उदासीनतासे दूर ही खड़े रहे 
ओर जब “नागरीदास” नाम छुना तो दौड़कर मुझे प्रेमसे 
घेर लिया !? आगे क्‍या हुआ, वह भी नागरीदासजीके 
शब्दोंमें छुलिये-- 

“कोई दण्डवज्‌ करता, कोई गले छूगाता, कोई 
प्रशंसा करता, कोई दँराते-दँसते अज-रजमें छोटने ही 
लगता था । कोई मेरे पदोंको प्रेश्से बार-बार दुददरा रहा 
था और किसीके नेत्र प्रेमाश्रुओंकी दृष्टि कर रहे थे। कोई 
कुशल-क्षेम पूछता था तथा कोई अपनेको धन्य मान रहा 
था । संतके इर्षका पारावार न था ।! 

सब्े संतोंको सांसारिक ऐश्रयसे क्या मतलब ? 
अत: वे राजा-मद्वाराजोंको क्यों पूछने लगे । पर वे दूसरे 
प्रेमीको देखकर आनन्दित हों, यह तो खाभाषिक ही है । 

अन्वेषण पूर्ण इआ, नागरीदासबीको जिसकी 
आवश्यकता यी, वह यहाँ इन प्रेमसूर्तियोंमें प्राप्त दो 
गया | इनकी छृपासे वे सचमुच नागरीदास हो गये । 








तच्व-चिन्तामणि ( भाग १ )-सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोठा कागज, सुन्दर छपाई-सफाई, 






इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ०9८, मू० ।”) सजिल्द 





श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकें-- 


मूल्य प्रचारार्थ केवल ||>) सजिल्द ““  ]॥) 
नव 7) 


२ तक्त्व-चिन्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, छुन्दर छपाई-सफाई, 
मूल्य प्रचाराथ केवल |॥॥>) सजिल्द १८) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ३५०, मू० |“) सजिल्द ॥) 
३ तच्च-चिन्तामणि ( भाग रे )-म्‌० ॥%) सजिल्द “ ॥*) है| 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, प्रष्ठ ५६०, मूल्य |“) सजिल्द "हा... ||) 
ए परमार्थ पत्रावही-( सचित्र ) कल्याणकारी ७५१ पत्रोंका संग्रद्क, मूल्य |) 
५ नवधा-भक्ति-( सचित्र ), पृष्ठ ७०, मूल्य ्-) 
६ बालशिक्षा-नयी पुस्तक, तीन रंगीन और एक सादा चित्र, प्रष्ठ ७२, मूल्य ;-) 
७ ध्यानावस्ामम प्रश्मसे वातोलाप-( सचित्र ) मूल्य “)॥ 
८ गीताका सक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमें सारांश, मूल्य ?) ॥॥| 
९ चेतावनी-४४ २४, मूल्य )। 
१० गजल-गीता-गजलमें गीताका बारहवाँ अध्याय, मूल्य “आधा पैसा ॒ 
तत्तरनचन्‍्तामणि तीनों माग लेनेवालेकों नीचेकी मुस्तकें नं० 2? से ₹८ तक लेनेक्री एक 
प्रकारस आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके लेख इन तीनोंमें आ गये है । ई 
११ आदशं भ्रातृ-प्रेम 5०) । २१ व्यापारसुधारकी आक्रयकता और 
१२ गीता-निबन्बराबडी ्)॥' व्यापारसे मुक्ति ))॥ | 
१३ नारीधर्म “)॥ २२ त्यागसे भगवस्पाप्ति ) ही 
१४ श्रीसीताके चर्त्रिसे आदर्श शिक्षा- “) २३ धर्म क्या है? )| 
१०७ सच्चा सुख और उसकी प्राप्तेके उपाय “) २४ महात्मा किसे कह्ठ ते हैं ? )। 
१६ श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश ४) | २७ प्रमका सच्चा स्वरूप )। 
१७ गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग )॥ २६ हमारा कर्तव्य | 
१८ भगवान्‌ कया हैं ! )॥| २७ ईश्वर दयाढ्ठ और न्यायकारी दे )। 













१९, भगव्रद्माप्तिके विविध उपाय )॥॥ २८ इश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप 
हु २० सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ सर्वेपरि साधन है ' | 
!! पता-गीताप्रेस, गोरखपुर है 


्ः रे न, 








हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ।॥! 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥। 


[ संस्करण ५७१०० ] 


जय पावक गत्रि चन्द्र जयबति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जब ॥। साधारण प्रति 
भारतमें ॥) 


चापिक मुल्य 

सारतमें ४७) त्ि 

बिदेशमें ६४) [ये जेये विश्वस्प हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 4 जमे) 
<€ १० शिछिड्ल ) जग्र विराट जय जगन्पते | गारीपति जय रमापते || (<« पेस ) 
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] क्या 5 
ण का साधनाझइ 

साधनाफे बिना किसी प्रकारकी भी सिद्धि नहीं मिलती । मनुष्यका जीवन ही साधथनामय 
है, परन्तु खाधना यदि विधिवत्‌ और उत्तम खाध्यको लक्ष्य करके न की जाय तो उसका फल बहुत 
घुरा होता दै। इसलिये परम साध्यका निर्णय करके उसीके अनुसार उत्तम साधनाका खरूप जानना 
परमावश्यक है । इसी आवद्यकताकी पू्तिके लिये 'कल्याण का 'साधनाडु” प्रकाशित करना निश्चय किया 
गया है। यदद साधनाइ बहुत हो दुर्लभ विषयोके रहस्यको खोलनेबाऊा और स्वापयोगी द्वोगा। भिश्ष-मिश्र 
प्रकारकी रुचिके साधक इसमें प्रकाशित भिन्न-भिन्न प्रकारके साघनोंसे लाभ उठा सकेंगे। अतएव-- 


ग्राहकोंको चाहिये--रुपये मनीआईरसे तुरंत भेज दें 
( मनीआर्डर-फार्म इस अडमें मेजा जा रहा है ) 


साधनाइमें क्या क्‍या रहेगा ? 


( १ ) साधनके खरूपका वर्णन ! ' (७) छ्फी, ईसाई आदि साधनाका वर्णन। 
(२) बेदिक, पौराणिक/तान्त्रिक साघनाओंका वर्णन । ( ८ ) भगवान्‌ विष्णु, शिप, राम, कृष्ण, भक्ति, , 
(३ ) ज्ञान, भक्ति; योग ( राजयोग, लय्योग, '.. द्वय, गणेश ओर अन्यान्य विभिन्न देवताओं- 
हठयोग, मन्‍्त्रयोग) आदिका विस्तृत वर्णन... क्े सुन्दर-सुन्दर अनेकों चित्र । ! 
(४) भिन्न-मिन्न देवताओंकी उपासनाके मन्त्र (९) ग्रोगिक व्यायाम, आसन, प्रीर-साथन- 
तथा ध्यानसद्दित वर्णन । , |... सम्बन्धी लेख और चित्र । | 
( ५) भिल्न-मिल्न सम्प्रदायोकी साधनाका वर्णन । (१०) साधकोंके अनुभव । 
(६) बोद्, जैन प्भृति धर्मोकी साधनाका वर्णन । | (११) महात्माओंके उपदेश्न । 
क 


। (-२:.) | । लि 
साधनाइुमें प्रकाशित लेखों और सित्रोसे सभी देशवासी अपने-मपने अधिकार और दुख्िके 
अनुसार छाम्र उठा सकते हैं। पृष्ठ-लंखया भो संताहुसे कह्टीं अधिक दोगी । पथासों बहुरंगे और 
बहुत-से सादे चित्र रहेंगे। 
लड़ाईके कारण छपाईके काम आनेवालो सभी चीजें बहुत अधिक महेंगी हो गयी है | कुछ 
खीजोंको तो तिगुनी-बोधुनो कौमत हो गयी दै। इतनेपर भी 'कल्याण' का दाम बढ़ाया नहीं गया 
है। परिशिष्टाइसद्िित साधनाडुका मूल्य ३॥) डाकमदख्ल समेत है। पुर/ने नये ग्राइकोंको वार्षिक 


मूल्य ४७) बहुत शीघ्र मनोआ्डरसे भेज देना चाहिये। जिनको ग्राहक न रहना दो, वे मद्दानुभाव 
पहलेसे द्वी सूचना देनेकी कृपा करें । 


साधनाइके कुछ लेखकॉके नाम 


नाम बकाग्रित न करानेवाले अनेकों अनुभवी महात्माओंके अतिरिक्त जिन महात्मा, संत और पिद्ठानोंके 
लेख इस अइ्डमें आनेवाले हैं, उनमेंसे कुछके नाम ये हैं--- 
जगहुरु भ्रीशकृराचायेजी, स्वामीजी सर्वश्रीभीडड़ियाबायाजी, श्रीशिवानन्द्ज, दण्डीसामी 
आओशिवानन्दज, भ्रीभोलेबावाज़ी, परमदंस श्रीनारायणदासजी; श्रीप्रेमपुरीजी, श्रीपशानाथजी, 
श्रीतपोवनजी, भ्रीहरिबाबाजी, म० श्रीरामकृष्णदासजी, भ्रीकृष्णानन्दजी, श्रीशुद्धानन्द्जी, श्रीअशेषा- 
नन्‍्दजी, भ्रीपुरुषोत्तमतीर्थजी, महामण्डलेश्वर श्रीजयेन्द्रपुरीजी, मद्दामण्डलेश्वर श्रीभागवतानन्दजी, 
ओऔतारदानन्द्आओ, श्रीहरिनामदासजी उदासीन; श्रीभोलानाथज्ञी, श्रीनारायणस्वामीजी, श्रीभरविन्द, 
म० श्रीज्योतिजी, मध्याचार्य पं० दामोदरजी शास्त्री; पं० भोरामानुजाचार्यजी शास्त्री मद्दामद्रोपाध्याय 
पं० भ्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० प०, महामहोपाध्याय पं० श्रीत्रमथनाथज़ी तर्कभूषण, मदामहोपध्याय 
डा० पं० श्रीगंगानाथजी झा एम्‌० प०, डी-लिट०, महामहोपाध्याय पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री, 
महामहोपाध्याय पं० श्रीसकलनारायणजी पाण्डेय, पण्डितप्रवर श्रीपश्चाननजी तकरल, श्रीजयरामदासजी 
दीन, भ्रीमक्षयकुमार वन्दोपाध्याय एम्‌० ए०, भ्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ए०, श्रीद्वीरेन्द्रनाथद्त 
बी० ए०, वेदान्तरल, गोखामी भ्रीवालकृष्णजी आचाय गोखामी श्रोप्राणकिशोरजी आचाये, गोस्वामी 
स्यागमूर्ति श्रीगणेशंदत्तजी, डा० प्रभुदत्तजी शास्त्री एम्‌० ए०, पो-पएच० डी०, डा० एस० के० मैत्र एम्‌ू० ए्‌० 
पी-एुच० डो०, मद्दात्मा बालकरामजी विनायक, पं० श्रीधर मजूमदार पुम० ८०; देवर्षि प॑ं० रमानाथजी 
शास्त्री, पं० श्रीद्षारकाअसादजी चतुर्वेदी, पं० भ्रोनरदेवजी शास्त्री, योगबिद्‌ श्रीद्तात्रेय बामन गुलवणी 
और भ्रीत््यम्यक भास्कर शास्त्री खरे, श्रीदादा घर्माघिकारी; डा० महम्मद हाफिज़ सैयद्‌ एम्‌० प०, पी- 
पच॒० डी०) श्रीभगवतीप्रसादसिद्दजी पम्‌० ९०, श्रीगोपाल चैतन्यदेवजी, पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत, 
श्रीक्षितिमोहदन सेन पम्‌० ए०, डा० दुर्गाशंकरजी नागर, पं० श्रीद्रिनारायणजी पुरोद्वित, पं० भ्रीअयोध्या सिंह- 
जी उपाध्याय, भ्रीसस्पूर्णानन्दजी,पं०अीशान्तनुविद् री जी द्विवेदी,पं० श्रीधराचार्यजी महाराज;पं० भ्रीद्दरिहर- 
नाथजी हुफ्कू एम्‌० प०, डी-लिट्‌्०,डा० श्रोराजबलीजी पांडेय एम्‌० ८०, डी-लिट्‌०, पं० श्रीदनूमानजी शर्मा, 
रे० शर्थर ई० मैली, यदिन भ्रीरेदहाना तय्यवजी, पं० श्रीशिवदत्तजी शर्मा, धोसत्येन्द्रगाथ सेन, भीजय- 
दयालजी गोयन्दका आदि-आदिके अतिरिक्त बोद्ध तथा जैन घर्के कई विद्ान। . « 


इस संक्षिप्त नामावछीले आप जान सकेंगे कि साधनाहु कितना उपयोगी दोगा ! 
“ज्यपस्थापक-“कल््याण', गोरखपुर 


१ ग्रुगलछबि 

२ राम-सभा 

१ अबकी, गलियोंमें 
आनन्दकंद 


११ श्रीराधेश्याम 

१२ श्ीनन्दनन्दन 

१३ गोपियोंकी योगघारणा 
१४ इयाममयी संसार 

१५ बृन्दावनविद्ारी श्रीकृष्ण 
१६ विश्वविमोहन श्रीकृष्ण 
१७ भ्रीमदनमोहन 

१८ भगवान श्रीकृष्णरूपमें 
१९ भ्रीव्रजराज 

२० श्रीकृष्णार्जुन 

२१ चार्रों भैया 

२२ भुवनमोहन राम 


॥ 


२०१ भीरामपश्चायतन 
२०२ क्रीडाबिपिनमें 
भीरामसीता 
२०३ युगलछति 
२०४ कंसका कोप ! 


२५१ छद्दाप्रसन्न राम | 
२५२ कमललोचन राम 


२५३ तिभुवनमोहन राम 
२१५४ भगधषान्‌ भीरामचन्‍्द्र 


किसी. 
गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दशैनीय चित्र 


कागज-साइज १५०८२० इश्चके बड़े चित्र 


सभी खित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर झुन्दर छपे हुए दें । 


खुनदरी-नेट दाम प्रत्येकका “)॥ 
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१०१६ श्रीजगन्नायजी १०४७ श्रीश्रीचेतन्य | तुलसीदासजी १०७१ श्रीमनुशतरूपा 
१०३७ यम-नचिकेता | १०४८ चैतन्यका अपूर्व त्यागः १०५८ भक्त गोबिन्ददास' १०७२ देबता) असुर और 
१०३८ ध्यानयोगीघश्ुव... १०४९ भक्त धन्ना जाटकी | १०५९ भक्त मोहन और मनुष्योको ब्रह्माजीका 
१०३९ शुव-नारायण रोटियाँ मगवान ले रहे हैं, गोपाल भाई उपदेश 

चित्रोंके साइज, रंग आंर दाम 

१५२८२०, सुनहरी_-)॥ | ७॥३२८१०५ सुनहरी £औु दे ' 
१५५८२०५ रंगीन हू ! ७९१०) रंगीन रा । ५)८७॥) रंगीन श)सै० ८ हर 


१५८२० साइजके सुनहरे १०, रंगीन ४७ चित्रोंके सेटको नेट कीमत ३॥/) पैकिद्ञ “) डाकखर्चे 
१७) कुल लागत '९-) लिये जायेंगे । 
७॥१० साइजके सुनहरे १७, रंगीन २५२ और कुछ २६०७ चित्रोके सेटकी नेट 
कीमत ४।-)।३ पेकिन्न “)॥३ डाकख्र्च १००) कुल ५॥८) लिये जायेंगे। 
५५८७॥ साइजके रंगीन ७२ स्ित्रोंका नेट दाम ॥%)॥ पैकिकू “)। डाकखजे |) कूल १७) लिये जायेंगे। 
१५७८२०, ७॥०८१०, ५०८७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत ८॥।”)।॥६, पेकिक्न “)४ डाकख्े २७) 


कुल ११५) लिये जायेंगे । 


रेलपासेलसे मँगानेवाले सञ्नोंको ८॥)।॥॥ चित्रका मूल्य, पेकिझ £)३ रजिस्ट्री ।) कुल ९॥०) 
भेजना चाहिये | साथमें पासके रेलयेस्टेशनका नाम लिखना जरूरी है । 


२७---००३४९/७/९// के र३/स७९/७५७७०७न+»ननन- 


नियम--( १ ) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजमें दिया हुआ दै वह उसी साइजमे मिलेगा, आडेर 


देते समय नम्बर भी देख ले। समझकर आडंरमें नम्बर, नाम अवश्य लिख दें। (२) पुस्तकोके साथ 
मालगाड़ीसे चित्र मेंगानेपर कुल मालका चित्रोंको क्लासलका किराया देना पड़ता दे, इसलिये जितना 
किराया अधिक लगेगा वह ग्राहकोके जिसमे होगा, आडर देते समय इस नियमकों समझ लें। ( ३ ) 
३०) के चित्र लेनेसे भ्रादकके रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी। रजिस्ट्री थी० पी० 
छार्चा ग्रादकोको देना होगा | (४ ) केवल २ या ४ ख्ित्र पुस्तकोके साथ या अकेले गद्दी भेजे जाते, 
क्योंकि रास्तेमे टूट जाते हैं। (५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र, नहीं भेजे जाते । 





नोट-सेट सजिश्द मी मिला करती दे । जिल्दका दाम १५२० का ॥), ७॥)९१० का ॥), ५)८७॥ का #) अधिक किया 
जाता है | सजिल्द पेटका ढाकखर्च ज्यादा छगता है । 

स्टाकर्में चित्र समय-समयपर कम-जधिक होते रहते हैं, इसलिये सेटका भार्दर आनेपर जितने चित्र स्टाकर्ये उस समय 
तैयार रहेंगे उतने दवी चित्र सेज दिये जाबंगे । 








पुराने ओर नये ग्राहकोंको सचना 


१-यह चौदहतें बर्षका ग्यारदवाँ अछू है । अगले जुलाईमें बारहवें अछूमें इस वर्षका 

मूल्य समाप्त हो जायगा । पन्द्रहवें वषका पहला अडह 'साधनाडू” होगा | 
२-जो सजन वार्षिक मूल्य ४७) मेजकर पूरे वर्षके लिये ग्राहक बन जायेंगे उन्हें 
३॥) के 'साधनाडु” के तीनों खण्ड ( अगस्त, सितम्बर, अक्टूबरके तीनों अड्ड ) तो मिल 
ही जायेंगे शेष नो महीनेके ८० पृष्ठके नो अड्ड भी उन्हें ॥5) (ग्यारह ही) आनेमें मिल सकेंगे | 
३-पुराने ग्राहक्रोंकी और अगले वर्षके नये ग्राहकोंको वार्षिक मूल्य ( लवाजम ) के 
) ( चार रुपये तीन आने ) मनीआडरद्वारा बहुत जद्दी मेज देने चाहिये। मनीआहढंर 
मेजनेमें और वी० पी० से मगवानेमें खर्चे बराबर ही ऊगता है । परन्तु मनीआडेर भेजने 





- वालोंको बहुमूल्य 'साधनाहु” पोस्टसे बहुत जल्दी सुरक्षित मिल जायगा। बी० पी० मंगाने- 


वालोंकी महीने-डेढ़-महीने राह देखनी पड़ेगी | सब प्रतियोँ पहले ही बिक गयीं तो इस 
बार दूसरा संस्करण छपनेकी सम्भावना कम होनेके कारण सम्भवतः मनोआड्डर न भेजने- 
वालोंको निराश होना पड़े । 

४-जिन प्रेमी महानुभावोंने बिना किसी भी खारथके 'कल्याण' के ग्राहक बनाये हैं, ओर जो 
बना रहे हैं, उन सबके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं| उनकी इस सहायताका क्या बदला दिया जाय 
भगवानके कार्यमें जो सच्चे हृदयसे सहायता करते हैं वे मगवत्कृपाके पात्र होते हैं | इस 
चाहिये--और नये ग्राहक बनानेकी चेण्ठ करनी चाहिये । 

५-इस बार साधनाइड्ृ” बहुत ही उपयोगी, लाभदायक, रोचक, शरीर; मन ओर आत्मा 
सभीके कल्याणका मार्ग बतलानेवाला ओर संग्रहके योग्य होगा । इसमें बहुत ही उत्तम-उत्तम 
लेख रहेंगे। इसलिये ऐसा अनुमान है कि यह अड्डू बहुत ही शीघ्र बिक जायगा | अतणएव ग्राहक 
बननेवालोंको रुपये बहुत जल्दी भेज देने चाहिये। मनीआडर-फाम इसीके साथ भेजा जा रहा है। 

६-पग्राहक महानुभावोंसे निवेदन है कि वे मनीआडर-कूपनमें अपने ग्राहक-नंबर 
जरूर लिखनेकी कृपा करें । नये ग्राहक हों तो नया ग्राहक लिख दें | नंबर न लिखनेसे 
साधनाहु” देरसे पहुँच सकेगा। कुछ महालुभाव मनीआडर-फार्ममें अपना नाम-पता बिल्कुल 
नहीं लिखते | ऐसी भूल नहीं करनी चाहिये । 

७-कल्याण' का नया वष्‌ अंगरेजी अगस्त महीनेसे शुरू होता हैं । 

-जिन सजनोंको ग्राहक न रहना हो वे पहलेसे तीन पेसेका एक कार्ड 7 । 
खचना देनेकी कृपा अवश्य करें, जिससे बी? पी० भेजकर बृथा नुकसान न उठाना पड़े । 
मैनेजर-- कल्याण” गोरखपुर, यू० पी० 
अब 8 मन 


कक १०वई१०००महिसिक>०३/५००० कहर 2००९ ॥कू 






हिन्दसमाजका पाप 

एक बद्विनका बड़ा दी करुण-पन्न मिला है | पत्रका सार यह है-...'में उच्च जाति, उख कुल और घनी 
परिषारकी छड़की हैँ । मेरी उम्र काफी बड़ी हो गयी दै, किन्तु विवाह्द नहीं हो सका | पिताजी छुयोग्य परके 
लिये बढ़ी कोशिश करते हैं, परन्तु लड़केवाले भाति-भाँतिकी अड़चनें डालकर अख्ीकार कर देते हैं ।*ं चाहती 
थी कि पतिके घर जावर ्िन्दू-द्लीके आदर्शके अनुसार पातिब्रत-धर्मका पालन करूँ, परन्तु वह तो दूर रहद्दा, 
मेरे कारण पिताजीको और घरमरको जो परेशानियाँ भोगनी पड़ रही हैं, उन्हें देख सकना और सह सकना 
मेरे लिये अत्यन्त कठिन द्वो गया है। मैं सोचती हूँ मेरे ही कारण तो उन सबको कष्ट है न, मैं न रहूँ तो 
इनका कष्ट दूर द्वी सकता है; परन्तु क्या करूँ यद्द समझमें नहीं आता | कभी मन चाद्ता है, आत्महत्या 
कर हूँ, कभी जीमें आता है घर छोड़कर निकल जाऊँ | कुछ भी निश्चय नहीं कर सकती । घोर मानसिक 
चिन्ताओंके कारण अत्यन्त दु:खी हो रही हूँ और आपसे सलाह पूछ रही हूँ कि में क्या करूँ ?” 

पत्रमें सिर्फ बहिनका नाम है | जाति, पता आदि कुछ भी नहीं । पतन्नके शब्द-शब्दमें घबड़ाहइट, निराशा 
और अपना अनिष्ट करनेकी भावना प्रकट हो रद्दी है | इसीलिये इस पत्रका उत्तर 'कल्याण'में छापा जा रहा है | 
पन्ममें हिन्दू-समाजके पाप और अत्याचारका चित्र खिंचा है । आज घर-घरमें ऐसी दशा द्वो रद्दी है,पिता परेशान 
हैं, लड़कीको--बड़े प्यारसे पाछी-पोसी हुई हृदयकी पूँजीको---योग्य पात्रके द्वाथमें सौंपकर छुखी देखनेके लिये; 
परन्तु लड़केवालोंकी अह्म्मन्यता, वेद्द माँग और कठोरताके कारण निराश-से होकर अंदर-द्वी-अंदर रोते हैं 
और उनका रोना देखकर बच्चियोंका इस प्रकार व्यथित होना खाभाविक ही है | यह हिन्दू-समाजका पाप है 
और इसका फल बहुत ही बुरा होगा । लड़केवाले हिन्दू-गृहस्थोंकी और समझदार नौजवानोंको लोभ और 
कठोरता छोड़कर सम्राजकों इस पापसे मुक्त करनेका प्रयत्ञ करना चाह्टिये ! पत्र लिखनेवाली बहिनने अपना पूरा 
नाम-पता दिया होता तो उनके जातिके लोगोंसे में खतन्त्ररूपसे अपीछ करता । णस्तु। 

अब उक्त बढ़िनसे मेरा यह बल्पूर्वक अनुरोध हे कि वे आत्महत्याका विचार कभी मनमें न आने दें। 
आत्महत्या महापाप है और आत्मद्वत्या करनेवाला बड़ी बुरी दुःखभरी पिशाच योनिको और नीच गतिको प्राप्त होता 
है । आत्महत्यासे दु:ख दूर करनेकी कल्पना भ्रान्ति और मूर्खतामात्र है | भगवानके विधानपर सन्तुष्ट रहकर 
अपने सामने आये हुए घर्मसम्मत कर्तव्यका पाछन करना चाहिये। इसी प्रकार घर छोड़कर निकल पड़नेकी 
भावनाका भी त्याग कर देना चाहिये | जमाना बहुत बुरा है, पुरुष-जातिमे बड़े-बड़े दोष आ गये हैं; मुँहसे माँ- 
बहिन कट्नेवालोके मनोंमे भी पाप देखा जाता है। ऐसी अवस्था्मे भले घरकी लड़कीके लिये घर छोड़कर निकलना 
बड़े दुस्साइस और खतरेका काम है | आत्महत्या और गृह-त्याग्से न तो आपका दुःख दूर होगा और न 
आपके माता-पिताका दी | 

मेरा तो यद्द निवेदन है कि आप विश्वाप्त करके आर्त्तभावसे अपने मनोरथकी पूर्तिके लिये प्रतिदिन मगवान्‌- 
से प्रार्थना कीजियेगा। आपकी सच्ची प्रार्थनाको सुनकर भगवान्‌ अवश्य ही ऐसी घुध्यवस्था कर देंगे कि जिससे 
आपका भविष्य उज्ज्वल और झुखमय बन जायगा । धीरज न छोड़ें, घबरायें नहीं, भगवानके मन्नलमय विधानको 
खुशीसे सिर चढ़ावें; वे भगवान्‌ दी आपके पिताकी परेशानियोंको सहज ह्वी दूर करके उन्हें घुखी करसकते हैं ! 

--हनुमानप्रसद पोद्यार 


कल्याण जछ४:० 





द्रापदीको आश्रायन 


« पूणेमदः पृर्णमिद पूर्णास्पृ्णम्ुद््यते । 
पूर्णण्य पू्णमादाय पूर्णमेवावशिध्यते ॥ 
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बुत व 0. | 


ज्ञान प्ुचाय कृष्णास 


सर्वधमान परित्यज्य मामेक॑दारणं बज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षम्िष्यामि मा शुचः | (गीत १८ | ६६ ) 


वर्ष १४ | गोरखपुर, जून १९४०, सोर मास-ज्येष्ट | पूर्ण संख्या १६७ 








भक्तरक्षाका विरद 


हम भगतन के भगत हमारे ॥। 
सुन अरजुन परतिग्या मोरी, यह तब्रत टरत न दोहे ॥ 
मगतन काज राज हिय धरि के एऐय पियादे चायो 
जहँ जहीँ मोर परे मगतन पे तहीँ तहूँ होत सहायो ॥ 
जो भमगतन सा बैर करत है, सो निज बैरी मेरो' 
देख विचार मगत हित कारन होंकत हों रथ तेरो॥ 
जीतें जोत मगत अपने की हारें हार बिचारों | 
सूरस्याम जो भगत बिरोधी, चक्र सुदरसन मारों॥ 
--भीस्रदाघजी 
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नाक 


पूज्यपाद खामी श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


( प्रेषक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


१---देशका कल्याण तबतक नहीं द्वो सकता 
जबतक सिद्ध संत और वीर न पैदा द्वों | समर्थ गुरु 
स्वामी श्रीरामदासजी मद्ाराज-जैसे सिद्ध महात्मा हों 
ओर छत्रपति श्रीशिवाजी मद्दाराज-जैसे वीर पुरुष हों, 
तभी देशका कल्याण हो सकता है। आनकलके 
लेगोंसे तो कुछ भी होना कठिन है| इस सारतवर्षमें 
सिद्धां ओर वीरोंने दी काम किये हैं । 


२--पआ्राचीनकालमें हमारे यहाँ तीन वस्तुएँ थीं-- 
यन्त्र, मन्त्र और तन्‍्त्र । आजकल ब्राह्मणोंकों न माननेसे 
ये तीनों नहीं रहीं | पहले ब्राह्मणोंके पास ये तीनों 
वसतुएँ थीं, इसलिये बड़े-बड़े राजे-महाराजे और सम्राद्‌ 
उनके पैरों पड़ते थे | आजकल तो प्राय: समी अपने- 
को ब्राह्मण बतलते हैं, प्राय: सभी इतर जातियाँ ब्राह्मण 
बननेकी चेष्टा करती हैं; परन्तु ब्राह्मणोंको कोई नहीं 
मानता । ब्राह्मणोंके पास भी उपयुक्त बस्तुएँ नहीं रहीं, 
केवल जनेऊ रह गया है | 


३--जिनकी बुद्धि संसारकी ओर है, वे धीर नहीं 
कहला सकते । जिन्होंने संसारकी ओरसे बुद्धि दृटाकर 
भगवानमें रूगा दी है, वे द्वी वास्तव धीर हैं । 

४--मभगवानके स्मरण-चिन्तनमें इतना बल है कि 
बह अभयपदकी प्राप्ति करा देता दै। भगवानका स्मरण- 

चिन्तन करनेबाडा द्वी तो वास्तवमें भक्त दै। दुष्ट-से- 
दुष्ट मनुष्य सी भगवान्‌ूका स्मरण-चिन्तन करके अपना 
डद्धार कर सकता है । 

७--केवल श्रद्धा की और भजन नहीं क्रिया तो 
कुछ भी न होगा । श्रद्धांके साथ-साथ भजन भी अवश्य 
करो | तुम्हारी श्रद्धा दान करनेकी है परन्तु दान नहीं करते 
हो उससे क्‍या द्वोगा ? इसलिये श्रद्धा भी हो और 
भजन भी दो, तभी काम चलेगा। 


६---भगवानमें प्रेम हो जानेपर मन, वाणी, श्वास 
और दरीर सब स्थिर हो जाते हैं । 


७--श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ भगवत्सखरूप है । महात्मा 
श्रीभवधदासनी महाराज श्रीमद्भागवतको साक्षात्‌ 
श्रीमगवान्‌ द्वी समझते थे | आजकल लोग श्रीमद्भागवत- 
को चाहे जहाँ डाल देते हैं यद्व ठीक नहीं | श्रीमद्भागवत- 
को बड़ी श्रद्धाके साथ कपड़ेमें लपेटकर रखना चाहिये 
और उसकी पूजा करनी चाहिये । 


८--दवर समय मौन रहना चाहिये । यदि द्वर 
समय मौन न रद्द सको तो व्युशझ्ा, शौच, स्ान, 
सन्ध्या, जप, हवन तथा भोजन करते समय तो अवश्य 
ही मौन रहना चाहिये। आजकलके लोग ऐसे समयोंमें 
भी बोलते रहते हैं । 


९--खामी श्रीबंगालीबाबाजी महाराज कहद्दा 
करते थे कि ढन्दाबनमें मेरे साथी एक महद्दात्मा थे। 
वे दर समय पाखानेमें बैठे रहते थे इसलिये कि भजनमें 
विप्न न पड़े । सब लोग उनसे घृणा करने छगे और 
उनके द्वारा अधिक-से-अधिक भजन बनने लगा | 

प्रश्ष---मद्वाराजजी, क्‍या उनको दुर्गन्धि नहीं 
आती द्वोगी ? 

उत्तर--भजनमें मन लग जानेपर दुर्गन्धि भी 
छुगन्धिके रूपमें परिणत ड्वो जाती है । 


१०--उत्तम मनुष्यका यही कर्तव्य है कि वह भूलकर 
भी कभी अशुभ कर्मका चिन्तन न करे। अश्ञुभ कर्मका 
चिन्तन करनेसे पाप होता है । एक-न-एक दिन वह 
अशुभ कर्म दो ढी जाता है, जिससे बड़ा पतन हो 
जाता है। इसलिये शुभ कर्मका चिन्तन करना चाहिये, 
उससे पुण्य होता है । 


संख्या ११ ] 


संसार 
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घुनी और फिर जब घर जाये तो सब कया भूल 
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११---कथामें जब्तक रहे तबतक तो खुब कथा धारण करना चाहिये । 


१२--जो मनुष्य संतोंसे द्वेष करता है, उसका 


गये | यह कथा घुनना नहीं है। कथा सुनकर उसे सर्बनाश हो जाता है | 
--4%<5३(३३४>कंव-.- 
संसार 


( लेखक--श्रीमत्‌ परमदंस परिवाजकाचार्य स्वामी श्रीशंकरतीर्यजी महाराज ) 


पुत्र-परिजन आदिके द्वारा परिवेश्टित होकर, 
गृहस्थीका बाना लेकर जिस स्थानपर गृद्गादि निर्माण 
कर मनुष्य नियत निवास करता है, चलित भाधामें उसीको 
संसार कह् ते हैं | चाह्दे इम किसी भी जाति अथवा वर्णके 
हों हम सबका संसार अलग-अलग द्वोता है। इन अलग- 
अलग संसारोंकी समष्टिका नाम द्वै-विराद्‌ संसार; 
और मनुष्यके व्यक्तिगत संसारका नाम है व्यष्टि-संसार। 
हम यहाँ समष्टि-संसारके विषयमें विशेष न लिखकर व्यष्टि- 
संसारकी द्वी आलोचना करेंगे, क्योंकि व्यष्टि-संसारके 
साथ मनुष्यका घनिष्ठ सम्बन्ध हे | 


पौराणिक इतिद्वासकी आलोचनासे संसारका जो 
नियूढ़ तत्त्त विदित द्वोता है; वह अत्यन्त रहस्यमय दै। 
पौराणिक कद्दते हैं कि जद्ों 'सं'-सार है, वह्दी संसार 
कहलाता है | देखनेमें आता है कि नाटकर्मे एक 
आदमी हनुमान्‌ बनकर आया । वस्तुत: सभी समझते 
हैं कि यह प्रकृंत इनुमान्‌ नहीं, एक आदमी इनुमान्‌ 
बनकर आया है। इस प्रकारका ज्ञान होते हुए भी जो 
उसे इनुमान्‌ समझकर उसके ह्वाव-भाव, अन्ञ-भद्नीको 
देखकर उसे हनुमान मान लेता है--इस प्रकारके 
ब्यवद्वारका नाम है 'सं? अर्थात्‌ मिथ्या | जहाँके समस्त 
विषय इस प्रकार सं-सद्श हैं, उस क्षेत्रका नाम है 
संसार । 


हम सब माताकी कोंखसे निकलकर इस संसारका 
आतिथ्य ग्रहण करते हैं । और क्रमश: वयोवृद्धिके साथ 


खिलौना प्रम्गति वस्तुओंके साथ परिचित द्ोनेका 
अम्यास बढ़ता है। क्रमश: माता-पिता, बह्िन-भाई आदि- 
के साथ घनिष्ठता बढ़ने लगती है | पश्चात्‌ पड़ोसियों 
और मुहल्लेके लोगों तथा दूसरे गाँवके सम्बन्धी या गैर- 
सम्बन्धी लोगोंके साथ परिचय द्वोता है। क्रमश: मनुष्यका 
परिचय एक गौंवसे दूसरे गाँव, एक शहरसे दूसरे शहर तथा 
एक देशसे देशान्तरमें बिस्तृति-लाभम करता है और वह 
संसारके प्रति मायाकी दृढ़ रज्जुसे बँध जाता है। रैशवकी 
शिक्षाके समय हमारे माता-पिता, भाई-बहन इत्यादिके 
साथ क्रमश: हमारा मन नियत अम्यासके कारण एकी- 
भूत द्वो जाता है | उस समय माता या पिता, भाई या 
बहन किसीका भी अभाव दोनेपर उनके लिये मनर्मे 
अत्यन्त सन्‍्ताप उत्पन्न होता है | उस परितापके मूलमें 
रद्दता है हमारे अहंत्वके कुछ अंशाका अपचय | पिता 
थे, उनके अभावमें में अपनेको इस समय नि:सद्दाय और 
निरवलम्ब देखता हूँ । माताके अभावषमे मैं अपनेको 
पूर्णरूपेण निराश्रय समझता हूँ | श्राताके अमावमे मैं 
अपनेको बलहीन देखता हूँ। इसी प्रकार दमारी ममता- 
की किसी वस्तुके खो जाने या नष्ट हो जानेपर द्वम 
शोक और दु:खसे अत्यन्त अधीर हो उठते हैं। क्योंकि इन 
समस्त सम्पर्कित व्यक्तियोंके साथ हमारे मैंपनका 
जितना विस्तार था, उस विस्तृतिका संकोच हो गया। 
हमारा मैंपन केवल द्वमारे इस सीमाबद्ध शरीरमें ही 
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नहीं है । शरीर तो हम हैं ही, इसके अतिरिक्त पिता- 
माता, भाई-बहिन, पुत्र-दारा, धन-सम्पत्ति, मान-यश 
इत्यादि जो कुछ पदार्थ संसारके प्रयोजनमें आते हैं 
उन सत्र पदार्थोके भीतर और बाहर भी हम हैं | धनके 
कम होनेसे दम कहते हैं-य ! मैं मारा गया; पुत्र -वियोग 
होनेपर हम बोल उठते हैं, द्वाय | अब में मरा; मानकी 
हानि दोनेपर जोवनको पिक्ारते हुए हम मरणासन्र हो 
जाते हैं। इस प्रकार विशेष विचार करनेपर देखा जाता 
है कि हम केत्रल यही साढ़े तीन हाथका शरीरमात्र 
नहीं हैं | शरीरके बादर जो कुछ मम्रताकी वस्तु है, 
वह भी हम हैं | यह जो व्यापक हम हैं, यही हमारे 
संसारकी जीवन्त मूर्ति है; और संसारका यद्दी खरूप है | 
प्रत्येक मनुष्यह्ददय इस प्रकारके व्यापक संसारका एक- 
एक उपवनविशेष है । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य ओतप्रोत 
मावसे संसारके साथ दृढ़रूपमें संश्लिष्ट हो रहा है । 
अतरत्र संसारकों बाद देनेपर मनुष्यका अस्तित्व 
नहीं रहता। 

उपर्युक्त बातोंकी आलोचना करनेपर यह निःसन्देह- 
रूपसे कहां जा सकता है कि मैंपनकी अति विस्तृतिका 
नाम संसार है और मैंयनके अत्यन्त संक्रोचनका नाम 
असंत्तार दहै। मेपनका अत्यन्त संक्रोच किस प्रकार 
किया जाता है अथवा कैसे द्वोता है, यद्द बात सांसा- 
रिक पुरुषोंके ध्यानमें सहज ही नहीं आती | अतएव 
यह बात उनके निकट एक प्रकारकी पहेलीके समान 
अलीक जान पड़ती है | 


सांध्ारिक पुरुषकी अवस्था ऐसी द्वोती दै---में 
संसारी हूँ, मेरे मैंपनकी अति जिस्तृति ही मेरा 
खाभाविक व्यवहार है, में उसका पंकोच करके कैसे 
जी सकता हूँ? इस ग्रकारकी भनेकों विभीषिकाएँ 


उपस्थित द्ोकर हमारे मैंपनके अत्यन्त संकोचके मार्गमें 
बाघा देती हैं | अतरब घर-गृह्वत्थीको छोड़कर कैसे मैं 
अपने मैंपनके विस्तारकी क्षमताको दूर कर सकूँगा, 
और इससे मेरा छाभ ही क्‍या होगा ? इस तरहकी 
विविध युक्तियाँ आकर इनमें अपने मैंपनके प्रसारमें ही 
लगाती हैं; अतरब हमारे भीतर अपने मैंपनके संकोचन- 
की प्रद्तत्ति ही नहीं उठती । 

मत्यलोकबासी गृहस्थोंकी इस ग्रका(की युक्तियोंका 
खण्डन करनेके लिये पौराणिकोंने एक आख्यानकी 
अवतारणा की द्वे | यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि 
पुराणप्रनय आजकलके इतिह्ासकी पाव्यपुस्तकोंके 
समान नहीं हैं। आजकलके स्कूलोंकी इतिहासविषयक 
पाव्यपुस्तकोमें सत्य और मिथ्याका मिश्रण द्वोता 
है | पुराणती कथाएँ उस प्रकार सत्य और 
मिथ्याके मिश्रणसे तैयार नहीं हुई हैं। मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियोंने अपनी तपफ्स्यासे प्राप्त शक्तिके द्वारा 
त्रेकालिक घटनाओंको वर्तमानके समान द्ृदयमें 
प्रतिफलित देखकर उसीका अम्यास शिष्योंकों कराया 
था परन्तु आजकल कलिकालम किसी-किसी पुराणमें 
कितने ही साम्प्रदायिक मतों की प्रतिष्ठाके अभिप्रायसे--जैसे 
रैबोंको परास्त करनेके अभिप्रायसे वैष्णवोंने और 
वेष्णबोंकों पराभूत करनेके लिये शाक्तोंने कितनी दी 
कृत्रिम कथाओंका ग्रवेश कराके उसे अपुराण अर्थात्‌ 
नूतन बना डाछा है। मैं अवश्य ही वेसे किसी पुराण- 
की बात यहाँ नहीं करता | जहाँ इस प्रकारका कोई 
साम्प्रदायिक इन्द्र नहीं, यह वेसे ड्वी एक पुराणकी 
कथा है। अतएब इसे प्रक्षिप_्त या नूतन कहकर इसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

किसी धनवान्‌ देशमें एक गृद्दस्थ रद्दता था। 
उसके चार पुत्र थे। इस यहवस्थका कोठा अन्से भरा 
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था और गोशाला दूध देनेवाली गौओंसे | इसके अतिरिक्त 
लेन-देनके व्यवसायसे उसे बहुत धन प्राप्त हुआ था । 
इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गये | माग्यवश उसे 
एक तक्तदर्शी गुरु प्राप्त हुए | वे कभी-कभी आकर 
अपने शिष्यको संस्तारकी ममता छोड़नेका उपदेश देकर 
चले जाते थे | दैवात्‌ एक दिन आकर गुरुने शिष्यसे 
कहद्ठा--“अरे, तुम्दारा समय क्या नहीं आवेगा ? अपने 
मैंपनका संकोच करनेका अब भी अम्याप्त नहीं किया! 
दिन तो निकट आ गया |? शिष्य बोला-'हाँ देव, खेतके 
पके अन्को गोदामर्मे रखकर आगामी माघी पूर्णिमाके पूर्व 
ही में यात्रा करूँगा |? शुरुने कष्टा---“अच्छा, याद 
रखना, माधो पूर्णिमाके पइले ही आकर में तुम्हें ले 
जाऊँगा |! यद्द कहकर गुरु अन्तर्घोन हो गये । इधर 
ब्याजसे कमाया हुआ उसका बहुत-सा धन कलसोमें भर- 
कर घरकी भीतमें गाड़ा हुआ था | उसके विषयमें तथा 
मेरे न रहनेपर लड़के किस प्रकार ब्याजका व्यवद्वार 
चलायँंगे, गौओंकी रक्षा करेंगे और सुख-खतन्‍्त्रतापूर्वक 
रह सकेंगे; एवं किस प्रकार पके अन्नको खेतसे घरमें 
लाकर उसकी रक्षा करेंगे-इस ग्रकारकी अनेकों 
चिन्ताओंसे वद्द गृहस्थ अत्यन्त अशान्त होकर समय 
व्यतीत करने लगा | उस समय उसकी अवस्था पागल- 
की-सी द्वो गयी। कभी सोचता कि “हमारे रक्षित घन- 
की खबर किसीको न लग जाय---उसे यदि चोर ले 
गये तो इन लोगोंकी क्या दहवात होगी ! गौओंको यदि 
घास-पानी देकर पाढन नहीं किया, तो इनके लिये अत्यन्त 
अप्लुविधा उत्पन्न द्वो जायगी | कर्जदारसे प्राप्त होनेवाले 
रुपयेके विषयमें समझनेकी योग्यता इनमें अबतक नहीं 
हुई है । अनको ठीक समयपर घर छाकर उसकी रक्षा 
करनेके विषयमें इन्होंने आजतक शिक्षा नहीं प्रद्ण की- 
ऐसी अवस्थामें मेरे विना इनकी दुर्गतिकी सीमा नहीं 
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रहेगी |! रात-दिन इसी प्रकारकी दुर्भावनामें अत्यन्त 
कष्टपूर्वक वह्द दिन काटने छगा | देखते-देखते माघी 
पूर्णिमाका दिन भी निकट आ गया । परन्तु लड़कोंसे, 
कौन-सी सम्पत्ति कहाँ किस रूपमें है, यह बात आज- 
कह करते नहीं कही जा सकी | इसी बीचर्म माघी 
पूर्णिमके ठीक पहले दिन आकर गुरुदेव उस गृहस्थको 
लेकर चले गये | अन्तिम कालमें गृहस्थ यत्ञसे रक्‍्खे हुए 
घनकी तथा खेतके पके अनकझो घर लछानेकी चिन्ता 
करते करते मृत्युके मुँहमें जा गिरा | शृत्युके कुछ ही 
दिन बाद उसने कुत्तेका शरीर धारण कर जन्म ल्या | 
कुत्ता दिनभर गाँवमें घूमकर कभी इस घर और कभी 
उस घर खा लेता और रातको आवर पूृर्बवशरीरके 
नित्रासस्थानमें पहरेदारका काम करता | बहुत दिन इसी 
प्रकार बीत गये । गुरुदेवने एक दिन दर्शन देकर कुत्तेसे 
कड्ठा--अभागे, तू मृस्युके समय भो विषय-वैभवकी 
ममता नहीं छोड़ सका, इसी कारण अन्तिम कालकी 
मनोबृत्तिके अनुसार तने इस निकृष्ट योनिमें जन्म लिया 
है । तेरे जीवनको धिक्कार है | मैंने कितनी बार तुझे 
संसारकी मम्ताकों छोड़नेका उपदेश दिया, परन्तु 
तेरा ध्यान उधर नहीं गया ! अब कर्मानुसार फल 
भोग कर । मैं और क्‍या कर सकता हूँ !” इस प्रकार 
कुत्तेका अनेकों प्रकारसे तिरस्कार करनेपर उसे आत्म- 
ग्लानि उत्पन्न हुई | उसके कुछ द्वी दिन बाद कुत्तेका 
शरीर नष्ट हो गया | तब उसने सॉड़का शरीर धारण 
कर जन्म-प्रहण किया । इस बार भी पुत्रादिके स्लेइसे 
कातर द्वोकर वद्द सांड़ कुत्तेके समान द्वी अनेकों स्थानों- 
में घास-पानी खाकर प्राण धारण करने लगा । जब 
छड़कोंको पकी हुई फसल घर ले जानेका समय होता, 
तब आकर सॉँड अतिथिके समान उनके पास उपस्थित 
हो जाता । लड़के उसे देखकर क्षत्यन्त प्रसन्न होते और 
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उस बलवान साँड़को अपनी फसल ढोकर घर ले जाने- 
के काममे नियुक्त करते | सॉँड़ भी प्रसन्नतापूर्वक्त उस 
बोझेको घर ढोकर ले जाता। ऊडके नद्दीं जानते थे कि पद 
बेल उनका पिता है और बेल इस बातकों मन-दी-मन 
समझता हुआ भी मनुष्यकी भाषा बोलनेमें असमर्थ दोने- 
के कारण कोई बात लंडकोंसे नहीं कद्ट पाता था। इस 
प्रकार बहुत दिन बीत गये | सहसा एक दिन गुरुदेवने 
आकर सॉंडसे कद्टा--'अरे नीच, अब भी तुझे होश 
नहीं हुआ ? अब भी तू विषय-तृष्णा नद्दीं छोड़ सका ? 
यदि ये तेरे पुत्र हैं और त्‌ इनका पिता है, तो पशु 
कौन है, जिसपर ये अन्न लादकर अपने घर ले जाते 
हैं? तू शारीरिक कष्टोंका विचारकर एक बार समझता 
नहीं कि कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र १ 
अपने कर्मोंका फल तुझीको भोगना पड़ेगा, में क्या कर 
सकता हूँ ” गुरुदेवके तिरस्कारसे सॉडरूपी गृहस्थको 
बड़ा ही परिताप हुआ | इसके कुछ दिन बाद साडका 
डरीरान्त हुआ । तब यद्द साँड़ सर्पका शरीर घारण कर 
पूर्वदेहकी सब्बित धनराशि जहाँ कलसोंमें रखकर गाड़ी 
गयी थी, उसीको घेरकर वहाँ रहने लगा । 


इधर धनवान्‌ पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ ही छुज्यवस्था 
न होनेसे चारों पुत्रोंकी अवस्था ऋमश: शोचनीय होने 
लगी | कोठेमें अन्न नहीं रद्द, गोशालार्मे गौएँ नहीं रहीं, 
कर्जदारोंके पाप्त रुपया नहीं रहा --अब उनकी अत्यन्त 
दीन दशा आकर उपस्थित हुई। उस बड़े घरकी भी 
रक्षा वे नहीं कर सके | क्रमशः बड़े घरकी दीत्रार्लेको 
काटकर छोटी बनाने और उनपर छोठा घर बनानेकी 
नौबत आ गयी | तब चारों भाई एकत्र होकर बड़े 
घरकी दीवालोंकों छोटी बनानेके विचारसे काटने 
छगे। मिट्टी काटते-काटते अचानक एक स्थानपर 
झत्‌-झन्‌ शब्द हुआ | सबने देखा कि एक कल्सेपर 


कुदालके छगनेसे ही वह शब्द हुआ है | तत्र कोवृ.हल- 
बश उस स्थानकी मिट्टी और हृठानेपर उन्होंने देखा कि 
एक बड़ा काला फणघर सर्प कलसेको लपेटे बैठा है। उसे 
देखकर चारों भाशयोंने छाठीसे अधमरा करके गडढेसे 
निकाल बाहर किया | वद सर्प खभाववश तब भी फण 
निकालकर कभी इधर और कभी उघर पटकता था | 
तब॒ सब लड़कोंने मिलकर सर्परूपी पिताकी खोपड़ी- 
पर बार-बार लाठीका प्रद्वार करके उसके फणको कुचल 
दिया । ठीक इसी समय गुरुदेबने आकर सर्पके 
कानमें कट्टा--५रे हृतभाग्य जीव ! पुत्रोंसे आज तुझे 
जो शिक्षा मिली है, इसे क्या तू याद रक्खेगा ? अपने 
पूर्वशरीरमें जब तू गृहस्थ था, तब तुझे मैंने बार-बार 
सतक किया था कि संसारसे तू अपनी ममताको क्रमश: 
कम करनेका अभ्यास कर | यदि तुझे गुरुवाक्यमें 
श्रद्धा होती तो अवश्य तू वैसा कर लेता | परन्तु आज 
अश्रद्धाका फल तुझे द्वार्थो-हाथ मिल रहा है| क्‍या 
फिर भी तू कभी पुत्रादिकी ममतामें आक्ृष्ट होकर 
अपनेको संसार-बन्धनमें डालेगा ? मैंने बार-बार, तीन 
जन्मोंतक तुझे सावधान किया | इसके बाद तुझे जो 
शरीर मिलेगा, उसमें तू मेरा दर्शन नहीं पायेगा। 
सावधान, अत्र अपनेको संसारमें फैलाकर न रखना । 
केवल मेरी यह बात याद रखनेसे तुझे सत्पयकी प्राप्ति 
होगी! यद्द कद्कर तत्त्वदर्शी महापुरुष अन्तर्घान 
हो गये । 

संसारमें आकर अपने मैंपनका सझ्कलोच करना क्‍यों 
आवश्यक है! प्रियतम पाठक उपर्युक्त इतिहासके पाठसे 
इसका सूक्ष्म तत्त अवश्य ही समझ्न गये होंगे । इस 
विनाशशील जगतूमें जब कोई भी पदार्थ चिरस्थायी 
नहीं है, तब अचिरस्थायी विषय-सम्पदू और पुत्र- 
परिजन आदिको “अपना? समझना, उनके चिन्तन और 
मननमें आजीवन पड़े रहना बुद्धिमानीका काम नहीं 
है । मनुष्येतर जीबोंकी अपेक्षा हमारे भीतर बुद्धिवृत्ति 
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ही अधिक है | बाद्या जगतमें जब हम बुरे-भलेका 
बिचार करके चछ सकते हैं, तो अन्तर्जगठमें मी उसी 
प्रकार बुरे-भलेका विचार क्यों नहीं कर सकते ! इस 
प्रकारकी छढ़ता दिखलाना क्या गृह्वस्थमात्रका कर्ेन्य 
नहीं है ! 


हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी 
करना बड़ा पाप है--हसे जानते हुए भी हम चोरी 
करना और झूठ बोलना नहीं छोड़ते। बतछाओ तो 
इस रोगकी औषध कया है ! हम जानते हैं कि माता- 
पिता, भाई-बह्विन, पुत्र-कन्या, स्री-प्रभ्ति जितने सम्बन्धी 
या गैर-सम्बन्धी लोगोंको दम संसारमें आकर प्राप्त 
करते हैं, वे सभी विनाशशील हैं--यह बात हम आँख 
खोलकर चारों ओर देखते हैं, समझते हैं; तब क्यों 
अपने खजन-वियोगसे हम कातर द्वो उठते हैं ! और 
इन नश्वर पदार्थोपर ममता करके इतना स्थान लिये बैठे 
हैं! दम क्षुद्रसे भी क्षुद्र हैं, द्में साम्राज्य-लाभसे क्या 
मतलब है ? साम्राज्यके विस्तारके साथ-साथ इ्वमारे 
मैंपनका भी अत्यन्त विस्तार अवश्यम्भावी दे, इसे दम 
क्यों मूल जाते हैं. ? जो नियतरूपसे विचारद्वारा संसारकी 
नश्वरताका अनुभव स्पष्टरूपसे हृदयमें कर सकते हैं, 
उन्हींका जन्म सफल है | मैंपनके अति विस्तारका फल 
जब इस प्रकारका भयानक व्यापार है, तब उससे दूर 
दी इटे रखना क्‍या इमारे लिये परिणामदर्शिताका चिह्न 
नहीं है ! 


यद्द संसार दमारा ठीलछा-क्षेत्र है, अतएब शिक्षाका 
स्थान दै। भूमिष्ठ द्वोकर देद्वान्तपर्यन्त केवल शिक्षा 
प्राप्त करनेके लिये द्वी हम संसारमें जन्म-प्रहण करते 
हैं| जो उपर्युक्त प्रणाठीके अनुसार नियत तत्तविचार- 
द्वारा संसारकी क्षणमह्ुस्ताको देख पाते हैं, वे फिर 
संसारमें आसक्त द्वोकर रहना नहीं चादते। वे तब 
संसारमें जो प्राप्त नहीं होती, ऐसी बस्तुको प्राप्त करनेकी 
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चेष्टा करते हैं । ऐसी अवस्थामें वे फिर संसारी नहीं 
कहलाते । ऐसे छोगोंकी संझ्या संसारमें बहुत कम 
होती है । बहुत दिन पहले जब मैं इरद्वार कुम्मके 
भेलेमे गया था, तत्र देखा था कि पचीस हजारसे भी 
अधिक लोग गृहस्थ-भाश्रम त्याग कर नाना प्रकारके 
सम्प्रदायोंमें विभक्त होकर, घर-द्वार छोड़कर यदच्छालाम- 
द्वारा इष्टचित्तसे जीवन-यापन करते हैं | अवस्य द्वी वे 
सभी यथार्थरूपमें स्वेत्यागी संन्‍्यासी ढ्वी थे, उनकी अवस्था 
देखकर मैं ऐसा नहीं समझता। परन्तु यद्द बात बारम्बार 
मनमें उठी कि क्‍या किसी अनिवेचनीय सुखकी छाल्सासे 
इन्द्रोंने सब प्रकारके सुखोके एकमात्र आधार गाहस्थ्य 
आश्रमका त्याग कर इस वानप्रस्थ और संन्‍्यास-आश्रमका 
आश्रय लिया दै। ठस समय मैं विद्यार्थी युवक 
था, अत; मेरे मनमें इस प्रकारका आन्दोलन उठना 
खाभाविक था | 


फिर आपात-रमणीय, परिणाम-विरस इस लोभनीय 
संसारके यावत्‌ भोग्य-पदार्थोंसे मनको हृटाये रखना 
सहजसाध्य कर्म नहीं द्वै और यद्द दो-चार दिनकी 
चेष्टासे नहीं ह्वो सकता। तत्त्व-बुद्धिका विकास हर 
विना हृदयमें झुद्ध विचारकी भावना नहीं उठती 
और शुद्ध विचारके विना संसारके प्रति खत: विरक्ति 
नहीं उत्पन्न द्ोती । संसारसे विरक्तिकी चरमावस्थाका 
नाम है--वैराग्य अर्थात्‌ संसारमें आसक्तिका न द्वोना । 
अतएव संसारासक्त छोगोंमें किसीको पुण्योंके कारण 
यदि कभी संसारभोगसे वितृष्णा उत्पन्न द्वो जाय तो 
उसी क्षणसे संसारके समस्त विषय-भोगोंकी तष्णासे 
चिरकालके लिये छुटकारा प्राप्त करनेके लिये दीपकाल- 
तक कठोर साधनाद्वारा उसे ऐसी तीव्र चेष्ठा करनेकी 
आवश्यकता दै कि जिपसे बद्द अवस्था दृढ़रूपसे हृदयमें 
स्थिर हो जाय । इस प्रकारकी तीव्र चेशका नाम है--- 
सदसद्॒स्तुविविक | जगत॒का कौन पदार्थ सत्‌ अर्थात्‌ 
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स्थायी है और कौन पदार्थ असत्‌ अर्थात्‌ अस्थायी--- 
निरन्तर मनमें इस विषयका विचार करते रनेसे 
समयानुसार उसके फलखरूप संसारके प्रति विरक्तिका 
भाव उत्पन्न द्वो जाता दै। किन्तु इस विरक्तिको पक्की 
विरक्ति समझना ठीक नहीं | क्योंकि घटनाविशेषमें इस 
अवस्थासे भी पतनकी आशइड्डा रहती है । अत: दढ़ताके 
साथ उस अबस्थाकों हृदयमें बद्धमूछ करनेके लिये 
दीर्धकाल्तक साधनकी आवश्यकता है । एक तो इमारी 
उम्र कम होती है, दूसरे दृद्धावस्थामें साधन प्रारम्भ 
करनेपर उससे विशेष फर पानेकी आशा नहीं की जा 
सकती । अतरव प्रथम वयसमें ही इन सब बातोंका 
साधन आरम्म कर देना चाहिये। समयका काम 
समयप्र न करनेसे कोई छाभ नहीं द्वोता वरं वद 
केबल निष्फल प्रयत्न मात्र होता दै। इस तत्त्तको 
समझानेके लिये पौराणिकोने निम्नलिखित इतिहासकी 
अवतारणा की दै-- 


एक बार बारदइ वर्षतक वृष्टि नहीं हुई । जितने 
चृक्ष, छता तथा ओषधियाँ थीं, सब सूख गयीं। नद- 
नदी, नाले, गड्ढे, पोखरे आदि बिल्कुछ जल्शून्य हो 
गये । बहुत-से जीव-जन्तु जलाभावसे मर गये, केवल 
कुएँका पानी पीकर कुछ मनुष्य अत्यन्त कष्टपूर्वक 
जीवन ब्यतीत करते थे। उस समय एक बिस्तृत 
जचब्नलमें एक विशाल वटबृक्ष किसी प्रकार जीवित था, 
उस वृक्षपर पत्र, पुष्य, फल आदि कुछ भी न था । 
ऐरेसे समय एक दिन आकाशार्मे मेष दिखलायी दिया। 
बहुत दिनोंके बाद मेघदर्शन दोनेसे वटवृक्षके आनन्दकी 
सीमा न रद्दी । मेष जब वटबृक्षके सिस्के ऊपर होकर 
चखला जा रहा था, तत्र वृक्षने मेघको सम्बोधित करके 
कातर कण्ठसे कद्ठा--“हे जलूद | तुम्हारा शरीर कठोर 
और कोमल पदार्थोंसे बना है । जब तुम वज्र गिराते दो 
तब तुम्र कठोर जान पड़ते द्वो और जब जल बरसाते 
हो तब तुम कुसुम-कोमल हो जाते हो। में तुमसे पहला 
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व्यवह्वार प्राप्त करनेकी प्रार्थना नहीं करता। तुम्हारी 
स्वाभाविक कोमलताका स्मरण वर प्रार्थना करता हैँ कि 
थोड़ा जल सिश्चन करके हमारी जीवनरक्षा करो । देखो, 
जीवनसे बढ़कर जगतमें कुछ मी नहीं है |” इस बातकों 
घुनकर मेघका हृदय शआर्द हुआ या नहीं, में नहीं 
जानता | बायुसे विताड़ित होकर मेघने कद्दा, “मेरा 
समय नहीं है, मुझ्नसे पीछे आनेवाले मेघसे प्रार्थना 
करना ।? यद्ट कक्षकर वायुरूपी वेगबान्‌ अश्वपर सवार 
इोकर मेघरूपी राजपुत्र दइृष्टिसे ओझनल हो गया। फिर 
कुछ समयके बाद दूसरा एक मेघखण्ड आया। वृक्षने 
उससे भी कुछ वर्षा करनेके लिये अनुरोत् किया। 
परन्तु वह भी पहले मेघके समान उत्तर देकर चछा 
गया । इसके कुछ देर बाद एक और मेघ दिखलायी 
दिया । वृक्षने इस बार भी अत्यन्त कातर खरसे प्राण- 
सहझ्ूटसे घबड़ाकर उस तीसरे मेघसे कह्ा---“पिता 
वारिंद, कुछ वर्षा कर हमारे प्राणकी रक्षा कीजिये। 
अब भी यदि एक बूँद जल पा जाऊँ तो उसको 
चूसनेसे मेरी प्राणरक्षा द्वो सकती है; क्योंकि अब भी 
मृत्तिकासे रस चूसनेकी शक्ति मुझमें दे, हो सकता है 
कि कुछ ही देरमें वह भी लुप्त द्वो जाय ।? मेष बेचारा 
परवश होता दै, वायुके द्वारा परिचाढित होता हूँ; 
अतः क्‍या यह उसके वशकी बात दै कि अपने 
इच्छानुसार वर्षा करे ? फलूत: बद्द भी पूर्बगामी मेघोंके 
समान कद्ट गया--'मैं इस समय बड़ा व्यस्त हूँ, यदि 
हो सका तो जाते समय कुछ जक देता जाऊँगा। 
मेरे पीछे आनेवाले मेघसे कद्ठना, शायद बढ्द कुछ दे दे |? 
इतना कट्टकर तीसरा मेष्र भी चला गया | इसके बाद 
ही बृक्षमें मृत्तिकासे रसशोषणकी शक्ति नष्ट हो 
गयी । इस घटनाके कुछ द्वी समय बाद लगातार बारद्द 
वर्षतक घोर वृष्टि हुई | उस समय वटवृक्षने यद्द कड़ते 
हुए प्राणत्याग किया-- “अरे वारिद ! तूने जल-वर्षा की, 
किन्तु मेरे प्राण रहते नहीं की |” 


संज़्या ११ ] 


संसार 
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अतः जो काम जिस समय आरम्म करना चाहिये, 
. उसे उस समय आरम्म न करनेसे कभी फलप्राप्ति नहीं 
होती । साधकोंको सर्वदा इसका ध्यान रखना चाहिये 
और सावधान रहना चाहिये कि सहझल्पित कार्यमें 
कभी उदाप्तीतीा न आ जाय। यह उदासीनता 
ही साधकोंके लिये प्रमाद है | साधकके लिये 
प्रमाद सदा &ी परित्याज्य है; क्योंकि प्रमादसे पतन 
अनिवार्य हो जाता है। अप्रमाद ( सावधानी) से 
उत्थान भी उसी प्रकार अव्रश्यम्भावी है। 

संसारका खभावसिद्ध धर्म यही दे कि वह सर्वदा 
अपने माया-जालको फैलकर मनोरम दूकानकी भाँति 
समस्त जीवबोंको अपनी ओर आकर्षित करता है; 
क्योंकि जीव अपनी सद्दजसाध्य चे्टाके द्वारा संसाररूपी 
मायाविनीके द्वाथसे निस्तार नहीं पा सकता। केवल 
जिनकी पूर्बजन्मार्जित तपस्या अधिक है, उसीके बलसे 
वे सहज ही संप्ताररूपी वेश्याके हाथसे छुटकारा पा 
सकते हैं; दूसरोंके लिये बेसी छुविधा नहीं | 

जो लोग पार्थिव विषय-सम्पदाके स्थायित्वके 
सम्बन्धमें त्रि्लेषणपूर्वक विचार करनेमें अभ्यस्त होते 
हैं, तच्वबुद्धिका त्रिकास होनेपर उनकी रसना और 
उपस्थेन्द्रियकी भोग-तृष्णा पूर्णतः नष्ट द्वो जाती है; इस 
ब्रिषयर्म यद्दी परीक्षा है। ऐसे पुरुषका चरित्र अति तिचित्र 
हो जाता है। तब उसे मृत्युलोक-संसारका जीत्र नहीं 
समझा जा सकता । उसकी चाल-ढाल, भात्र-भन्ली सत्र 
और ही प्रकारकी द्वो जाती है। संसारके सशधारण 
मनुष्य जिस कार्यकी अबज्ञा करते हैं, विषय-भोगसे 
वितृष्ण पुरुष उस कार्यका विशेष आम्रहपूर्वक अनुष्ठान 
करते हैं। इसके विपरीत वे जिस कार्यको घृणित 
समझकर नहीं करते, सांसारिक पुरुष उन्हीं काम्मोंमें 
परमानन्दपूर्वक दिन काटते हैं। कदाचित्‌ किसीकी 
ऐसी अबस्था हो जाती है तो फिर बह संसारके 
कोलाइलमें रइना पसंद नहीं करता । ऐसे पुरुष 
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निर्मनवासको ही अधिक पसंद करते हैं | जनसंसर्ग्से 
विरति ज्ञानका एक लक्षण है, श्रीमद्भगवद्गीतामें यह बात 
स्पष्टरूपसे लिखी गयी है । जिज्ञासु पाठक इस सम्बन्धमें 
श्रीगीताके १३ वें अध्यायके ७ से ११ छोकतकके 
तात्पर्यको समझनेकी चेष्टा करें । 


इस संसारके असंझय जीबोंमें मनुष्यके सिवा कोई 
जीत श्रेय:प्रातिके लिये यज्ञ नहीं करता। मनुष्योंमें 
भी सहस्नों आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये यज्ञ करते हैं, 
परन्तु उन सहसं प्रयक्ञ करनेवालॉमे व्रिर्ले ही पूर्ब- 
जन्मोंके पुण्यबल्से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं । और बेसे 
आत्ज्ञानप्राप्त सहसों मनुष्योंमें कदाचित्‌ ही कोई परमात्म- 
खरूपको यथार्थरूपसे जानकर कृतकृत्य होते हैं। इस 
प्रकारके पुरुष द्वी संसारमें रते हुए भी संसारके 
आकर्षणसे बहुत दूर अवस्थित रहते हैं । इनके सित्रा 
दूसरे संसारके मोहगर्ततमें डबते-उतराते रहते हैं---. 


साधकश्रेष्ठ रामप्रसादने गाया है--- 


पुइ संसार घोकार टाटी । सार जेनो रे ए कथाटी ॥# 

शॉस नाह तार,खोंसा आछे, जेनो एकटि आमढ़ार आदी॥ 

तुम गृद्दस्थ हो, तुम संसारी हो; अत: यद्द बात 
तुम्दारी समझमें नहीं आती। रामप्रसादने तत्त्वबुद्धिके 
आश्रयसे संसारको दिव्यदृष्टिसे देखा था। उन्होंने 
समझा था कि संसारके समस्त पदार्थ अन्त:सारशून्य 
हैं, कोई भी वस्तु स्थायी नद्दीं है। लोग जिस प्रकार 
भ्रममें पड़कर १० की गणनामें अपनेको बाद देकर 
९ की गणना करते हैं, संस्तारके समस्त पदार्थ इसी 
प्रकार श्रमपूर्ण हैँ । अर्थात्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत ड्ोते हुए 
भी बस्तुतः अस्तित्वद्दीन हैं । 


जिस प्रकार रज्तमश्बनके अभिनेता अपने खरूपको 
छिपाकर कोई दुष्यन्त, कोई शकुन्तछा, कोई कएज 
प्रदति बनते हैं, अपनेको उस-उस नामसे कल्पना 
करके अभिनय दिखलाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
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समस्त पदार्थ अपने-अपने खरूपकों छिपाकर, अन्य 
मूत्ति प्रदण करके इमारे सामने उपस्थित ढ्ोते हैं । 
इसी अवस्थाकी आलोचना करके किसी कविने 
लिखा है-... 
संसार सझेर हाट मानुषेर कर्मभृूमि , 
ए अनित्य रुमओं अभिनेता तुमि भासि 0 
वस्तुतः यद्द बात बिल्कुल सत्य है कि रख्धमश्नके 
अभिनेताके समान हम सभी जीत इस साझेकी हाटमें 
अभिनय दिखलानेके लिये एकत्र हुए हैं | हम इस बार 
जिसके पिता हैं, जिसके पुत्र, जिसके मामा बने हैं, 
दो सकता है कि आगामी जन्ममें हम उनके कोई न 


कल्याण 
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रहें । अथत्रा यद्द भो द्वो सकता है कि हम आगामी 
जन्ममें उनके पुत्र, पिता अयवा भानजेके रूपमें 
आविर्भूत हों। इस प्रकार स्पष्टरूपले देखा जाता है 
कि हमारे इस जीवनके ये क्षणिक सम्बन्ध या सम्पर्क 
पथके पथिकोंके परिचयके समान क्षणस्थायी हैं। 
संसारासकत पुरुष इन बातोंकी आलोचनाद्वारा संसारकी 
असारताकों समझकर क्रमशः संसारके प्रति ममत्वका 
सक्लोच करेंगे, तभी उनका जीवन-जन्म सफल और 
सार्थक हो सकेगा | नहीं तो इस प्रबन्धमें लिखे हुए 
धनवान्‌ गृहस्थके समान पुनः-पुनः तिर्यक्‌ योनिमें 
जन्म-प्रहण करना अवश्यम्भात्री है । 


--5ल्रै४३० - 


आत्मज्योति 


( लेखक--खामीजी श्रीविशनहंसजी ) 


प्रत्येक परिणामशील बस्तुकी सत्ता आपेक्षिक होती 
है, निर्तिशेष नहीं होती; अर्थात्‌ श्रत्येक परिणामी बल्तु 
अपनेसे अपेक्षाकृत कम परिणामी वस्तुके साथ तुलनामें 
परिणामी द्वोती है | यही परिणामशील वस्तुकी 
भआपेक्षिक सत्ता! है । इस तरहसे विचारका सूत्र 
अवलम्बन करके प्रत्येक वस्तुकी आपेक्षिक सत्ताका 
पता छगानेपर यही सिद्धान्त निकलेगा कि सबके 
अन्तमें सबकी मूल कारणरूप एक ऐसी आपेक्षिकता- 
विद्वीन निर्विशेष मूल सत्ता विद्यमान है, जो नित्य 
पूर्ण, अजर, अमर एवं परिणामद्दीन है और जिसके 
“ऊपर समस्त परिणामशील, अनित्य, भपूर्ण एवं देश-काल- 
परिच्छिन सत्ताकी स्थिति निर्मर करती है | वही 
परिणामद्ठीन सर्वेत: पूर्ण नित्य सत्ता सच्िदानन्द ब्रह्म 
है। उन्हींकी परिणामद्वीन खप्रकाश चित्सत्तापर निखिल 
प्रपद्बम॑ प्रतिभासित विविध विद्यसमयी ज्ञान-सत्ता 
निर्मर करती दे; उन्दहींकी परिणामह्दीन सत्‌-सत्तापर 
निखिल प्रपश्चकी परिणामशीर आपेक्षिक सत्‌-सत्ता 


निर्भर करती है और उन्‍्हींकी परिणामद्दीन विभुतापूर्ण 
छुख-दुःख-इन्द्र॒रद्वित आनन्द-सत्ताके आधारपर आज्रह्म- 
स्तम्ब्रपर्यन्त प्रत्येक जीव-हृदयमें कर्मके मूल कारणरूप 
परिणामशील वियोग-दु:खपूर्ण झुख-सत्ताकी विविध 
विलास-कल्ा प्रत्यक्ष दो रही है । इस तरहइसे अपरि- 
णामी, पू्णे एवं नित्य परमात्माकी सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द-सत्ताके ऊपर दृश्य प्रपश्चनक्ली आपेक्षिक तथा 
परिणामी सत-सत्ता, ज्ञान-सत्ता और आनन्द-सत्ता 
निर्मर करती है; परन्तु उनकी सत्‌-चित्‌-आनन्दसत्ताके 
बिकासके लिये किसी अन्य सत्ताकी अपेक्षा नहीं 
रइती । जैसा कि केनोपनिषद्‌में वर्णन किया गया है-- 


यद्वाचानभ्युदितं येन बागम्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेद॑ यव्द्मुपासते ॥ 
(१।४) 


इत्यादि 
जिसका खरूप वचनके द्वारा प्रकट नहीं हो 
सकता, किल्तु जिसके कारण वार दक्तिकी स्प्रर्ति होती 


संख्या ११ ] 


आत्मज्योति 
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है,अखरूपलक्षण-वेथ वही पर्रह्म है। जिसका खरूप 
मनका विषय नहीं है, किन्तु जिसके कारण ही मनमें 
मननशक्ति उत्पन्न होती है, खरूपलक्षण-वेद्य बही 
परम पुरुष ब्रह्म है। जिसके कारण ही चक्षुमें दर्शन- 
शक्ति, श्रोन्रमें श्ररण-शक्ति तथा प्राणमें प्राण-शक्ति आती 
है, वही खरूपलक्षण-वेद्य पर्नह्म है । 
न तत्र सूर्यो भाति न चनद्र॒तारक॑ 
नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोष्यमपक्‍िः। 
भान्तमनुभाति सर्ये 


तख्य भासा सर्यमिदं विभाति # 
-( कठ० २। २। १५ ) 


'परमात्माके खरूपकों प्रकाशित करनेके लिये 
चहॉपर सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र या बिजली--किसीकी ज्योति 
नहीं है; प्रत्युत उन्हींकी ज्योतिसे सूर्य, चन्द्र आदियमें 
ज्योति भाती है और उसीसे संसार आलोकित होता 
है ।! नमककी डली जिस तरद्द भीतर-बाहर नमकमय 
है, उसी तरद्द भात्मा भी भीतर-बराद्वर सर्वत्र ज्ञानमय 
है । उन्दींकी चित्‌-सत्ताका आध्यात्मिक विलास ज्ञान- 
रूपसे वेदके द्वार, अधिदेव विलास शक्तिरूपसे 
सूर्यात्माके द्वारा, और अधिभूत विलास स्थुल ज्योतिरूपसे 
सूर्यगोलक, अप्नि तया अन्यान्य ज्योतिष्कगणके द्वारा दृश्य 
संत्तारमें त्रिउ॒सित है | श्रीमगवानने श्रीगीताजीमें कहा दै-- 

न तद्भासयते सू्यों न शशाह्लो न पावयकः । 

यहत्या न निवर्तेन्ते तद्भाम परम मम # 

यदादित्यगर तेजो जगद्भासयतेडक्लिलम । 
यश्यन्द्रमसि यत्याशी तचेजो विद्धि मामकम्‌॥ 

'परमात्माका वह्ध परमपद जहाँ पहुँचकर साधक- 
को संसारमें फिर छौटना नहीं पड़ता, सूर्य, चन्द्र 
अथवा भग्निकी सद्बायतासे प्रकाशित नहीं होता । 
क्योंकि वह खयंप्रकाश एवं समस्त प्रकाशका आकर- 
रूप है । सूर्यका जो प्रचण्ड तेज समस्त विश्वको 
प्रकाशित करता हे, जो तेज चन्द्र और अ्निमें 
विद्यमान है, वह्द समस्त तेज परह्म परमात्माका है |? 


तमेय 
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क्या संसारका जाप्रदशागत स्थूल तेज, क्या खम्ना- 
बस्थागत मनोश्रमणकारी सूक्ष्म तेज और क्या सुषुप्तिमें 





कारण शपीर-प्रतिबिम्बित आभासचैतन्यका आनन्दमय 


मधुर तेज--सभी तेज श्रीभमगवान्‌ सचिदानन्दके 
अनन्त तेजोंके कणमात्रके द्वारा प्रतिफलित तेज हैं | 

ब्रुद्ददारण्यकोपनिषद्‌र्मे लिखा है--- 

अस्तमित आदित्ये याक्षयवक्य चम्द्रमस्यस्स- 
मिते शान्तेष्ञो शान्तायां वाचि किंज्योतिरेयायं 
पुरुष दत्यात्मैयास्य ज्योतिर्भवतीरयारमनैयाय ज्योति- 
घा5स्ते, पल्ययते, कर्म कुदते; विपल्येतीति ।! 

(४।३।६) 

धसूर्य और चन्द्रके अस्त द्वो जानेपर अप्निकी ज्योति- 
से काम दो सकता है। अप्निके भी शान्त हो जानेपर 
बाक्यकी ज्योतिसे दिशाका निणेय हो सकता है। 
परन्तु गम्भीर रननी (रात्रि ) में खप्तदर्शकके समय 
सूर्य, चन्द्र, अग्नि अथवा किसीकी भी ज्योति न होने- 
पर भी जीव जो इस देशसे उस देशर्मे जाता रद्दता है 
ओऔर विचित्र खनगरीकी शोभाकों देखता रह्दता है, 
उसमें केवल हृदयगुद्दामें भासमान आत्माकी ही ज्योति 
कार्य करती है, अन्य कोई ज्योति नद्वीं। इसलिये जाप्रत्‌, 
खप्न एवं सुषृप्ति दशार्में आत्म-ज्योति ह्वी सवंया जीवका 
एकमात्र अवलम्बन है, इसमें सन्देद्द नहीं।! 

श्रीभमगवानूक्ी यद्दी खयंप्रकाश, ग्रुणातीत तथा 
देश, काल और वस्तुके द्वारा अपरिच्छिन्न सत्‌ , चित्‌ एवं 
आनन्द-सत्ता अघटन-घटना-पटीयसी त्रिगुणमयी मायाके 
द्वारा विविध परिच्छिनल एवं परिणामी रूपोंमें समस्त दृश्य 
संसारमें परिव्याप्त है । 

उनकी अद्वितीय सत-सत्ता द्वी मायाके द्वारा नाना 
जीव-सत्ता तथा जगत्‌-सत्ताके रूपमें भासमान है। 
जैसा श्रुतिमें कट्टा है-- 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो मायाप्रिः पुरुरूप ईयते । 
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कल्याण 
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अप्नियंथेकीं भवन पग्रविष्टो 
रूप रूप । प्रतिरुपों बमूय। 
पुकस्तथा. सर्वभूतानन्‍्वरात्मा 
रूप रूप प्रतिरूपो बहिस्थ ॥ 
(कठ० २।५।९ ) 
“एकरूप परमात्मा मायाके द्वारा बहुरूप धारण 
करके संध्षारके दृश्यमान समस्त रूपोंमें विभक्त द्वोते हैं । 
जिस तरह एक अप्नि संसारमें प्रकट द्वोकर अनेक रूप 
घारण कर लेता है, उसी तरह परमात्मा मायाके द्वारा 
अपनी अद्वितीय सत-सत्ताको विश्वप्रपश्चके अनन्त सत्ता- 
रूपमें विभक्त कर देते हैं ।” 


इसी तरद्द परमात्माकी सत-सत्ताके द्वारा अनन्त 
जीव-सत्ताका विस्तार द्वोता है; तथा उनकी चित्‌-सत्ता 
त्रिगुणमयी मायाके द्वाा विविध ज्ञानरूपमें विश्व-त्रह्माण्डमें 
विलप्तित है | मायाके सत्त्तगुणमय विद्याभावपर प्रति- 
ब्रिम्बित वही चित्‌-सत्ता आध्यात्मिक ज्ञानरूपमें मुमृक्षु- 
जनोंके हृदयाकाशमें प्रकाशित द्वोकर उनको निः:श्रेयस 
पदजीपर प्रतिष्ठित कर देती है | मायाकी रजोग्रुणमयी 
परिणामिनी स्थिति-दशापर प्रतिबिम्बित होकर वही चित्‌- 
सत्ता विविध शिल्प, कला, विज्ञान आदि शाजरूपसे 
अपनी अपूर्त छठाका तिस्तार किया करती है । मायाकी 
तमोगुणमयी अविद्या-विकसित भूमिपर प्रतिफलित होकर 
वही चित्‌-सत्ता विविध तामसिक ज्ञानखू्पसे जगठको 
मु्ष कर रही है। इसी तरदसे तटस्थ लक्षणयुक्त 
यावतीय व्यावद्वारिक ज्ञान, त्रियुण-तरद्ध-प्रतिबिम्बित 
तथा. गुण-मिश्रण-जनित अबान्तर-तरह्च-प्रतिफलित 
अनन्त ज्ञान, एवं खरूपाभिमुखीन समस्त ज्ञान उसी 
ब्ञानरूप परम पुरुष अद्वितीय परमात्माकी चित्‌-सत्ताकी 
मायावलम्बिनी बढ़िविंलासकलाके रूपसे समस्त द्वैत- 
सत्ताके असंख्य भाबोंको आश्रय करके विश्व-संसारमें 
विकासको प्राप्त हो रहे हैं ।इसीलिये श्रीमगवानने 
गीताजीमें कद्दा है-- 


घुख्िजशञॉनमसंमोहः क्षमां सत्य दमः शमः । 
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भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ 

'ुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम और शम 
आदि जीव-राश्यगत समस्त भाव मुझसे दी उत्पन्न होते 
हैं। और भी 

स्वस्थ चाई हृदि सबन्चियिष्टो 

मत्तः स्सृति्शानमपोदन थे । 

वेदेश्ल.. सर्वेरहमेव वेदों 
वेदान्तकृद्ेेदविदेध चाहम ' 

की सब्रके हृदयमें विधमान रहता हूँ। मुझसे ही 
स्पृति, ज्ञान और उसका अमाव भी प्रकट होता हैं । 
मैं ही सकल वेदोंके द्वारा वेध हैँ और बेदका कर्ता 
तथा वेदका यथार्थ अर्थवेत्ता में ढ्वी हूँ।! इससे निष्पन्न द्वोता 
है कि परमात्माकी चित्‌-सत्ता ही त्रिगुणमयी मायाके मिल्न- 
भिन्न भाव और प्रवाइमें प्रतिबिम्बित होकर विश्व-जगत्‌के 
विविध-ज्ञानरूपसे जीव-केन्द्रके द्वारा प्रकठ होती है । 

इसी तरद् उनकी आनन्द-प्त्ता भी त्रिगुणमयी 
प्रकृृतिके द्वारा प्रतिफलित होकर प्रकृतिसे उत्पन्न जीव- 
जगतमें विविध विषय-सुखरूपसे भासमान हो रही है । 
उनका खरूपगत आनन्द तो नानात्व-मेदद्वीन, छुख- 
दुःखातीत, अखण्ड और नित्य है। जैसा श्रुतिमें कड्ठा है-- 

नानात्वभेदद्दीनो६स्मि हाखण्डानन्दविग्नद्दः ।' 

परमात्मा अद्वितीय और अखण्ड आनन्दरूप हैं ।! 
परन्तु परिणामिनी ग्रकृतिके द्वारा जब बढ्ठी आनन्द 
संसारमें प्रत्राद्चित होता है, उस समय ग्रकृतिके त्रियुण 
सम्बन्धक कारण दुःखसड्डूल विषय-सुखरूपसे उसी 
आनन्दका विविध विलास देखा जाता है, जिसका जीव 
अपनी-अपनी प्रकृति और प्रवृत्तिके अनुसार नाना 
प्रकारके सात्चिक, शजसिक तथा तामसिक सुखरूपसे 
उपभोग करते हैं | श्रुति कद्ठती दै--.. 

'रखों वे सः। रखे होयायं लब्ध्यापपनन्‍्दी 
अबति ।! ( तैत्ति_ ३।६ ) 


संकपा ११ ] 


आत्मज्योति 
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“षो5स्थ परम आनन्द पतस्येवानव्दस्याम्यानि 
भूतानि मात्रामुपजोवन्सि ।! ( बृहदा० ४ । ३। ३२) 

“परमात्मा आनन्दरुप हैं। उनकी दी आनन्द-सत्ताको 
छाभ करके समस्त जीव आनन्दी होते हैं | विकारहीन, 
घुख-दुःख-दन्दढीन परमानन्दकी स्थिति उन्‍्दींमे है। 
ओऔर उनकी ही आनन्द-सत्ताका कुछ-कुछ अंश विषय- 
छुखरूपसे श्रकृतिके द्वारा प्राकृतिक जीव संप्तारमें उप- 
मोग करते हैं ।! | 


पति-पक्नीके हृदयमें पारस्परिक प्रेमका मधुर आनन्द, 
मित्रोंके हृदय एकप्राणताका पत्रित्र आनन्द, माता- 
पिताके हृदयमें निष्कठड्ः स्नेह और वात्सल्यजनित 
उदार आनन्द, काम-मोह-छोभादि विषय-पाशाबद्ध विषयी 
जनेंके हृदयमें दु;खपरिणाम-दग्ध विविध विषयानन्द 
इत्यादि सभी प्रकारका आनन्द अनन्त आनन्दके नित्य 
प्रखबणरूप परमात्माकी आनन्द-सत्ताके ब्रिन्दुमात्रको 
लेकर ब्रिगुणमयी मायाके द्वारा अनित्य सुखरूपसे 
संसारमें बिछसित हो रहा है । 
यही मायातीत सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दरूप 
परमात्माके मायाद्वारा नाना भावसे संसारमें विकसित 
दोनेकी मद्दिमा है, जिसके सम्यक्‌ परिज्ञानसे सान्‍त जीव 
अपनी अनन्त सत्ताको उपलब्ध करके दुःखदाबानलद॒ग्ध 
संसारसे मुक्तिताम कर सकता है | इसीलिये परमात्माके 
खरूप तथा उनके ऊपर जागतिक समस्तसत्ताकी निर्भरताके 
वर्णन-प्रसब्नमें छान्‍्दोग्य श्रुतिमें लिखा है-- 
थो वे भूमा तदस्इतमथ यदलपं तन्म्त्येम्‌ | 
स भगवः कर्सिन्‌ प्रतिष्ठित इति । स्थे मद्दिम्नि।” 
(छा० ७ | २४११ ) 
'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वोः प्रज्ञा: सदायतनाः 
सत्पविष्ठा ।' (छा० ६ । ८। ४) 
आत्मतः प्राण आत्मत आश्याउडस्मतः 
समर आत्मत आकाश आपत्मतस्तेज आत्मत आप 
आत्मत आविभावतिरोसाधावात्मतो5न्नपात्मतो 





बलमार्मतोी.. विज्ञानमात्मतो श्यानमात्मतम्धि्त- 
मात्मतः सड्भडल्प आत्मतों मन भारमतों यबागात्मतो 
नामात्मतो मन्‍्त्रा आत्मतः कर्म्माण्यात्मत एचेद* 
सर्वम ।! (छा० ७ | २६ । १ ) 
“जो परमात्माका व्यापक आनन्द है, वही नित्य 
और शाश्रत है और जो मायाके द्वारा विषयरूपसे 
अल्प आनन्द मिलता है, बढ अनित्य और क्षणमह्लुर 
है। आनन्दरूप परमात्माकी यह सत्ता अन्य किसीपर 
निर्भर नहीं है, वह खयंप्रकाश खर्य-आनन्द और 
खमद्िमापर प्रतिष्ठित है। किन्तु परमात्माकी सत्ता 
अन्य किसीपर निर्भर न द्वोनेपर भी समस्त सृष्टि और 
समस्त जीवोंकी सत्ता उनपर निर्भर करती है । समस्त 
सृश्टिका मूल परमात्माकी सत्ता ह्वी है; समस्त जीवोंकी 
स्थिति उनकी स्थितिपर ही विद्यमान रहती दे । केवल 
इतना ही नहीं, ग्रत्युत संसारमें ऐसी कोई वस्तु, कोई 
ज्ञन, कोई शक्ति, कोई प्रकाश या स्थूल-सूक्ष्म-कारण 
प्रकृतिके अन्तर्गत कोई सत्ता नहीं है, जिसकी 
उत्पत्ति आत्मासे न हुई ह्ो। भआत्मासे प्राणकी 
उत्पत्ति हुई; आत्मासे आशाकी उत्पत्ति हुई; आत्मा- 
से स्वति, आकाश, ते+ और जलहूकी उत्पत्ति हुई 
है; जात्मासे समस्त सृष्टिके आविर्भाव-तिरोभाव द्ोते हैं; 
आत्मासे अन्न, बल, विज्ञान, ध्यान, चित्त, सह्ूल्प, 
मन, वाणी, नाम, मन्त्र, कर्म सब्र उत्पन्न हुए हैं। 
बृहदारण्यकोपनिषदूर्मे लिखा है--- 
“यथोर्णनाभ्रेस्तन्तवो व्युश्वरेयुयंथार्नेः क्षुद्रा 
बिस्फुलिड् व्युश्वरन्त्येत्रमेवास्मादात्मनः सर्व प्राणाः 
सर्वे छोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युश्वरन्ति |! 
“जिस तरदइ मकड़ीसे तन्तु निकलते हैं. या अग्निसे 
चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी तरद परमात्मासे समस्त 
प्राण, समस्त लोक, समस्त देवता, समस्त भूतगण 
उत्पन होते हैं । 


इस तरह परमात्मासे खाभाविकरूपसे समस्त 
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विषय न होनेके कारण “सूक्ष्म! कहलाता है। सूक्ष्म- 
शरीर प्राणमय होनेके कारण वायुप्रधान द्वोता है। 
इसे “लिक्न-शरीर' भी कहते हैं। सप्नावस्थारमें जीव 
ग्रधानरूपसे इसीके साथ सम्बद्ध रहता है | 





कारणशरीर केवल एक तत्त्व-प्रकृतिका बना हुआ 
होता है | इसको खभाव भी कहते हैं। सूक्ष्मशरीर 
स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेपर भी कारणशरीरकी 
अपेक्षा स्थूल है । उसे शाख्रोंमें वासनामय कह्दा गया 
है | गाढ़ निद्रा तथा मुच्छाकी अवस्थामें जीत्रका केवल 
इसी शरीरके साथ सम्बन्ध रद्दता है, स्थूल एवं सूक्ष्म 
दोनों ही शरीरोंके साथ उसका सम्बन्ध नहीं रहता । 
मद्माप्रलयके समय जत्र मद्तत्तत्मपर्यन्त सारी प्राकृतिक 
सृष्टि महाकारण अर्थात्‌ मूल प्रकृति ( अब्याक्ृत माया ) 
में लीन हो जाती है, उस समय जीव इसी कारण- 
शरीरसे संक्िष्ट होकर प्रकृतिरूप कारणाब्धिमें छीन रहते 
हैं और मह्ासर्गके आदिमें---जत्र प्रकृतिमें क्षोभ होता 
है-पुनः पूर्वकर्मोके अनुसार सूक्ष्मशरीरको प्राप्त 
हो जाते हैं. और फिर क्रमशः स्थूल्शरीरकों ग्रहण 
करते हैं । 


सुषृत्ति एवं मृ््छाकी अवस्थामें तथा महाग्रल्यके 
समय इन्द्रिय तथा मन-बुद्धिकी प्रकृतिसे अलग सत्ता 
नहीं रदती। वे इन्द्रिय, मन और बुद्धि अपने कारण--- 
प्रकृति---में लीन हो जाते हैं | इसीलिये उस समय 
जीबको सुख-दुःखका बोध नहीं होता; उनके कारण- 
शरीरमें लीन हो जानेका यह्दी भाव है | ह 


(३) जाग्रत्‌ अवस्थाका अथ है जागनेकी अवस्था। 
जिस समय हमारे स्थूछ, सक्षम और कारण--तीनों 
शरीर संयुक्त होकर कार्य करते हैं, इन्द्रिय एवं मनके 
साथ-साथ शरीर मी सचेष्ट रद्दता है, कर्मेन्द्रियाँ सजग 
रहती हैं, शरीरमें चेतना रहती है, उस अभबस्थाको 
जाग्रत्‌ अवस्था कड़ते हैं | 
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जिस समय हमारा स्थुलशरीर निश्चेष् रहता दे; 
केवल सूक्ष्म शरीर जाम्नत्‌ रहता है--एवं इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिकी चेष्ठा भीतर-ड्ी-मीतर चाद्ू रहती है, मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियोंके द्वारा हम अनेक प्रकारके इृश््योंकी 
कल्पना करके सुख-दुःखका अनुभत्र करते हैं, स्थूल- 
शरीरके एक द्वी स्थानपर पड़े रहनेपर भी सूक्ष्मशरीरके 
द्वारा मिन्न-मिन्न स्थानोंकी सैर करते हैं और भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियोंसे मिलते हैं, जिस समय हमारी इन्द्रिपाँ सैथूल- 
शरीरसे बियुक्त होकर कार्य करती हैं, स्थूल विषयोके 
साथ संयोग म द्वोनेपर भी सूक्ष्म विषयोंका उपभोग 
करती हैं,---उस अवस्थाका नाम खप्मावस्था है। 


गाढ़ निद्राकी स्थितिकों सुधुत्ति अवस्था कहते हैं । 
इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर निश्वेष्ट हो जाते हैं, 
दोनोंका कार्य बंद हो जाता है। केवल प्रा्णोंका 
व्यापार बंद नहीं होता, शआआस-प्रश्मासकी क्रिया चलती 
रहती है । इन्द्रिय तथा मन, बुद्धि इस अवस्थार्मे अपने 
कारण-- प्रकृति अर्थात्‌ अज्ञन--में लीन हो जाते हैं । 
इसलिये जीवको उस समय किसी पदार्थका कुछ भी 
ज्ञान नहीं रहता । गाढ़ निद्राके बाद जब हम जागते हैं 
तो कहते हैं कि ऐसी नींद आयी कि द्वर्में कुछ चेत 
ही न रहा। सुपुप्तिकी अवस्था मूर्च्छकी-सी अवस्था होती 
है। इसमें चिन्ता, शोक, पीड़ा आदिका भी उतने 
समयके लिये तो नाश ही हो जाता है । इसीलिये हम- 
लोग जब बहुत थक जाते हैं अथवा मानसिक चिन्ता 
तथा शारीरिक पीड़ा आदिसे ब्यधित होते हैं तो निद्वा- 
का आवाहन करते हैं । 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि जाग्रत्‌ अवस्थामें 
स्थूल, सूक्म और कारण--तीनों शरीरोंसे आत्माका 
सम्बन्ध रहता है; खप्नावस्थार्मे उसका सूक्ष्म और कारण 
दो दी शरीरोंसे सम्बन्ध रहता है, स्थूलश्रीरसे सम्बन्ध 
छूट जाता दै। स्थूल शरीर चाहे कंकड़ोंपर पड़ा रहे 


' संस्या ११ ] 


आत्माके सम्बन्धमें कुछ हातब्य बातें 
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अथवा उसमें घोर पीड़ा हो रदी हो, समवी अबस्थामें 
यदि हम इन्द्रलोककी सैर कर रहे होते हैं. तो उतने 
समयके लिये हम अपने स्थूलड्धरीरमें चुमनेवाले कंकड़ों- 
को तथा उनसे होनेवाली पीड़ाको बिल्कुल भूले 
रहेंगे | इसी प्रकार हम मखमलके गददेपर लेटे हुए हों, 
पंखा चल रहा हो और दासियाँ हमारे पैर पलोट रही 
हों तथा चारों ओरसे दम झुरक्षित हों, किन्तु यदि उस 
समय खम्नमें हम किसी घोर जंगलमें पहुँच गये और 
यहाँ बाघ आकर हमको खाने लगा अथवा हम किसी 
नदी इबने लगे अथवा चोर-डाकुओंद्वारा पीटे जाने 
रंगे तो उस समय वह मखमलका गद्दा, जिसपर हम 
स्थूलशरीरसे लेटे हुए हैं, हमें आराम नहीं पहुँचायेगा 
ओर हमारे दास-दासी शल्राख़नसे सुसजित दोनेपर भी 
हमारी उस बाघसे अथवा चोर-डाकुओंसे रक्षा नहीं कर 
सकेंगे और न हमें नदीमें डूबनेसे बचा सकेंगे | सुषुति 
अवस्थामें हमारा केवल कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है, 
स्थूल और सूक्ष्म दोनोंसे नहीं रहता । स्थूलशरीर उस 
समय बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा रहता है और सूक्ष्मशरीर 
अपने कारणमें लीन हो जाता है; केवल प्राणोंकी क्रिया 
चाद्ध रहती है | इन तीनों अवस्थाओंसे बिलक्षण चौथी 
अवस्था-तुरीयावस्था-वह है, जिसमें आत्माका उक्त 
तीनों शरीरोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह जीवन्मुक्त 
महात्माओंकी अचस्था हैं | इस चौथी अवस्थाको प्राप्त 
होनेपर जीवका व्यष्टिभाव नष्ट होकर वह समष्टिमें मिल 
जाता है, इसीको भात्माकी खरूपावस्था कहते हैं । 
यह वास्तत्रमें कोई अवस्था नहीं है, आत्माका ख्नरूप 
ही है | पहली तीन अवस्थाभोंसे इसकी विलक्षणता 
जिज्ञासुओंको बतलानेके लिये ही इसको “अवस्था! 
संज्ञा दी गयी है । इस अवस्थाको प्राप्त हुए मद्दापुरुषों- 
का केवल दूसरोंके देखनेमें ही शरीरादिसे सम्बन्ध रहता 
है, बास्तवमें उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उनके 
ऋटलानेवाले शरीरादिका सश्चालन फिर प्रारब्धानुसार 
समष्टि-चेतनके सकाशसे होता रहता है | 
३--७४--- 


( ४ ) छोरोफार्म आदिके प्रयोगसे शरीर, इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि णादिकी प्रायः वही अवस्था हो जाती है 
जो छुषुप्ति शषतस्थामें अथवा खाभाविक मूर्छाकी दशामें 
होती है। भर्थात्‌ उस समय स्थूल्शरीर बिल्कुल 
निश्चेष्ट हो जाता हैं और सूक्ष्मशारीरकी क्रिया भी बंद 
हो जाती है। केबल प्राणोंकी गति बंद नहीं होती, 
श्वास-प्रश्ासकी क्रिया चाद्ध रहती है । इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि दी सुख-दुःखके अनुभवके द्वार हैं और ये सब 
उस समय अपने कारण--प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं; 
अतएव उस अवस्थामें अद्लोके काटे जानेपर भी पीड़ा 


* नहीं होती और न उनके काटे जानेका ज्ञान द्वी रहता 


है । इसीलिये डाक्टर लोग चीर-फाड़ करते समय इन 
द्रब्योंका उपयोग करते हैं, जिससे बढ कार्य आसानी- 
से हो सके और रोगीको कष्ट भी न हो । 

(५) स्थूलशरीरसे सूक्ष्मशरीरके साथ जीवका 
प्रस्थान हृदयकी गति बंद होनेके बाद ही द्वोता है । 
जबतक हृदयमें धड़कन रहती दे, तबतक जीवका 
प्रस्थान नहीं माना जा सकता । हृदयकी धड़कन बंद 
हो जानेके बाद भी कुछ समयतक जीव रद्द सकता है 
और यह भी सम्भव दे कि ह्दयकी धड़कन इतनी सूक्ष्म 
हो कि दूसरोंको उसका पता न लगे | अतः हृदयकी 
घड़कन बंद हो जानेपर भी जीवकी स्थिति शरीरमें रद्द 
सकती है; परन्तु इसके विपरीत जब्रतक हृदयमें धड़कन 
रहती है, तबतक तो जीवका रहना निश्चित ही है । 

( ६ ) प्राणोंका जिस क्षणमें शरीरसे बियोग होता 
है, जीवका सूक्ष्मशरीर तो उसी क्षण बदल जाता है। 
जीवको अन्तिम क्षणमें जिस भावकी स्मृति द्वोती है, 
उसीके आकारका उसका सूहमशरीर तुरंत बन जाता 
है, जिस प्रकार कैमरेपर जिस वस्तुका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, उसके लेंस (शीशे ) पर वैसा ही चित्र अ्लित दो 
जाता है, उसी प्रकार प्रयाणकाऊमें अन्त:करणपर जिस 
शरीरका चिन्तन होता है, उसका सूक््मशरीर उसी 
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गाकारका बन जाता है। रह गयी स्थूलशरीरकी बात, 
सो जिस प्रकार कैमरेपर पड़े हुए प्रतित्रिम्यके अनुसार 
फोटो तैयार करनेमें समयकी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार 
बदले हुए सूक्ष्मशरीरके अनुरूप स्थूलशरीरके तैयार 
होनेमें भी समय लगता है और यह समय प्राप्त द्ोने- 
वाली योनिके भेदसे न्‍्यूनाधिक होता है। जीवकी 
त्रिविध गति गीता (१४ | १८) में बतायी गयी है-- 
ऊच्च, मध्यम ओर अधम | ऊष्ब गतिको जानेवाले जीव 
घूममारग अथवा अरचिमार्गसे ऊपरके लछोकोंको जाते हैं, 
मध्यम गतिको प्राप्त द्वोनेधाले जीच मनुष्ययोनिर्मे जन्म 
प्रहण करते हैं और अधम गतिको प्राप्त द्वोनेवाले ओत 
पश्च-पक्षी, कीट-पतज्ञादि तिर्यक्‌ योनियों अथत्रा वृक्षादि 
स्थावर योनियोर्मे जन्म लेते हैं | 


सकामभावसे शुभ कर्म अथवा उपासना करनेवाले 
जीव धूममार्गसे चन्द्रलोकादि दिव्य लोकोंमें जाकर देव- 
शरीरको प्राप्त करते हैं। उन्हें उन दिव्य लोकीमें 
पहुँचनेके लिये गीतादि शान्नोके अनुसार क्रमश: धूम, 
रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन आदिके अभिमानी 
देवताओंके खरूपको प्राप्त होकर जाना होता है कोर 
वहाँ वे एक निश्चित अवधितक दिव्य सुख मोगकर 
पुनः मर्त्यलोकमें जन्म लेते हैं । 


निष्काम कर्म अथवा निष्काम उपासना करनेवाले 
जीत्रोमिंसे जिनकी ज्ञान दोकर यहाँ मुक्ति हो जाती है, 
उनका तो कहीं गमनागमन द्वोता नहीं | उनके प्राणों- 
का उत्क्रमण नहीं होता---'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। 
इनसे मित्र जो कैबल्यमुक्ति नहीं चाइते, वे क्रमशः 
भप्नि, ज्योति, दिन, शुक्रपक्ष और उत्तरायण आदिके 
अभिमानी देवताओंके खरूपको प्राप्त होते हुए अमानव 
पुरुषके द्वारा दिव्य अप्राकृत शरीरसे भगवानके परम- 
घामको ले जाये जाते हैं और अधिकारानुसार बहँ 
भगवानके सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य अथवा सायुउ्य- 


को प्रासकर अलौकिक सुखका अनुभव करते हैं. और 
फिर लौठकर मर्त्यलोकर्में नहीं आते । 


जो जीव कर्मानुसार मरनेके बाद मनुष्ययोनिको 
प्राप्त दोते हैं. अथवा पशु-पक्षी, कीट-पतज्नादि मूढ़ 
योनियोंको प्राप्त दोोते हैं, वे वायुरूपसे उन-उन 
योनियोंके खाद्य पदार्थमें प्रवेश कर जाते हैं । जिस 
पिताके बीर्यसे उनका जन्म द्वोनेको होता है, वह उसे 
खाता है और उसका परिपाक होकर जब बीय॑ बनता 
है तो उस वीर्यके साथ वे माताकी योनि प्रवेश करते 
हैं और वहाँ-वहाँ उस-उस योनिके शरीरको घारण 
करते हैं | इनके अतिरिक्त जो मनुष्य घोर पाप करते 
हैं, वे यातनाशरीर प्राप्तकर विविध नरकोंकी यातना भोगते 
हैं और मोग समाप्त होनेपर पुनः मरत्यलोकमें आकर 
स्थूलशरीर धारण करते हैं । 


सूक्ष्मशरीरसे जीव दूसरे स्थूलशरीरमें प्रतेश कर 
सकता है। जिन योगियोंको परकाय-प्रवेशकी सिद्धि 
प्रात्त होती है, वे अपने स्थूल्शरीरमेंसे इच्छानुसार 
निकलकर दूसरे किसी मृतरशरीरमें प्रवेश कर सकते हैं। 
इस प्रकाके उदाहरण इतिह्वासमें मिल्से हैं। इसके 
अतिरिक्त योगबलसे एक शरीर छोड़कर दूसरे जीवित 
शरीरमें भी सूक्ष्मशरीरद्वारा प्रवेश करनेकी शक्ति प्राप्त 
की जा सकती है | महामारत, शान्तिपर्षके ३२० वें 
अध्यायमें घुलभा नामकी एक संन्यासिनीका उल्लेख 
आता है, जिसने अपने योगवलसे राजा जनकके 
शरीरमें प्रवेश किया था | 


(७) जो लोग एक जन्ममें पुरुष होते हैं, वे प्राय: 
आगेके जन्मोंमें भी पुरुष दी होते हैं और जिन्हें एक जन्म- 
में स्लीका शरीर मिला है, उन्हें प्रायः शागे मी श्रीका 
शरीर ही मिलेगा, चाहे वे किसी भी योनिमें जाये । 
परन्तु यश कोई अटल नियम नहीं है । इसमें परिवर्तन 
मी हो सकता है। गुण और कर्म अथना 
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खमाव और कर्मके अनुसार ही मनुष्यको दूसरी देह 
प्रात्त होती है। यदि किसी पुरुषक्ला इस जन्ममें स््रियों- 
का-सा खभाव बन गया हो, उसमें स्लियोंके से गुण आ 
गये हों अथवा उसने जीवनभर खियोके-से कर्म किये हों 
तो उसे अगले जन्ममें त्रीका द्वी शरीर मिले, यह बहुत 
सम्मत्र हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी पुरुषका 
चित्त अन्त समयमें स्लीका चिन्तन करनेमें लगा हो, तब 
भी उसका अगले जन्ममें स्ली होना सम्मत्र है । यही 
बात खत्रियोंके लिये भी लागू होती दे । दूसरे जन्मकी 
तो बात दी क्‍या है, इसी जन्मे ख्रीके पुरुषरूपमें 
और पुरुषके ख्रीरूपमें परिवर्तन होनेकी बात इतिद्वासमें 
आती है | शिखण्डीके स्रीसे पुरुष हो जानेका वर्णन 
मद्दाभारतमें मिलता दे । अर्वाचीन कालमें भी गोस्तामी 
तुलसीदासजीके वरदानसे एक कन्याके बालकके रूपमें 
परिबर्तित हो जानेकी बात उनकी जीवनीमें आयी है | 
वर्तमान कालमें भी इस प्रकारकी घटनाएँ यूरोप आदि 
देशोंमें हुई सुनी जाती हैं | 


(८) एक बार किसी जीवको मनुष्ययोनि मिल 
जानेपर सदाके लिये उसे मनुष्ययोनिका पट्टा मिल जाता 
है, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिये । ऐसा माननेसे 
भगवानमें वेषम्यका दोष घटता है और कर्मसिद्धान्तमें 
भी तिरोष आता है | इसका अर्थ तो यह होगा कि 
एक बार जिसे मनुष्य-जन्म मिझ गया, वह चाहे कितने 
ही पाप क्यों न करे, उसे मनुष्ययोनिसे नीचे नहीं 
दक्रेल जायगा। पर-तु ऐसी बात है नहीं | जीवोंको 
गुण-कर्म (गीता ४ । १३) के अनुसार द्वी अच्छी- 
बुरी योनियाँ प्राप्त द्वोती हैं । अच्छे कम करनेपर हमें 
मनुष्ययोनि दी क्‍यों, देवयोनि भी मिल सकती है, 
भगशनतककी प्राप्ति हो सकती है | परन्तु मनुष्य यदि 
पापकर्म करता है तो उसे दुआरा मनुष्ययोनि मिलनेका 


आत्माके सम्बन्धर्में कुछ ह्ातब्य बाते 
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कोई कारण नहीं रद्द जाता । पापी मनुष्यको भी पुनः 
मनुष्यशरीर देना उसके पापोंको प्रोत्साइन देना होगा। 
भगवान्‌ ऐसा कमी नहीं कर सकते । पापी मलुष्योंके 
मनुष्ययोनिसे ढकेले जाने तथा बार-बार आसउुरी योनियों- 
में गिराये जानेकी बात तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
श्रीमुखसे कड़ी है (गीता १६ । १९, २०)। इतिहास- 
में भी पापी मनुष्योंके नीचेकी योनियोंमें तथा नरकादि- 
में ढकेले जानेकी बात जगह्द-जगद्ट आयी दै | पापियों- 
की तो बात ही क्या, राजर्षि भरत-जैसे धर्मात्मा 
तपस्री एवं गृहत्यागी पुरुषके मरते समय एक मृगछीने- 
में अन्त:करणकी बृत्ति अठको रह जानेके कारण मृग- 
योनिको प्राप्त द्वोनेकी बात श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों आती 
है | इन सब बातोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको 
मरनेके बाद मनुष्ययोनि ही मिले, यह आवश्यक नहीं 
है | बल्कि वर्तमान युगके मनुष्योंके आचरण देखते 
हुए तो उन्हें फिरसे मनुष्ययोनि मिलनेकी सम्भावना 
कम ही माद्धम होती है | युक्तिसे मी यही बात मादम 
होती दे कि बारी-बारीसे सभी जीत्रोंको मनुष्य होनेका 
सौभाग्य मिलना चाह्दिये, क्योंकि मुक्तिका अधिकार 
मनुष्ययोनिर्मे द्वी दै और एक जीवको बिना झुभकर्म 
किये दुबारा मनुष्यशरीर मिले ही, यद्द बात युक्तिसज्भत 
नहीं माद्म होती। शात्त्रोमे भी मनुष्यशरीरको अत्यन्त 
दुर्लम बताया गया है | इससे भी यद्दी बात सिद्ध होती 
है । मनुष्य-जन्मका मौका तो सगवान्‌ जीवको कभी- 
कभी ही देते हैं | गोखामी तुल्सीदासजीने कहा है--- 
कवहुँक करि करना जर देही | देत ईस बिनु देतु सनेही ॥ 

परन्तु इससे यह भी नहीं मानना चाहिये कि 
मनुष्यके बाद फिर मनुष्ययोनि मिल द्वी नहीं सकती। 
मनुष्योचित कर्म करनेबालोंको पुनः मनुष्ययोनि भी 
मिल सकती है । 


बा. यारा 


पूज्यपाद श्रीउपासनीबाबाके उपदेश 
( प्रेषक---भीगजाननजी गोयनका ») 


१-ईंश्वरीय साक्तिक गुणोंकों अपने अंदर छाये 
विना दूसरोंमें परमात्मा नहीं दीख सकता । 


२-अपने आपको ज्ञानी समझनेपर शज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अज्ञानका पूर्ण विनाश द्वोनेपर ही 
सच्चे ज्ञानकी उपलब्धि होती है । 


३-तुम अपनेको जितना ही छोटा समझोगे, उतना 
ही अधिक बड़पन तुम्दारे अंदर आयेगा | 


३-यदि तुम मनको चश्नलतासे बचाना चाहते 
हो तो वासनाओंका परित्याग कर दो | वासनाशओंसे 
युक्त होकर यदि तुम मनको स्थिर करना चाइते हो तो 
वैसा होना अशक्य है | 

७५-यदि मनकी सारी क्रियाएँ भगवान्‌के लिये की 
जायेँ तो मौन घारण करने तथा मन स्थिर द्वो जानेका 
फल ग्राप्त होता है । 

६--भगवानसे रद्धित जितने भी विषय-भोगके पदार्थ 
हैं, वे सत्र पापरूप हैं, यह निश्चित जानो और उनसे 
प्रेम करना छोड़ दो । 

७-मन जिस-जिस वस्तुकी ओर आकर्षित हो, 
जिस-जिस वस्तुसे तुम्हारा प्रेम दो, उन सबको 
भगवानके अर्पण कर दो | ऐसा अभ्यास करते रहनेसे 
तुम्हें वेराग्य तथा भगव्र्प्रेमकी प्राप्ति होगी । 

८-सुख-दु:ख केवड मनकी कल्पनाएँ हैं । आदत 
त्रिंगड़ जानेपर बुरेसे सुख और भलेसे दुःखका अनुमत्र 
होने लगता है | 

९.-तुम्तर जिन विषय-भोगोंको अच्छा कड्ठते हो, वहाँ 
जगत्‌ बुन्च रहता है और तुम जिस परमार्थकों बुरा 
कद्दते हो, उसमें सत्पुरुषोंका निवास रहता है। 


१०-यदि तुम अपनेको छुखी बनाना चाहते हो तो 
दूसरोंको सुख पहुँचाओ | 

११-यदि तुम अपनी इन्द्रियोंकी भगवानूमें छगा 
दोगे तो तुम्हें उपवासका फल प्राप्त होगा। 

१२-यदि बुरा कड़नेवाला ( निन्दक ) न द्वो तो 
अच्छेकी पूर्णता न होगी । अतएव परमार्थमें निन्‍्दकोंकी 
बड़ी आवश्यकता है | इसीलिये श्रीकबीरदासजीने कद्दा 
है--.'निंदक नियरें राखिपे, आँगन कुटी छवाय ।! 

१३-जो मनुष्य प्रतिकूल बातोंको आनन्दपूर्वक 
सहन कर लेता है, उसमें भगवानके प्रकट होनेका 
लक्षण जानना चाहिये । 


१४-यदि मनुष्य अपने शरीरका अमिमान छोड़- 
कर अपनेको उससे अलग देखता रहे तो उसको इसी 
जन्ममें सब योनियोंका अनुभव दो सकता है । जिस- 
जिस योनिका अनुभव द्वोता है, उस-उस प्रकारकी 
वृत्तियाँ बनती जाती हैं। नीच योनियोंका अनुभव 
कर लेनेपर नरदेहका अभिमान आप-से-आप छूट 
जाता है और तब उसे आत्मानुभवकी प्राप्ति द्वोती है। 

१७-दम जत्र दुनियाकी पहचान छोड़ देंगे, तभी 
हमें भगवानकी पहचान द्वोगी | 

१६-शरीरकी ब्यात्रियाँ हमारे लिये गुरुका काम 
करती हैं । वे हमें बार-बार चेतावनी देकर परमात्माके 
सम्मुख करती रद्दती हैं | 

१७-तुम्दारा मन यदि किन्हीं सत्पुरुषका ध्यान 
करता दे तो उनके गुणधर्म धीरे-धीरे तुम्दारे अंदर 
आने ढछगेंगे | यहाँतक कि उन सत्पुरुषको जिस अखण्ड 
सुखका अनुभव द्ोता है, उस अखण्ड सुखका अनुभव 
तुम्हें भी होने लगेगा | 


संख्या ११ ] 


कामके पत्र 


१८१३ 





१८-यदि इस दररीरमें मृत्युका अनुभब हो जाय 
तो अमरत्वका अनुभव भी इसी शरीरसे हो सकता है । 

१०--देश-सुधारके लिये सद्धम और खधघर्मका 
पालन हो मुख्य उपाय हैं। 

२०-परमात्मा गुप्त हैं, अतः उनकी प्राप्तिके लिये 
जो साधन करो, उसे भी गुप्त रक्खो । 

२१-भगवश्माप्तिके लिये तीन मुख्य मन्त्र हैं---तन- 





मनसे किसी भी प्राणीको अपने लिये कष्ट न देना, दूसरोंके 
द्वितके लिये खय॑ कष्ट सहकर दूसरोंको छुख पहुँचाना 
ओर 'यद्च्छालामसन्तुष्ट रहना अर्थात्‌ जैसी भी 
परिस्थिति हो, उसीमे सुख मानना | 


२२-जब पुण्यका ज्ञान नहीं रहेगा, तब पाप भी 
नहीं रहेगा। पुण्यका अमिमान करते द्वी पाप भी तैयार 
ही रहता है। इन दोनोंका जोड़ा है । 


7+अकरेंटर 7 
कामके पत्र 
($.) योगियोंद्रार [ सांख्यमार्गसे ] जो स्थान ( फल ) 
गीतोक्त सांख्ययोग एवं कर्मयोग प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्रारा ( कर्मयोगसे ) 


गीताके पाँचवें अध्यायके चौथे,पॉचवें छोकोके सम्बन्ध- 
में आपने छिखा कि 'इन छोकोंका जो भावाथथ है, उस- 
से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, किन्तु शब्दोंसे नहीं। और 
गीता-जैसे ग्रन्थमें तो हाब्द भी निरापत्ति द्टी होने 
चाहिये |” इसके उत्तरमें यद्दी निवेदन है कि यदि मूलके 
शब्द ही आपत्तिजनक प्रतीत होते हैं, तब भावा्थका 
कोई मूल्य नहीं है। परन्तु गीतामें एक भी शब्द 
आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा विद्वानों और गीताके मर्मजों- 
का मत है। 


गीताका प्रधान लक्ष्य है भगवान्‌की उपलब्धि | उसके 
मुख्य दो भाग हैं--ज्ञानयोग ( सांख्य, संन्यास ) और 
कर्मयोग | ज्ञानयोग सांख्ययोगियोंके लिये और कर्मयोग 
कर्मयोगियोंके लिये है (गीता ३। ३ )। लक्ष्य दोनोंका 
एक ही है--भगवत्पाति | चौथे छोकमें मगवान्‌ बद्धते 
हैं--''सांख्यः और 'योग'कों बालक (अन्न जन) प्रथक्‌- 
पृथक्‌ बतलाते हैं, पण्डित नहीं। [ दोनोंमेंसे | एके 
भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोके फलको 
प्राप्त होता है । पाँचवेंमे कहते हैं--.्सांस्य- 


भी बह्दी प्राप्त किया जाता है । [ अतरव ] 
जो सांख्य और योगकी एक देखता है, वही 
[ यथार्थ ] देखता है|! यद्द राच्दार्थ है । भावार्य 
भी इसीके अनुकूल होना चाहिये। ध्यान देकर 
देखनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ दोनों 
निष्ठाओंको एक नहीं बतढाते, दोनोंको फलरूपमें एक 
बतलाते हैं । निष्टाएँ तो प्रृषक्‌-प्रथक्‌ हैं ही | और 
फूल एक होनेसे, समान फर देनेबाली--एक बतलाना 
उचित द्वी दै। 


रही सांख्ययोग और कर्मयोगके भर्थकी ब्रात, सो 
इसमें कुछ मतमेद है | जद्दाँतक मेरी समझ है, न तो 
गीताके सांख्ययोगका अर्थ खरूपत: सर्वकर्मत्याग है- 
ओर न कर्मयोगका अर्थ केवल छोक-कल्याणके डिये ही 
किये जानेवाले कर्म हैं | युद्ध-सरीखा कर्म भी कर्मयोग- 
के अंदर आ सकता है | 


सांख्ययोगका अर्थ है मन-बाणी-शरीरसे दोनेबाले 
समस्त कर्मोंमे क॒तृत्वामिमानका त्याग और शरीर 
तथा संसारमें अहंता-ममताका त्याग । ग्रणेके शरा 


१८१४ 


कल्याण 


[ भाग १९ 








गुणोंगे व्यवद्वारका ही नाम कर्म है। और कर्मयोगका 
शर्य है-- फल और आसक्तिका त्याग करके भगवदर्पण- 
बुद्धिसे प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका सम्पादन | यह, दान, 
तप, खाध्याय, देशसेवा, धर्म-सेत्रा, समाजसेबा, कुटुम्ब- 
पालन, शरीर और परिगरका पोषण आदि सभी कम 
कर्मयोग द्वो सकते हैं--यदि वे फल और आसक्तिका 
त्याग करके के मगवदर्थ किये जायेँ | इ्ी प्रकार ये 
सभी कर्म अकर्मखरूप ( सर्वया त्याग किये हुए) 
समझे जाते हैं, यदि कर्तापनके अभिमानसे रद्वित पुरुष- 
के द्वारा सम्पन्न हों | सांख्य अभेदका साधन है, कम. 

योग मेदका । दोनोंका लक्ष्य और फल एक ही है-- 
भभगवान्‌की उपडन्धि ! कर्मयोगी तो कर्म करता ही 
है । सांख्ययोगीके दिये भी कर्मका निषेध नहों है। 
( पौँचत्रें अध्यायका ८वॉँ,९वाँ छोक देखिये ) । (इन्द्रियाँ 
ही अपने-अपने अर्थोर्में बरत रही हैं, मैं कुछ भी नहीं 
करता |! इत्त प्रकार कर्तृत्वामिमानका त्यागी सांख्ययोगी 





देखना, घुनना, स्पर्श करना, सूँचना, खाना, आना-जाना, - 


ग्रहण-त्याग करना आदि सभी कर्म कर सकता दै | 
ऐसी स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मयोगी 
का आदर्श निःखार्थ है और सांख्ययोगीका खार्थमय | 
दोनोंका ही ध्येय एक है। भावभेदसे निष्ठामेदमात्र है। 
कटठिनाईकी ओर देखें तो गीताके मतसे कठिनाई 
सांख्ययोगीके मार्गमें अधिक है-- 'केशो5घिकतरस्तेषा- 
मव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ ।? भगवानने स्पष्ट ही इस मार्गमें 
क्शोंकी अधिकता बतलायी है | आत्मोन्नतिका प्रयक्न 
दोनों करते हैं---अन्त:करणकी शुद्धि द्वी आत्मोन्नति 
है। अन्त:करण शुद्ध ढ्वोनेपर मानसिक और शारीरिक 
सभी क्रियाओंगें उँचापन, श्रेष्ठभाव और खामाविक 
लोककल्याण आ जाता है | यह याद रखना 
चाहिये कि छोकका अकल्याण भशुद्ध अन्त:करण- 
वाले मनुष्योद्वारा दही हुआ करता है | इस अन्त:करण- 
शुद्धिके बिना दोनोंमेंसे किसी भी मार्गमे आगे नहीं बढ़ा 


जा सकता । इसलिये इनमें छोटा-बढ़ा कोई-सा नहीं है | 
हाँ, कठिनता और सुगमताके खयाढसे छोटे-बड़ेका मेद 
है और इस अर्थमें भगवानने कर्मपोगको ज्ञान (सांझ्य) 
योगसे श्रेष्ठ बतछाया भी है--- 


संन्यासः कर्मयोगश्ध निःश्रेयलकराछुभौ | 
तयोस्तु कमेसंन्‍्यासात्कमंयोगो विधिष्यते # 
(गीता ५। २) 
यह बात भूलसे मानी जाती है कि लोक-कल्याण- 
के लिये कर्म करनेवाला ही कर्मयोगी है । अवश्य ही 
व्यक्तिगत खार्थसे उँचे उठकर छोक-कल्याणार्थ कर्म 
करनेवाल श्रेष्ठ है; परन्तु यदि उसमें भोगमयी छोक- 
कल्याणकी कामना है, तो वह भी गीतोक्त कर्मयोगी 
नहीं है। आजकल तो यहाँतक माना जाता है कि जो 
किसी प्रकारसे भी आर्थिक भोग-सम्बन्धी सुविधा कर 
सके, वद्ढी कर्मयोगी हैं | इधर भगवान्‌ बद्धते हैं--- 
“जय-पराजय, हानि-लाभ, सुख-दुःखको समान समझ 
कर युद्ध करो (२ (३८ ); प्रिय और श्ग्रियकी प्राप्ति- 


में इषित और उद्रित्न नहोनेवाला ही स्थिखुद्धि हैं 
(५।२० ) । सब कर्मोको अध्यात्मचित्तसे मुझमें 
समर्पण करके आशा, ममता और सन्तापसे रहित होकर 
युद्ध करो (३। ३०)। जितने संस्प्शज भोग हैं, सभी 
दुःखयोनि हैं ( दुःखोंको उपजानेबाले हैं ) तथा अनित्य 


हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें रमता द्वी नहीं (५।२२)।! 
कहाँ तो यह आदर्श और कहाँ घन-मान आदिकी 
प्रात्तेकि लिये--भगवानको प्राप्त करनेकी कल्पना भी 
न करके दिन-रात आसक्तिपूर्ण कर्म करना | जो दुःख- 
योनि हैं, जिनमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी औति नहीं रखते, 
उन भोगोंकी आपत्ति तथा कामना भी रहे---चाहे वह 
समश्कि लिये दी दो --और बढ़ गीतोक्त कर्मयोगी-- 
निष्काम कर्मयोगी भी कहलावे ! यह तो कर्मयोगकी 
विडम्बनामात्र है | गीतोक्त कर्मपोगका खरूप है--.- 


संस्या ११ ] 
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ः है 


योगर्पः कुद कर्माणि सह त्यक्त्या घगखय । 
खसिय धसिद्धथोंः समो सूत्या समरव योग उच्चते॥ 
ु (गीता २ | ४८) 
'हे अर्जुन) आसक्तिको त्यागकर और सिद्धि- 
अप्तिद्विमें समबुद्धि होकर, योगमें स्थित हो कर (भगवान्‌- 
में चित्त जोड़कर, कर्तन्य कर्म कर | समत्व ही योग 
कडलाता है।! 


गीतोक्त कर्मयोगी कर्तन्यप्रात् धन, मान आदिके 
डिये भी कर्म करता है; परन्तु उसका लक्ष्य इस कर्म- 
के द्वारा भगकपप्राप्ति है । उप्तका ध्येय भगवान्‌ हैं, योग 
नहीं; इसीसे भगवानने कद्दा है--- 

'निराशोनिममो भृत्वा युध्यख विगतज्वरः ।' 

इसी प्रकार गीतोक्त 'संन्यासी” भी केबल कर्मत्यागी 
हो, सो बात नहीं है। वह भी 'सर्बभूतद्विते रतः? 
रहता है । लक्ष्य उसका भी भगवत्प्राप्ति दै। थोड़ी 
देरके लिये यद्द मान लें कि गीतोक्त संन्यास्तीका अर्थ 
कर्मों छ्ना खरूपसे त्याग करके एकान्तमें साधन करने- 
वाला संन्यासी है, तो क्या उसको हम स्तरार्थी कढ़ेंगे 
सारा संसार भगवानूसे भरा है, भगवानमें दे, भगवान्‌- 
से निकला है; फिर भगवान्‌कों प्रसन्न करनेके लिये 
साधन करनेबाठा क्या पग्रकारान्तरसे जगत्‌रूप 
मगवानको सुखी करनेकी चेष्टा नहीं कर रहा है! 
राग-द्रेषका त्याग करके एकान्तमें साधन करनेवाले 
मद्दा पुरुष जगतकों अपने शुभ विचारोंसे, महलमयी 
कल्याण-भावनासे, अपने अस्तित्व मात्रसे जो कल्याणदान 
करते हैं, बह तो अनुपम होता है । आज इमारे 
देखनेमें ऐसे संन्यासी प्रायः नहीं हैं, तो इसका भर्थ 
यह नहीं कि यह चीज दी खराब है। गीतोक्त कर्म- 
योगी द्वी कितने देखनेमें आते हैँ ! और जो ऐसे हैं, 
वे अपनेको ऐसा सिद्ध करने आपके-हमारे सामने क्‍यों 
बने लगे ! उन्हें हमारे द्वायु प्रमाण प्राप्त करनेकी 





क्या आवश्यकता है ! मेरा तो यद्व विनम्र निवेदन हे कि 
बैसे एकान्तवासी महात्मा संनन्‍्यासी खामाविक ही जगत का 
अशेष कल्याण करते हैं | वे बड़ी ही ठोस चीज़ इममें 
देते हैं | अतएव यदि इस अर्थमें भी कर्मयोगीको और 
सांख्ययोगीको एक मानें तो कोई हज नहीं है, यथपि 
गीताका यह भाव बिल्कुल ही नहीं मादम होता। 


पत्र बहुत लंबा हो गया । मेरी अन्तमें हाथ 
जोड़कर प्रार्थना है---मैं गीताका मर्मझ हीं हूँ। 
साधारण विद्यार्थीमात् भी हूँ या नहीं, नहीं कद्ध सकता। 
ऐसी स्थितिमें मैंने जो कुछ लिखा है, यह्ष ठीक ही 
है-- ऐसा मेरा दावा नहीं मानना चादिये । आपके 
प्रश्नोंका उत्तर देनेके प्रसद्धमें प्रसक्तशा कुछ और भी लिख 
गया हूँ। इसके लिये आप-सरीखे सदह्ृददय पुरुषसे 
क्षमाकी प्राथना और आशा करना अनुचित न होगा | 


(२) 
प्रभुकी इच्छा कल्याणमयी द्वोती है 
प्रमुकी इच्छा कुछ भी हो, है कल्याणमयी ही। 


प्रममें अशुभ इच्छा होती ही नहीं। संसारमें ये 
क्रिया--प्रतिक्रिया तो चलती ही रहेंगी | 


श्री मगवानूका भजन करते रहियेगा । संसारके 
कामोंके लिये भगवस्प्रेरणानुसार उचित चेष्टा कर लेनी 
चाहिये | फिर जो कुछ भी हो. उसीमें सनन्‍्तोष करना 
चाहिये | क्योंकि बद्दी होना पहलेसे निश्चित था | 

(३) 
विपत्तिनागका उपाय 

भगवानका मेजा हुआ जैप्ता भी समय आवे, प्रिर 
चढ़ाकर भगत्रानूकी याद करते हुए हिम्मत तथा सन्तोषके 
साथ उसे निभाना चाहिये | विपत्तिमें घवड़ानेसे विपत्ति 
बढ़ती है । विपत्तिकी परवा न करके भगवानकी कपाके 
मरोसे अध्यत्रप्ताय करनेसे विपत्ति नष्ट हो जाती है। 
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अभिष्यकों निराशामय देखना तो भगवानपर अविश्वास 
करना है | इसलिये बहुत प्रसल रहियेगा । भगवानकी 
कृपापर विश्वास रखियेगा । 
(४) 
भगवर्कृपापर विश्वास 

नल से कहिये ध्रड़ावे नहीं। घबड़ाना तो 
भगवानूकी दयापर विश्वास करना है । वे परम 
मज्नल्मय हैं । वे जो कुछ करते हैं, परम कल्याण ही 
करते हैं | हमलोग असलमें सगवानकी कृपा नहीं चाहत्ते। 
भगवानकी व्यवस्थाको--जों सर्वथा, सर्वदा हमारा 
कल्याण करनेवाली ही दे ( चाहे कड़वी दवाके समान 
कभी-कभी खारी भले ही छगे )--खीकार नहीं 
करते । इम चाइते दैं--अपनी घुद्धिमें जची हुई 
अनुकूछताको, जो समय-समयपर हमारा अमज्ल करने- 
बाडी होती है । 


इम भगवानूकी कृपाका जो अंश इमें अनुकूल 
दीखता है, उतनेह्वीको चाहते हैं, इसीसे उनकी पूर्ण 
कृपासे बच्चित रद्द जाते हैं. |“ को क्या, सभीको 
यही रोग है| इसीसे इतनी पीड़ा है । यहद्द पीड़ा 
अपनी ही मूलसे पैदा की हुई है ।श्रीमगवान्‌पर विश्वास 
रखकर उनका नाम-जप करना चाहिये और उनकी 
कृपापर भरोसा करके अपनेको सर्वतोभावसे उन्हींपर 
छोड़ देना चाहिये | ऐसा न हो सके तो भी नाम-जप 
' ही करना चाह्षिये | जैसा भाव हो, उसीसे कल्याण 
होगा--जांशिक कृपाके दर्शन होंगे और सांसारिक 
बासनाएँ किसी अंशमें पूर्ण होंगी । परन्तु इस्रमें घाटा 
यही रह जायगा कि शीघ्र दी भगन्नत्मेमकी प्राति नहीं 
होगी | 


बडे से कइना चाहिये बने जितना नाम-जफ 
बढ़ावें | नाना ग्रकारकी मानसिक चश्नलतासे नहीं 
हो पाता, इससे घबरावें नहीं। विश्वास करके जप---- 


| नियमपूर्वक अधिक करनेकी चेष्टा करें । 


(५) 


जीवनकी सार्थकता 
काम, क्रोध, लोम, मोह और प्रमाद आदिका 
नाश भगवत्कृपासे भगवानूपर पूर्ण विश्वास होनेपर ही 
होता है। इससे पहले वे किसी-न-किसी रूपमें रहते 
ही हैं | श्रीमगवानके नामका जप जैसे बने, वैसे दी 


करते रहिये | करते-करते नामके प्रतापसे विश्वास बढ़ेगा; 
न घबड़ाइयेगा, न इनसे हार मानियेगा | भगवानका 
आश्रय चाहनेवाला तो इनका नाश करके हद्वी दम लेता 
है। इनके नाशका उपाय बस, भगबद्विश्नास दै--जो 


भजनसे प्राप्त होता है | 


मैं तो तुष्छ प्राणी हूँ।आप विश्वास कीजिये, 
श्रीमगत्रानू हम सभीक्रे सुहद्‌ हैं। और वे सर्वन्ञ हैं, 
इसलिये इमारी स्थितिसे पूरे जानकार भी हैं । तथा 
इसीके साथ वे सर्वशक्तिमान्‌ू भी हैं। बस, उनपर 
विश्वास कीजिये । फिर निश्चय ही परम कल्याण होगा, 
ओर आपको सच्ची खुख-शान्ति मिल जायगी। साधन- 
बलसे कुछ नहीं होना है--यह मान लिया सो ठीक हैं । 
साधनका बल रखिये भी मत | बल रखिये भगश्रत्क्ृपा- 
का। क्या छोटे बच्चेकों माँके आश्रयके सिवा और कोई 
बल होता है! अद्वाह्य | भगवान्रूपी माँ सदा 
अपना आँचल फेलाये इमें गोद लेनेको तैयार है। 
दम नहीं, वे द्वी दमारे लिये सतृष्ण नयनोंसे बाट देख 
रही हैं। बस, उनकी गोदमें चढ़ जाइये | फिर 
जीवन सार्थक है ही । 


बा... 


संत श्रीसेवादासजीके वचन . 


(१) 

ये चार छक्षण जिन्लाछ्ुकी बढ़ाने चाहिये-- 

( १ ) समता-जीव सर्वत्र एक समान देखे।न 
किसी जीवकों अपना माने और न किसीको पराया, 
सबको परमेश्वरका माने | यदि न्यूनाधिक मानेगा तो 
मोह सिद्ध होगा । और मोहग्रस्त जीवको परमेश्वर बड़ी 
सजा देते हैं| गुरु नानकने कहा है-- 
“इस मोह फिर जूनी पाहि । मोदे छागा जमपुर जाइ ॥? 

अर्थात्‌ द्सी मोह्के कारण उसे फिर जन्म लेना 
होगा; और यदि फिर भी मोहमें फँसा रहा तो उसे 
यमपुर ( नरक) की सैर करनी होगी ।! 

(२) विषयोंसे वैराग्य-जब् विषयोंसे वैराग्य होगा, 
तभी परमेश्वरकी प्रीति प्रकड होगी और तभी उसे ईश्वर- 
दर्शनरूप परमफल प्राप्त होगा । 

(३ ) सबके प्रति सेवाभाव-जब सबके ग्रति सेवा- 
भात्र द्वोगा तो वह सबकी प्रसन्नता प्राप्त करेगा | जो सबकी 
प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, उसीपर परमेश्वरकी कृपा 
होती है । 

(४ ) परमेश्वरकी आज्ञाको मीठी मानना-जब 
परमेश्ररकी आज्ञाको मीठी मानेगा, तभी वह परमेश्वरका 
होगा । परमेश्वरकी आज्ञाको पुरुष तभी मीठी मानता 
है, जब अपने “मैं? को विदा कर देता है। जिन 
पुरुषोंकी अहंता-ममता चली गयी है, वे ह्वी स्तुतिके 
योग्य हुए हैं | उन्हींपर ये वाक्य णगू होते हैं---- 
“आप गहया तो आप हीं भये। कृपानिधानकी शझरणी पये ॥! 

अर्थात्‌ «जब आपा (अहृक्लार) चला गया तो 
आप (ईश्वर ) ही हो गये। कृपानिधानकी शरण 
पा गये |! 

इसीपर यह प्रमाण है--- 


अपसावरी-मैं विश्व मेरी रहे न काई भोइ बलत भासी कद साईं + 
सार्था दी संगत वेदों दर सुणना ससे सफक कराई ॥ 
भाठ पहद्विर हरि सिउ छिच छागे मगन हो ह इरि घिभाई । 
बड़े भाग जागदहि जन शेवा तब ऐसा फर पाई ॥१॥ 
करऊे पुंन प्रभुको सौंपे जो मैं नाही कछु कीता । 
लिसका पद बड़ी हूँ बढी ऊस साहिब अपणा कीता ॥ 
जो साहिबका सो सत्र तिसका रोवक साहिब मीता । 
होर मजूर मजूरी छे गए शेवक स्वावंद्‌ कीता ॥२॥# 
मन एक बढ़े बदमाश धोड़ेकी तरह है। यदि 

बदमाश घोड़ेको केवल बातोंसे समझाया जाय तो वह 

केत्रल बातोंसे नहीं समझेगा। इसी प्रकार मनरूपी 
बदमाश घोड़ा भी केबल बातोंसे नहीं समझेगा। 
जबतक इसके ऊपर तपरूपी जीन न कसोगे तथा इसे 

परमेश्वका भयरूप चाबुक और विश्वासरूपी लगाम न 

लगाओगे--इस मनरूपी घोड़ेके साथ जबतक तुम ऐसा 

न करोगे तबतक यद्द अपनी बदमाशी छोड़कर सीधा 

नहीं होगा । इसी विषयमें कड्ठा है--. 

# है प्रभो ! वह समय कब आधेगा, जब में और मेरा 

कुछ भी न रहेगा, जब साथधुओकी सज्भति और वेदका भ्रवण 

सत्र कुछ सफल हो जायगा) आठठों पहर श्रीहरि (आप ) से 
लो छगी रहेगी और श्रीहरि ( आप ) का ही ध्यान करके मैं 
आनन्द मम्म रहूँगा ! सेवादासजी कहते हैं कि जब उत्कट 
भाग्य जगता है; तय ऐसा फल मिलता है ( ऐसी स्थिति प्रात 
होती है )॥ १ ॥ 

जो पुण्य ( शुभकर्म ) करके प्रभुको समर्पित कर देता 

है और यह सोचता है कि मैंने कुछ नहों किया, उसका पद 
( स्थान ) ऊँचेसे भी ऊँचा ( सबसे ऊँचा ) है; उसे स्वामीने 
अपना लिया है | जो कुछ स्वामीका है; वह सब उसका हो 
जाता है; सेवक और स्वामी दोनों मित्र हो जाते हैं। और 
लोग ( सकाम भक्त ) तो मजदूर ( भ्रमिक ) हैं, जो भक्तिरूपी 
मजदुरी करके मजरी (पारिश्रमिक ) पा जाते हैं; परन्तु 
निष्काम सेबक तो स्वामी ही बना दिये जाते हैं (उनमें और 
स्वामीमें कोई अन्तर नहीं रह जाता ) | 
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#पुनहें-मज कूंचर मैं सत मरे तिऊं मारीऐ । 
कनक-कामनी देत टरैे तिऊ रटारीऐ ॥ 
इरिजन सेती प्रीति परे सिर पाछीएऐ | 
इरि हाँ बज्ीदा रामभजनमें हाड गछे तो गाछीऐ ॥१॥४ 

झआसावरो- 

काई फिकर किचीजे मुक्त होणेदा, होर फिकर किआ करणा । 

इस जगदे वि ज़ीवण थोड़ा गदहि छीजै प्रभु चरणा ॥ 


मगनका आस्ग कोई भा सनोए परीए सदूगुर झ्रणा | 
शेवादास इरिभक्ति विराईआ जनम जनम महणा ॥२॥ 
साहिब शक्षव जिना सन बुटीसे दुखनि नाहि दुखाहमि। 
सम से दी मम रेण तिना दी भोहु सुकृत कश्स कसाइमि ॥ 
मनसारणकी युक्ति हथ आई, राम नाम गुण शाइमि। 
शेवादास जग जीबन सफक्का हरि सिउ मेक मिफ्ाइनि ॥३॥ 


जगहुरु श्रीमन्मध्वाचायेजी 


(लेखक--प० भीनारायणाचार्यजी बरखेड़कर ) 


मगवान्‌की नि;सीम कृपासे जगतके कल्याणके लिये 
दी मद्दापुरुषोंका आविर्भाव हुआ करता है | उनके पावन 
चरित्र अनेक सह्ूट-कण्टकोंसे भरी हुई इस दुःखमय 
संसाराटबीके पथिकोंके लिये परम प्रवीण पथप्रदर्शकका 
कार्य करते हैं | उन्हींको देख-सुनकर अन्य पुरुष अपने 
जीवनका लक्ष्य स्थिर करते हैं | वस्तुत: ऐसे मद्दा- 
नुमाव भगवानकी अति अदभुत एबं मद्अलमयी लीझा- 
शक्तिके विकासमात्र ही द्वोते हैं । संसारके 
किसी एक दिशाकी ओर बहते हुए ग्रवाइको 
दूसरी ओर मोड़ देना--यह लौकिक शक्तिका कार्य 
नहीं दो सकता । यह्ष तो श्रीभगवानकी दिव्य लीला- 
शक्तिका ह्वी खेल हो सकता है | यही कारण है कि 


संतोंके चरित्रोंमे बहुत-सी लोकोत्तर शैकोत्तर बातें देखी जाती 


हैं । यदि ऐसी बात न होती तो साधारण जनता उन्हें 
जानने और छुननेके लिये इतनी उत्सुक क्यों होती ? 
अतः उनमें जो चमत्कारपूर्ण घटनाएँ देखी या सुनी 
जाती हैं, वे किसी प्रकार अविश्वासके योग्य नहीं ह्ोतीं। 

आज हम 'कल्याण'के पाठकोंक़ा ध्यान एक ऐसी ही 
मद्ाविभूतिकी ओर आकर्षित करते हैं | वे हैं द्वैत- 
सम्प्रदायाचार्य श्रीमन्मघ्व महाप्रभु | जिस समय समूचे 
भारतबर्षमें साम्प्रदायिक अंधाधुंध मची हुई थी, हिंदू- 
धर्म मद्मृद गजनबी और मुहम्मद गोरीके क्रूरतापूर्ण 
आक्रमणोंसे भयभीत हो रहा था, सामनन्‍त लोग जहाँ- 
तहाँ अपनी खतन्‍्त्रता जमानेका प्रयक्ञ कर रहे थे, हिंदू 
राजाओर्मे वैमनस्थ और फूटकी आग घझुलग रही थी, 
देव-प्रतिमाओंके प्रति लोगोंकी श्रद्धा शिथिल हो चली 





# एक छन्दका नाम 


मनरूपी हाथी तथा अहंबुद्धि जिस तरह मरे; उसी तरह उन्हें मारना चाहिये। कझ्जन-कामिनीका प्रेम जिस 


तरह हटे) उसी तरह उसे इटाना चाहिये | इरिभक्तेके साथ जिस तरह प्रीतिका निर्वाह हो वैसे ही करना चाहिये | कवि 
बजीदा कहता है--दहे भाई! मगवानके भजनमें यदि हड्डियों गल जायें (शरीर घुल-घुलकर नष्ट हो जाय ) तो उन्हें 
गछा देना चाहिये | १ ॥। 

चिन्ता किस बातकी करनी चाहिये ! मुक्त होनेकी । और कित विषयकी चिन्ता को जाय [ इस संसारमें जोवन थोड़ा 
है; अतः प्रभुके चरणोंकों पकड़ लेना चाहिये। मनकी कोई बात नहीं माननी चाहिये और सब्रुरुकी शरणमें जा पढ़ना 
चाहिये | सेवादातजी कहते हें--हरिभक्तिके विना जन्म-जन्मान्तरमें मरना पढ़ेगा ( बारंबार जनमना-मरना होगा )॥२॥ 

जिनके मनमें प्रभुकी चाह उत्पन्न दो गयी, वे न तो खयं दुखी होते हैं ओर न दुसरोको दुली करते हैं। उनका 
मन सबके चरणोंकी रज ( अत्यन्त नम्न ) बन जाता है; वे ही पुण्य कमाते हैं । मनको मारनेकों बड़ी सुन्दर युक्ति उन्हें 
प्रात हो गयी रहती है; वे मगवानके नाम एबं गुर्णोका निरल्तर गान करते रहते हैं । सेवादासजी कहते ईैं--पंसारमें 
उन्होंका जीवन सफल है; वे हरिसे सं मिल्ते हैं ओर दूसरोंको भी उनसे मिल्ण देते हैं | ३ ॥ 
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थी, बहुत-से आरती छोग नकली त्रद्मज्ञानी बन बैठे ये, 
कर्म और उपासना केत्रऊ श्न्नानियोंके लिये समझे जाने 
लगे थे, वेदान्तकी मर्यादा कोरे शब्दाडम्बरमें रह गयी 
थी, ऐसी कठिन परिस्थितिमें अवतार लेकर निन्‍्होंने 
मूतिमश्नकोंका मान मर्दन किया, सनातन आर्यधर्मका 
प्रचार और धर्मपोषक राज्योंका प्रसार किया, भारतमें 
मक्ति-मन्दाकिनीकी उज्ज्ररू धारा प्रवाहित कर भगवद्र- 
सिकोंको आहादित किया तथा भगवत्प्रेमकी दुन्दुभी 
बजाकर मायावादकी गद्दरी निद्रार्में सोये हुए छोगोंको 
सचेत किया, ऐसे मद्दामद्षिम जगद्वन्ध आचार्यचरणके 
पावन चरितोंके विषयमें दो बात कहकर आज हम इस 
लेखनीको कृतार्थ करनेका साइस कर रहे हैं | 


मदरास प्रान्तमें दक्षिण कानडा या मंगछूर नामका 
एक जिला है | इसके अन्तर्गत एक बड़ा पत्रिन्र क्षेत्र 
है, जिसे रजतपीठपुर या उड्पी कहते हैं | इसकी 
मद्दिमा स्कन्दपुराणमें सात अध्यायोंमें बर्णन की गयी है। 
यहाँके प्रधान देवता श्रीपरशुरामजी हैं; इसलिये इसे 
परशुरामक्षेत्र भी कड्ठते हैं। उडुपीसे २-३ मीलकी 
दूरीपर वेछि नामका एक ग्राम है। इसीको श्रीआचार्य- 
चरणोंका जन्मस्थान द्वोनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ था | 
कई शिलालेखों एवं ताम्रपत्रोंके आधारपर ऐतिहापिकोंने 
आपका जन्म-काल शकसंत्रत्‌ ११६० अथवा ईसबी 
सन्‌ १२३९ निश्चित किया है| आपके अपने प्रन्थोंके 
आधारसे भी यही काल ठीक जान पड़ता है। आचार्य- 
जीका प्राकट्य भार्गवगोन्नीय मध्यगेह् नामक ब्राह्मण- 
कुलमें हुआ था। आपके पिताजीका नाम नारायणभदट्ट 
और माताजीका बेदवती था| भट्टजी बढ़े प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ एवं कर्मनिष्ठ आह्मण थे। छोकमें आप मध्यगेह- 
भट्ट या भट्ट नामसे द्वी प्र्यात थे | आयु बहुत अधिक 
दो जानेपर भी आपके कोई सनन्‍्तति नहीं हुई ! अत: 
भपने पुत्रप्राप्तेिती कामनासे बारइ वर्षतक अनेकों 
कठिन ब्तादि करते हुए भगवान्‌ अनन्तेश्रर्की आराधना 


की | तब उन्दहींकी कृपासे माघ शु० ७ को बातार्यपाद- 
का आविर्भात्र हुआ | कई छोग आपकी जन्मतिथि 
आख़िन झुका १० मानते हैं। परन्तु इमारे विचारसे 
बह आपके वेदान्त-साम्राज्यपर अभिषिक्त होनेका दिन 
है। माता-पिताने नवजात शिशुके जातकर्मादे सत्र 
संस्कार विधिवत्‌ किये तथा उसका नाम वाघ्चुदेव रक्‍्खा । 


बालक वाघुदेवमें आरम्भसे ही महापुरुषोके-से 
लक्षण देखे जाते थे | वढ बड़ा शान्त और सरल 
प्रकृतिका था। किसीपर क्रोधित होना अथवा बाल- 
घुलभ चापल्यके कारण किसीको तंग करना तो वह्द 
जानता ही न था । पांचवें बर्षमें आपका यज्ञोपवीत और 
विद्यारम्म-संस्कार कराया गया | आपने गुरुजीके पास 
जाकर पहले दिन वर्णमाला लिछघनेका अम्यास किया 
और दूसरे दिन खेलने लगे । गुरुजी गुस्सा हुए तो 
बोले, “कल लिख तो डिया, गुरुजी | अब रोज-रोज 
उसीको क्‍या लिखें ? गुरुजीने कड्ढा, “अच्छा, यदि 
तुम उसे लिखना सीख गये तो हमें झिखकर दिखाओ।! 
आपने उसी समय सारी वर्णमाला लिखकर दिखा दी | 
इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । अध्ययनमें भी आपका 
ऐसा ही क्रम रद्दा । जो पाठ एक बार पढ़ लिया उसे 
दुबारा पढ़नेकी क्ावश्यकता दी नहीं हुई | एक बार 
गुरुजीने परीक्षा डी तो आपने पढ़ा हुआ तो सुनाया 
ही, उससे कुछ अधिक भी सुना दिया । इप्तसे गुरुजीके 
मुखसे हठात्‌ ये शब्द निकल पड़े-५्ञरे बाघुदेव ! 
तेरी यह विद्या इस जन्मकी पढ़ी हुई नहीं है।' 
पुराणमें तो आपकी ऐसी प्रगति थी कि साधारण 
कथावाचक आपके सामने पुराण घुनानेमें हिचकते थे, 
क्योंकि यदि किसीसे थोड़ी-सी भी त्रुटि हो जाती थी 
तो ये उसी समय सबके सामने ही उसकी कलई खोल 
देते थे । एक बार गुरुजीके पास श्रीमद्भागवत पश्चम 
स्कन्धका पाठ चहरहा था। उसके एक गयके विभिन्न 
पुस्तकोमें अनेक पाठ देखे गये | तब आपने एक पाठकों 
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ठीक बताते हुए अनेकों प्रमाणींसे यह सिद्ध किया कि 
भगवान्‌ ब्यासको यही पाठ अभिमत हो सकता है। 
आपकी ऐसी प्रतिभा देखकर सभीको बढ़ा आश्चर्य 
हुआ | एक समय आपने एकान्तमें अपने गुरुजीको 
ऐतरेयोपनिषद्‌के रददस्थ मागोंका मर्म समझाया । इससे 
उनके हृदयमें भगानकी विश्युद्धा भक्तिका उदय हुआ। 
इस गुरुदक्षिणाकों पाकर वे सदाके लिये कृतक्ृत्य 
हो गये | 

आपके गुरुजी बड़े सन्‍्तोषी एवं सरल प्रकृतिके 
पुरुष थे। आवश्यक कार्योंके लिये उन्हें जल बड़ी दूरसे 
लाना पढ़ता या । आसपास कोई जलाशय नहीं था 
और विज्यार्थियोंसे वे दयावश कोई कठिन कार्य कराते नहीं 
थे। उनके पास कुछ जमीन थी । उसमें वे धान बो 
लिया करते थे | इसकी सिंचाई भी वे खय॑ ही करते 
थे। यह सब देखकर वासुदेवके हृदयमें बड़ी करुणा 
हुई । उन्होंने रात-रातमें अपने दण्डसे एक सरोवर 
गुरुतीके द्वाररर खोदा और उच्तका जल एक नाली 
बनाकर खेतोंतक पहुँचा दिया | यह देखकर गुरुजीको 
बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने वासुदेवको 'दिग्विजयी 
भव! ऐसा आशीर्वाद दिया | यह कुण्ड दण्डतीर्थके नामसे 
विख्यात हुआ । इसमें एक बड़ी विशेषता यह हैं कि 
आसपासके अन्य संरोवरोंका जल सूख जानेपर भी 
इसका जल न तो सूखता है ओर न ब्रिंगड़ता ही है। 
लोग बड़ी श्रद्धासे इस तीर्थमें ल्लानादि करते हैं । 

वाहुदेवजी वचपनसे ही बड़े एकान्तप्रिय थे । 
आपको देवदर्शनोंका भी बड़ा चाब रहता था | कमी- 
कभी तो जाप अकेले ही आसपासके जह्जलोंमें घंटोंतक 
किसी देवालयमें बैठे रहते | सायड्भाल जब्र घर आते 
ओर माता-पिता पूछते कि “आज कहाँ गये थे ? देखो, 
रात होनेको आयी; तुम्हें डर नहीं छयता ? तो आप 
बड़ी ही मधुर वाणीमें कहते, माताजी, हमें डर क्‍यों 
ठ्गता ? बनके देवता इमें मन्दिस्तक पहुँचा गये और 


फिर मन्दिरके देवता यहाँ ले आये |? इस प्रकार भाप 
उनके उद्देगको शान्त कर देते । 

इन सब बातोंसे आपके भावी ध्यागमय जीबनका 
आभास मिल रहा था। सोपानारोह-क्रमसे अह्मचर्य, . 
गाईस्थ्य और वानप्रस्थ--तीन आश्रमोंके बाद पूर्ण निर्वेद 
होनेपर बृद्धावस्थामें ही संन्यासाश्रम ग्रहण करना 
चाहिये, ऐसी शा्रोंकी आज्ञा है। किन्तु अबतारी 
महापुरुषोंके लिये ऐसे किसी नियमका बन्धन नहीं होता। 
उनकी गति अन्य साधारण पुरुषोंसे विलक्षण ही होती 
है | इसीसे शात्नने यह भी कहा है---“यददरेव बिरजेत्‌ 
तदइरेब प्रत्रजेत्‌'---जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, 
उसी दिन संन्यास्त ले ले | इसमें आयु या आश्रमादिकी 
कोई कैद नहीं है | इमारे चरितनायक अपनी आयुके 
नर्वे वर्षमें ही संन्यास-दीक्षा लेनेको तैयार दो गये थे 
परन्तु इसके लिये माता-पिताकी आज्ञा लेनेमें आपको 
दो-तीन बर्ष और लग गये | जिस एकमात्र पुत्ररक्षको 
पनेके लिये उन्हें बारह वर्षकक कठोर तपस्या करनी 
पड़ी थी, उससे इतनी अल्पायुमें दी ब्िछुड़नेका अवसर 
आनेपर उन्हें कैसी विकलता हुई होगी---दसका पाठक 
खय॑ ही अनुमान कर सकते हैं | माताने कहा, “बेटा, 
यदि तुम संन्यास ले लोगे तो हमें दुद्धावस्थामें जल 
कौन छाकर देगा ?? इसके उत्तरमें आपने घरके पास 
ही एक सरोवर तैयार कर दिया | पिताने कद्दा, भयदि 
तुम्दारे हाथसे सूखी लकड़ीसे वृक्ष उत्पन्न हो जाय तो 
इम तुम्हें आज्ञा दे सकते हैं ।! आपने यह भी करके 
दिखा दिया । फिर यह शर्ते रही कि “जबतक कुलकी 
वृद्धि करनेवाझ दूसर पुत्र उत्पन्न न दो, तबतक तुम 
नहीं जा सकते |! आखिर, यह भी हुआ | तब आप 
भाईके जन्मका समाचार सुनते द्वी मातासे बिदा होने 
गये और कडष्ठा कि यदि आप अब भी मुझे आज्ञा नहीं 
देंगी तो मैं इतनी दूर चछा जाऊँगा कि फिर कभी नहीं 
देख सकोगी । इस घमकीसे घवड़ाकर माताको अपनी 
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अनुमति देनी पड़ी । बस, आप उसी समय बहाँसे चल 
दिये और ग्यारह वर्षकी अल्पायुमें ही सौम्यसंवत्सरमें 
श्रीमदच्युतप्रेश्षाचार्यसे संन्‍्यास-दीक्षा ले ली। उस 
समय गुरुजीने आपका नाम 'पूर्णप्रह्र! रक्खा । 


श्रीमद्चयुतप्रेक्षाचार्यनी दैतसिद्धान्तप्रवर्तक पीठपर 
ही बेठे थे। उनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 
(१) श्रीशेषशायी भगवान्‌, (२) श्रीत्रह्माजी, 
(३ ) सनक, (9 ) सननन्‍्दन, (५) सनातन, (६ ) 
सनत्कुमार, (७) दुर्वासा, ( ८) ज्ञाननिधि तीर्थ, 
(९) गढुडबाहन तीर्थ, (१०) कैबल्यनाथ तीर्थ, 
(११) योगीष्ट तीर्थ, ( १२) तपोराशि तीर्थ, (१३) 
पुरुषोत्तम तीर्थ, ( १४ ) ब्ानेश तीर, (१५) 
पदतीर्ष, ( १६ ) सत्यप्रद्न तीथे, ( १७ ) श्रीमदच्युत- 
प्रेज्ञाचाय और ( १८ ) श्रीमन्मष्याचार्यनी | इस 
परम्परामें कई मह्ानुभाव अज्ञात हैं, केवल प्रधान- 
प्रधानका ही उल्लेख किया गया है। श्रीगरुडवाहन 
तीर्थ महाराज जनमेजयके समकाछीन थे। उन्हें राज्य- 
की ओरसे कुछ भूमि मिली थी, जो अभीतक 
उनके प्रधान मठ ( श्रीमदुत्तरादिमठ ) के अधीन है । 
इस प्रकार सूक्ष्मदष्टिसे देखनेपर यह बात निर्विबाद 
सिद्ध हो जाती है कि श्रीमदच्युतग्रेक्षाचार्यजी वैष्णब- 
सिद्वान्तश्रवतक आचार्यपरम्परामें द्वी थे । 


संन्‍्यास-दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ श्रीपूर्णप्रश् ख़ामी 
गुरुपीठमें ही रहने लगे | गुरुजीका आपपर बड़ा ही 
स्नेह था। एक बार आपने उनसे गद्भा-क्लानके लिये 
आज्ञा माँगी तो वे आपके वियोगकी कल्पनासे ही 
. अत्यन्त शोकपग्रस्त हो गये। इसी समय उनसे ध्यानात्रस्था- 
में भगवान्‌ अनन्तेश्वरने कहा कि “श्रीगन्लाजी आजसे 
तीसरे दिन सामनेके सरोबरमें प्रकट हो जायँगी, 
इसलिये इन्हें फिर दूर जाना नहीं होगा; अतः तुम 
किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो |? इससे उन्हें बहुत 
सान्‍्त्वना मिली । तीसरे दिन प्रातःकाल ही देखते हैं 


कि सरोबरका नीला जल खर्य ही उज्ज्वल द्वो गया। 
अब भी बारह वर्षमें एक बार इस सरोवरका आधा 
जल नीला और आधा उज्ज्वल हो जाता है।इस 
सरोवरमें जहाँ श्रीगद़्ाजीका उद्गम है, वहाँ अधमारमठके 
खामीजीने एक गह्ला-मन्दिर बनवा दिया है । 


आचार्यचरण बाल्यावस्थासे ही बादमें बढ़े प्रवीण 
थे। एक बार रजतपीठपुरमें ही कुछ तार्किकोंका 
आगमन हुआ | उनका तर्क-कौशल देखकर सब छोग 
उन्हें अजेय समझते थे | परन्तु जिस समय हमारे 
पूर्णप्रज्ञजाने उनकी युक्तियोंके दोष दिखाये, उस समय 
भापकी असाधारण बुद्धिमत्ता देखकर उनके होश उड़ गये 
तथा सारी समा विस्मयवश चित्रलिखित-सी रह गयी। 
इससे आपकी कीर्ति सब ओर फैल गयी । 


इसी प्रकार एक बार आपके गुरुजी किसी मायाबाद 
शात्रका पाठ कट्ट रहे थे। आपने उसी समय उसके 
आयपदमें दी बत्तीस दोष दिखाये । आपकी युक्तियोंका 
गुरुजी भी कोई उत्तर न दे सके । यह देखकर श्रोताओं- 
को बड़ा कुतूइल हुआ; किन्तु उन्होंने उसी शाखको 
घुननेकी इच्छा प्रकट की, तो आपने घंटोंतक उसकी 
अपने सम्प्रदायके अनुकूल व्याख्या करके घुनायी । 


आपकी असामान्य बुद्धि,अकाव्य बिद्वत्ता, लेकोद्धार- 
की प्रबल प्रवृत्ति, दिव्य शक्ति, निर्मल और निरुपाधिक 
भगवद्धक्ति, तीत्र त्रिरक्ति और प्रन्थ-निर्माणादि लोकोप- 
कारी कार्योके लिये पूर्ण क्षमता देखकर गुरुजीने आपको 
वेदान्त-साम्राज्यपर अभिषिक्त किया | उस समय आपका 
नाम “श्रीआनन्दतीर्थ! रक्खा गया। एक समय आपके 
गुरुजीके एक मित्र आश्रममें आये। उन्होंने आपकी 
परीक्षाके लिये अनेक अनुमानोंका प्रयोग किया। 
आपने तुरंत ही उनका खण्डन कर दिया। इससे 
उन्होंने आपको “अनुमानतीर्थ' की उपाधि दी। इसी 
प्रकार वादिसिंद और बुद्धिसागर उपाधिधारी दो पण्डिसों- 
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को भी, जो आपसे जयपत्र पानेकी अमिलषासे जाये 
थे, जापके चरणोंमें अपने जयपतन्र समर्पण करने पड़े | 
इसके पश्चात्‌ आपने खर्य भी दिग्विजयके लिये प्रस्थान 
किया | आपने जगह-जगह विद्वानोंकी सभामें भगवद्धक्ति- 
का प्राघान्य और वेदोंका ग्रामाण्य स्थापित किया तथा 
मायावादके दोष दिखाये | यदि कोई पण्डित आपके 
कथनका विरोध करता तो उसे आपकी प्रबल युक्तियोंके 
सामने अन्तमें नीचा ही देखना पड़ता था | एक जगद्द 
तो आपने वेद, महाभारत ओर विष्णुसहस्ननामके 
क्रमश: तीन, दश और सौ अर्थ करके सबको आश्चर्य- 
चकित कर दिया | इस प्रकार सर्वत्र अपनी कीर्ति- 
कौमुदीका विस्तार कर आप मठमें लौट आये। 
इसके पश्चात्‌ आपका सहुल्प श्रीबदरिकाश्रमकी 
यात्राका हुआ । आपने भगवान्‌ नर-नारायणको भेंट 
करनेके लिये श्रीमद्भगत्रद्वीता-माष्य रचा । यही आपकी 
प्रथम कृति हुई । गीताजीपर गीता-तात्पर्य नामका दूसरा 
प्रन्थ इसके बहुत पीछे बना | आपने अपनी प्रथम कृति 
गुरुनीको दिखाकर उनसे आज्ञा ले उत्तराखण्डके लिये 
प्रस्थान किया | वर्दों पहुँचकर आपने शिष्योके सद्दित 
अनन्त मठमें निवास किया और भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये मौन रहकर कुछ काल तपस्या की | इससे आपको 
श्रीव्यास भगवानका दर्शन हुआ और फिर उन्हींके 
साथ अन्य पुरुषोकि लिये अगम्य दिव्य बदरिकाश्रमर्मे 
पधारे | आपके मौन रइनेके कारण सत्यतीर्य आदि 
शिष्यगणको इस रहस्यका कुछ पता न चला | वे कुछ 
दूर आपके साथ-साथ गये और फिर चलतनेमें असमर्थ 
होनेके कारण आपके संकेतसे वापस लौट आये। 
भापने मुनिमण्डलीमण्डित श्रीव्यासाश्रमके दर्शन किये 
ओर फिर श्रीनर-नारायणाश्रममें पहुँचकर मगवान्‌को 
गीताभाष्य समर्पण किया। इसी समय आपको लोकोद्धार- 
के लिये उपदेश एवं प्रन्थनिर्माण करनेके लिये भगत्रान्‌की 
जाज्ञा हुई | वहाँसे ठौटकर आप पुन: अमन्त मठमें 


जाये और श्रीब्यास मगवानके आदेशानुसतार प्रन्थस्थना 
करने लगे | इन सब्र ग्रन्धोंकों सर्वप्रथम आपके प्रधान 
शिष्य श्रीसत्यतीर्य खामीने लिखा था । उन सब प्रन्थोंको 
भगवान्‌ व्यास जौर श्रीनरनारायणको समर्पण कर उनकी 
आज्ञासे आप रजतपीठपुरको चले | इस बार आप 
राजमहेन्द्री होकर निकले | यह्द महानगर उत्कल-नरेश 
महाराज प्रतापरुद्रके राज्यकी सीमामें गोदावरीतटपर 
था | यहाँ एक बहुत बड़ा बियापीठ था। उसके 
प्रधान पण्डित शोभन भट्ट थे | ये ही प्रधान न्यायाधीश 
भी थे। इस समय विद्यापीठमें एक उत्सव था | उसके 
उपलक्ष्यमें अनेकों विद्वान्‌ जहाँ-तहाँसे पघारे थे | यहाँ 
अठारह विभागोंमें परीक्षा ली जाती थी। आपका 
सभी विषयोके विद्वानोंसे अलग-अलग शाख्रार्थ हुआ। 
उसमें बिजयी होनेके कारण आपको बिद्वन्मण्डलीकी 
ओरसे एक मानपत्र मेंट किया गया तथा पण्डितप्रवर 
शोमन भट्ट आपके शिष्य हो गये | इस घटनाका वर्णन 
कविकुलतिलक श्रीमन्नारायणाचार्यने सुमध्वविजय काब्यके 
नक्म सर्गमें किया है । 

इस प्रकार विजय सम्पादन करते हुए आप 
रजतपीठपुर पहुँचे । इसी समय आपकी कीर्ति घुनकर 
श्रीश्याम भट्ट, जिनका दूसरा नाम राम भट्ट भी था, आपके 
पास आये। वे आपकी विद्वत्ता, पाठनशैली और 
तेजोमयी मूर्ति देखकर मुस्ध हो गये और आपका 
शिष्यत्व प्रद्मणकर भाष्यादि प्रन्थोका अध्ययन करने 
लगे। ये बड़े विद्वान्‌ और राजकार्यो्मे कुशल थे । 
संन्यासदीक्षा लेनेपर ये ही नरहरि तीर्थ नामसे विरूयात 
हुए । इनके पश्चात्‌ विष्णुशाल्ली और गोविन्दशास्री 
नामक दो बिद्वा्नोने आपसे संन्यासदीक्षा छी, जो 
क्रमशः माधव तीर्थ और अक्षोम्य तीर्थ नामसे प्रसिद्ध 
हुए । ये ही आचार्यचरणके प्रधान शिष्य हुए, जिन्होंने 
आपके अदृश्य होनेपर प्रघान पीठको सुशोमित किया | 

एक समय आप समुद्रतटपर ध्यानस्थ हुए बैठे थे । 


संख्या रह ] 


जगदूगुरु श्रीमन्‍्मष्या चार्यजी 
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उस समय ढद्वारकासे आनेबाला एक जहाज समुद्रमें 
वायुसे विक्षोम हो जानेके कारण डूबने लगा | उसका 
स्वामी समुद्तटपर ठसकी प्रतीक्षा कर रहा था । तटसे 
आधे मीरूकी दूरीपर अपने जद्वाजकों सह्ृटप्रस्त देख 
उसने श्रीआचार्यजीके चरण पकड़ लिये | उसे अत्यन्त 
आतुर देख आयचार्यजीने अपनी साटीसे जदहाजको 
आनेका सह्लेत किया और वह थोड़ी ही देरीमें वहाँ 
निर्विन्त पहुँच गया । इससे जहाजपर चढ़े हुए सब 
लोग आपके बहुत कृतज्ञ हुए और आपको साष्टास्ु 
दण्डबत्‌ करके उन्होंने अपनी उपकारबद्धता 
प्रकट की | जद्बाजके खामीने आपको आघा घन समपण 
करना चाहा | परन्तु ध्यागमूर्ति भगवान्‌ मघने कहा, 
(हमें द्रब्यसे क्या लेना है ? यह तुम अपने ही पास 
रक्‍्खो | जद्दाजमें बोझ्न ठीक करनेके लिये द्वारकासे 
लाये हुए जो गोपीचन्दनके तीन बड़े-बड़े ढेले हैं, वे 
ही हमें दे दो | तुम्दारा कल्याण होगा |” तुरन्त ही 
वे ढेले आपके सामने रकखे गये । आपने बड़े ढेलेको 
सिरपर रक्खा और शेष दोको दोनों कन्धोंपर रखकर 
उड़ुपीकी ओर स्तोन्नगान करते चल दिये। इस समय 
आपने जो स्तोत्र रचा था, वही '“द्वादशस्तोत्र” नामसे 
विख्यात हुआ | इसमें बारह अध्याय हैं | बेष्णवलछोग 
भगवान्‌को भोग लगाते समय इसका गान करते हैं । 


उड़ुपी पहुँचनेपर आपने उन ढेलोंका दुग्धामिषेक 
आरम्म किया। इससे उनमेंसे तीन प्रतिमाएँ प्राप्त 
हुईं---( १ ) मन्यपाशधर मगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( २ ) बलराम, 
(३) जनार्दन | इनमेंसे क्ृष्णमूर्तिकी प्रतिष्ठा आपने 
बड़े समारोहसे उड्डुपीमें ही की तथा बलरामजीको 
उडुपीसे तीन मील दूर बडभाण्डेश्वरमें स्थापित किया। 
जनार्दनमूर्ति जद्वाजके मालिकने माँग ली ओर उसे 
अपने गाँवमें स्थापित किया | श्रीबलराम और जनार्दनजीकी 
पूजा गृहस्थलोग करते हैं, किन्तु श्रीकृष्णप्रतिमाकी 
पूजाके लिये आपने जाठ बालबह्मचारी ब्राह्मणोंको 


संन्‍्यासदीक्षा देकर नियुक्त किया, जिनके नाम ये हैं--. 
१. हृषीकेश तीर्थ, २. नरसिंह तीर्थ, ३. जनाद्दन तीथे, 
३. उफेन्द्र तीर्थ, ७५. बामन तीर, ६. विष्णु तीर्थ, 
७. राम तीर्थ और ८. अधोक्षज तीर्थ । इन आठ 
शिष्योंके मर्ोंकों ही उड़ुपी मठ कह ते हैं । इन मठोंके नाम 
इस प्रकार हैं--१. पलमार मठ, २. अधमार मठ, 
३. कृष्णापूर मठ, ४. पुत्तनी मठ, ५. शेरूर मठ, 
६. सौदे मठ, ७, काणूर मठ और ८. पेजावर मठ | 
इन मरठोंका कार्य केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा ही 
है; दिग्विजय करना, मुद्रा धारण कराना अथवा शिष्योंकी 
अभिवृद्धि करना इनके कार्य नहीं हैं | आपके सुप्रसिद्ध 
शिष्य सत्यतीर्थनीका भीमसेतु मठ था। श्रीअच्युत- 
प्रे्ञाचायजीके समयसे ही विधमान एक मठ मंडारकेरीके 
नामसे प्रसिद्र हुआ | तथा आचार्यजीके छोटे भाई 
श्रीविष्णुतीर्यनीका सुब्रह्मण्य मठ हुआ । इस प्रकार इन 
बारद्द मठोंकी स्थापना आपड्ीके समयमें हुई | किल्तु 
धर्मप्रचारका प्रधान कार्य श्रीउत्तरादि मठके ही अधीन 
है और वही प्रधान पीठ भी माना जाता है | आजतक 
इस पीठपर णनेकों प्रातःस्मरणीय महापुरुष अभिषिक्त 
हो चुके हैं, जिनके पविन्र चरित्र कर्नाटकी माषामें 
उपलब्ध हैं । 

उडुपी मठोंकी प्रतिष्ठाके पश्चात्‌ आपका विचार 
पुन: श्रीबदरिकाश्रमकी यात्राका होने लगा। इसी समय 
ध्यानावस्थामें आपको श्रीरामचन्द्रजीका आदेश हुआ 
कि दम जगन्नाथजीके खजानेमें हैं, वहाँसे हमें निकालो । 
इस कार्यके लिये आपने श्रीनरदरितीर्यको नियुक्त 
किया और कढद्भा कि तुम श्रीजगन्नाथपुरीमें जाओ, वहाँ 
सम्मवतः राज्यकार्य सँभालनेका भी अवसर पड़े तो 
कुछ काल वह कार्य करके चलते समय श्रीमूल राम और 
मूल सीताजीकी प्रतिमाएँ ले आना | 


श्रीनरदरितीर्थनी जगन्नाथपुरीमें पहुँचकर समुद्रतटपर 
मन्न्रानुष्ठान करने छगे । इन्हीं दिनों कडिद्वराज 
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कल्याण 


[ भाग है9 - 


अमन न शननम करन र्कमकरचषमसषम्प्चप्स्न्म्ण्च््च्च्च्चच्च्स्य्प्प्य्य्््ख्विोो आआटट्सिससस्स्सस्वपटटस्टड्टल्टस्डस्ट्व्विसट्स्ट्ल्खि्टििः 


श्रीमानुदेवका खरगवास हुआ था तथा रानी जयकत्यदेवी 
गर्भवती थी। अतः राज्यका कोई उत्तराधिकारी न 
होनेके कारण मन्त्रियोंने यट्ठ सलाह की कि एक ढाथीको 
सूँडमें कमलके फर्लेकी माला देकर नगरमें घुमाया जाय, 
बह जिसके गलेमें उस मालाकों डाक दे उसीको भावी 
राजकुमारके वयस्क होनेतक राज्यका अधिकार सौंप 
दिया जाय । हाथीने सारे नगरकों छोड़कर समुद्गरतटपर 
आ वह माला श्रीनरदररितीर्थजीके गलेमें ही डाली । 
परीक्षाके लिये ऐसा तीन बार किया गया, परन्तु तीनों 
बार ऐसा ही हुआ | तब गुरुतर्यकी आज्ञा और नगर- 
नित्राप्तियोंके अनुरोधसे आपने राज्यका भार खीकार 
किया | आपके आशीर्वादसे रानीके भी पुत्रका दी जन्म 
छुआ | उसका नाम नरसिंह रक्‍्खा गया। नरसिंहके 
वयस्क होनेतक आपने सोलद्द वर्ष बड़ी योग्यतासे 
राज्यकी व्यवस्था की और फिर उसे राज्यामिषिक्त कर 
आप खजानेसे श्रीसीतारामकी मूल प्रतिमाएँ लेकर 
गुरुदेबके पास चले। परन्तु जैसे ही आप ग्रामकी 
सीमासे बाहर हुए कि खजानेमें आग रूग गयी । इससे 
सब लोग व्याकुछ होकर आपके पास आये। आपने 
ओऔरामचन्द्रजीकी पेटी नीचे रखकर क॒ट्दा, “यदि इसे 
ले जानेसे राज्यकी द्वानि होती है तो आपलोग इसे 
चापस ले जाइये ।? परन्तु सबके प्रयक्ञ करनेपर भी वह 
येटी अपनी जगहसे टस-से-मस न हुई । तब श्रीनरहरि 
खामीकी प्रार्थयनासे भगवानने राजकोषको पूर्वकत्‌ू धन- 
धान्यपूर्ण कर दिधा । इससे सब लोग सनन्‍्तुष्ट होकर 
रछीट गये और आप श्रीसीतारामजीके सहित कार्तिक 
श्ु० १२ को 'सायझ्लाल उडुपी पहुँचे। आपने वे 
अतिमाएँ आचार्यजीको समर्पण कीं तथा श्रीआचार्यजीने 
उसी समय उनकी बड़े समारोहसे पूजा की। तबसे 
आजतक अश्रीमन्मष्याचार्यके प्रधान पीठाधिपति श्रीमूल 
रामचन्द्रजीकी पूजा राजिके समय बड़े समारम्मसे 
करते हैं । 


जिस समय श्रीनरइरितीर्थ कलिरि देहामें थे, 
श्रीमध्याचार्य दूसरी बार बदरी-केदारकी यात्रा करके 
लौट आये । इस यात्रामें कई राजाओंने आपसे वैष्णब- 
धर्मकी दीक्षा ली। देवगिरि (दौल्तावाद) में आपके 
देवी सामथ्यंसे मुर्य होकर राजा ईश्वरदेबने आपकी 
शरण ली। वहाँसे आप बदरिकाश्रम गये। वहाँ भगवानके 
प्रसादसे आपको व्यासमुष्टि---आठ शालग्राम-प्रतिमाएँ 
मिलीं, जो इस समय भी श्रीमदुत्तरादि मठमें रज्सम्पुठमें 
रहती हैं | वहाँसे लौटकर चार मास दिल्लीमें रहे | फिर 
जगह-जगह शाख्रार्थ और वैष्ण्रधर्मका प्रचार करते हुए 
आप राजमहेन्द्री पहुँचे । यहाँ गयासुद्दीन बलबनको 
शान्त किया | इस प्रकार सब ओर मगब्रद्धक्तिका मेरी- 
नाद करते हुए आप डड़॒पी लौट आये। 


एक बार स्दयाद्वि पर निवास करते समय आप 
महाराज जयसिंडके आग्रहसे उनकी राजधानीमें पघारे । 
उस समय आपकी सेबामें श्रीजिविक्रम पण्डिताचार्य आये | 
ये बड़े प्रकाण्ड विद्वान थे। कहते हैं, जिस समय ये 
बाल्यावस्थार्मे तोतली बोली बोलते थे, तभीसे निर्दोष 
ओर ललितपदपूर्ण काव्यरचना करते थे । इनका प्रधान 
विषय अद्दैतवेदान्त द्वी था। इनके एक भाई शह्टराचार्य 
थे | उनके पास इन्होंने मध्वमाष्य देखा। इससे 
मनरमे कुछ सन्देष्ठ हुआ। आपने आचार्यपादके पास 
आकर पंद्रह दिनोंतक शात्रा्थ किया और अन्‍्त्मे 
निरुत्तर ड्वोकर उनका शिष्यत्व प्रद्मण किया। आपने 
पतत््वश्रदीप' नामकी भाष्यव्याख्या लिखी है। कान्य 
ओर नाटकादि तो आपके टिखे हुए अनेकों हैं | कहते 
हैं, आपहीकी प्रेरणासे आचार्यचरणने ब्रह्मसूत्रपर 
अनुव्याख्यान नामका दूसरा भाष्य लिखा था। 

भगवान्‌ मध्बकी जीवनी अनेकों भाश्षचर्यपूर्ण घटनाओं से 
भरी है। एक बार एक नास्तिक राजाने आक्षेप किया 
कि वेदमन्त्रेम कोई फल देनेकी शक्ति नहीं है | तब 
आपने ह्वाथ्मे मूँग छेकर केवल वेदमन्त्रके अभावसे ही 


संख्या ११ ] 


जैंगदूगुरु श्रीमन्मरप्णाचार्यजी 
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मु ानकम्यात्कम्कम कक कनकम्काक 


क्रमश: अडूर, पत्र, पुष्प और फछ उत्पन्न करके दिखा 
दिये । इसी प्रकार पारन्ती नामके गाँवके छोग अवर्षणसे 
दुखी होकर आपको अपने गाँवमें ले गये । तब आपने 
मनत्रशक्तिसे ही वर्षा करके उनका मय निदृत्त किया | 
इसी जगह आपने श्रीकृष्णामृतमहार्णण नामका एक 
भक्तिरसपूर्ण ग्रन्थ निर्माण किया | 

आपने अनेकों प्रन्थोंकी रचना की थी। उनमेंसे 
इस समय जो उपलब्ध हैं, उनके नाम ये हैं--. 
श्रीमद्भगगबद्वीताभाष्य, . श्रीमढ़ह्सूत्रभाष्य,. अणुभाष्य, 
श्रीमदनुभाष्य, प्रमाणलक्षण, कथालक्षण, मायावादखण्डन, 
प्रपश्नमिध्यात्वानुमानखण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वविवेक, 
तस्वोद्योत, श्रीमद्विष्णुतत्तवनिर्णय, कर्मनिर्णय, ऋग्भाष्य, 
ईशावास्योपनिषद्धाष्य, काठकोपनिषद्धाष्य, छान्दोग्योप- 
निषद्धाष्य, आधर्वणोपनिषद्धाष्य, माण्ड्क्योपनिषद्धाष्य, 
घद्प्रश्नोपनिषद्वाष्य, तल्बकारोपनिषद्धाष्य, . ऐतरेयोप- 
निषद्भाष्य, तेतिरीयोपनिषद्धाष्य, बृहदारण्यकोपनिषज्धाष्य, 
श्रीमद्भगवद्गीतातात्पर्य, संन्‍्यासविवृति, नरसिंहनखतस्तोत्र, 
यमकमारत, द्वादशस्तोत्र, कृष्णामृतमहार्णब, तन्त्रसार, 
सदाचारस्मृति, श्रीमद्धागवततात्पर्य, मद्दाभारततास्पय- 
निर्णय, यतिप्रणबकल्प, जयन्तीनि्ण॑य और कन्दुकगीत। 

इस प्रकार आपका जीवन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और 
भक्तिमार्गियोंके छिये आदशंखरूप है। आपके देह- 
परित्यागकका कहीं भी वर्णन नहीं है और न कहीं 
आपका वृन्दावन ( समाधि ) ही दे । कहते हैं, पिन्नल 
संबत्सरमें माघ शु ० ९ बुधवार तदनुसार ता० ११ जनवरी 
स० १३११९ ६० को ऐतरेय उपनिषद्का पाठ कट्टकर 
आप पाठस्थानसे दूसरी जगह्द जानेके मिससे द्वी अन्तर्धान 
हो गये थे । अधिकारी पृरुषोंको अब भी आपके दर्शन 
हो जाते हैं | 

आखार्यचरण वास्तवमें इस देशकी एक अनुपम 
विभूति थे | आपका बुद्धिबल और तपोबल तो अद्वितीय 
था ही, शारीरिक बल भी कुछ कम न था। हमारे 
यहाँके आध्यात्मिक पक्षके आचायोमे आपके समान 


५ 
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शारीरिक सख्ास्थ्यसम्पन्न महालुभाव विरले ही होंगे। 
आपको बचपनसे डी खेल-कूद और व्यायामादिका बढ़ा 
व्यसन था। आपके अनुयायी तो आपको साक्षात्‌ 
श्रीवायुदेवका अवतार मानते हैं। इस विषयमें यह छोक 
प्रसिद्ध दै-.. 

प्रथमस्तु हनूमान स्थाद्‌ द्वितोयो भीम एवं थे । 

पूर्णप्रशस्तृतीय शव अगषरकायसाधकः # 

अपने अनुयायियोंको भी आप यही उपदेश देते थे 
कि 'खूब खाओ, खूब न्यायाम करो और आल्स्य 
छोड़कर खूब भजन करो। मनमें भगवान्‌का ध्यान 
रखते हुए सब कर्म नियत समयपर करो | ब्यर्थ चिन्ता 
करके शरीरको मत छुखाओ | शालविद्दित कर्तेन्य-कमेपर 
डटे रहनेसे वे करुणा-वरुणालुय श्रीमगवान्‌ खर्यं ही उबार 
लेंगे। तुम तो जो कुछ करो, मगवानको अर्पण कर दो ।? 
आपने जिस सिद्धान्तको स्थापित किया था, उसे 

द्वैतवाद या खतन्‍्त्राखतन्त्रवाद कद्ठते हैं| इसके अनुसार 
ईश्वर और जीवमें नित्य भेद है तथा ईश्वर खतन्त्र है 
ओर जीव अखतन्त्र । इसीसे इसके ये नाम पड़े हैं। 
आपके मतानुसार श्रीविष्णु भगवान्‌ दी सर्वोश्व तत्त्व हैं, 
जगत्‌ सत्य है, जीत्र ओर ईश्वरका भेद वास्तविक है, 
जीव भगवानके दास हैं, उनमें उत्तमाधमभाव भी है, 
अपने खरूपानन्दका नाम ही मुक्ति है, उसका साधन 
भक्ति है; प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम---ये तीन 
प्रमाण हैं. तथा सम्पूर्ण शात्रोके वेद्य श्रीहरि हैं । 
संक्षेपमं इन नौ बातोंमें द्वी आपका सारा मत- 
बाद संगृद्दीत हो जाता है। इनका निरूपण एक 
छोकद्वारा किया गया है, उसे नीचे लिखकर हम 
इस लेखका उपसंदार करते हैं-.- 

धीमम्मध्वमते हरिः परतरः सत्य ज़गत्ततत्वतो 

भेदों जीवगणा हरेरजुखरा नीखोद्यम्ाय गताः । 

मुक्तिने असुखानुभूतिरमला भक्तिश्न तस्लाधन 

हाक्षादित्रितर्य प्रमाणमलिलाज्नायेकवेद्यों हरिः ॥ 


दक्षिण और पश्चिम भारतके मन्दिरॉकी मेरी यात्रा 


( छेखक--रायबद्गादुर पंज्या वे जनाथजी) बी०ए० ) 


भारतवर्षके बड़े-बड़े तीर्थस्थान कई हजार वर्षोसि 
चले आते हैं। ल० लेडबीटर साइबने दिव्यदृष्टिसे 
देखा था कि १८००-वर्ष पूर्व पुरी एक गिरे हुए 
धर्मका केन्द्र था; कोई ७५०० बंधे पूर्व भी गिरनार 
पद्दाडपर पत्रित्र मन्दिर थे, कोई १२७०० वर्ष पूर्व भी 
रामे्वर और श्रीरत्नम्‌ तीर्थस्थान थे। हिं दुओंके जीवनमें 
मन्दिरोंके महत्तको यदि किसीकों समझना है तो उसे 
दक्षिणभारतके मन्दिरोंकी यात्रा शोधके साथ करनी 
चाहिये | हिंदूघर्ममें मूर्तिपूजा यदि समझके साथ की 
जावे तो ऊपर उठनेमें बहुत सद्ठायता देती है और 
उसमें गूढ़तत्व आ जाते हैं। दक्षिणमें मन्दिरोंको 
विध्वंस करनेवाली शक्तियाँ कम पहुँचीं, इसलिये वहाँ 
अभी भी १७००वर्ष या उससे ऊपरकी मुद्दतके मन्दिर 
मौजूद हैं | कुछ हजार, बारह सौ वर्षके होंगे; पर 
इन मन्दिरोंकों सैकड़ों-दजारों वर्षतक स्थानीय राजाओं- 
की सहायता मिल्ती रद्दी | इस कारण ये मन्दिर आज 
भी करोड़-करोड़ रुपयोंकी छागतके बने हुए हैं । 
उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद भी 
वैसा दी बना है । उनकी कई अद्वातोंकी दीवालें हैं, 
जिनके भीतर ताछाब, बड़े-बड़े सभामण्डप, दूसरे 
मन्दिर, कई ग्राकार या ऑंगन और कई छोटे 
मन्दिर इत्यादि हैं | उसमें बहुत-सा रकत्रा घिरा 
हुआ है | 

प्राचीनकालमे इन मन्दिरोंमें विद्यादान देनेका, 
रोगियोंका इलाज करनेका, नाटक-अमिनय करनेका 
भी प्रबन्ध रहा करता था । तिदवोरीयूरके मन्दिरमें 
पाणिनीय व्याकरण तथा व्याकरणका सोमसिद्धान्त 
पढ़ाये जाते थे । दूसरे ग्रन्ध पढ़ानेका भी कहीं-कहीं 
उल्लेख मिलता है | विद्वान आह्णोंकी जीविकाके लिये 


इन मन्दिरोंके साथ जमीन भी छगा दी जाती थी । 
वेदकृत्ति, भडबूत्ति, वेश्दृत्ति, अर्चनावृत्ति बादिके 
प्रबन्धका भी इन मन्दिरोंमें लेख है | इस प्रकार ये 
मन्दिर सब प्रकारके दानोंके क्षेत्र थे । बारहवीं शताब्दी- 
के एक लेखसे ज्ञात होता है कि चिंगलप्ट' जिछेके 
तिरुमुकुडडु॒लके मन्दिरमें एक बड़े अस्पतालुकी व्यवस्था 
थी, जिसमें रोगियोंके रनेकी, परिचारिकार्भोकी, 
रसोइयोंकी, दवाई लानेवार्लोंकी, वैथोंकी पूरी-पूरी 
व्यत्रस्था थी | इन मन्दिरोंमें नृत्य और नाठ्यकलाका 
अभिनय भी द्वोता था | इन सबका उल्लेख है| इन 
मन्दिरोंमं अम्यागतोंको, साधुओंकों और विद्वानोंको 
मोजन-दाम भी दिया जाता था | भोजन उँचे प्रकारका 
मिलता था | 

इन मन्दिरोंमें राजालोग अपना तुझछादान भी करते 
थे, जिसके कारण योग्य व्यक्ति दूर-दूरसे आते थे | 
श्रीरद्मम और कांजीवरमके मन्दिरोंमें बहुत-से विजयनगर- 
के राजालोग यद्द दान दिया करते थे | राजाकी जन्म- 
तिथधिके दिन इन मन्दिरोंम उत्सव मनानेकी व्यवस्था थी । 
दूसरे सडूल्पोंकी पूर्ततिक लिये भी इन मन्दिरोंकों दान 
दिये जाते थे | इस प्रकार इन मन्दिरोंसे देशके जीवन- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था और उसपर इनका बढ़ा प्रभाव 
पड़ता था। अच्छे-अच्छे भक्तोंकी मूर्त्तियोँ मी इन 
मन्दिरोंम रक्खी जाती यथीं। अभी भी वहाँके शित्र- 
मन्दिरोंमें दक्षिणके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तरेसठ शिवमक्तोंकी 
पीतछकी मूर्तियाँ रक्खी जाती हैं| पांडिचेरीके पास 
त्रिभुवनीके मन्दिरमें करीब ९० ०वर्ष पूर्वके एक लेखसे 
ज्ञात होता है कि वहाँ ऋग्द, यजुर्वेद तया जन्यान्य 
शास्त्र पढ़ानेके लिये दानक्ृत्ति डगायी गयी थी। एक 
जगह महाभारतका तामिलमें माषान्तर करनेवालेके 


संख्या ११ ] 
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लिये भी एक वृत्ति लगानेका शिलालेख एक मन्दिरमें 
लगा है। प्रायः प्रत्येक मन्दिरमें एक शिलालेख तो 


अवश्य है और बद्ने-बढ़े मन्दिरोंमें तो सेकड़ों शिलालेख हैं । 


कांजीपरम्‌ 

मैं प्रथण कांजीवरम्‌ गया | सप्तपुरियोंमेंसे यह एक 
है | यहाँ समय-समयपर जैन, बौद्ध, शौव और वैष्णव- 
घर्मोका प्रभाव रदा | हांतूसांग ( प(ए८५ 75४०४ ) नामक 
प्रसिद्ध चीनी यात्री सातवीं शहठाब्दीमें यहाँ आ्राया था। 
तब का सौ सद्भाराम और भिक्षु इस नगरीमें थे। 
शह्वराचार्यने स्मार्ततर्मको और पीछेसे रामानुजाचार्यने 
वैष्णवधर्मकों यहाँ चलाया। पलछत्र और चोल राजाओं- 
के शिलालेख यहाँ बहुत हैं | किसी समय यहाँ १०८ 
शिवरमन्दिर और १८ बड़े वेष्णबमन्दिर थे । शाक्त 
मन्दिरोंमे कामाक्षादेवीका मन्दिर प्रभावशाली है। 
शह्लराचार्यकी मूर्तिकी पूजा अभी भी इस मन्दिरमें 
होती है | यहाँपर चक्र, यन्त्र या पीठकी स्थापना 
मूर्तिके नीचे न होकर उसके सामने दै। यह स्थान 
शक्तिके प्रधान पीठोमेंसे है | 

बढ़ा शिवमन्दिर एकाम्बरनाथका है । यहाँ एक 
आम्रवृक्ष है। पार्वतीको शिवके लिये तपस्या करते 
समय यहद्दीपर शिवजीके दर्शन हुए थे, ऐसा स्थानीय 
पुराणका कथन है | इस मन्दिरमें भी बहुत शक्ति 
भरी हुई है | मेरे साथ कुछ और भी व्यक्ति थे, 
जिन्होंने कुछ साधना और सातिकताकी प्राप्ति की थी । 
इस मन्दिरमें सन्ध्या-आरतीके समय बहुत आशीर्वाद 
प्राप्त होता था | इममेंसे एक व्यक्तिपर उसका बढ़ा 
प्रभाव पढ़ा । सत्रिमर उनका चित्त डूब-हृबकर अन्‍न्तरमें 
चला जाता था | कामाक्षादेवीके मन्दिरमें भी शक्तिका 
बड़ा प्रवाह बहता था। हम सबको उसका अनुभव 
हुआ । शक्तिका प्रवाह दिनकी अपेक्षा रात्रिको अधिक 
होता है और वैष्णब, शेष तथा शाक्त मन्दिरोंसे अलग- 
भलग प्रकारवी।दक्ति निकलती है | 


वैष्णवमन्दिरोमें प्रधान मन्दिर बरदराजका है। इसीमें 
ल्क्ष्मीमन्दिर मी है । वैष्णबमन्दिर शहरके पश्चिम 
विमागमें हैं | इस विभागकों विष्णुकाश्बी कहते हैं। 
वैष्णवमन्दिरका सभामण्डप और ताडाब देखने योग्य हैं । 
दिनको देखनेके कारण इन मन्दिरोंमें कोई विशेषता 
न दीख पड़ी, पर भक्तिका प्रवाह वहाँ था । 


शह्ूराचार्यके उत्तराधिकारी यहाँ सन्‌ १६८६ ई० 
तक रहते रहे । पीछेसे सन्‌ १७४३ में वे कुम्मकोणम.- 
को चले गये | उनका यद्द पीठ कामक्रोटिपीठ कड्छाता 
है। इसी शदरमें १०८ उपनिषदोंकी संस्कृत टीका 
लिखनेवाले, श्रीवासुदेवेन्द्रके शिष्य, उपनिषद्ह्मयोगिन्‌ 
भी हुए थे | उनका मठ गिरी अवस्थामें है और वहाँ 
कई सौ हस्तलिखित प्रन्थ अमी भी पड़े हुए हैं, जिनके 
छपनेकी सम्भावना अभी नहीं दीखती | जैसे भारतमें 
भगवान्‌ शिवके बारद्द ज्योतिर्लिद्न हैं, वैसे इनके सिवा 
दक्षिणमें शिवके पाँच तस्वलिज्न प्रधान हैं। काश्नीपरम- 
का शिवलिक्ष प्रथ्वी-तत्वका है | श्रीरज्मके निकट 
अम्बुकेश्वरका लिश्न जल-तत्तका है, तिरुपनमछेका 
अप्नि-तत्तका, काल्हस्तिका वायु-तत्तका और चिदम्बरम्‌- 
का शिवलिक्न आकाश-तत्त्वका है। 


चिदम्बरम्‌ 

यहाँसे हमलोग चिदम्बरमको गये | यद्द बड़ा 
क्या नहीं है। यहाँपर शिवकी मूर्ति नटराजके 
रूपमें है; पर इनके पीछे एक रिक्त स्थान है, 
जिसपर कपड़ा देँका रहता है। यह आकाशलित 
है । नटराज इसीमेंसे निकले थे | इसी मन्दिरके 
भीतरी द्वातेमें गोविन्दराज विष्णुका बड़ा मन्दिर 
है । यहाँ शिवका नृत्य देखने विष्णु आये थे | पतश्नलि 
और व्याप्रपाद-अपने दो बड़े भक्तोंको भाशीर्वाद देते 
समय शिवजी यहाँ नाचे थे। दोनों भक्तोकी घातुमयी 
मूर्तियों यहाँ मौजूद हैं । चन्देश मक्तको आशीर्बाद देती 
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[ भाग है? | 





हुई चन्देशानुप्रढमू्ति और त्रिपुरान्तकमूर्ति भी है। 
आठ दिकपालोंकी मूर्तियाँ मी हैं । कई शैवभक्तोंकी 
मूर्तियाँ भी हैं | इन शिव तया किष्णुके मन्दिरोंमें काफी 
शक्तिप्रवाहइ था | 

नटठराजका मन्दिर बहुत पुराना है। शिलालेखोंसे 
प्रकट है कि वीरचोल ( ईसबी सन्‌ ९०७-९७१ ) 
ने सभामण्डपकी मरम्मत करवायी थी | पर इस मन्दिर- 
का इतिद्वास पछव राजाओंके समय (छठी-सातबीं शताब्दी) 
का है| इस गाँवके आसपास और भी बहुत-से मन्दिर 
हैं । ग्यारहवी शताब्दीमं एक शिवभक्त बालक नंबि- 
आंदार नम्बिको तिरुनरैयूरमें ( चिदम्बरमसे ९, भील 
दूरीपर ) खप्न हुआ, जिसमें गणेशजीने उसे कद्ढा कि 
चिदम्बरमके सभामण्डपके वायव्यकोणमें स्थित एक 
कोठरीके अंदर पूर्वकालके बड़े अबतारी शिवभक्त सुन्दर- 
मूर्तिका लिखा ग्रन्थ पड़ा हुआ है, जिसमें ६३ प्रसिद्ध 
शिवभक्तोंका उल्लेख है; उसे निकाठकर प्रकट करो । 
उस ग्रन्थका नाम तिरुत्तोंदत्तोगई था। वह लड़का 
राजा कुलोत्तुद्न चोल प्रथमके साथ वहाँ गया और उसने 
उस ग्रन्थको ढूँढ़ निकाला तथा अपने इृष्टदेव गणेशके 
आज्ञानुसार उस ग्रन्थके आधारपर एक नया ग्रन्थ “देवारम्‌! 
लिखा | इन ६३ शैवभक्तोंके कारण दक्षिणभारतमें 
बीद्धर्मका लोप और शैबधर्मकी प्रौढ़ स्थापना हुई। 
इस मन्दिरमें बहुत-से शिलालेख हैं, जिनमें समय-समय- 
पर राजाओंद्वारा मन्द्रिकी मरम्मत तथा दानोंका उल्लेख 
है । गोविन्दराजकी मूर्ति पछव राजाओंके समयमें थी । 
फिर उसका वर्णन नवीं शताब्दीमें मिलता है। कुछो- 
सुस्त द्वितीयने उसे समुद्रमें फेंकवा दिया । वैष्णवग्रन्थोंमें 
लिखा है कि रामानुजके समयमें उस मूर्तिको नीचेकी 
तिरुपतिमें ले जाया गया । फिर पीछेसे वह म्‌ वापिस 
चिदम्बरम्‌ छायी गयी | इस मन्दिरका उत्तरका ग्ोपुर 
बिजयनगरके राजा कृष्णदेवरायके समयका बना है । 
पूर्व और पश्चिमके गोपुरोंमें मारतीय दृत्यशाश्रकी १०८ 


नाव्यमुद्राएँ बनी हैं । दक्षिणका गोपुर पछवराजा 
पेरंजिंगदेवका बनाया है | 

डाक्टर भरंडेलने इस मन्दिरकी यात्रा की थी | वे 
लिखते हैं ( देखिये ५११९ प९०5०फमत्वा फण्तत! 
फरवरी १९३९ ) कि जैसा अनुभव मुझे इस पवित्र 
स्थानमें मिला, वैसा मुझे और कभी बहुत कम मिला। 
चिदम्बरम्‌ प्रथम किरंण अर्थात्‌ शक्तिका स्थान है | व्दोँ 
शिबकी शाक्ति भरी हुई है और उनके अनुचर देबतागण 
उस मन्दिरकी रक्षा करते हैं । इन बातोंका प्रमाण 
प्रायः मुझे इृष्टिगोचर हुआ । मेरे गुरुदेबका, जो मुझे 
योगसाधनमें सहायता देते हैं, इस मन्दिरसे सम्बन्ध है। 
मुझे यूरपरमें ही आदेश मिला था कि भारतमें लौटते ही 
प्रथम इस मन्दिरकी यात्रा करना ( लेखकके एक मित्र- 
को भी ऐसा ही आदेश एक दूसरे मन्दिरके विषयमें 
मिला था ) | मुझे यह देखकर अति आश्चर्य हुआ कि 
इस बड़े शिवमन्दिरमें प्रथ्वीपरकी बड़ी-से-बड़ी शक्ति 
उपस्थित है। एक-दो महापुरुषोंका उस शक्तिसे 
सम्बन्ध है, उनका भआशीर्वाद भी हमें मिला | हम 
आशा करते हैं कि हमारे दूसरे भाई भी---यदि उन्हें 
यात्रा कैसे करनी चाहद्विये, यह माछम है तो-इस चिद- 
म्बरमकी यात्रा करेंगे। यात्रा कैसे करना, यही कठिनाई 
है । यात्रामें कामना, आशा या कुछ प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये, पर मदर्षिगणोंके जगत्सेबाके 
कार्यमें पृ सक्ायता देनेकी योग्यता प्राप्त करनेका 
आशीर्वाद मिलनेकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिये। इस 
लेखकका भी अनुभवजन्य यहद्द विश्वास है कि यात्रीका 
यदि किसी सच्चे जीवन्मुक्त योगी गुरुसे सम्बन्ध है तो वे 
उसे मन्दिरोंमे विशेष अनुभव करा देनेका प्रयत् 


करते हैं । 
तंजोर 
तंजौर बोल राजाओंकी राजधानी थी | राजराज चोल 
( छगमग १००० ई० ) के समयमें यहाँ बृहदीअर 


संख्या ११ ] 





महादेवका मन्दिर बना | मन्दिर्की ऊँचाई १०९० फीट 
है । मन्दिर देखनेमें सुन्दर, विशाढ और शान्तिमय दे । 
ऐसा कड्टा जाता है कि मन्दिर बनानेवाले मिश्रीको 
भविष्यका दर्शन दो गया था; इस कारण उसने मन्दिरके 
उच्च विमानमें चोल राजाकी मूत्तिके पश्चात्‌ नायकर्बशके 
राजाओंकी, मराठोंकी और अंप्रेजोंकी मूर्ततियाँ भी बनायीं। 
, तंजौंरमें दो किले हैं, जिनकी दीवारोंके बाहर खाई हैं । 
छोटे किलेमें मन्दिर है। मन्दिरमें ह्वाथीके परिमाणका 
पत्परका बड़ा नन्‍्दी है। 
यहाँके शिवमन्दिर और पार्वतीमन्दिर---दोनोमें 
बहुत प्रभाष भरा है। हमलोग सन्ध्यासमय वहाँ गये 


थे | मन्दिरमें तत्र बहुत कम प्रकाश था । पुजारी पार्वती- . 


मन्दिरमें पूजा करनेमें लगे थे । हममेंसे एक व्यक्ति 
अँपेरेमें ही प्यान करने बेठ गया | उसे ऐसा भान हुआ 
कि मन्दिरके शिवलिब्लमेंसे निकलकर शित्रजी दिव्य 
रूपमें मेरे सामने खड़े हो गये | उस व्यक्तिने ध्यानसे 
उठकर बढ्धा कि मुझे तो दर्शन हो गये, अब मन्दिर 
खुले या न खुले । इस व्यक्तिको ध्यानकालमें अन्तरमें 
इूबनेका भान होता था । 


तिरुवादि 
यहाँसे हमलोगोंने मोटर-बसमें सात मील जाकर 
तिरुवादिमें शित्रके दर्शन किये । मन्दिर पुराना है । 
बेंगीके राजा विमलादित्यने करीब ९०० वर्ष पूर्व इस 
मन्दिरको दान दिया था । उत्तर कैलासमन्दिरकी 
मरम्मत राजा राजराजकी धर्मपक्षी लोकमहादेवीने की थी। 


प्रिचनापल्ली, भ्रोरक्ष्ण्‌ ओर जम्बुकेथर 
तंजौरसे इमलोग त्रिचनापल्ली गये | इसका पुराना 
नाम दक्षिण-कैलास है, क्योंकि शहरके बीच २६० 
फीट ऊँचे एक पहद्ठाइपर शिवजीका मन्दिर दै और चोटी- 
पर गणेशजीका मन्दिर है । पासमें कावेरी नदी है, 
जिसमें एक ठापू है | उस टापूमें श्रीरकृमके और 


दक्षिण ओऔर पश्चिम भारतके मन्दिरोंकी मेरी यात्रा 


१८२९ 


जम्बुकेश्वरके मन्दिर हैं। नायक राजाओंकी यद राजधानी 
थी। उनके पूर्व चोल राजा भी निकट ही उरैयूरमे 
रहते थे | रौवमक्त तयुमानवर यहीं हुए थे। शिवका 
नाम इन्हींपरसे पड़ा । एक कथा भी है कि शिवजीने 
एक प्रसम्नपर किसी प्रसववेदनायुक्त ख्रीकी सहायता 
दाईका रूप धारण कर की थी | तामिलमें 'तयः शन्द- 
का अर्थ माँ है। पहाड़के शिवमन्दिरका सबसे पुराना 
शिलालेख पल्तकालका ( ईसवी सन्‌ ७००-८०० के 
लगभग ) जान पड़ता है। यहाँ यात्री कम आते हैं, 
इसलिये इस पहाड़के मन्दिरोंमे विशेष प्रमाव नहीं दीख 
पड़ा | पर पद्दाइके ऊपरसे बस्तीका दृश्य बहुत अच्छा 
दीखता है। यहाँ अंग्रेड और फ्रांसीसियोंकी लड़ाई होती 
रही थी। 

श्रीरज्ञम्‌ त्रिचनापछ्लीसे ३ मीलकी दूरीपर है। यह 
वैष्णवोंका प्रसिद्ध तीर्यस्थान है । वैकुण्ठ-एकादशीके 
दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है । साधारण एका- 
दशीको भी उत्सव मनाया जाता है। यहाँपर विष्णुके 
पद्मनाम रूपकी मूर्ति है | इन्हें रक्नाथ भी बढ़ते हैं। 
ईसबी सन्‌ १३७१ के रूगभग इस मूर्तिको मुसल्मानों- 
का त्रिचनापलछ्लीपर अधिकार होनेके कारण तिरुपति 
इटाया गया था और पीछेसे वढ्द वापिस यहाँ लायी गयी 
थी। भीतरका मन्दिर २००)८१८१ फुटठका है, पर 
इसके बाहर सात प्राकार हैं और सबसे बाहरी प्राकारका 
नाप ३०७२१९२५८१ फुटका है। पर यह अधूरा दी 
रह गया है | इजार खंभोंके सभामण्डपमें खंगे एक- 
एक पत्थरके बारीक खुदाईके हैं । शिल्पकला यहाँकी 
बहुत उत्तम है। सब आब्य्यार मक्तोंने इस मन्दिरकी 
महिमा गायी है । श्रीरामाठुजाचार्य भी यहाँपर अपने 
पिछले जीवनभर रहे थे । यह्दोपर चोल, पाण्डय एवं 
होयशलबंशके तथा बविजयनगरके राजाओंकि ईसवी 
सन्‌ ९००से १६०० तकके लेख हैँ । 

इस मन्दिरमें दर्शन करनेपर भक्तिका बहुत बढ़ा 


१८३० 


कल्याण 


[ भाग है४ 
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प्रवाद आता है | जम्बुकेश्वर त्रिचनापछ्लीसे २ मील 
उत्तरको है, श्रीरन्नमसे डेढ़ मील होगा । यहाँका लिल्ल 
सदैव पानीसे घिरा रहता है | यदि पानी निकाल डाला 
जाय तो दूसरा पानी भर आयेगा। यद्द पाँच तस्तोमेंसे 
जलतस््वका लिछू है। मन्दिरके पाँच प्राकार हैं 
और सबसे बाहरी प्राकार २४०००१५०० फुठका 
है । देवीमन्दिरमें अखिलाण्डेश्वररीकी स्थापना है, जिनकी 
मध्याहकी पूजा पुजारी ख्रीवेशमें करता है। ऐसा कद्ा 
जाता है कि इस देवीकी शक्ति इतनी तीत्र थी कि 
छडुद्ध हृदय या अशुद्ध शरीरके पूजकको कुछ दुर्घटना 
हो जाती थी | इसे मन्द करनेके लिये शह्डुराचार्यने 
देवीके कानमें चक्रके कणेफूल पहना दिये और सामने 
गणेशकी स्थापना भी कर दी । इस मन्दिरमें पूजा 
भआरम्म कराते ही मुझे और मेरे एक साथीको शक्ति और 
भशीर्वादके तीज्र प्रवाहका एक बार अनुभव हुआ या। 
इस मन्दिरमें बहुत शान्ति थी । यहाँ चोल राजाओंके 
शिलालेख हैं । 


श्वर 

रामेश्वरका मन्दिर एक टापूपर स्थित है। रेल इस 
टापूमसे द्वोकर धनुषकोटिकों जाती है । उसके पूर्व ही 
पंबनसे एक ब्रांच लाइन रामेश्वरको जाती है । पूर्बीय 
घाटकी पर्वतश्रेणीकी चट्टानें भी इस समुद्र रेलपुल्के 
समानान्तर चली गयी हैं | यह टापू प्राय: उजाइ-सा 
है, पर मिशनरीलोगोंकी यहाँ एक बस्ती है । इसके 
पूर्ष ह_म छिख आये हैं कि एक दिव्यदृष्टिसम्पन 
पुरुषके कथनानुसार १२७० ०वर्ष पूर्व भी यह तीर्ष- 
स्थान मौजूद था | रामेश्वर किसी समय रामनाथ ज्मींदारी- 
के राजाओंके आधीन रहा और ये राजा सेतुपतिकी 
पदवी धारण करते थे । इस मन्दिरके चारों ओर तीन 
प्राकार हैं । 

प्रदक्षिणा-मार्ग बड़े-बड़े खंभों और दालानोंसे घिरे 
हुए इतने बड़े हैं. कि लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते 





| उनमें कई सेतुपति राजाओंकी मूर्तियाँ भी हैं। 
इन प्रदक्षिणामागोंकी लंबाई ४००० फुट है, चौड़ाई 
१७ से २१ फुटतक है और उँचाई कोई ३० फुट 
है । सारे मार्गमे खुदाईबाले खंमे लगे हुए हैं | मन्दिरका 
जीर्णेद्धार भी हो रहा है। मद्गासके वैश्यलोग चेट्टी 
( श्रेष्ठि'का अपक्षश) कह्ढाते हैं । उनका एक सब्ज है। 
उनके धर्मादा खातेमें करोड़ों रुपये जमा हैं, निससे ये. 
सब मन्दिरोंकी मरम्मत कराते रहते हैं। मैंने रामेश्वर 
और तिरुवादि ( तंजौर ) में मरम्मत होती देखी । यहाँ 
इसवी सन्‌ १६००से १७३१७तकके शिलालेख हैं। 
इस मन्दिरकी ऊँचाई १२० फीट है | इसमें दो स्फटिव्त- 
के लिल्न हैं, जिनके दर्शन प्रातः 9 बजे दी हो सकते 
हैं । उस समयके चरणाम्ृतका बड़ा माहात्म्य कद्दा 
जाता है। मन्दिरमे सब समय आशीर्वादका प्रचुर 
प्रवाह बहता रहता है और यात्री उसका अनुभव कर 
सकते हैं । 
धनुषकोटिमें समुद्र-ल्लान होता है । यहाँ किसी 
शक्तिका कोई अनुभव नहीं हुआ | 
मदुरा 
पुराने पाण्ड्य राजाओंकी यह राजधानी थी । तब 
मदुरा तामिल-साहित्यका केन्द्र था। बहुत पूर्वकाल्से 
यहाँ विद्वानोंकी समाएँ हुआ करती थीं । मन्दिरोंमें 
मीनाक्षीदेवी तथा सुन्दरेश्वर महादेवके स्थान प्रमुख हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि एक समय सुन्दरेश्वर 
मद्दादेवने खय॑ कविका रूप धारणकर कविसमाजमें 
भाग लिया था | मीनाक्षी एक पाण्व्य राजाकी लड़की- 
का भी नाम था। इस सुन्दरेश्वक्के मन्दिरमें ६३ 
शिवमक्तोंमें कोई एक ख्लीमक्त कारइक्कास अम्मइ्यरका 
मन्दिर भी है। इस शिवमन्दिरका समामष्डप ३३ 
फुट २ १०५ फुटका है और बीचके खंमोंमें मदुराके 
१० नायक राजाओोंकी मूर्तियाँ खुदी हैं। मन्दिर 
ख़यं ८० फुट लंबे १? ७२५ फुट चौड़े दायेके 


संख्या ११ ] 
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अंदर है। बाइरकी दीवार करीब २१ फुट ऊँची 
है, जिसमें ५ बड़े-बड़े गोपुर हैं । एक गोपुर 
१७२ फुट ऊँचा है। पाण्ब्य राजाओंका राजचिहन 
दो मछलियाँ थीं। मछली अपने अंडोंको देखती रहती 
है। उसकी दृश्टिसे ही अंडे पक जाते हैं । मीनाक्षी- 
देबी भी अपने भक्तोंपर वैसी ही दृष्टि रखती हैं. और 
भक्तोंका कल्याण करती हैं । यद्द चिहका भाव बतलाया 
जाता है | इस मन्दिरमें शक्तिका प्रवाह राजिकालमें 
बहुत तीव्रतासे बहता है। उससे सूक्ष्मदारीर कुछ कॉपने-से 
लगते हैं । हमलोगोंको तो यद्द अनुभव हुआ ही; पर 
दूसरे दो साधारण यात्रियोंका भी अनुभव ऐसा था, 
ऐसा मुझे उन छोगोंने दूसरे प्रसक्षपर कह्ढा । 


कन्याकुमारी 

कन्याकुमारीको त्रिवेंद्रमसे मोटर-बसमें जाना पड़ता 
है । वहॉपर त्रावणकोर स्टेटकी धर्मशाला है। कन्या- 
कुमारीका मन्दिर समुद्रकिनारे बना हुआ है। शक्तिका 
प्रवाह यहाँ भी द्वोता है, पर मदुरासे कम | मन्दिर 
पुराना, पाण्ड्थ राजाओंके समयका है | 

कन्याकुमारी जाते समय रास्तेमें झुचीन्द्रका बड़ा 
शिवमन्दिर देखने योग्य है | यहाँ भी स्टेटकी धर्मशाला 
तथा एक बड़ा तालाब है। यह मन्दिर भी प्रभाव- 
शाली है। 

तिेंडूम्मे पद्मनाभका मन्दिर भी बहुत बड़ा और 
प्रभाशाली है । यहाँ १००० ब्राह्मण प्रतिदिन 
भोजन पाते हैं । यद्द मन्दिर भी पुराना है। रामानुजा- 
चार्य, चैतन्य महाप्रभु और मच्वाचार्य यहाँ यात्रार्थ आये 
थे। सारा त्रावणकोर राज्य पद्मनाम प्रभुको अर्पित हो 
चुका हे | श्रावणकोरमें इन सब मन्दिरोंमें प्रवेश करनेके 
पूर्व पुरुषोंको कमरसे ऊपरके वच्ध निकाल डालने पढ़ते हैं। 


विख्वश्नमस्ले 
-हस ख्वानमें भगवान्‌ शिवका अप्निल्च्ि है। मन्दिर 
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बहुत बड़ा है | यहीं प्रसिद्ध रमण मदृषि, भी रहते हैं। 
अरुणगिरिनाथ नामक प्रसिद्ध भक्त यहीं हुए थे। 
यहाँका गोपुर ११ खण्डका है। इसे विजयनगरके 
राजाने ईसवी सन्‌ १५१६ में आरम्म किया था 
ओर तंजौरके नायक राजाने पूरा किया था। अरुणाचलेश्वर 
मन्दिरके गोघुरमें वामदेवने अपना ग्रन्थ “ीर्णेद्धार- 
दशक” मन्दिरोंकी मरम्मतके विषयका लिखा था। 
यहाँ चोल राजा्के समयके ग्यारइवीं शतान्दीके और 
उसके पीछेके बहुत-से शिलालेख हैं | 


प्रथम बार इस मन्दिरके ह्वाथेमें प्रवेश करनेपर ही 
हमलोगोकी आशीर्वादका बाद छाया हुआ मादम 
पड़ा या | ऐसा अनुभव इस समय तो नहीं हुआ, पर 
मन्दिरमेंसे आशीर्वादका ग्रवाद्द बराबर द्वोता था | 


कालइर्ति 

यहाँपर भगवान्‌ शिवका वायुलिद्धु है | मन्दिर 
पह्ाड़के नीचे सुबर्णमुखी नदीके किनारेपर बना हुआ है। 
यहाँपर शिवजीने किसी ज्री-भक्तको तारक-मन्त्र दिया 
था। इसलिये अभी भी श्रद्धाइलोग मरते समय यहाँपर 
छाये जाते हैं और अपने दाहिने करवठपर लँटाये 
जाते हैं | मरते समय मुर्दा बार्यें करवट हो जाता है 
और जीव दाहने कानसे निकल जाता है !! 


यद्द मन्दिर वीरराजेन्द्र चोलदेवके समय बारहवीं 
शताब्दीका बना है। विजयनगरके महाराजा कृष्ण- 
रायने इसमें १०० खंभोंका एक मण्डप और बढ़ा 
गोपुर बनवाया । 

इससे आगे हमलोग तिरुपति गये, जो एक पहाड़ 
के नीचे बसा है। वहाँसे कोई २००० फुट लँचा 
पष्टाड चढ़कर और सात मील जाकर बालाजीका मन्दिर 
और पहाड़ी तिरुपतिकी बस्ती मिलती है। यहाँके 
पहाद आदिशेषके रूपमें हैं और सात पहाडोंसे 
आदिशेषके सात सिर समझे जाते हैं। पद्वाइका 


१८३२ 
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सात मीलका रास्ता पत्थरोंसे पटा इआ है और 
बिजलीके प्रकाशसे आलेकित है । उस रास्तेमें जूते नहीं 
पहिने जाते। नंगे पाँव जाना पड़ता है या डोलीसे | 
जादियमें यहाँ वाराइ-अवतारकी मूर्ति थी । बालाजीकी 
स्थापना पीछे हुई जान पड़ती है | यह मन्दिर राज- 
राजेन्द्र चोडके समय ( ईसवी सन्‌ १०००) में भी था। 
मन्दिस्के सामनेका गोपुर ईसवी सन्‌ १६०० के 
लगभग बनाया गया था और बनानेवाले राजाके माता- 
पिताकी मूत्तियाँ बनी हुई हैं। इनके प्तिषा प्रवेश 
करते समय दाहिने हाथपर विजयनगरके राजा कृष्ण- 
राय और उनकी दो रानियों--चित्नादेवी और 
तिरुमलदेबीकी मूत्तियाँ हैं । ये उनके जीवनकाल्में 
ही स्थापित हुई जान पड़ती हैं। बायीं ओर वेह्डूटपति- 
राय (१५८६-१६१३) की ताँबेकी मूर्त्ति है | यहाँ नवीं 
शताब्दीके पल्कव राजारओंके भी लेख हैं | इस मन्दिर- 
का बड़ा माहात्य है | ऐसा कद्ठा जाता है कि रात्रि- 
को अह्मा खयं आकर यहाँ पूजा कर जाते हैं. और 
पूजाके खाली बरतनोंमें उस पूजाका पानी मिलता 
है, जो सबेरे कपाट ख़ुलनेपर बाँठ जाता है। 
रामानुजाचार्यने अपने योगबलसे इस मृत्तिमं शह्लू और 
चक्र जोड़ दिये थे | ये पूव॑में वहाँ थे । इसका कारण 
उस समय इस झनगड़ेका खड़ा होना था कि यह मूर्चि 
शैव है या वैष्णब। रामानुजाचार्यने यह भाज्ञा दी 
कि दोनोके चिह्न रात्रिको मूर्तिके पास रखकर मन्दिर 
बंद कर दिया जावे ओर मूर्त्ति खय॑ अपने योग्य चिह्द 
धारण कर लशी। क्या इसका यह अर्थ है कि यह 
तीर्थ पहले शैव था, पीछेसे वैष्णव हो गया ! तिरु- 
घनूरके विषयमें भी ऐसा ही अनुमान द्वोता है। 
वेक्डटेश्वरके मन्दिरमें बहुत बढ़ा प्रभाव भरा है | 

नीचेकी तिरुपतिमें श्रीगोविन्टराज खामी और 


सन कमू कु अनूप कारक सका यान कटा काम फमक- कारक यम सनक कर 
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श्रीरामचन्द्र ( कोदण्डराम ख्ाभी ) के मन्दिर हैं। 
इनमें भी बहुत प्रभाव भरा हुआ है । 
पंढरपुर 

यहाँसे इमलोग पंढरपुरको गये । दक्षिणमें मूर्तियों- 
का स्पर्श यात्री नहीं कर सकते । कालहस्तिमें 
पुजारी भी मूर्त्तिको नहीं छू सकता; शित्रमूत्तिके ऊपर 
कवच दै। पर यहाँ पंढरपुरमें और द्वारका-डाकोरमें 
भी दर एक यात्री मूर्तिके चरणमें अपना सिर लगा 
सकता दै । इससे मूर्त्तिकी शक्ति अवश्य कम द्वो जाती 
दोगी । इस मन्दिरमें भी भक्तिका प्रवाह द्वोता है। 
महाराष्ट्र देशका यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मन्दिर 
है । सारे महाराष्ट्र भक्तोंका यद्द परम आराष्य 
स्थान है । 

द्वारका 

इसके बाद दमलोग द्वारका गये। द्वारकाके मन्दिर- 
का मण्डप छोटा है, उसमें अधिक यात्री नहीं 
समा सकते । हमारे एक साथीको अन्तरमें यह 
आदेश हुआ था कि द्वारका जाओ | यहाँ जा, दर्शन 
कर मण्डपर्म बैठकर कीर्तन करनेपर उसकी समाधि 
लग गयी और वह ऊँचे आनन्दके लोकमें पहुँच गया, 
जहाँ उसे श्रीकृष्णके दर्शन हुए और यह भादेश हुआ 
कि जगतमें कीर्तनका सच्चा उद्देश्य बताओ | वह 
उद्देश्य इस आनन्दके लोकमें पढुँचना है। जागनेपर 
उसे सर्वत्र श्रीकृष्ण दीखने लगे थे | तबसे कीत॑नमें 
उसकी यद्दी दशा द्वो जाती है, पर श्रीकृष्णका भाव 
हर प्रसद्भपर प्रबल नहीं रहता | यहाँ मन्दिरमें रण- 
छोड़जीके चरणस्पर्श करनेका कर ॥)| छगता है। 
स्पर्श करनेपर एक प्रकारका प्रमाव शरीरमें प्रवेश 
करता है | वेठद्वारकामे|ं असल द्वारकाकी नकछ है। 
वहाँ भी यात्रियोंसे कर लिये जाते हैं । वेटद्ास्कासे 
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मोटरके रास्ते छौटते समय नागनाथका एक छोटा-सा 
मन्दिर प्रिल्ता है। इसे बारह ज्योतिर्लिश्वमिंसे एक 
बताते हैं । नागनाथका स्थान दारुकवन कट्ढा गया है | 
क्या यहाँ दारुकका बन था 


सोमनाथ ओर ढाकोर 

द्वारकासे ह_मछोग सोमनाथकों गये । वेरावलसे 
पहनग्राम दो मीलके लगभग समुद्रके किनारे है | इसीमें 
पुराना और आधुनिक सोमनाथका मन्दिर है | पुराना 
मन्दिर समुद्र-किनारे खुली जगह में सुन्दर स्थानपर था । 
महमूद गजनीद्वारा तोड़े जानेके बाद हिंदुओंद्वारा मर- 
म्मत करवानेपर भी वढ मन्दिर दो-तीन बार और 
तोड़ा गया था। आधुनिक मन्दिर अइल्याबाईका 
बनवाया हुआ बस्तीके भीतर है, जिसके तलघरेमें 
असली सोमनाथका लिल्ल है| यहाँ तीत्र प्रभावका 
अनुभव नहीं हुआ | पुराना मन्दिर खाली पड़ा है। 
एक चौकीदारकी निंगरानीमें है । उसे सब देख 
सकते हैं | यदि नवाब साहबसे प्रार्थना की जाय तो 
कदाचित्‌ वे अब उसे हिंदुओंको सौंप दे सकते हैं 
और उसका जीर्णेद्धार हो सकता है। भेरी रायमें 
हिंदुओंको इस इच्छाको स्थिर कर ऐसी प्रार्थना समय- 
समयपर करते रहना चाहिये। पद्नके पास ही प्रभासक्षेत्र 
है, जहाँ श्रीकृष्णको व्याधाने बाण मारा था। 

डाकोरजीका मन्दिर सन्‌ १२३७ ई०के लगभग बना 
था। इसका संभामण्डप बड़ा है। यात्री यहाँ भी 





चरणस्पर्श कर सकते हैं। भक्तिका प्रवाह मन्दिरमें 
बहुत है । यात्री रोज बहुत बड़ी संख्यामें आते हैं । 


उज्जैन और ओह्वार-मान्धाता 

उज्जैनमें महाकालका ज्योतिर्लित्न है। यह नीचे 
तलपरेमें स्थित है | ऊपर मन्दिरमें बहुत शान्ति छायी 
रहती है | नीचे भी बहुत प्रभावका ग्रवाद द्वोता है | 
पासद्ीमें हरसिद्धिदेवीका मन्दिर है। यह विक्रमादित्य- 
की कुलदेवी कही जाती हैं । मन्दिरमें प्रवेश करते ही 
उसकी शक्तिका प्रवाह हम सबको माद्ठम होने लगा। 
यह शक्तिका एक प्रधान पीठ समझा जाता है। 
ओड्भार-मान्चाताको मोरतका स्टेशनसे सात मील 
मोटरमें जाते हैं | यहाँ नमंदा और कावेरी नामकी एक 
छोटी नदीके सक्चमसे बने पूरे ज्योतिरिन्न ओझारे- 
खरका मन्दिर है | अमरेश्वरका मन्दिर इसी पार है । 
अमरेखरके मन्दिरमें अहल्याबाईकी तरफसे प्रतिदिन 
३०००० पा्थिविध्रोंक पूजनकी व्यवस्था है।इस 
मन्दिरकी दीवारपर बारहवीं शताब्दीका खुदा महिश्नः स्तोत्र 
है । सिद्धनाथका अधूरा मन्दिर भी देखने योग्य 
है । यहाँ अंग्रेजी राज्यके पूर्व पर्वतिथियोंपर कोई-कोई 
लोग तत्काल मोक्ष पानेके लिये पद्दाइपरसे कूदकर 
प्राण दे देते थे। इसे भ्रगुपतन कहते हैं और यह 
कल्में वर्ष्य है। कई अंग्रेजोंने ऐसे लोगोंको मना किया, पर 
उस मनाईका उनपर कुछ भी प्रभाव न हुआ । ऐसा 
जान पड़ता था कि आत्मघातकके मनपर किसी 
प्रकारका प्रभाव इढ़रूपसे बेठ गया है । 





प्रेम-माधुरी 


( लेखक--१० भ्रीशान्तनुविद्वारीजी द्विवेदी ) 


चलिये आप मेरे साथ इन्दाबन । शरीरसे नहीं तो 
मनसे ही सही | यह मत पूछिये कि वहाँ क्‍या है । 
वहाँ सब्र कुछ है--प्रेम दे, सज्ञीत है, मिलन है, विरदद 
है, योग है, श्रृद्वार है । वहाँ क्‍या नहीं है ! वहाँकी 
अनुरागमयी भूमिके कण-कणमें एक दिव्य उन्माद भरा 
हुआ है । वहाँके पत्ते-पत्तेमें एक विचित्र आकर्षण है । 
आप चाहते क्या हैं ? आपकी जन्म-जन्मकी लाल्सा 
पूरी हो जायगी | वहीं तो सर्व है । जीवन है वहाँ, 
रस है वहाँ, पूर्ण ससमें रहकर अतृत्ति दे वहाँ । चलिये 
तो सदी । वहाँकी दिव्य लताओंसे आलिब्वित सरस 
रसालकी मश्नरियोंके मकरन्दसे अंधे हुए भौंरोंको, जो अपनी 
चश्चलता छोड़कर इस प्रकार उनसे लिपट गये हैं मानो 
कारागारमें कैद हैं, जब मठयज वायु अपने कोमऊ करोंसे 
स्पर्श करती है, बौरोंके झूलेपर मस्त हुए मिलिन्दोंको 
आन्दोलित करती है और वे एक साथ दी अत्यन्त 
मधुर दिन्य सन्जीत गाते हुए मधु-पारा प्रवाहित करने- 
वाली पुष्पवती लताओंकी ओर बढ़ते हैं, तब हृदयमें 
कितना आनन्द ढ्वोता है, उन्हें. देखकर सम्पूर्ण हृदय 
किस प्रकार रससे सराबोर द्वो जाता दै--यद्द वहीं 
चलकर देखिये | आप भी श्रीरूप गोखामीके समान 
मधुर कण्ठसे कूक उठेंगे-- 

खुगन्धी माकन्द्प्रकरमकरन्दस्थ मधुरे 

विनिष्यन्दे थन्दीकृतमचुपचून्द मुहुरिद्म्‌। 

कृतान्दोल मन्दोकन्नतिभिरनिलेशन्द्नमिरे- 

इमेमानन्दं बृन्दाविपिनमतुर्ल तुन्दिलियति ॥# 

बृन्दावनमें सबसे बड़ा आनन्द तो ब्रजदेबियोंके 
.._# आमके ओऔरोंके सुगन्धित एवं मधुर मकरन्दके 
कारागारमें मौरोंको बंद करके मछ्याचलसे आनेबाली शीतल- 


मन्द-सुगन्ध वागुके द्वारा मन्‍्द-मन्द्‌ आान्दोछित होकर वृन्दावन 
मेंरे अनुपम आनन्दकों संबर्धित कर रहा है | 


दर्शनका है । वे गाँबकी गैंवार ग्वालिनें प्रेमकी मूर्तियाँ 
ही हैं। नगरकी बनावट उन्हें छूतक नहीं गयी है | 
कितनी भोली हैं वे | उस दिव्य राज्यमें कपठका तो 
प्रवेश ही नहीं है । केबछ उनका हृदय ही दिव्य नहीं 
है, शरीर भी दिव्य है। देखिये, सामने यह बृन्दावन 
है | कितना सुन्दर है यह धाम ! परन्तु आप अभी 
धामको मत देखिये; यह सामने जो त्रजदेबी बैठी हैं, 
उनको देखिये | इस समय यह ध्यान कर रही हैं । 
क्या यह श्रीकृष्णका ध्यान कर रही हैं! अजी, 
बृन्दावनमें श्रीकृष्णका ध्यान नहीं करना पड़ता | यहाँ 
तो वे द्वी इनका ध्यान करते हैं, इनके पीछे-पीछे घूमते 
हैं । फिर ये इतनी तन्‍्मयतासे किस साधनामें तत्पर हैं 
अच्छा, सुन लीजिये, यह इनका भोलापन है। आप 
छुनकर हँंसेंगे; परन्तु भावपूर्ण हदयसे तनिक देखिये तो 
मातम होगा कितना गम्भीर प्रेम है । इनका हृदय इनके 
हाथमें नहीं है, निरन्तर श्यामसुन्दरके पास दढ्वी रहता 
दे | इनके हृदयमें श्रीकृष्णकी बाँसुरी बजती ही रहती 
है, एक क्षणके लिये भी बंद नहीं होती | ये प्रतिपल 
उनके मधुर संस्पर्श ओर रूप-सुधाके पानके लिये 
आकुल रह्दती हैं | घरमें, बनमें, कुक्षमे, नदी-तटपर--- 
जहाँ भी ये रहती हैं, वहाँ इनका मन उसी चितचोर 
मोहनको देखनेके लिये मचलता रहता है | अब घरका 
काम-धंधा केसे हो ? इन्होंने सोचा-यह इृदयकी 
विवशता तो अच्छी नहीं है, इसको अपने द्वायमें करना 
चाहिये | यह कैसे हो ? त्रिना योग किये यह बशमें 
कैसे आबे ? इसलिये आप योग कर रही हैं । कितना 
आश्षय है ! बड़े-बड़े मुनिगण प्राणायाम आदि साधनोंके 
द्वारा मनको विषयोंसे खींचकर जिनमें ठगाना चाहते 
हैं, उन्दहींसे मनको दृटाकर यह गोपी विषयोमि छाना 
चादती है | बड़े-बड़े योगी जिनको अपने चिसमें 


संख्या ११ | 
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तनिक-सा देखनेके लिये लालायित रहते हैं, उन्दहींको 
यदद मुख्ध गोपी अपने हृदयसे निकाल देना चादती है ! 
श्रीरूप गोखामीने क्‍या ही सुन्दर कड्ा है-- 


प्रस्याहत्य मुनिः झ्षणं विषयतों यर्सिन्‌ मनो घित्सते 
बारकासौ विषयेषु घित्सति ततः प्रत्याहरन्ती मनः # 
यस्य स्फूर्ति लवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुस्धेयं किल पश्य तस्य हृदयाश्षिष्फान्तिमाकाक्लति ॥ 


परन्तु क्या इन्हें सफछता मिठ सकेगी ! ये निर्विकल्प 
समाधिमें स्थित हो जायेगी अथत्रा अपने मनको वररमें 
करके घरके काम-काजमें लगी रह सकेंगी ? ना, इसकी 
तो सम्भावना ही नहीं है। इनका हृदय एक रंगे 
रैंगा जा चुका दे, अब इसपर दूसरा रंग चढ़नेवाला 
नहीं | ये जो कुछ कर रही हैं, वह तो इनके प्रेमका 
दिव्य उन्‍्माद है। भला, श्रीकृष्णके बिना ये जीवित 
रह सकती हैं ? इनका जीवन तो श्रीकृष्णमय है। आप 
पूछेंगे--भाई, ऐसा उच्च जीवन इन्हें कैसे प्राप्त हुआ ? 
यह कथा भी बड़ी विचित्र है। गाँवकी बालिका, इन्हें 
बरसानेके बाहरका तो कुछ पता द्वी न था। एक 
दिन इन्होंने किसीके मुँदसे कृष्णका नाम पुन लिया | बस, 
फिर क्‍या या---पूर्वकी प्रीति जग गयी । “कष्ण” नामर्मे 
मी कुछ अद्भुत आकर्षण दै | जिनके कानोमें यह समा 
जाता है, वह दूसरा कुछ छुनना ह्वी नहीं चाहता | 
वह तो ऐसा चाइने लगता है कि कहीं मेरे अरबों 
कान हो जाते | नामने इनपर मोहनी डाली, इन्होंने 
अपनेको निछाबर कर दिया | किया नहीं, इनका हृदय 
खयं निछावर हो गया । एक दिन ये यमुनातठपर धूम 
रही थीं, मुरलैकी मोहक तान घुनकर मुग्ध हो गयीं। 
सलियोंने एक बार श्यामसुन्दरका चित्रपट दिखा दिया, 
आर निर्निमेष दोकर रुप-रसक्या पान करने छगीं। 
इन्हें माहम न था कि ये तीनों एक ही हैं। एक 
हृदयकी तीनपर आसक्ति | इन्हें बड़ी व्यया हुईं | श्रीरूप 
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गोखामीने इनकी मर्मान्तक पीढ़ाका इन्हींके शब्दोमें 
वर्णन किया है:--. 


घकस्य शुतमेव लुम्पति मतिं कृष्णेति नामाक्षरं 


सान्द्रोन्मादपरस्पराप्ुपनयस्यस्यस्थ संशीकलः 
एप स्मग्घधनदयुतिमंनखि मे लकप्मः पटे वीक्षणात्‌ 
कष्ट घिक्‌ पुरुषञ्रये रतिरभूस्मस्ये सतः श्रेयसी ॥# 
जब इन्हें मादम हुआ कि ये तीन नहीं हैं, एक 
ही हैं, तब कहीं इनके हृदयकी वेदना शान्त हुई । एक 
बेदना तो शान्त हो गयी, परन्तु दूसरी छूग गयी। 
उसी दिनसे इनकी गति बदल गयी | वे कैसे मिलेंगे, 
इस चिन्तासे पैर्य लुप्त हो गया। बार-बार कौंप उठतीं, 
सारे शरीरपर स्वेद-बिन्दु झलकते ही रहते, सलियोंसे 
यह बात छिपी न रही। उन्होंने एकान्तमें पृछा--- 
धसखी, तुम्हें क्या दो गया है? कौन-सी ऐसी दुर्लभ 
वस्तु है, जिसके डिये तुम्हें इतनी चिन्ता हो रही है ! 
बार-बार तुम्हारे शरीरमें रोमाश्न हो आता है, कभी 
आँसू तो कभी पसीना ! इतनी गम्भीर मुद्रा, जैसी कमी 
नहीं देखी ! ऐसा क्यों ? हमलछोगोंसे क्या अपराध हो 
गया है कि अपने हृदयकी वेदना हमसे नहीं बता रही 
हो ! क्‍या हम तुम्हारी अपनी नहीं हैं ? अपने लोेगंसि 
कोई बात छिपाना अष्छा नहीं है | यदि हम तुम्हारी 
कुछ सेवा कर सकें, तो हमें उसका अवसर दो | हमें 
हमारे सौभाग्यसे क्‍यों बश्चित कर रही हो ? इन्होंने 
अपनी सखियोंसे अपने इृदयकी बात कही और उन 
लोगोंने इन्हें वृन्‍्दावनके कुझोमें श्रीकृष्णके दर्शन कराये । 


# एक दिन किसी पुरुषका “कृष्ण” यह दो अक्षरका 
नाम सुनते ही मेरी बुद्धि छछ हो गयी । दूसरे दिन किसी 
पुरुषकी वंशी-ध्यनि सुनते ही मैं उन्मादिनी हो गयी। तीसरे 
दिन बधोकालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नवकिशोरकों चित्र- 
पटमें देखकर मेरा मन हाथसे बाहर हो गया । बड़े दुःखकी 
बात है; घिकार है मुझे--सीन-तीन पुरुषोसे प्रेम | मर जानेमें 
ही अब मेरा कल्याण है | 
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कल्याण 


[भाग है४ 








क्या ही सुन्दर दर्शन था ! ये श्रीकृष्णकों देखकर बोल 
उठी थीं:--- 
नवमनसि जली छा श्नान्तनेतान्तभाजः 
स्फूटकिसलयभज्जीसड्लिकर्णा शलस्य । 
मिलिवम््‌दुलमीलेमोलया.. मालतीनां 
मदयति मम मेथां माधुरी माधवस्थ॥ 
“नवीन प्रेमकी लीलाकों प्रकट करनेवाले नेत्रोंकी 
चच्बल चितवन, कपोलोपर मनोहर पह॒ब्रोंकी सुन्दर 
रचना, मुकुटपर मालतीकी माला--सब मधुर-ही- 
मधुर ! माधवकी यह माधुरी भेरे धैर्यका बाँध तोड़ 
रही है, मेरी मेघाको उन्‍्मादिनी बना रही है।! 


सचमुच ये उन्मादिनी हो गयीं, घरकी सुध 
भूछठ गयीं; अपने-आपको मूछ गयीं । सखियाँ 
किसी प्रकार इन्हें घर ले गयीं, परन्तु इनकी 
चेष्टा ज्यों-की-त्यों बनी रही । धरवाले बड़े चिन्तित 
हुए---<यह क्या हो गया ? इस रोगकी क्या चिकित्सा 
है ? वैधकमें तो इसका वर्णन नहीं है । दो-न-हो कोई 
प्रह छग गया है | सामने मयूरपिष्छ देखकर काँपने 
लगती है, गुन्नाके दशनमात्रसे आँखोंमें आँसू आ जाते 
हैं, रोने लगती है | इसके चित्तमें अपूर्व नाव्यक्रीडाका 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाला न जाने कौन-सा नया 
ग्रह् प्रवेश कर गया है, जिससे इसकी यह्द दशा हो 
रही है |! 
अप्रे वीक्ष्य शिस्नण्डखसण्डमचिरादुत्कम्पमालस्यते 
गुआना तु विलोकनान्मुडरसो सास््न॑ परिक्रोशति । 
नो. जाने. अनयश्वपूर्वेनटनकीडाचमत्कारितां 
बचालायाः किल चित्त भूमिमबिदत्‌ को ५यं नवीनप्रहः ॥ 

यह ग्रह और कोई नहीं है, श्रीकृष्ण ही हैं। 
जिसके चित्तमें वे प्रवेश कर जाते हैं, उसकी ऐसी 
ही दशा दो जाती है | वह न लोकका रहता है न 
परलोकका | कम-से-कम छोक और परछोकका खार्थ 


रखनेवालोंके लिये तो वह बेकार हो ही जाता है। 
एक सखीने श्रीकृष्णके पास जाकर इनकी सारी कथा 
घुनायी । “श्रीकृष्ण ! यदि कहीं दूरसे भी प्रसक्नवश 
तुम्हारे नामके अक्षर उसके कानोंमें पड़ जाते हैं, तो 
हमारी प्यारी सखी सिसक-सिसक कर रोने और काौंपने 
लगती है | और तो क्या कहूँ, कहीं संयोगवश नये- 
नये श्याम मेष उसके सामने आ जाते हैं तो वह 
उन्हें प्राप्त करनेके लिये इतनी उत्सुक हो जाती है कि 
तत्क्षण उसके चित्तमें पंख ग्राप्त करनेकी इच्छा हो 
आती है-- 


दुरादप्यनुषक्तः श्ुतिमिते. त्वन्नामघेयाक्षरे 
सोन्‍्माद॑ मद्रिक्षणा विरुबती घचे मुहुर्घेपथुम। 
जा; कि वा कथनीयमध्यद्सिते दैवाक्रवास्भोधरे 
देष्टे त॑ परिरब्धुमुत्खुकमतिः पक्षद्यीमिच्छति ॥ 

नन्‍्दनन्दन स्यामपुन्दको जिसने एक बार 
मर आँख देख लिया, उसको फिर तृप्ति कहाँ | वह तो 
उन्हें देखे विना रह दी नहीं सकता। एक-एक क्षण 
कल्पके समान हो जाता है। प्रतिक्षण प्यास बढ़ती 
ही जाती है ओर बार-बार मनमें यद्वी आता है कि हा ! 
अबतक थ्रीकष्ण नहीं आये, उनके बिना यह जीवन 
निस्सार है | श्रीकृष्णके आनेमें योड़ा-सा विलम्ब द्वोने- 
पर इन्होंने अपनी सखीसे कहा:--- 


अकारुण्यः ऋरृष्णो यदि मयि तथाद्मः कथमिदं 
मुधा मा रोदीम। कुर परमिमामुत्तरकृतिम्‌ । 
तमालस्य स्‍्कन्‍धे सस्ि कलितवोर्यह्लरिरियं 
यथा बृन्दारण्ये चिरमविय्वछा तिष्ठति तनुः॥ 

हे सखी ! यदि श्रीकृष्ण मेरे लिये निष्ठुर हो गये, 
वे अबतक नहीं आये, तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध 
है ! तुम व्यर्थ उदास मत होओ, रोथो मत | आगेका 
काम देखो | ऐसा उपाय करो कि इस श्यामवर्ण 
तमाल्यूक्षके तनेमें मेरी भुजाएँ लिपटी हुई हों और 





मेरा यह शरीर चिरकाल्तक बृन्दावनमें ही अभिचल- 


रुपसे रहे |? 


यहाँ इन ब्जदेवीकी यह दशह्शा थी, उधर श्रीकृष्ण 
पश्चात्ताप कर रहे थे | वे सोच रहे थे---'मैंने निष्॒रता 
की | कहीं उनके कोमल हृदयका प्रेमाकुर सूख न 
जाय | प्रेमके आवेशमें आकर वह कहीं शरीर न छोड़ 
दे | उसकी फरछी-फ़ली मनोरथ-लता कहीं मुरझा न 
जाय ।” उन्होंने आकर देखा, तमाल बृक्षकी आइमें 
खड़े होकर देखा, यहाँ प्राणत्यागकी पूरी तैयारी है । 
ब्रजदेवी कह रही हैं: 


यस्योत्सडुसुसाशया शिथिलिता शुर्थी गुरुभ्यरुत्रपा 
प्राणेभ्यो5पि सुहृत्तमाः सस्त्रि तथा यूय परिक्केशिताः। 
धममेः सो पएपि महान मया न गणितः साध्वीमिरध्यासितो 
घिग्वैय्ये तड॒पेक्षितापि यदद जीवामि पापीयसी ॥ 

“जिसके उत्सन्वृ-छुखके लिये मैंने गुरुजनोंकी 
बड़ी भारी छाज छोड़ दी; सखियो ! जिनके लिये तुम- 
छोगोंको, जो कि हमारे ग्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो, 
इतना केश दिया; जिनके लिये सती-साध्वी ख्रियोद्वारा 
अनुष्ठटित महान्‌ धर्मका भी मैंने आदर नहीं किया, 
उन्हींके द्वारा उपेक्षित होनेपर भी में जीवित हैं, में 
पापिनी हूँ । मेरे पेयेको घिक्‍्कार दे !! 


इस प्रकार कद्ठते-कद्दते ब्रजदेवी तमालसे लिपटनेके 
लिये अधीरमावसे दौड़ीं; परन्तु यह क्या ? तमालका 
स्पर्श भी कहीं इतना शीतल होता है? यह मधुर 
संस्पर्श तो प्राणोंमें मृत्युके बदले अम्ृतमय जीवनका 
सच्चार कर रहा है ! आँखें खोडीं तो देखा यह तो 
तमाछ नहीं, श्रीकृष्ण हैं। एक साथ ही अनेकों प्रकार- 
के भाव उठे और तत्क्षण विलीन हो गये | ददयमें 
आखर्य, प्रेम ओर आनन्दकी बाढ़ आ गयी | शरीर 
ख्विर हो गया, आँखें जम गयीं, मानो अब देखते ही 
रहना है | ऐसी निषि पाकर उसे आँखोंसे ओझल कौन 


करे । निर्निमेष नयनोंसे रूप-रसका पान करने लगीं । 


श्रीकृष्ण बहुत देरतक रहे---.हँसे, खेले, बोले, अनेकों 
प्रकारकी छीला करते रहे; परन्तु वे बड़े खिलाड़ी हैं, 
शआँखमिचौनी खेलनेमें तो उनका कोई सानी नहीं है । 
वे फिर आनेका वादा करके चले गये, वे वहाँ रहकर 
भी छिप गये, वे यहाँ रहकर मी छिपे हुए हैं। ऐसी 
ही उनकी लीला है। उनके जानेपर, सखियोंके बहुत 
सचेत करनेसे ये घर गयीं। परन्तु घरके कर्तव्योंको 
कौन सँमालता, मन तो इनके ह्वाथमें था हो नहीं । 
इन्होंने सोचा योग करनेसे मन वहमें होता है। चलो, 
अब योग ही करें। यह अपने चित्तको श्रीकृष्णके 
पाससे खींचनेके लिये, या यों कहिये कि श्रीकृष्णको 
अपने चित्तसे निकालनेके लिये योग कर रही हैं। 
परन्तु क्या यह सम्मव है ! चित्तमें कोई भा जाय तो 
उसे निकाल सकते हैं, चित्त कहीं चला जाय तो उसे 
खींच सकते हैं | देवी, तुम अब क्‍या कर रही हो 
यह ? जो चित्त हो गया है, जिसके बिना चित्तकी 
सत्ता ही नहीं है, उसको तुम चित्तमेंसे कैसे निकाल 
सकोगी ? अस्तु, यद्द भी तो प्रेम ही करा रहा है ! 
प्रेमका ऐसा ही कुछ खरूप है । 

नन्दनन्दन श्रीकृष्णका प्रेम जिसके चित्तमें उदय 
होता है, उसके द्वारा कितनी ही उल्दी-सीघी चेष्टाएँ 
होने लगती हैं । क्योंकि इसमें विष और अमृत दोनोंका 
अपूर्व सम्मिश्रण है । पीड़ा तो इसमें इतनी है कि 
इसके सामने नये काल्कूट विषका गर भी खर्ब हो जाता 
है | आनन्दका इतना बड़ा उद्गम है यह प्रेम कि 
अमृतकी मधुरिमाका अहह्लार शिधिल पड़ जाता है। 
श्रीरूप गोखामीने इसका वर्णन करते हुए कहा है;--- 


पीडाभिनंवकालकूटकड॒तागवस्य निर्वासनों 
निष्यन्देन मुर्दां खुधामधुरिमाहड्वारसझ्लोचनः । 
प्रेमा सुन्दरि नन्‍्दनन्द्नपरो आगशि यस्पान्तरे 
झायन्ते स्फुटमस्य वकमघुरास्तेनैव विक्रान्तयः॥ - 
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इतना द्वी नहीं, प्रेमकी गति और भी बिलक्षण है। 
क्योंकि प्रेम तो अपने-आपकी मस्ती है, उसमें किसी 
दूसरेकी अपेक्षा नहीं है। कोई कुछ मी कहे, सुने, 
करे, प्रेमी अपने ढंगसे सोचता है | प्रियतमकी स्तुति 
घुनकर जहाँ प्रसन्न होना चाहिये, वहाँ प्रेमी कभी-कभी 
उससे तटस्थ हो जाता है; वह सब सुन-छुनकर उसके 
चित्तमें व्यथा होने ठगती है | प्रियतमकी निन्‍्दा छुनकर 
जहाँ दुःख द्वोना चाहिये, वहाँ प्रेमी सुखका अनुभव 
करने लगता है---उन बातोंको परिह्दास समझकर । दोषके 
कारण उसका ग्रेम क्षीण नहीं होता, ग्रुणीके कारण 
बढ़ता नहीं; क्‍योंकि वह तो आठों पहर एकरस, एक- 
सा रखता है । अपनी मद्षिमामें प्रतिष्ठित, अपने खरसमें 
डूबा हुआ नैसगिक प्रेम कुछ ऐसा ही होता है-कुछ 
ऐसी ही उसकी प्रक्रिया है। श्रीरूप गोखामीके शब्दों में --- 
स्तोश्॑ यत्र तटस्थतां प्रकटयण्चित्तस्थ घसे व्यर्थां 
निन्‍वापि प्रमद॑ं प्रयच्छति परीह्ास भिय॑ विभ्वती। 
वोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां केनाप्यनातन्वती 
प्रेम्णः खारसिकस्य कस्यचिदिय विकीडति प्रकिया 
प्रेम-नगरकी रीति ही निराली है, स्थूल लोककी 
मर्यादा५ँ उसके बाहरी फाटकतक भी नहीं फटक 
पाती | अपने प्रियतमको अपने हृदयसे निकालनेके 
लिये योग ! मला, यह भी कोई प्रेम है ? हाँ, अवश्य दी 
यह प्रेम है | झ॒द्ध प्रेम दे । इसीसे तो श्रीकृष्ण इनके 
बुलानेसे बोलते हैं, हँसानेसे हँसते हैं, खिलानेसे खाते 
हैं | श्रीकृष्ण इनके जीवन-प्राणसे एक द्वो गये हैं, वे 
अपने श्रीकृष्णको प्राणोंसि अछग करना चाहती हैं । 
इसका अर्य है कि वे उन ग्राणोंको छोड़ देना चाइती 
हैं, जो विना श्रीकृष्णके भी जीवित हैं | इनका यह 
योग तमीतक चल सकता है, जबतक श्रीकृष्णकी 
बाँछुरी नहीं बजती । जिस समय विश्वविमोहन मोहन- 
की मुरठी बज उठेगी, उस समय इनकी सब योग- 
समाधि भूल जायगी। इतनी मघुरिमा है उसमें कि बढ़े- 


बड़े समाधिनिष्ठ योगी इस बातकी अमिलाषा किया 
करते हैं कि वंशीकी मधुरध्यनि कब मेरी समाधि 
तोड़ेगी । वंशीध्वनिके सम्बन्धर्में जानते हो न, वह क्‍्या- 
क्या कर गुजरती है इस संसारमें--. 


रन्चन्रम्घुसतश्धमत्कतिपरं कु्षन्मुदुस्तुम्चुर 
घ्यानावन्तरयन्‌ सनम्द्नमुखान्‌ विस्माप्यन वेघसम। 
ओस्सुक्यावलिभिषलिं चडुलयन, भोगोन्द्रमाघृ्णयन 
मिन्दश्षण्डकटाहमिशिममितों बत्माम धंशीष्यनिः | 

गजब वंशी बजती है, तब बादलोंका गति-रोध हो 
जाता है। सक्जीत-सम्राट्‌ तुम्बुरु गन्धर्व बार-बार चमत्कृत 
हो उठते हैं । सनक, सनन्‍्दन आदिके ह्ृदयमें रसका 
समुद्र उमड़ने लगता है और वे अपनी सब व्यान-घारणा 
छोड़ बैठते हैं | अह्मा चकित, स्तम्मित, विस्मित होकर 
कहने लगते हैं--'मेरी सृष्टिमे इतना माधुर्य कड़ाँ !? 
रसातलके एकच्छत्र अविपति दैत्ययाज बलिका चित्त 
उत्युकताकी परम्परासे अस्थिर हो जाता है | शेषनाग 
आधूर्णित द्वोने लगते हैं| अनन्तकोटि अल्लाण्डोंका 
घेरा तोड़-फोड़कर सम्पूर्ण जगतमें परिव्याप्त हो जाती है 
यह वंशीष्यनि |! 


वंशीकी इस उन्मादक खर-लह्टरीके स्पर्शसे अपनेको 
कौन नहीं भूल जाता ? इसीके द्वारा निखिल जगतका 
चुम्बन करके श्रीकृष्ण एक गुदगुदी उत्पन्न किया करते 
हैं, सोये हुए ग्रेमको जगाया करते हैं | 


अमी जो यह्द ध्यान कर रही हैं, उनकी यह स्थिति 
है कि यद्द अपने चित्तको श्रीकृष्णसे अलग करना चाहती 
हैं और इनका चित्त अणु-कणुमें, परमाणु-परमाणुमें 
श्रीकृष्णो ही देख रहा है । इनका प्रेमोन्मल चित्त 
प्रत्येक ध्बनिको श्रीकृष्णकी प्यनि समझ रहा है, प्रत्येक 
स्पर्शको श्रीकृष्णका स्पर्श समझ रहा है, इनके 
इंदयकी आँखें श्रीकृष्णे ही मोहक रूपरसको पीकर 
उक रही हैं और नासिकामें वही उन्मादक दिश्य 


ख्नमें प्रियतमके दर्शन 






सुगन्ध भर रही है। इनके बार-बार मना करनेपर 
भी मन उन्हींके साथ क्रीड़ा करने लगता है और यद्द भी 
उसीमें तन्‍मय हो जाती हैं । घंटोंतक आत्मविस्मृत 
रखनेके बाद एकाघ बार इन्हें अपनी अवस्थाका ध्यान 
हो आता है और तब यह अपने चित्तको उधरसे खींचना 
चाहती हैं | परन्तु यह योग-साधना क्या उन्हें श्रीकृष्णसे 
अलग कर सकती है? अजी, योग-साधनामें क्या रक्‍्खा 
है, संसारकी कोई भी शक्ति इन्हें श्रीकृष्णते अलग 
नहीं कर सकती | थौर तो क्या, खयं श्रीकृष्ण भी इन्हें 
अपनेसे अलग नहीं कर सकते । 

जानते डो इस समय श्रीकृष्णकी क्या दशा होगी ! 
इनका यह प्रेमोन्‍्माद क्‍या उनसे छिपा होगा ! नहीं, 
नहीं, वे सब्र जानते हैं, अपने प्रेमियोंकी अनिर्वंचनीय 
स्थिति देखकर खयं मुग्ध होते रहते हैं। अपने प्रेमियों- 
के प्रेमको जगानेके लिये ही तो उनकी आँखसे ओझनल 
हो जाते हैं। वे अब भी कहीं यहीं होंगे | इन व्रजदेवी- 
की जैसी प्रेममयी स्थिति है, वैसी ही उनकी भी होगी । 
उन्हें सर्वत्र गोपियोंका ही दर्शन होता होगा | अब वे 
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जाते ही होंगे । देखो न, वह आ रहे हैं | वह फहराता 
हुआ पीताम्बर, मन्द-मन्द पद-विन्यास, हाथमें बाँसुरी, 
मेधश्याम श्रीविग्रह, मन्द-मन्द मुसकान, ग्रेममरी चिंतवन, 
अनुग्रहपूर्ण भौंहें, उन्नत लछाठ, गोरोचनका तिलक, 
काले-काले घुँघराले बाल, मयूरपिष्छक्ा मुकुट---सब-का- 
सब भरखोंमे, प्राणोमें, हृदयमें और आत्मामें दिव्य 
अमृतका सश्चार कर रहा है । देखो तो कुछ गाते हुए 
जा रहे हैं। हमलोग अलग होकर घुनें और उनकी 
लीलाओंका आनन्द लें | अच्छा, कया गुनगुना रहे हैं ! 


राधा पुरः स्फुरति पश्चिमतम्ध राधा 
राधाधिसब्यमिद्द दृक्षिणतश्व राधा । 
राधा खलु क्षितितले गयगने ल राधा 
राधामयी मम बभूव क्ृतखिलोकी ॥ 


मेरे सामने राधा है, मेरे पीछे राधा है; मेरे बायें 
राधा है, मेरे दाहिने राधा है; प्रथिवीमें राघा है, 
आकारमें राधा है--यह सम्पूर्ण त्रिलेकी मेरेलिये 
राधामय क्‍यों हो गयी !% 


खप्रमें प्रियतमके दरीन 


सोचत ही पलकामे में तो, 
पलक लगी, पलमे पिय आये। 
में जु उठी प्रभु आदर देनकूँ, 
जाग पड़ी, पिव ढूँढ़ न पाये ॥ १॥ 
और सख्री पिय सोह गमाये, 
में जु सली पिव जागि गमाये। 
मीराके प्रभु गिरघर मागर, 
सब सुख्र दोय स्थाम घर आये ॥ २॥ 


“-मीराबाई 


>डध्णपपा२० की कट. 





टिठाईपर ध्यान न दें। “लेखक 
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# पूज्यपाद भ्रीरूप गोस्वामीके विभिन्न प्रसड्भेकि 'छछोक मैंने अपने ढंगसे बेठा लिये हैं, सद्ददयजन मेरी इस 


 रामचरितमानसमें सेवा-भाव 
( लेखक--१० भीलक्मीघरजी आचार्य ) 


गेख्तामी तुल्सीदासजीके प्रन्थोंका सूक्ष्म अध्ययन 
करनेपर भी यह निर्णय करना किश्चित्‌ कठिन हो 
जाता है कि अधानतया वे उपदेश हैं या कबि। 
उनकी काब्य-रचनामें कल्पनाके खर्ण-शिखरोंका 
. सौन्दर्य भी है, समाज एवं अध्यात्मनीतिके विशाल 
स्तम्भोंकी पुष्ठता भी । अनुभूतिकी उज्ज्बल ख्िग्बता 
उनकी कृतियोमें एक अनिर्वचनीय आकर्षणकी 
सृष्टि करती है। उनके पूर्ववर्ती कबीरकी रचना- 
मूमिपर नाना उपदेशोंके छोटे-बड़े शिलाखण्ड अब्य- 
वस्थित बिछे पड़े हैं | उनमें कुछ कविकी संवेदना 
पाकर इतने निर्मल हो गये हैं कि उनका मूल्य- 
निर्धारण असम्भव है । किन्तु रसात्मकताकी न्यूनता- 
के कारण कबीरमें न निर्माण-सौन्दर्यकी प्रचुरता है 
न रूक्षताका अभाव ही । सूरदासजीमें कलाका लाघव 
और अनुभूतिका वेग दोनों द्वी हैं, पर उनका क्षेत्र 
सीमित है । गोखामीजीमें कबीरकी नीतिःनिष्ठाके 
साथ-साथ सूरकी भावुकता और कलाग्रियता भी 
है | इन दोनोंमें सामझत्य-स्थापना ही उनका विशेष 
गुण है । फिर भी रामचरितमानस-जैसे अपूर्व ग्रन्थके 
प्रणयनमें एक महान्‌ उद्देश्य निहित है, जो 
निःसन्देह धार्मिक है। 

रेवरेंड एड्विन प्रीन्‍्जने एक स्थानपर लिखा है 
कि गोखामीजीका एकमात्र छक्ष्य श्रीसीतारामकी 
प्रिमठ कीतिकी स्थापना करना है | प्रायः सभी लेखक 
अपने आदर्श नायककों छोकप्रिष बनानेका प्रयक्ष 
करने हैं। मारतीय श्रव्य एवं दृश्य काब्योर्मे यह 
प्रेरणा अत्यधिक स्पष्ट है। आदिकबि वाल्मीकिसे 


लेकर आजतकक़े जितने म्नीषी कवियोंने रामचरिको 
अपनी रचनाका जाघार बनएय है, उनमें प्राय: समीने 


अपने कथानायकमें किसी-न-किसी रूपसे अछौकिकता- 
का आरोप किया है। किल्तु तुझ्सीके राम और 
उन राममें तुल्सीकी तन्‍्मयता सबसे भिन्न है | निर्बि- 
कार, निराकार परब्नह्म परमेश्वककों ही अपने नायकरमें 
पूर्ण प्रतिष्ठित करके कवि अपने ही आदर्शकी गुरुतामें 
मानो अभिमूत हो गया है। रामचरितमानसके कर्ड 
स्थोंपर उन्होंने अवतारबादका प्रतिपादन किया 
है । उनके मतसे--- 

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्युन विगत विशोद । 

सो अज्ञ प्रेम भगति बस कोसस्या के शोद ॥ 

भ५ £ ०4 हर 

व्यापक अकछ अनीह अज़ नियुन लाभ न रूप । 

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 

तुल्सीके राममें ईश्वरका केवक विशेष अंश नहीं 
है | वे स्वयं सचिदानन्द बह्म हैं | निर्मुण एवं असीम 
जब सगुण ओर ससीम बनकर हमारे सम्मुख उप- 
स्थित हैं, तत्र उसकी उपलब्धिका मार्ग केव्र७ भक्ति 
है | ज्ञानका आश्रय अतीन्द्रियके अनुमवके लिये है | 
कर्मका मद्ठत्व भगवानके व्यापक तथा द्रष्टा होनेके 
कारण है। स्त्रय॑ निराकार जब हमारे ह्वी लिये, 
हमारे ही द्वारपर, हमारे ह्वी वेषमें हमें ही पुकार 
रहा है, तब समाधिकी व्यवस्था विडम्बना है; निष्काम 
कर्मका प्रयास भी निष्फल है। तब कौन साधक 
नतमस्तक, सजलनेत्र, गद्गदकण्ठ, रोमाश्वितदेह, 
आनन्दातिरेककी तम्मयतामें मूच्छिंत होकर इृष्टदेवकी 
चरण-रजपर बलिहार न दी जायगा | इसीडिये 
गोस्वामीजीके अमर काव्यका स्थायिमाव भक्ति है, 
यद्यपि उसमें ज्ञान या कर्मका बहिष्कार नहीं है | 


भक्तिका मूल तत्त्व सेवा है। मक्तवर प्रह्मदकी 


संल्पा ११ ] 





रामचरितमानसमें सेवा-माव 
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नवथा भूक्तिमें पपादसेवनम! एवं “दास्यम! का जो 


-मदत्य है बह श्रतरण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वन्दन, . 


सर्य अपवा आत्मनिवेदनका नहीं । देवलाका उत्कर्ष 
मक्तके प्रणति-भावमें ही निद्चित है। नतिका पोषण 
सेवासे ही होता है | सेवाधर्मकी गृुरुताका एक 
कारण यह है कि सेवकको निजत्वका त्याग मी 
करना पढ़ता है और अपने “सर्वस्त! का इृष्टदेवके प्रति 
समर्पण भी । सेवकका सबसे बढ़ा पुरस्कार सेत्रा 
दी है। इसीलिये भगवानने स्वयं कहा है-- 
सालोक्यसाध्टिसामीप्यसारुप्येकत्थमप्युत .! 
दीयमान न शहन्ति विना मत्सेथनं जनाः ॥ 
और सेवा कर सकनेका पुरस्कार पाकर और कुछ 
पानेकी आकाह्ला ही नहीं रदती | सेवा खर्य अपना 
कारण, कार्य और फल है | मानबकी अन्‍्तर्वत्तियोमे 
परमार्थके लिये खार्थत्यागकी जो संस्कारगत भावना 
णनादि कारुसे स्पन्दित है, वही इमें अनिष्टके निरसन 
थओर अभीष्टकी उपलब्धिके लिये प्रवृत्त करती है । 
सेवा इसी भावनाका एक पर्याय है | 
श्रीरामचरिसमानसमें आदिसे अन्ततक कविकी 
अनुभूति दशरथ-पृत्र  श्रीरामचन्द्रमं परमेश्वरत्वकी 
प्रतिष्ठा करने तथा भक्तिद्वारा उन्हें प्राप्त करनेके प्रयक्षमे 
संल्म है| वह मानो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षरसे 
यही घोषित करना चाइता है कि राम मनुष्य नहीं 
हैं; वेद जिनके लिये “नेतिः! कड्ते हैं, योगिजन 
समाधिमें जिनका दर्शन पाना चाइते हैं, जो इस 
ब्रह्मण्डके एकमात्र कर्त्ता, भर्त्ता एवं र्त्ता हैं, बही राम 
बनकर “भगत द्ेतु” और ग्मगति बस? इस प्रथ्वीतलपर 
लवतरित हुए हैं । पार्वती-शक्कर, याइवल्क्य-भरद्वाज 
तथा काकमुशुण्डिगरुढ़के जिन संबादोंकी मित्तिपर 
गोखामीजीकी कथा अवलम्बित है, उनका भी एकान्त 
ध्येय शह्लाकुछ भक्तोंका सन्देह-निवारण ही है। राम- 
चरििपर अपना प्रन्थ आश्रित करनेवाले किसी 


++4द-- 


दूसरे कबिमें अपने नायकके लिये भावुकताकी इतनी 
कसमसाइट नहीं है | राममें अद्मत्वका निरूपण करके 
इृष्टदेवके चरणोंपर गोलामीजी खय॑ ही नतमस्तक 
नहीं हैं; वे अपनी उक्तियोंद्राता सम्पूर्ण सचराचरको 
भक्तिसे ओतप्रोत देखता चाहते हैं---मानो श्रद्धाके 
अमाबवर्मे मोहाविष्ट प्राणी दूसरे ही क्षण नारकीय 
विमीषिकाओंकी ज्वालामें खाद्य दो जायेंगे, और मानो 
अपने प्रचारद्वारा उनका हृदय परिवर्तन न कर सकनेके 
ही कारण अनन्त काटतक कविकी अन्तरात्मा एक 
विषाक्त ग्लनिके तुषानलमें जल्कर क्षार होती रहेगी । 
यही कारण है कि कपानकके बीच-बीच जहाँ कड़ी 
तनिक भी अवसर मिला है, रामको ईश्वर वड़के 
गुसाईंजीने उनकी भक्तिका निरूपण किया है | सरकी 
भाँति तुल्सी अपने इृष्टदेबकके सखा नहीं हैं, वे 
दासानुदास हैं-- सेवकोंके भी सेवक हैं । 
भक्तिपरक धर्ममें लोग वैयक्तिकता एतदर्थ संकीर्णता- 
का दोषारोपण करते हैं | किन्तु तुठ्सीकी भक्तिका 
क्षेत्र अत्यधिक विस्तीर्ण है। मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
शबरीसे कहते हैं-. 
मवधा भगति कटे तोदि पाही | सावधान सुझु घर मल माही 
प्रथम सगति संतस्द कर संगा। दूसरि रति सम कथा प्रसंगा ।। 
गुर पद पंकऩ सेवा तीसरि सगति क्षमान । 
चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट सजि गान ।। 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्थासा। पंचम भजन सो येद प्रकासा ॥ 
छठ दस सीछ ब्रिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्न घरमा ॥। 
सातवें सम मोहि मय जग देखा। मो्तें संत अधिक करि लेखा ।। 
आठवें जयाक्ाभ संतोदा । सपनेहूँ नहिं देखइ पर दोषा॥। 
मवम सरक सब सम छकड्टीना। मम भरोस हि ये इ रच न दीना४ 
इस भक्तिमें व्यक्तिका उत्कष केचल व्यक्तिके लिये 
नहीं है। “व्यष्टि! के उत्पानका एकमात्र ध्येय प्समष्टिः 
का महल है। गुसाश्जीकी इस भक्ति-प्रणालीदवारा 
रेयस्‌! की प्राप्ति करके भक्त समाजकी उपेक्षा कर 
ही नहीं सकता । सागरकी प्रत्येक जइरकी प्रतिक्रिया 





अलराशिके कण-कणमे विद्यमान है। इसी प्रकार 
व्यक्तिगत चरित्रिके अम्युत्यानसे सृष्टिका कोई भी अंरा 
सखक्षुण्ण नहीं रद्द सकता । भक्तसे उपेक्षित होनेपर 
भी, मक्तके अस्तित्वमात्रसे संसारका कल्याण सम्भव 
है | फिर, गोसाईजी तो मक्तको समाज-सेवाके लिये 
अइत्त करते हैं| उनका भक्त देव-विग्रहके सम्मुख 
संसतिसे पराच्मुख होकर नहीं बैठ सकता । जिस 
प्रणति एवं सेवासे वढ अपने इृष्टदेवको करुणा करना 
_ चाहता है, वह्दी प्रणति और सेब्रा "्तापतप्तानां प्राणिना- 
मार्तिनाशनम्‌' के लिये व्यय करनी पड़ेगी; क्योंकि 
तुल्सीके इष्टदेव यथार्थमें विश्व-देव ही हैं| इसीलिये 
उनके भगवान्‌का भक्तके प्रति आदेश दहै--'मोद्दि मय 
जग देखा ।' 


भक्तिका चरम विकास अनन्यताके भावमें है। 
साध्यसे परे साधककी-भगबानूसे इतर भक्तकी कोई 
दूसरी गति नहीं दै---यह भावना जब एकान्त अनुभव 
ओर तककंहीन' प्रत्ययसे पुष्ट होकर साधनाका पथ- 
निर्देश करती है, तभी अचनाकी एकनिष्ठामें तन्मयताका 
आतिर्भाव द्ोता दहै। भक्ति-पद्वतिकी यह एकान्तता 
तुल्सीदासजीके लिये सडुचित नहीं दै | यदद सत्य दे 
कि उन्हें भगवत्पात्तिके समस्त मार्गोंम भक्ति ही अभीश 
है, मक्तिमें सेवा-मावपर ही उनका आश्रय है और “सेवक 
प्रिय अनन्य गति सोऊ' के अनुसार उनकी सेवाममे 
खनन्यताका द्वी रंग हे; किन्तु इस अनन्यताकी 
उज्ञलतामें सृष्टिके सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुकी भी उपेक्षाका 
कल्झ्ड नहीं है। कारण; उनके इष्टदेवका व्यापकत्व 
सम्पूर्ण सचराचरकों आत्मसात्‌ किये है। किष्कित्घा- 
काण्डमें इनूमानजीसे भगवान्‌ श्रीराम खयं कद्ते हैं--- 

सो अनन्य जाके असि सति म टर्‌इ हलुमंत । 

मैं सेवक सचशाचर रूप स्थामि सगवंत ॥ 

भगवानके इस विराद्‌ रूपकी पूजा मक्तिकों संकीर्णता- 
के कारा-बन्धनसे मुक्त कर व्यापकत्वके विस्तृत क्षेत्रमें 


प्रतिष्ठित करती हैं। गोलामीबीकी साकारोपासना दी 
भक्तिकी इस विस्तीर्णतामें कहणाके शत-शत वच्छतासोंसे 
स्पन्दित है। अनेक मतामतोंमें सामझ्नस्य स्पापनकी 
भावना गुसाईजीका प्रधान गुण है; इसीडिये ठनके 
ग्रन्थों विरोधी सिद्धान्तोंपर आश्षेप नहीं है। उनकी 
व्याख्यासे उन्होंने केवल अपने मतकी पुष्टि की दे । 
“नाना-पुराण-निगमागम” से, जो प्रायः परस्पर-विरोधी 
हैं, उन्होंने अपनी कथा-कस्तुका संग्रह्द और अपने 
बिचारोंका प्रतिपादन किया है। भगक्तआप्तिके जितने 
भाणे हैं, उनयी छुषिया एवं कस्नाइपोंकक सपझेंत कप्के 
अपने मार्गकी प्रशस्तताका प्रतिपादन द्वी उनका लक्ष्य 
है। इसी कारण उनकी आलोचनामें न आधातका 
अमर दे न ब्यंग्यफी कटुता | उनके तर्क-प्रद्वार प्रति- 
बादियोंकों तिलमिलते नहीं हैं | वे प्रायः शुम कामनाकी 
कोमल्तासे थपथपाते हैं, मिसमें बिरोधके प्रति आदरकी 
भावना भी है, पराजित विरोधीके प्रति सद्बानुभूति भी । 
उनका ध्येय प्रतिदन्द्रीक्ा हृदय-पर्रिकर्तन है | वे 
दूसरोंको अपने मार्गपर केवल इसलिये नहीं छाना 
चाहते कि वे उसके प्रदर्शक दं अयवा शाखार्षद्वारा 
उसकी उत्तमता तिट्ट द्वो गयी है। वे जानते हैं कि 
उनकी पद्धतिमें प्राणिमात्रका कल्याण निद्वित है, इसीलिये 
सेग्रा-भावकी प्रेरणासे वे ग्रतिगाप्रियोंकी अपनी ओर 
आकषित करते हैं। इतने उन्नत आदर्शकों लेकर आज- 
तक कोई दूसरा कषि निजत्वके गौरवकों पददलित 
करता वाणी-मन्दिरमें प्रविष्ट नहीं हुआ । 

राममें अद्वत्वकी, उनकी प्राप्तिके साथनोंमें भक्तिकी 
और भक्तिमें सेवाकी प्रतिष्ठा कर देनेपर भी गोखामीजी 
अपने पात्रोंको वर्णाश्रमविष्वित लोकधर्मकी मर्यादाका 
अतिक्रमण नहीं करने देते। मनुष्ययोनिमें अबतीर्ण 
होनेके नाते राममें मानवचरित्रिका दी विकास दिखाया 
गया है| जल्दश्यामल उनके मलुष्यरूपमें कहीं-कड़ी 
अलौकिकताका विद्युत्‌-प्रकाश भी भक्तोंके दर्शनाकुल 
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रामचरितमानसमें सेत्रा-भाव 
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नेत्रोंमें बका्चौच भरता है। फिर भी, परमेश्वर होनेकी 
गरिमा दशरय-पुत्र होनेके जाधघारपर ही अवस्थित है। 
रामको ईश्वराबतार मानकर खर्य रामानुजी वैष्णब साधु 
होनेके कारण वे रामचरितमानसको साधुधर्मके महत्वसे 
ही परिपूर्ण कर सकते थे । पर उनके भ्रन्थमें स्थान- 
स्थानपर जहाँ संसारत्यागी संतोंकी प्रशंसा है, वहाँ 
वर्णाश्रम-भनुयायी, यृहस्थोंकी उपेक्षाका लबलेश भी 
नहीं है। लोकपर्म और संतघर्मका समन्वय दी मानों 
ठनके काव्यकी भूमिका है। इस समन्‍्वयका एकमात्र 
आरुम्बन सेवाभाव द्वी है। दिन्दूधर्ममें चतुर्वणंकी 
परम्परा पारस्परिक एवं सामूहद्दिक सेत्राकायोंपर ही 
निभर है। अपने पात्रोके चरित्र-चित्रणसे यह बात 
गोखामीजीने पूर्णतया स्पष्ट कर दी है । “भगत ढित! 
एवं प्राणिमात्रके कल्याणार्थ ही रामने अवतार लिया | 
संतोंका आदर्श बतलाते हुए उत्तरकाण्डमें काकमुशुण्डिजी 
गरुइजीसे कद्ठते हैं 


पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाव खगराया ॥ 
संत सहहिं दुख पर हित कागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
भूर्ज तरू सम संत कृपाछा । पर द्वित निति सह बिपति बिसाछा 
और अन्तमें उनकी अभ्यर्यना करते दुए गरुड़जीने 
भी कद्दा है-- 
संत बिटप सरिता गिरि घरनी । पर हित हेतु सबन्दि के करनी ॥ 
संत इृदय मवनीत ससागा | कह्ठा कबिन्ह पे कहै न जाना ॥ 
निज परिताप तबह नवनीता । पर दुख अवबहिं सुसत पुनी ता ॥। 
इस खार्थत्याग और परमार्थचिन्तनके महातीर्थमें 
ही विभिन्न धर्मोंकी नाना धाराओंका पुण्य-सज्षम है | 
श्रीरामचरितमानसके प्राय: सभी आदर्श पात्र पत्यक्तेन 
मुक्नीया:” के ही अनुयायी हैं और दुश्चरित्र व्यक्ति 
खार्य-भावनाके साकार प्रतीक “सर्वभूतद्विते रता:” ही 
गोखामीजीकी दृष्टिम महान्‌ और उदारचेता हैं | 
उन्हींके अनुकरणका आदेश उनकी कविताकी 
अन्तप्वनि है । ह 


श्रीमोखामीजीके सेवामावर्में केवछ मक्तकी प्रेरणा 
नहीं है, मगवानकी भी जमिरुचि है | मानसभें इसी 
डिये श्रीरामने कई स्थछोंपर प्रत्यक्ष था परोक्ष रूपमें 
मक्ति और भक्तिमें सेवाका अनुमोदन किया है। 
उत्तरकाण्डमें काकमुशुण्डिजीका मोह-निवारण करके 
उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमे कद्षा है-- 


मप्त साया संभब संसारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा ।। 
सब मम प्रिय सब मम टपआए ! सब ते अधिक मनुज सोदि भाए . 
बैहि महं दिज हिज मई ध्रतिधारी।सिन्ह सह मिगस घरम अमुसारी 
सिन्ह महँ प्रिय बिरक पुनि ग्यानी। ग्यानिदु ते अति प्रिय बिग्याली 
हिन्द ते पुनि मोदि प्रिय निज दासा।तेद्दि गति मोरि म दूस्रि खासा 
चुनि पुमि सत्य कहे तोदि पाहीं।मोदि सेवक सम प्रिय छो ४ नाई 
भरसि हीन बिरंणि किन होई । सव जीयहु सम प्रिय मोदि सोह ॥ 
सगतियवंत अति नीचड प्रानी । मोदि प्रानप्रिय अति सम बागी ॥ 
झुचि सुसीक सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न काग । 
श्रुति पुरान कष्ट नीति असि सावधान झुनु काग॥ 
और मी-- 


एक पिता के बिपुर कुमार । होहिं प्रथक गुन सीछ भजारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता। कोठ घनवंत सूर को ड दाता॥ 
कोड सबंग्य घ॒सेरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम ह्ोई ॥ 
कोड पितु भगत बचन सन कर्मो। सपने हूँ जान न वूस्तर भमों॥ 
स्रो सुस प्रिय पिसु प्रान समाना । जद्यपि सो सब मोति अयाना॥ 
एड्टि विधि जीव चराचर जेते । श्रिजग देव गर भसुर समेते ॥ 
अखिर जिस्म यह मोर उपाया । सब पर मोरि बसबरि दाया॥ 
तलिम्द मईँ जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरु काया# 

पुरुष मपुंसक नारि या जीव चराचर कोड । 

सर्व माव भज कपट सत्रि मोहि परम प्रिय सोह ॥ 

सत्प करें खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय | _- 

अस बिचारि भज्ज भोहि परिदरि भास भरोध्त सब ॥ 


उपर्युक्त उद्धरणमें केवल सिद्धान्त-प्रतिपादनकी 
युक्ति नहीं है, कविकी सजग संवेदना भी है | खय्य॑ 
इष्टदेव जब्च अपनी प्राप्तिका मार्ग-सद्केत करते हैं, तब 
मक्तके छिये कोई अन्य गति सम्भव ही नहीं है । 
इसर सार्गका अनुसरण करना मानो गन्तव्यकी अधपद्देलना 
है। रामके उक्त आदेशमे वही ओज और ठदारता है, 
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जो गीतामें अजुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशमें है--. 

“सर्वेधर्मान, परित्यज्य मामेक शरण तल ।|' 

देवताको प्रसन्न और अनुकूल करनेका श्रेष्ठतम 
डपाय वही है, जो खय॑ देवताकों इष्ट दो । अन्यथा 
पूजा-अर्चनचाके सतत प्रयत्न बिडम्बनामात्र हैं । 
भगवान्‌कों जो अभीष्ट है, उसी नैवेधका सम्भार लेकर 
भक्त उनका आह्वान करे। तभी अभ्यर्थनाकी सार्थकता 
है, तभी निर्माल्य-प्रसाद्में निखिछ विश्वके कल्याण- 
महलका अमृत है। जिस धूप-दीप-नीराजनके विधानमें 
देवताकी अमिरुचि ही नहीं है, उसमें केवल धृमत्र और 
दाह है-जो उस देवताकी ग्रस्तर-मूर्तितककों कालिमा- 
मलिन और विदग्ध कर देगा | इसीलिये काक्मुशुण्डिजी 
भी करुणाविष्ट गरुड़को यद्दी निर्देश करते हैं 

सेवक सेब्य भाव बिनु भव ने सरिअ्र उरगारि । 

भसजहु राम पद पंकज अस सिद्धास्त बिचारि ॥ 

इस सेवक-सेन्य-मावका आदर्श, आत्मनिष्क्रमण 
एवं अनन्यमें “अह्ं? के समर्पणपर स्थिर होनेके कारण 
अत्यधिक उच्च और दुर्लम है | सेवकको खार्थत्याग 
ही नहीं करना पड़ता, अपनेको खामीके अनुकूल बनाकर 
उसके सह्लेतोंका पाठन भी करना पड़ता है। 
अयोध्याकाण्डमें भरतजी कद्धते हैं. 

करइ स्वासि दितु सेवक सोई । दूषन कोटि देह किन कोई ॥ 

अपनी सुविधा और अपने लाभका खप्तमें भी 
विचार न करके सेव्यके लिये मनसा-वाचा-कर्मणा 
अपनेको अर्पित कर देना ही सच्ची सेवा है। नदी 
अपनी कामना-लहएें और भावावत्तेकि अपरिमित 


पीड़ा-वेकके साथ उच्छूसित सागरके सर्बमुक्‌ 


अन्तरालमें अपनी अनन्त जलराशि समर्पित करती है। 
इसी प्रकार सेब्यके करुणा-चरणोंमें सेबकका सर्वर 
भावानुभूतिकी असीम वेदनाके हार्थों बलिद्ठार दै। इस 
उत्सगंर्म अत्यावर्तन नहीं है। इस दानकी गरिभासे 
प्रतिदानकी आशा जजंर है-निर्जीब है। सेवकके इसी 
महान्‌ आदर्शको ओर सद्लेत करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने श्रीमद्भागव्तमें कद्धा है 


मैकारमर्सा मे स्पृष्यरित केलिन्‌ 
मत्पादसेयामिरता मदीह्ाः । 

सेबाके इस उन्नत एवं प्रशत्त मारगका अनुसरण 
करनेके पूर्व पैरोसे स्वार्थभावनाकी कीच धो लेनी 
चाहिये । क्योंकि- 
लो सेवकु साहिबहि संकोची | निज हित 'बहइ सासु मति पोची | 
सेबक द्वित साहिब सेजकाई | करे सकक सुख कोम विदाई | 

खाभाविक स्नेइके विना सेवा असम्भष है। अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष--इन चारों पदार्थोंसे निष्काम 
होकर खामीकी आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिये | 
चित्रकूटमें भरतजी श्रीरामचन्द्रजीसे अत्यन्त दीनता- 
पूर्वक कहते हैं- 

सहज सनेईं स्थासि सेवकाई । 

स्वार्थ छक्क फू. चार बिहाई ॥ 
अ्ग्या सम न सुसाहिब सेवा । 
जन पाले देवा ॥ 

सेवाधर्मके इस अनुशासनको खीकार करना किदश्वित्‌ 
कठिन है; क्योंकि खार्थमावनाका परित्याग सरल नहीं 
है । मनुष्यके अन्त:करणमें “अहंता” की प्रवत्ति 
अत्यधिक बलबती एवं ठद्धत है | यह बरबस इसमें 
परमार्यसेी खॉंचकर “निजत्ब” के माया-जालमें उल्झा 
देती है। इस अन्तईत्तिको निरस्त तथा निर्बल किये 
बिना सच्ची सेवाकी ओर उन्मुख हो सकना दुराशा है, 
क्योंकि 'खामिधर्म' और 'खार्थः-दो विरोधी तत्त्व एक 
साथ नहीं रद्द सकते । इसीलिये मरतजी कडते हैं-- 
क्रम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवा 'यरमु कठिन मैं जाना । 
स्वामि धरम स्वास्थट्टि विरोधू। बेरु भंध प्रेमद्ि भ प्रवोधू !! 

किन्तु यदद भक्ति-यह आत्मसंन्यास-यद्द “हरगिरि 
तें गुरु सेवक धरमू” क्‍या केवल एकाड्ली है ? यह क्‍या 
केबल भक्तका “देना! और भगवान्‌का 'पायना” है? किसी 
भी वरदानकी कामना न होनेपर भी इस अनवरत निरीह 
तप्श्चर्याका क्या कोई फ़ल नहीं है ? तुदसीके रामने 
इस प्रश्नका एक सर्बहुबोध उत्तर भरतको दिया है-- 
सेवक कर पद नयन से भ्रुख सो सादिशु होइह। 
ठुछली प्रीति की रीति सुनि सुकनि सराहदि सोह ॥ 


संख्या ११ ] 





रामचरितमानसमें सेवा-भाव 
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ड्ह्ट्ह्स्ल्ल्ल्य्व्ट्ट्ल्य्व्य्स्स्ट्स्ल्ट्ल््ल्ल्स्स्स्ट्ल््ल्ल्च्च्ल्स्लि्ल्लि्ल्स्स्न्नििनिनालिलिसिसलललललटललसलटसलस लत लत लचटललनलिलिटडलटकन्‍लटटटल्ट्लललट- 


इस ठक्तिसे स्पष्ट है कि सेवक और सेव्यका 
सम्बन्ध अन्योन्याश्रयभावपर स्थित है | 'कर पद नयन! 
से मुखका पोषण होता है, किन्तु मुखका पोषण 
यधार्थमें 'कर पद नयन!” का दी पोषण है । 
मेषके प्रति सागरका प्रत्यक्ष दान परोक्ष रूपमें सागरके 
ही अक्षय कोषमें सम्बवित होता रखता है| इसी 
भादान-प्रदानमें देय और प्राप्तिकी पूर्णता है । 
थे यथा माँ प्रपथन्ते तांस्तयेय भजाम्यहम।' 

गीताके इस वाक्यमें सेवकके प्रति स्वामीकी 
कर्तन्य-भावनाकी ही स्त्रीकृति है। भगवानने और भी 
कहा है- 
अनन्यादिचन्तयन्तो मां ये जनगाः पयुपासते। 
लेषां नित्यामियुकानां योगक्षेम॑वष्दाम्यदम्‌ ॥ 

देवताकी यह भक्तवरसलता द्वी सेबा-पथका पाथेय 
है, जिसके सद्दारे निरीह भक्त मार्गकी दुरूद्वताको 
पददलित करता प्रतिक्षण नवीन प्रेरणाके वेगसे गन्तव्य- 
की अन्तिम सीमाकी ओर अग्रसर होता है। हरिक्रपासे 
ही भक्तिका जन्म तथा भरण-पोषण होता है और 
निष्काम सेत्रा ही इरिकृपाका कारण है। भगवानकी 
ढदारता और आदर्श मक्तकी मिष्ठाका कह्दीं अन्त नहीं 
है। स्त्रामी-सेवककी इस रीक्ष-मनुहारमे ही विख- 
कल्याणकी अक्षय धाराका उद्वम है | सच ही दै- 

सेवक स्वामि सुभाठ सुधद्दावन । 

मेसु पेसु असि पावन पावन ॥ 

“ऊँच निवास नीचि करतूती” वाले देवराज इन्द्रने 
चित्रकूटमें जब॒ राम और भरतके स्लेद्ट-मिलनमें विष्त 
डालना चाहा, तब बृह्स्पतिजीने उसे समझाते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामकी भक्ततत्सछ्ताकी ओर ही सझत किया दै- 
मायापति सेवक सन माया । करइ त डखटि परह सुररास ॥ 

3 «4 रे 

सुझु सुरेस उपदेसु हमारा । रामद्धि सेवकु परम पिआारा ॥ 
सामगत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बेर बेर भणिकाई ॥ 
अक्षपि सम गहिं राग भ रोपू । गइहहिं न पाप पुस्म शुल दोषू ॥ 





करम प्रधान विस्त करे रासा।ओ जस करह सो सस फलु चाजा॥ 
सद॒पि करहिं सम विषम विहारा। भगत असगत डुदय अनुसारा 
अगुन अछेप अमान पुकरस । शम्रु सगुन भए भगत पेम बस ॥ 
सम सदा सेवक रुचि राखी | बेद्‌ पुरान साधु सुर खाली ॥ 
अपन मिये जानि तजहु कुटिकाई | करहु मरत पद प्रीति सुहाई॥ 
किन्तु भगवान्‌ भक्तके अभिभावक हैं, केबल 
इसीडिये भक्त इस सम्मानका अधिकारी नहीं है| मक्त 
परसेवा-रत और सबके प्रति विनम्र है, इसलिये भी बह 
श्रद्धास्पद एवं पूज्य है | ब्रहस्पतिजी आगे बढ़ते हं-- 
राम भगत पर हित निरत पर दुख दुम्श्ी दयाक।! 
भगत छिरोमनि अरत से जमि डरपहु सुरपाछ।॥। 
सेबाकी पूर्णता और स्व्रामीके प्रसादमें द्वी भक्तका 
चरम ठत्कर्ष है। अपनी नम्रता एवं भावुकताके 
अविरेकर्में मगवत्कृपाद्ाारा दुल्राया हुआ भक्त दी 
मानवताका चूड़ान्त गौरव है। इन्द्रों भक्तोके आविर्भावसे 
भगवान्‌का अवतार ह्वोता है- इन्हींकी सत्तामें समस्त 
सृष्टिका कल्याण है |. उत्तरकाण्डमें काकमुशुण्डिनीने 
गरुड़जीसे यहाँतक कह्द दिया है-- 
मोरें मन प्रभु अस बिस्थासा। रास ते अधिक राम कर दाला॥ 
काकभुशुण्डिजीका यद्द उद्गार अतिशयोक्ति नहीं 
है। आत्मत्यागी परमार्थरत सच्चे भक्त ही भगवरपापिके 
साधन हैं, जिनकी सदायताके बिना मनुष्यताका 
विकास तथा भक्तिका स्वीकार और पालन अत्यन्त 
दृष्कर है | मृत्यु और अमरत्वके चिर-मिलनके ये ही 
एकमात्र माध्यम हैं। गोस्वामीजीका अट्ूट विश्वास है- 
“सब कर फरू इरि भगति सुहाई | सो बिनु संत्त न काएँ पादे॥” 
अनिवार्य साधनका महत्त्व साध्यसे कम नहीं है । 
इसीलिये कब्ीरने भी कद्ढा है- 
गुरू गोबिंद दोनों खढ़े, काके कारों पॉँय। 
बलिहारी था गुरू की, जिन गोबिंद दिया छस्माय ॥ 
भक्तिकी यह एकान्त परिपूर्णता ढी तुलसीका अनन्य 
आश्रय है। इसी भक्ति-पारामें उनके समस्त ग्रन्थ 
सराबोर हैं। इसी भमक्तिका चित्रण, पोषण और प्रचार 
कबिंका सजग मनोयोग हैं । ( अपूर्ण ) 


सृष्टिका सिद्धान्त 


( लेखक--ओऔजगन्नाथम$ वी० ए० ) 


सष्टिके सम्बन्धमें विचार करते हुए हमारा 
सम्बन्ध परमात्मके उस खरूपसे उतना नहीं रहता, 
जो निर्विशेष एवं त्रिगुणातीत है, जिसमें सृष्टिकी 
कल्पना ही नहीं है | यहाँ हमारा सम्बन्ध परमात्माके 
उस खरूपसे है जो हमारे ( सृष्टिके ) लिये है, हमारे 
प्रति ग्रेममय है और जो इमारे लिये सर्वत्र विद्यमान 
है | हम उन्हें सश्किता कद्ते दं | इमें देखना 
चाहिये कि वे कैसे सृष्टि रचते हैं | पर पहले हम 
यह देखें कि वे रहते कहाँ हैं, उनका निवास किस 
स्थानपर दै | अपने एकाकी खरूपके लिये एक ऐसे 
द्वितीयकी ब्यतस्था करनेके लिये, जिसपर वे अपना 
नि:सीम प्रेम समर्पित कर सकें, उन्होंने अपने दी 
खरूपसे अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की | यह्ष दिव्य 
चिन्मय शक्ति भगवानूसे तत्ततः अभिन्न है और कोटि- 
कोटि सूर्योके प्रकाशवाली दै । इसीके द्वारा गोलोक 
और वैकुण्ठ दो अलौकिक धार्मोकी सृष्टि होती है। 
गोलोक भगवानका सर्वोच्च धाम है, जो बेकुण्ठके ऊपर 
विराजमान है | यह प्रेमके अधिपति भगवान्‌की 
अलोकिक क्रीडाओं ओर आनन्दमयी लीलाओंका नित्य 
निकेतन है, और वैकुण्ठ उनके ऐश्वर्यमय रूपकी चिन्मय 
लीलाओोंका केन्द्र है | 

गोलोकेश्वरके रूपमें वे श्रीकृष्णके नामसे विर्यात 
होते हैं ओर बेकुण्ठपतिकी दैसियतसे श्रीविष्णु कहलाते 
हैं। ये दोनों ही लोक चिन्मय हैं, शाश्रत हैं और 
भौतिक दृष्टिके परे हैं | स्मरण रखना चाहिये कि इन 
दोनों लोकोर्मे मगवदीय ज्ञान जपरोक्ष एवं अव्याहत 
रढता दे, एकत्वकी पूर्ण प्रतिष्ठा रहती है और संदति 
अथवा जगतके बह्विमुंझ प्रवाहका आरम्म नहीं हुआ 
रइता | 


जब श्रीविष्णुके अंदर विविध लोकोंको उत्पन्न 
करनेकी इच्छा आबिर्भूत हुई, उन्होंने दिव्य आदि- 
पुरुषका रूप धारण किया । उन्हींसे उस कारण- 
समुद्रके जलकी उत्पत्ति हुई, जो वैकुण्ठको आदत 
किये हुए है और उस चिन्मव दिव्य लोककी परिधि 
अथवा मेखला-सा बन गया है। भगवान्‌ विष्णुकी 
चिन्मय शक्ति इस जलके भीतर प्रतित्रिम्बित होती है 
और यह प्रतिबिम्बित शक्ति, जिसे माया अथवा 
भगशान्‌की मोहिनी शक्ति सी बढ़ते हैं, उस कारण- 
समुद्रके दूसरे छोरपर स्थित होती दै। जब आदि- 
पुरुष कारणसमुद्र्मे शयन करते हुए अपनी दृष्टि इस 
मायापर डालते हैं ओर इस प्रकार अपनी बहुभवनेच्छा- 
का उन्मेष करते हैं, तब मायामें “महत्तत्त' नामक 
सृष्टिके प्रथम तत्तका बोधशक्तिके रूपमें उदय होता 
है । यही बोधवृत्तिरूपी मद्ठत्तत्व मायाकी सर्वप्रथम 
सृष्टि और ग्रपश्चनका बीज बनकर स्फुरित होता है । 


प्ृथक्‌ अस्तित्वका ज्ञान या मेद इसके आगे उत्पन्न 
होता है | बीजसे अडुर निकलते हैं--बीज ही प्रेम- 
खरूप भगवान्‌की बहुमवनेष्छामें खभावत: रहनेवाले 
प्रेमवारिसे सिश्चित होकर विकासोन्मुख द्वो उठता है । 
प्रत्यक्ष दी बीन और अडडरमें कोई वास्तविक मेद नहीं 
है, क्योंकि एक दूसरेका ही रूपान्तर है; किन्तु हम 
यह कद्वते अवश्य हैं कि जडूर हरा है, बीज बादामी 
रंगका है । जहाँ मेद नहीं होता, वहाँ मी हम मेदकी वात 
करने लगते हैं; इसीको कड्ते हैं. अविदया या अज्ञान । 
चतुमुंख अक्मा दी उत्पादनकी अनन्त सामर्थ्य रखने- 
वाले भगवानरूपी बीजमेंसे फूट निकलनेवाला गुर 
है--नहीं-नहीं, जनगिनत जडूरोमेंसे एक है । जब 
इमें उस जहुरके सम्बन्धमें विचार करना है | 


संज्ष्या ११ ] ॒ 
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जीवनरूपी वृक्षके अडूर हैं अह्मा | यहींसे दृष्टिका 
ओर साथ-ही-साथ अड्ानका भी आरम्भ होता है। 
परन्तु अपनी बातको भपिक स्पष्ट करनेके लिये हमें 
एक प्रप्तिद्व इश्धन्तका सहारा लेना होगा। यह दृश्शन्त 
है कलक्टर साहबके दफ्तरका । कल्पना कीजिये कि 
एक कलक्टर है, जो न कभी हाथसे कलम छूता है 
और न अपने बैँंगलेके बाहर निकलता है। उसका दफ्तर 
उसके बैंगलेसे कुछ मीलकी दूरीपर है, किल्तु वे दोनों 
टेलीफोनसे जुड़े हुए हैं | दफ्तरवालोंके लिये कलक्टर 
साइबके प्रतिनिधि उनके सरिश्तेदार हैं, जो विभिन्न 
विभागोके प्रधानों, कृकों तथा अन्य नौकर-चाकरोंके 
साथ दफ्तरमें ढ्ी रहते हैं | सारी कलक्टरीका प्रबन्ध 
सरिश्तेदारके हाथमें है, भर सरिश्तेदारके अनुरोधसे दी 
जो दो-एक आदेश वे कभी-कभी टेलीफोनद्वारा मेज 
देते हैं उनके अतिरिक्त कलक्टरका अपने दफ्तरसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है | यदि सरिस्तेदार कमी छुड्ीपर 
चले गये अथवा घरदहीपर आराम कर रहे होते हैं 
तो दफ्तरका सारा काम गड़बड़ा जाता है । और 
उनके सभी मातद्वत मौज उड़ाने छूगते हैं । रेवेन्यू- 
बोर्डसे या गवर्नमेंटले कोई तदरीर आती है. तो उसकी 
कोई तामील नहीं होती और अन्‍्तमें ऊपरवा्लोंको 
पूछना पड़ता है 'क्ष्या कलक्टर सो रहा है !!-यद्यपि 
वास्तवरमें सो रहा ह्वोता है सरिस्तेदार न कि कलक्टर | 
यदि सरिश्तेदार रिटायर हो जाते हैं या लंबी छुट्टी ले 
लेते हैं तो भी सारा दफ्तर तबतक सोता रहता है 
जबतक नये सरिश्तेदारकी नियुक्ति कलक्टरद्वारा नहीं 
होती | दा््टीन्तमें कलक्टरस्थानीय हैं. भगवान्‌ और 
सरिश्तेदारस्थानीय हैं चतुर्मुख अह्मा । 


ब्रह्मा जब बीच-बीचमें भगवानके दिये हुए सृश्टि- 
सम्बन्धी आदेशोंको भूल जाते हैं, तब वे अपने 
पप्मासनसे कमलनारुद्वारा नीचे उतरते और भगवानके 
समीप पहुँच जाते हैं-ठीक ठसी प्रकार जैसे सरिश्तेदार 


टेलीफोनद्वारा कलक्टरसे आदेश लिया करता है। जब 
कभी अह्षा सश्किर्यसे विरत होकर सो जाते हैं, तब 
सारी संष्टि भी उनके साथ सो जाती है और तब 
मानो स्वयं मगवान्‌ ही योग-निद्वामें मप्न हो जाते हैं--- 
कलकक्‍्टरके सोनेके समान ही भग्वानका यह सोना 
भी लाक्षणिक होता है| जिस समय स्वयं ब्रह्मा भी 
लय हो जाते हैं, उस समय भगवानकी सृष्टि रचनेकी 
चिरकालीन प्रवृत्तिका पुनः उदय होता है और तब 
नये अद्याका आविर्भाव हो जाता है | भगवानका यह 
नया सहकारी अपने समस्त सद्बायकों-सप्तर्षियों, 
चतुर्दश मनुओं आदिके साथ, जो सृश्टिकार्यमें उसे 
योग देते हैं, कार्यक्षेत्रमं आता है---जिस प्रकार 
कछक्टरका सरिश्तेदार अपने सहकारियों, विभाग- 
प्रधानों, ककों आदिके साथ दफ्तरका कार्य सम्नालन 
करता है | 


यहाँ इमें एक अन्य उपयुक्त इष्ठान्त देकर यह 
समझाना दै कि विभिन्न लोकोंका भगवानके साथ क्या 
सम्बन्ध है। आपने पूर्णमासीके चन्द्रमाको अवश्य 
देखा होगा और उसकी शीतल किरणोंका आनन्द भी 
लिया होगा । आप कहते हैं कि वे किरणें, जो आपके 
शरीरका स्पश कर आपको सुखी करती हैं, चन्द्रमासे- 
चलकर आती हैं | प्रश्न यह है कि चन्द्रमासे जब 
समस्त किरणें निकलकर आती हैं तो क्या चन्द्रमा उन 
किरिणोंसे शून्य हो जाता है ! इसका उत्तर आप यही, 
देंगे कि नहीं, वे किरणें चन्द्रमासे आयी हुई प्रतीत 
होती हैं, किन्तु बास्तवमें वे चन्द्रमासे पृथक्‌ नहीं हुई । 
यह बात यथार्थ भी है। किरणें कभी चन्द्रमासे 
वियुक्त नहीं हुई और न कमी ऐसा द्वी हुआ कि वे 
पृथित्रीपर न आयी हों-.चाहे उनका प्रथिवीपर आना 
एक प्रतीतिमात्र ही क्यों न हो । 


भगवान्‌की माया-शक्तिके सम्बन्धमें भी ऐसी दी 
बात है। अन्द्रमाकी किरणोंकी ही तरद उसके भी दो 
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स्वरूप हैं | मायाका वह स्वरूप, जो भगवानसे 
अवियुक्त है, और जो उन्हींकी चेतन शक्ति है, 
उनके लिये अपने ही स्वरूप तथा तेजसे दिव्य 
सहचरी, दिव्य धाम एवं दिव्य परिकरोंकों प्रकट करती 
है, जेसा कि हम ऊपर कह्द भाये हैं । उसका दूसरा 
स्वरूप जो जीवको भगवानसे विमुख करता हुआ 
प्रतीत होता है, जो भगवानकी प्रतिबिम्बित माया- 
शक्ति है, वह सृष्टिकी एवं उसके अन्तर्गत जनेकानेक 
लोकोंकी रचना करता है | सृष्टिकर्ता माने जानेवाले 
ब्रह्म इन दोनोंके बीचमें स्थित हैं | 

इस प्रकार ब्रह्मा और उनके रचे हुए छोक-सब 
मायामें स्पित हैं और जब ब्रह्मा सौते हैं, उस समय 
समस्त लोक और सारे दृश्य पदार्थ उसी अन्याकृत 
मायामें विलीन दो जाते हैं--- वद्द माया जो भगवान्‌की 
नित्यसब्निनी है। ये समस्त लोक मायाके---अतएव उसके 
सन्नालक भगवान्‌के-अनन्त विस्तारमें एक छोटे बिन्दुके 
अतिरिक्त और क्या हैं ! इसीलिये कद्ठा जाता है कि 
अखिल विश्व भगवानके उदरमें स्थित है । जहाँ उसे 
भगवानके बाइर भी कह्हा जाता है वहाँ उस कथनका 
अर्थ वेसा दी समझना चाहिये, जिस अर्थमें यद्द कहा 
जाता दै कि चन्द्रमाकी किरणे चन्द्रबिम्बके अन्तर्गत 
मी हैं और उससे प्रथक्‌ भी । यह दोइरी स्थिति 
भगवानके उस मद्दान्‌ ऐश्वर्योगकी परिचायक है, 
जिसको उन्होंने निश्नलिखित परस्पर-तिरोधी वाक्योंद्वारा 
प्रकट किया है--“समस्त भूत मुझमें हैं / मत्स्थानि 
सबंभूतानि ) और ये सब भूत मुझमें नहीं हैं (न च 
मत्स्थानि भूतानि) !! 


चूँकि मायाका यद्द सर्गात्मक स्तररूप ऐसा है कि 
जो जीत्रको मगानूसे विमुख करता हुआ प्रतीत होता 
है, और चूँकि यह भगत्रानूसे विमुख द्वोना रपष्ट ही 
झूम है और अज्ञानका परिचायक है, इससे 
इतनी बात तो स्पष्ट है कि सारी सृष्टि इस अज्ञानके 
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बशीभूत है । और तो कया, स्वयं ब्रह्मा जो मायाके 
छोरपर पहुँचकर सृक्टिकी रचना करते हैं, वे भी इससे 
मुक्त नहीं हैं । 

अडुर बड़ी आसानीसे बीजको भूछ जाता है, 
क्योंकि तत्त्त्त: एक होते हुए भी आकारत: के 
बिल्कुल मित्र होते हैं | अह्माजीका और भगवानका 
सम्बन्ध भी अड्डर और बीजका सम्बन्ध है | अनेक बार 
ब्रह्मजी प्रमाद कर जाते हैं, कभी-कभी तो बहुत 
बड़ी भूल कर बेठते हैं---उदाहरणत: प्रह्मदके पिता 
दिर्पकशिपुको उन्होंने अनोखे वरदान दे डाले, मानो 
वे स्वयं भगवान्‌ ही हों और कुछ देरके लिये अपने 
क्षुद्र पद तथा भगबानसे प्राप्त हुए अपने सीमित एवं 
अचिरस्थायी अधिकारकों भूल गये हों। अनेक अवसरों- 
पर तो भगवानको स्त्रयं आकर अक्माजीकी भूलोंका 
परिष्कार करना पड़ा । ब्रह्माजी इस दृष्टिसे भगवानके 
अदड्भार हैं | ऊपरके दृष्टान्तमें आये हुए करक्टरकी 
भाँति, भगवान्‌ सृष्टिरचनाकी प्रक्रियामें कोई भाग 
लेनेका कष्ट नहीं करते, सब कुछ अपने सहकारी 
ब्रह्मजीपर ही छोड़ देते हैं--उन्हें “मैं सृष्टिकर्ता 
हैँ? यद् कहनेकी भी छुट्टी दे देते हैं---यद्रपि वास्तवमे 
सृष्टिकर्ता तो स्त्रयं भगवान्‌ ही हैं, जेसा कि उन्होंने 
कट्टा भी है--- 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 

भूतपग्राममिर्म छृत्खमबर्श प्रकतेयंशाल ॥ 

शर्यात्‌ में अपनी [ चश्बल मायारूप ] प्रकृतिको 
खायत्त करके बिवश होकर मायाचक्रमे फँसे हुए जीवोंके 
इस अपार समूहको बार-बार उसफ्न करता हूँ। 


अब द्वम ब्ह्माजीकी स्थितिपर एक दूसरी इष्टिसे 
विचार करेंगे | कद्ठा जाता है कि जब अद्माजी सोते 
हैं, तब खर्य॑ भगवान्‌ भी योगनिद्वामें निमम्न हो जाते 
हैं | उस समय सारी सृष्टि उनके उदरमें रूमा जाती 
है | सृष्टि-रचनाके लिये मगवान्‌का जो महान्‌ सहूल्प 
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होता है, अह्ञाजी उसीके मूर्तरूप हैं; और मिन्न-मिन्न 


छोक उसके बिस्तारके ही स्थूल रूप हैं । अह्माजीके 
सोनेका अर्थ होता है भगबानका अपने सृष्टिजअचनाके 
सहल्पको संवरण करना, अपनेमें ही लौटा लेना । ऐसी 
स्थितिमें समस्त छोक, जो इस सहझल्पके ही विस्तार अथवा 
शाखामात्र हैं, आधारके न रहनेसे अपने-आप घ्वस्त 
अथवा लय हो जाते हैं | अवश्य ही ये उस सहृल्पपर 
अपनी स्मृतियाँ या संस्कार छोड़ जाते हैं। इस प्रकार 
प्रलयके समय यह महान्‌ सह्ुल्प छोकोके संस्कारोंके 
साथ भगबानके अंदर लीन रहता है, और जब वे उसे 
पुनः ब्यवहारमें छाते हैं, अपबा दूसरे शब्दोंमे जब 
ब्रद्म सोकर उठते हैं, उस समय वे संस्कार कल्पनाके 
प्रसारदवारा पुनः साकार और स्थूल रूप धारण करनेके 


ढिये तैयार रहते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्माजीकों कोई मौलिक 
सृष्टि नहीं रचनी पढ़ती । “अपने निबासमूत कमलके 
अन्तरालमें उन्हें केवल तीन ही छोक दिखायी देते हैं, 
वे प्रमुकी आज्ञासे तीनके चौदद् विभाग कर देते हैं |? 
वेदोंका भी कपन है कि ब्रह्माजीने सूर्य-चन्द्रादिका 
निर्माण 'ययापूर्त' किया है--'सूर्याचन्द्रमसी धाता यथा- 
पूर्रमकल्पयत्‌ ।! अत्र एकमात्र जिज्ञासाका विषय यह 
रह जाता है कि जगतके संस्कार कहाँसे आये । वे 
अनादिकालसे वर्तमान हैं ओर लगातार चले आ रहे हैं 
और हमारे महषिं भी अतुल सामर्थ्यके द्वोते हुए इनके 
आदिका पता नहीं पा सके | कौन कद्ट सकता है कि 
भगवानने अमुक समयमें पहली बार सृष्टिका सझुल्प 
किया ! झुतरां इस प्रकारके शुद्ध सझ्लल्पकी कल्पना 
नहीं हो सकती, जिप्षमें ब्यतीत सृष्टिके संस्कार न हो | 
यही कारण है कि जब दम देखते हैं कि अमी-अमी 
अंडेकी फोइकर निकला हुआ पक्षि-शावक चील्से 
डरता है, अथवा आजका पेदा हुआ बततखका बच्चा 
पानीमें तैरता है, तब हमें हठात्‌ यह कद्दना पहता है 


या 





कि यह पूर्व संस्कारोंका ही परिणाम है जो उन बच्चोंके 
मनपर पड़े हुए हैं | ये अति रुघु मन भगवानके उस 
मद्दान्‌ू मन ( सह्नल्प ) के ही क्षुद्रातिक्षुद्र अंश हैं । 
यह बात इहर्मे सदा स्मरण रखनी चाहिये कि 
प्रक्मजी उस मद्दान्‌ ज्योतिसे---उस शाश्वत दिवससे 
-निकले हैं, जिसका कमी अन्त नहीं द्वोता। 
किन्तु द्वाय ! भज्ञानकी छाया अत्र लंब्री होकर उनपर 
पड़ने लगी और वह भगवान्‌का मद्दान्‌ सझुल्प अब 
छाया और प्रकाश दोनोंका सम्मिश्रण हो चला | और 
जब यह सह्ूल्प सश्टिकार्यके लिये अपना विस्तार करता 
है, तब राक्षसों और मूत-ग्रेतोंकि निवासयोग्य अन्धकार- 
लोकों, इन्द्रियाराम अपुरोंके निव्रासयोग्प सन्ध्याठोकों, 
देवताओंके निवासयोग्य दिवालोकों तथा मनु आदिके 
रनेयोग्य मानवलोकोंकी सृष्टि होती है| ये सब लोक 
ब्रह्मजीके आवरण तथा आघ्छादनमात्र हैं, जिन्हें के 
समय-समयपर घारण करते और फिर उतार फेंकते हैं । 


- इनमें जो सबसे अधिक आलोकमय है, वह भी जअज्ञानकी 


कालि्मासे मुक्त नहीं है; क्योंकि सृष्टिमं ऐसी कोई 
वस्तु दे ही नहीं, जिसपर भअज्ञानका प्रभाव न हो | 


ब्रह्माजीके सुजनकार्यकी एक अन्य शैटी भी है। 
आप जानते हैं कि वे भगवानके सझ्ुुल्प अथवा 
ईक्षास्वरूप हैं | जब अ्रह्माजी प्रेरणाके अभावके 
कारण सृष्टिका कार्य आरम्भ नहीं कर सके, तब 
भगवानने उन्हें आदेश दिया कि तपस्या करो ( तप- 
सतप ) जिसका अर्थ है उद्योग करो। मैं ऊपर कड़े 
चुका हूँ कि भगवानने अह्माजीको सृशिकार्यकरे लिये 
द्वी उत्पन्न किया या । और यह भी बतला चुका हूँ 
कि भगवान्‌ सत्ता, शक्ति, प्रेम और ज्ञाने साररूप 
हैं | अतः भव जब ब्रह्मारूपी मह्दानू सहनल्पने 
सश्टिका कार्य प्रारम्भ करते हुए भगवानके सत्स्वकूप- 
को लेकर व्यवह्वार किया, अथञा दूसरे दाब्दोंें यों 
करें कि जब अहाजीने अपने रहनेके लिये एक 
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लोकविशेषकी रचनाका सझूल्प किया, तब सत्यलोक 
या ब्रह्चछोककी सृष्टि हुई । इस लोकमें अक्माजी अपने 
ही-जैसे जीवॉके साथ निवास करते हैं | जब उन्होंने 
मगवानकी शक्ति अथवा तपोमय खरूपको लेकर 
व्यवह्वार किया, तब परिणामर्मे तपोलोकका निर्माण 
 हुआ-जिसमें बड़े-बड़े तपली, ऋषि तथा सनकादि 
परमहंस मुनिगण निवास करते हैं । जब उन्होंने प्रेम 
या कामके पददको लेकर व्यवद्वार किया, तब परिणामममें 
जनलोकका प्रादुर्भाव हुआ--जिसमें सप्तर्षि तथा 
वन्‍हीं-जेसे अन्य ग्रवृत्तिमार्गी ऋषि, जो सृष्टि-विस्तार- 
के कार्यके लिये नियुक्त किये गये हैं, निवास करते 
हैं । जब ब्रह्माजी ज्ञानखरूपको लेकर व्यत्रह्र करने 
लगे, जिप्त ज्ञाको मह भी दद्धते हैं, तब 
महलेककी रचना हुई । इसमें तत्त्नज्ञानियोंका निवास 
है, इसीको अतिमानसिक (5घफाबप्राथ्य8)) जगत्‌ भी 
कहते हैं। इन लोकोंमें, जो कि भगवानके मद्गान्‌ सहूल्प 


या तपःशक्तिके द्वी विस्तार या मूर्तरूप हैं, ईइ्ररसम्बन्धी . 


ब्वानकी अखण्ड सत्ता वियमान है और इसके निवासी 
मगवानूको उनके समग्र रुपमें देखते और 
जानते हैं । अज्ञन, जो कि उपर्युक्त विस्तार या स्थूली- 
करणका ह्वी नाम है, इन ठोकोंमें केबछ नाममात्रको 
पाया जाता है---यथेष्ट प्रगाढ़ नहीं हो पाया है । 
इससे नीचेका लोक ज्ञान और ग्रेममय लोकोके 
सम्मिश्रित तत्तसे बना है, किन्तु वह दोनों दी प्रकार- 
के लोकोंसे निम्न श्रेणीका है; क्योंकि ज्ञान और प्रेम 
दोनोंपर ही यहाँ अज्ञानकी कालिमा छा जाती है। 
इसी लोकमें क्ज्ञान मेदकका कार्य करता है | ज्ञानकी 
कोई अखण्ड सत्ता नहीं रद्व जाती--बह मेद उत्पन्न 
करनेवाढा बन जाता है और ग्रेम भी कलुषित होकर 
वासनाओंकि रूपमें परिणत हो जाता है । इस ठोकको 
खर्लेंक बद्धते हैं । इसके जिस भागमें झ्वान अत्यन्त 
विकसित हैं और वासनाएँ णत्यन्त क्षीण हैं, उसे 


खर्ग कहते हैं और जिस भागमें इच्छाएँ अत्यन्त 
प्रबल तथा ज्ञान अस्यन्त क्षीण है, उसे चन्द्रजोक 
कहते हैं। खगलोकमें इन्द्रादि देवताओंका निवास 
है | इन्दें ईश्वरतम्बन्धी बहुत ऊँचा ज्ञान प्राप्त होनेके 
कारण ये ईशरोन्मुख अवश्य हैं; परतु साथ ही 
इच्छाओंकी अपकर्षिणी शक्तियाँ उन्हें नीचेकी ओर 
भी खींचती हैं, जिससे कभीःकभी वे बढ़ा मारी प्रमाद कर 
बैठते हैं और उसका दुष्परिणाम मोगते हैं । किल्तु 
उनका ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान उन्हें निमेषमात्रमें ईश्वरीय 
सहल्प ( ब्ह्माजी ) के समीप ले जानेमें समर्थ होता 
है और ब्ह्माजीके द्वारा एवं उनकी सद्वायतासे ही 
उन्हें मुक्ति मिलती है । 

जिन लोगोंकी कामनाओंका मुख झ्ानके द्वारा 
टीक दिशामें मोड़ दिया गया है ओर जिन्होंने 
जीवनभर केवल शुभ कर्म ही किये हैं, वे दी इस 
भागमें आते हैं और यहाँ अपने सत्कर्मोका आनन्दमय 
फल भोगकर पुनः मनुष्यछोकमें उतर आते हैं, जिससे 
कि वे फिर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके पुनः स्वर्ग- 
सुखका भोग कर सकें | दूसरे भाग अर्थात्‌ चन्द्रलोकर्मे 
ऐसे लोगोंकी जात्माएँ निवास करती हैं, जिनका ह्ान 
कामनाओं और वासनाओंसे मलिन हो गया है और 
जिन्होंने शुभ-अशुभ दोनों ग्रकारके कर्म किये हैं | 

अचित्‌ अथवा जड़ प्रकृति, जो उपर्युक्त चार 
लोकोर्म सूक्ष्मतर रूपमें रहती दै--सूर्यकी- रश्मियोंके 
समान-वही इस लोकमें सूक्मतर और सूक्ष्मका सम्मि- 
श्रण बन जाती है, मानो सूर्यरश्मियों और बाष्पका 
सम्मिश्रण हो गया दै--ये दोनों वस्‍्तुएँ पृथक प्रथक्‌ 
हैं, यद्यपि एक दूसरेका कारण दे | जिस समय महान्‌ 
सहल्पकी निवृत्ति हो जाती है, जब ब्रह्म सो जाते 
हैं, उस समय यह सूक्ष्म तत्व, जो वासनाका ही 
स्थूलरूप है, लयमावको प्राप्त हो सकता है। और 
खर्लेक चूँकि इसी तत्वका बना हुआ है, भयहूर 
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प्रल्याप्निकी रुपटें उसे म्रस लेती हैं । आप जानते ही 
हैं कि मगवानने कामको सहाशन (बढ़े पेटवाठा ) 
बतछाया है; फिर मला, वह इस सम्पूर्ण जगत॒को, जो 
लपुतके वशमें है, विमा निगले रहेगा! कामने डी 
इस लोकके निव्रासियोंकी भूख और प्यासके रूपमें 
अपनी “मद्दाशना” प्रकृति दी है। 

इससे नीचेका लोक है शुद्ध बासनाओंका लोक, 
यथपि थे वासनाएँ यहाँ अधिक स्थूल हो जाती हैं-- 
माप जलका रूप धारण कर लेता है। इस लोकमें 
वासनाके लिये “प्राण” शन्दका व्यवद्वार होता है, जिस 
प्रकार खर्लेंकमें उसका नाम मन होता है। यह 
प्राणमय छोक है, इसे आप्य (जलीय) मी कहते हैं | इसका 
नाम दै भुवर्लोक | इस लोकके दो भाग हैं। एकका 
नाम है प्रेतलोक या यमलोक और दूसरा दै पितृलोक, 
जहाँ मरे हुए जीत चन्द्रढोकमें जानेके पूर्व कुछ समय- 
तक निवास करते हैं। इस भुवर्लोककी मुख्य विशेषताएँ 
हैं क्षुतरा और तृषा, क्‍योंकि जीवनकी अभिव्यक्ति सदा 
इन्द्दीके रूपमें दोती है । 

इससे नीचेका जो लोक है, उसे भूलोक बद्धते हैं| यद्‌ 
स्थूल भूतोंका जगत्‌ है; यहाँ प्रकृति और भी स्थूठ द्वोकर 
ठोस बन गयी है, जैसे जल बर्फ बन जाता है | यह 
पृथ्वीछोक है, जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं, 
जो वासनाओर्मे रइते हैं तथा वासनाओंके द्वारा दी 
पोषित होते हैं, जो ऊपरके दो लोकोके निवासियों 
( देवताओं और पितरों आदि ) की आवश्यकताअंको 
पूर्ण करते हैं, जो देवताओंके अधीनबर्ती हैं---उनका 
हुक्म बजाते हैं और सांसारिक सुर्खोके लिये उनकी 
कृपाके मुहृ॒ताज रहते हैं। बासनाओंका स्थूलरूप घारण 
करना इस लोककी विशेषता है| यह लोक देवताओं 
ओर पितरोंकी क्रीडाभूमि है । 

इस प्रकार ब्रह्माजीके रचे हुए सात लोकोंका वर्णन 
इमने किया । इनके अतिरिक्त सात छोक ओर भी हैं, 


जो पृथ्वीके गर्भमें स्थित हैं, जतएव जिन्हें तल्लोक 
कहते हैं और जो उपर्युक्त सात छोकोंकी अपेक्षा और 
भी स्थूल हैं। हदें सूवरहित ( असूर्य) लोक कद्वते हैं, 
क्योंकि ये घोर अन्चकारसे आवृत रहते हैं; यहाँ परमार्म- 
ज्ञानका प्रकाश नहीं पढुँच सकता । इनमें जो प्राणी 
निवास करते हैं, उनका ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान सांसारिक 
वासनाओंके बोझसे दबे रहनेके कारण नष्ट हो गया 
रहता है | 


इल ओऔदद शुअनोंकी सणणिको, ऋ्रह्मण्ड कहते, हैं, 
जो उस महान्‌ सहलल्पका परिणाम होता है। जिन 
भगवानने इस ज्ह्माण्डकी सृष्टिके लिये ब्रक्माजीको उत्पन 
किया था, वे अब खय॑ उसके पालनकर्ता बनते हैं 
और विष्णुके नामसे उस सूश्टिमं अनुप्रविष्ट हो जाते हैं | 
पुन: जब इस ब्रह्माण्डके विनाश या लयका सहल्प 
होता है, उस समय उनके “हर” अर्थात्‌ संहारकर्ता 
रूपकी लीला द्ोती है और वे ऐसी प्रलयाप्निकी सृष्टि 
करते हैं, जो सर्वप्रथम नीचेके छोकों ( त्ों ) स्वत 
भूलोकको आक्रान्त करती है ओर महलेंकसे नीचेतकके 
लोकोंको व्याप्त करके जला डालती है। महर्लोकके 
नित्रासी, जैसा कि ऊपर कट्ठा गया है, उस समयके 
लिये छपने लोककों छोड़ देते हैं; क्योंकि भभ्निके 
भयानक तापको वे सद्द नहीं पाते, और अपनेसे ऊपरके 
निकटतम लोक ( जनलोक ) में जाकर वह्ाँके निवासियोकि 
साथ वहाँके भोगोंको मोगते हैं | ऊपरके चारों लोक 
( महर्लोक, जनलोक, तप्लोक और सत्यलोक ) और 
उनके निवासी प्रलयकालमें भी नष्ट नहीं होते; क्योंकि 
उनमें जलनेवाले तत््य नहीं होते । मगबानकी योग- 
निद्राके साथ-साथ वहाँके निवासी भी निद्रामग्न हो 
जाते हैं। उस समय भी उन प्रल्याप्निदग्घ खोकोंकी 
स्पृति भगवानके मनमें संस्काररूपसे सुरक्षित रहती 
है, उन्दी संस्कारोंसे वे पुनः नवीन सृष्टिकी रचना 
करते हैं | - 
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सारे लोकोंका छय तमी दोगा जब भगवान्‌ अपनी 
मायाशक्तिका न केवल संघरण ही कर लेंगे, बल्कि जब 
ने उसे अपनी दिव्य प्रकृतिमें मिक्ा लेंगे। उस समय 
ब्रह्मजी अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकेंगे, सौ वर्षका 
जीवन ( ब्रह्मके दिनके दिसाबसे ) व्यतीत हो चुकेगा | 
सब कुछ भगत्रानकी प्रकृतिमें छीन हो जाता है --- 
अवश्य द्वी सब कुछ उनकी परा प्रकृति अथषा चेतनशक्तिमें 
नहीं लीन द्वोता, क्‍योंकि वद् तो उनका खरूप ही है | 
ब्रह्मा तथा उन्हींकी श्रेणीके अन्य जीव उस प्रकृतिके 
उच्चतर अर्थात्‌ अभेदखरूपमें लीन हो जाते हैं। और 
- इन्द्रादि देवता निम्न अथवा मेद-प्रकृतिमें लीन द्वोते हैं। 
किल्तु बीज तो फिर भी बना ही रहता है,--वह पुनः 
पूजवत्‌ भगवानूकी इच्छासे अड्डरित हो जाता है । अब्र 


एक नये अहूर तथा नये जीवन-इृक्षकी सृष्टि हो जाती 
है | अह्मा और इन्द्र आदिकी नये सिरेसे नियुक्ति होती 
है और वे पूर्ववत्‌ अपने-अपने लोकोंका शासन करने 
लगते हैं और तबतक करते रहते हैं, जबतक उनके 
कार्यकालकी निश्चित अवधि पूरी नहीं हो जाती | 


भगवान्‌ हमें सचेत करते हैं कि हम उनकी इस 
मायामें अपनेको डुब्रा न दें, आत्मखरूपको मूल न 
जाये; क्‍योंकि मायाका गुण ही है चब्बलता, भगवानसे 
बिमुख होकर जगठके रूपमें अड्डूरित होना। अनेक - 
जन्मों और मरणोंके चक्से बचनेके लिये हमें 
मायाका पल्‍ला छोड़कर भगवानके निज खरूपकों 
पहचानना और उन्हींके हा्थोंमे अपनेको सौंप देना 
चाहिये । 


भक्त गाथा 
भक्त राजा पृण्यनिधि 


दक्षिण देशमें पाण्ड्य ओर चोलव॑शियोंके राज्य 
विरकालसे प्रसिद्ध हैं । दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े 
धर्मात्मा, न्यायशीछ, भगत्रद्भक्त राजा हो गये हैं । उनके 
प्रजापाइ़नकी बात आज भी बड़े प्रेमसे कद्दी-खुनी जाती 
है । वे प्रजाको सगे पुत्रसे बढ़कर मानते थे और प्रजा 
भी उन्हें मनुष्यके रूपमें परमेश्वर ही समझती थी। सब 
सुखी थे, सत्र शान्ति थी। जिन दिनोंकी बात कही 
जा रही है, उन दिनों पाण्व्यवंशकी राजधानी मधुरा 
थी--जिसे आजकल मदुरा कहते हैं । उसके एकच्छत्र 
अधिपति थे राजा पुण्पनिधि । पुण्यनिधिका नाम सार्थक 
था, वास्तवमें वे पुण्योके खजाने ही थे | उनका सादा 
जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उर्हें 
देखता, प्रभात्रित हुए बिना नहीं रहता | उनके जीवनमें 
शान्ति थी, उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके 
राज्यमें शान्ति थी | उनके पृण्य-प्रतापसे, उनके शुद्ध 
व्यवद्वारसे सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी | शासनकी 


तो आवश्यकता द्वी नहीं पड़ती थी, सब लोग बड़े 
प्रेमसे अपने-अपने कत्तन्यका पालन करते थे | उनके 
पास सेना प्रयाकी रक्षाके लिये ही थी। उनका सारा 
व्यवह्वार प्रेम और आत्मबलसे ही चलता था । वे 
समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते 
और दिल खोलकर दीन-दुखियोंकी सहायता करते । 
सबसे बड़ा गुण उनमें यद्द था कि वे जो कुछ भी 
करते थे, भगवानके लिये, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये 
और भगवानके प्रेमके लिये | उनके चित्तमें न तो इस 
छोकके लिये कामना थी न परलोकके लिये। वे शुद्ध मावसे, 
भगवान्‌की आज्ञा समझकर उन्हींकी शक्तिसे, उन्हींकी 
ग्रसन्नताके लिये अपने कर्तन्योका पालन करते थे | 
एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा 
पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की। इस बार 
इनकी यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र तटपर, 
गन्धमादन पर्वतकी उत्तम भूमिमें भ्षिक दिनोंतक 
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निवास कया जाय, इसडिये राज्यका सारा भार 
पृत्रको सौंप दिया जौर भावश्यक सामग्री एवं सेवकॉको 
लेकर वे वहीं निवास करने लगे | 

बैसे तो मधुरा भी एक परम पावन तीर्थ ही है | 
मगकती मीनाक्षी और मगवान्‌ सोमघुन्दरकी क्रीड़ा- 
स्थली दोनेके कारण उसकी महिमा भी कम नहीं दै। 
परन्तु रामेश्वर तो रामेश्वर दी है | वहाँ मगवान्‌ रामने 
शिबलिज्जकी प्रतिष्ठा की है | सब तीर्ष मूर्तिमान्‌ होकर 
बहाँ नित्रास करते हैं | वहाँका समुद्र, वहाँके जम़ल--- 
सभी मोहक हैं, तपोमय हैं और साचिकताका सश्बार 
करनेवाले हैं । राजा पुण्यनिधिका मन वहीं रम गया । 
वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये । उनके हृदयमें 
मरवान्‌की भक्ति थी। वे जहाँ जाते, जहाँ रहते; वहीं 
भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन किया करते । मनमें कोई 
कामना तो थी नदीं, इसलिये उनका अन्त:करण शुद्ध था। 
शुद्ध अन्त:करणमें जो भी सहनल्प उठता है, वह मगवानकी 
प्रसनताके लिये होता है और उस सड्डल्पके अनुसार 
जो क्रिया द्वोती है, वद्ध भी भगवानक्े लिये ही होती 
है । राजाके चित्तमें विष्णु और शिवके प्रति कोई मेद- 
भाव नहीं था | वे कभी भगवान्‌ शझ्हरकी पूजा करते- 
करते मस्त हो जाते तो कमी जह्नछोंमें धृम-घूमकर 
भगवान्‌ रामकी लीलाओंका अनुसन्धान करते । एक 
बार उनके मनमें आया कि एक महान्‌ यज्ञ करके 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त की जाय । बड़ी तैयारीके 
साथ यज्ञ हुआ । यज्लकी समाप्तिप अवशृथ स्लान 
करनेके लिये राजा धनुष्कोटि तीर्थमे गये । रामेश्वर 
तीर्थसे बारह-तेरद् मीलकी दूरीपर तमुद्रमें धलुष्कोटि 
तीर्थ है | वहाँका समुद्र धनुषाकार है। कहते हैं कि 
लड्भापर विजय प्राप्त करके जब भगवान्‌ राम लौ८ रहे 
थे, तब उन्होंने यहाँ धनुषका दान किया था अथवा 
धनुषकी प्रत्यश्चा उतार दी थी। उस तीर्थमें ज्ञान 
करके राजाको बड़ा आनन्द हुआ । भगवानकी स्मृतिके 
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साथ जो भी काम किया जाता है, यह आनन्द- 
दायक होता ही है । 

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और 
सगवान्‌की पूजा करके वहाँसे लौटने लगे, तब ढन्‍हें 
रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली। व कन्या 
क्या थी, सौन्दर्यकी प्रतिमा थी । उसकी ऑँखोंमें 
पवित्रता थी, मुखपर प्रसलता थी और उसका सम्पूर्ण 
शरीर एक अद्भुत कोमलतासे भर रद्दा था, मानो 
भगवानकी प्रसन्नता ही मूर्तिमान्‌ होकर आयी हो। 
वास्तवर्मे वह मगबानकी पसन्नता दी थी। न जाननेपर 
भी राजाका चित्त उसकी ओर खिंच गया, मानों वह 
उनकी अपनी ही छड़की द्वो। उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे 
भरकर पूछा--'बेटी ! तुम कौन हो, किसकी कन्या 
हो, यहाँ किसलिये आयी हो ” कन्याने कद्दा--भरे 
माँ-बाप नहीं हैं, भाई-बन्धु भी नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ । 
मैं आपकी पुत्री बननेके लिये आयी हैूँ। में आपके 
महलमें रहुँगी, भापको देखा करूँगी; लेकिन एक शर्त 
है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा 
हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा । 
यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनोंतक में आपके 
पास रहूँगी ।! 

राजा पृण्यनिधि यह नहीं समझ रहे थे कि भेरे 
अक्षय पुण्योंका फल हो मूर्तिमान्‌ द्वोकर आया है। 
उन्हें इस बातका बिल्कुल पता नहीं था कि भग्रानकी 
अर्धाट्विनी लक्ष्मी द्वी मुझपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌- 
की इच्छासे उनसे प्रेम-कलद्ट करके मेरे घर जायी हैं । 
उन्हें इस बातका अनुमान मी नहीं था कि ये मेरे 
धर्मकी, सत्यकी प्रतिज्ञाके पालनकी परीक्षा लेकर मेरे 
जीवनको और भी उज्ज्वल रूपमें जगतके सामने 
रखनेके लिये, भगवानको अकट करनेके लिये, मेरे 
सामने प्रकट हुई हैं । मगवानके प्यारे भक्त तो यों दी 
परम दयाढु दोते हैं, अनाथकी सेवा करनेके डिये 





उत्सुक रखते हैं; क्‍योंकि जो किसीका नहीं है, बह 
मगवानका है | जो उसकी सेवा करता है, वह 
भगवानके अपने जनकी सेवा करता है। राजा इस 
अनाथ लड़कीको केसे छोड़ सकते थे | उनकी दष्टिमें 
तो यह एक भनाथ लड़की ही नह्ढीं थी, अस्पष्टरूपमें 
उनके हृदयके किसी कोनेमें यह बात अवश्य थी कि 
इसका मेरे इष्टदेवसे सम्बन्ध है । दो-न-हो यह 

उन्हींकी कोई लीला है | राजाने कद्टा--«बेटी ! तुब 
जो कह रही हो, वह सब में करूँगा | मेरे घर कोई 
लड़की नहीं है, एक लड़का है; तुम अन्तःपुरमें मेरी 
धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें निवास करो | जब 
तुम्द्दारी अवस्था विवाहके योग्य होगी, तब तुम जैसा 
चाहदोगी वैसा कर दूँगा।! कन्याने राजाकी बात 
स्वीकार की और उनके साथ समयपर राजघानीमें 
गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपल्नी विन्ध्याबडी अपने 
पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थीं। अपने पतिको 
ही भगवानकी मूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थीं। 
उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्टा करती यीं। 
उनका मन राजाका मन था, उनका जीवन राजाका 
जीवन था | यद्ट कन्या पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । राजाने कहा यह हमछोगोंकी लड़की है, इसके 
साथ परायेका-सा व्यवहार कमी नहीं होना चाहिये । 
विन्ध्यावलीने प्रेमसे इस कन्याका हाथ पकड़ लिया 
ओर अपने पुत्रके समान ही इसका पालन-पोषण 
करने लगीं | इस प्रकार कुछ दिन बीते । 


भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है | वे कब किस 
बहाने किसपर कृपा करते हैं, यह उनके सित्र और 
कोई नहीं जानता | राजा पृण्यनिधिपर कृपा करनेके 
लिये ही तो यद्द लीछा रची गयी थी | अब वह अवसर 
आ पहुँचा | एक दिन वट्ट कन्या सखियोंके साथ 
महलके पुष्पोद्यानमें फूछ चुन रही थी। एक ही उम्रकी 
सब लड़कियाँ थीं, इँस-खेलकर आपसमें मनोरज्नन कर 
रही थीं। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया । उसके 
कंचेपर एक घड़ा था, जिसमें जल भरा हुआ था। 





हाथमें छाता लिये हुए था, मानो अभी गल्ला-स्नान 
करके लौट रहा हो। उसके शरीरमें भस्म छगा हुआ 
था और मस्तकपर त्रिपुण्डू था। हाथमें रुद्राक्षणी माला 
ओर मुखमें मगवान्‌ शझ्बरका नाम | इस ब्राक्षणको 
देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी, वह पहचान 
गयी कि ब्राह्मणके वेशमें यह कौन है | यह छद्ाबेशी 
ब्राह्मण इसी कन्याको तो ढूँढ रहा था | कन्याकी भोर 
दृष्टि जाते ही आह्मणने पहचान लिया और जाकर 
उस कल्याका द्वाथ पकड़ लिया । कन्या चिल्ला उठी । 
उसकी सखियोंने भी साथ दिया। उनकी आवाज 
सुनते दी कई सैनिकोंके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ 
पहुँच गये और पूछा-“बेटी, तुम्द्वारे चिल्लानेका क्‍या 
कारण है ? किसने तुम्हारा अपमान किया है ?” कन्या- 
की आँखोंमें आँसू थे, बह खेद और रोषसे कातर हो 
रही थी। उसने कद्दा-“पाण्ड्यनाथ | इस आ्राह्मणने 
बलात्‌ मेरा द्वाथ पकड़ लिया, अब भी यद्द निडर होकर 
पेड़के नीचे खड़ा है ।” राजा पुण्यनिधिको अपनी 
प्रतिज्ञा याद हो आयी | वे सोचने लगे कि “मैंने इस 
कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्दारी इच्छाके 
विपरीत तुम्हारा ह्वाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दण्ड 
दूँगा । इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे 
अवश्य द्वी इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये ।” उनके 
चित्त इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि 
मेरे भगवान्‌ इस रूपमें मुश्नपर कृपा करने आये होंगे | 
उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और वे ब्राह्मण पकड़ 
लिये गये । द्वार्थोमे दृघधकड़ी और पेरोमें बेढ़ी डालकर 
उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया | कन्या प्रसन्न 
इ्ोकर अन्तः:पुरमें गयी और राजा अपनी बैठकर्मे गये । 


रात हुई । राजाने स्वप्तमें देखा मिस आश्षणको 
क्रैद किया गया दै बह तो ब्राह्मण नहीं है, साक्षातत 
भगत्रान्‌ हैं। वर्षाकालीन मेधके समान श््यामल छबि, 
चारों करकमलोंमे. शहु-चक्र-गदा-पढ़, . शरीरपर 
पीताम्बर एवं वक्षःस्थल्पर कौस्तुममणि और वनमाल 
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महछ-गाया 


श्टणण्‌ 








धारण किये हुए हैं, मन्द-मन्द मुस्काते हुए मुखमेंसे दाँतों- 
की किरणें निकलकर दिशाओंको ठःज्वछ कर रही हैं | 
मकराकृति कुण्डलोकी छटा निराली ही है । गरुड़के ऊपर 
शेषशब्यापर विशजमान हैं। साथ ही राजाकी वह कन्या 
ल्क्ष्मीके रूपमें खिले हुए कमलपर बैठी है | काले-काले 
घुँघराले बाल हैं, हाथमें कमल है, बड़े-बड़े दिग्गज 
स्वर्ण-कल्शोमें अमृत भरकर अभिषेक कर रहे हैं। 
अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए हैं। 
विष्यकसेन णादि पार्षद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा 
कर रहे हैं । मद्वाविष्णुके रूपमें उस आह्णको और 
मद्दारक्ष्मीके रूपमें अपनी पुत्रीकों देखकर राजा 
पुण्यनिधि चकित--स्तम्मित द्वो गये | स्वप्न टूटते ही वे 
अपनी कन्याके पास गये। परन्तु यह क्या? कन्या 
कन्याके रूपमें नहीं है, स्वप्तमें जो रूप देखा था वही 
रूप सामने है। महालक्ष्मीको साष्टाज्ञ प्रणाम करके वे 
उनके साथ द्वी रामनाथ-मन्दिरमें गये | वहाँ आह्षणको 
भी उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें स्वप्के समय देखा 
था | अपने अपराधका स्मरण करके वे मूछित-से हो गये । 
त्रिलोकीके नाथको मैंने क्ैदर्में डाल दिया; जिसकी पूजा 
करनी चाहिये, उसको बेड़ीसे जकड़ दिया! घिक्कार है, 
मुझे सौ-सौ बार धिक्कार है। बड़े-बड़े योगीलोग जिन्हें 
अयने हृदयके सिंदासनपर विराजमान करके अपना 
सबंस्व समर्पित कर देते हैं, अपने आपको जिनका 
समझकर कृतार्थ हो जाते हैं, उन्हींके द्वार्थोर्मे मेंने 
हपथकड़ी डाल दी ! मुझसे बड़ा अपराधी भला, ओर 
कौन हो सकता है ! राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने 
लगा, शरीर शिथिल हो गया, उनकी मृत्युमें अब आघे 
क्षणका भी विलम्ब नहीं था| इतनेमें ही उन्हें भगवान्‌- 
की कृपाका स्मरण हो आया | ऐसी अभरद्भधुत लील | 
भला, उन्हें कौन बाँध सकता है | यशोदाने बाँधा था 
प्रेमसे और मैंने बाँधा-अपनी शक्तिके धमंडसे, रोषसे | 
पर मुझसे मी बैंघ गये ! प्रभो, यह तुम्हारी कृपापरवशता 
नहीं तो और क्‍या दै ! 


राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध इृदयसे, गद्गद कण्ठसे, 





ऑँसूभरी आँखोंसे, सिर झुकाकर रोमाद्चित शरीरसे, 
हाथ जोड़कर स्तुति की--'प्रभो ! में आपके चरणोंमें 
कोटि-कोटि प्रणाप करता हैँ। आप मुझपर कृपा 
करें, प्रसन्न हों; मैंने अनजानमें यह अपराध किया है | 
परन्तु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, है भपराध 
डी । हे कमठनयन ! दे कमछाकान्त ! आपने 
रामाबतार लेकर रावणका नाश किया, नृसिंहावतार 
प्रद्ण करके प्रहादको बचाया । आप सम्पूर्ण जगतमें 
व्याप्त रझनेपर भी भक्तोंके लिये समय-समयपर 
प्रकट हुआ करते हैं। आपकी मूर्ति कृपामयी दै । 
आप यदि अपनेको प्रकट नक्वीं करें तो संसारी लोग 
भला, आपको कैसे पद्दचान सकते हैं | हे दयामूर्ते ! 
मैंने आपको हृथकड़ी-बेडीसे जकड़कर मद्दान्‌ अन्याय 
और अपराध किया है। यदि आप मुझपर कृप 
नहीं करेंगे तो मेरे निमस्तारका कोई साधन नहीं 
है । में आपके चरणोंमे बार-बार नमस्कार करता हूँ ।” 


राजा पुण्यनिधिने मद्दालक्ष्मीकी ओर दृष्टि करके 
कद्टा---'हे देवी ! हे जगद्धात्री ! मैं आपको बार-बार 
नमस्कार करता हूँ । आपका निवास भगवान्‌का 
वक्ष :स्थल है | मैंने साधारण कत्या समझकर आपको 
कष्ट दिया है। आपकी महिमाका भला, कौन वर्णन 
कर सकता है | सिद्धि, सन्ध्या, प्रमा, श्रद्धा, मेषा, 
आत्मविद्या आदिके रूपमें आप दी प्रकट दो रही 
हैं। हे माँ | संसारकी रक्षाके लिये आप ही वेदोंके 
रूपमें प्रकट हुई हैं। हे अह्मखरूपिणी ! अपनी 
कृपाइष्टिसे मुझे जीवनदान दो |? इस प्रकार स्तुति 
करके शाजाने भगवानूसे प्रार्थना की--«हे प्रभो! 
मैंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप 
क्षमा कर दीजिये। यहद्द सम्पूर्ण संसार और इसमें 
रखनेवाले संब जीव आपके नन्‍हे-नन्‍्हे शिश्षु हैं। 
आप सबके एकमात्र पिता हैं । हे मघुसूदन | शिक्षुओं- 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं। प्रभो ! 
जिन दैत्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने 
अपने खरूपका दान किया। भगवन्‌ | आप मेरे इस 
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अपराधको भी क्षमा करें। है नाथ ! कृष्णावतारमें 
पूतना आपको मार डालनेकी इष्छासे आयी थी, 
उसे आपने अपने चरणकमणोंमें स्थान दिया। हे 
कृपानिषे ! हे लक्ष्मीकान्त ! आप अपनी कृपा-कोमल 
इृष्टि मेरे ऊपर भी डालें | 

पुण्यनिधिकी प्रार्थना घुनकर भगबानने - कड्टा -- 
“दे राजन [ मुझे कैद करनेके कारण भयभीत होना 
उचित नहीं है । मैं तो खैमावसे ही प्रेमियोंका 
कैदी हूँ, भक्तोके वशमें हूँ। तुमने मेरी प्रसलताके 
डिये यज्ञ किया था | जो मेरी प्रसन्नताके लिये कर्म 
करते हैं, वे मेरे भक्त हैं। तुम्दारे यहसे मैं तुम्हारे 
अधीन हो गया हूैँ। इसीसे चाहे तुम हृथकढ़ी-बेड़ी 
पहनाओ या मत पद्नाओ, में तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें 
बैँंवा छुआ हैं । में अपने भक्तोंके अपराषको अपराध ही 
नहीं गिनता । इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है । 
ये महालक्मी मेरी अर्धा्विनी शक्ति हैं । तुम्हारी 
भक्तिकी परीक्षाके लिये द्वी मेरी सम्मतिसे यह तुम्हारे 
पास आयी थीं। तुमने इनकी रक्षा करके, अनाथ 
आालिकाके रूपमें होनेपर भी, इन्हें अपने घरमें रक्कर 
और सेवा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। ये मुझसे 
अभिन्न हैं, जगत्‌की आदिजननी हैं; इनका सेवक 
मेरा सेवक है। इनकी पूजा करके तुमने मेरी पूजा 
की है | तुमने अपराध नहीं किया है, मुझे प्रसन्न 
किया है । इनके साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसकी रक्षाके लिये मुझे कैदमें डाडना किसी प्रकार 
अनुचित नहीं है | तुमने इनकी रक्षा की है, इसलिये 
मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूँ | अपनी ग्राणप्रियाके लिये 
अपने प्यारे भक्तके हाथसे बँप्र जाना मेरे लिये 
कितना प्रियकर है, इसे में ही जानता हूँ। ये लक्ष्मी 
तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा द्वी समझो | यह सत्य हैं, 
इसमें सन्देह नहीं [? 


कल्याण 
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महालक्ष्मीने कक्टा---राजन्‌ ! तुमने बडुत दिनोंतक 
मेरी रक्षा की है, इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन 
हूँ । भगवान्‌ और मैंने तुम्हारी भक्तिको शुद्ध करनेके 
लिये प्रेम-कलहका बहाना बनाया और इस प्रकार 
हम दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए | तुमने 
कोई अपराध नहीं किया | हम तुमपर प्रसन्न हैं। 
हमारी कृपासे तुम सर्वदा छुखी रहोगे | सारे भूमण्डल- 
का ऐमस्वर्य तुम्दें प्रात हो। जबतक जीवित रहो, 
हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहे। 
तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जाय, सदा पधर्ममें ही 
लगी रहे । तुम्हारा हृदय निरन्तर भक्ति-रसमें डूबा 
रहे | इस जीवनके अन्तमें तुम हमारा साथुज्य प्राप्त 
करो ।” इतना कहकर महालक्ष्मी मगवानके वक्ष:- 
स्थलमें समा गयीं। भगवानने कहा--'राजन | यह 
जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बढ़ा मघुर बन्धन है। 
मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी 
स्मृति यहीं हुप्त हो जाय | इसलिये श्रब में यहाँ 
इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम 'सेतुमाघव' 
होगा ।! इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये । 

राजा पुण्यनिधिने भगवानकी इस अर्चा-मूर्तिकी 
पूजा की और रामनाय-लिश्लकी सेवा करके अपने 
घर गये । जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवान्‌- 
का स्मरण-चिन्तन करते रहे | अन्तमें दोनों भगवान्‌- 
की सायुज्य-मुक्ति ग्राप्त करके भगवानसे एक हो 
गये | इस प्रकार अद्भुत प्रेममयी लीला करके मगवान- 
ने अपने भक्तको अपनाया और भक्तके द्वारा जो 
बन्धन प्राप्त हुआ था, उसको सर्वदाके लिये खीकार 
करके अपनी कृपा और प्रेमकी परवशताको स्पष्ट- 
रूपसे प्रकट कर दिया | 

धन्य हैं ऐसे परम दयाद्ध भगवान्‌ और उनके 
परमप्रिय कृपापात्र भक्त ! 


जा--+बन््ीककुककणण०>+------ 





न लत 
हद कक 


(१) 


आपने लिखा कि रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी मदा- 
राजके चरण-कमलोंमें मन छंगे, ऐसी कृपा करनी 
चाहिये; सो कृपा करना एकमात्र कृपाद्ु प्रभुका ही 
काम है, इसलिये उन्हींके नामकी शरण लेनी चाहिये | 
मेरे सुनने-समझनेमें ऐसा आया है कि भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी महाराजके नामका जप करनेसे ही उनके 
चरणोंमें मन लगता है । इसलिये निरन्तर उनके नामका 
जप करना चाहिये। गोखामी श्रीतुलसीदासजी मह्ाराजने 
भी यही कढ्दा है- 
देस्पविआ रूप नाम आधीना। रूप ग्यात नहिं गाम बिहीना ॥ 
रूप बिसेष माम बिनु जानें । कस्तक गत न परत पह्िचाने ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह विसेये ॥ 

भगवानके नाम-जपके प्रतापसे न जाने कितने 
पापी पवित्र हो गये | नाम-जपमें केवल निष्काम प्रेमकी 
ही आवश्यकता है | भगवान्‌को भक्ति ही प्रिय है। 
प्राचीन कालमें भक्तिके प्रतापसे बहुत-से भक्त परमधाम- 
को चले गये | इसीलिये कह्दा गया है--- 


व्याधस्याचरण धुवस्य थे ययो 


चिचा गजेन्द्रस्य का 
कुबष्जायाः फिमु नाम रुपमधिक 

कि सत्छुदाज्ञो. धनम्‌। 
घंदः को विदृरस्थ यादयपते- 

र्प्रस्य कि पौरष॑ 
भक्‍्त्या तुष्यति केवर्स नय गुणै- 

भेक्तिप्रियो माध्यः | 


९.--१०-- 


आय फ्री 





( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


इसलिये भगवानमें प्रेम बढ़ाना चाहिये | प्रेम ही 
भक्तिका खरूप है। अतरब निरन्तर प्रेमसद्षित नाम- 
जप करनेका अभ्यास करना चाहिये | 

(२) 

मैंने आपसे पूछा या कि चिट्ठी पढ़ते समय ब्यष्टि 
अन्तः:करणमें किसी प्रकारका भाव यानी विकार द्वोता 
है. या नहीं, उसको आप भय समझ गये; सो भयकी 
तो कोई बात ही नहीं है । मेरा पूछना तो यह है कि 
जिस समय आप चिट्टी बाँचते हैं, उस समय व्यष्टि 
अन्त:करणमें किसी ग्रकारका भाव अर्थात्‌ हृ५ष, सक्कोच 
इत्यादि होता है या नहीं | आपने लिखा कि बड़ाई 
होनेपर व्यष्टि अन्तःकरणमें क्रिश्चित्‌ विकारका आभास- 
सा पढ़ता है, सो वह भी नहीं पड़ना चाहिये। 
चिट्टियोंमें मैं जो आपका नाम लिखा करता हूँ, उस 
नामका वाच्य कौन है ! अर्थात्‌ आपका अमुक नाम 
किसका नाम है ? आप अपनेको क्‍या समझते हैं ? 
जब कोई आपका नाम लेकर पुकारता है, तत्र उस 
नामका मालिक कौन बनता है! आपने लिखा कि 
एकमात्र सब्चिदानन्दका भाव तथा अन्य सबका अमाव 
होकर शरीरके स्थानपर भी आनन्द ही परिपूर्ण दो रददा 
है, सो इस प्रकारके मावका ज्ञाता कोन है ? श्रीसचिदा- 
नन्द तो देश-काल्से रहित हैं, फिर शरीरके स्थानपर 
आनन्दघन द्वो रहा है---ऐसा कहना बनता नहीं है। 
क्योंकि हरीरबा स्थान भी कल्पित ही है, उसके स्थान- 
का नाम देश है ओर परमात्मा देशताले हैं नहीं | देश, 
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काल और जगत--जो कुछ भी दृश्य पदार्थ प्रतीत होता 
है और जो कुछ भी अनन्‍्तःकरणके चिन्तनमें आता है, 
सो सब कल्पित है। सत्ता केबल बोध अर्थात्‌ ज्ञान- 
खरूपकी ही दे और जो झ्ञान है, वही आनन्द है। 
परमात्मा भोगनेके योग्य आनन्द नहीं हैं । अर्थात्‌ 
परमात्माका जो आनन्दमय खरूप है, वह किसीका 
ज्ञेय अथवा भोग्य नहीं है। वढ़ खय॑ बोधखरूप है, 
अतर वही आनन्द है ) बोधसे आनन्द भिन्न वस्तु 
नहीं है| बोधस्रूप परमात्मा अपने-आप हैं, उनके सित्रा 
और कुछ है द्वी नह्हीं--ऐसा वेद-शास्न और संत- 
महात्मा कहते हैं । 
अन्त:करण अर्थात्‌ मनको जो कुछ दृश्य पदार्थ 
भासता है, वह सब मनका ही खरूप है | मन वास्तव- 
में कोई वस्तु नहीं द्वै। बह मायाका कार्य द्वे और बिना 
हुए जो प्रतीत होता है, उसका नाम माया है। इसलिये 
जो कुछ प्रतीत होता है, वह वास्तबमें है नहीं | सत्य 
तो एकमात्र सचिदानन्दघन है, परन्तु वद्द किसीको 
प्रतीत नहीं होता; क्योंकि वह किसीका विषय नहीं 
है | वह खय॑ बोधखरूप है और बोधस्व॒रूप द्वोकर ही 
इश्य संसारका द्रष्टा दो रहा है। दृश्य संसारकी स्थिति 
अज्ञानमें हैं--जिस समय यह बात समझमें आ जायगी, 
उस समय दृश्य असत्‌ संसारका अत्यन्त अभाव हो 
जायगा अर्थात्‌ उसके चित्रका लोप हो जायगा | फिर 
द्रष्टामें द्ृष्ठापनका भाव नहीं रह जायगा; क्योंकि जब 
इश्य ही नहीं है, तब द्रष्टा किसका ? किर केवल बोध- 
के सिवा और कुछ रद्दता ही नद्हीं। इसीकों वेद 
ओर शासत्र सबिदानन्दघनकी प्राप्ति कहते हैं । 
आपने लिखा कि सर्वन्यापीमें भी अहंभाव नहीं 
समझा जाता, एकमात्र परमात्माके होनेका ही निश्चय 
होता है; सो इस प्रकारका निश्चय और सर्वन्यापित्वका 
- ज्ञान किसको है ! जिस समय ऊपर लिखे गनुसार 
केवल बोघ रह जाता है, उस समय *्सर्वः और 
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[ भाग है४ 


व्यापक! दब्द मी नहीं बनते.तथा परमात्माके होनेका 
निश्चय करनेवाढा भी कोई नहीं रद्द जाता; उस समय 
केवल बोध ही रद्द जाता है। बह बोध ही आनन्द 
है ओर इतना घन है कि उसमें और किसीका होना 
बन द्वी नहीं सकता | 

आपको साधनकी अवस्थाका अनुमान कैसा द्वोता 
है ? भव क्या कर्तव्य है ? व्यष्टि अन्तःकरणमें यदि 
कोई स्फुरणा होती है तो वद सत्ताके अमावको लेकर 
ही होती होगी। आपने लिखा कि समष्टिमे भी “मैं! का 
भाव होना नहीं समझा जाता, सो बढ़े आनन्दकी 
बात है | फिर भगवत्पाप्तिमें क्या त्रुटि है ! ध्यानकी 
स्थिति सब समय समान भावसे होती है या सामान्य- 
विशेष भावसे होती है ? सब समय एक-सी ढी स्थिति 
होनी चाहिये । 

(३) 

आपने नाम-जपमें भूल होनेकी बात लिखी, सो 
सत्सज्ञ और शास्तरद्वारा भगवानके ग्रुण और भ्रभात्रकी 
बातें जाननेकी चेश करनी चादिये | भगवान्‌का गुण- 
प्रभाव जान लेनेपर उनके नाम-जपमें भूल नहीं हो 
सकती । आपने लिखा कि मजनमें भूल होनेपर जब 
उसकी याद आती है तब पश्चात्ताप होता है, परन्तु 
उसका निरन्तर स्मरण नहीं रद्द पाता; सो ठीक है । 
अभ्यासके द्वारा अभ्यास बढ़ता है। यदि उत्साइके 
साथ चे्ट की जाय तो उससे सझृल्प-विकल्प मिटकर 
एवं चिन्ताका नाश होकर भगवानके खरूपमें रमण 
हो सकता दै। मगवानके भजन-ध्यानकी लगनके 
समान संसारमें कोई बस्तु नहीं है। लगन उसीका 
नाम है, निसमें अपने शरीरका भी ज्ञान न रहे। 
भगवानके प्रति प्रेम बढ़ानेमें अपना तन, मन, धन, 
सब कुछ छगा देना चाहिये। मजन-सत्सन्नका तीव्र 
अभ्यास करनेसे पार्पोका जल्दी ही नाश हो सकता 
है | भजन निष्काममावसे ही होना चाहिये। सत्सन्ष 


परसार्ष-पत्रावी 
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और अजंनके द्वारा मिथ्या संसारकी वस्तुओंकी इच्छा 
न रखना ही निष्कामभाव है। मृत्युको दर समय याद 
रखना चाहिये । सम्पूर्ण संसार तथा शरीरको क्षणमह्लुर 
समझना. चाहिये । भगवानके नामका जप और उनके 
खडपके प्यानका अम्यास तेज होना चाहिये। पीछे 
कोई दर्ज नहीं | मजन-ध्यान करनेपर यदि मगबान्‌ इस 
जन्ममें नहीं मिलेंगे तो दूसरे जन्ममें उत्तम योनि तो 
मिलेगी ही, पूर्वसंस्कारवश दूसरे जन्ममें मजन-ध्यान 
ओऔर भगवानमें प्रेम होगा और फ़िर मगवान्‌ मिल 
जायेँंगे। इस प्रकार दूसरा भी जन्म हो तो कोई 
हानिकी बात नहीं है | परन्तु चेष्टा तो ऐसी ही करनी 
चाहिये कि इसी जन्ममें भगवान्‌ मिल जायेँ | मनुष्य 
जैसा कर्म करता है, उसीके अनुसार उसको योनि 
मिलती है; परन्तु भगवानके भजन-च्यानका प्रताप ऐसा 
है कि वह नीच कर्म करनेवालेके भी पार्पोक्रा नाश कर 
देता और उसको उत्तम योनि तथा उत्तम लोकमें ले 
जाता है | जिनका भजन-साधन बहुत तेज हो जाता 
है, उनको भगवान्‌ यहीं इसी जन्ममें मिल जाते हैं; 
उन्हें फिर जन्म नहीं धारण करना पड़ता, वे भगवान्‌- 
के परमधामको चले जाते हैं | परन्तु जो मनुष्य जान- 
बूझ्कर पाप करता है और यह सोचता है कि पीछे 
भजन-साधनके द्वारा पापोंको नष्ट कर दूँगा, वह धोखा 
खाता है | उसके पार्पोका नाश तभी द्वोगा, जब वह 
उनका फल-भोग कर लेगा | इसलिये भजनका सहारा 
लेकर जान-बूझ्कर पाप नहीं करना चादिये। जो 
पाप पहले अनजानमें हो गये रहते हैं, उन्हींका नाश 
भजन-ध्यानके साधनसे हो सकता है । इसलिये श्रद्धा, 
विश्वास और सदाचारपालनपूर्वक भजन-ध्यान तथा 
सत्सड्का साधन तीत्ररूपसे करना चाहिये । मलुष्य- 
जन्म केवल पेट मरनेके लिये ही नहीं मिला है। पेट 
भरनेके ढिये तो कीट, पतहकू, कूकर, घकर, गचे और 
कौए भी आयुपर्यन्त चेष्टा करके योनि बदलते रहते 





हैं | यदि भनुष्यने भी उन्हींकी तरद्द जन्म बिताया तो 


उसका जन्म ग्रहण करना ब्यर्थ है। ऐसे जन्मको 
पिकार है। मानव-जन्म बढ़ा अनमोछ है, इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यों उसका फल पानेकी चेष्टा करनी 
चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गैंवाना चाद्दिये। भगवानकी 
प्राप्ति ही मनुष्य-जन्मका एकमात्र चरम फल है। 
(४) ४ 

आपने लिखा कि भगवज्नामका जप अधिक नहीं 
हो पाता, दूकानके काम-काजका सझूल्प अधिक रहता 
है; सो ठीक है। ऐसी स्थिति्मे सावधान होकर जफ्का 
अम्यास बढ़ानेकी चेष्ठा करनी चाहिये | दूकानका काम 
करते हुए जप करनेमें कुछ लगता नहीं है । दूकानके 
काम-काजका सहूल्प द्ोता है तो भले ही दो, जप 
अधिक करना चाहिये; उससे आप-से-आप सह्ूल्प कम 
हो सकता है। 

आपने लिखा कि दूकानके काम-काजमें लोभके 
कारण झूठ अधिक बोलना पड़ता है, सो यह बड़ी 
हानिकर बात है। अप्तडी वस्तु नारायण ही 
हैं, उन्हींका लोभ करना चाहिये | रुपया प्रारम्धमें 
जितना लिखा होगा, उतना द्वी.मिलेगा | फिर उसके 
लिये अन्याय क्‍यों किया जाय : झूठ बोलनेसे रुपये 
ज्यादा नहीं मिल सकते, उलटे पाप लगता है । यह 
मनका भ्रम है, जो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि झूठ बोलने- 
से रुपये मिलते हैं । इस बातपर आपका विश्वास न 
हो तो बात न्यारी है। यदि कद्गांचित्‌ अन्यायसे रुपये 
पैदा भी द्वोंगे तो उनसे घुख नहीं मिलेगा । अन्यायका, 
पापका फल दुःख-दी-दुःख होता है | इसलिये पापके 
द्वारा रुपये पैदा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दे । 
आपको सत्र प्रकारसे विचार करके झूठसे बचना 
चाहिये । चिन्ता नहीं करनी चाहिये । निष्कामभावसे 
भगवानके नाम-जप तथा सत्सक्कका अम्यास बढ़ाना 
चाहिये | उससे आप-से-आप व्यवद्टार छुघर जाया 
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_ करता है। इसलिये भजन-घ्यान और सत्सज्ञकी चेष्टा 
ही विशेषरूपसे करनी चाहिये । 

आपने लिखा कि दूकानके काममें फँस जानेसे 
मजन-ध्यान और सत्सह्ञ कम द्वोता है, फलतः मुश्न- 
जैसे मनुष्यका उद्धार होना बहुत कठिन है; सो इस 
प्रकारका भाव नहीं छाना चाहिये। निष्कामभावसे 
किये जानेवाले भजन-सत्सन्नकी अपार मद्दिमा है; उसके 
प्रतापसे, चाहे कोई कैसा भी पापी हो, उसका उद्धार 
होना बड़ी बात नहीं है। आप भज्नन-सत्सद्रको ही 
मुख्य मानिये | मुख्यतः मजन-सत्सन्न करते हुए दूकान- 
का काम चाहे जितना बन पड़े कीजिये; फिर कोई 
हर्जकी बात नहीं है। मननमें प्रेम होना चाहिये, फिर 
दूकानका काम करते हुए भी बहुत अच्छी तरहसे भजन 
दो सकता है | 

(५) 

भाईजी, अभीतक आप छोर्गोको भगवानकी ओर 
लगनेके आनन्दका बहुत कम ज्ञान हे; क्योंकि आप 
लोग संसारके मिथ्या आनन्दको आनन्द मान रहे हैं । 
जब्तक मिथ्या मायाका जाल छिन्न-मिन्न नहीं हो जाता, 
जबतक मिथ्या मायाकी फाँसी कट नहीं जाती, तभी- 
तक भोगोंका आनन्द सच्चा माद्म द्वोता है। और 
जबतक मिध्या आनन्द सच्चा माव्यम देगा तबतक उसके 
लोभमें फैसकर, विषय-भोगोंका सर्वनाशक विष खाकर 
चौरासी लाख बार जन्म-मरणके चक्करमें पड़ना पड़ेगा । 
इसलिये उसका उपाय करना चाहिये | संसारके 
मिथ्या विषय-भोग सृत्युकी भाँति तिरस्कार करने योग्य 
हैं । जिस प्रकार कोई बुद्धिमान्‌ रोगी वैधकी बात 
मानकर मृत्युकारक कुपध्यका त्याग कर देता है; 
उसके सामने मीठे-से-मीठा, . छुखादु-से-छुखादु पदार्थ 
क्यों न हो, यदि वह यह जान लेता है कि उससे उसकी 
मृत्यु हो जायगी तो फिर उसका सेवन नहीं करता; 
उसी प्रकार यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य सांसारिक मिथ्या 


भोगोंको मृत्युखरूप समझकर त्याग देता है और किसी 
सदूगुरुकी दी हुई रामनामकी बूटीका निरन्तर सेवन 
करता है तो उसका भवष-रोग तत्काल नष्ट हो जाता है 
और उसे भग्वानकी प्राप्ति द जाती है । फिर माया 
उसके पास नहीं जा सकती । जिस प्रकार सम्रिपातके 
रोगीकों भ्रम अर्थात्‌ बिपरीत भाव हो जाता है और वह 
मृत्युको प्राप्त होता है, उसी प्रकार संसारासक्त मलुष्यों- 
को भी मोहरूपी सन्निपात हो रहा है, उनकी बुद्धि 
श्रष्ट हो रही है | इसलिये उन्हें किसी सद्वैद्यकी दी 
हुई सल्लीवनी बूटीका निरन्तर सेबन करना चाहिये । 
जैसे भी हो सके, इसके लिये समय निकालना ही 
चाहिये | नहीं तो बीमारी दिन-दिन अधिक होती जा 
रही है | समय थोड़ा रह जायगा और बीमारी असाध्य 
हो जायगी तो फिर वैद्य भी जवाब दे देगा | ऐसे वैद्य 
बिरले ही होते हैं जो बीमारी बहुत बढ़ जानेपर, मृत्यु- 
के अत्यन्त निकट आ जानेपर भी किसी रोगीको अपने 
जिम्मे लेते हैं | अत: यह समझकर जल्दी भजन- 
साधनके डिये चेष्टा करनी चाहिये । संप्तारकी बीमारी- 
को छोटा नहीं समझना चाहिये । 
(६) 

भजन-साधन ओर सत्सन्ञष कम होता है, इसका 
क्या कारण है !? इसका कारण भगवानमें प्रेम और 
विश्वासकी कमी ही समझी जा सकती है । निष्काम- 
भावसे भजन-च्यानका साधन तेज द्वोनेपर मिथ्या 
संतारकी आसक्तिका नाश होकर सत्सकमें प्रेम दो 
सकता है | और भगवानकों याद रखनेसे &ी 
भगवान्‌ याद रह सकते हैं। मगबानके भजनका 
अभ्यास तीत्र होनेसे शरीरसद्ित सारा संसार 
मिथ्या भासने लगता है और भगवानके गरुण-प्रभावादि- 
की बात बाँचने-सुननेसे प्रेमकी उत्पचि होकर 
मगवानके दर्शन हो सकते हैं। फिर शरीरकी सुधि 
नहीं रहती | मैंपनका भाव भी मिट जाता है। 


संज़्या ११ ] 


परमार्थ-पत्रावली 
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बहुत उँचे दरजेकी बात है। जबतक शरीरमें “में! 
जोर 'मेरा! का भाव बना हुआ है, तभीतक उसस्रें 
आसक्ति है । मगवानका भजन, ध्यान, सत्सक्न तथा 
माता-पिताकी सेवा करना द्वी उत्तम पुरुषका कर्तव्य 
है। भगवानूका खरूप उनके नामके ही अधीन है। 
शरीरमें तकलीफ रहनेके समय भगवत्स्मरणमें अधिक 
भूल नहीं होनी चाहिये | बल्कि मृत्युकी यादसे 
संसार और शरीरमें मिध्या-बुद्धि द्वोकर भगवानका 
स्मरण अधिक होना चाद्विये | यदि अधिक भगवत्स्मरण 
न द्वो तो भगवानमें प्रेमकी त्रुटि और शरीरमें आसक्ति 
समझनी चाहिये । यदि दूसरे जन्ममें भगवानके चरणों- 
में नित्य-निरन्तर प्रेम बना रहे, ध्यान होता रहे और 
इस जन्ममें भगवानकों जाने बिना ही शरीर छूट जाय 
तो कोई इर्जकी बात नहीं है । परन्तु दूसरे जन्ममें 
इस जन्मके तीत्र अम्याससे ही भगवानमें प्रेम हो 
सकता दे, नहीं तो होना मुश्किल है। इसलिये 
सत्सज्न॒ और भमजन-साधनका तीव्र अभ्यास करके 
इसी जन्ममें भगवानकों पानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
बिना सत्सक्ष किये मजन-ध्यानका साधन होना कठिन 
है और सत्सह्न भी भजन-ध्यान तथा भगवान्‌की 
कपासे दी प्राप्त देता है। अतः यदि इस जन्ममें 
भगवानूसे मिलनेकी इच्छा हो तो सत्स्न और भजन- 
घ्यानका साधन तेज करना चाहिये | 

आप ख्॒यं विचार करके देखिये कि आप जैसा 
साधन कर रहे हैं, उससे भगबान्‌ जल्दी मिल सकते 
हैं या नहीं | भजन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है और तब सभी प्रकारकी वासनाओंका नाश हो जाता 
है और संसार तथा शरीरमें आसक्ति भी मिट जाती है। 
तभी माता-पिताके साथ भी उनकी मर्जीके मुताबिक 
आनन्दपूर्वक बर्ताव होता है और उससे उनकी सेवा होती 
है । अतः माता-पिताकी सेबाके लिये भी मजंनकी बड़ी 


जरूरत है। रुपये, छी तथा शरीरमें प्रेम होनेके कारण 
भी माता-पिताकी सेवामें त्रुटि डो जाया करती है। 
भगवान्‌के भजन, ध्यान तथा सत्सक्के तेज साधनसे 
अन्त:करण शुद्ध हो जानेपर संसार एवं शरीर सब मिथ्या 
तथा क्षणमक्कुर भासने लगते हैं. और तब माता-पिताकी 
रुचिके अनुसार कार्य करनेपर दुःख नहीं दोता | 
माता-पिताके मनके माफिक काम करना ही उनकी 
परम सेवा करना है | शरीर और संसारकी सत्ताका 
अभाव हो जानेपर फिर दूसरोंकी इच्छाके अनुसार कार्य 
करनेमें कोई आपत्ति नहीं रद्द जाती | चाहे जो कुछ 
हो, उसे तो आनन्द-ही-आनन्द रद्दता है । वस्तुतः 
जिनके मनमें संसार और शरीरके प्रति सत्ताका भाव 
नहीं है, वे ही जीवन्मुक्त हैं, उन्हींका जन्म धन्यवादके 
योग्य है। किसी भी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 
चिन्ता द्वी भमजन-च्यानके साधनमें त्रुटि उत्पन्न करनेवाली 
है। जो निरन्तर प्रसन्न मनसे एवं निष्काम भावसे 
भगवान्‌के नामका जप करता है, उसको भजनके 
प्रतापसे जल्दी ह्वी भगवानके दर्शन हो जाते हैं। 
माता-पिता, दादा-दादी इत्यादि सभी बढ़ोंकी सेवाके 
समान और कोई धर्म नहीं है। परन्तु इस धर्मका 
पालन सत्सक्षध तथा भजन-ध्यानके द्वारा हृदयका पाप 
नाश हो जानेपर ही होता है । अन्यथा पापके कारण 
इस घर्मका पालन करनेमें शर्म आती है | 
(७) 

आपने लिखा कि तीव्र अभ्यासके द्वारा बहुत जल्द 
श्रीपरमात्माके नित्य सत्य बोधस्नरूपके ध्यानमें सदा एकरस 
स्थिति दो जाय, ऐसा उपाय होना चाहिये; सो ठीक 
है। आपने अपना जो अभ्यास लिखा है, बह बहुत ठीक 
है। ऐसा अभ्यास बढ़ाते रनेसे आपकी इच्छाके 
अनुसार स्थिति हो सकती दे | 

उपदेश देनेबाल्य मैं कोन हूँ ! फिर भी आपलोगोंके 
प्रेमके कारण कुछ-न-कुछ छिखा द्वी जाता है। परल्लु 


१८६२ 











ध्यानका विषय जिस प्रकार समक्षमें समझा जा सकता 
है, उस प्रकार पत्रमें नहीं समझाया जा सकता। फन्रमें जो 
कुछ लिखा जा सकता है, वह नीचे लिखा जाता है--- 


१-ध्यानके समय यदि कोई पुकारे और वह्द शब्द 
पुन पड़े तथा उत्तर देनेकी स्फुरणा द्वो तो कोई हर्जकी 
बात नहीं है | यदि शब्द छुनायी न पड़े और कोई 
स्फुरणा भी न द्वो तो और भी उत्तम बात है। ध्यानमें 
जो शब्द सुनायी देता है, वह सर्वव्यापी सत्‌-चित्‌- 
आनन्दके भीतर कल्पित-सा दिखायी देता है----यद 
भी कोई इर्जजी बात नहीं दै। परन्तु उसमें जो 
अस्तित्व है, उसको परमात्माका खरूप समझना चाद्दिये | 
उसके अतिरिक्त और किसीका अस्तित्व नह्ीं मानना 
चाहिये | यह स्थिति उत्तम है। परन्तु इससे भी उँनची 
श्रेणीकी स्थिति और है, जो नीचे लिखी जाती है | 


२-पत्र लिखते समय जो अचिन्त्य भवस्थाका 
ज्ञान रहता है, सो साधन-अवस्थामें रहता है | क्योंकि 
अचिन्त्य अवस्थामें भी जीवात्मा और परमात्माकी एकता 
नहीं है | एकताके समान स्थिति अब्श्य है। एकता 
होनेके बाद तो फिर जीवात्माकी स्थिति दरीरमें हो ही 
नहीं सकती | वह पूर्ण बह्मको ग्राप्त हो जाता हैं। उस अवस्था 
को कोई कद्द नहीं सकता, वह्द अनिर्वचनीय पद है | 


३-एक्मात्र सबच्चिदानन्द दी है, में कुछ भी नहीं 
हूँ---इस प्रकार अपनेको भूलकर सश्चिदानन्दका दी द्वोना 
मानना चाहिये। मैं तथा मेरा कुछ नहीं है, ऐसा 
समझनेका अम्यास करनेसे अपनेमें अभाव और 
सब्चिदानन्दमें भाव हो सकता दै | फिर एकान्तमें आँख 
मूँदकर बैठनेके बाद अन्त:करणमें संसारका जो चित्र 
चिन्तनमें आवे, उसे अन्त:करणसह्वित मिथ्या समझे 
अर्थात्‌ उसका अमाव समझे | सबका लोप हो जानेके 
बाद चित्तमें जो अभाव करनेवाली वृत्ति है, उसका 
अचिन्त्य परमात्मामें एकीमाव दो जाय; वही परमात्माका 


कल्याण 
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साक्षात्‌ खरूप है । सर्व जाकारका ' जमाव करते-करते 
अभाव करनेवाली बृत्तिके भी शान्त हो जानेपर जो बच 
रदता है, वही अचिन्त्य,बोपखरूप आनन्दघन परमात्मा 
है | वही अमृत है । 


2-नित्य सत्य बोधखरूप आनन्दघनमें प्रगाढ़ स्थिति 
कब द्वोगी, इसका उत्तर कोई मनुष्य नहीं दे सकता । 
क्योंकि यह बात भविष्यसे सम्बन्ध रखनेवाली द्वोनेके 
कारण अनिश्चित है तथा साधनके अधीन है | केवल 
इतना ही कद्टा जा सकता है कि साधन तेज द्वोनेपर 
उपर्युक्त स्थिति शीघ्र ही प्राप्त दो सकती है | “तीब्र- 
संत्रेगानामासन्न: |! (यो० १।२१ ) 


७--नित्य सत्य बोधस्वरूप आनन्दधनकी प्राति चाहे 
जब हो, उसकी चिन्ता नहों करनी चाहिये | उसका 
घ्यान निरन्तर अवश्य रहना चाहिये। इसके लिये तीज्र 
अभ्यास ही उपाय हे | 


६-साधक पुरुषकों व्यवहारके समय अचिन्त्यके 
स्मरणकी स्थितिका स्मरण रहता है। यही एक प्रकारका 
घ्यान है | यह अवस्था अच्छी है, परन्तु बहुत ऊँची 
नहीं है | इसके बाद एक अभरत्स्था और होती है । 
उसमें नित्य आनन्दघनमें प्यानकी निरन्तर प्रगाढ़ स्थिति 
हो जाती है| वह स्थिति सदा एकरस रहती है । 
उसमें कमी-बेशी नहीं होती | फिर उसके बाद उससे 
भी बढ़कर परमात्माकी ग्राप्तिकी अवस्था होती है, परन्तु 
बह कहनेमें नहीं आ सकती । 


इस प्रकार ध्यानका विषय बहुत गहन है। पत्रमें 
संक्षेपमें ही लिखा गया हैं। यदि कभी समक्ष मिलना 
हो तो भच्छी तरह पूछ लेना चाहिये | 
(८) 
आपने लिखा कि मन स्थिर नहीं रहता तथा भजन- 
सत्सन्न बहुत कम होता है, सो ऐसा क्यों होता 


संझ्या हैरे ] 





है! सत्सन्की उत्कण्ठा होनेसे ही सत्सड्ञ मिल्ता है। 
आपने सतसम्नका मर्म जाना नहीं। सत्सक्का मर्म जान 
जेनेपर सत्सन्न छूट नहीं सकता। संसारमें सत्सह्के 
समान कोई घस्तु नहीं है। जो सत्सब्ञकी इच्छा करते 
हैं, उन्हें सत्सज् मिलता है | इच्छा न रइनेपर प्रारब्ध- 
घश ही सत्सज्ष मिछ सकता दे । परन्तु प्रारन्धके मरोसे 
काम चलना मुश्किल है | इसढिये इच्छा करके उसे 
ग्राप्त करना चाहिये | 


आप तीथोंमें गये, परन्तु वहाँ जाकर भी आपका 
सन स्थिर नहीं हुआ तो फिर तीषोंमें जाकर आपने 


दैनिक कल्याण-सूत्र 
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क्या छाम उठाया ? ती्षोंमें किसलिये जाया जाता हैं, 
इसपर विचार करना चाहिये | उत्तम पुरुष तो मगवत्‌- 
प्राप्तिके लिये तीथोमें जाया करते हैं, मध्यम पुरुष धर्मके 
लिये जाया करते हैं और उनसे भी नीची श्रेणीके छोग 
किसी कामनाकी पूर्तिके लिये जाते हैं।जो लोग 
मगवस्प्राप्तिके लिये ती्थोर्मे जाते हैं, उनकी दृष्टि भगवदर्शन 
प्राप्त करने, भगबद्धक्ोंद्वारा उपदेश घुनकर धारण करने 
और मन भगवानमें छगानेकी ओर रहती है । सो 
आपको भी ऐसा द्वी करना चाहिये। मन स्थिर करनेके 
लिये आपको भगवानके नामका निरन्तर जप करना 
चाहिये | इससे आपका मन स्थिर हो सकता दे । 


+#+##70-७5-- 
देनिक कल्याण-सत्र 


३ जून शनिवार--तुम जितना जानते दो, उसका 
शर्ताश भी अपने जीवनमें उतार लो तो तुम्हें 
और कुछ जाननेकी आवश्यकता द्वी न रहे। 
तुमने अबतक जिसको सर्वश्रेष्ठ जाना है, उसको 
अपने जीवनमें ले आओ। तुम्हारे ज्ञानका 
अजीर्ण कहीं तुम्हारे जीवनकों विश्वक्कुक और 
उद्दिम्न न कर दे । 


२ जून रविवार-तुम जिस विषयपर विचार करो, 
अपने जीवनकी दइष्टिसे करो । एक क्षणमें ही 
तुम्हें पता चल जायगा कि बह तुम्हारे जीवनको 
ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है | तर्क और 
युक्तियोंके जालमें उलझन जाओगे तो तुम्हारा 
जीवन आश्रयद्दीन हो जायगा | 


३ जून सोमबार-विचार करो-मेरे चित्तमें जो अशान्ति 
या असन्तोष है, वह किस अभावके कारण है ! 
क्या मैं अनेक प्रकारके अभावोसे घिरा ढुआ हूँ! 
बह कौन-सी वस्तु है, जिसके प्राप्त होनेपर सारे 


अमात्र पूर्ण हो जायेंगे ? निश्चय द्वी ऐसी बस्तु 
एकमात्र परमात्मा है। जबतक वे नहीं मिलेंगे, 
तबतक इस जीवनके अभावोंसे छुटकारा कड्दोँ। 
मैं तो उन्हें प्राप्त करके रहेँगा । 


9 जून मन्नलवार-तुम्दारे चित्तमें जो इच्छा उठ रही 
है, उसकी पूर्ति जीवनके लिये कितनी आवश्यक 
है? क्‍या उसके विना तुम्हारा काम नहीं चल 
सकता ? कम-से-कम इच्छा करो | दो सके तो 
उसका नाश कर दो। जब तुम्हारी आवश्यकताओं - 
को तुमसे अधिक जाननेबाला और उनको पूर्ण 
करनेवाला विद्यमान है, तत्र तुम क्यों इच्छा 
करते हो ! उसपर विश्वास करो । तनिक सोचो 
तो डसको तुम्हारे दितका कितना ज्ञान और 
ध्यान है ! 


५ जून बुधवार-देखो, तुम्हारे पास अनावश्यक वस्तुएँ 
कितनी हैं । उनके बिना यदि संसारके बहुत-से 
प्राणी दुखी हैं, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि 


१८६४ 
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तुम उन्हें अपने पास रखकर सड़ाओ ! उचित 
तो यह है कि तुम अपनी आवश्यकताका विचार 
किये बिना ही दूसरोंकी आवश्यकता पूरी कर दो। 


६ जून गुरुतार-क्या आज तुमने किसीकी कुछ सेवा 
की है? यदि नहीं तो आजका दिन तुमने 
खो दिया | यदि किसीकी कुछ सेवा की है तो 
सावधान रहो, मनमें कहीं अहद्डार न आ जाय ! 
इस विशाल बविश्व्मे तुम्दारा कर्तृत्त कितना छोटा 
है | यदि इससे अधिक सेत्रा कर पाते तो क्या 
ही उत्तम द्वोता | 


७ जून शुक्रतार-उस समय तुम्हारी परीक्षा द्वोती है, 
जब दूसरा कोई तुम्दारे साथ कु व्यवद्गार 
करता है| कम-से-कम वैसा व्यवद्दार तो तुम्हें 
किसी औरके साथ नहीं करना चाहिये । 


८ जून शनिवार-क्या ही अच्छा द्वोता कि तुम जेसा 
बनना चाहते दो, वैसा बन जाते ! परन्तु बेसा 
न बननेका कारण क्या है ? तुम्दारी दुर्बलता । 
शरीर चाहे वद्ाँतक न जा सके, मनसे जानेमें 
तो कोई अड्चन है ही नहीं। तुम जहाँ पहुँचना 
चाहते हो, मनसे वहीं जाकर बेठो । तुम देखोगे 
कि तुम्दारा शरीर और उसकी परिस्थितियाँ 
तुम्दारी सद्बायता कर रही हैं और तुम अपने 
प्रियतम प्रम॒ुके पास हो । 


९, जून रव्वार-आशा पूर्ण होगी, भगवानसे । निराशा 
पहुँचायेगी, भगवानतक । दोनोंके बीचमें लूटको 
मत । दोनों ढ्वी मार्ग हैं। किसी एककों पकड़कर 
चल पड़ो। परमात्माकी ओर चलना, चलते 
रहना ही शुद्ध जीवन है । प्रेमीको विश्वाम कहाँ । 


१० जून सोमवार-यह तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारी 


प्रत्येक क्रिया मेंटके रूपमें खीकार की जा सकती 


कल्याण 
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है, की जाती है। फिर वैसा करके तुम अपने 
प्राणोंको तृप्त क्‍यों नहीं कर लेते ! अनुभव करो-- 
जो कुछ मैं कर, रहा हूँ, सब मेरे प्रभके 
प्रीचरणोंमें भेंट है। और वे बड़ी प्रसन्तासे उसे 
खीकार कर रहे हैं । 


११ जून मन्नल्वार-तुम्दारे अन्त:करणमें जितनी पवित्रता 


होगी, उतना द्वी अधिक तुम शान्ति और 
आनन्दका अनुभव कर सकोगे। भगवानकी कृपाका 
आश्रय लेकर सब पाप-ताप धो डालो और 
परमानन्दका अनुभव करो । 


१२ जून बुधवार-केवल भावका द्वी तो परिवर्तन करना 


है। जिसे जड जगतके रूपमें देखते हो, उसे 
भगवद्रूप देखो | यह छीला है---लीला | हसे 
सत्य मानकर कार्य-कारण-बिवेक मत करो | इस 
चिन्मयी लीलाकी असलियत जान लो, फिर कीं 
कभी शोक-मोह तुम्ददारा स्पर्श नहीं करेंगे | 


१३ जून गुरुवार-तुम्हारे अन्तस्तल्में एक दिव्य ज्योति 


रात-दिन जगमगाती रहती है। उसे कामनाके 
परदेसे ढको मत | बल्कि उसे और भी प्रज्जलिति 
करके सब कामनाओंको उसीमें भस्म कर दो। . 
तुम्दारा यह इृषन कितना पवित्र होगा ! 


१४ जूत झुक्रतार-तुम जो कुछ कर रहे दो, जो कुछ 


बोल रहे द्वो और जो कुछ सोच रहे हो, सक 
भगवानके सामने | तब तुम्हें कितना सावधान 
रइना चाहिये । 


१७ जून शनिवार-यदि इसी समय भगवान्‌ तुम्हारे 


पास आ जायें, जो कि उनकी दयादुताको 
देखते हुए बहुत सम्मत्र है, तो सुम उन्‍हें कहाँ 
बैठाओगे ? क्‍या तुमने बाहर या भीतर कहीं भी 
उनके बैठने योग्य स्थान तैयार रक्‍्खा है! 


संल्या ११ ] 


दैनिक कल्याण-सूत्र 
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अबसे अपने हृदयका कमरा उनके लिये साफ 
कर लो | 

१६ जून रत्रिवार-मगवान्‌ आनन्दमय हैं, जंगत्‌ आनन्द- 
मय है, तुम आनन्दमय दो | परन्तु यह आनन्द 
कहाँ छिपा है ? यह तुम्दारे अनुभव क्‍यों नहीं 
जाता? इसे दूँढ निकालो और इस सत्यका 
साक्षात्कार करके आनन्दमय हो जाओ | 

१७ जून सोमवार--कभी तुम्दारे मनमें यद्द अडद्भार तो 

नहीं भाता कि तुम प्रेमी या ज्ञानी दो ? यदि 
ऐसा है तो अभी तुम्हें प्रेत या ज्ञानकी अनुभूति 
नहीं ग्राप्त हुई । प्रतिक्षण बढ़नेवाले ग्रेमको कहीं 
भी पूर्ण मान लेना, उतनेसे ही तृप्त हो रहना 
प्रेम नहीं, प्रेमाभास है | अयने अज्ञानको जानना 
ही सच्चा ज्ञान है। तुम से अर्थमें प्रेमी और 
ज्ञनी हो न 

१८ जून महलवार-अपने हृदयमें अनुसन्धान करो-- 
मैं जिस समय कर्तनन्‍्यका उलछकृनन करता हूँ, 
या उपेक्षा कर देता हूँ, क्या उस समय उस 
कर्तव्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ कर्ममे लगा रहता हूँ ! 
यदि रारीर-सुख अथवा खार्थके लिये में अपने 
कर्तब्यकी अवद्देलना करता हूँ तो मैं तमोगुणी 
हो रहा हूँ,। छुखी होनेका साधन दै-सात्तिकता, 
सदाचार और तत्परता । निश्चय करो, अब कभी 
मैं प्रमाद नद्ीं करूँगा । 

१९ जून बुधवार-जिस समय भगवान्‌ इमारी इच्छाके 
विपरीत कुछ करते हैं, उत्त समय उनका 
वात्सल्य-स्लेद् अत्यधिक ग्रकाशर्मे आता है। वे 
इमारी इच्छाओंकों अपनी इच्छाके अनुसार रखना 
चाहते हैं, यद् उनकी कितनी कृपा है ! इससे 
उनकी देखरेखका पता तो चलता दी रहता है । 

२० जून गुरुषार-इस विशाल विश्व्में तुम किसने नन्‍्हे-से 
शिद्यु हो, इसपर विचार करो । क्या तुम्दारी 


बुद्धि--छोटी-छोटी चीडोंके लिये मच७ पड़नेवाली 
बुद्धि-तुम्हारे सम्पूर्ण जीवनका हिताहित सोच 
सकती है ! यदि नहीं, तो परमात्माके अनन्त 
ज्ञान, शक्ति और कृपापर क्यों नहीं निर्भर हो जाते ? 

२१ जून झुक्रवार-विश्वास करना ही पड़ता है--अपनी 
बुद्धिप करो, चाहे परायीपर | क्‍या तुमसे 
अधिक बुद्विमान्‌ और तुम्दारा दितेषी दूसरा कोई 
नहीं है ? फिर तो तुम्दारी रक्षाका कोई उपाय ही 
नहीं है । मद्बापुरुषोपर, शाल्रोंपर विश्वास करो | 
सबसे उत्तम तो यद्द है कि भगवानपर विश्वास करो । 

२२ जून शनिवार-विश्वास करनेके लिये आत्मबलूकी 
आवश्यकता है । दुर्बल हृदय किसीपर विश्वास 
नद्ीं कर सकता । चरित्रश्नष्ट पुरुष जितना 
जल्दी प्रभावित द्वोता है, उतना ह्वी जल्दी 
अविश्वास भी करता है। क्या तुम किसीपर 
विश्वास करते ह्वो कि ये गला मी काट दें तो 
हमारा द्वित दी करते हैं ? परमात्मापर ऐसा ही 
विश्वास करो । 

२३ जून रविवार-जिसपर तुम विश्वास करते हो, वह 
तुम्दारा क्या बिगाड़ सकता है? अधिक-से-अधिक 
सांसारिक सुख-सम्पत्ति। क्‍या इसके त्यागके 
लिये तुम प्रस्तुत नहीं हो! यदि इसके बदले 
तुम्हारे अन्तःकरणको अतुलनीय आत्मबल, श्रद्धा, 
सहिष्णुता, अनासक्ति और समता प्राप्त होती है 
तो तुष्छ वस्तुओंकी द्वानिमें क्‍या रक्खा है ? जहाँ 
तुम सन्देह करते दो, डरते द्वो, तुम्दारी दी 
कमजोरी है। 

२४ जून सोमवार-तुम निर्भय रहो । क्योंकि यदि तुम 
परमात्माके प्रति हृदयसे से रहे तो तुम्हारी हानि 
कभी हो ही नहीं सकती । जिसे संसारी छोग 
हानि समझते हैं, बह तो साधकके लिये परम 

. छाम है | तुम केवल अपने दृदयको शुद्ध रक्खो। 
उसमें सन्देदह और भमयकी मत आने दो | भगवान्‌ 
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क्ल्याण 


[ भाग है४ 








तुम्हारे चारों ओर और दृदयमें रहकर तुम्हारी 
रक्षा कर रहे हैं । 

२८ जून महल्वार-तुम्हारे मनमें किसीपर क्रोष आता 
है तो सबसे पहले अपनेपर क्रोध करो । क्योंकि 
अपने मनमें क्रोधषको आश्रय देकर तुमने उस 
स्थानको भ्रष्ट किया है, जिसमें केबल प्रेमका 
निवास होना चाहिये | 

२६ जून बुधवार-क्या यद्द सत्य नहीं है कि तुम अपनी 
उस अमूल्य निधिकी बहुत कम सम्दाल करते 
हो, जिसके लिये यह संसार और जीवन है । 
जड़को काटकर शाखाको सींचना कहाँकी 
बुद्धिमानी है ! तुम उसीको, केवल परमात्माको 
सम्दालते रहो । 

२७ जून गुरुतर-अनुभव करो-मेरे हृदयके सिंहासनपर 
परमात्मा विराजमान हैं । मेरे प्रत्येक सह्ूल्प और 
क्रियाको वे देख रहे हैं । वे मुझ्से खेल रहे हैं । 
मेरे खेलसे वे प्रसन्न हो रहे हैं। में कितना 
भाग्यवान्‌ हैँ कि परमात्मेके खेलका साधन 
बनकर उन्हें प्रसन्न कर रहा हूँ । 


२८ जून झुक्रवार-निश्चय करो--अब मैं कभी ऐसी चेष्टा या 
सहल्‍प नहीं करूँगा, जो परमात्माके सहल्पसे होने- 
बाली किसी भी किया-घटनामें अप्तन्तोष प्रकट करता 
हो | मैं उनके प्रत्येक विधानका हृदयसे स्लागत 
करूँगा । 

२९ जून शनिवार-विचार करो-मेरे चित्तमें अपने शरीर 
और उसके सम्बन्धियोंके लिये जो कामनाएँ हैं, 
वही प्रत्येक स्थितिमें समता अथवा भगवत्कृपाका 
अनुभत्र नहीं होने देतीं। मैं समस्त कामनाओंका 
नाश करके उसका अनुभव करूँगा। मेरा चित्त 
निष्काम और शान्त हो रहा है | में समता और 
कृपाका अनुभत्र कर रहा हूँ। 

३० जून रविवार--अनुभव करो, इस भावनामें इूब 
जाओ कि सत्र भगपान्‌-द्वी-भगवान्‌ हैं---जो 
कुछ में देख-सुन या सोच रहा हूँ, सबमें 
परमानन्दखरूप परमात्मा विधमान हैं। सबका 
रूप धारण करके नाना नामोंसे वही लीला कर 
रहे हैं। मेरा सन इस सत्यको पहचानकर मुग्प 
हो रहा है, मस्त हो रहा है | मस्त हो जाओ | 


“>-रैधण 7 
कमयोग 


( लेखक--राय सादिब लाला लाल्चन्दजी ) 


भगवान्‌की इच्छा है कि मनुष्यके कर्मसे उनका 
( भगवान्‌का ) यश महान्‌ हो, क्योंकि मनुष्य “अमृत- 
पुत्रः है । 

मगवान्‌ खर्य उसी कम्मसे प्रसन्न होते हैं, जो प्रेम 
और उत्साहपूर्वक किया जाता है । जो मनुष्य प्रेमपूर्षक 
निरन्तर कर्ममें लगे रहते हैं, उनका कर्म द्वी उनके लिये 
परम कल्याणका द्वार खोल देता है । 

“मैं केवल वह कर्म करूँगा, जिसे में परम पिताकी 
साक्षीमें अपना मुख उज्ज्बल रखके कर सकता हूँ-- 
ऐसी धारणा मनुष्यको अपक्त्रितासे हटाकर पवित्नताकी 
ओर, असत्यसे इठाकर सत्यकी ओर और मृत्युसे 
इटाकर अम्नतकी ओर ले जाती है | 


मैं प्रत्येक कार्य ऐसी छढ़ता और निश्चयसे 
करूँगा कि मानो उस एक कार्यके सित्रा मुझे और 
कुछ करना ही नहीं द। मैं इस कार्यको यधाशक्ति 
अधिक-से-अधिक झुन्दर और ठीक दंगसे करूँगा” ऐसे 
शुभ विचार जब ग्रतिदिन कार्यरूपमें परिणत होते हैं 
तो वे मनुष्यके कल्याणमें परम सहायक होते हैं | 

प्रत्येक कर्मको प्रेमपूर्वक्ष करनेसे नित्य नवीन 
उत्साह और चिरस्थायी बल प्राप्त होता है | चब्बलता, 
उद्देग, निर्बटता और आतुरताके स्थानमें योग्यता, 
सामर्थ्य और निश्चयका अनुभत्र होता है। प्रेमी ढी 
उस आनन्दके भागी होते हैं, जो कर्तव्यके पश्चात्‌ 
चित्तको अमृतमय रससे पूर्ण कर देता है | 


झंख्या ११ ] 


कर्मयोग 
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चाहे कुछ दो, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं कर्मयोग- 
द्वारा पत्रित्रता प्राप्त करूँगा---ऐसा पावन विचार करने- 
चाछा सदैव मगवानवी रक्षामें घुरक्षित रहता है | वह 
अपने प्रेमास्पदके दर्शन नित्य प्रत्येक स्थानमें करता है | 

प्रेमी प्रेममें उन्नत हुआ अपने प्रेमास्पदसे कोई 
ढछिपाव नहीं रखता । उसके आनन्दकन्द हृदयविहारी हैं, 
सदैव हृदयमें निवास करते हैं; जब उसकी इच्छा हुई, 
हृदय उधाड़ा और अपने ग्रेमास्पदके स्पष्ट दर्शन कर लिये । 

भगवान्‌ दमारा ज्ञान नहीं चाहते, मान नहीं चाहते, 
घन-धान्य नहीं चाहते; केक्ल प्रेम चाइते हैं और हर्मे 
अपने कतंब्यमें रत देखना चाहते हैं। 

भक्तकी प्रार्थना यद्द द्ोती है कि 'हे मेरे भगवन्‌ ! 
मेरे साथ वैसा दी व्यवद्वार करों जैसा कि मैंने तेरी 
प्रजाके साथ किया है |! ये शब्द वढ्ढी उच्चारण कर सकता 
है जिसके व्यवद्वारमें कपट, ईर्ष्या, द्वेष और मोहको 
स्थान नहीं है, जिसके मनमें सरलताका निवास है। 

विश्रप्रेम वही कर सकता है, जो अपने बन्धुओंसे 
प्रेम करना जानता हो। और बन्घुओंसे प्रेम वढी 
करेगा, जिसे अपने इृदयका पता है । 

जिसके हृदयमें खार्थकी गन्ध नहीं, जिसके चित्तमें 
ममत्वका ठेढ़ापन नहीं, ऐसा साधु द्वी प्रेमी हो सकता 
है; अन्य सब मोहको प्रेम कहते हैं | 

हिलत करनेसे प्रेमकी ज्योतिका विकास होता है | 
नित्य धारणा करो कि आज मैं अवश्य किसीका हित- 
साधन करूँगा, यदि अन्यका हित करनेका अवकाश न 
मिला तो में अवश्य अपना ही हित करूँगा | मैं अपना 


अथवा किसी औरका भ्रद्वित कदापि नहीं करूँगा। यदि 


विचार किया जाय तो ह्ित-साधन जितना छुगम दिखायी 
देता है, उतना ही यदि द्रम जीवन-पथसे च्युत दो 
गये हों तो बढ एक अत्यन्त कठिन समस्या द्वो जाती 
है । और मोहबश चाहे हम किसीका कितना दी प्रिय 
कार्य कर सकें, किन्तु उसके द्विंत-चिन्तन एवं 


हित-साधनमें समर्थ नहीं होते । यह मी प्रेमकी कमी है । 
प्रेमीका विबेक उसे सदैव उज्म्बल और स्पष्ट मार्गपर 
उत्साहसह्वित ले जाता है | 

मगवानके प्रेम-राज्यमें हम फलके समान झुगन्धि- 
युक्त, अम्रिके समान तापयुक्त और सूर्यके समान 
ज्योतिम॑य बनें---जिससे कि जो कोई हमारे सहवासमें 
आये, उसे इमसे और हमें उससे अवश्य आनन्द मिले । 

लाभके लिये समी छोग कार्य करते हैं, केवल प्रेमी 
ही आनन्दके लिये कार्य करता है। 

प्रेमी होना और कर्मयोगी होना एक दी है । कर्मयोगी 
वढ़ी हो सकता है, जो सहृदय हो और प्रेमी हो; और 
कर्मयोग विना प्रेमीका जीवन ही प्रेममय नहीं हो सकता | 

प्रेम जीवन है, प्रेम अमृत है, प्रेम आनन्द है-- 
और तो क्या, ग्रेम सर्व है; क्योंकि मगवान्‌ खय॑ 
प्रेममय हैं । 

प्रेम और सौन्दर्यकी मनुष्यको जब सची परख द्वो 
जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता | 

प्रेममय मगवानसे ही ग्रेम-धाराका विकास है; वह 
तो अमृतमयी, पावनी, जगतारिणी दै। वह छुन्दर 
घ्वनि करती हुई, प्रेमियोंकों छूती हुई निरन्तर बढती दी 
रहती है । उसका अन्त नहीं है | 

ग्रेम-नदीके तीरपर सुन्दर नीर-समीरका आनन्द है, 
अंदर पैठनेपर मर्छोंसे निद्ृत्ति है। जलूपान करनेपर 
निरन्तरकी खस्थता और तृप्ति है | 

प्रेम-नदीके जलसे जो उपवन सींचा जाता है, 
उसमें अनेकों अछोकिक सौन्दर्य दिखायी देते हैं । बहाँके 
नयनोंको तृप्त करनेवाले सुगन्धित छूल ओर सुन्दर कमल 
एक विलक्षण आकर्षण रखते हैं | ऐसे उपबनमें ध्याना- 
वस्थित द्वोनेपर जब छुन्दर बूँदें आँखोंसे गिरती हैं. तो 
सब मोद्द एवं पाप-सन्तापको इर लेती हैं और साधकको 
दिव्य दृष्टि प्राप्त द्वोती है। तब भगवानकी लीआबकठ्म 
रहस्य खुढ्ता है । 


रामायणमें खामि-मक्तिकी शिक्षा 


(लेखक--भी भात्मारामजी देवकर ) 


जब मेघनादने श्रीलक्ष्मणजीको -बीरघातिनी शक्ति 
मारी थी, तब उनकी प्राणरक्षाके छिये श्रीहनुमानजी 
सन्नीवनी बूटी लानेके लिये द्िमालयकों गये थे | वहाँ 
एक ही प्रकारकी बहुत-सी बूटियाँ लगी थीं । अतः वे 
सज्नीबनीको न पहचान द्रोणगिरि नामके उस भूधर- 
खण्डको ही उखाड़ लाये, जहाँ वे सब विचित्र प्रभाव 
एवं शक्ति रखनेव्ाली बूटियाँ उगी हुई थीं | 


उस पर्वत-खण्डको लिये हुए हनुमानजी अयोध्या- 
पुरीके ऊपरसे उड़ते हुए निकले । वहाँ नन्दिग्राममें 
बैठे भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका मजन कर रहे थे । उन्हें 
रात्रिके समय दक्षिणकी ओर जाते हुए दुर्धर्ष बीर 
अम्जनीनन्दनको विशाल मूर्ति दिखायी दी ।। रात्रिको 
राक्षसगण द्वी प्रायः यत्र-तत्र विचरण करते दिखलायी 
देते थे | इसीसे उन्हें शात्रोंमें निशाचर संज्ञा दी गयी 
है। अत: भरतजीने यह समझकर कि यह कोई भयानक 
राक्षत्त है और श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाका विनाश करनेके 
लिये पर्बत लिये जा रहा है, हनुमानूजीको बाण मार 
दिया | फिर भी उस बातको सन्दिग्ध समझ उन्होंने 
तीत्र विषाक्त बाणका प्रयोग नहीं किया | बिना फल 
अर्थात्‌ नोकका थोथा बाण मारा था। इससे उनकी 
दुरदर्शिता सिद्ध होती है । 


जब हनुमानजी नीचे गिरे और राम-नामका 
उचारण करने छगे, तब बड़ी व्यग्रतासे भरतजी दौड़े 
हुए उनके निकट पहुँचे और उन्‍हें उठाकर हृदयसे 
लगा लिया | हनुमानजीको मूम्छित देखकर उन्हें बढ़ा 
दुःख हुआ और उन्हें बचानेका प्रयज्ञ करने लगे। 
जब उनकी मूर्च्छा मद्ठ न हुई, तब उन्होंने कोसलाघीश 
मद्दारजके अतापका स्मरण किया और कहा--- 


माँ मोरें मन बच अर काया। प्रीति राम पद्‌ कमक भमाया।॥ 
लो कपि होठ बिगत श्रम सूछा । जी मो पर रघुपति भनुकूछा ॥ 


-क्या ही मर्मस्पर्शी प्रसक्त था ! 


इसके बाद हनुमानजी उठकर बैठ जाते हैं। 
भरतजी उन्‍हें अयोध्या ले जाते हैं और वे युद्धका 
सारा वृत्तान्त माताओंको घझुनाते हैं। उसे घुनकर 
लक्ष्मणुजीकी माता सुमित्रा कद्दवी हईं-.. पुत्र 
लक्ष्मण ! तुम धन्य हो । तुमने अपना कर्त्तव्य खूब 
निबाहा और स्वामीके निमित्त रणभूमिमें प्राण त्याग 
मेरा मुख उज्ज्वल कर दिया | दुःख इसी बातका है 
कि ऐसे असमयमें रामचन्द्रजी भ्रातृह्दीन हो गये। 
इस अभातरकी पूर्तिके लिये मैं अपने छोटे पुत्र शन्नुहन- 
को उनकी सहायताके लिये मेजती हूँ ।? 


माताकी आज्ञा पाकर शनरुद्दन उत्फुल्ल मनसे 
हनुमानूजीके साथ जानेके डिये ग्रस्तुत द्वो गये | सुमित्रा 
देवीके इस अनिरबंचनीय आत्मत्यागकों देखकर कौसल्या 
माताके नेत्रोंमे जल भर आया | उन्होंने शन्रुहनजीका 
हाथ पकड़कर कहा-प्पुत्र ! तुम मेरे पास रहो। 
भरत नन्दिम्राममें बेंठे तप कर रहे हैं, इस दीन कुटुम्बके 
एकमात्र अवलम्ब तुम्दीं हो। तुम्दारे विना हम 
सबकी ओर इस राज्यकी क्या दशा द्वोगी ? 


इस करुण इश्यको देखकर इनुमानूजीका हृदय 
गदगद हो उठा। उन्होंने आश्लासनपूर्ण वाणीसे 
कद्ा--“माता | तुम चिन्ता न करो | मैं सन्लीवनी 
बूटी लेकर श्रीरघुनाथजीके पास जा रहा हूँ। इस 
बूटीके प्रभावसे लक्ष्मणजीकी मूंर्च्छा दूर हो जायगी | 
वे कल ही अदम्य उत्साइसे शत्रुका सामना करेंगे 
और उसे पराजित करके ही श्ञान्त होंगे। प्रबक 
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पराक्रमी भगवान्‌ शेष महाप्रभु॒ कोसलेन्द्रके प्रतापसे 
शीघ्र ही राक्षसोंका संहार करेंगे । लछक्कषाका राज्य 
विभीषणको मिलेगा और भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मण तथा 
सीता देवीके साथ लौटकर अयोध्याका अटल--अविचल 
राज्य करेंगे |? 


इसके बाद श्रीदनुमानजी लड्ला जानेके लिये 
प्रस्तुत हो जाते हैं | भरतजी कहते हैं--हे मद्दावीर ! 
मेरे कारण तुम्दें बढ़ा कष्ट हुआ है । तुम्दारे पॉवमें 
चोट भी लग गयी है | इससे पहुँचनेमे विलम्ब होगा । 
मैंने श्रीरधुनाथजीके कार्यमें बाधा डाली है, अतः मैं 
चाहता हूँ कि उनकी कुछ सेवा करके इस घोर कलझू- 
से बचूँ। तुम छुखसे इस पर्बतपर बैठ जाओ । मेरा 
बाण तुम्हें पर्वतसमेत श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचा 
देगा ।! इस समय हनुमानजीके हृदयमें कुछ अभिमान 
उत्पन्न हुआ । उन्होंने भरतजीसे कद्घा-“मडाराज ! 
आपका बाण मेरे भारकों न उठा सकेगा |? किन्तु फिर 


शीघ्र दी उन्हें श्रोरघुनाथजीके” प्रतापका स्मरण 
आ गया । उनके मनमें यह भाव उदित हुआ कि 
“जिनकी कृपासे मैं ऐसे-ऐसे कठिन कार्य कर रहा हूँ, 
वे भरतजीपर मी अनुकूल हैं और उन्हें अपना परम 
भक्त समझते हैं । उनके ग्रसादसे मनुष्य क्या नहीं कर 
सकता ? तब अपनी भूलपर पश्चात्ताप करते हुए वे 
भरतजीसे प्रार्थनापूर्वक कहते हैं---'है नाथ ! भापके 
प्रतापषको इृदयमें रखकर में बाणदीकी नाई चला 
जाऊँगा | ज़रा भी विलम्ब न होगा ।' भरतजी उन्हें 
श्रीरपुनाथजीका अनन्य मक्त समझते थे। इससे चुप 
रह गये । हनुमानजी उनकी चरणवन्दना करके चले 
गये। इस प्रसक्गकी निम्नलिखित चौपाइयाँ बड़ी ही 
आनन्ददायिनी हैं--- 
शाम प्रभाव विचारि बहोरी ) बंदि चरन कह कप कर जोरी ॥ 

तव प्रताप उर राखि प्रभु  जैहडे नाथ तुरंत । 

अस्त कष्टि आयसु पाह पद बंदि चछेठ हनुमंत ॥ 


--+-अकक्रफिटण-- 


प्राणोंका मोह 
[ कहानी ] 


( लेखक-श्री “चक्र” ) - 


हिमगिरिके उस उत्तुन्ष भव्य प्रान्तमें सूये-किरणोंके 
पड़नेसे चमचमाती हुई रजत-कान्त शिलाएँ नेत्रोंको 
चकाचौंच कर रही थीं। शैत्यके कारण पेर मानो कटे 
जाते थे, रक्त जम-सा गया था | वृक्ष तो क्‍या, वहाँ 
तृण भी नहीं था | ऊपर स्वच्छ नीलाकाश और 
चतुर्दिक्‌ ऊँची-नीची सददक्नों दिममण्डित पर्वतश्रेणियाँ ! 

प्राणिशन्य उस प्रान्तमें वह एकाकी यात्री बड़े 
कष्टसे मांगे तथ कर रहा था। तनिक-तनिक देरपर 
दूरबीनको नेन्नोंसे लगाकर इधर-उधर बड़े ध्यानसे 
देखता और फिर उसका मुख नेराश्यसे मलिन हो 
जाता | वह प्रायः श्रान्त हो गया था, तिसपर उसके 


झोलेमें भी इस यात्राके लिये कम भार नहीं था। 
शरीरके वल्जोने उसे और भी दवा रक्खा था। किन्‍्तु 
ये वस्र न होते तो सम्भवतः वह यहाँ एक क्षण भी 
नहीं रह पाता | 

एक नन्ह्दा-सा स्लोत मिला, दोपहरमें यात्रीने वहीं 
बफपर अपने वस्र डाठकर विश्राम किया । शोलेमें 
आजकी क्षुधापूर्तिभरकों भी पर्याप_त भोजन न था। 
क्सी प्रकार कुछ सहारा हो गया | वहाँ विश्राम कैसा ! 
बड़ी-बड़ी दविमशिल्एँ मारतंण्डकी ठष्ण किरणोंके स्पर्शसे 
टूठ-टूटकर गिर रही थीं | चारों ओर पल-पछपर उनकी 
कठोर गड़गड़ाहट गूँज रही थी । कहीं एक भी ऊपर 
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गिरी तो हड्डी-पसलछीका भी पता न लगेगा । यात्री 
वहाँसे आगे बढ़ा | 


कुछ ठीक तो था ही नहीं कि जाना कहाँ है। 
दिन जेसे-जेसे दलता जाता था, यात्रीकी व्याकुल्ता 
बढ़ती जाती थी | 'भला रात्रिको इस प्रदेशमें कैसे 
ठहरा जा सकता है !” चलनेके पूर्व उसने इन 
आपत्तियोंपर ध्यान भी नहीं दिया था। उसे उस समय 
मना करनेवाले कायर प्रतीत होते थे। जो छोग 
कठिनाइयोंका वर्णन करके उसे रोकना चाहते थे, 
उनपर वह मनमें इँसता था-४इनन्‍्होंने मुझे भी अपने- 
जेसा दी उरपोक समझ लिया है !! उस समय उसे 
मृत्यु एक साधारण वस्तु लगती थी। प्राणोंकी कोई 
चिन्ता नहीं थी । 

पता नहीं प्राणोंकी यह ममता इृदयके किस कोनेमें 
छिपी थी | इस समय तो- समस्त उत्साद जाता रहा 
था, सब होसले विदा हो गये थे | केवल वह चादता 
था कि “कहीं सुरक्षित स्थान मिल जाय तो किसी 
प्रकार प्राण बचे । रात्रि व्यतीत करनेके लिये एक 
नन्हे छुपकी छाया भी क्‍या उसके भाग्यमें नहीं !” 


दिन ढलता ही गया, प्रकृति किसीकी प्रतीक्षा तो 
करती नहीं | अस्ताचलको जाते हुए सूर्यकी लालिप़ाने 
उस हिमगप्रान्तको अनुरज्ञित कर दिया | हिमशिलाओंके 
कण-कणसे रंग फूट रहा था, बड़ा भव्य इश्य था। 
सब भरुण-द्वी-अरुण था | किन्तु यात्री इस मनोदर 
इश्यसे और भीत हो रहा था | उसे इतनी पीड़ा हो 
रही थी मानो उसका रक्त निकालकर दिशाओंमें बिखेरा 
जा रहा हो । पैरोंमें तनिक भी चलनेकी शक्ति नहीं 
रह मयी थी । सारा शरीर शीतसे अकड़ा जा रहा था । 


रंग फीका होने लगा और कालिमा बढ़ने लगी। अरुण 
शिलाएँ घुँघली पड़ने लगीं | यात्रीने इसमें आती हुई 
अपनी सृत्युकी मीषण कालिमा देखी | वह ब्याकुछ 








हो गया, वैरयका अन्त हो चुका था। यात्री एकबआारगी 
पुकार उठा-“हे मगवन्‌, रक्षा करो |” और फिर मस्तकरमें 
चक्कर आ जानेके कारण गिर पढ़ा उन्हीं शिलाओंके 
ऊपर | 

सम्भवतः वह मूष्छित दो रद्ा था । किसीके 
कोमल करोंने उसके मस्तकको अपनी गोदमें ले लिया । 
वह चोंका, नेश्न खुले, देखा कि एक लंबी अरुणवर्ण 
जठाओं तथा विशाल दाढ़ीबाले कृष्णवर्ण पुरुष उसके 
सिरहाने बैठे हैं | वे उसके मस्तकपर धीरे-धीरे द्वाथ 
फेर रहे हैं । 


पता नहीं उस द्वायमें क्‍या या, शरीरमें पुनः 
उष्णताका सच्चार हुआ । उस अपरिचित पुरुषके मुखसे 
विचित्र तेज निकल रहा था, उनकी इष्टिसे प्रेम तथा 
करुणाकी वृष्टि हो रद्दी थी | यात्री उठता और उसने 
उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया | बिना कुछ बोले 
अपने पीछे आनेका सझ्लेत करके वे एक ओर चल पड़े, 
यात्रीने उनका अनुगमन किया | अब उसमें साइस 
आ गया या और कुछ शक्ति भी | 


(२) 

बहुत दिनोंसे मि० अलबर्ट भारतीय योगियोंके 
विषयमें छुनते आये थे | उनकी योगमें वड़ी रुचि थी 
और उन्होंने अंग्रेजीमें प्रकाशित इस त्रिषयके बहुत-से 
ग्रन्थ संग्रह्द कर रक्‍्खे थे | कोई भी प्रसिद्ध मारतीय 
लंदन आता तो वे उससे मिलते और यद्ाँके योगियोंकि 
विषयमें पूछते । स्वयं भी उन्होंने पाइचात्त्य पद्धतिसे 
त्राटक और इच्छाशक्तिकी साधना की थी । पर उन्हें 
इतनेसे सनन्‍्तोष न था, वे भारतीय योगीके शिष्य 
होकर योग करना चाइते थे। 

पुस्तकसे और भारतीय प्रवासियोसे पूछनेपर भी 


कोई कामकी बात ज्ञात न द्वो सकी | अन्तमें उन्होंने 
स्‍्वय॑ भारतयात्रा करनेकी ठानी। वे स्वयं यहाँ भावर 


संख्या ११ ) 
उपयुक्त योगी गुरुका बन्‍्वेषण करना चाढते थे। 
बाघा कोई थी नहीं । वे एक प्रतिष्ठित एबं सम्पन्न 
कुछके व्यक्ति थे, अतः शीत्र ही जावश्यक सामग्री 
लेकर भारतको चल पढ़े | 


बड़ी-बड़ी आशाएँ लेकर वे जहाजसे समुदपर 
उतरे थे, पर यहाँ आनेपर एक भी पूर्ण होती दिखायी 
न दी | एक अपरिचित देशमें बढाँके मद्दापुरुषोंको 
ढूँढ़ना सरल थोढ़े ही होता है ! इधर-उघर जहाँ भी 
महात्माओंका पता वे अपने भारतवासी अंग्रेज मित्रों, 
तीर्षके पंडों या भारतीय नौकरोंसे छगा सकते थे, 
लगाकर पहुँचे | व्ययकी कोई चिन्ता न थी, पर कहीं 
ऐसे भी महापुरुषोंका पता लगता है ! इसी बीच 
उन्होंने हिंदीका थोड़ा अभ्यास भी कर लिया । 


प्रायः सब तीर्य और प्रसिद्ध स्थान देख लिये, 
बहुत-से साघुओंसे मिले भी; पर किसी स्थानपर सन्तोष 
न हुआ | उनके उपयुक्त गुरु न मिला । पहलेसे 
पढ़ रक्‍्खा था कि द्विमाल्यके बर्फीलि प्रदेशमें बड़े-बड़े 
योगी रहते हैं। भारतमें आकर जिससे पूछा, सबने 
इसकी पुष्टि की; पर साथ ही सबने उनके दर्शन 
असम्मत्र बताये | अलबर्ट मद्दोदयकों वे मार्गकी 
कठिनाइयोंके वर्णन विचल्ित न कर सके | वे अपनी 
धुनके पक्के थे । चले ह्विमगिरिके योगियोंके अन्वेषणमें | 
उनका निश्चय था कि वे किसी योगीको अवश्य पा लेंगे । 


भारतका मानचित्र देखा, द्िमाल्यके पर्वतीय 
प्रान्तोंके वर्णन पढ़े और अन्तमें हरद्वारसे दो-तीन नौकर 
लेकर केदारनाथजीकी यात्राको चर पड़े | बड़े 
आनन्दसे इतनी यात्रा समाप्त हुई | पर उन्हें जाना 
था और आगे | कोई भी नौकर केदारजीसे आगे 
जनेको तैयार नहीं हुआ । पंडे तथा दूसरे लोग इस 
साह्बको बहुत मना करते रद्दे | अन्ततः स्वर्य अकेले 
ही इन्होंने यात्रा करनेका निश्चय किया | 
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दो-तीन समयके भोजनके योग्य पावरोटी तथा कुछ 
कपड़े झोलेमें रक्‍खे, सर्दोपि बचनेके लिये वस्र पहन 
लिये; दूरबीन, छाठी तथा कुछ और आवश्यक ब्तुएँ 
लेकर बिना किसी पथके यों ही अनुमानसे उस हिम- 
प्रान्तमें आगे बढ़ने लगे | लोगोंने उन्हें पागल समझा | 
सब समझते थे कि यह मरने जा रहा है, लौट सकना 
असम्मत्र है | 

मार्ग तो क्या या, उन शिराओंपरसे उछछते जाना 
था | कहीं पैर घुटनोंतक कच्ची बर्फमे फँस जाते, 
कीं उठा छगानी पढ़ती, कीं चढाई और कहीं 
फिसलकर उतराई पार करनी द्वोती। बर्फपर कहड़ीं- 
कहीं एक प्रकारकी घास जम आयी थी । थोड़ी दूरतक 
कुछ पेड़ भी मिलते रहे । भोजनको था ही, दिनभर 
चच्ते गये | राजिके समय एक पेड़ मिल गया सौमाग्यसे, 
वह्दी अब्र अन्तिम वृक्ष था | निद्रा तो आनेसे रही, किसी 
प्रकार वल्लोर्मे लिपटकर पड़ रहे | 

रात्रिकी सर्दोनि तथा पहले दिनकी थकानने 
शरीरको इस योग्य नहीं रक्खा था कि आगे बढ़े। 
बार-बार छोट जानेकी इच्छा होती थी । पर अब 
लौटनेमें मी लजा माछूम होती थी | विचारोंके इन्दरमें 
पड़े हुए वे आगे बढ़े | अब आगे केवल हिमप्रान्त था, 
वह बरफोंली घास भी न थी। भोजन मी थोड़ा द्वी बचा 
था | प्राणोंकी बाजी लगाकर वे चल रहे थे । न 
पीछेके मागेका पता था, न आगेके | दूरबीनसे इघर- 
उधर देखते, किल्तु वहाँ गुफाएँ कहाँ थीं ! आशा 
जागे ले जा रही थी । 

(३) 

उन महद्दात्माजीके पीछे-पीछे अलबट कुछ मिनट 
चले होंगे। एक स्थानपर गुफा-सी थी, भीतर बर्फका 
नाम नहीं था | पत्परोंसे बनी हुई स्वच्छ गुद्दा थी, 
एक फटा हुआ सृगचर्म पढ़ा था और एक कमण्डलु | 
बस, यदह्दी थी सब सामग्री । 
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' महात्माजीके पीछे वह भी उस ग़ुफामें गया, इतना 
स्वान था कि दो पुरुष सो सकें । जब साइस जा 
गया था, विज्लास था कि ये कोई महायोगी होंगे। 
उद्देश्यवी प्राप्ति हो जानेसे चित्त प्रसनल था, थकान और 
शीतजन्य पीड़ा पता नहीं कहाँ चली गयी थी। नवीन 
स्छर्ति, नवीन विचार और नया जीवन मिल गया या । 


' कुछ घासकी तरहके पौधे महात्माजीने द्वार्योसे 
मले, यात्रीके झोलेसे प्याछा निकलवाकर उसमें उनका 
रस निकाल दिया । 'छुम्हारी क्षुधानिवृत्तिके लिये यह 
पर्याप्त द्वोगा । इसे पी डालो ।? आज्ञाका पालन हुआ | 
सचमुच क्षुघा और श्रान्ति दोनों दूर द्वो गयीं। 'अब 
आज सो रहो, कल प्रातः देखा जायगा ।” महात्माजी 
तो अपने मृगचर्मपर बैठ रहे और यात्री अपने वस्धोमे 
सो रदा । 


दूसरे दिन नेत्र ख़ुलनेपर यात्रीने उस गुफामें 
अपनेको अकेला पाया । कुछ देरतक तो वह प्रतीक्षा 
करता रहा कि महात्माजी नित्यकर्मसे निश्वत्त होकर 
आयेंगे | पर बैठे हुए जी नहीं लगता था । बाहर 
मिकलकर देखा अभी बहुत तीव्र भँघी चल रही थी, 
पुनः गुफामें लोट गया । बड़े घ्यानसे वह गुफाके 
एक-एक भागकों देखने लगा। 


गुकामें क्‍या था, केवल पत्थर | वह मृगचर्म ज्यों 
का-तव्यों पड़ा था| दृष्टि वहाँ गयी जहाँ सोते समय 
उसका सिर था । “यद्ष नोट-लुक और कलम झोलेसे 
किसने निकाली !” वह नोट-बुक उठाकर देखने लगा | 
एक मुड़ा हुआ कागज रक्खा था, वह गिर पड़ा। 
यात्रीने कागज उठाकर खोल लिया | 


जबतक प्राणोंकी तनिक भी ममता शेष है, 
शरीरका मोद है, जीवनकी इच्छा है, तवबतक यह 


दिव्य प्रदेश मनुष्यके लिये अगम्य है । ब्यर्थ दु:साइसका 
परिणाम ऋष्छा न होगा | चाहो तो लिब्बतमें रहकर 
साधन कर सकते हो | एक मानचित्र है, उससे सीधे 
कैलास पहुँच सकोगे, लौटो ।! 


कई बार उस पत्रकों उसने पढ़ा, मानचित्र देखा, 
कुछ सोचकर मृगचर्मके आसनकों प्रणाम करके चल 
दिया | उसी दिन उस मानचित्रके अनुसार चलकर 
वह तिब्बत पहुँच गया । 


(४) 


ल्हासासे कुछ दूर एक पहाड़ीकी तराईमें एक 
अंग्रेजका छोठा-सा बँगला था, उसे कुटिया ही कहना 
ठीक द्ोगा | लोग उसे पागल समझते थे | बह प्राय: 
कमरमें एक बस्र लपेटे और शेष शरीरकों खोले हुए 
पर्वतोर्में इधर-उधर धूमता रद्वता था। कभी-कभी तो 
कई दिनोंमें लौटता था | कुछ प्रसिद्ध लामा उसे योगी 
बताते थे | वह क्‍या भोजन कंरता था, इसे कोई नहीं 
जानता | 


जब कोई उसके पास जाता तो बह पूछता 
पतुममें प्राणोंका मोह है ?? यदि कोई “हाँ! कहता तो 
वह मुँह फेरकर चल देता । “नहीं? यदि किसीने कह 
दिया हँसीसे, तो वह्द उसके चरण पकड़कर रोने 
लगता---भमेरे गुरुदेवतक जाकर उन्हें बुला लाओ |! 
बह्द कद्ठता या-वे उपर दूर पर्वतोंमें रहते हैं; उनतक 
बही जा सकता है, जिसमें प्राणोंका मोह न हो |? 


एक दिन वह प्रातः उठा और पत्रतोंकी ओर चला 
गया । फिर कभी लोगोंने उसे देखा नहीं । लंदनसे 
उसका कोई सम्बन्धी पता छगाते हुए ल्हासातक पहुँचा 
यथा, पर उसे निराश होकर लछौटना पड़ा । 
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श्रीहरिः 
प्रकाशित हो गया । दूसरा संस्करण प्रकाशित हो गया [/ 


गोखामी श्रीतुलसीदासजीविरचित 
श्रोगामचरितमानस (मूल-गुटका ) 


इस संस्करणमें पारायण-विधि, संक्षित विपय-छची, नवाड़ और मासूपारायणके 
विश्रामस्थानरे पृष्ठ आदि अन्य उपयोगी वस्तुएं ओर यथढ़ा दी गयी हैं । 
आकार सपररायरू बत्तोसपेजी, प्ृष्ठ-संख्या 
६८०, हाथके बुने कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, श्रीराम- 
दरघारका एक रंगीन ओर श्रीतुलसोदासजीका 
एक सादा चित्र, मूल्य ||) मात्र । 
प्रत्येक काण्डके आदिमें सुन्दर लाइन चित्र 
दिये गये हैं। जिनके नाम ये हें-मायास्‍ह्ठक 
नारदजी, राम-मरत-मिलन/ सुतीक्ष्णजी रामके 
है ध्यानमें, सीताक़ी खोज, शरणागत ब्रिभीपण, 
रामके लिये देव-रथ ओर प्रश्॒का ऐस्वर्य | 
यह संस्करण 'मानसाइु'में आये हुए पाठके अनुरूप ही क्षेपफरद्दित और 
शुद्ध पाठसे युक्त है । पारायण करनेवालोंकी सुविधाके लिये नवाह्ृपारायण ओर 
मामपारायण के विश्राम भी यथास्थान दे दिये गये हैं तथा प्रुस्तकके आदिमें पारायण- 
विधि, रामणलाका प्रश्नावली आदि और अन्‍्तर्में श्रीरामायणजीकी आरती दे दी मयी 
है, जिससे पुस्तक और भी उपादेय बन गयी है । 
कमीझन रुपबेमें चार आना काटकर एक प्रतिके लिये रजिस्ट्री ओर दाकखचेसहित 
॥-) और दो प्रतिके लिये १।>) एवं तोन प्रतिके लिये १॥|%) दाम भेजना चाहिये। 
विना रजिस्ट्री पेकेट खो जाने का मय है । १) से कमक्री वी०पी० ग्रायः नहीं भेजी जाती। 
बिज्ेष सूचरा-मेंगवाने पे पहले अपने बुकसेलरों पे पूछिये । थोक मेगानेव्राले 
बुकमेलर हमारी पुस्तकें प्रायः पुस्तफ़पर छपे हुए दामोंसे बेचा करते हैं। बुकमेलरोंसे 
लेनेमें आपको सुविधा रहेगी । भारी ढाक़ूखचेक्रो बचत होगी, क्योंकि हमारी पुस्तकोंका 
प्रायः मूल्य कम ओर वजन अधिक होता हैं | 
बुकसेलरोंक्ो सूचना-कम-पे-फ्म २५० प्रति एक साथ लेनेवालोंका नाम-पता 
जिल्दपर बिना किसी खर्चके छाप दिया जायगा | इससे उनको बेचनेमें मदद मिलेगी। 
पता-गाताप्रे स, गोरखपुर 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे दरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानक्रि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ संस्करण '५७१०० ] 


कर्षिंक मुल्य] जय पावक ग्वि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय || | साधारण प्रति 
पे लॉ '. जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन जय जय ॥ < व और हि 
( +० शिलिछ़ ) | जय विराट जय जगत्पते । गारीपति जय रमापते ॥ (3: बैक) 


कवाधटप ॥४ खे, 9. एठ9% 7 ब्यावे 0, [.. (दतठ8मा पं, ै, औै , छी:-४%ॉ. 
रिपव्धाछते जाते ?प्9[8॥6त एछए (्ोछाशएछएऋप्त58 उछाल छ. 06 ५१६४६ 7088, 407.8॥ [७७7१ ([॥त9), 


कल्याण जुलाई सन्‌. १९४० की 


डे ध्ि “विषय कं ः 0 यु 
का -सूची ४ री ते | 


:विफंव . <'....# :पृश॑संल्या विश्व 3. >क४ पृषन-संश्या 
र-मजझ्लूसय ऊथि [ कविता ;] -*' १८७३ ११-सीताजीकी कामना [ कविता | ( मोश्वागी: 
२-विपय करायी आवश्यकता ( अतृंहरि-.._..  :. तुछसीदासजी ) * १९१८ 
वैराम्पदातक ) दे *-' १८७४ १२-रामचरितमानसमे लेबामाव (पं० औल्श्मीपर 
३-हिंदू-संस्कृतिका आध्यात्मिक आधार जी आचार्य ) १९१९ 
(ऑअश्षयकुमार वन्धौपाष्याय। एम्‌० ए०). १८७५ १३-पएक दिन (शऔचकर' ) *** १९२८ 
४-मुक्तिका स्वरूप-विवेचन (भीजयदयालजी १४-नारी ( भ्रीचादच सर मित्र एटनी-एट्ल्ड ) **' १९४२ 
: भीकदका ) * १८८१ १९-प्रार्थना [ कविता ] ( मीराबाई ) *** १९४२ 
५-कामके पतन्त * * १८८८ १६-भीगड्भाजी (५० भीदयाशइरजी हुबे, 
६-सश्य-रत ( ५० भीशान्तनुविद्ारीजी द्विवेदी ) १८९३ एम्‌० ए० एल-एल« बी० ) १९४४ 
७-भद्धा संस्कृतिका कवच है (भौरामनाथ सुमन! ) १९०२ १७-आत्मोन्नतिका मार्ग ( पूज्यपाद भीभोलानावजी 
-८>भक्तगाथा ( भीशान्तः ) *** *" १९०४ महाराज ) १९४९ 
९-गीता-घमं और भागवत-दर्म ( औीईरिप्रसतन्न १८-मिनय [ कविता | ( श्रीतुल्लीदासजी ) *** १६५० 
सान्यारू) एमू० ए०, बी० एछ० ) ** १९११ १९-मगवश्चाम-जप ( नाम-जप-विसाग; कल्याण। 
-दैनिक कल्याण-सूत्र ब्ड्र १९१५: गोरखपुर) हे १९५१ 


रुपये मनीआ्डरसे मेजनेमें सुभीता ओर बचत 


१-बी. पी: बहुत देरसे--विश्वेषांक प्रकाशित होनेके लगभग एक महीने बाद मेजनो शुरू की जाती है। 
-सब बी. पी. जानेमें लगभग १॥-२ महीने लग जाते हैं 
३-ढाकखानेमें काम बढ़ जानेसे वी. पी. के रुपये हमने बहुत देरसे मिलते हैं । 
४-कल्याण-कार्यालयमें भी तबतक काम बढ़ जानेसे रजिस्टरमें रुपये दजे करनेमें देर हो जाती है । 
परिणाम यह होता है-- 


ग्राहकोंको विशेषांक समयपर नहीं मिलता । दूसरे लोग बहुत-सा अंध् पढ़ चुकते हैं, तब कहीं 
उन्हें मिलता दै। अगले अंकोंके लिये उपयुक्त कारणोंसे किन्हीं-किन्हीं ग्राहकोंको २-४ महीनेतंक बे 
देखनी पढ़ंती है। इससे खामाविक ही उनको दुःख होता दे ! दे ज्िकायत करते हैं। हम छोग पता लगाकर 
लिखते हैं--रुपये अमी नहीं मिले । ग्राहक सोचते हैं--रुपये दिये इतने दिन हो गये। क्यों. नहीं 
मिले !' श्रद्टा-सन्देह् बढ़ते हैं। पत्र-व्यवद्दारमें दोनों ओर समय नष्ट द्ोता है और व्यर्थ पेसे खर्च होते 
हैं। इसलियें-सघसे अच्छा तरीका दै--रुपये मनीआइंरसे मेज दें--रुपये आते ही नाम दर्ज 
जायगा | साधना तुरंत रजिस्टह पोस्टसे आपको मिल जायगा। अगले अंक ठीईे। 
सम्रयपर सेवामे पहुँचेंगे। न शिकायत रहेगी। न परेक्षानी होगी । न काम बढ़ेगा, न दोनों ओर समर 
है #ककें होंगे व्यवथापक--कस्पाण, मोरखपुर 
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पुराने-नये ग्राहकोंकी सेवांमें नम्न निवेदन 

(१) यह चौदहवें वर्षका १२ वा यानी अन्तिम अंक है। इस अंकमें सभी पुराने ब्राइकोॉफा 

सालाना सन्दा पूरा हो जाता है । 
* . (२) १५ नें व्षका पहला अंक 'श्रीसापनाइ” होगा। साधनाइफे तीन खप्द होंगे 
( अगस्त, सितम्बर और अक्टूघर )। दीनों अलग-अलग प्रतिमास प्रकाशित होंगे। तीनोंका मूल्य रै॥) 
होगा । परल्तु पुराने-नये ग्राहकोंको अधिक कुछ भी नहीं देना पढ़ेगा | उन्हें बड़ी दुलेम चीज सहज 
दी ४६) देनेसे मिल जायगी । 

(३) पुराने और नये ग्राइकोंको चन्देके (लबाजमके) रुपये ४५) तुरन्त मेज देने थाहिये। 
इस बार अंक जल्दी निकलेगा, इससे ओर भी जल्दी करनी चादिये | नहीं तो घी" पी० पहुंचनेमें 

देर हो जायगी । 

(४ ) जिन महानुभावोंने ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं। उनके हम हृदयसे ऋतझ् हैं। 
निष्काम सेवा मगवत्सेवा ही है । इस बार लड़ाईके कारण छपाईके काममें आनेवाली सभी 'चीजोंके 
दाम बहुत बढ़ गये हैं अतः अंकोंको सुन्दर बनानेमें बहुत अधिक खर्च हो जायगा | इसलिये विशेष 
सेश करके नये सालके ग्राहक बनाने चाहिये | 

(५) इस बार साधनाइ़ बहुत ही उपादेय, सुन्दर, सुबोध शिक्षाप्रद दोगा। इसमें बहुत 
ही उत्तम-उत्तम लेख रहेंगे । सम्भव है बहुत जरदी संस्करण समाप्त हो जाय इसटिये ग्राहक अनने- 
वालोंको बहुत जल्दी करनी चाहिये | 

(६ ) ग्राहकॉंकों चाहिये अपने मनीआर्टरके कृपनमें पूरा पता नाम, गाँव, दाकपर तथा 
जिलेका नाम साफ अधरोंमें लिखें। पुराने ग्राहक अपने ग्राहकनम्बर जरूर लिखें। नये ग्राहक “नया! 
शब्द लिखें। नहीं तो कल्याण देरसे पहुँच सकता है | 

(७) पुस्तकों तथा चित्रोंकी माँग गीताग्रेसक्को अलग लिखें। ढाकके निममानुसार 'कस्याण' 
' के साथ और चीजें नहीाँ जा सकतीं | 

(८ ) कल्याणके प्रेमी प्रत्येक सजन और प्रत्येक बहिन एक-एक दो-दो नये ग्राहक जहर बना 
देनेकी चेष्टा करें | 

(९ ) कल्याणका नया वर्ष (१ अगस्त! से शुरू दोता है। पूरे सालके ही ग्राहक बनाये जाते हैं। 

( १० ) सजिरद साधना बहुत देरसे जायगा। पहले जिल्द बॉधनेका अवकाश नहीं 
मिलता, इसलिये धमा करें | 

वा... ११) बिन सनोंको ग्राहक नहीं रइना हो वे कृपापूवफ पहलेसे एक काई लिखकर 
भार्यकर सचना दे दें। ताकि व्यर्थ वी पी० मेजकर कश्याण-कार्यालयक्रो नुकसान न उठाना पढ़े । 
विश्यापके तीन पैसेके खर्चसे कार्यालेयके लगमग आठ आने बच जागेंगे। 


केटयाए 5४ 





वान्सल्य माय 


प्रेमी ब्रइकोंको सूचना | 
: इस अंक आपका इंस साज़का मुल्य समाप्त हो गग़ा | इसके ब्राद अब पंद्रहवें केक 
प्रथमांक भीसाधनांक होगां। जो बहुत द्वी उपदेशप्रद। मनोरक्षक और अनेक प्रकारकी साधन- 
सम्बन्धी नय्री-तमी सामग्रियोंसे सुसझ्षित रहेगा । यदि आपने अमी आगामी वर्षफे छिये वार्षिक मूल्य 
नहीं भेजा हो तो कृपा कर अब मनीआईरदारा तुरंत ४७) ( चार रुपये तीन आने ) भेज दीजिये। 
मनीआहइंरका फार्म जूनके अंकके साथ आपको मेला गया है। साधनांक और उसके परिक्रिष्ट-- 
सेप्टेम्दर तथा अकटूबरके अंक तीनों अलग-अलग रहेंगे तीनोंमें लझगमग ९.०० पृष्ठ और अनेकों रंगीन 
तथा सादे बहुत ही सुन्दर ओर दुर्लेम चित्र रहेंगे। मूल्य तीनोंका से) होगा। साठभरके टिये 
ग्राहक बननेबालोंको ४७) में ही साधनांकके सिद्रा नौ अंक और मिल जायेंगे। एक अंकके दाम ।) 
होते हैं; इस हिसावसे नो अंकोंके २।) बाद देनेपर परिणिष्॑कोंसहित साधनांक आइक्ोंको सिर्फ 
१॥७) में ही मिल जाता है । यों अछूग साधनांक लेनेकालोंकी अपेक्षा ग्राहक बननेवाले सज॒नोंको 
१॥०) का फ़ायदा रहता है | साधतांककी ५५६०० प्रतियाँ ही छप रही हैं । अतणव ग्राहकोंक्ो बहुत 
जन्दी रुपये भेजकर ग्राहक बन जाना चाहिये। इस बार भी जाबद खुली प्रतियोँ बहुत बिके। 
इसलिये नये ब्राहकोंकों तो रुपये भेजनेसें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिये। जिनके पहलेसे रुपये 
आ जामेंगे उनको साधनांक निकलते हो मेजा जायगा । रही-सही वी० पी० बहुत पीछे जायगी। 
: साधनांक बहुत दी जल्दी बिक जानेकी सम्भावना है-इसलिये जस्दी ग्राहक न बननेवालोंको साधनांक 
शायद मिलना मुश्किल हो जाथगा । यह बात याद रखनी चाहिये | 


झ# पूर्णमदः . पूर्णमिदं पूण्णात्यूणेभुदच्णते । 
परंस्य पूर्णणादाभ पूर्णनेबावशिष्यते ॥ 


५ ४,७७४ णे 
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[02 


है स्यक्‍् से. 


सर्वधर्मान परित्यन्यमामेक॑ शरण व्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोश्रयिष्यामि मा शुचचः॥। (गीता १८ | ६६ ) 
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मंगरूरूप अस्तोदप्ंद ९ 

2 मंग्झ मुदुट, कानन में झुंडरू, मंगल दिरुक बिराज़्त चंद (५0 
मंगक मूषन सब जँग छोद्दत, मंगल मरति आहंद कंद 

् मंगरू लकुट कौंख में बौंपे मंगर मुरक् बजल़त मंद ॥२॥ 
मंगल अर मनोहर मंगक दरसन होत मिरें दुख इंद १ 

ढ़ें मंगक ऋजपति नाम सबन को मंगझ जछ गाबत श्रुति ऊंद ॥३॥ 


(((((६((६(६(६(६(६ 


3 ८$:800 ३2:82: “280: 82782: 83:20: 20:00 0:07: 0:/ “2९/00/०४60 ..0: 2.28: 


पंटए/ मैट पर पर धर पर पट ४ 


४7४7 ४7४7४ 7४१४१ पं? ४22४४ घ४४४४२४४ पर ४१ पं? वर घट धंट४४ पर धं?घ7 ४१ घर भव १ पर ध7 ४४४४४ ४४४४४ 


विषय-वेराग्यकी आवश्यकता 
आाविश्यस्य गतागतैरदरहः संक्षीयते जीवित व्यापारेथेडडुकार्यभारशुरुसिः काछो न विज्ायते । 
रषट्ठा अन्मजराविपक्तिमरणं जासम्ध नोत्पथते पीत्या मोहमर्यी प्रमादमद्रिमुन्मक्तमू्)त जगत्‌ ॥७॥ 
श्ूर्यके उदय और अस्त होनेके साथ-साथ प्रतिदिन आयु क्षीण होती जा रही है; बहुत 
बड़ी जिम्मेदारियोंके काम-धंधोंमें व्यस्त रइनेके कारण समय जाता हुआ लक्षित नहीं होता; जन्म, 
बुढ़ापा, विपत्ति और मृत्युके क्टोंकों देखकर भी त्रास उत्पन नहीं द्ोती । मोइमयी प्रमादरूपी 
मदिरा पीकर संसार मतवाला हो रहा है ।? ह 
निदसा भोंगेज्छा पुथपबहुमानों विगलितः समाभाः स्थर्याताः सपदि खुट्ददो जीवितसमाः । 
हनैरयश्थोत्थाम घनतिमिरसशे थे गयने अहो घधरष्टः कायस्तदपि मरणापायलञकितः ॥९॥। 
मोगोंकी इच्छा हट गयी; छोगोंगें जो बढ़ा मान था, वह भी जाता रहा; समक्यस्क तथा 
प्राणप्रिय इष्ट-मित्र इस छोकको छोड़कर चले गये; धीरे-धीरे छाठीके सहारे उठा जाता है और नेत्रों- 
की ज्योति नष्ट हो गयी; फिर भी यह काया ऐसी निर्लज दे कि मृत्युमपसे चकित हो जाती है, मरने- 
का नाम घुनते दी कौंप उठती दै ।? 
भोगा न श्रुक्षा बयमेष मुक्तास्तपो न तसप्त ययमेय तप्ताः। 
कालो न यातों वयमेय यातास्तृष्णा न जीर्णा बयमेष जीर्णाः ॥१२॥ 
'इमने भोगोंको मोगा हो, यह बात नहीं है; उल्टा मोगोंने ही हमें भोग डाला (इमारी 
णायु शेष कर दी ) | इमने तपस्या नहीं की, तपस्याने ही हमें तपा ढाछा | समय व्यतीत हुआ 
हो, सो बात नहीं है; हम स्वयं ही समाप्त हो गये | तृष्णा पुरानी नहीं हुई ( बह उज्यों-की-त्यों 
प्रवल बनी हुई है ), हम ही पुराने ( वृद्ध ) हो गये ।? 
अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्यापि बिषया वियोगे को भेदस्व्यअति न जगो यत्स्वयममून | 
शजन्तः खातनन्‍्त्यादतुलपरितापाय मनखः स्वयं त्यक्त्या होते शमसुसखमनभ्त विद्थति ॥१६॥ 
थ्ये विषय-सुख चिरकाल्तक ठद्दरकर भी एक-न-एक दिन अवश्य छूटेंगे | चाहे वे हमें 
छोड़कर चले जायें अथवा दम ह्वी उन्हें छोड़ दें-दोनों ही द्वाल्तोरमि उनसे वियोग समान ही होगा | फिर 
मनुष्य इनका स्वेच्छासे त्याग क्‍यों नहीं कर देता ? क्योंकि यदि ये अपनी इच्छासे इमें छोड़कर 
जायेंगे तो ह_मारे मनको अपार कष्ट दोगा; किन्तु यदि #_्ष्म इन्हें छोड़ देंगे तो उस त्यागसे इमें 
अनन्त शान्ति भर सुख मिलेगा ।! 
मिक्षाशन तदपि नीरसग्रेकवारं शय्या थे भूः परिजनों निमरदेदमात्रम्‌ | 
बर्ध्॑ थे जीणशतसण्डमलीनकन्था दा हा तथापि बिषया न परित्यजस्सि ॥१९॥ 
“दिनमें एक बार मिक्षाका भन्न खानेमें जाता है, वद्द भी रूखा-सूखा; जमीनका ही 
बिछौना द्वोता है; शरीरके अतिरिक्त कोई दूसरा साथी नहीं है तथा ओढ़नेके लिये सौ टुकढ़ोकि 
जोड़से बनी हुई पुरानी और मलीन गुदड़ी है; फिर मी आश्चर्य है कि विषयतृष्णा पिण्ड नहीं छोड़ती |! 
( भर्तृहरि-वैराग्यशतक ) 
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हिंदू-संस्कृतिका आध्यात्मिक आधार 


( लेखक--भीअक्षयकुमार वन्धोपाष्याय। एम्‌० ए० ) 


यह बात भामतौरसे खीकार की जाती है कि 
जीबनके प्रति दिंदुरओकी दृष्टि मुझ्यतः धार्मिक है 
और हिंदूजाति इृदयसे--.प्रकृतिसे दी धार्मिक जाति 
है। हिंदुभोके लिये सांसारिक जीवनके अन्य सभी 
उद्देश्य धार्मिक उद्देश्यके पीछे हैं। उनकी कछा और साहित्य, 
उनका विज्ञान ओर दर्शन, उनकी राजनीति और अर्थ- 
, नीति, उनके धरे और सामाजिक सद्ृठन तथा परिवार 
एवं समाजके लोगों एवं मिन्न-मिन्न जातियों और राष्ट्रोके 
साथ परस्पर ध्यवह्वारसम्बन्धी उनके विचार-सभी 
धर्मद्वारा शासित द्वोते हैं | वे सब धर्मके मिन्न-मिन्र 
अब्न या पदक मानकर बर्ते जाते हैं | मनुष्य अधानतः 
आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है और मानवजीवनकी 
अनेकविध आवश्यकताएँ. उसकी प्रकृतिकी मुख्य 
आध्यात्मिक आवश्यकताके अन्तर्गत, गौण रूपमें 
ख्रीकार की जाती हैं । 


मानवजीवनसम्बन्धी यद्द सिद्धान्त, जो हिंदू 
संस्कृतिका मूलभूत सिद्धान्त है और जो हिंदूजातिकी 
प्रकृतिमें नि्त॒नेतः ब्याप्त-सा द्वो गया है, जाधुनिक 
समीक्षकोंद्वारा कई प्रकारसे आालोचित हुआ है । 
अनेक विचारकोंकी रायमें यह हिंदुओकि खभावकी 
मुख्य दुर्बलता है, जिससे हिंदूजाति क्रमश: क्षीण होती 
गयी है और निसके कारण वह उन विकट परिस्थितियों 
और सहृषोंका सामना करके, जो मानवजातिके क्रम- 
विकासके सिलसिलेमें उपस्थित हुए हैं, आत्मरक्षा करनेमें 
असमर्य साबित हुई है । वे ऐसा समझते हैं. कि 'अस्ति- 
त्वके लिये सहष! ( डधपष्ट26 (07 €:यंडध्टप९९ ) और 
प्योग्यतमकी रक्षा! ( 5प्राएएश ० ६४6 6९5६ )- 
सम्बन्धी सिद्धान्त केवल निम्नश्रेणीके जीवोंमें ही छागू 
नहीं होते वर॑ मनुष्यजातिके सम्बन्ध भी उतने ही सत्य 


हैं और मनुष्यजातिमें सबसे अधिक प्रगतिशीड और 
जीवित रहनेके योग्य वे हैं जो शारीरिक, राजनीतिक 
और भार्थिक इृष्टिसे बल्शाली हैं, जो प्राकृतिक 
शक्तियोंको अधिक-से-अधिक ठपयोगमें लेने तथा 
निर्बछ जातियोंके जीवन-साधनोंका अपडरण करनेमें 
सबसे अधिक दक्ष हैं और जो सारी मानवीय शक्तियों- 
को अपनी मौतिक जाकाह्लाभ्षोंकी पूर्तिमें सफडता- 
पूबंक छगा सकते हैं । किल्तु हिंदू-जीवनमें आध्यात्मिक 
आदर्शकी प्रमुखताके कारण हिंदू आर्माके कल्पित 
पारणैकिक द्वितके सम्बन्ध. अधिक चिन्तित रहते हैँ 
और अपनी इृहलौकिक शारीरिक, राजनीतिक तथा 
आर्थिक शक्तियोंके बढ़ानेका कम ध्यान रखते हैं । वे इन 
सांसारिक विषयोंकी ओर जितनी मुस्तैदीसे ध्यान देना 
चाहिये उतना नहीं देते, केवल बेगार-सी टाल्ते हैं, 
जितनी जबर्दस्ती करना पढ़ता है-जितना किये बिना 
काम नहीं चलता उतना ही करते हैं । 


फिर यह भी कड्टा जाता है---और यह आरोप 
अकारण भी नहीं है--कि धर्म मनुष्यजातिमें सदेव 
अशान्ति ही फेलाता रहा है। धार्मिक सिद्धान्तोंका 
कोई वैज्ञानिक या बौद्धिक समाधान नहीं हुआ करता | 
इसलिये तथा अन्य कारणोंसे भी वे सिद्धान्त मिन्न- 
भिन्न जातियोंमें मित्र-मित्न होते ही हैं | इसी कारण 
एक प्रकारके धार्मिक उसूलोंको माननेवाले दूसरे 
प्रकारके उसूलोंके माननेवालोंके अक्सर विरोधी हो 
जाया करते हैं। उनमें जो यह अमात्मक विश्वास 
जड़ पकड़ लेता है कि वे ईश्वरके लिये ढछड़ रहे हैं, 
वह उनकी धार्मिक लड़ाइयोंको साधारण छड़ाइयोंकी 
अपेक्षा जप्क इृदपद्दीन और हशंसतापूर्ण बना देता है । 
हिंदुओंमें धार्मिक सिद्धान्तोके मेद सदैब रहे हैं, 
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इसलिये वे कमी भी एक होकर शक्तिशाडी और 
उन्नतिशीक नहीं बन सके | यही इस विषारधाराके 
अनुसार हिंदूजातिकी दरिद्रता, दासता और हासका 
मूल कारण है । 


दूसरी श्रेणीके विचारकोंके अनुसार हिंदूबिचारोंके 
सम्बन्ध इस प्रकारकी समीक्षा श्रमपूण और इति- 
हासकी अशुद्ध धारणापर अवरुम्बित है। सच तो 
यह है कि जीवनसम्बन्धी धार्मिक दृष्टि द्वी हिंदू 
संस्कृतिका गौर है ओर उसीने हिंदूजातिको अन्य 
समस्त मानवजातियोंका आध्यात्मिक नेता होनेका 
अद्वितीय पद दिया है | यद्ष त्रिचारधारा ऐसी है कि जिसे 
सभी देशोंके मनुष्यमात्रकों मानना चाद्िये और उसका 
अनुगमन करनेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि 
मानवात्मा सत्रत्र खभावत: इसकी खोजमें रहता है और 
यह मानत्र-प्रकृतिक्नो प्रवान नेप्र्गिक आकाह्ला तथा 
विश्वके साथ उप्तके सम्बन्धके आधारपर द्वी बनी हुई 
है। इन विचारकोंका विश्वास है कि इसी दृष्टिके 
द्वाग आधुनिक जगत्‌की अति जटिल और दुरूह 
समस्याओंका सनन्‍्तोषजनक समाधान हो सकता है-- 
उन समस्याओंका जो भिन्न-भिन्न मनुष्यतर्गोंके बाह्य 
जीवनके विरोधी खा्थोंसे उत्पन्न हुई हैं | वे विचारक 
यह मानते हैं कि जबतक जड़ ग्रकृतिके ऊपर आत्मा- 
की सत्ता न मानी जायगी और जबतक मन और 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियों और आकाल्लाओंके ऊपर जीवनका 
आध्यात्मिक आदर्श प्रतिष्ठित नहीं होगा, तबतक 
वे आर्थिक और राजनीतिक, साम्प्रदायिक और सामा- 
जिक, राष्ट्रीय और अ्न्तर्राष््रीय समस्याएँ भञात्यन्तिक 
रूपसे नहीं छुलझ सकेंगी, ओ आजकी पश्चिमी सम्य- 
ताको मयझ्कर कलद्के द्वारा विनाशके कगारपर ले 
जायी हैं | अतः हिंदुओंकी आध्यात्मिक संस्कृतिको 
आज संपारकी संत्कृतिका अधिनायकत्व करनेका क॒र्तव्य 
और अधिकार प्राप्त हुआ है । 


इन विचारकोंकी दृष्टिमें यह समझना सरासर 
गदूरर्शिता और गज्ञानका धोतक है कि 
जीवनसम्बन्धिनी धार्मिक दृष्टिके कारण हिंदूलोग 
जीवत-सद्डर्षम॑ संसारकी अन्य जातियेकि साथ 
मुकाबिज करनेमें असमर्थ हो गये हैं । इसके विपरीत, 
इसी आदर्शकी सब्बालक और जीवनी शक्तिके कारण 
हिंदू हजारों शताब्दियोंसे एक विशिष्ट सम्यता और 
संस्कृतिसे युक्त एक विशिष्ट जातिके रूपमें चिरदिनतक 
असंरुयों राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रान्तियोंका 
सामना करते हुए ड्यातार जीवित रह सके हैं | इसी , 
आदर्शकी सर्वप्राही और समनन्‍्वयकारी शक्तिके द्वारा 
हिंदू नये-नये प्रवाहोंकों आत्मसाद करते और उक्त 
क्रान्तियोंसे उत्पन्त होनेवाली नयी-नयी परिस्थितियोंकि 
अनुकूल अपनेको बनाते आये हैं । हिंदू-संस्क्ृति सभी 
युगोमें अपने भीतरप्ते उत्पन्न होनेवाले क्रान्तिकारी 
उत्थानों तथा बाइरसे द्वोनेवाले बर्बरतापूर्ण आक्रमणोके 
फलस्वरूप उन्नत ही हुई है, कभी उनसे आक्रान्त 
होकर विनष्ट नहीं हुई | उसकी अबाध गति कभी मारी 
नहीं गयी, न कभी उसकी अपनी विशिष्टता या परम्परा 
ही टूटी है | भाजके युगमें भी जब कभी और जहाँ 
कहीं उसका सन्देश विभिन्न संस्कृतिवाली जातियोंके 
सम्मुख यथार्थ रूपसे घुनावा गया है, तब-तब वे 
जातियाँ उसके सामने विनत हुई हैं, उनकी आत्माने 
उसे दी जीवनकी सत्यदृष्टिके रूपमें स्वीकार किया है, 
ओर यह भी माना दे कि छनेकों विषमताओंसे पूर्ण 
इस आधुनिक जगतमें स्थायी छुख भौर शान्तियी 
प्रतिष्ठा उसीके द्वारा हो सकती है । हिंदुर्भोपर जो 
भौतिक शक्ति एवं समृद्विके पुजारियोंका राजनीतिक 
एवं आर्थिक प्रभुत्व स्थापित हो गया है, उससे किसी 
भी निष्पक्ष विचारकतके मस्तिष्कमें यह धारणा नहीं 
होनी चाहिये कि हिंदुओोंके आध्यात्मिक आदर्शमें 
दी-जो आदर्श ढिंदू-संस्क्ृति और हिंदू-जीबनचर्याका 
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नियन्त्रण करता है-कोई स्वामाबिक दुर्खखता उत्पन्न 
करनेवाछी शक्ति है । इस सामंयिक पराधीमताका 
कारण कहीं अन्यत्र हँढ़ना चाहिये | सच तो यह है 
कि वक्त आध्यात्मिक आदर्शके अनुसार जीवन ब्यतीत 
करने और सांसारिक जीवनके सभी क्षेत्रोमिं उसका 
प्रभुत्व कायम रख सकनेमें क्समर्थ होनेके कारण ही 
हिंदुओमं एकता और सामझस्यका सूत्र इढ न रह 
सका, और वे भिन्न-भिन्न वर्गोकी मौतिक तृष्णा और 
अभिमानसे उत्पन्न हुई संहारक शक्तियोंके शिकार हो 
गये और इस प्रकार बाहरसे होनेवाले अधिक सुसन्चन॒ठित 
पाशव शक्तिके आक्रमणोंका वे सामना न कर सके। 
किन्तु यद्द अस्थायी पराजय हिंदूजातिकी वास्तविक 
शक्तिद्दीनताका सूचक नहीं है | 


हिंदूधर्मके स्वरूपके सम्बन्ध्मं तब बड़ी गछतफड़मी 
उत्पन हो जाती हैं जब इस्टाम, खीश्मत, बौद्धूमत 
एवं जेनमत आदिका अनुशीढन करनेके फलस्वरूप 
हम हिंदूधर्मको भी एक मतविशेषकी दइृष्टिसे देखने 
लगते हैं | हिंदूधम उस अर्थमें एक प्रथध्‌ मत या 
सम्प्रदाय नहीं है, जिस अर्थमें वे अन्य मत या 
सम्प्रदाय हैं | उन अपर साम्प्रदाषिक मतोंके 
अनुयायिओंकी भाँति हिंदुओंके लिये धर्मका अर्थ 
आत्मा, ईइबर, सृष्ठि या मानवजीवनके अन्तिम लक्ष्य 
आदिके सम्बन्धर्म किसी विशेष मसीदा, साधु-संत 
अथवा पधर्मपदेष्टाके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविशेषकों 
अनियार्यरूपसे मान लेना नहीं है । न घर्मका स्वरूप 
किसी विशेष पूजा-पद्धति या ध्यानका अनुष्ठान, 
आचारसम्बन्धी कतिपय नियर्मोका पालन तथा कुछ 
निश्चित क्रियाकछापका अनुष्ठान है। हिंदूधर्म किसी 
विशिष्ट पैगंबर या ईइबरीय दूतकी अछोकिकतामें आँख 
मूँदकर विश्वास करने या उसके शरण होनेकी जाझा 
नहीं देता | हिंदूधम मानव-बुद्धिकी स्व॒तन्त्रता अथवा 
विचार, मावना और इच्छाके स्वातन्त्यपर कभी किसी 
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प्रकारका अनुचित प्रतिबन्ध नहीं लगाता | फल्तः 
सभी ग्रकारके घार्मिक सिद्धान्त और विश्वास, विमिश्न 
प्रकारके किया-कछाप और आचार हिंदूधर्ममें समान 
आदर पाते हैं और एक-दूसरेसे संबद्ध होकर विकासको 
प्राप्त होते हैं । 


बहुमुली हिंदूसमाजमें दार्शनिक सिद्धान्तों, धार्मिक 
साधनों एवं क्रिया-कलापों तथा सामाजिक आचार- 
ब्यवद्वारोंको लेकर अनेक भेद होते हुए भी घमर्मके 
स्वरूप एवं जीवन और संसारसम्बन्धी दृष्टिको .लेकर 
हिंदूजातिके सभी वर्गो्में एकताकी अन्तर्धाय प्रवाहित 
है । इस बातको सबलोग स्वीकार करते हैं कि 
मनुष्य स्वरूपत: चिन्मय है, यथपि इस सांसारिक 
जीवनमें वद्ट परिणामी, सीमित तथा अपूर्ण स्थूल-सूक्म 
शरीरोंसे सम्बद्ध रहता है | अपनी इस समस्त स्थूल- 
सूक्ष्म प्रकृतिकों नियमित मानसिक एवं शारीरिक 
साधनाके द्वारा चिन्मय बना देना ही इस संसारमें 
मानबताकी सच्ची कृतार्थता है| संछ्षेपमें, हिंदूविचारके 
अनुसार, धर्मका अर्थ है मानव-जीवनका क्रमशः 
अध्यात्मीकरण अर्थात्‌ ब्यावह्वारिक - जीवनके सभी 
विभागोमें मनुष्यके चिन्मय स्वरूपके थधोतक गुणों--- 
पक्त्रिता, सौन्दर्य, एकता, शिवत्व, आनन्द, मुक्तता, 
प्रेम, सत्य और राग-द्वेषरक्षित पूर्ण समताकी प्रतिष्ठा । 
हिंदुओंने धर्मको जीवनके किसी एक विभागमें बंद नहीं « 
कर रक्‍्खा है, न उसे संसारके व्यावद्वारिक जीवनसे 
अछूता ही रक्‍्खा दे । इस प्रकारका बन्धन या निषेष 
शायद उन धार्मिक सम्प्रदायोके छिये उचित एवं 
आवश्यक भी है, जो धर्मको कुछ इने-गिने और नपे- 
तुले सिद्धान्तोंकी स्वीकृति, कुछ विशेष उपासना- 
पद्ठतियोंका अनुसरण एवं विशिष्ट आप्त पुरुषके 
आदेशका पालन द्वी मानते हैं। इस प्रकारके धार्मिक 
सम्प्रदा्योके अनुयायियोंमें जब॒ ताकिक प्रकृतिका 
विकास होता है, तब मे धार्मिक विश्वास एवं 
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करंब्य है कि थे भपने दी बिन्‍न्मय खख्पकी 
उपछब्धिके लिये अपनी-अपनी योग्यता तथा अपने सामने 
जाये हुए अवसरोंके अनुसार समाजकी मिन-मिन्न 
प्रकारसे सेवा करें-- और ऐसा करते हुए परस्परकी 
अनुचित और आध्यात्मिक इश्िसे हानिकर होड़ या 
प्रतियोगितासे बचे रहें । हिंदुओंके 'खधर्म'का यही 
अभिप्राय है। हिंदुओंका सामाजिक और राजनीतिक 
सहृटन सदैव इस बातकी चेश रखता है कि पारस्परिक 
ईर्ष्या और प्रतियोगिताके लिये कम-से-कम गुंजाइश रहे। 
धन और सत्ताके क्षेत्रोमि प्रतियोगिता होनेपर धन और 
सत्ताके खय॑ साथ्य बन जानेकी सम्मावना रहती है, 
जब्र कि वास्तवमें उन्हें जनताके आध्यात्मिक कल्याणके 
आवश्यक साधनमात्र मानना चादिये। समाज और 
राष्ट्रके अन्न द्वोनेके नाते प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 
समुदाय, प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक जातिकों सेवा और 
यज्ञ ( भात्मोत्सर्ग ) का जीवन व्यतीत करनेकी शिक्षा 
दी जाती है | इस प्रकारकी सेवा और आत्मोत्सग्गके 
कल्खरूप द्वी उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति 
इस योग्य बनती है कि उसके द्वारा व्यवहार एवं 
अनुभवमें उनके अन्तरतम आध्यात्मिक खरूपके 
प्रकाशकी उपलब्धि हो सके | यह आत्मशुद्धि जोर 
नैतिक तथा आध्यात्मिक योग्यताकी प्राप्ति दी वास्तबिक 
एवं प्रधान लाभकी वस्तुएँ हैं, जो किसी भी मनुष्यको 
समाजके द्वारा निर्धारित कर्तब्य-कर्मोंका-खघर्मका--- 
ईमानदारी एवं सचाईके साथ पालन करनेसे प्राप्त होती 
हैं और जिन्हें प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करनेकी चेष्ठा 
करनी चाहिये | ठन क॒तंव्य-कर्मोंका बाह्य खरूप चाहे 
जो कुछ भी हो-खेती हो, कारीगरी हो, वाणिज्य- 
व्यवसाय हो; बादर या भीतरके शनुओंसे देशकी रक्षाका 
कार्य हो या जनताको आध्यात्मिक आदशों और 
भावोंको समझाने, शिक्षा देनेका कर्तव्य हो-- सबको 
एक-सी निष्ठासे करना चाहिये | इस उच्च रुक्ष्यके 


सामने आर्थिक तथा राजनीतिक लभको, जो खल्पकाल- 
तक 5छरनेवाला है, बहुत कम महत्त्व दिया गया है। 
आध्यात्मिक लाभ-जो एकमात्र स्थायी झूम है---कर्मोके 
बाहरी खरूपपर अवलम्बित नहीं है; वह तो निर्भर 
करता है उस भाव एवं निष्ठापर, जिसके साथ उक्त 
कार्य किये जाते हैं | शारीरिक अह्भारकों आध्यात्मिक. 
अहड्भारके रूपमें बदलना होगा--बह अहड्भार, जो 
सामाजिक जीपनमें उदारता और परह्वित-संल्म्ताके 
रूपमें व्यक्त होता है । बाह्य जीवनमें स्वेष्छाकृत सेवा 
और भत्मोत्सर्ग द्वी आत्मसाक्षात्कारकी साधनाके खरूप 
हैं । इसके लिये यह उचित है कि हम छपने सांसारिक 
कर्तव्योंको इस प्रकार चुनें और चुनकर उनका इस 
प्रकार पालन करें कि जिससे पारस्परिक प्रतियोगिता, 
होड़, घृणा, भय, द्रेष और विरोधके लिये कम-से-क्म 
अवकाश रह जाय और वास्तविक समाज-सेबाका--- 
परमात्माके विराट्‌ शरोरकी आराधनाका--साथकोंकी 
शक्तिके अनुसार अधिक-से-अधिक अवसर ग्राप्त हो । 
हिंदूसमाजके नेताओंने सामाजिक और आधिक 
सझ्डटनके इस सिद्धान्तको व्यावहारिक रूपमें लानेका 
प्रयास जनताको यद्द आदेश देकर किया कि सभी 
व्यक्ति अपने-अपने पूर्वजोके पेशोंकों ख्लीकार करें और 
उनमें दक्ष हो जायेँ तथा उनके सांस्कृतिक आदर्शोका 
प्रहण एवं पालन करें और सचाईके साथ उन कर्तन्यों 
एवं आदर्शोका पालन करके आत्माकी उपलब्धि कर लें। 
हिंदूसमा जमें वर्णव्यवस्थाकी स्थापना इसी आधारपर 
हुई है । जबतक सुयोग्य धार्मिक नेताओंके एवं आचार्योंके 
आचरणों एवं उपदेशोंद्वारा उक्त आध्यात्मिक आदर्श 
समाजमें पर्याप्त शक्तिशाली और प्रगतिमान्‌ बना रहकत 
है, तबतक सभी वर्णों और जातियोंमें कर्ममेद होते 
हुए मी एकता और साम्यके भाव स्थिर रह सकते हैं, 
और प्रत्येक वर्णमे आत्मसम्मानका भाव रह सकता है-- 
जिससे उस वर्णके लोग शान्ति और सन्तोषके साथ 
अपने कर्तेन्य-कर्मोका पाउन कर सकते हैं। 


मुक्तिका खरूप-विवेचन 


( लेखक---भीजवदयालूजी गोयन्दका ) 


आत्मा झुखख़रूप है । प्राणिमात्र झुखकी दी 
अमिल्मषा करते हैं । दुखी होना कोई नहीं चाहता | 
'ु्ख मे भूयात्‌, दुःखं में मास्म भूत! ( हमें छुख-दी- 
सुख दो, दुःखका इम कदापि अनुभव न करें ) यही 
सबकी इच्छा रहती दे ) अनुकूलतामें सुख है ओर 
प्रतिकूल्तामें दुःख है । इसीलिये शा्तरोंने छुख-दुःखकी 
परिभाषा करते हुए कद्दा है---“अनुकूलवेदनीय सुखम्‌। 
प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ ।” अपनी स्थितिसे किसीको 
सन्तोष नहीं है। किसीके पास सौ रुपये हैं, वढ 
चाहता है मेरे पास दजार रुपये दो जायें | दृजार- 
बाला छाखकी इच्छा करता है, ठाखबाला करोड़की 
और करोड़ रुपयेवाला राजा दोनेकी इच्छा करता है। 
राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है, चक्रवर्ती इन्द्रके 
पदकी अभिलाषा करता दै । तात्पर्य यह कि सभी 
अधिक-से-अधिक सुख चाहते हैं | अल्पसे किसीको 
सन्तोष नहीं है। श्रुति भी कद्धती है---'नाल्‍पे सुख- 
मस्ति । भूमैव चुखम्‌ [” ( अल्पमें घ्ुख नहीं है, 
असीम ही सुखरूप दे ) | तात्पय॑ यह कि हम सभी 
निरबंधि, निरतिशय सुख चाहते दैं---ऐसा सुख चादते 
हैं जिसका कभी जन्त न दो, जिसमें दुःखका 
सम्मिश्रण न हो और जो पूर्ण हो अर्थात्‌ जिससे 
बढ़कर कोई दूसरा घुख न हो । इस प्रकारके सुखकी 
खोज जीवको सदा ही बनी रहती है । जबतक 
जीवको अनन्त सुख आप्त नहीं होता, तबतक उसका 
भठकता बंद नहीं होता | यह अनन्त सुख द्वी जीवका 
असली >वय है। इसीको मुक्ति, मोक्ष, परमपुरुषाय्े 


या नि:श्रेयल कहते हैं । इसे पाकर जीव कृतक्ृत्य हो 
जाता है, उसके लिये और कुछ करना अथवा पाना 
बाकी नहीं रद्द जाता | यही सुखकी परम सीमा है, 
यही परमगति है । 

इस सह्र्षमय, कोलाइलमय - जीवनके पीछे एक 
ऐसी सुखमय स्थिति है--जहाँ पहुँचनेपर सब 
समस्याएँ अपने-आप इल हो जाती हैं, सारे दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है, सारे क्लेश-कर्म, शोक- 
सन्‍्ताप, चिन्ता एवं भय विलीन हो जाते हैं-इस 
बातको तो सभी आस्तिक-नास्तिक सम्प्रदाय मानते 
हैं | परन्तु उसके स्वरूपके सम्बन्धमें बहुत मतभेद 
है। कुछ लोग तो स्वर्गको ही सुखकी अवधि 
मानते हैं । किन्तु इस झुखका भी नाश हो जाता है, 
यद्द अविनाशी नहीं है | यद्यपि वेदोंमें (अफम सोमम- 
मृता अभूम? ( इमने सोमयज्ञ करके सोमपान किया 
और अमर द्वो गये ) इत्यादि श्रुतियाँ मिलती हैं, परन्तु 
सोमयागादिसे प्राप्त होनेवाला यद्ट अमरत्व हमारी अपेक्षा 
दीपैकाल्स्थायी होनेपर भी है आपेक्षिक ही । 
देवताओंकी जायु इमलोगोंकी अपेक्षा बहुत लंबी 
होनेपर भी, उसका एक दिन अन्त होता है। जिन 
पुण्योसे स्वरगलोककी प्राप्ति होती है, उनका भोगद्वारा 
क्षय हो जानेपर जीब ख्रगोकसे ढकेल दिये जाते 
हैं और उन्हें पुनः मर्त्येक्रोकर्मे जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है--«क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑विशन्ति! (गीता 
९] २१ )। गीतामें अन्यत्र भी कहा है कि अह्मठोक- 
पर्यनत सब लोक पुनरावर्ती हैं अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
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और नष्ट होनेवाले हैं ( ८। १६ ); उनमें रहनेवाले 
जीब निश्चित अबधिके बाद पुनः मह्यलोकमें ढकेल 
दिये जाते हैं । दूसरे खर्गादि ऊपरके लोकोमें, 
अव्यवहित सुख होनेपर भी उसमें तारतम्य अवश्य 
होता है | देवताओंमें भी जिनका पुण्य अधिक होता 
है, उनकी आयु अधिक लंबी होती है; अन्य देवताओं- 
की अपेक्षा देवराज इन्द्रकी आयु बहुत अधिक होती 
है ओर उन्हें भोग भी अन्य देवताओंकी भपेक्षा कई 
गुने अधिक प्राप्त डोते हैं | इस तारतम्यकोी लेकर 
चहाँके जीबोंकों एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या और अभिमान 
होते हैं और इस ईर्ष्यादिसे वे जख्ते र्ते हैं | ईरषष्याके 
साथ-साथ उन्हें अधिक घुखकी कामना भी सताती 
रहती है और साथ द्वी द्वमारा यह सुख छिन न जाय, 
इसका भय भी बना रहता है। इन्द्रको भी अपने 
इन्द्रासनके छिन जानेका मय सदा ही बना रहता है 
और पृथ्वीके किसी भी जीवको वे उग्र तपस्या करते 
पाते हैं तो उनके मनमें यह शह्ढा उत्पन्न द्वो जाती है 
कि कदाचित्‌ यद्द पुरुष इमारा आसन लेनेके लिये 
ही तप कर रहा है | इसीलिये वे प्रायः इस श्रकारके 
तपस्त्रियोंको तपसे डिगानेकी चेष्टामें लगे रहते हैं और 
उनकी तप्स्यामें विघ्च डालते देखे जाते हैं| ऊपरके 
विवेचनसे यद्द सिद्ध हो जाता है कि स्त्र्गखुख पृथ्वीके 
जीवोंकी द्टिमे बहुत बड़ी चीज होनेपर भी निरबधि 
एवं पूर्ण नृ्मीं है । अतः पूर्ण सुख चाहनेवालोंके लिये 
चह भी अभीष्ट नहीं हो सकता | 

वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्म द्वी निरतिशय पूर्ण 
सुखलरूप है | अक्षका अमेदरूपसे साक्षात्कार दो 
जानेपर द्दी जीव सदाके ढिये सब प्रकारके दु:खों एवं 
बन्धनोंसे मुक्त होकर परमानन्द एवं परम शान्तिको 
प्राप्त होता दै। उसे फिर जन्म-प्ृत्युका भय नहीं 


रइता । वह इर्ष-शोकादि समस्त विकारोंसे छूट जाता 
है--'दर्षशोकौ जहाति! | उसका आअड्ञान सदाके 
लिये नष्ट हो जाता है--उसकी अभियारूप प्रन्थि 
ख़ुल जाती है, वह सन्देहरदित हो जाता है, उसके 
सब प्रकारके छेश-कर्म नष्ट हो जाते हैं । उसका 
संसारमें कोई कर्तन्य नहीं रद्द जाता | 

मेदरूपसे परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर भी 
मनुष्य जन्म-एत्युके बन्धन तथा सब प्रकारके छेशोंसे 
मुक्त होकर सगुण भगवानके थग्राकृत नित्य धाममें 
अप्राकृत देहसे निवास करता है और वह्द भगवान्‌की 
सनिधिके छुखका अनुभव करता है | मेदोपासनासे प्राप्त 
इोनेबाली इस मुक्तिके साझोक्य ( भगषानके लोकमें 
निवास ), सामीप्य ( भगवान्‌की सबन्निषिमें निवास ), 
सारूप्य ( भगवान्‌के समान रूपकी प्राप्ति ) तथा सायुज्य 
( भगवानमें विढीन होना )-ये चार भेद हैं । उक्त 
चार प्रकारकी मुक्तिमेंसे किसीको भी प्राप्त कर जीव जन्म- 
मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है और सदा 
निरतिशय आनन्दका अनुभव करता है । योगियोंके द्वारा 
यही स्थिति प्रार्थनीय है ---यही जीवका अन्तिम लक्ष्य 
है । इसीको प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ द्वमें मनुष्य-शरीर 
देते हैं; क्‍योंकि मनुष्य-शरीरमें ही इसके लिये साधन 
बन सकता है, अन्य योनियोंमें नहीं | अत: मनुष्य- 
शरीर पाकर दमें इसीके लिये यज्ञ करना चाहिये। 
इसे प्राप्त करनेमें दी मनुष्य-देहकी चरितार्थता है । 
अन्यथा मोगछुख तो इर्मे पश्चु, पक्षी भादि कन्य 
योनियोमें भी प्राप्त दो सकते हैं | भोगोंसे यदि दहमारी 
तृप्ति हो सकती होती तो कबकी दो गयी होती; क्योंकि 
अबतक इसने न जाने कितनी बार मित्न-भिन्न योनियों- 
में जन्म लिया है और कितने असंझय भोग भोगे हैं। 
इससे यह सिद्ध होता है कि भोगोंमें छुख नहीं है, 
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मोगेके स्यागर्मे ही सुख है । अतः इमें मोगोंकी आसक्ति 
छोड़कर निष्काम कर्म, भक्ति अथत्ना ब्वानके द्वारा 
ठप्युक्त स्थितिकों प्राप्त करनेकी पूरी चेष्टा करनी 
चाहिये और इसी जन्‍्ममें अपना काम बना लेना 
चाहिये | क्योंकि फिर न जाने यह दुर्लभ अवसर 
इमको कमी मिले या न मिले । मनुष्यजन्मको शाख्रोमें 
देवदुर्लभ बताया गया है। नाना प्रकारकी योनियोर्मे 
भटकता हुआ यह जीव जब अत्यन्त थक जाता है, 
तब भगवान्‌ इसपर दया करके इसे मनुष्य-शरीर देते 
हैं और इस प्रकार उसे जन्म-मृत्युसे छूटनेका घुन्दर 
अवसर प्रदान करते हैं | परन्तु यद्द जीव कृतष्नकी 
भाँति इस अवसरको हाथसे खो देता है और अन्तमें 
पछताता है । परन्तु फिर पछतानेसे क्‍या होता है ! 


इस मुक्तिके सम्बन्धमें लोगोंके मनमें कई प्रकारकी 
शह्गाएँ उठा करती हैं। कुछ लोग मुक्तिको अपुनरावर्तन- 
की स्थिति नहीं मानते | उनकी मान्यता यह है कि 
मुक्त पुरुष मद्दाप्रल्यपर्यन्त संसारमें नहीं लौठते, भर्थात्‌ 
उनकी वह स्थिति महाप्रढद्यतक कायम रहती दै। 
महाप्रल्यके बाद जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है अर्थात्‌ 
महासमर्गके आदियमें मुक्त जीव पुनः संप्तारमें लोट भाते 
हैं । इसके लिये वे युक्ति यद्द पेश करते हैं कि यदि 
मुक्त जीव कमी न लौटें तो एक दिन सत्र जीव मुक्त 
हो जायेंगे और यह संसार फिर रद्द ही नहीं जायगा, 
चल्कि जब यह सृष्टि अनादिकालसे चली आयी है तो 
अबतक सब जीवोंकों मुक्त हो जाना चाहिये था। 
किन्तु अबतक संप्तारका अभाव नहीं हुआ, इससे तो 
यही माद्ठम दोता है कि मुक्त जीव महासगके आदियमें 
पुनः लौट भाते हैं और इस प्रकार संसारका क्रम 
बरावर चलता रहता है। 


.... इसका उत्तर यह है कि यदि मुक्तिकी भी अवधि 
मानी जाय तो फिर खर्ग्मे और मोक्षमें कोई विशेष 


अन्तर नहीं रह जाता । जिस प्रकार खगगस्थ जीबोंकी 
भायु इमछोगोंकी अपेक्षा यहुत अधिक दोनेपर भी 
उसका एक दिन अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
मुक्तिकी अवधि हन्द्रादि देवताओंकी भायुकी भपेक्षा बहुत 
अधिक होनेपर भी उसकी भी समाप्ति हो जाती है । 
निरबधि सुख उसे भी नहीं कढ् सकते | अतः वह 
स्थिति भी श्रापेक्षिक एवं अन्तवाली होनेके कारण 
त्याज्य ही ठहरती है, वह भी गतागतरूप ही 
कट्टलायेगी । ऐसी दशामें अनन्त घुखकी कल्पना जीव- 
के लिये खम्ततत्‌ ही सिद्ध होती है। उसकी वह 
अमिलाषा मृगतृष्णारूप द्वी ठहरती है । वह कमी 'पूर्ण 
नहीं होनेकी | इसका अर्थ तो यह हुआ कि जीत 
अनन्त काठ्तक भटकता ढ्वी रद्देगा, उसका मटकना 
कभी बंद नहीं द्वोगा। वह कभी अनन्त सुखका भागी 
नहीं हो सकेगा | अतः ऐसा मानना, ठीक नहीं | 
श्रुति भी कहती है--- 
“न ज पुनरावतंते न च पुनरायतते' 
(छान्‍दो० ८ । १५। १ ) 
तथा भगब्रान्‌ गीतामें भी कहते हैं-. 
“'मामुपेस्य तु कोन्तेय पुन्जन्म न विद्यते ॥' 
(८।॥१६ ) 
“ग्छन्त्यपुनरावू्ति जाननिधूंतकल्मणाः॥ ! 
(५। १७ 
यदि केवल युक्तिके जाघारपर इसका निर्णय क्र 
तो युक्ति भी हमारे पक्षका ही समन करती है । 
थोड़ी देरके लिये यदि यह मान लिया जाय कि दोनों 
पक्ष सन्दिग्ध हैं, मुक्त जीव लौटते हैं या नहीं-... 
यद्द विवादास्पद है, तो भी यही मानना कि मुक्त 
जीव लौटते नहीं अधिक लाभदायक, युक्तियुक्त, 
सर्वोत्तम एवं सुरक्षित दै। हम यदि यह मानते हैं 
कि मुक्त जीव कभी लैठते नहीं, वे सदाके लिये 
जन्म-मरणके चक्करसे छूट जाते हैं, अक्षय झुखके 
भागी द्वो जाते हैं, तो हम इस भाशा और विश्वासपर 


१८८७ 
उक्त स्थितिके लिये प्राणपणसे चेश्टा करेंगे । और 
यदि ऐसी स्थिति वास्तबमें मिलती होगी और इसमारा 
प्रयन्त ठीक तौरसे जारी रहा तो बह स्थिति हमें 
एक दिन इसी जन्ममें--यदि कमी रही तो दूसरे 
किसी जन्ममें-अवश्य प्राप्त हो जायगी। थोड़ी देरके 
डिये मान लिया जाय कि मुक्त पुरुषका पुनर्जन्म होता 
है ओर पुनरजन्म न माननेवाले भूल करते हैं । 
किन्तु इस भूलसे उनकी द्वानिद्वी क्‍या है? क्योंकि 
इस सिद्धान्तके अनुसार पुनरागमन माननेवाला भी 
वापस आवेगा और न माननेवाला भी | फऊ दोनोंका 
एक ही होगा। परन्तु कदाचित मुक्त पुरुषका पुनरागमन 
नहीं दोता--यही सिद्धान्त सत्य हो, तब तो भूल्से 
पूर्तोिक्त मुक्ति माननेवालेकी बड़ी भारी द्वानि होगी। 
कारण, इस पुनरागमन माननेवालेको वह अपुनरा- 
बृत्तिकप परमगति तो कभी मिल ही नहीं सकती, 
क्योंकि इस आत्यन्तिक स्थितिमें उसका विश्वास &ी 
नहीं है | यदि इ_म यद्द मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो 
जानेपर भी हमें संसारमं लौटना ही द्वोगा तो फिर 
हम उस वास्तविक मुक्तिसे--जिसका कभी अन्त 
नहीं होता--बश्चित द्वी रद्द जायेंगे, बढ कभी 
हमें मिलनेकी ही नहीं; क्‍योंकि जिस स्थितिमें हमारा 
विश्वास ही नहीं है, वह स्थिति हमें कैसे मिल सकती 
है | उसके लिये प्रथम तो द्वम चेष्टा ही नहीं करेंगे 
और करेंगे भी तो पूरे जोरसे नहीं करेंगे, अतः उसमें 
सफल नहीं होंगे । दमें मुक्ति मिलेगी भी तो उसी 
कोटिकी मिलेगी, जिस कोटिकी मुक्तिमें हमारा विश्वास 
है । णपुनराबर्तनकी स्थिति इमें कभी प्राप्त नहीं 
दोनेकी । 

रही यह जआशइड्डा कि मुक्त जीव यदि लौटते 
नहीं तो फिर एक दिन अशेष जीव मुक्त हो जायेंगे 


और संसारक्ा अभाव हो जायगा, तो इसमें हमारी 
क्या हानि दे । प्रथम तो जितने जीत्र संसारमें हैं, 


कल्पाण 


[ मग १७ 
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उनके मुकाबलेमें मुक्त होनेवाले जीवोंकी संख्या समुद्- 
में बूँदके समान भी नहीं है ; क्योंकि मुक्तिका अधि- 
कार केवल मनुष्योंकों ही प्राप्त है और मनुष्योंकी 
संख्या बहुत ही परिमित है | वर्तमान युगर्मे मनुष्योंकी 
संख्या कुछ मिलाकर दो अरबसे अधिक नहीं है और 
मनुष्योंमें मी--जैसा भगबान्‌ श्रीकृष्णने गीता(७।३)में 
कद्ा दै--हजारोंमें कोई एक मुक्तिरूप सिद्धिके लिये 
यत्ञ करता है और उन यत्ञ करनेवालोंमिं भी हजारोंमें 
कोई एक सफलप्रयल होता है | इसके मुकाबलेमें 
जब हम मनुष्येतर प्राणियोंकी संख्याकी ओर इष्टि 
डालते हैं तो इर्मे माढम द्ोता दे कि अखिल 
भूमण्डलमें जितने मनुष्य हैं, उनसे अधिक चींटियों 
तो शायद एक साधारण बगीचेमें ही द्वोंगी। एक 
चींटियोंकी संझ्यासे दी मुकाबला करनेमें मनुष्योंकी 
संख्या उसके सामने समुद्रके जरूमें बूँदके समान 
ठहरती है। फिर अखिल ब्रह्माण्डके समस्त चराचर 
जीवोंकी संख्यासे मुक्त होनेवाले जीवोंकी संख्याका 
मुकाबला किया जाय तो वह समुद्रके जलमें बूँदके 
समान भी नहीं ठद्रेगी। ऐसी दशामें यह शह्ढा 
करना कि जीवोंके मुक्त होनेका क्रम जारी रबनेपर 
और मुक्त जीबोंके पुनः संसारमें न लौटनेपर जीबोंकी 
संख्या एक दिन समाप्त हो जायगी, वैसा दी है जेसा 
यह शक्ल करना कि एक चींटीके जल उलीचते रहने- 
से समुदका जल एक दिन निःशेष द्वो जायगा। 
ओर थोड़ी देरके लिये यदि मान लिया जाय कि 
ऐसा द्वो ही जायगा तो यह तो हमें इृष्ट ही द्ोना 
चाहिये; क्‍योंकि जाजतक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे 
पूर्व ऐसी चेष्टा कर चुके हैं, महात्मागण अब भी 
कर रहे हैं ओर आगे मी करते रहेंगे। यदि किसी 
दिन उनका परिश्रम सफल हो जाय और अणखिल 
जगतके जीबोंका उद्धार हो जाय तो बहुत ही अच्छी 
बात है, इससे सिद्धान्तमें कौन-सी बाधा है ! हमारे 


संक्या १२ ] 


+ मुक्तिका खरूप-पविवेशवन 


श्ट्डण 
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पूर्वज ऋषियोंने आणिमात्रके लिये यही प्रार्थना 
की है-- 


सय भवन्तु सुखिनः सर्वे सम्तु मिरामयाः। 
सर्थे भद्राणि पद्यस्तु मा कम्मिद्‌ दुःखमाग्मबेव्‌ ॥ 


मुक्तिके सम्बन्धमं दूसरी श्डा यद्द उपस्थित की 
जाती है कि शरीर रहते मनुष्य मुक्त हो सकता है 
या नहीं । कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन रहते 
मुक्ति असम्भव है । किल्तु श्रुति, स्मृति, गीता भादि 
रेसा नहीं मानते और उनका यह सिद्धान्त सप्रमाण 
एवं समुक्तिक भी है। '“अत्र ब्रह्म समश्नुते! ( इसी 
जन्ममें ब्रह्मकों प्राप्त दो जाता है ) आदि श्रुतियाँ 
तथा पढे तैर्जितः: सर्ग:” ( गीता ५। १९ )-इसी 
जीवनमें उनके द्वारा जन्म-मरणरूप संसार जीत लिया 
गया है-आदि भगवद्गाक्य इस बातके पोषक हैं। 
इतिद्वासमें भी ऐसे अनेक जीवन्मुक्त मद्दापुरुषोंका वर्णन 
मिच्ता है, जो संसारमें रदते हुए भी संसारसे पुष्कर- 
पलछाशवत्‌ ( कमलपत्रके समान ) सर्वथा निर्लेप रहते 
ये, अर्थात्‌ शरीरमें रहते हुए भी वास्तबमें स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण---तीनों प्रकारके आवरणोंसे मुक्त थे और बे 
अनुकूल, प्रतिकूल घटनाओंके प्राप्त होनेपर भी इर्ष- 
शोकादि विकारोंसे सर्वधा शनन्‍्य रहते थे । भगवद्गीताके 
दूसरे अध्यायमें 'स्थितप्रज्ष! के नामसे, बारदवें अध्यायमें 
भक्तोके नामसे एवं चौदइवें अध्यायमें “गुणातीत” के 
नामसे ऐसे ही पुरुषोंका विशदखूपमें वर्णन किया 
गया है। अन्यान्य प्रन्योंमें भी इस प्रकारके पुरुषोंका 
यथेष्ट वर्णन मिलता है। 


कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्माके तत्ततका 
ज्ञान दो जानेपर भी मनुष्यके अन्त:करणमें काम, क्रोध, 
खोम आदि विकार रह सकते हैं और उनके द्वारा 
झूठ, कपट, 'चोरी, व्यभिचार एवं मद्॒पानादि निषिद्ध 
आचरण भी हो सकते हैं | हमारी समझसे ऐसा मानना 


ठीक नहीं है। अवश्य ही क्ञानी विधि-निभेषसे ऊपर 
उठ जाता है, उसके लिये कोई करतन्य-कर्म नहीं 
रह जाता; परन्तु उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होनेका 
कोई द्वेतु नहीं रहता । निषिद्ध आाचरणकी तो 
बात दी क्‍या है, शात्र और युक्ति दोनोंसे ही यह 
सिद्ध द्वोता है कि ज्ञानीके अन्तःकरणमें काम-क्रोधादि 
विकार भी नहीं रह सकते । क्योंकि निषिद्ध कर्म होते 
हैं कामनासे ( ३। ३७ ), कामनाका मूल है आसक्ति 
और आसक्तिका कारण है अज्ञन । ऐसी दक्षामें यदि 
झ्ानीके अंदर भी आसक्ति मानी जायगी तो फिर ज्ञानी. 
ओर अज्जानीमें अन्तर द्वी क्या रह जायगा ! ज्ञानीकी 
तो बात ही क्या है, काम-क्रोध आदिका तो साधकको 
भी त्याग करना पड़ता है; तभी वढू कल्याण-साधनके 
योग्य बनता है | गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह्ठते हैं--- 


जिविध नरकस्येदं द्वार॑ नाहशानमात्मनः । 
कामः क्रोघस्तथा लोभस्लस्मादेतत्तयं त्यजेत्‌ ॥ 
पतैविमुक्त: कौन्तेय.. तमोद्वारैखिमिनेरः । 
आधरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम्‌ ॥ 
( १६ । २१-२२ ) 
“काम, क्रोप और छोम-ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वारा और आत्माका नाश करनेबाले अर्थात्‌ उसे 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। इससे इन तीनोंको त्याग 
देना चाहिये । क्योंकि, हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके 
द्वारोंसे मुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोधष और लोभ आदि 
विकांरोंसे छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका आचरण 
करता है और इससे बह परम गतिको श्र्थात्‌ मुझे 
प्राप्त होता है ।! 
अन्यत्र ज्ञानी पुरुषोके लिये भी 'कामक्रोषबियुक्तानाम! 
( काम-क्रोघरहित ) विशेषणका प्रयोग हुआ है 
(गीता ५। २६ ) । यहद्दी नहीं, ज्ञानी पुरुषके तो रागका 
भी नाश हो जाता है, जो कामका मूल है--. 
पसोहप्यस्य पर इष्टा निवर्तते' ( गीता २ । ५९ )। ऐसी 
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द्वाल्तमें बानी पुरुषके द्वारा निषिद्ध आचरण होनेका 
कोई कारण नहीं रह जाता | अत: ज्ञानी पुरुषके अंदर 
काम, क्रोध भादि कोई भी विकार नहीं रहते और 
उसके द्वारा पापकर्म भी नहीं बन सकते-यही सिद्धान्त 
मानना चाहिये | 

कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि बर्तमान काल मुक्तिके 
अनुकूल नहीं है, कलियुगमें जीबोंकी मुक्ति नहीं हो 
सकती; तथा दूसरे लोग यह मानते हैं. कि मुक्तिका 
अधिकार केवल गृहत्यागी संन्‍्यासियोंको ही है, अन्य 
आश्रमवालोंको नहीं है | यदद सिद्धान्त भी युक्तियुक्त 
नहीं माढ्म होता । कलियुगकी तो शा्तरोने बड़ी 
मद्दिमा गायी है । 

खल्‍्पेनेव प्रयलेन घमः सिद्धायति थे कलौ। 


नरैरास्मगुणाम्मोमिः सालिताखिलकिल्थियैः ) 
( विष्णुपुरुण ६ । २। ३४ ) 


है मुनिगण | कलियुगमें मनुष्य सदृवृत्तिका 
अवलम्बन करके थोड़े-से प्रयाससे ही सारे पापोंसे 
छूटकर धर्मकी सिद्धि पाता है ।! 
अन्य युगोमे जो काम ध्यान, यज्ञ एवं पूजासे 
होता था, वह कलियुगमें केवछ भगवानके नामसे 
हो जाता है- 
कृते यद्धघायतों विष्णु जेतायां यजतों मस्तरेः । 
द्वापरे परिचर्यायां कहो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
गोस्वामी तुल्सीदासजी शास्रवचनोंका द्वी अनुवाद 
करते हुए कहते दं---- 
ककिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर विस्वास । 
गाह राम गुन गम बिमर भव तर बिनहिं प्रयाप्त ॥ 
ऐसी स्थितिमें यद्द मानना कि कलियुगर्मे मुक्ति 
नहीं हो सकती, शाज्ोंकी मान्यताकी अवहेलना करना 
ओर अपने लिये मुक्तिका द्वार बंद करना है। क्योंकि 
जो लोग कलियुगमे मुक्ति नहीं मानते, वे मुक्तिके लिये 
प्रयास डी नहीं करेंगे और यदि शाख्र-बचन सत्य हुए 
और मुक्ति इस युगमें सम्मव हुई तो वे उससे बच्चित 


ही रह जायेंगे । इसके विपरीत जिनका यह विश्वास्त 


है कि इस युगमें मुक्ति सम्भव है, वे उसके ढिये 
पूरी चेष्ट करेंगे और चेश्ट ठीक हुई तो उसे पा भी 
जायेंगे । थोढ़ी देरके लिये मान लीजिये कि इस युगपें 
मुक्ति सम्भव नहीं है, तब भी उन्हें कोई नुकसान तो 
होगा ही नहीं | उनका जीवन शान्तिसे बीतेगा, वे 
दुर्गंग एवं दुराचाररोंसे बचे रहेंगे; फलतः नवीन पाप 
न होनेसे उनका भविष्य भी सुखमय द्ोगा, संसारमें 
डनकी ग्रतिष्ठा होगी, धर्मकी मर्यादा स्थापित द्वोगी 
और इस दृष्टिसे उनके द्वारा छोक-कल्याण तो द्वोगा 
ही । ऐसी द्वाल्तमें वे सब तरहसे लआम-ही-लाभमे 
रहेंगे | भतः शाखत्र और युक्ति दोनोंकी ही दृष्टिसे यही 
मानना ठीक दे कि इस युगमें मुक्ति सम्भव है ओर 
ऐसा मानकर उसके साघनमें प्राणपणसे लग जाना 
चाहिये | मुक्तिके लिये ज्ञान और भक्ति-यही दो 
मुख्य साधन हैं और इनके अम्यासके छिये कोई भी 
देश अथवा काछ बाधक नहीं हो सकता । वर्तमान 
युगमें भी अनेकों ज्ञानी मद्बात्मा तथा उच्च कोटिके 
भक्त संसारमें हो चुके हैं. और आज भी ऐसे पुरुषोंका 
संसारमें अभाव नहीं है । 

अब रही यह शकझ्क्ा कि गृहस्थोंको मुक्ति प्राप्त 
हो सकती दे या नहीं | इस विषयमें भी सनातन 
बैदिक सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक एवं ठदार है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार मुक्ति अथवा भगवध्प्राप्तिका अविकार 
मनुष्यमात्रकों दै।किसी खास वर्ण, किसी खास 
आश्रम, किसी खास जाति भ्यवा किसी खास 
सम्प्रदायको माननेत्राले ही मोक्षके अधिकारी हों--- 
ऐसी बात नहीं है| जैसा कि ऊपर बताया जा चुका 
है, ज्ञान और मक्ति ही मुक्तिके प्रधान साधन हैं और 
इनका अम्यास समी वर्ण, सभी आश्रम, सभी जाति 
एवं सभी सम्प्रदायके लोग कर सकते हैं | जीवमात्र 
भगवान्‌की सनन्‍्तान हैं---उनके सनातन अंश हैं; अत: 
सभी उन्हें प्राप्त करनेके अधिकारी हैं| मनुष्येतर 





प्राणियों बुद्धि एवं विवेक नहीं है, साधनकी योग्यता 
नहीं है; इसीलिये वे इस परम छाभसे वश्नित रह 
जाते हैं। अन्यथा मगयानके दरबारमें तो उनके डिये 

: भी किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं है, उनका द्वार 
जीवमात्रके लिये खुला है, उनका वरद हस्त सभीके 
ऊपर समानरूपसे है । सभी जीत्र उनकी कृपा प्राप्त 
कर सकते हैं | अन्य जीवोंके लिये यदि किसी प्रकार 
यह सम्मव हो जाय कि वे ज्ञान अथवा भक्तिका साधन 
कर सकें तो वे भी मुक्तिसे वच्चित नहीं रद्द सकते। 
बानर-भाद तथा मृप्र-कौआ आदि निकृष्ट जन्तु सी 
उनकी कृपाको प्रात्कर कझृतार्थ हो गये, तरन-तारन 
बन गये---.फिर मनुष्षोंकी तो बात ही क्या । मनुष्योंमें 
भी ख्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि चाण्डालादिकोंको 
भी भगवानने परम गतिका अधिकारी बतलाया है; 
(गीता ९। ३२ ) फिर ब्राह्मणादि उच्च वर्णोंकी तो 
बात ही क्‍या है। थ्ियोंमे|ं भक्तशिरोमणि गोपियों, 
वैश्योर्मे नन्‍्दादि गोपों, शूद्वोंमें संनय भादि तथा पाप- 
योनियोंमें ग्रुद्द निधाद आदिके उदाहरण इतिद्वास- 
प्रसिद्ध ही हैं । 


क्षवश्य द्वी गृहस्थोंकी अपेक्षा संन्यासियोके लिये 
तथा अन्य वर्णोंकी अपेक्षा आह्मणोंके लिये मुक्ति 
प्राप्त करना सुकर है; परन्तु गृहस्थोंको मुक्तिका 
अधिकार दिया द्वी नहीं गया है, ऐसा मानना तो 
सरासर भूल है | जनकादि राजप्योंके लिये भगवानने 
स्वयं कहा है कि उन्होंने कर्मके द्वारा ही परम सिद्धिको 
प्राप किया | अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि अपने- 
अपने कर्मोंमे रत रहता हुआ ही मनुष्य सिद्धिको प्राप्त 
कर लेता है ( गीता १८। ४५ )। यही नहीं, कर्मयोग- 
की प्रशंसा करते हुए वे बढ़ते हैं कि अप्लनि तथा 
कर्मात्रका त्याग करनेवाला ह्वी संन्‍्यासी नहीं है; जो 
कमंफलके आपश्रयका त्याग कर अपने वर्णाश्रमोचित 
कर्तब्य-कर्मका पालन करता है, वह संनन्‍्यासी और 


योगी है (गीता ६।१) । ऐसी स्थितिमें यह 

मानना कि गृहस्थोंको मुक्तिका अधिकार नहीं है, 

शाख्लसम्मत दद्वापि नहीं कड्मा जा सकता। 

रह गयी युक्तिकी बात, सो युक्ति मी इमारे ही 

पक्षका समर्थन करती है । थोदी देरके लिये मान लिया 
जाय कि गृहस्थोंके लिये मुक्तिकी प्राप्ति निश्चित नहीं 

है। ऐसी दशामें मी दइमारे लिये तो यही मानना 
श्रेयस्कर है कि गृदवस्थोंकी भी मुक्ति प्राप्त हो सकती 
है । क्योंकि, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, मुक्ति 
न मिलनेपर भी यदि हम उसके लिये यत्ष करते रदे- 
तो इमारी कोई क्षति तो होगी दी नहीं, बल्कि सब 
प्रकारसे हम छामहीमें रहेंगे, हमारे जीवनका उत्तम- 
से-उत्तम उपयोग होगा--समय अष्छे-से-अध्छे काममें 
बीतेगा | और यदि मुक्तिका मिलना सम्भब हुआ और 
हम यह मानकर कि हम गृहस्थ होनेके कारण मुक्तिके 
अधिकारी नहीं हैं उसकी ओोरसे उदासीन रहे, साधनमें 
तत्पर नहीं हुए, तो &मारी बड़ी भारी हानि हो जायगी। 
हमें तो फिर इस जीवनमें गृहस्थाश्रमर्म रहते हुए मुक्ति 
मिलनेकी नहीं और अगले जन्मका कोई भरोसा नहीं-- 
न माद्म मरनेके बाद हमें कौन-सी योनि मिले। 
श्रुति भगवती भी कहती है---५६ चेदवेदीदय सत्य- 
मस्ति न चेदिह्ावेदीन्महती विनष्टि: ।! ( इसी जन्ममें 
यदि परमात्माका ज्ञान हो गया तब तो ठीक है, नहीं 
तो बड़ी भारी द्वानि होगी। ) इसलिये इसी जन्ममें और 
जिस किसी वर्ण अथवा आश्रममें तथा जिस किसी 
स्थितिमें हम हैं, उत्ती वर्ण-आश्रम तथा उसी स्थितिमें 
रदते हुए इम भगवानको प्राप्त कर सकते हैं---ऐसा 
इंढ़ निश्चय कर द्मे मुक्तिके साधनमें लग जाना 
चाहिये। सचे सह्ूल्पमें बढ़ा बल होता है। हमारा 
अध्यवसाय दृढ़ रहा और भगवानकी क़ृपापर भरोसा 
रखकर हम जी-जानसे चेश करते रहे तो उनकी छृपासे 
हमें अवश्य सफलता मिलेगी और हम इसी जन्ममें इसी 
जीवनमें भपने चरम छक्ष्यको प्रातकर कृतार्थ हो जायेंगे |. 


कामके पत्र 


( १ ) कुछ प्रश्नोत्तर 

आपके प्रश्नोंका संक्षेपमें निम्नलिखित उत्तर है। 
याद आनेके डिये ग्रश्नोंको भी संक्षेपमें लिख रहा हूँ। 

प्र०-मनमें नाना प्रकारकी तरझें उठती रहें और 
राम-नामका जप किया जाय तो उसका फ्लू होगा 
या नहीं ? 

उ०-यहद्द कर्मका नियम है कि कोई भी कर्म फल 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहता | दूसरे राम-नाम तो 
किसी भी भाँति लिया जाय, छामदायक ही है। 
इसलिये फल अवश्य होगा । मनकी एकाग्रताके साथ 
नाम-जप द्वो, तब तो कट्दना द्वी कया दे । 

प्र०-साढ़े तीन करोड़ राम-मन्त्रके जपसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है, यह क्‍या ठीक है ? 


उ०-विश्वास, भाव तथा महत्त्वके पूर्ण ज्ञानका 
उदय होनेपर तो एक ही नामसे मोक्ष ग्राप्त हो सकता 
है । इसके अतिरिक्त कल्सिन्तरणोपनिषदूमें 'हरे राम 
हरे राम राम राम हरे इरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे इरे! इस सोलद्ट नामके मन्त्रके साढ़े 
तीन करोड़ जपसे ( मृत्युके अनन्तर ) मुक्ति हो 
जानेकी बात लिखी है | इसमें कोई विधि नहीं है। 
बस, इतना मन्त्रजप हो जाना चाहिये | साढ़े तीन 
करोईइ मनत्रोंके छप्पन करोड़ नाम द्वोते हैं । 

प्र०-क्या पापी मनुष्यकी भी काशीमें मरनेसे 
मुक्ति हो जाती है ! 

उ०-काशीमें मरण होनेसे पुनर्जन्म न होनेकी 
बात शातप्तिद्ध और महात्माओंके द्वारा णनुभूत है। 
अतः इसपर विश्वास करना चाहिये | अन्तकाढमें जिस 
प्रकारकी स्थिति पुनर्जन्म न दोनेके लिये आवश्यक 
है, श्रीशिवजी महाराज कपापूर्वक काशीमें मरनेवालेकी 





बह स्थिति तारक-मन्त्रके दानसे स्वयं कर देते हैं। 
पाप बहुत अधिक होनेकी स्थितिमें एक नियमित 
अवधितक बह जीव सूक्ष्मशरीरसे मैरवी यातनाका भोग 
करके अन्तमें मुक्त हो जाता दै। पुनर्जन्म क्सीका 
नहीं होता | जिसके पाप बहुत कम दोते हैं, वह 
तत्काल मुक्त हो जाता है। मैं तो इसपर विश्वास 
करता हूँ | अविश्वासका कोई कारण भी नहीं दे। 
भगवान्‌ श्रीशइ्ुरके प्रभावसे काशीका यह स्थान- 
माहात्मय है । 

प्र०-जीवनमें निरन्तर भजन करनेवाला अन्‍्तमें 
मति खराब हो जानेसे नीचे गिर जाता है और उसका 
भजन व्यर्थ चला जाता है, तथा दमेशा पाप करनेबाला 
अन्त समयमें शुद्धबुद्धि होनेके कारण मोक्षकों प्राप्त 
हो जाता है-इसमें क्‍या रहस्य दे ! 


उ०-यह सत्य है कि भन्तिम ज्ञासमें जेसी मति 
होती है, उसीके अनुसार गति द्वोती है; परन्तु अन्तिम 
क्षणमें द्ोनेवाली मति अपने-आप अचानक ही नहीं 
हो जाती, उसके लिये कारण द्वोना चाहिये | वह 
कारण है-जीवनमर किये हुए णच्छे-बुरे अपने कम । 
जिसने जीवनभर भजन किया है, उसकी मति अन्तमें 
भजनमें होगी और जिसने पाप किया हे, उसकी पापमें 
होगी । अधिकांशमें ऐसा ही द्ोता है । कहीं-कह्ी 
इसके विपरीत भी होता है; भगवत्कृपासे, अकस्मात्‌ 
किसी महात्मा पुरुषके दर्शन और अनुग्रदसे, मगवज्नाम 
और गुणोंके स्मरणसे या किसी वरदान आदिसे पाप 
करनेवालेकी बुद्रि चुद्ध हो सकती है | परन्तु उसमें 
भी पूर्वकृत कर्म ही कारण होता है । 'पुन्य पुंज बिनु 
मिलहिं न संता'के सिद्धान्तके अनुसार संह-दर्शनमें 
पूर्वपुण्य दी कारण होते हैं; मगबनाम गुणोका स्मरण 
भी पूर्वाम्याससे डी होगा और वरदान भी किसी कर्मका 


संस्या १२ ] 
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फल होगा । इसी प्रकार अन्तिम समयमें फलदानोन्मुल 
अशुभ प्रारब्बके कारण, कुसज्नतिके प्रभावसे, विषाद, 
क्रोध और शोकादिसे या शापादिसे 'मति” बिगढ़ जाती 
है; परत इनमें भी कर्म डी कारण है। भतएब वर्तमानमें 
सदा शुमकर्म करने चाहिये और वे भी भगवानका 
चिन्तन करते हुए | फिर मति बिगइड़नेका कोई डर 
नहीं है। मगवान्‌ कहते हैं--- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य थे । 

मध्यपिंतमनोबुद्धिर्मामेवेष्यस्यलंशयम ॥ 

[ अन्तकालमें जैसी मति होती है, वैसी ही गति 
होती है और अन्तकालमें प्रायः वैसी ही मति होती 
है, जेसे कर्म मससे जीवनभर किये जाते हैं ।] 
इसलिये है अजुन ! तुम सब समय निरन्तर मेरा 
स्मरण करो और युद्ध भी करो | इस प्रकार मन-बुद्धि 
मुश्में अर्पण हो जानेसे अन्तमें तुम निःसन्देद्द मुश्नकों 
दी प्राप्त द्वोओगे । मृत्यु जब भी आवेगी, तभी तुम 
उसे मेरा स्मरण करते हुए मिलोगे । मतलब यह 
कि हर समय भगवान्‌के स्मरणका अम्यास करना 
चाहिये | फिर अन्तकाल्में भगवत्कपासे मति शुद्ध 
ही रहेगी । 


प्र०-गीताजीमें भगवानने कद्दा है, सब कुछ मुझसे 
ही होता है और सब जग में ही हूँ । फिर मनुष्य 
दोषका भागी क्‍यों होता है. ! अच्छा-बुरा कर्म तो 
भगवानपर ही निर्भर ठद्वरा । 

उ०-यह सत्य है कि जेसे बिजडीका करेंट 
पावरह्ा उससे आता है बैसे दी कर्म करनेकी शक्ति, 
प्रेरणा, कर्मसम्पादन-कार्य आदि सब भगवान्‌की 
शक्तिसे ही दोते हैं और भगवान्‌ भी सब जगह सदा 
व्याप्त दी हैं। परन्तु मनुष्यको भगवानने कर्मका 
अधिकार देकर कर्म करनेके नियक्ष बता दिये हैं। 
जैसे 8775 8८६ ( शस्न-कानून ) के अनुसार सरकार 

३--४- 


किसीको बंदूक, राइफल, पिस्तौल आदिके लाइसेंस 
देती है और खाभाविक ही कानूनके अनुसार उसके 


' उपयोग करनेकी अनुमति भी देती है, वैसे ही मनुष्य- 


योनिको मगवानने कर्म करनेका लाइपेंस दे दिया 
है और उसके लिये नियम भी बना दिये हैं । 
लाइसेंसके अनुसार बंदूक आदिका नियमानुकूछ 
ज्यवद्वार करनेवाले पुरुषकी भाँति जो मनुष्य भगवान्‌ 
के नियमानुसार कर्म करता है, वह पुरस्कारका पात्र 
होता है। नियमानुसार होनेवाले कर्मोंका नाम दी 
ुभ कर्म” है, झुम कर्मका फल घुख होता है; और जो 
नियमविरुद्ध ( अशुभ ) कर्म करता है, वह दोषका 
भागी द्वोता है और उसे दण्ड मिलता है। पापका 
फल दुःख है. ही और भगवान्‌ चाहे जब उसको 
पशु, पक्षी आदि भोगयोनियोंमिं गिराकर डसका कर्म 
करनेका लाइसेंस छीन लेते हैं | इसलिये सब कुछ 
भगबानके द्वारा होनेपर भी मनुष्यकों कर्म करनेका 
अधिकार प्राप्त द्वेनेकि कारण, वह यदि अधिकारका 
दुरुपयोग करके पाप-कर्म करता है. तो दोषका भागी 
अवश्य होता है। भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं, इसीसे वे 
अच्छे-बुरे कर्मोंको देख सकते हैं | यद्दाँकी सरकारको 
तो कोई धोखा भी दे सकता है, अपने कानूनबिरोधी 
कार्यकोी छिपा भी सकता दै। सर्वव्यापी भगवानके 
सामने कोई कर्म छित नहीं सकता | इसके सिवा 
जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है और वह जैसे अच्छे-बुरे 
किसीसे भी लिप्त नहीं होता, वैसे द्वी भगवान्‌ भी 
स्त्र व्याप्त हैं और सर्वथा सबसे निलिंप हैं । 


प्र०-मनुष्यके मनमें जो पाप-पुण्यकी स्फुरणाएँ 
होती हैं, उनसे पाप-पुण्य ह्वोता है या नहीं * 
उ०-यह तो कद्दा ही जा चुका दै कि कोई भी 


कम निष्फठ नहीं होता । परन्तु कलियुगमें भगवानने 
जीवॉपर दया करके ऐसा विधान कर दिया दे कि 


[ भाग १५ 


क्रिया बिल्कुल न हो--तो उस पापसे माफी मिल 
जायगी । और पुण्य-भावना--श्जुम स्फुरणा होगी तो 
उसका फल पृण्प अवश्य प्राप्त होगा। इसलिये अशुभ 
स्फुरणाओंको रोककर सदा झ्ञुभ भावनाएँ करनी 
चाहिये | अशुम भावना होनेपर उससे आगे होनेवाढी 
क्रियासे बच रहना भी बहुत कठिन है। इसलिये भी 
शुभ भावना द्वी करनी चाहिये। 


प्र०-एक मनुष्य परोपकारमें रत है | एक दिन 
वह अपने घरसे निकला ही था कि सामने एक 
मकानमें आग लग जानेसे उसे एक स्री जलती हुई 
दिखायी दी । वह उसे बचानेके लिये दौड़ा । रास्ते- 
में एक दो सालका बच्चा उसके पैरके नीचे दबकर 
मर गया और जबतक वह वहाँ पहुँचा, तब्रतक वह 
स्री भी जल गयी। उस मलुष्यको पाप होगा या 
पुण्य ! 


उ०-पाप-पुण्यका क्‍या द्विप्ताब है, यद्द तो 
नियन्ता श्रीमगवान्‌ द्वी जानें | परन्तु अनुमान और 
युक्तिसे यही पता लगता है कि भावके अनुसार द्वी 
कर्मका फल हुआ करता है। यदि कोई मनुष्य 
निष्काम सेवाबुद्धिसे परोपकार, करता है, तब तो 
उसका अनिष्ट फल हो द्वी नहीं सकता; कहीं भूल 
हो जाती द्दे तो वह क्षम्य होती है। क्‍योंकि बढ 
अपनी सेवाका कोई भी मूल्य अथवा बदला ग्रद्ण 
नहीं करता। सकामभावपूर्वक परोपकारबुद्धिसे सेवा 
करनेपर ऐसा कद्ढा जा सकता है कि वह सत्रीको 
बचानेके ढिये दौड़ा, यह उसका पुण्यकर्म है | स्री 
न बच सकी, यह दूसरी बात है। कर्मका बाह्मत: 
अनुकूल द्वी फल हो, यह कोई आवश्यक बात नहीं 
है । ठसका कर्त्तव्य तो वहीं पूरा दो जाता है, जहाँ 
वह अपनी समझसे पूरी कोशिश कर लेता है | फछ 





अगर असावघानी की और उसकी गलतीसे बच्चा मर गया 
तो उसका उसे पाप भी होगा | यदि उसकी 
अत्तावधानी नहीं है और बच्चा ही खेलता या दौड़ता 
हुआ उसकी फेठमें आ गया तो बह दोषी नहीं है । 
आप देखते ही हैं, मोटरके नीचे कोई राह्दी भा गया ! 
यदि मोटरड्राइवरकी असावधानीसे ऐसा हुआ तो बढ़ 
दोषी है, नहीं तो नहीं । यही अनुमान उसमें मी 
लगाया जा सकता दै। 


प्र०-एक साधु जन्नूलमें भमगवद्धजन कर रहा था | 
उसे संयोगवश एक-दो दिनसे भोजन मिल जाता था । 
किसी गृहस्थने उसके लिये नियमित भोजनका 
प्रबन्ध कर दिया। इससे उसकी इन्द्रियाँ चेतन हो' 
गयीं, भोजनसे आल्स्य आने लगा और ध्यान छूट 
गया । अब उस भोजन देनेवालेकों पाप द्वोगा या 
पुण्य ! 


उ०-पाप-पुण्यकी जाँच-पड़ताल ओर पूरा निर्णय 
भगवान्‌ द्वी कर सकते हैं । अनुमानसे यहाँ भी वही 
बात है | निष्काम सेवाभावसे भोजनकी व्यत्रस्था हुई 
तो कोई भी दोष नहीं है | सकाममभात्रसे होनेपर भी 
मनमें यदि कोई बुरी मावना नहीं है तो भोजनकी 
व्यवस्था करनेवालेको पाप नहीं हो सकता। भूखे- 
को अन्न देना सर्वया पुण्य है। हाँ, भोजन होना 
चाहिये पात्रके अनुसार । साधु-मद्ात्माओंकोी उनके 
आश्रमधर्म तथा साधनाके अनुकूल दी भोजन देना 
चाहिये। ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिये, जिनसे 
आल्स्य, प्रमाद आदि तामसी पृत्तियाँ बढ़ें। हाँ, 
कोई साधु खयं चाहें और अपने पास वहद्द वस्तु 
हो एवं निर्दोष द्वोतो साधुको देनी द्वी चाहिये; 
उससे यदि कोई द्वानि होगी तो उसके जिम्मेवार 
वे साधु होंगे, देनेवाले गृहस्थ नहीं | परन्तु यह 
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भी याद रखना चाहिये कि अपने पास देनेकों है 
और मजन करनेवाले साधुओंको अनकी आवश्यकता 
है, वहाँ यदि हम इस युक्तिको काममें छाबें कि 
भोजनकी व्यवस्था कर देंगे तो आलस्य-प्रमाद द्वोगा, 
साधुजीकी समाधि छूट जायगी, इसलिये इनको 
भोजन नहीं देना चाहिये, तो यह भी पाप है | शरीर- 
की स्थितिसे ही भजन द्ोगा। शरीरणक्षाके लिये 
अनकी आवश्यकता है | त्यागी पुरुष खयय॑ कमाते नहीं। 
उनका भार तो गृदस्थोंपर द्वी धर्मतः है । गृहस्थ यदि 
किप्ती युक्तिबादसे उनको देना बंद कर दें तो वे घर्मच्युत 
होते हैं। हाँ, साधुकी साधुता बिगाडनेकी नीयतसे उसके 
सामने भोगोंका ढेर लगा देना तो पाप दी है। 


प्र०-गीतापाठ, तीर्थयात्रा आदि पुण्यकर्म बेचे जा 
सकते हैं या नहीं ! 


3उ०-बेचे जा सकते हैं क्या, लोग बेचते दी हैं। 
गीतापाठ तथा तीर्थयात्रा करके बदलेमें घन, मान, पूजा, 
प्रतिष्ठा चाहना और इसी निमित्तसे मिलें तो उन्हें 
प्रह्ण करना बेचना नहीं तो और क्या है ! हाँ, सोदा 
करके दाम ठद्दराकर बेचना दूसरी बात दै । वैसी 
बिक्री भी हो सकती है और वह्द जायज दी द्वोती दे। 


प्र०-जाह्मणके द्वारा दक्षिणा आदि देकर कराये 
हुए जप, अनुष्ठान आदिका फल करवानेवालेको होता 
है या नहीं ! 


उ०-बचित दक्षिणा, सत्कार भादिके द्वारा ब्रह्मण- 
को प्रसन्‍न करनेपर और ब्राह्मणके द्वारा जपके 
नियमानुसार शुद्ध और नियमपूर्वक साझ्षोपाज्ञ जप 
होनेपर करानेवालेको शुभ फल अबध्य होता है। 
सकाम भावसे किये जानेवाले कार्यमे विधिकी बढ़ी 
भआवश्यकता है | दक्षिणाकी कमी, करानेवाले द्वारा 
ब्राह्मणका अपमान और जपमें असावधानी, नियमोंका 
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दा ्लिल्लललिलललित 
त्याग, अथुद्ध उच्चारण आदि द्वोनेपर उग्र देवता हों तो 
कुफल भी द्वो सकता है । 


(२) 


भगवसत्प्ेमसम्बन्धी कुछ बातें 

आपके तीन पत्र आये | बदलेमें क्या लिखूँ, कुछ 
समझें नहीं आया |*“''अतः पत्रका उत्तर न लिखकर 
जो कुछ मनमें भाता है, लिख रद्द हूँ। में नहीं 
जानता आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है | ठीक 
अनुमान भी नहीं छगा सकता | में जो कुछ लिखता 
हूँ वह यदि आपकी स्थितिसे नीचे तहके साधकोंके 
कामकी बात हो तो आप सिर्फ पढ़कर छोड़ देना | 
आपके लिये उपयोगी द्वो तो ग्रहण करनेकी कोशिश 
करना । 





यथपि मैंने बहुत ऊँची स्थितिका अनुभव नहीं किया 
है, तथापि मगवत्प्रेमके मार्गकी कुछ बातें किसी-न-किसी 
सूत्रसे में जान सका हूँ | उसीके आधारपर मेरा यह 
लिखना दै। जद्दाँतक मेरा विश्वास है-मैं जो कुछ 
लिखता हूँ, सो ठीक है | भगवस्प्रेमके मार्गपर चलने- 
वारछोंको इसपर ध्यान देना चाहिये | 


भगवत्प्रेमके पथिकोंका एकमात्र छक्ष्य होता है- 
भगवत्प्रेम | वे भगवद्येमको छोड़कर मोक्ष भी नहीं 
चाइते-यदि प्रेममें बाधा आती दीखे तो भगवानके 
साक्षात्‌ मिलनकी भी अवहेलना कर देते हैँ--यथ्यथपि उनका 
हृदय मिलनके लिये आतुर रहता है। जगतका कोई 
भी पार्थिव पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, 
कोई भी स्थिति, कोई भी सम्बन्ध, कोई भी अनुभव 
उनके मार्गमं बाधक नहीं हो सकता । वे सबका 
अनायास--विना ही किसी संकोच, कठिनता, कष्ट 
ओर प्रयासके त्याग कर सकते हैं । रुंसारके किसी भी 
पदार्थमें उनका आकर्षण नहीं रद्ृता | कोई भी स्थिति 
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उनकी चित्तमूमिपर आकर नहीं टिक सकती, उनको 


अपनी ओर नहीं खींच सकती | शरीरका मोह मिट 
जाता है | उनका सारा अनुराग, सारा ममत्व, सारी 
आसक्ति, सारी अनुमूति, सारी विचारधारा, सारी 
क्रियाएँ, एक ही केन्द्रमं आकर मिल जाती हं---वह 
केन्द्र द्वोता है, केत्रल मगवत्पेम--वैसे ही जैसे विभिन्न 
पर्योसे आनेवाली नाना नदियों एक ही समुद्रमें आकर 
मिल्ती हैं | शरीरके सम्बन्ध, शरीरका रक्षण-पोषणभाव, 
शरीरका आकर्षण, शरीरमें आकर्षण ( अपने या 
परायेमें ), शरीरकी चिन्ता ( अपने या परायेकी ) सब 
बैसे ही मिट जाते हैं, जैसे सू्यके उदय दोोनेपर 
अन्धकार । ये तो बहुत पहले मिट जाते हैं | विषय- 
वेराग्य, काम-क्रोधादिका नाश, विषाद-चिन्ताका अभात्र, 
अज्ञनान्धकारका विनाश--भगवत्प्रेममार्गके अवश्यम्भावी 
छक्षण हैं | मगवत्प्रेमका मार्ग सर्वथा पवित्र, मोहझन्य, 
सत्तमय, भव्यभिचारी ओर तिश्व॒द्ध द्वोता दै । भगवर्प्रेमकी 
साथना अत्यन्त बढ़े हुए सत्तगुणमें दी द्ोती है | उसमें 
दीखनेवाले काम, क्रोध, विषाद, चिन्ता, मोह भादि 
तामसिक दृत्तियोंके परिणाम नहीं द्वोते | वे तो शुद्ध 
सच्की ऊँची अनुभूतियाँ द्वोती हैं; उनका खरूप 
बतलाया नहीं जा सकता। भूलसे छोग---अपने तामस 
विकारोंको उनकी श्रेणीमें ले जाकर थ ्रेम” नामको 
कलड्लित करते हैं | वे तो बहुत ही ऊँचे स्तरकी 
साधनाके फलखरूप द्वोती हैं | उनमें--द्वमारे अंदर 
पैदा द्वोनेबाली भोग-वासनाकी सूक्ष्म और स्थूछ 
तमोगुणी दृत्तियोंका कहीं लेश भी नहीं द्वोता | बहुत 
उँची स्थितिममें पहुँचे हुए महात्मा छोग द्वी उनका 
अनुभत्र कर सकते हैं---वे कथनमें आनेवाली चीजें 
नहीं दँ--कद्दना-छुनना तो दूर रहा, दमारी मोहाच्छन 
बुद्धि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती । भगवत्कृपा- 





से डी उनका अनुमान होता है और तभी उनकी 
कुछ अस्पष्ट-सी शाँकी होती दे | इस अस्पष्ट झ्लॉंकीमें 
ही उनकी इतनी विलक्षणता माद्म होती दे कि 
जिससे यहद्द प्रत्यक्ष द्वो जाता है कि ये चीजें दूसरी 
ही जातिकी हैं। नाम एक-से हैं--वस्तुगत भेद तो 
इतना है कि उनसे इमारी लौकिक शृत्तियोंका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं जोड़ा जा सकता, तुलना ही नहीं 
दोती । मगबानकी कृपासे--इस प्रेममार्गम कौन 
कितना आगे बढ़ा होता है, कौन किस स्तरपर 
पहुँचा द्वोता है, यह बाहरकी स्थिति देखकर कोई 
नहीं जान सकता | क्योंकि यह चीज बाहर आती 
ही नहीं। यह तो अनुमवरूप होती है । जो बाहर 
आती है, वद्द तो प्रायः नकली द्वोती है । जिसे दम 
अप्रेमी मानते हैं, सम्भव है वद्द महान्‌ प्रेमी हो । 
जिसे इम दोषी समझते हैं, सम्भव है वह प्रेममार्गपर 
बहुत आगे बढ़ा हुआ मद्दात्मा हो और जिसे हम प्रमी 
समझ बेठते हैं, सम्मव है वह पार्थिव मोहमें ही फँसा 
हो । भगवत्प्रेमियोंकी कोटिश: नमस्कार है। उनकी 
गति वे द्वी जानें | सीधी और सरल बार्ते जो करने- 
की हैं, वे तो ये सात हैं-- 


१-भोगोंमें वैराग्यकी भावना । 
२-कुविचार, कुकर्म, कुसन्नका त्याग । 


३-विषयचिन्तनका स्थान भगवश्िन्तनको देनेक्ी 
चेष्टा । 


४-मेगवानूका नाम-जप | 
७५--भगवद्गुणगान-श्रवण | 
६-सत्सद्भ-खाध्यायका प्रयत्ष । 
७-भगवत्कृपामें विश्वास बढ़ाना | 


बा 5 


सलस्य-रस 
( छेखक--पं० भीक्ान्तनुविह्ारीजी द्विवेदी ) 


रसका खरूप है--आस्वादन | इन्दियोंसे, अन्त:- 
करणसे और अन्‍्तरात्मासे आस्तादन करते जाइये, रस 
लेते जाइये; यदि कद्ढीं इसकी परम्परा टूट जाती है; 
कड्दी रसनीय वस्तु अथवा रसास्वादन करनेवाले करणों- 
में विच्छेद हो जाता है, दोनों या उनमेंसे कोई एक 
नहीं रहता तो ऐसा समझिये कि अभी आपको रसकी 
उपलब्धि नहीं हुई है | जहाँ भाव और भावके विषयर्मे 
स्थायित्व ही नहीं है, वहाँ रसकी प्रतीति तो--काब्य- 
दृष्टिसे मी कल्पनामान्न है। रस वह आस्त्रादन है, 
जिसमें आस्तादक और आस्व्राद्य दोनों इतने घुछ-मिल 
जाते हैं कि उन्हें पारस्परिक मेदका भी बोध नहीं 
रहता । इसीसे लौकिक स्थूल विषयोंको लेकर जिस 
रसकी अनुभूति होती है वह तो रसामासमात्र है, 
वास्तविक रस नहीं; क्योंकि उसके आल्म्बन भोर 
उद्दीपन दोनों ही क्षणिक एवं अस्थायी हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि लौकिक रसानुमूतिका व्यापार भी 
मानप्तिक द्वी है; फिर भी स्थूछ घटठनाओंके भ्राश्रित 
होनेके कारण उसमेंसे रसाभासकी व्याप्ति दूर नह्दीं 
की जा सकती | इसीसे विचारशील पुरुष रसाभासके 
पीछे न मटककर नित्य रसकी शोध करते हैं, जो कि 
आलम्बन और दद्दीपनक्ी एकरस नित्यता और 
सत्यताके आघारपर प्रतिष्ठित है । स्थू भूतोंका संयोग 
न होनेके कारण उसकी दिव्यता और चिन्मयता अबाधित 
है । यह चिन्मयका चिन्मयसे चिन्मय संयोग अथवा 
चिन्मयं वियोग, जिसका स्थायित्व अव्याइत है, वास्तव- 
में रस है और भक्तोंने अपनी अन्तर्टष्टिसे अनुभव करके 
इसीका रसत्व स्वीकार किया है। इृत्तियोंके आलम्बन 
जौर उद्दीपन दो प्रकारके होते ईैं--एक तो वे जो 
वृत्तियोके चाश्नल्य एवं बहिमुख्ताके विषय हैं, जिनका 


जीवन वृत्तिसापेक्ष होनेके कारण मनोमय एवं क्षणिक 
है । दूसरे वे होते हैं, जो इत्तियोके आश्रय हैं, बृत्तियों- 
के शान्त होनेपर अनुभवमे आते हैं और छौकिक इष्टिसे 
वृत्तियंके न रहनेपर भी जिनका अस्तित्व अक्षुण्ण दै। 
यों मी कह सकते हैं कि वृत्तियोंके शान्त होनेपर ही 
उनका झआाविर्भाव होता दै | इन बृत्तियोंके आश्रयभूत 
आलम्बन और उद्दीपनोंसे जहाँ रसकी अनुभूति प्रारम्भ 
होती है, वहींसे मक्तिससका श्रीगणेश समझना चाहिये। 


यद्यपि जीवका सम्पूर्ण प्रयज्ञ भगवत्कृपा और प्रेरणा- 
के अधीन ही है, तथापि बृत्तियोंको शान्त करके 
निःसहूल्प हो जाना, अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित हो 
जाना--यहाँतक साधनाकी यत्किश्चित्‌ गति है| जब 
अपने इस सहजस्वरूपमें जीव स्थित हो जाता है, 
तब निखिल संसारकी निवृत्तिसे निश्चिन्तता और 
अखण्ड स्वातन्त्रवका परम मुख उपलब्ध होता है। 
अन्तमुंखताकी यही चरम सीमा है और इसीको “शान्त 
रस! भी कहा जा सकता है । अन्तरात्माकी इस शुद्ध 
स्थितिमें, जब कि वह बाह्य विषमताओंसे ऊपर उठ 
जाता है, भगवानके ऐश्रयंका आविर्भाव होता है। 
भह्दतों महीयान्‌! प्रभुको अपनी सेवा स्वीकार करनेके 
लिये अनुग्रहवश सम्मुख प्रकट हुआ देखकर जीव 
अपनेको उनके चरणों समर्पित कर देता है, उनकी 
सेबाके लिये निछावर हो जाता है और उनकी सेवाका 
घुअवसर प्राप्त करके अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे बसीमें 
संल्म हो जाता है। इस अवस्थामें जीब्र भगवानके 
ऐश्वर्यमय लछोकमें रहता दै और वहाँकी प्रश्येक सम्मब 
सेबाका सौभाग्य प्राप्त करता है | पद्चा अलना, चैंबर 
डुलाना, चरणकमरलोका पखारना, दबाना तथा और 
भी बहुत प्रकारकी सेवाएँ, मिलती हैं | भगवान्‌ उन्हें 
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स्वीकार करके प्रसन्न होते हैं | इस समय भक्तके 
सामने भगवानका रूप होता है, लीला होती है और 
यह उनकी सेवार्मे लगा रहता है। इसके साथ ही 
भगवानूका ऐश्वर्य, उनकी अचिन्त्य शक्ति देख-देखकर 
भक्त उसीमें अपनेको डुबाता रद्दता है। इस परमेश्वर- 
को अपने स्वामीके रूपमें प्रात्त करके जीव प्रतिक्षण 
एक अनिर्वचनीय रसका अनुमच्र करता रहता है। 
मक्तका यह परमानन्द किसी भी छोकिक सुखसे 
तुलना करने योग्य नहीं रहता । भक्तका यही परमानन्द 
दास्य-रस”के नामसे विख्यात है। 


जिस क्षण भक्त दास्य-रसकी अनुभूतिमें तन्‍्मय 
रहता है, उस समय उसके चित्तमें यह कल्पना भी 
नहीं आ सकती कि दास्य-रससे ऊँचा भी कोई रस 
है। क्‍योंकि अपने एक-एक सह्ल्पसे कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डोंका सूजन और संहार करनेवाले प्रभुकी सेवासे 
बढ़कर और किसी स्थितिकी कल्पना ही कैसे की जा 
सकती है ! इसलिये इसके आगेका रस भक्तको उसकी 
इच्छासे नहीं, भगवानकी इच्छासे प्राप्त होता है। 
भगवत्‌-सम्बन्धका रस सर्वत्र एकरस ही होता है, 
तथापि भगवत्‌-लीलाकी दष्टिसे उसमें आगे-पीछेका 
व्यवहार भी एक प्रकारसे सज्ञत ही है। इसीसे 
इस नियमका कोई अपवाद नहीं कि सच्चा सेवक 
सखाके पदपर प्रतिष्ठित हुए विना नहीं रहता। 
प्रेमी स्वामी जब देखता है कि सेवकका सच्चा प्रेम 
ही सेवाके रूपमें अभिव्यक्त ह्वो रहा है, तब वे 
उसे सेवक नहीं रहने देते, सखा बना लेते हैं। 
भगवान्‌ तो किसीको अपना सेवक नहीं मानते, वे 
सर्वभूतमद्देश्वर होनेपर भी अपनी ओरसे सबके सुद्ृद्‌ 
ही हैं | जीव जब उन्हें खामीके रूपमें प्राप्त करके 
उनकी सन्निविमें रहते-रहते यह अनुभत्र करने लगता 
है कि ये तो अनन्त ऐश्वर्यत्रान्‌ होनेपर भी ठसके 
अभिमानी नहीं हैं, परम सह्ृदय एवं रसिकशिरोमणि हैं, 


किसीके भी साथ साधारण-से-साधारण खेल खेखनेमें 
भी इन्हें कोई हिचक नहीं है-इसके विपरीत ये 
आनन्दित ही होते हैं, तव वह भगवानकी लीलाओंसे 
दी योदा-थोड़ा ढीठ होने छगता है और जहाँ यह हाथ 
जोड़े रहता था, बोलते समय सहम जाता था और 
कोई अंपराध न हो जाय--इसके लिये कॉँपता रहता 
था, वहाँ वह अब हँस-खेल लेता है, उछाइना भी 
देने लगता है और कभी-कभी अपनी बात माननेके 
लिये जिद भी कर बैठता है। यद्यपि इसके खित्तसे ऐश्वर्य- 
का पूरा भाव उठ गया हो-ऐसी बात नहीं होती, 
सेवासे बैमुर्य भी कभी नहीं होता, फिर भी अधिकांश 
ऐश्वर्यकी भावना अन्तहिंत ही रहती है और यही 
कारण है कि इस स्थितिमें पहलेकी अपेक्षा अधिक 
सेवा हो पाती है और कभी-कभी तो उपाल्म्म देकर 
भी सेवा खीकार करा ली जाती है। श्रुतिमें भी 
भगवान्‌ और जीवके सख्यका सुस्पष्ट निर्देश है । 
भगवानके सभी लोकोंमें कुछ-न-कुछ सखा रहते 
हैं | सभी अवतारोंमें उनका साहचर्य भगवानकों भी 
अपेक्षित रद्दता है | परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌की लीलामें 
तो सखाओंका प्राधान्य ही है | बचपनसे लेकर कैशोर- 
तक और जागरणसे लेकर शयनतककी लीलाओंमें 
ग्वाल-वार्लोंकी उपस्थिति अनिवार्य रद्दी है। श्रीकृष्ण 
सोते ही रहते, आँगनमें ग्वालोंकी भीड़ इकट्टी दो जाती | 
गोष्ठमें सब साथ-साथ गौएँ दुहते, गाँवके आसपास 
बछड़ोंको चराते। गौओंके साथ-साथ जब्जछमें जाते, 
यपुन्पमें जल उछाल-उछालकर डुबकियों लगा-छगाकर 
नहाते, खेल्ते-कूदते, छड़ते-मिड़ते, गाते-बनाते और 
शामको मौजसे घर लौटते | ब्रजके ग्वाल-बाल रातमें 
मी श्रीकृष्णके साथ ही रहते थे, परन्तु सख्य-रसकी 
यह गुहालीछा प्रकट करने योग्य नहीं है। ग्वालोंका 
जीवन, प्राण, शरीर और घन-सब कुछ श्रीकृष्णके 
लिये था और श्रीकृष्ण उनके थे। बड़नेकी भावश्यकता 


संबंया १२ ] 


'  संल्य-रस 


१८९७ 


००-23: 7००5-35 5:55: 4: 2:37: 222:2: 2 


नहीं कि उनकी प्रत्येक चेश्ठ श्रीकृष्णके लिये ही थी । 
जन्नछोम श्रीकृष्ण कुश्ती लड़ते-लड़ते, दौद़ते-दौड़ते जब 
चक जाते, तब किसी गोपकी गोदमें सिर रखकर लेट 
जाते | कोई कोमछ कॉंपछों और घुकुमार दुसुमोंकी 
सेज ब्रिछा देता, कोई साँवले शरीरपर मोतीकी तरह 
शमकते हुए श्रमविन्दुओंको पोंछने छगता, तो कोई 
कमछके बढ़े पसेसे पह्ला झलने लगता; कोई बालोंपर 
पड़ी हुई घूलिको झावकर उनमें घुगन्वित पृष्प गूँथने 
छगता तो कोई पैर ही दबाने लगता; कोई नाचता तो 
कोई गाता; कोई ताली बजाता तो कोई सींग | श्रीक्ृषष्ण- 
को जैसे सुख पहुँचता, वे जैसे प्रसन होते, वद्दी सब 
करते | कमी उनसे होड़ भी लगाते, कभी उनको हरा 
भी देते और कभी-कमी तो दाव छेते-लेते उन्हें परेशान 
कर देते । सख्य-भावकी इस पूर्णतामें जो रस था, जो 
रस दे, किसीकी बुद्धि उसकी कल्पना कर ले, उसको 
अपने आकलनके घेरेमें बाँध ले-यह सम्भव नहीं है। 


सखा दो प्रकारके होते हैं-एक तो नित्यसिद्ध और 
दूसरे साधनसिद्ध । नित्यसिद्ध वे हैं, जो भगवानके 
चिदानन्दमय धामकी चिदानन्दमयी लीलामें भगवानके 
नित्यसहचर हैं | साधनसिद्ध वे हैं, जो अनेकों जन्म- 
पर्यन्त तपस्या करके सगबानकी कृपा और प्रसादका 
अनुभत्र कर सके हैं और क्रमश: उत्तरोत्तर भावोद्रेकके 
अनुसार रसका अनुभव करते हुए सखाकी श्रेणीतक 
पहुँचे हैं । साधनसिद्ध सखाओंकी श्रेणीमें देवता, 
मनुष्य, पशु-पक्षी-समी हो सकते हैं । यह कहनेकी 
जआावश्यकता नहीं कि भगवानकी छीलामें जो शरीर, 
मन, प्राण और नदी, वृक्ष, भूमि आदि होते हैं, वे 
सब-के-सब चिन्मय एवं दिव्य होते हैं। वहाँ रोग- 
शोक, जरा-मृत्यु आदि दोषोंका ग्रवेश नहीं है। वहाँ 
एक दी आतुर्मे सब ऋतु, एक दी समयमें सब समय, 
एक द्वी स्थानमें सब स्थान और एक ही बसतु्में समी 
असतुएँ समायी दुई रादती हैं। संक्षेपमें सगभानके छीछा- 


घाममें देश, का और वस्तुओंका भेद नहीं होता; 
भगवान्‌की इच्छा ही देश, काल और वत्तुश्षोके रुपमें 
प्रकट होती रहती है। एक ही समय, एक ही स्थानमें 
भगवान्‌ अनेक रूपोर्मे प्रकट रते हैं, प्रत्येक व्यक्तिके 
साथ प्ृथक्‌-पृथक्‌ लीला करते रहते हैं। कहीं श्रीदामा- 
के साथ दुद्वती लड़ रहे हैं तो कहीं छुवछके साथ झला 
झूल रहे हैं । कहीं शरद्‌ ऋतु है तो कहीं वसन्त | 
कहीं सायझ्लाल है तो कहीं प्रात:काल | यशोदाके 
लीलाक्षेत्रमें श्रीकृष्ण और ग्वाल-बाल सोये हुए हैं, तो 
ग्वालेंके लीलाक्षेत्रमें श्रीकृष्ण खेल रहे हैं और यशोदा दूसरे 
काममें छगी हैं । गोपियोकि लीला क्षेत्रमें ग्यालबाल निकुश्नमें 
प्रवेश नहीं कर सकते, तो ग्वालेकि लीलाक्षेत्रमें गोपियाँ 
केवल दधि-दान लेनेके लिये छेड़खानी करनेकी पात्र- 
मात्र हैं। कहीं प्रीष्षकी दोपहरी है, यमुनात्ञान हो 
रहा है, तो कहीं शरदूकी पूर्णिमा है, अमृतमयी 
ज्योत्ल्ञाका रस छठा जा रहा है | इन सभी लीलाओंमें 
नित्यसिद्ध और साधनसिद्ध दोनों प्रकारके सखा नित्य 
सम्मिलित होते हैं । न्‍ 


ब्रजके सखाध्षोंकी चार श्रेणियाँ हैं---सुहृदू, सखा, 
प्रियसखा और प्रियनमंसला । घुहदोंकी अबस्था 
श्रीकृष्णसे कुछ बड़ी ह्वोती है। उनके सख्यमें वात्सल्य- 
का लोकोत्तर सौरभ रहता है। उनके द्वार्थोमं कोई-न- 
कोई शत्र रइता है, जिससे वे दुष्टेके आक्रमणसे 
श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके लिये निरन्तर सचेष्ट रहते हैं। 
इस श्रेणीमें बलराम, सुभद्र, मण्डलीमद, वीरमद भादि 
बहुत-से सखा हैं | ये श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये इतने 
सतर्क रहते हैं कि कहीं बादल गरज जाय तो ये 
वृषमासुर-जैसे दानवकी आशझासे सजग दो जाते हैं. 
और श्रीकृष्णकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी तनिक भी 
परवा नहीं करते | इस श्रेणीके सखाओंमें मण्डलीमद्र 
और बलराम सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। मण्डलीमदका 
शरीर भौरि-मैसा काले रंगका है | गुझावी रंगका वच्ध 
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घारण करते हैं । सिरपर मयूरपिष्छ है, हाथमें छाठी । 
देखिये, छुबलसे क्या कद रहे हैं--- 'सुबर, मेरा कन्हेया 
दिनमर जब्नलोमें घूमते-घूमते पक गया है; इसकी ख़ुमारी 
पूरी उतर जाय, ऐसो चेष्टा करनी चाहिये | में धीरे- 
घीरे सिर मछ्ता हूँ, तुम पैर दबाओ; नींद गाढ़ी हो 
जायगी, तब हम पह्चा झलेंगे।” बलरामका शरीर 
शरत्कालीन मेघके समान शुभवर्ण है। नीछा बल, 
धुँघचीकी माछा, एक कानमें कुण्डल और एक कानमें 
कमल, भौरे मैँडरा रहे हैं। लम्बी-लम्बी भुजाएँ श्रीकृष्ण- 
की रक्षाके लिये फड़कती रद्दती हैं | सुबलसे आप 
कटे हं-..'सुबल ! आज माने मुझे रोक लिया है, में 
श्रीकृष्णके साथ नहीं जा सका । आज भेरी जन्मतियि 
है, क्‍या करूँ ! कृष्णके विना मेरे प्राण छटपटा रहे 
हैं | तुम जाकर उससे कद्द दो आज कह्ढीं भूलकर भी 
कालियनागके हृदकी ओर न जाय | गाँवके जासपाससे 
डी गौओंको चराकर लौटा ले आवे |! बलराम आज 
अपने कृष्णके साथ नहीं जा सके, परन्तु उनकी आत्मा 
श्रीकृष्णके द्वी साथ है भर वे उन्हींकी रक्षाके लिये 
चिन्तित हैं । यह वात्सल्यमिश्रित सख्य है । 
सखाओोंकी अवस्था कुछ छोटी किन्तु समानताको 
लिये हुए ही होती है | इनके सख्यमें दास्यका किश्वित्‌ 
मिश्रण रद्वता है, क्‍योंकि प्रेम सेवाके रूपमें द्वी प्रकट 
होता है। इस श्रेणीमें विशाल, बृषम, ओजखी, देवप्रस्थ, 
मरन्‍द, मणिबन्ध भादि हैं | ये सेत्राके लिये निरन्तर 
उत्कण्ठित रइते हुए आपसमें एक दूसरेको प्रेरित करते 
रहते हैं । देखिये, एक सखा बोल रहा है--'विशाल, 
तुम पश्मिनीके पत्तेसे पल्ला ग्छो । बरूथप, तुम बिखरे 
हुए बालोंकों सैंभालो | बृषम, तुम बातें बंद करके 
पैर दबाओ। थाज मेरा प्यारा कृष्ण कुश्ती लड़ते-छड़ते 
थक गया दे |! इस श्रेणीके सखाओंमे देवप्रस्य सबसे 
श्रेष्ठ हैं, उनके रूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है--. 
शरीर रक्तवर्ण है, बसन्ती रज्नका कस्र॒ धारण करते हैं, 


हायमें गेंद हे, गजब रस्सी सिरपर रूपेटे हुए हैं। 
कितनी सुन्दर झौँकी है ! पर्वतकी एक विशारू कल्दरा- 
में श्रीदामाकी उम्बी बाँहपर सिर रखकर श्रीकृष्ण लेटे 
हुए हैं | दामाका द्ाथ हृदयपर है और देवप्रस्थ धीरे- 
धीरे उनका पैर दबा रहे हैं | श्रीकृष्णती सेवा ही 
इनका जीवन है। 

प्रियसलाओंची अवस्था श्रीकृष्णके बराबर होती है, 
इनमें दास्य और वात्सल्य दोनोंको दबाकर केबल 
सख्यमाव प्रकट रददता है। ये विभिन्न क्रीज्ार्भोसे 
श्रीकृष्णको प्रसन करते रहते हैं, कुश्ती भी छड़ते हैं, 
राठी भी चलाते हैं और जैसे श्रीकृष्ण प्रसन हों, 
बैसी ही चेष्टा करते हैं। इनमें श्रीदामा, सुदामा, दामां, 
ब्सुदामा, स्तोककृष्ण जादि सखा हैं। हन सम्में 
श्रीदामा मुख्य हैं | इनमेंसे कोई उल्टी बात कहकर 
श्रीकृष्णको हँसाता है, कोई बॉँढें फैलाकर पुलकित 
शरीरसे मेंटता है, कोई धीरे-धीरे पीछेसे आकर आँखें 
बंद कर लेता है | इस प्रकारकी घुखमय क्रीड़ा प्रायः 
हुआ करती दै | श्रीदामाका शरीर मनोहर श्यामबर्णक्न 


. है, पीताम्बर धारण करते हैं, सिरपर छाल पणड़ी है, 


हाथमें सींग ओर रस्सी हैं | प्रेमतश श्रीकृष्णका हर 
बातमें मुकाबला किया करते हैं। देखिये, श्रीकृष्णसे 
मिलते हुए क्‍या कद्ढ रहे हैं 'कन्हैया, तुम बड़े निहुर 
हो; एकाएक दमलोगोंको यमुनातटपर छोड़कर 
कड्टों चले गये ? यह तो भगवान्‌की बड़ी कृपा है कि 
शीघ्र दी तुम मिल गये | अ्छी बात है; आभो, सबको 
गले लगा-लगाकर आनन्दित करो | मोहन, मैं तुमसे 
सच कह्दता हुँ----एक क्षणके लियेभी जब तुम आँखों- 
से भोश्नल हो जाते हो, तब गौएँ क्या हैं, हम कौन 
हैं, गोष्ठ किपर है और हमें क्‍या करना चाहिये--. 
इसका ध्यान ही नहीं रहता, सारी-की-सारी व्यवस्था 
ही उल्टी हो जाती है ।” कितना श्रेम है ! 
प्रिवनमंसखाओंकी श्रेणी पूर्वोक्त तीमों श्रेणियोंसे 
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लन्तरज्ञ है। इनकी मावना और भी उँची होती है 
ओर रहस्वकी आतोमे इनका प्रवेश रहता है। इस 
श्रेणीमें सुबल, बसन्त, उउज्यरु, गन्वर्व आदि सलागण 
हैं । समय-समयपर ये श्रीकृष्णका सन्देश श्रीकिशोरीजी- 
के पास पहुँचाते हैं और उनके सन्देश श्रीकृष्णके 
प्राप्त ले भाते हैं। उनके भेजे हुए चित्रपट, पान 
भादि भी लाकर ये देते हैं | इनमें मुबल और उज्य्वल 
प्रधान हैं। घुबलकी अज्वकान्ति सोने-जैसी है, हरे 
रंगका व धारण करते हैं, आँखें कमल-सी हैं 
भोौर नीतियुक्त बचनोके द्वारा ये ग्वाल-बालोंको 
आनन्दित करते रहते हैं। उज्ज्बलकी अन्गञकान्ति 
श्रीकृष्णदी ह्वी भाँति बर्षोकालीन मेघके समान है। 
छाल बखस्र धारण करते हैं, आँखें बड़ी चद्नल हैं, 
इनके बालोंमें सुन्दर-सुन्दर पुष्प छगे रहते हैं। 
इनके सम्बन्धमें गोपियाँ चर्चा करती रद्ठती हैं---कह़ीं 
श्रीकृष्मका सन्देश लेकर उज्म्बह आ गया तो हमारे 
मानकी रक्षा नहीं । वह बातचीत करनेमें इतना 
चतुर है कि उसके सामने हमारी एक नहीं चलती, 
हार जाना पड़ता है | ग्वार्में भी उज्श्वक दवास्यके 
लिये बड़े ग्रस्िद्ध हैं। ये तरइ-तरहकी युक्तियोंसे 
ग्वाऊ-बालोंको हँसाया करते हैं | ग्वाल-बालोंमें बहुत- 
से शास्तरेके बड़े-बड़े पिद्वान्‌ मी हैं। कोई-कोई लोक- 
व्यवद्गारमें अत्यन्त निपुण हैं । कोई-कोई इतने 
खिलाड़ी हैं कि उनके खेल देखकर देवता मी 
चकित हो जाते हैं | कोई श्रीकृष्णे साथ वितण्डा 
करते हैं तो कोई मघुर भाषणसे श्रीकृष्णको प्रसन्न 
करते हैं। सबकी प्रकृति मधुर है। सबका प्रेम 
छोकोचर है। सबके सर्वल्ल श्रीकृष्ण हैं | सबके दृदय- 
सिंदासनके श्रीकृष्ण ही एकमात्र सम्ाद्‌ हैं। 

बढ़े-बढ़े संत आर्माके रूपमें जिनका अनुभव 
करते हैं, नारदादि श्रेष्ठ मुनिगण परमाराध्य इृष्टदेवके 
रूपमें जिनकी आराधना करते हैं, जो अनन्त ऐस्वर्य और 


माधुर्यके एकमात्र केन्द्र दोनेपर भी इन स्वा-बाऊकि प्रेम- 
वक्ष इनके-जैसे होकर सामान्य बालकवी भाँति लीछा कर 
रदे हैं, उन भगवानके प्रेम, दया और घुददताका 
कौन वर्णन कर सकता है-! देखिये, आपके सामने 
यह बृन्दावनधाम है । कितनी सुगन्धि और क्सिना 
सौन्दर्य है इसमें ! भूमिपर इरी-दरी दूब और वृक्ष 
पुष्पोंसे लदे हुए। एक ओर यमुना, दूसरी ओर 
गौओंके शुण्ड-के-झुण्ड । इनके चरवाहे कौन हैं ! वही 
नन्दनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर घारण किये 
हुए, सिरपर मयूरपिष्छ, कानोंमें कनेरके पृष्योके कुण्डल, 
अखाड़ेमें ग्याल-बालकि साथ नटोंकी तरह पैंतरा बदल 
रहे हैं | गवाल-बाल ताली ठोक-ठोककर छलकार रहे 
हैं | कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो कोई किसी- 
की | कोई हँस रहे हैं, कोई गा रहे हैँ, कोई ताल दे 
रहे हैं| अद्भुत लीला है। अनिर्वचनीय प्रेम है। 
विस्मित हो-होकर देवता लोग पृष्पोंकी वर्षा कर रहे 
हैं । हो जाइये आप भी इस आनन्दर्मे सम्मिलित ! 


सख्य-रसके उद्दीपनोंमें अवस्था, रूप, सींग, बंशी, 
विनोद आदि बहुत-से पदार्थ हैं । जिस समय श्रीकृष्ण- 
के पास पहुँचनेके लिये ग्वाल-आल व्याकुल रखते हैं, 
छटपटाते रद्दते हैं, इधर-उघर भटकते रहते हैं, उस 
समय सींग या बॉसरीकी ध्वनि उन्हें बता देती है कि 
इस समय क्रृष्ण कहाँ हैं । इस रसमें सभी प्रकारके 
अनुभाव भी होते हैं। गेंद खेलना, एक दूसरेपर 
सवारी गाँठना, झूठा झूलना, दौड़ना, कलेऊ करना, 
जलबिद्वार करना, नाचना, गाना इत्यादि बहुत-से 
अनुभाव प्रकट होते हैं | ये श्रीकृष्णका श्रज्नार करते 
हैं, कभी उन्हें फ्ूलोंसे ढक देते हैं, कमी उनके 
कपड़े पकड़कर खींचते हैं, कमी श्रीकृष्ण उनका 
श्रृज्धार करते हैं. तो कमी हाथापाई भी हो जाती है । 

सख्य-रसकी अनुभूतिमं सभी सात्विक साव मी 
प्रकट होते हैं। उस दिन जब श्रीकृष्ण काल्यद्दद्मे 
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. कूद पड़े थे, ग्वाल-बालोंकी क्या-क्या दशा हो गयी 
. थी, किस प्रकार वे मूर्छित और मृतप्राय हो गये 
थे-.इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस 
समय अश्रीकृष्णने बाइर निकलकर श्रीदामाकी मूर्झा 
तोड़ी, उस समय श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये श्रीदामाने 
अपनी बाँहें फेलानेकी चेष्टा की; परन्तु वह उठा नहीं 
सका, उसके सारे शरीरमें जडता आ गयी थी, वह 
स्तम्मित हो गया था। गोपियाँ छुबलसे कद्टा करती 
थीं--'मुबल, तुम धन्य हो। गुरुजनोंके सामने ही 
पुलकित शरीरसे तुम श्याममुन्दरके अन्नोंमें लिपट जाते 
हो। वे भी तुम्दारे कंपोंपर हाथ रख देते हैं | कितना 
पुण्यमय है तुम्हारा जीवन ! हम तो निछावर हैं 
तुम्हारे ऐसे जीवनपर ।॥! 


सख्य-रसकी पाँच अवस्थाएँ होती हैं-सख्य-रति, 
प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग | मिलनकी उत्कण्ठाका 
नाम 'रतिः है। “कब मिलेंगे ! कब मेरे प्रियतमकी 
मधुर वाणी मेरे कार्नोर्मे अमृतकी वर्षा करेगी ? कब 
मैं उनका संस्पर्श प्रात्त करके पन्‍य हो जाऊँगा ! यह 
सख्य-रतिकी अवस्था है | सम्त्मित और स्तम्मित हो 
नानेकी स्थितिमें भी प्रभावित न होना प्रणयका 
लक्षण है ! व्रजमें मगबानकी स्तुति करनेके लिये अह्मा 
एवं शइर-जैसे श्रेष्ठ देवता आये हुए हैं; वे अन्नलि 
बाँधकर नतमस्तक होकर श्रीकृष्णकी अम्यर्यना कर 
रहे हैं | परन्तु प्रणयकी ऐसी मद्िमा कि ग्वाला 
अर्जुन श्रीकृष्णके कंघेपर हाथ रखकर मुकुटपर पड़ी 
हुई धूलि झाड़ रहा है | तिरस्कृत, अपमानित, दुःखित 
और निराह होनेपर भी सस्यका उत्तरोत्तर उन्मेष 
ग्रेमका लक्षण है | अपने प्रियतम जिस अबस्थामें रकखें, 
उसी अवस्था रहकर प्रसन्न होना और उनकी 
असनताके लिये ही प्रत्येक चेष्ट करना स्नेहका लक्षण 
है | रागका आर्य है सर्वस्वका बलिदान, अपने लिये 
कुछ न रखना । अज्त्यामाने श्रीकृषपर बाण चलाया, 


अर्जनने आगे होंकर ठसे अपनी छातीपर ले लिया 
और उसे माद्ठम हुआ मानो किसीने सुकुमार पृष्प पके 
हैं। श्रीकृ्का सला बृषभ जेठकी दुपदरीमें मंगे सिर 
श्रीकृष्णकों माला पहनानेके लिये फूछ चुन रदा है। 
सूर्यकी प्रखर किरणें उसे ऐसी माद्ठम द्वोती हैं मानों 
शरदूकी चाँदनी हो । 


सख्य-रसमें संयोगके ही समान वियोग भी होता 
है | सहृदय पुरुषोंका कहना है कि बिना षियोगके 
संयोगकी पुष्टि नहीं होती । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वियोगमें गोपियोंकी क्‍या स्थिति होती है-यह प्राय: 
लोग जानते ही हैं | अपने सखा श्याममुन्दरसे 
बिछुड़नेपर ग्वाल-बालोंकी स्थिति भी वैसी डी हो 
जाती है। श्रीरूपगोस्वामीने इनका बड़ा मार्मिक वर्णन 
किया है | उसके स्मरणमात्रसे एक बार तो पत्थर-सा 
इृदय भी पिघक ही जाता है | एक ग्वाल, श्रीकृष्णका 
विरही खाल क्‍या कड्ड रहा है, छुनिये तो सही-- 


अधघस्प जठरानछात्‌ फणिहदस्य ल स्वेडतो 
दवस्य कवलादपि स्थमवितात्र येषामभूः | 
इसस्त्रितयतो 5प्यतिप्रकटघोर्घारी धरात्‌ 
कर्थ न विरदज्वराद्वसि तान सल्तीनय नमः ॥ 
मोहन | अधाघुरके जठरानल, कालिय-हृदके विष 
ओर दावानलके ग्राससे जिन्हें तुमने बचाया था, वे 
ही तुम्हरोे सखा आज उन तीनोंसे भी प्रत्यक्षत: 
घोरतर शक्तिवाले इस भयझ्डर विरहकी ज्याटासे मस्म 
हो रहे हैं। तुम कहाँ हो, क्‍यों नहीं इमारी रक्षा 
करते !? क्‍या हम दूसरे हो गये ! हम वह्ढी, तुम वही, 
कष्ट उससे भी मयह्ूर | फिर तुम्हारा न लाना---- 
इमारी रक्षा न करना--कर्दाँतक उचित है ? 


उद्धव भाये थे अजवासियोंका प्रेम देखने । वे जो 
कुछ शिक्षा ले गये अजसे, महात्माओंने उसका खूब 
गायन किया है। ग्वालोंकी क्‍या स्थिति देखी थी 
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उन्होंने, यह उन्‍न्हींके शब्दोंमें चुनिये । वें श्रीकृष्णसे 
वढ्ध रहे हैं-.- 

: प्रप्ञों भाण्डीरेप्यघिकशिदिरें लब्डिमभरं . 
तुषारे5पि प्रौढ़िं दिनकरसुतास्नोतसि गतः | 
अपूर्वः कंसारे सुबलपुसमिशत्रावलिमिसौ 
बलोीयाउुत्तापस्तव विरदजस्मा ज्ययति ॥ 

श्रीकृष्ण, तुम्हारे बिरदकी धधकती हुई अपूर्य 
ज्वाला घुबरु आादि सखाओंको रात-दिन जला रही है । 
ये जब अत्यन्त शीतल भाण्डीरबटकी छायामें जाते हैं, 
सब वह ज्वाला और मी उम्रतर रूप घारण करती है । 
जब वे यमुनाकी द्विम-शीतल धारामें प्रवेश करते हैं, 
तब उस ज्वाछाका चमत्कार और भी बढ़ जाता है ।! 
कहाँ जाये, किसका आश्रय लें ? जिस भाण्डीरके नीचे 
वे तुमसे दाँव लेते थे, जिस यमुनामें पानी उछालकर 
तुम्हें दृरा देते थे--बह्ही माण्डीर, वही सूनी यध्रुना 
आज उनको जलायेगी नहीं तो कया करेगी ? श्रीकृष्ण, 
तनिक सोचो तो उनके ताथकों | कितने तप्त हैं वे 
तुम्दारे डिये ! 


अब उनके शरीरमें दम नहीं दै---दिन-दिन 
उनका दारीर छीज रहा है, केवल लंबी साँस दी 
उनके जीवनकी निशानी है-- 


स्वयि प्राप्ते कंसल्लितिपतिविमोझ्नाय नगरीं 
गभोरादाभीरावलितनुषचु खेदावनुद्निम्‌ । 
चतुर्णो भूतानामजति तनिमा दानवरियपों 
सप्रोर॒स्य प्राणाध्चनि पूथुरुता फेवलमभूल्‌ ॥ 
मतुमतो कंसकी मुक्तिके लिये---सखाओंको छोड़कर 
इस सुन्दर नगरीमें खले आये; उधर उनकी क्या 
दशा है, जानते हो कुछ ? ग्वालोंका गम्भीर खेद उनके 
हारीरको खाये जा रहा है। तुम तो दैत्योंके दुश्मन दो, 
उन बेचाएेंको ओरसे इतनी उदासीनता क्यों ! देंखो 
तो सद्ठी, अब उनके शरीरमें एधिवी, जल, अप्नि और 


आकाश कितने कम हो गये हैं ? बाकी है तो केबछ 
वायु, जो नासिका-मार्गसे बड़े वेगसे चर रहा है। 
अब उनकी मृत्युमें कोई पिटम्ब नहीं है | जल्दी करो, 
रक्षा करो । उनकी यह कृशता तुमसे कैसे सह्दी जा 
रदी है! 

श्रीकृष्ण | उनकी व्याकुछ्ता इतनी बढ़ गयी है कि 
नींद तो उन्हें कमी आती ही नहीं | निद्राने उनवग्न 
आँखोंको खय॑ छोड़ दिया--- 

मेत्रप्म्दुरुवस्दूमवेध्य पुणे 

वाष्पाम्थुपूरेण यरूथपस्य । 
सत्रानुवृक्ति किल यादवेन्द्र 
निर्धिय निद्रामघुपी मुमोख ॥ 

“आंखें कमी खाली हों, तब तो नींद आवे ! जब्र 
देखो आँसू--बस, आँखें आँसूसे भरी ही रहती हैं । 
निद्रासे देखा नहीं गया। उसका भी हृदय फटने 
लगा उनकी बिरह-व्यया देखकर, उसने आना ही 
छोड़ दिया | इस तरद्द वे कितने दिन स्वस्थ रद 
सकेंगे ? वे तुम्हारे लिये पागल तो हैं ही, उनका 
यह पागलपन और मत बढ़ाओ श्रीकृष्ण !? 

उनका जीवन आटम्बशून्य हो रहा है । तुम्दीं 
थे उनके जीवन, उनके स्वस्थ और इृदयके आड्म्बन, 
सो तुम्हीं नहीं रहे । अब वे कैसे जीवित रहें ? एक 
खालने मुझसे कहा था-..- 


गते जृन्‍्दारण्यात्‌ प्रियसुद्दि गोष्टेश्सरखुते 
लघूभूत॑ सच्चा पतवतितरासुत्पतद्पि | 
नहि आम॑ ज्ञाम॑ भजति शद्ु्ं तूलमिय मे 
निरालस्तब जेतः कथिदपि विलम्धं लूवमापि # 
जबसे मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण उन्दायनसे चले 
गये, एक क्षणके लिये भी मेरा चित्त कीं स्थिर नहीं 
हुआ | वह रूईकी तरइ हल्का होकर इधर-उधर उड़ता 
ही रहता है, उसका मठकना बंद ही नहीं होता। 
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कमी आकाशमें जाता है तो कभी पाताठमें। जहाँ 
उसके शालम्बन श्रीकृष्ण ही नहीं, वहाँ वह कैसे 
ठड़रे ! अब ग्वाल-बाल घबरा गये हैं, उनके थैर्यका 
बाँध टूटनेवाला ही है। श्रीकृष्ण ! मैंने कई महीनोंतक 
रहकर स्वयं उनकी दशा देखी है--. 
रचयति निजयूसो पाशुपाल्ये नियृ्तिं 
कलयति थे कलानां विस्मृतो यस्तकोटिम । 
क्िमपरमिद याच्य जीवितेषप्यच घर्ते 
यदुवर विरद्यात्ते नाथितां बन्छुवर्गः॥ 
वे अब अपनी जीविकाका काम पश्चपालन भी 
छोड़ रहे हैं--गौएँ भी तो हुझ्लार मर-भरकर तुम्हें 
दूँढती द्टी रहती हैं । जो कुछ उन्हें कलाका--नाचने- 
गाने-बजाने आदिका ज्ञान है, उसे भूलनेके लियें 
कोटि-कोटि यत्न कर रहे हैं। और तो क्या कहूँ, 
श्रीकृष्ण, अब वे जीनेकी भी इच्छा नहीं करते ! उन्हें 
कोई कैसे धीरज बँधावे ? 


: जान-बूझकर थे अपनी जीविका आदिका त्याग 
कर रहे हों, ऐसी बात भी नहीं है | तुम्दारे बिरइके 
कारण उनमें जडता आ गयी है। उनकी दशाका 
स्मरण करके हृदय फटने लगता दै-- 


मनाध्रितपरिच्छदाः कृशविशीणरूस्ताहुकाः 
सदा विफलयृत्तयों विरदिताइछबिच्छायया । 
विराबपरिवर्जितास्तव मुकुन्दगोष्टान्तरे 
स्फुरम्ति खुहदां गणाः शिखरजातवृक्षा इच ॥ 
शरीरपर बल्च नहीं, दुबले-पतले, णस्त-व्यस्त, 
रूखे-सूखे, जीविकाह्दीन, सौन्दर्यरद्धित | मुखसे एक 
शब्द भी नहीं बोलते | ऐसा माद्ठम होता है कि पर्बत- 
शिखरपर निष्कम्प वृक्ष खड़े हों | श्रीकृष्ण ! उनसे भी 
गयी-बीती ह्ाठ्तमें हैं. तुम्दारे सखा | इसका कारण 
क्या है जानते हो न! तुम्हारा त्िरइ | सतुम्दारे 
विरदसे ही वे जडप्राय हो गये हैं। मेरी तो आँख 


ऑँयुओंसे भरी जा रही है, बोला नहीं जाता--क्या 
तुम इतने निष्ठुर हो गये ! 


उनकी व्याधि. कल्पनामात्रसे मेरे हृदयकों जर्जरित 
कर रही है। उनकी एक-एक गाँठ टूटती रहती 
है---मेरा हृदय टूठा जा रहा है--चलछो न, अपनी 
आँखसे ही देख छो। न हो तो फिर लौट आना--- 
विरहज्वरसंज्वरेण ते 
ज्यक्िता विश्लथगातजवन्धना | 
तटे. बिखेश्टते 
चखिरमामीरकुमारमण्डछी ॥ 
कबसे यमुनातठपर ग्वाल-बाल लोट रहे हैं! 
हृदयमें तुम्हारे विरह्की ज्वाला प्रज्यल्ति हो रही है, 
शरीरका एक-एक बन्धन टूट रहा है । क्‍या तुम उन्‍हें 
इस स्वितिमें देख सकोगे, श्रीकृष्ण ! तुम्हारी यह 
गम्मीरता नष्ट होकर रहेगी ! तुम्हें उनको अपने गले 
लगाना पड़ेगा । 


यदुवीर 


उनकी उन्मत्त चेष्ठा कल्पनातीत है | तुम झा 
मथुराके स्त्रामी द्वो, भूल जाओ उन्हें । परन्तु सोचो 
तो, क्‍या यह उचित है ? उनका उन्माद आज सीमाका 
उछहछन किये जा रहा है--- 


बिना भवदलुस्म॒तिं विरदविश्नमेणाधुमा 
अगद्व्यवद्तिक्रमं निश्चिलमेय विस्मारिताः । 
लुठन्ति भुवि शेरते बत दृसन्ति घावन्त्यमी 
झदन्ति मथुरापते किमपि बल॒थानां गणाः # 
बिरहके विश्वमने यहाँतक उन्हें उन्मत्त कर दिया 
है कि वे आपको भी भूछ गये हैं। जगतके व्यवह्वारों- 
की मयादा तो जलठ्ग दी रही | वह तो सब-की-सब 
उनकी स्मृतिसे बहुत दूर हो गयी है। वे कमी 
जमीनपर लछोटते हैं, कभी सो जाते हैं, कमी डेसते 
हैं, कमी दौड़ते हैं, कमी रोते हैं, कमी मूश्छित हो 
जाते हैं | सारे जगत॒कों तुमने सुखी किया, केवल 
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अपने ग्वाठोको झुकाबा। जाज संघ्तारमें आनन्दोत्सव- 


मनाया जा रददा है. और गोकुछमें सबकी आँखें अंजी 
हो रही हैं--किसीकी मृच्छा हो नहीं टूट रही है।. 
यह मृभ्छा कहीं मृत्युका रूप न धारण कर ले ) 


श्रीकृष्ण ) उनकी मृत्यु भी उनसे दूर नहीं है । 
क्या मृत्यु इससे कुछ भिन्न होती है 


कंसारे. विरइज्वरोमिंजनितज्यालायलोअजरा 
गोपाः शैलछतटे तथा शिथिलितश्वासाह्ुराः शेरते । 
यार यारमलर्वछोयनअलैराष्ट्राब्य ताब्रिशलान 
शोचन्स्यय यथा चिरं परिथय स्रिग्धाः कुरज्ञा अपि ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम्दारे विरदष्घरदी छद्दरोंसे उत्पन्न 
ज्वाछाओने उनको इतना जर्जरित कर दिया है कि 
तुम्द्ारे ग्याल-बाल पर्वतकी तराइयोंमें इस प्रकार पड़े 
हुए हैं कि भब उनका ज्ास भी बंद हो गया है। 
देखो, उनके परिचित, प्रेमी हरिन अपनी अपरिमित 
लश्रुधारासे यार-बार सींचकर भी जब उन्हें नहीं जगा 
पाये, उनकी निश्चलताको मंग नहीं कर सके तो अब 
ने बेचारे निरुपाय होनेके कारण शोकाकुल हो 
रहे हें। 


इससे भी अधिक कोई करुण अवस्था दो सकती 
है ! इृदय फटा-सा जाता है उनकी अवस्थाकी कल्पना 
करके । परन्तु प्रेमियोंकी अवस्थाका यहीं अन्त नहीं 
है । वे मर-मरके जीते हैं, जी-जीके मरते हैं । मरनेपर 
भी उनके इृदयमें वही व्याकुलता, वह्दी प्रेम और वही 
मिलनोत्कण्ठा | परन्तु यह्ष रस है | इसका खाद जिसको 
मिछ गया, बढ़ इस दुःख या भृत्युका ग्रतीकार नहीं 
करता | वह तो जन्म-जन्म इसी अवस्थामें रहना 
चाहता दे | भगवानका विरहइ---संसारके समी संयोग- 


छछोंसे श्रेष्ठ छुख है । कई मक्त तो यद् भी बढ़ते 
हैं कि मगवानके संयोगलि भी उनका विरह्द अभ्छा 
है। यदि किसीको उनके विरहका थावब रुग जाय 
फिर उसकी कोई दवा नहीं । दवाकी जरूरत नहीं ! 

यह ग्वाल-बालोंका बिरह प्रकट लीलके अनुसार 
है| गृत्त छौछामें तो इनका भगवानसे कमी विरदद 
होता ही नहीं । जगतके लोगोंको मगवानके बिरहमें 
कितनी पीड़ा होनी चाहिये, इसका यह निदर्शनमात्र 
है | इस विरढके द्वारा संयोगकी परिपुष्टि होती है । 
जिसके विरहमें इतना दुःख है, उसके संयोगमें कितना 
छुख होगा ! जब आगे-आगे गौएँ चछती हैं. और 
पीछे-पीछे धूलिघृसरित श्रीकृष्ण बाँछुरी बजाते हुए, 
ग्बाल-बाल उनके खरमें स्वर मिलाकर गाते हुए और 
ताछ मरते हुए, कितना आनन्द होता है. उस समय ! 
उसको “आनन्द! शब्दकी सीमामें बॉँधना दी अन्याय 
है । यह दर्शन देखनेवालों-- स्मरण करनेवालकि 
चित्तमें द्वी परम रसका सश्चार कर देता है । 
गोपियाँ--इसी वेशमें देखकर तो श्रीकृष्णपर निठावर 
हुई थीं। जब सस्यकी लीछाओंको देखनेवाले इतने 
प्रभावित, चमत्कृत और भानन्दित द्वोते हैं, तब जो 
स्वयं सस्य-रसका आस्वादन करते हैं उनके आनन्दकी 
कल्पना कौन कर सकता है ? ब्रह्मा भी उनके माग्य- 
की सराहना करते हैं--'यन्मित्रं परमानन्दं पूण ब्द्य 
सनातनम्‌ |? 


श्रीशुकदेवजीके शब्दोंमें--.- 


यत्पादपांखुबंहुजन्मरूच्छूतो 
घुतात्ममियोंगिमिरप्यगस्यः । 
स एव यद्रग्विषयः खय स्थितः 
कि यर्ण्यते दिश्मतों वजफकसाम ॥ 
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( लेखक--भी 'शान्त! ) 


प्राचीनकालमें पुण्यसलिला नर्मदाके पावन तटपर 
नर्मपुर नामका अत्यन्त रमणीय किन्तु छोठा-सा भाग 
था | उसमें विश्वानर नामके एक बड़े पुण्यात्मा अद्षचारी 
निवास करते ये। वे शाण्डिल्य गोत्रके उत्तम आह्षण 
थे। उनके मुखपर ब्रद्यतेज या, इन्द्रियाँ वशमें थीं, 
हृदय पवित्र था और वे वेदोंके खाध्यायमें ही प्राय: 
लगे रहते थे । उनकी सबसे बढ़ी विशेषता यह थी कि 
वे भगवान्‌ शह्ृरके अनन्य भक्त थे। यद्दी तो सम्पूर्ण 
वेदोंके खाध्यायका फल है । 

जब उन्होंने अज्मचर्याश्रममें सब वेद और वेदाब्वोंका 
अध्ययन समाप्त कर लिया, तब उनके चिक्तमें यह 
इच्छा हुई कि अब छौकिक व्यवह्यारके क्षेत्रमें उतरना 
चाहिये | इतने दिनतक जो तपस्या की दै, खाध्याय 
किया है, मनन-चिन्तन किया है, उसके लेकर संसारमें 
उतरना चादिये और देखना चाहिये कि व्यवह्वारमें 
उनका कैसे उपयोग होता है । इसके साथ ही उनके 
मनमें यद्द प्रश्न उठा कि मुझे किस आश्रम रहकर 
अपने जीवनका उपयोग ओर निर्वाह करना चाहिये । 
भगवान्‌ शहूरकी ज्ञानप्रद मूर्तिका ध्यान करके वे 
सोचने लगे कि “चार्रो आश्रमोमिसे मेरे लिये कौन-सा 
कल्याणकारी दै ! मेरी मानसिक परिस्थितिको देखते 
हुए मुझे वानप्रस्थी दोना चाहिये या संन्‍्यासी ! किसमें 
कौन-सा गुण है, कौन-सा दोष है ! सबके सम्बन्धमें 
विचार करते-करते वे मत-ही-मन गृह्रस्थाश्रमकी प्रशंसा 
करने लगे। 


विश्वानरने मनमें विचार किया कि “गहस्थाश्रम ही 
जन्य तीन आश्रमोंका आधार है | देवता, पितर, मनुष्य 
और पशु-पक्षी भी गृहस्थोंका दी भाश्रय लेते हैं । 
ज्ञान, दवन और दान यृदस्वके लिये आवश्यक धर्म 
हैं । इस आश्रममें जपके लिये भी कोई बाघा नहीं है । 
चित्त खमावसे द्वी चन्नछ है । गृदस्थका चित्त एक 
स्रीमें बंधा रक्षता है। चरित्रकी रक्षाके लिये धर्मपत्नी 
उसका कवच दै। यदि में विवाह नहीं करूँ, हृठसे, 
छोकलाजसे अथवा खार्य॑बश अह्मचारीके ही वेशमें रहेँ 
और मेरे मनमें बुरी वासनाएँ आवे-आती रहें तो मेरा 
वह अक्षचर्य किस कामका ! यदि गृहस्थ परख्रीपर 
कुदष्टि न ढाले, अपनी ख्रीसे ही सन्‍्तुष्ट रहे और 
आतुकालमें सहवास करे तो वह गृहस्थ होनेपर भी 
ग्रह्मचारी दी है। जो राग-देषसे रहित होकर सदाचार- 
पूर्वक गृहस्थ-जीवन व्यतीत करता है, वद्द बानप्रस्थीसे 
भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्यके आावेशमें आकर कोई 
घर छोड़ दे जौर घरकी बातोंका दही चिन्तन करता 
रहे तो उसे त्यागका कोई फल नहीं मिल्ता | जो 
गृहस्थ किसीसे किसी वस्तुकी याचना नहीं करता, 
मगवान्‌ जैसी परिस्थितिमें रक्‍्खें उसीमें प्रसन्न रहता 
है, वह उन संन्‍्यासियोसे बहुत ही उत्तम है, जो 
भोजनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुकी मिक्षा माँगते हैं | 
तब मुझे गृदस्पाश्रमकों दी खीकार करना चाहिये।! 

शार्सोका अध्ययन, पवित्र अन्त:करण और भगवानूवी 
भक्ति--ये तीनों सद्रियार और श्रेष्ठ निश्चयके 
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कारण हैं। विधानरने अपनी मानसिक स्थिसि और 
अधिकारका विचार करके यही निश्चय किया कि मुझे 
विषाद करना चाहिये, गृहस्थाअम स्वीकार करना 
चाहिये । छुभ मुहूर्समें उन्होंने अपने अनुरूप कुठीन 
चल्यासे विवाह किया और गहस्वधर्मके अनुसार 
सदाचारका पालन एवं भगवानका स्मरण-चिन्तन करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत करने छगे | उनकी पत्षीका नाम 
शुचिष्मती था | वे अपने पतिको ही भगबानका खरूप 
मानकर उनकी सेवा करती थीं | पत्च-मदायड्ड--देवता, 
पितर और अतिथियोंकी पूजा-सेवा अतिदिन होती। 
उनके पूजापाठ एवं भर्थोपार्जजका समय निश्चित था । 
उनका प्रत्येक काम धर्मकी प्रेरणासे युक्त दी होता 
था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्यम निःसझ्लोच 
सहायता करती थीं। वे दो शरीर, एक प्राण थे। 
उनका जीवन झुखमय था। मगवानका प्रेम दोनोके 
हृदयसे छलकता रहता था | इस प्रकार बहुत दिन 
बीत गये । 

एक दिन शुचिष्मतीने सोचा-'अवतक इमलोग 
सन्‍्तानद्वीन हैं | सन्‍्तान दम्पतीके प्रेमका मूर्त्तिमान्‌ 
खरूप है | इस ठोक और परलोकके सुखके लिये भी 
सनन्‍्तानकी आवश्यकता है । पुत्र पत्नी और पति 
दोनोंका एकल है, इसलिये हमें एक सन्‍्तान तो 
आहिये दी ।! ऐसा सोचकर शुचिष्मतीने अपने पतिसे, 
जिन्हें वह भगवान्‌ शक्वरके रूपमें देखती थी, यह 
प्राथना की--दे आार्यपुत्र, हे प्राणनाप, आपके 
चरणकमलोंकी सेबाके प्रतापसे मुस्ले कुछ भी दुलंम 
नहीं हे । मेरे लिये जिन बस्तुओंकी आवश्यकता है, 
वह सब आपकी कृपासे प्राप्त है | फिर भी मेरे चित्तर्म 
चिरकाल्से एक गृहस्थोचित भभिलाषा है, आप कृपा 
करके मेरी वह अभिलाषा पूर्ण करें ।” विश्वानरने कह्टा- 
“फ्रिये | तुम मेरी अर्द्धाज्षिनी हो, सहचरी हो; ऐसी कोई 
भी वस्तु मेरे पास नहीं है, जो तुम्दें न दे सहूँ। 

५ 


मगवान्‌ शह्वरकी कृपासे हमारे लिये कुछ मी दुर्लभ 
नहीं है। कुहारे मोंगनेमरब्री देर है, मिल्नेकर 
नहीं ।! झुचिघ्मतीने कद्ा---“प्रियतम, मैं जानती हूँ 
कि आप भगवान्‌ शह्लरके अनन्य भक्त ओर उनके कृपा- 
पात्र हैं | में और कुछ नहीं चाहती, केवठ इतना ही 
चाहती हूँ कि मेरे कोख मगवान्‌ शहूर-जैसे पुत्रसे 
भरे |” फ्लीकी बात सुनकर, विश्वानर एक क्षणके 
लिये चुप दो गये । उन्होंने सोचा-“ऐसी प्रार्थना तो 
मेरी कल्पनामें भी नहीं आयी थी। द्ो-न-हों भगवान्‌ 
शहूरने दी इसके मुखसे यद्द बात कहलयी है । 
अच्छा, उनकी इच्छा पूर्ण दो !” ऐप्ता सोचकर 
उन्होंने अपनी धर्मपत्नीसे कद्ठा, ऐसा ढी दोगा | इसके 
बाद अपनी पत्नीको आउयासन देकर उन्होंने काशीकी 
यात्रा की 


काशी भगवान्‌ शह्ूरका नित्य नित्रापतस्पान है । 
काशझीमें पहुँचते ही विश्वानरके जिविध ताप शान्त हो 
गये, सैकड़ों जन्मोंके संस्कार धुक गये । उन्होंने 
गन्बलास्नान करके भगवान्‌ शह्नरकी विविध लिझ्ञमू्ियोंका 
दर्शन और पूजन किया | यज्ञ करके सदल-सदस्त 
ब्राह्मण-संन्यासियोंको भोजन कराया | अब वे विचार 
करने छगे कि काशीका तो एक-एक कण भगशन्‌का 
लिझ़ हे, में किस लिक्न-मूर्तिकी आराधना करके अपना 
अभीष्ट प्राप्त करूँ | मनमें अनेक स्थानों और मूत्तियोंके 
नाम आये और गये । अन्तर्मे उन्होंने यह निश्चय 
किया कि वीरेज्रकी आराधना करनी चाहिये। 
अबतक बहुत-से ख्ी-पुरुषोंने वीरे्रकी आराधना 
करके अपनी-अपनी अभिलाषा पूर्ण की है । पश्चस्तर 
गन्धर्वकों यहां सिद्धि प्राप्त इई थी । कोक्रिकाअपा 
अप्सरा भाषपूर्ण दृदयसे नाचते-नाचते इन्द्मींमें समा गयी 
थी । वेदशिरा ऋषि शतरुद्रीका पाठ करते-ऋरते इसी 
मन्त्रज्योतिर्मय लिख्लमें सशरीर समा गये थे । जयद्रषकों 
यहींसे राज्य प्राप्त इुआ था, विदृूरयकों यहींसे पुत्रकी 
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प्राप्ति हुई थी, वद्चुदत्त वैश्यको यहींसे पह्षी प्राप्त हुई थी, 
अनेक सिद्धियोंकों यहीं निर्षाण प्रात हुआ है । में 
इन्हींकी आराधना करूँगा, इन्हींकी सेवा-अर्चासे इन्हें 
पुत्ररूपमें प्रास करूँगा !! ऐसा इढ़ निश्चय करके 
विश्वानर भगवानकी उपासनामें छग गये | 

उन्होंने तेरह महीनेतक मगवानकी पूजा की। 
कभी एक समय खा लेते; कभी बिना माँगे जो कुछ 
मिल जाता, वट्टी खाकर रद्द जाते; कमी दूध पी लेते; 
कभी फल खा लेते; कभी कुछ नहीं खाते। एक मद्दीनेतक 
एक मुट्ठी तिढ प्रतिदिन खाकर रह गये । किसी महीनेगमें 
पानी ही पीकर रद्द गये तो किसी महीनेमें वह भी 
नहीं । इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 
बारह मद्दीने व्यतीत किये। तेरहवें महीने एक दिन 
प्रात:काल ही गद्नाज्ञान करके भगवान्‌की पूजा करनेके 
लिये आये। उन्होंने जब मूत्तिकी ओर देखा तो 
बीचोबीच लिछुमें एक क्लक दिखायी पढ़ा | आठ 
वर्षकी अवस्था माछुम पढ़ती थी | सब अज्लोमें भस्म 
लगा हुआ था | बढ़ी-बड़ी आँखें थीं, लाल-लाल अघर 
थे, सिप्पर पीली जठा और मुखपर &सी थी। 
बाटकोचित वेश था, शरीरपर वस्र नहीं था। लीला- 
पूर्ण हँसीसे चित्तको मोह रद्दा था। यह्द बालक 
बाटक नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ दाहुर थे। विश्वानर 
अपने इष्टदेवको पहचानकर उनके चरणोंपर गिर पड़े 
ओर भ्रौँखेंके जठसे उनका अभिषेक किया | रोमाश्वित 
शरीर एवं गदगद कण्ठसे अज्नलि बाँवकर उन्होंने 
स्तुति की--'ग्रभो ! मैं तुम्दारा ही हूँ, तुम्हारे 
चरणमिं नमस्कार करता हूँ । तुम्दारे अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है। तुम सबके कर्ता हो, तुम समझें 
एकरस हो, एक रूप दो और रूपरह्वित हो । तुम्दारे 
खरूपका ज्ञान होनेपर संसारकी विभिन्नता मिट जाती 
है | जलकी शीतलता, अप्िकी उष्णता, सूर्यका ताप 
और चन्द्रमाकी सुधा-मघुर ज्योत्स्ना तुम्हीं हो। 


सुकुमार कुछुमोंमे सौरभ, दूधमें मधुर नवभीत तुम्हीं 
हो । तुम साकार और निराकार दोनों हो, सेन्दिय- 
निरिन्द्रिय दोनों हो, सगुण-निर्गुण दोनों हो । तम्हारे 
वास्तविक खरूपको तुम्हीं जानते हो | वाल-बृद्ध, रूप- 
अरूप--सब तुम्हीं हो।! इस प्रकार कद़ते-कड्ते 
विश्वानर भगवान्‌ शहूरके चरणोंपर गिर पड़े । भगवान्‌ 
शंझरने कट्टा--तुम्द्दीरी जो इच्छा हो, माँग छो । 
विश्वानरने कहा---“प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं; आपके लिये 
अन्लात क्‍या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही 
अपराध किया, दूसरे अब भाप याचना करनेको कड़े 
रहे हैं ! याचना तो दीनताकी मूर्ति है। आप जान- 
बृक्षकर मुझे इसके ढिये क्यों प्रेरित कर रहे हैं?” 
भगवान्‌. शहूरने कह्ा--तुम्दारी अभिलाषा पूर्ण 
होगी । झुचिष्मतीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये तुमने 
जो तपस्या की है, वह सर्वथा उचित है। में एक 
रूपसे तुम्हारा पुत्र बनूँगा। मेरा नाम गृहपति, अग्नि 
अथवा वैश्वानर होगा |” इतना कद्ट कर भगवान्‌ अन्तर्पान 
हो गये और विश्वानर बड़े आनन्दके साथ भगवान्‌का 
स्मरण करते हुए भपने घर झट णाये। 

समयपर शुचिष्मती गर्भवती हुई। विज्ञानरने शाख- 
के अनुसार समी संत्कार किये | जिस दिन पुत्रजन्म 
हुआ, उस दिन ग्रिलोकी आनन्दसे परिपूर्ण हो गयी । 
शीतल-मन्द-सुगन्ध बायुके झ्कोरोंसे दिशाएँ घुवासित 
हो गयीं | बादलोंने नन्‍्दनवनके कुसुमोंका सौरम-रस 
लेकर समस्त प्राणियोका जमिषेक किया | कल्याणमयी 
पृथ्वी दिव्य छनिसे ध्वनित होकर सबके इृदयमें एक 
अद्भुत सुखका सश्चार करने लगी--श्रप्सराएँ नाचने 
लगीं, गन्व्ध गाने छगे | मरीचि, पुल्श््य, भत्रि भादि 
ऋषीश्वर तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर--सब-के- . 
सब विश्वानरके घरपर प्रकट हुए | खयं भगवान्‌ शहर 
पार्वतीके साथ अपने अंशविशेषके अवतारक्ा जन्मोत्सव 
देखनेके लिये आये | अझाने खर्य उस नवभात शिश्ुका 





'. जातकर्म संस्कार किया और श्रुतिके अनुसार 
नामकरण किया। शिक्षुका नाम गृद्पति रक्‍्खा गया | 
बाल्कदी रघहाका विधान करके अब्रह्मा, विष्णु भौर 
शहूर तीनों ही अपने-अपने धामको चले गये | उस 
समय सबके मुँहसे यही भावाजन निकल रही थी-- 
भृस झिक्कुका रूप धन्य है, तेज धन्य है और शुचिध्मती- 
की कोख धन्य है !! इस महान्‌ उत्सवके समाप्त होने- 
पर सब ठोग अपने-अपने घर जाकर भी: यहद्दी कढ़ते 
रहे कि पृत्र हो तो ऐसा हो, ऐसा सर्वल्क्षणसम्पन्न 
बालक तो कभी देखनेमें नहीं भाया था। पिता- 
माताके आनन्दका तो कहना ही क्‍या था। उनके 
तो हइृष्देव ही उनके सामने बालक बनकर था गये 
थे। वे उसके छाठन-पालनमें, दुलार-प्यारमें इस 
प्रकार छग गये कि उन्हें यद्ट बात भूल द्वी गयी कि 
यह भगवान्‌ शझ्बकरका अंश है अथवा उनका कृपा- 
प्रसाद है।वे तो उसे केवल अपना लाडछा शिक्षु 
समझते थे। कहीं गर्मी-सर्दी न लग जाय, कहीं 
इसको कोई कष्ट न हो जाय--इसी चिन्तामें सदा 
रखते थे । सच है, छीलाका माधुर्य ऐश्व्यको ढक 
लेता है 

पांचवें बषे यज्योपबीत-संस्कारके साथ ही कुमारका 
वेदाध्ययन प्रारम्भ हुआ | गृह्पति वैश्वानर कोई सामान्य 
बालक नहीं थे कि उनके अ्रध्ययनमें बहुत वर्षोका 
बिलम्ब हो। गुरु तो उनके त्िनय आदि सद्दु्णो और 
विलक्षण प्रतिमाके दर्शनसे द्वी प्रमाषित हो गये थे । 
वैश्वानने गुरुको साक्षी बनाकर ख़यं ही सम्पूर्ण 
विद्याओंका अध्ययन कर लिया। कुछ तीन वर्षके 
समयमें समस्त शाखोंका साह्नोपान्न अध्ययन करके--- 
जब् कि दूसरोंके लिये इतने अल्पकालमें उनका पारायण 
भी असम्भत्र है--वैश्वानर अपने पिताके पास लौट 
आये और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सह्दिष्णुता 
आदिसे न केवट अपने माता-पिताको, बल्कि सभी 


लेगोंको चकित कर दिया | बालकोंका एकमात्र कर्तव्य 
है माता-पिताकी सेवा, उनकी आश्ञाका पालन और 
सबके साथ विनयका ब्यत्रदार | वैश्वालर इसके आचार्य 
थे, भादर्श थे | विद्याके साथ विनय भी चाहिये, यही 
मणि-काश्नन-संयोग हे । 

एक दिन घूमते-धामते देवषिं नारद नर्मपुरमें 
विश्वानरके घर आये। झुचिष्मती और विश्वानरने प्रेम 
ओर आनन्दसे भरकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया। 
वैश्वानर गृहपतिने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। - 
देवर्षि नारदने आशीर्षाद देकर विश्वानरसे बालककी 
प्रशंधशा करते हुए कह्टा--..तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन 
धन्य है ! यह तुम्दारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्दें ऐसा 
आश्ञाकारी पुत्र प्राप्त इुआ है । पुत्नके लिये तो इससे 
बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसके डिये 
माता-पिता द्वी गुरु और देवता हैं, उनकी सेवा ही 
सदाचार है। उनके चरणोंका जल ही तीर्ष है। 
पुत्रके लिये संसारमें पिता ही परमात्मा है, पितासे 
भी बढ़कर माता है; क्योंकि दस मद्दीनेतक पेटमें 
रखना और बचपनमें पालन-पोषण करना माताका ही 
काम है। गल्नलाके पत्रित्र जलसे अमिषेक करनेपर मी 
बैसी पबिन्नता नहीं प्राप्त होती, जैसी माताके चरणामृतके 
स्पशसे प्राप्त दोती है। संन्यास लेनेपर पुत्र पिताके 
लिये बन्दनीय हो जाता है, परन्तु माता संन्यासी 
पुत्रकें लिये भी बन्दनीय ही रहती है । तुम दोनों 
धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्ररत्न प्राप्त हुआ दै ? 
देवर्षि नारद जब यह कह रहे थे, माता-पिताके दृदयमें 
कितना इर्ष हुआ होगा--इसका अनुमान कौन कर 
सकता है ! 

देवषि नारदने वेश्वानरको अपने पास बुछते ह्वुए 
कद्ठा-नेटा, भाओ मेरी गोदमें बैठ जाओ; मैं तनिक 
तुम्हारे शरीरंके लक्षणोंकों तो देखूँ। माता-पिताकी 
आह्ासे वैद्यानर देवर्षि नारदकों प्रणाम करके बढ़ी 
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'नम्नतासे उनकी गोदमें नैठ गये। देवर्णि नारदने शरीरका 
: एक-एक लक्षण देखा; ताढ, जीम और दोंत भी देखे । 
इसके पश्चात्‌ गौरी-शह्र और गणेशको नमस्कार करके 
कुडूमसे रँंगे हुए सूतसे उत्तर मुँद खड़े हुए वालककों 
पैरसे लेकर सिरतक नाप लिया । उसके बाद कहा- 
है विश्वानर | एक सौ आठ अछ्ुल जिसके शरीरका 
परिमाण ढ्ोता है, बह लोकपाल होता है; तुम्दारा 
बालक वैसा ही है। इसके शरीरमें उत्तम पुरुषके 
बत्तीसों लक्षण मिलते हैं | इसके पाँच अन्ञ दीर्ध हैं- 
दोनों नेत्र, दाढ़ी, जानु और नासिका। पाँच अन्न 
सूक्ष्म हैं-त्वचा, केश, दाँत, उँगलियाँ और उँगलियोंकी 
गोंठें । इसके तीन णद्ञ इस दैं-प्रीवा, जता और 
मृत्रेन्द्रिय | खर, अन्तःकरण और नामि-ये तीन 
गम्भीर हैं | इसके छः स्थान उँचे हैं--वक्ष:स्पल, उदर, 
मुख, ललाट, कंघे और द्वाथ | इसके सात स्थान छाल 
हैं-दोनों हाथ, दोनों ओँखोंके कोने, ताल, जिह्वा, भोष्ठ, 
अधघर और नख | तीन स्थान बिस्तीर्ण हैं--लछछाट, कटि 
ओर वक्ष:स्थल । इन लठक्षणोंसे यह सिद्ध होता है कि 
यह बालक महद्दापुरुष है। देवषि नारदने इनके 
अतिरिक्त माता-पिताको और बहुत-से लक्षण दिखाये, 
जिनसे इस .बालककी भसाधारणता सिद्ध होती थी। 
माता-पिता सुनते-छुनते अघाते न थे। वे चाहते थे 
देवषि और कुछ कहें | देवर्षिने भी अपनी ओरसे कोई 
बात उठा न रक्‍्खी | 

देवर्षिने अन्तमें क्ढा--'ईस बाठकरमें सब गुण 
हैं, सब्र लक्षण हैं; यह निष्कल्कू चन्द्रमा है; फिर 
भी ब्रह्म इसे छोड़ेंगे नहीं । विधाताके उल्टा 
होनेपर सारे गुण दोष बन जाते हैं| अभी इसका 
नवों वर्ष चठ रहा है, बारइवें वर्ष विधुतके द्वारा 
इसकी मृत्यु हो सकती है ।” इतना कहकर देवर्षि 
नारद भाकाशमार्गसे चले गये । माता-पिताके दृदयपर 
तो मानों अमी वज़पात हो गया। झुखके सारे खत 








एक क्षणमें हवा हो गये | “हाय रे मर गया !! कहकर 
विश्वानर मूष्छित हो गये। झुचिष्मती पीड़ित इृदयसे विठाप 
करने लगी---धयह एकाएक वज़पात कैसे हो गया ! 
कहाँ हम घुखके समुद्रमें दूब रहे थे और कहाँ यह 
प्रलयका बिकराल जहहास घुनायी पढ़ा | क्या भेरी 
कोख इसीलिये भरी थी कि मेरा नन्दमा-सा शिद्यु अकालमें 
ही कालका ग्रास बन जाय ! जिसके लिये इमने त्याग 
किया, तपस्या की, मंगबानको प्रसन्न किया, अन्त्मे 
उसकी क्या यही गति होनेवाड़ी थी ? हमारे लिये इस 
संसारमें यह बालक ही सार है। इसके बिना हमारा 
जीवन निरर्थक है| हे काल, क्‍या तुम्हारी घर्मपही 
बाँश है ? कुछुम-से सुकुमार वालकपर वज्रप्रहार करते 
समय तुम्हारा हृदय टृक-टूक नहीं हो जायगा क्या £ हे 
शहर, हे करुणाकर, हे मृत्युक्षय | यदि तुम्हारे दिये 
हुए बाल्कपर भी मौतका दृर्कंडा चल जाता दै तो 
अब हम किसपर विश्वास करें, किसकी शरणमें जायें! 

झुचि७ष्मतीके विलापके साथ ही ऑँधुओओंकी धारा 
और गरम साँस निकल रही थी। सारा वायुमण्डल 
करुणासे परिपूर्ण हो गया । इक्षों और लताओंतकके 
हृदय पसीज गये | वे भी आँसू ओर पसीनेसे रीते न 
रहे | दिशाएँ रो उठीं, पशु-फक्षी भी स्तब्ध हो गये। 
विश्वानरकी मूर्ब्आ टूटी, उन्होंने कह्टा--'मेरा प्राण 
कहाँ है ? मेरा सर्वत्ष कहाँ है ! मेरा स्वामी कहाँ 
है !” भावी अनिष्टकी आशइ्ासे दोनों बेहोश हो रहे 
थे। उनका शिक्षु, उनका प्राण कहीं गया थोड़े ही 
था। उनके वैश्वानर सामने ही तो खड़े थे। परन्तु 
प्रेमाविष्ट द्विज-दम्पतीकी आँखें उन्हें देख नहीं रही 
थीं। प्रेमकी ऐसी ही ठीला है | वैश्वानरने देखा, मेरे 
माँ-बाप बहुत दुःखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर 
कद्धा--'माँ, तुम छोग इतने ढर क्यों गये ! तुम्द्वारे 
चरण-कमणोंकी घूलि जब में अपने लिरपर रक्खे रहेंग, 
तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता---बजमें तो 


संछ्या १२ ) 





रख्ला ही क्‍या हैं। मेरे अनन्य स्नेही पूजनीयों ! में 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैं तुम्हाय पुत्र हैं तो ऐसा 


काम कर दिखाऊँँगा कि बज़ और एश्यु दोनों मुझसे . 


मयमीत रहेंगे । मैं मगजान्‌ मृत्युक्षयकी आराधना 
करूँगा | वे काझके भी कक हैं, उनकी कृपासे कुछ 
भी असम्मष नहीं है ।? वैश्वानरकी थाणी क्‍या थी, 
अमृतकी वर्षा थी । माता-पिताका इृदय शीतल हो 
गया । उनके सुखकी सीमा न रही | वे बोले--..'फिर 
कहो, बेटा ! तुमने क्या कद्ऑा ! क्‍या काल भी तुम्हारा 
स्पर्श नहीं कर सकता, बज़ तो क्‍या चीज है? हाँ, 
ऐसी ही बात है | तुमने जो ढडपाय बतझाया है--- 
मृत्युक्वका आराधन, उसकी ऐसी दी महिमा है। 
बड़े दयाल हैं. भगवान्‌ शहर । उन्होंने एक नहीं, 
भनेकोंकी रक्षा की है। प्रढयकी घधकती हुई आग, 
बह हालाइल विष---जिसकी ज्वालसे त्रिलोकी भस्म दो 
जाती--करुणापरवश होकर भगवान्‌ शह्डर पी गये ! 
उनसे बढ़कर दयाद्ध और कौन हो सकता है। जाओ, 
तुम उन्हींकी शरणमें जाओ। उनका जआाराधषन दी 
जीवनकी पूर्णता है ।” वैश्बानरने पिता-बाताके चरणोंमें 
प्रणाम किया, उन्हें आज्लासन दिया और प्रदक्षिणा 
करके काशीकी यात्रा की | 

काशीका भर्थ है प्रकाशित करनेवाली, जो निगृढ़ 
तस्वको प्रकाशित कर दे। उसके एक ओर वरणा 
नदी है, जो आनेवालोंके पाप-तापको पहुँचनेके पहले 
ही निवारण कर देती है। दूसरी भोर असी है, यह 
दुःलकी फ्ाँती काटनेके लिये तीखी तलवार है। 
काशीकी गन्ना बस, काशीकी ही हैं | काशीने मानो 
दार पदन रक्‍्खा हो | अष्टाज्नयोगका अनुष्ठान करनेपर 
भी बढ़े-यड़े योगियोंको जो सिद्धि नहीं मिलती, यह 
काशीके कीड़ें-मकोद़ोंको मी प्रास है। काशीका कण-कण 
शिवलिक् है। वेश्वानरका इृदय काशीके दर्शनमात्रसे 
खसिक उठा । मणिकर्णिकाधाटपर खान करके विश्वेज्वरका 


दर्शन किया---हतना घुन्दर, इतना मनोहर दर्शन ! 
मानो परमानन्द ही उस छिह्कके रूपमें प्रकट हो 
गया हो । वैश्वानरने सोचा---कमं धन्य हूँ, ज्िलोकीके 
साससर्वस्व शह्बरका दर्शन करके। क्या यह मूर्ति 
अमृतमयी है अथवा आत्मज्ञान ही मूर्तिमान्‌ हो गया दे ! 
योगियोंके हृदयमें अनुमूत होनेवाली ज्योति डी तो 
साकार नहीं हो गयी है! यह मोक्ष-इक्षका फल है 
अयबा केवल्य-लठताका पुष्प-गुष्छ ? अवश्य दी यदद 
समस्त संसारका बीजपूर है। मेरा बड़ा सौमाग्य है 
कि मैं अपने प्रमुके दर्शनसे सनाथ हुआ । देवर्षि नारदने 
मुझपर बड़ी कृपा की, जिससे जीवनका यह परम 
राम मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कुतकृत्य हूँ। 
वैज्वानरके हृदयमें आनन्दमय भावोकी बाढ़ आ गयी | 


भगवानकी भक्तिका रहस्य मगवान्‌ ही जानते हैं । 
अल्पनज्ष जीव अनन्त प्रेमार्णयके एक सीकरकी भी तो 
कल्पना नहीं कर सकता। इसीसे कहुणापरवश 
भगवान्‌ भक्तके वेशमें आते हैं| मक्त कमी भगवानूसे विभक्त 
होते नहीं | चाहे भगवान्‌ मक्तके हृदयमें प्रकट होकर 
ग्रेमकी छीआ करें, चाहे भक्तके रूपमें-दोनोंमें एक 
ही बात है। भाज साक्षात्‌ शहर भी जीबंके 
कल्याणके लिये भक्तोंका साज सज रहे हैं | यह . 
उनके लिये तो एक लीला है; परन्तु जीबोंके लिये 
भक्ति-भावनाका, आराधनाका एक सुन्दर भादर्श हैं | 
इस मांगपर चलकर भरा, कौन नहीं अपना कल्याण- 
साधन कर सफता ! 


वैज्ानरने श्लुभ मुहूर्तमें शिवलिक्रकी स्थापना की । 
पूजाके बड़े कठोर नियम खीकार किये । प्रतिदिन 
गछ्तजीसे एक सौ आठ घड़े जल छाकर चढ़ाना | 
एक हजार आठ नीले कमलोंकी माऊठा चढ़ाना। 
छः: महीनेतक सताहमें एक बार कन्द-मूलठ खाकर 
रह जाना, छः महीनेतक सूखे पत्ते खाना, छः मदीनेतक 
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जल और छः: महीनेतक केवल हवाके आधारपर 
रहना | जप, पूजा, पाठ, निरतर भगवान्‌ शह्ूरका 
चिन्तन | सर इृदय भक्ति-भावनाओंसे परिपूर्ण । 
कमी भगवानकी कर्पूरथबल, भस्मभूषित, सर्पपरिबेष्ठित 
दिग्यमूतिंका ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण इृदयसे 
गदद प्रार्थना | दो वर्ष बीत गये पलक मारते-मारते । 
छुखके दिन, सौभाग्यके दिन यों द्वी बीत जाया करते 
हैं। एक दिन जब वैज्ञानरका वारहवों थर्ष घल रहा 
था, मानो नारदकी बात सत्य करनेके लिये द्वामें 
बज लिये हुए इन्द्र आये। उन्होंने कद्वा--'वैश्वानर ! 
मैं तुम्हारी नियम-निष्ठासे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदयमें 
जो अमिलाषा द्वो, मुझसे कहो; मैं उसे अवश्य पूर्ण 
करूँगा ।! वैश्वानरने बड़े दही कोमल खरोंमे कद्ा-- 
देवेन्द्र | मैं जापको जानता हूँ, आप सब कुछ कर 
सकते हैं; परन्तु मेरे खामी तो एकमात्र भगवान्‌ 
श्र हैं, मैं उनके अतिरिक्त और किसीसे वर नहीं 
ले सकता |! इन्द्रने कह्ा-- बालक, तू भूर्खता क्यों 
कर रददा है ? मुझसे मित्र शझ्करका कोई अस्तित्व नहीं 
है। में द्वी देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिये, मुझसे 
माँग ले |! वैज़्ानरने कह्ा--'हन्‍ह, आपका चरित्र 
क्सिते छिपा हथा है! में तो शहूुरके अतिरिक्त 
ओर किसीसे वर नहीं माँग सकता |? इन्द्रका चेहरा 
छाल हो गया। उन्होंने अपने हाथमें स्थित मयझ्भर 
बज़से वेश्वानरकों डराया। वज्रकी भीषण आकृति 
देखकर, जिक्षमेंसे विद्युतकी लपटें निकर रही थीं, 
वैश्वानर मानो मूछिंत हो गये। ठीक इसी समय 
भगवान्‌ गौरी शह्ूरने प्रकट होकर अपने कर-कमलेंके 
अमृतमय संस्पर्रसे वेश्वाननको उज्जोवित करते हुए 
कड्ठा--'बेटा, तुम्हारा कल्याण हो |! उठो, उठो; 
देखो तो सह्दी तुम्हारे सामने कौन खड़ा है |” उस 
सुधा-मधुर वाणीकी सुनकर वैश्वानरने अपनी आँखें 
खोलीं और देखा कि कोठि-कोटि सूर्यके समान 


प्रकाशमान मगवान्‌ शह्लर सामने छबे हैं । ऊझाटपर 
छोचन; कण्ठमें कालिमा, बायीं भोर जगजननी पार्वती। 
जटामें स्थित चन्द्रमाकी शीतऊ किरणें आनन्दकी 
कर्षा कर रही थीं। क्रोउज्जल शरीरपर गजचर्मका 
आप्ठादन और सॉपोके जाभूषण ! जानन्दके ठद्देकसे 
वैश्वानरका गछा भर गया, शरीर पुरुकायमान हो गया, 
बोलनेकी इच्छा दोनेपर भी जवान बंद हो गयी। 
वैज्ञानर चित्र-लिखेकी भाँति स्थगित हो गया । अपने 
आपको भी भूल गया। न नमस्कार, न स्तोन्न और 
न तो प्रार्थना | एक ओर गौरी-शझ्ूकर और दूधरी ओर 
वैज्ञानर | वैज्ञानन चकित था, भगवान्‌ शहर 
मुस्कुरा रहे थे। 

भगवान्‌ शहूरने मौन भन्न किया। वे बोले--- 
बालक वैज्ञानर, क्‍या तुम इन्द्रका बज़ देखकर 
मयभीत दो गये ? डरो मत, मैंने ही इन्द्रका रूप 
धारण करके तुम्हें परखना चाह्दा था। जो मेरे प्रेमी 
भक्त हैं, वे तो मेरे खरूप दी हैं भौर तुम, तुम 
तो मेरे स्वरूप हो ही। इन्द्र, बज़ अथवा यमराज 
मेरे भक्तका बाल भी बाँका नहीं कर सकते | तुम्दारी 
जो इच्छा हो, वह मैं पूर्ण कर सकता हैँ । तुम्हें मैंने 
अप्निका पद दिया। तुम समस्त देवताओंके मुख 
बनोगे | सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना-अपना 
माग प्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियोंके शरीरमें 
तुम्हारा निवास होगा । पूर्व दिशाके अधिपति इन्द्र हैं 
और दक्षिण दिशाके यमराज | तुम दोनोके बीचमें 
दिकपाल-रूपसे निवास करो । तुम जाजसे आप्ेय 
कोणके अधिपति हुए। अपने पिता, माता और 
बन्धुजनोंके साथ विमानपर चढ़कर तुम अग्निलोकमे 
जाओ और अपने पदके अनुसार कार्य करो |! भय्ान्‌ 
शझरके इतना बड़ते दी बेश्ानरके माता-पिता, बन्धु- 
यान्धत, सब वहाँ उपस्थित हो गये | सबके साथ 
मगवान्‌ शहरके चरणोंमें नमस्कार करके वैश्ानर 
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क्षम्ति अपने छोकको चठे गये और सगवान्‌ शहर 
उसी छलिल्लमें समा गये, जिसकी पूजा बैज्वानर किया 
करते थे। भगवान्‌ शह्वरने स्थयं॑ ठस ठिश्लकी बड़ी 


महिमा गायी है। 
धन्य हैं भगवानके प्यारे मक्त और भक्तोके प्यारे 


मगवान्‌ | 


कलम कुशमन---7 


गीता-धमम और भागवत-धर्म 


( ढेखक--ओइरिप्रसन्न सान्याछ) एम्‌० ए०, बी० एलू० ) 


हमारे शास्ररोंमे 'पर्म' शब्दका प्रयोग कई अधोमे 
हुआ दै---जैसे ( १ ) जगत॒का नियमन करनेवाली अथवा 
उसे धारण करनेवाली शक्ति, (२ ) व्यापार, ( ३ ) कर्तव्य, 
(४) आचरण, (५) स्रभाव, (६) गुण, (७) 
धार्मिक साथन अपवा अनुष्ठान, (८) ध्येय. अथवा 
लक्ष्य, (९) कित्रास, (१०) लौकिक एवं 
पारमार्थिक नियम, ( ११ ) मत अथवा सम्प्रदाय, 
(१२) सत्य-इत्यादि, इत्यादि । इसी प्रकार राजधर्म, 
जापदूधर्म, युगवर्म भादिमें भी “धर्म! शब्दका प्रयोग 
होता दे । 

(२) 

महा भारतके शान्तिपर्बका परिशीझन करनेपर माद्म 
होता दे कि धर्मका क्षेत्र कितना विशद एवं व्यापक 
है। मदामारतमें यत्ञपि धर्मकी अनेकों सीढ़ियों तथा 
स्वरूपोंका वर्णन है, फिर सी मद्राभारतका मुख्य विषय 
घर्म नहीं है। मद्दाभारत तो प्रधानतः एक ऐतिहासिक 
डपाख्यान है। गीता महाभारतका हृदय है और 
गीताका सार-तत्त जठारइवें अध्यायके ६६वें इलोकरमे 
निद्ित है, जो गीताका “चरम इलोक' कहलाता है । 
बह छोक इस प्रकार है--- 

सर्वधर्मान्‌ फरित्यज्य मामेक॑ शरणंवज। 

अं त्था सर्वपापेस्थों मोझ्यिष्यामि मा शुथः # 

. अपने समस्त क्‍मोंकों मुश्नमें पूर्णतः: निक्षेप कर 

मेरी शरणमें जा जा | में तुझ्ते समस्त पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, सोच न कर 





गीता पढ़ते समय उसकी भूमिकाको नहीं भूछ 
जाना चाहिये । रणकी सजा, वातावरणमें एक अजीब 
उत्तेजना, राज्यके लिये छड़ाई ) एक पक्षका अधिकार 
छिन गया है और वह अपने खोये हुए अधिकारोंकों 
प्राप्त करना चाइता है; दूसरा पक्ष अपने अन्यायसे 
प्रात्त अभधिकारकों देना नहीं चाइता | गीता कही जा 
रही है पहले पक्षके एक योद्धाको और वह कोई ऐरू- 
गैरू योदा नहीं है, वह है वीरशिरोमणि अर्जुन, 
युद्रक्षेत्रका सर्वश्रेष्ठ सेनानी |! कडनेवाले हैं श्रीक्रप्ण 
ओर वह साधारण अत्रस्थामें प्रेम-संलाप कर रहे हों, 
ऐसी बात नहीं । यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुनको संदारका 
उपदेश कर रहे हैं। प्रृथ्वी पापियोंके मारसे दबी जा 
रही है, उस मारकों मगवान्‌ हल्का करना चाहते हैं । 
इस कार्यमें वे अर्जुनको निमित्त बनाना चाहते हैं। 
यही है विशेष अन्तर | पृष्वीका भार उतारना किष्णुका 
कार्य है-ऐसा हमारे शाख्र बढ़ते हैं । विष्णुमगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ही एक नित्य स्वरूप हैं; परन्तु भगवान्‌ जब 
अपनी सम्पूर्ण कछाओंमें प्रकट होते हैं तो उनके अन्य 
समस्त रूपोंका कार्य भी उन्हींको करना पड़ता है। 
वे सब रूप उनके शामिल हो जाते हैं |# 


यही कारण है कि गीता १ १।३ २में भगवानने अपनेकी 
“काल! कढ्ठा है। वे उस समय असुरों जथत्रा दुष्टोंका 





# कृष्ण जे अवतरे सर्वोध आश्रय । 
सर्व अंश आसि तथे कृष्ण ते मिलय ॥ 
( भवैतन्पचरितासत, आदिलीरा, अध्याय ५) 
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संदाररूपी विष्णुका अवान्तर कार्य कर रहे होते हैं । 
शुद्धके क्षेत्र, उस पिकट वाताबरंणमें हसके डिये 
अनुकूल अवसर नहीं या कि भगवान्‌ अपने दिव्याति- 
दिव्य, परात्यर सत्यकों अच्छी तरह प्रकट कर सकते । 
इसीलिये गीतामें उस सत्यका संकेतमात्र, इशारा भर 
है। भगवान्‌ अर्जुनको उस परात्पर सत्यके द्वारपर 
पहुँचा देते हैं। केवछ आत्मसमर्पण अथवा पाप-मुक्तिसे 
हो उस परम तस्तका साक्षात्कार नहीं हो सकता। 
इसके लिये तो किसी भक्तके चरणोंमें बैठकर भक्तिकी 
साधना करनी पड़ती है और उससे मक्ति प्राप्त करनी 
पड़ती है । भक्त तो भगवानका सेवक द्वोता है, निज 
जन दोता दै | इतना द्वी नहीं, वह विश्वात्मा 
भगवानका प्रेमी भी होता है ! 
(३) 

गीता पढ़ चुकनेके बाद जब हम मद्दाभारतके 
अगले प्रकरणोंमें आगे बढ़ते हैं तो युद्धक्ी मार-काट 
और खून-खराबीका विस्तृत और कल्यपूर्ण वर्णन पढ़कर 
क्षुब्ध और कातर हो उठते हैं। इमारा हृदय व्ययासे 
भर जाता है | सद्दज दी मनमें प्रश्न उठता है, “क्या 
मनुष्यका जन्म इसी धर्मके लिये हुआ था ? सच तो 
यह है कि स्वयं अर्जुनको ही इस विषयमें सन्देह या | 
“बृह्ददूभागबतामृत'में श्रीसनातन गोखामीने युद्धकें बाद 
अर्जुनसे कड्छाया है-'प्रमो ! आपने अच्छी विडिम्बना 
की, आपने परतत्त तो मुझे बतछाया ही नहीं ।? 
सम्मव॒त: इसका कारण यह भी दो सकता है कि अर्जुन 
ठस परतत्त्वको ग्रहण करने अथवा उसमें विश्वास 
करनेका मी अधिकारी नहीं था;--वह परतत्त्त है, 
श्रीमद्भागव्तानुसारी मगत्रत्प्रेम अथवा भक्ति | 


यह मक्ति-अथवा दूसरे शब्दोंमें कहिये तो-- 
भगवस्प्रेम दी भागबतका मुस्य प्रतिपाथ है | यही है 
सागवत-धर्म | श्रीमद्भागवतमें जाया दै--- 


स॒ थे पुंखां परो घर्मो यतो भक्तिरभोक्षजे । 
अद्ैशुक्यभतिहता ययारमा सुभलीदति ॥ 


(१।२।६) 
मनुष्यका परम कत्तेन्य वह है, जिससे भगवान्‌ 
श्रीवाप्नदेवमें भक्ति उत्पन्न हो--वह्द भक्ति, जो देतुरहित 
और निर्याध हो और जिस भफ़िसे आत्मा प्रसाद 
(पसञ्नता) करे प्राप्त होता है। इस मक्ति अपमा भगवस्प्रेमके 
लक्षण भागवतके तृतीय स्कन्बके २९वें थध्यायके 
११-१२वें इ्छोकमें दिये हैं। उन श्लोकोंका सारांश 
इस प्रकार है-- 
समस्त चराचरके हृदयमें नित्रास करनेवाले श्रीहरिके 
प्रति हमारी चिरावृत्तिका प्रवाइ जब सहज दी 
अखण्डरूपसे प्रवाहित होने लगे, तब समझना चाहिये 
कि मक्तिका उदय हुआ है; यह प्रत्राह ठीक वैप्ता दी 
खाभाविक द्वोता है, जैसे गन्नाका समुद्रकी णोर | 
बढ़ एक बार जहाँ इधर मुड़ता है कि उसे विश्वकी 
समस्त बाह्य विविधता और बहुरूपताके अंदर एकमात्र 
श्रीहरि-ही-दरि दीख पढ़ते हैं | वह भूलकर भी अब 
हिंसा अथवा अनाचार कैसे करेगा ? उसका हाथ 
उठे भी तो किसपर ? सर्वत्र एकमात्र प्रियतम ही दीरक 
रहे हैं | जहाँ कहीं, जिस किसीपर चोट करो, वह 
घ्वोट लगेगी तो प्रिययमकोी ही न ! ऐसा मनुष्य 
देखता है; परन्तु उसकी आँखें बाहरी रूपपर टिक नहीं 
जातीं, वह सर्वत्र अपने इश्ददेवका ही मधुर दर्शन 
करता है--- 
ख्यावर अंगम देखे ना, बेले तार मूर्ति । 
सर्वत्र हय तोर इृष्देव स्हूर्सि # 
(जी चैतन्वचरितामृत; मध्यकीका, ८ » 
केवल बुद्विद्वारा इस ल्थितिकी कल्पनासे कुछ 
होने-जानेका नहीं | जबतक हृदयमें इसकी रसमयी 
अनुमूति नहीं है, तबतक कहने-घुननेसे क्या कम # 
इसके लिये निर्मल-पक्त्रि हृदय चाहिये । बाइरके भागा 


संस्पा है२ ] 


| गीता-धर्म और मागवत-घर्म 


१४२ रे 





रूपोंको देखवर मनुष्य श्रमित हो आता है कौर हृदयकी 
गति भी उल्टी दिशामें है| इसीछिये मागवत कहती दे 
कि कोई सुकृतीजन डी इस परम धर्मका रसाखादन 
कर पाते हैं । बिनका हृदय समस्त पाप-तापसे मुक्त है, 
जो दूसरेकी उम्नतिसे जछ्ते-कुदते नहीं, वे ही इस 
मार्ममें प्रवेश करनेके अधिकारी हैं | परम घर्मका लक्ष्य 
है परात्पर सत्य अर्थात्‌ श्रीकृष्ण | और इसमें प्रियतम 
प्रमुके साथ जखण्ड मिलनका रस बरसता रहता है | 
दुःख-सनन्‍्ताप आदिका इसमें नाम नहीं | 

भागवतकी यही मुख्य वार्ता है । मुख्य छक्य है उस्त 
परम तत्वका उद्घाटन | कथानक तो गौणरूपसे उस 
उद्घाटनमें सहायकमात्र है | 

(9) 

गीताका पर्यवसान 'आत्मसमर्पण'में है । भागषतका 
श्रीगणेश आत्मसमपंणसे होता है | श्रीमद्मागवत किस 
अबस्वामें कड्टी गयी, इसपर मी तो दृष्टि जानी चाहिये । 
गीतासे सर्वया मिन्न है यहाँकी वस्तुस्थिति। राजा 
परीक्षित्‌ ईं श्रोता--जिन्‍्हें अब बस, सात दिन जीना 
है--जिन्हें अपने गत जीवनपर घोर परिताप एवं पछतावा 
हो रहा है। संसारसे सारा नाता उन्होंने तोड़ दिया 
है; राज्यका सारा भार अपने लड़केको सौंप कर वे 
अन्तिम सात दिन ब्यतीत करनेके लिये गन्ना-तटपर 
आ गये हैं। वे प्रायोपवेशन कर रहे हैं, सन-चित्त 
सर्वथा शान्त और एकाम्न है | बार-बार उनके सामने 
यही प्रश्न था रद्दा है--'आखिर मनुष्यका कर्तव्य क्या 
है ! धृत्युके समय मनुष्यको क्या करना चाहिये ! 

गल्नातटपर राजा परीक्षित्‌ ऋषि-मुनियों, साधु- 
महारमाओंसे घिरे हुए हैं-ये ऋषि-मुनि दूर-दूरसे प्रेमवश 
उनकी इस भन्तिम परीक्षामें सदायता पहुँचानेके लिये 
जाए हुए हैं। वे गम्भीर, धीर, संयत, साधु पुरुष हैं- 
जो संसारके प्रकोमनों और जाकेणेसि ऊपर उठे हुए 
हैं । उनमेंसे बढूतोंने संसारकाी समस्याएँ हक कर छी हैं 


ओर सत्यपरसे मायाका भाषरण इटा दिया है। उनमेंसे 
प्रत्येक शआात्मा”के सम्बन्ध छुनने-जाननेके लिये उत्सुक 
है; क्योंकि आत्मा असीम है, अनन्त है। ऐसी साधु- 
समामें परीक्षित्‌ अपना हृदय खोज्कर रख देते हैं--- 
इृदयकों व्यथित करनेवाली, मथनेवाली अपनी शह्हारँ 
उपस्थित करते हैं | 

ऐसे ही दिव्य मुहरर्तमें एक विचित्र व्यक्ति वहाँ 
आता है। पागल-सा दीखता है वह | है एकदम 
नंग-धड़ंग । बाल बिखरे हुए। उपेक्षा और उपरतिके 
कारण उसका शरीर धूमिल हो गया है, धूल जम गयी 
है | ऐसी दे उसकी लापरवाही | अपने मन मस्त वह 
मौजमें डोल रहा दै--कड़ों क्‍या दो रहा है, इसकी 
ओरसे बिलकुल बेखबर | इस अवधूतकी अजीबो-गरीब 
हालत देखकर लड़के और ख्त्रियाँ उत्छुकतापूर्वक पीछे- 
पीछे आ रही हैं । यद्द भवधूत जब राजा परीक्षिवके 
समीप जा जाता है, तब ये लड़के और श्षियाँ तितर- 
बितर हो जाती हैं | सारी समा इस अवधघूतके सम्मानमें 
उठ खड़ी होती है । इन्हें पता है कि इस मैली-कुचेली 
कायाके भीतर कौन-सी ज्वाला जल रही है, कौन-सा 
प्रकाश जगमगा रद्दा है। दमारे ये नवागन्तुक हैं 
झुकदेव । परीक्षित्‌ अपनी शक्काजोंका इन्हींसे समाधान 
करा रहे हैं । 

कहां कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमि जोर कड्“ों गह्मातटकी यह 
संत-समा ! शुकदेव देख रहे हैं कि परीक्षित॒का हृदय 
निर्मठ है और उन्होंने अपनी ओरसे सर्वात्मसमर्पण कर 
दिया है । अर्जुनकी गपेक्षा परीक्षितका हृदय अधिक 
समर्पित, अधिक उन्मुख है| गीताके अठारहों अध्याय 
अर्जुनको आत्मसमर्पणके भावमें छानेके लिये कहे गये | 
और यहाँ आत्मसमर्पणके बादका सारा इत्तान्त है। 

(५) 

औनद्भागवत केदान्तसूत्नोंका भाष्य बद्धी जाती है। 

बस्तुत: भागवतका पहला याकय ध्यन्माचस्य यत:? 


१९१५ 


कल्याण 


[ काम १४ 
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बेदान्तसूत्रका दूसरा सूत्र है। सत्यकी शोध झुरू हो 

चुबपी है । भीतर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बह 

सत्यके सत्कारके लिये, सत्यको ग्रहण करनके लिये 

पूर्णतः तैयार दै। यह तेयारी कया हे ? वेदान्तसूत्रका 

- पहला सूत्र है “भथातों अद्वजिज्ञासाः---जिसका सरल 
अर्थ यह है कि (सके बाद इस स्थितिसे अह्मकी 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है |! 

(सके बादः-किसके बाद !? सांसारिक वासनाओंके 
नाशके बाद। और यह स्थिति कौन-सी है, जिससे 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है ! पड स्थिति है शम, दम, 
तितिक्षा और उपरतिसे उत्पन्न द्ोनेवाडी मनकी स्थिरता | 
इन अवस्थाओंको पार करके ही साधक भागवतघर्मको 

( इनने और उसका रहस्य समझनेका अधिकारी होता 
दे । गीताके पहले अध्यायके देखनेसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अर्जुन इसका अधिकारी नहीं पा। वह 
अपनी खोयी हुई राजसचाकों पानेके लिये अत्यन्त 
ज्याकुल था, यद्यपि भावी संहारके भयसे उसका हृदय 
कॉप उठा था और वह कुछ क्षणोंक्रे लिये युद्धसे विरत 
हो चला था। अभी संसारमें उसकी आसक्ति बनी हुई 
डै-इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे फठकारते हैं कि 
बातें तो करते हो पण्डितोंकी-सी, परन्तु सोच करते हो 
उन पुरुषोंके लिये जिनके विषयमें तुम्हें प्तोच नहीं 
करना चाहिये !% 

(६) 

नमस्कार-अभिवाादन समाप्त हुआ । शुकदेबको ऊँचे 

आसनपर बिठाया गया। आसन ग्रहण कर चुकनेपर 

- राजा परीक्षितने अपनी शाह उपस्थित की--“हाराज ! 
मनुष्यका क्‍या धर्म है? मरणासन्न व्यक्तिको क्‍या 
करना चाहिये ? 

झुकदेवने राजा परीक्षितके उत्तम प्रश्नपर उन्हें बधाई 
दी और फिर कहना शुरू किया-अनेकों साधन हैं, 





जिनका आश्रय मनुष्य छे सकता है; परन्तु जो सत्यके 
शोधक हैं, उनका रास्ता कुछ और ही दै । अधिकांश 
लोग संसारके भोगोंमें ही अपना सारा जीवन प्थौं देते 
हैं। उनका भोग-विल्यस्तों स्वा-पया रहना ठीक उसी 
प्रकारका है, जैसा बलिके पश्चुका इरा दृण 'चरना । 
ऐसे लोग देखते हुए भी अंधे होते हैं । वे जानते नहीं 
कि मृत्यु क्सिना समीप है और संसारके मोग-विछास 
कितने तुष्छ और क्षणिक हैं। परन्तु सौमाग्यसे जिनकी 
आँखें खुल जाती हैं, उनका यद्द परम कर्तब्य हो जाता 
है कि ये श्रीमगवानका स्मरण करें और मृत्युकालमें 
भगवानका स्मरण ही जीवनका परम ठक्ष्य है । अतएव 
जीवनके समस्त व्यापार, समस्त व्यवहार इस अन्तिम 
लक्ष्यको दृष्टिमे रखते हुए ही होने चाहिये । सर्वप्रथम, 
सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है पद्द है. भग्पत्स्यृति । इससे भी 
बढ़कर एक बात है और वह है भगवत्सेवा | सेवा डी 
मक्तिका मुख्य सिद्धान्त है। सेवाका क्षेत्र भी असीम 
विस्तारवाल है। राधामाव है सेत्राकी चरम परिणति। 
शुकदेवजी परीक्षित्को सेवाके एक स्तरसे दूसरे स्तरमें 
लिये चले जा रहे हैं और क्रमश: सस्य, वात्सल्य और 
म्ाधुर्यका खरूप बतडाते हैं । दास्य शन सबके मूलरमें 
है ही । 

साधक सेवाके इन विभिन्न स्तरोमें जैसे-जैसे बढ़ता 
जाता है उसका समस्त अस्तित्व प्रियतमके मावमें 
रँगता जाता है, डृबता जाता है और वह उसीमें 
मतवाला ह्वो जाता है, उसीके नशेमें चूर हो जाता है | 
उस समय भी उसका मिल अखित्व तो बना ही रहता 
है और उसके अंदर सेवाकी झाल्सा सदा जाम्रतू रहती 
है। एक बूँदकी कल्पना कीजिये जो बारों ओरसे 
अथाह, अपार समुद्रसे घिरे हुए होनेपर मी अपनी 
मित्र सता बनाये रक्‍खे; उस प्रेमी भक्तकी वी दशा 
दोती है । 


* अथोच्यानन्वशोचलब प्रशवादांध मापसे। (गी०२४११).. मुक्ताबस्था इसीका नाम है | जीवात्मा अपने 


: संक्षयां १२ ] 
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चास्तविक खरूपका अनुमद इसी स्थितिमें करता है| 
बस्तुत: तो कोई भी ऐसा पदार्थ है नहीं जो किसी 
काहमें प्रमुते प्ूथक्‌ किया जा -सुके, चाहें वह जहाँ 
और निस स्थितिनें हो | यह समस्त अक्षाण्ड उसी 
भ्रभुमेसे निकछा है, उसीमें अवस्थित है और उसीमें 
जीन हो जाता है | वदी वह है। 

परन्तु कैसे अजब हैं ठसके खेल । जैसे एक शिशु 
अपने प्रतिब्िम्वके साथ खेले, वैसे ही वे भी अपने- 
आपके साथ खेल खेलते हैं। अपने खेलमें वे अपने- 
आपको समेटते और खोलते रहते हैं। उनकी शक्ति 


अतकक्य है, भघटरघटनापटीयसी है, कर्तुमकर्तुमन्यथा- 
करते समर्थ है । वे सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिये 
असम्मत्र कुछ भी नहीं है। मगवान्‌ अपनी योगमायासे 
अपने भखण्ड खख्पको विमक्त करके एकसे अनेक 
हो जाते हैं--ठीक जैसे कोई अपने-आपको फैला दे 
और फिर बठोर ले। गीतामें मुख्यतया मगवानके 
निष्किय ब्रक्षल्चरूपका वर्णन है और भागबतमें उनके 
सक्रियरूपका वर्णन है। यद्दी है उनकी छीछा । श्स 
लीला-जगतमें प्रवेश करनेकी कुंजी है प्रेम । जोर यह 
भगत्रत्पेम ही भागवतपघर्म है। 


--२>+<६३१०कर--- 
देनिक कल्याण-सूत्र 


१ जुलाई सोमवार-तुम संसारमें किसीसे राग और 
किसीसे द्वेघ मत करो। सबसे समान प्रेम 
करो । क्योंकि इस समतामें दी मगवरत्प्रेमका उदय 
होता है । 


२ जुलाई मब्नलवार-सूक्ष्म दष्टिसि अपने हृदयकी 
ओर देखो। कहीं उसमें ईर्ष्या, देष आदि 
दुर्गुण तो नहीं छिपे हैं ! समझ्न लो कि संसार- 
के किसी भी प्राणीसे जिसका ईर्ष्या-देष है, ठसे 
शान्ति नहीं मिल सकती। तुम पूरी शक्तिसे 
उन्हें निकाल फ्ेंको । 


३ जुलाई बुधवार-तुम जब किसीके दोषोंका चिन्तन 
करते हो तो उसकी अपेक्षा अपनी ही हानि 
अधिक करते हो । क्‍योंकि चिन्तन ही तो चित्त 
है । तुग्दाग चित्त यदि दोषोंका चिन्तन करेगा 
तो दोषमय हो जायगा। इसलिये दूसरोंकी तो 
क्या बात, अपने दोषोंका चिन्तन भी खतरेसे 
छाडी नहीं है। तुम अपने दोषोंका चिन्तन 
न करके उन्हें ततक्षण छोड़ दो । 


४ जुलाई गुरुवार-आत्मनिरीक्षणका यह एक बहुत 
सरल मार्ग है। तुम देखो कि तुम्हारा चित्त 
अधिक दोषोंपर जाता है या गुणोंपर ! सभी 
कतुएँ अपने केन्द्रकी ओर आकर्षित होती हैं। 
यदि तुम्हारा चित्त दोषोंकी ओर आकर्षित 
होता है तो पह इस बातका स्पष्ट प्रमाण है 
कि तुम्हारे चित्तमें अभी दोष-दी-दोष मंरे हुए 
हैं | तुम्हारा चित्त गुण-ही-गुण देखे, यह 
कितना उत्तम है ! 


७ जुलाई शुक्रतर-जब तुम दूसरेके सम्बन्धमें कोई 
घारणा बनाते हो, तब कितने अन्धकारमें रहते 
हो--इसका तुम्हें बिल्कुल पता नहीं रहता | 
क्योंकि अभी तो तुमने अपने मनकों दी कमी 
प्रत्यक्षरूपसे नहीं देखा है--जो कि तुम्हारा 
मापदण्ड है। इस अज्ञात मनके जालमें फैँसकर 
कोई धारणा बनाओगे तो ब्यर्थ ही राग-देषके 
शिकार हो जाओगे । सावधान रहो, यह कहीं 
तुम्हें उल्ला न दे। 


१९१६ 


फल्पाण 
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६ जुलआई शनिवार-यदि केवल परमात्माके या उनके 


गुणोंके चिन्तनमें ही तुम्हारा चित्त नहीं छूगता 
तो तुम्हारी दृष्ठिमें जो आदर्श पुरुष हो, उसका 
और उदत्तके गुणोंका चिन्तन करो। भावना 
करो--कितना मस्त हो रहा है उसका चित्त ! 
जहाँ जाता है---धास-पातमें, तिनकेमें, सर्वत्र 
भगवान्‌का दर्शन करके मुग्घ हो जाता है। 
तुम भी मुख्ध हो जाओ। 


७ जुलाई रविवार-जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा 


है---अभी जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो, 
उसके हृदयमें नारायण हैं। कहीं वही यह 
बेश धारण करके न आये हों ! खूब्र सावधान 
रहो---कहीं प्रमाद न हो जाय । 


८ जुलाई सोमवार-जों काम इस समय तुम कर 


रहे दो, उसकी पक्त्रिता और उत्तमताके सम्बन्ध- 
में तुम्दारी क्या धारणा है ? यह सचमुच पत्रित्र 
और उत्तम तो तब है यदि तुम इसे भगवानके 
लिये, उनकी प्रसन्नताके लिये कर रहे हो 


९ जुछाई मद्नल्वार-कर्म यदि भगवानके उद्देश्यसे 


नाच 
छ 


हो, तब तो भगवानके स्मरणमें कोई बाधा पड़ 
ही नहीं सकती | यदि कर्मके साथ तुम इतने 
आसक्त हो कि उसके लिये मगवान्‌का स्मरणतक 
छोड़ बैठते द्वो तो अवश्य कड्डीं-न-कहीं तुम्हारा 
खार्ष है | इस खार्थकों दँढ़कर तुम यदि ग्रभुके 
श्रीचरणोर्मं समर्पित कर सको तो आज ही 
तुम्दारा जीवन धन्य दो जाय ! 

जुलाई बुधवार-मनपर निगाह न रखनेके कारण 
दी तुम्दारे मार्गमें बहुत-सी कठिनाइयोँ आती 
हैं। उसके बारेमें तुम्हारा ज्ञान और ध्यान 
कम है | वह्द तुम्हारा सेवक दे | तुम्हारी शाज्ञा और 
भनुमतिके विना वद्द कुछ नहीं कर सकता । 
एक बार तुम उसपर अपना अधिकार कर छो, 


१ 


की 
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फिर तो कट निरन्तर तुम्हारे सामने सेवकके 
रूपमें दाथ जोड़े खा रहेगा । 

जुलाई गुस्शार-यह जो मनकी चआऋछताकी 
कठिनाई है---बह साधन प्रारम्भ दोनेके पूर्वकी 
ही है। जिस समय तुम साधन प्रारम्म करोगे, उसी 
समय यह तुम्दारे बहामें हो जायगा। क्योंकि 
अन्तर्मुख द्वोना ही साधन है। 

जुलाई शुक्रवार-बाह्य वस्तु्थोके सम्बन्धमें तुम्द्रारा 
ज्ञान चाहे जितना बढ़ा हो, वह्द पर्याप्त नहीं 
है । परन्तु भीतरके सम्बन्ध तुम्हारा थोड़ा-सा 
जान भी अत्यन्त महान्‌ है | क्योंकि उसका बिना 
किसी बाद्य उपकरणके तुम अनुभव कर सकते 
हो। 

जुझलाई शनिवार-आकाशकी विशालता और 
गम्मीरताको एक बार अपने हृदयमें स्थापित 
करो | फिर देखो कि यहद्द ब्रक्षाण्ड, यह प्रथिवी, 
ये घटनाएँ और विचित्रताएँ तुम्दारे लिये कितनी 
हलकी हैं । उस समय तुम्हारा हृदय भगवानू- 
का सिंहासन हो जायगा | तुम उन्हें देख 
सकोगे। 

जुलाई रविवार-भगवान्‌की इष्छापर सर्वया निर्भर 
हो जाना अथवा उनके लिये ब्यादुल हो 
जाना--मग्वद्याप्तेके बस, दो द्वी ठपाय हैं। 
तुम विचार करो--दोनमिंसे कौन-सा उपाय 
तुमने अपनाया है ! 

जुलाई सोमवार-ब्याकुल्ताका मार्ग निरापदू है, 
यदि सच्ची व्याकुछता हो । निर्भरताके मार्गमें 
कोई विप्त नहीं है, यदि लार्थ-परमार्थ सबके 
डढिये समान निर्मरता हो | तुम दोनोंकी परीक्षा 
करके देख छो। यदि इनमेंसे कोई एक भी 
तुम्दारे जीबनमें उतर रहा है तो ठुम्हें कोई 
भय नहीं है | 


संस्था १२ ] 


टैनिक कल्योण-सूत्र 
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जुंलाई मज्लपार-तुम्दारे चित्तमें किन-कित 
बातोंकर भय है ! घनदानि, मानहानि, विपत्ति; 
रोग, शोक आदिका मय तमीतक तुम्दारे चिलमें 
है जबतक तुम उस एक परमात्माका मय नहीं 
करते । एकसे डढरोगे तो सब डर छूट जायेंगे। 
उससे निडर हो जाओगे तो भयकी परम्परा 


* क्षमी टूट नहीं सकती । तुम केवछ उसीसे डरो, 


र्‌ 


प्च्‌ 


१९ 


उसीके .सामने सथे रहो | सच्ची बात तो यहद्द 
है कि तुम परमात्मासे भी डरो मत, प्रेम करो | 
उनसे बढ़कर प्रेमपात्र और कौन होगा ! 


जुलाई बुधवार-एक बार अपनी कामनाणों-- 
इच्छाओंकी निगरानी करो | तुम खार्थ और 
परमार्थ, भोग और मोक्ष एक साथ चाहते हो ! 
सम्भव है ऐसा ही दो। परल्तु तुम्हारे चित्तमे 
जो परमार्थप्राप्तिकी उत्कट इच्छाका अभाव है, 
वह तो तुम्हारी दुर्बलता ही है। उसे निकालने- 
के लिये तत्पर हो जाओ | 


जुलाई गुरुवार-भगवानकी कृपा, शक्ति और 
आश्रयसे कुछ भी असाध्य या असम्भव नहीं 
है । तुम उनके चिन्तन-स्मरणमें लगे रहो । 
निश्चय ही तुम्हें वे बस्‍्तुएँ--वे दिव्यताएँ प्राप्त 
होंगी, जिनके सम्बन्ध्में अमी तुम कोई कल्पना 
ही नहीं कर सकते । 


जुलाई झुक्रतार-जब तुम अपनेको अरक्षित 
समझते हो, तभी तो मयभीत होते हो । क्‍या 
तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है! क्‍या तुम्दारे 
सिरपर किसीका हाथ नहीं है ! तत्र तो तुम 
वास्ततमें दुखी दो। आओ, भगवानके कर- 
कमलोंकी छत्र-छायामें निर्मम दो जाओ यहाँ 
शान्ति और छुखका अश्वय सदावत्त चलता 
रहता है । 
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जुझआाई शनिकर-विश्वास करो, केवल मगवानका 
विश्वास करो । संसरका विश्वास करोंगे तो धोखा 
खाओगे | भगवान्‌-सा विश्वासपात्र जब तुम्हें 
घुलम है, तो क्यों दर-दर मारे-मारे फिर रहे 
दो! 

जुलाई रविवार-देखो, तुम्हारे अंदर-बाहर--- 
चारों ओर अमृतकी, शान्तिकी धारा प्रवाहित 
हो रही है| उसपर आँख जमते ही तुम 
छोकोचर शीतरुताका अनुभव करोगे | 

जुलाई सोमबार-पतित्र देखो, पवित्र छुनो और 
पवित्र बोलो | तुम्हारा कोई भी काम अपविश्र 
न हो | तुम्दारा दृदय पवित्र हो जायगा | तत्र 
तुम देख सकोगे कि परमात्मा कितना पत्रित्र है 
और वह कितने पवित्र दृदयमें प्रकट होता है। 
जुलाई मन्नलवार-तुम्हारी साधनाकी पूर्णता 
तुम्हारी सचाईमें है । प्रार्थाके समय तो तुम 
कह देते हो--मैंने अपना सर्वक्ष और अहृद्भार 
भी समर्पित कर दिया | परन्तु क्‍या व्यवहारमें 
तुम इस बातकी स्मृति भी रख पाते हो ! तुम 
भगवानके प्रति सच्चे बनो । सब समय अपना 
हृदय उनके सामने खुला रहने दो । 

जुलाई बुधवार-तुम अपना इृदय भगवानके 
सामने रख दो। उनसे कट्टो--भगवन्‌, यहद्द 
तुम्हारी वस्तु है। इसमें तुम्हीं रहो। इसमें 
केबल अपना ही प्रकाश होने दो। अनुभव 
करो---मेरा हृदय भगवानके प्रकाशसे पूर्ण हो 
रहा है | 

जुलाई गुरुवार-भगवान्‌ ही एकमात्र सत्य हैं, 
और सब सत्यताएँ तो उनकी इच्छामात्र हैं- 
इस विचारसे अपने इृदयकों भर दो और सर्वेत्, 
सब रूपोंमे उसी एक सत्ताका अनुभव करो | 


श्९्रैट 


[ आगः १9 
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२७ 


२८ 


हि 


जुलाई शुक्रवार-परमात्मा ज्ञानखरूप है | प्रत्येक 
वृत्तिका ग्रत्येक ज्ञान परमात्माका ज्ञान है। 
परमात्मा जब जिस झ्लानका रूप धारण करके 
आयें, तब उसी रूपमें उन्हें पहचान लेना 
साधनाकी उत्तम स्थिति है । तुम अनुभव करो--- 
मेरे हृदेशस्थित परमात्मा मेरी प्रत्येक बृत्ति और 
सझलपके साथ प्रकट हो रहे हैं । में परमात्माका 
स्पर्श आप्त कर रहा हूँ । 


जुलाई शनिवार-यह सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दखरूप 
प्रमुकी लीलामात्र है। इसके प्रत्येक रूपमें उसी 
आनन्दकी अनन्त धारा प्रवाहित हो रही है । 
मैं उसी आनन्दके प्रवाहमें स्थित हैँ। मैं इस 
महान्‌ आनन्दके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ । 
जुलाई रविधार-शुद्ध हृदयसे सच्ची प्रार्थना 
निकलती ह। प्रत्येक प्रार्थना सीधे ग्रमुतक 
पहुँचती है । तुम पमुसे प्रार्थना करो, वे 
अवश्य पूर्ण करेंगे । तुम जिस रूपमें चाहोगे, 
उसी रुपमें वे तुम्दारे सामने आवेंगे | ग्रार्थना 
करो, केवल प्रार्थना करो । 

जुलाई सोमवार-तुम भगवानको माता-पिता, 


डरे 


तक 


पुत्र-मित्र, खामी और पति--जिस रूपमें प्राप्त 
करना चाहते हो, उसी रूफमें उनकी भावना 
करो | वे तुम्हारे सब कुछ हैं । वे तुम्हें सब 
रूपोमे मिछ सकते हैं । 


जुलाई मब्नलयार-समस्त दुर्बछताओंकों त्यागकर 
पूर्ण उत्सादके साथ भगवानकी ओर बढ़ो । वे 
तुम्हारे मार्मके सब विश्नोंकों दूर करके तुम्दें 
अपने पास लींच लेंगे। जब थे देखेंगे तुम 
अब आगे बढनेमें असमर्थ हो गये हो तो वे 
तुम्हारे पास आ जायेंगे । तुम सब परिस्थितियोर्मि 
उनकी कृपाको दूँढ निकाछो और उसीका 
अनुमत करते रहो | 


जुलाई बुधवार-भगवानके साथ जागो भौर उन्हीं- 
के साथ सोओ। उन्हींके साथ चलो जोर 
उन्हींके साथ बैठो। तुम्दारे जीवनकी प्रत्येक क्रिया, 
तुम्हारा प्रत्येक सझल्प भगवानके साथ ही हो । 
इस मधुरतम भावनासे--जो कि परम सत्य 
है. तुम्हारा जीवन सत्य, ज्ञान और आनन्दका 
भंडार हो जायगा । तुम सर्वदाके लिये परमात्मा- 
को प्राप्त कर लोगे । 





सीताजीकी कामना 


कब देखोंगी नयन यह मधुर मूरति: 
राजिय दल नयन, कोमछ हऋूपा अयन, 
मयननि बडु छवि अंगनि दूरति ॥ 
सिरसि जटा कलाप, पानि सायक यापः 
उरखि रुखिर बनमाल लूरते ॥ 
तुलसीदास रघुबीर की सोभा सुमिरि 
मई है मगन नसहिं तन की सरति ॥ 


--गोखासी तुख्सौदावजी 


रामचरितमानसमें सेवाभाव 
( छेझर--प ० भीरूदसीबरजी आखाये ) 
[ गताइसे भागे ] 


रामका बनवास रामसरितमानसकी मुख्यतम घटनाओं; 
' जिसके द्वारा प्रधान एवं सौण सभी चरित्रोंका बिकास हुआ 
है। बनदासके पहले भी रामहीका गौरय बालकाण्डकी कथा- 
सृष्टि करता है और उनकी कार्य-प्रणाछीमें देवर्व तथा 
अछोकिकताकी झलक मी दीखती है । ताड़का-सुबाहुका वध) 
अद्स्योद्ार, घनुषभश्न और परझुरामका द्ृदय-परिवर्तन 
आदि घटनाओंसे समीपर उनकी महत्ताका प्रमाव पड़ता 
है| फिर भी चोदह वर्षके महाभिनिष्कमणके पूर्व धरमें 
उनके अभिम्शवक दशरथ थे और कनमें विश्व!मित्र | क्रिसीकी 
संरक्षकताम रहकर आत्मोन्नति करनेका श्रेय यहुत कुछ संरक्षक- 
को मी मिलता है और कर्चाकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती । 
ग्रहत्यागर्में सर्वस्वत्यागकी जो गरिमा निहित है; वही उन्हें 
असाधारणताके घरातल्से भी ऊँचा उठा देती है। राज्यकी 
वैमब-समृद्धिकी उपेक्षा करके भीरामने कैकेयीकी आकाह्ला- 
पूर्ति और पिताकी प्रण-पूर्ति ही नहीं की, अपने चरिश्रोत्कर्षके 
साथ विश्वका मजर भी किया। इसीलिये छोटे-बढ़े सभी 
उनकी महिसाके आगे नतमस्तक हैं। इसीलिये ये सेब्य हैं । 
इसीलिये उनके परमेश्वर होनेफा रहस्थ रामचरितमानसके 
प्रायः समी पाज्ञोक्रे विदित है। त्यागका प्रभाव संक्रामक 
होता है, लक्ष्मण और भरतके चरित्र इसके अकास्य 
प्रमाण हैं । 
सीता रामकी पक्की होनेके नाते सहचरी अथया अनुगामिनी 
थीं। इस कारण, रामके साथ उनका वन जाना एक 
साधारण घटना है; किन्द्र छक्ष्मणका घर, माता-पिता और 
नवविबाहिता पक्रीतककों अणमरणमें चोदद वरंतकके लिये 
छोड़कर राम और सीताका सेवक बनकर उनके साथ जाना 
साधारण नहीं है ! 
जैठ स्त्रामि सेबर ऊघु माई १ यह दिनकर कक रोति सुहाई ॥ 
केबल इस वास्पसे लक्ष्मणके इस महात्यागका विश्छेषण 
नहीं होता | छोटा माई बड़े माईका सेवक अवश्य है; किन्तु 
माता-पिताकि प्रति और आधभिता पत्नीकी विपक्ष कंदणाके 
प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है । लदमणकी सेवापरायणताका 
आश्रय रामका बड़ा भाई होता नहीं है। बल्कि रामका. 
केवल राम होना है। इसी रामत्वके कारण रास सेव्य थे 


और छक्मण उनके अनन्य सेवक | सेवकका प्रथम एवं 
प्रधान कर्श॑व्य स्वामीके प्रति है; इसीलिये सम्पूर्ण संसारसे 
असंत्य होकर रक्ष्मणने भीरामका ही अनुसरण किया। 
श्रीराम उन्हें राज्य-मार सम्हालने एवं गशुरुजनोंकी शुभूषाके 
लिये अयोध्यामें छोड़ जाना चाहते ये | रुस्मण कहते हैं--- 
दौन्दत मोहि लिख नीकि गोसाईं १ ऊकागि अग्भ अपनों कदराईँ छे 
नरबर घीर छरस धुर घारी ३ निगम नीति कहुँ ते अधिक ह 
मैं सिसु प्रभु सनेहूँ प्रतिपाका) मंदरू मेर कि के्टिं सराक्ा मे 
युर पितु मु न आने कह २ कहदें सुमाठ नाथ परियाहू # 
जहूँ कूणि जगत सनेह समझे । प्रीति प्रतीहि निगम निजु गई & 
मोरें सबइ एक तुम्ह स्वाप्ती | देल बंधु उर अंतरजाती है 
चरम नीति उपदेश ताही। कोर्रति मृति सुगति प्रिय जाही 
मन क्रम बचन अरन रत होई १ कुपासिंधु परिदरिअ कि सोई|॥ 
कितनी सरल, स्वामाविक और स्नेइसे सनी जक्ति है ! 
अनन्यताकी हृद हो गयी। भगवान्‌ भीक्ृष्ण अर्जुनरों 
समझाते हैं--'मामेक शरणं बज ।? यहाँ छश्मणजी रामजीसे 
गिड़गिड़ाकर कह रहे हं--“मोरें सबह एक तुम्ह खामी |? 
वे जानते ये कि उनके स्वामी ही परमेश्वर हैं, इसीछिये 
उनकी सेवामें अनन्यताका रंग है। गड्भातटपर निषादसे 
उन्होंने खयं कहा है--- 
राम हद परमएथ रूप अबिग्त अरूछ अनादि नूर | 


सकक बिकार रहित गतमभेदा ६ कि नित नेति निरूपहिं बेदा 9 


मगत भूमि मूसुर सुरभि सुर हित रामि कृषारू। 

करत अरित धरि मनुज तनु सुनत मिर्टाहिं जग जाकू क 

तुल्सीकी काव्य-कछाकां चरम विकास मरतके चरित्र- 
चित्रणर्मे परिलक्षित है। अयोध्याकाण्ड रामचरितमानसकोी 
आत्मा है; भरतका चरित्र उस आत्माका अक्षय अज्ञार । 
करुणाविष्ट मानव-सष्टिका पूर्णतम विधाद ही मानों आत्म- 
ग्लानिकी पीड़ामें उच्छुक्षसित होकर मरतकी अजसल अशभ्ुधारामें 
विगलित एवं प्रवाहित है। अयोध्यासे चित्रकूटतकके मार्गम्रे 
अइ्डित सीता और रामके पदचिह् इसी नयन-जलके अमिसिशनसे 
गतझ्ान्ति तथा तृप्त हुए हैं। माताके घडयन्त्र पं पिताकी 
विवशतासे प्रास राज्यसिंहसनके त्याग और उसपर रामको 


१९२० 


कल्फषाण 


( खाय २४ 
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अमिषिक्त करनेके शयक्ष्मे मरतका गौरब नहीं है। मरतका 
. औरव उनकी भक्ति-तन्मयतः प्रणति) सक्लोच और खेदके 

अतिरेकमें है। लघु भाई होनेके नाते जो सेवा उनका 
कर्तव्य और रामके जिस स्तेहपर उनका अधिकार हैः 
अरत उसीते सन्तुष्ट नहीं हैं । राम जयतक उन्हें 
सेयकरूपमें स्वीकार न कर लेंगे; तबतक उनके द्वृदयकी 
समस्त सुख-शान्ति इस एक अमावकी सधूस दीप- 
शिखा क्ुषित और क्षार होती रहेगी । सेवक-सेज्यभावका 
यह स्वीकार ही चित्रकूटकी सार्थकता है | बड़े भाई होकर 
जो राम लघु भाई मरतके रहते वन न जा सकते ये, वही 
सेब्य बनकर अपनी रुचिसे सेबकको अयोध्याका सार सौंपकर 
पिताकी आशज्ञाका पालन कर सके | और इसीलिये जब भाई 
भरत चित्रकूट जाकर सेबक भरत बनकर लौटते हैं, तब 
उनके द्वदयमे शंशा-विलोड़ित लहरोंकी व्याकुल्ताके 
स्थानपर अनन्त जलराशिके अगांघ अन्तरालकी अक्षय 
शान्ति है । चौदद वर्षतक रामकी डी माँति भूमिशयन; 
यल्कल-वसन और कन्द-मूल-फलके आघारपर जीवित रहकर 
जिस पैय॑ और तत्परतासे सर्वत्यागी भरत नन्दिग्रामके 
तपोवनम रामका आदेश शिरोधायं किये उनकी एकान्त 
प्रतीक्षा उन्मुख एवं सजग रहे हैं, उसका चित्रण कविकी 
शब्द-तूलिका और काव्यके चित्रपटसे परे है । मरतकी इसी 
तपश्चर्याकी प्रजुद्ध ज्योतिर्मे छक्मणका महान्‌ एवं निष्कलकू 
घरित्र भी फीका पड़ जाता है । 

लक्ष्मणको सेवा संयोग-सेवा है, भरतकी विप्ररम्भ | 
घनवासके समय अयोध्यार्में उपस्थित रहइनेके कारण रूक्ष्मण 
शमके सहगामी हुए, | भरत ननिहाल्म थे और माताके कुफके 
कारण सम्पूर्ण दृघंटनाका परोक्ष दायित्व उनके ऊपर हुआ | 
मरतका चित्रकूट जाना तथा बसे रामका आदेश लेकर 
नन्दिग्रामके आश्रममें रहकर प्रजापाठन करना उनकी 
दुनिवार परिस्थितिके अनुकूल ही था। लक्ष्मणका गणहत्याग 
केवल भावावैशकी एक आकस्मिक घटना नहीं है। चौदद् 
वर्षतक रामके साथ रहकर एक क्षणके लिये भी उन्होंने 
अपने कार्यके प्रति क्षोम नहों किया--- 
सेनहिं रुखनु कश्म मन बानी | जाइ न सोऊु सनेहु बस्घानी ॥ 

छिनु छिनु छल्ि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु 

करत न सपनेहुँ रुखनु चितु ब॑ंधु मछु पितु गेहु ॥ 

सीता ओर रूक्मणढ़ी सेवा-भाषनाका वर्णन गोखामीजीने 
इस एक अर्द्धांडीमें कितनी उत्तमतासे किया है--- 


सेबदि करछूनु सोब रघुबीरहि १ मिमि अगिवेको पुरुष सरौरदि मे 
और खामीके प्रेमका चित्रण इससे अच्छा और क्या 
हो सकता है |-- ह 
ओगब्िं प्रभु सिय रखनहि कैसे । परुक बिकोअन गोठक जैसें ॥ 
छक्मणजीके सेवा-मावका एक जति सुम्दर चित्र , 
चित्रकूटकी प्रष्ठभूमिपर अज्वित है। भरतके सैन्‍्यसमेत बहाँ 
आनेका संयाद पाकर उन्हें बहुत क्रोध हुआ । इस उद्वेगके 
मूल्में रामकी रक्ा और रामकी मक्ति--ये ही दो तत्त्व हैं। 
उनका भरतसे कोई व्यक्तिगत द्वेष न था। 'प्रगट कर 
रिस पाछिर आजू!--की रिस्र राम-प्रेमपर ही आभित है | 
मरतके आनेका समाचार सुनकर सर्वप्रथम उन्होंने दल-बल 
टानेका कारण सोचा और 'राजमद” को ही इसका कारण 
ठहराकर मरतके नीतिघर्मकी निन्‍दा की | किन्तु छक्ष्मणकी 
प्रवृत्तिवाला व्यक्ति कार्ययोअनाके समय त्क-वितर्करमे नहीं 
उल्श सकता-- 
एतना कहत नोति रस भूर। | रन रस बिट्पु पुकक मिस फूलछा ॥ 
प्रमु पद बंदि सीतत रज रा्ी । बोले सत्य सहज बलु माषों ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमदि उपचार न भोरा ॥ 
कहे रूगि सहिअ रहित मनु मारे । नाथ साथ घनु हाथ हमारे ॥ 
छत्रि जाति रघुदुक जनमु राम अनुग ज्णु आन १ 
ऊतहु मारे चढति सिर नीच को घूरे समान 
उठि कर जओरि रजायसु मांगा । मनहूँ नोर रस सोबत जागा ॥ 
बोधि जटा सिर कसि कटि माथा १ साजि सरासनु साथकु हाथा ॥ 
आजु राम, सेवक जलु ठेऊँ | भरतहिं समर सिखाबन देऊँ।॥ 


वीररसके स्थायिभाव उत्साह और उसके अनुमाव- 
बिभावका कितना सुन्दर अक्डन इन पढक्तियोंमें है | रामके 
प्रति जितके दृदयमें शात्रुताका लेदामात्र भो है। उसका 
अस्तित्व लक्ष्मणके लिये असझ है। 

चित्रकूटका ही एक दूसरा चित्र है। भरत विनीतमावसे 
रामको प्रणाम कर रहे हैं। उनके दवाव-मायसे छद्मणकों 
विदित हो गया है कि मरतके हृदयमें छल-प्रपश्नकी मछिनिता 
नहीं है | ऐसी दशामें बढ़े भाई भरतके लिये स्नेह और 
नम्नताका उद्गार स्वामाविक ही है | किन्तु लक्मणजी रामजीकी 
सेवापर ह--सेवा-संल्म रहें कि भरतका अमिवादन करें 
जआन स्पेस लखन पहिचआने करत प्रनामु मरत फ्रिते जने ॥ 
मंच सनेह सरस एड ओरा।ठत साहिब सेगा बस डोरा॥ 
मिक्ति न जाइ नहं गुदरत बनईं। सुकमि कझन मन को गठि मनई ॥ 
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_ यरमचरितमाणसम संवामाव 


ध्य्र्र 





पड राहिं सेवा बर साक। कईों अंग अनु झेच केलाक व 
दोनों ही चित्र लक्ष्मणजीकी सेवा-मावनाकै दो मिश्र रूप 
हैं। प्रसुकी सेवाके आगे उन्होंने मरतकी कविपित धर्ुताका तो 
विरोध किया ही। ठनकी स्नेहमवी नम्नताकी भी उपेक्षा की । 
इसीलिये मरतऊीने कह है--- 
डीबन काहु कशन भरत पारा! सब तजि राम अरन मनु काना 
ओीरामचन्द्रजीके प्रति मरतका सेवा-प्रेम श्रातृमावकी 
सीमासे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। माता-पिता, यन्धु-बान्यव- 
इन सबके ऊपर जो 'स्वामी? का आसन है; उसीपर उन्होंने 
अपने बड़े माई रामकी प्रतिष्ठा की है। सेवक-सेन्यभावकी 
जो झांकी भरतके चरित्रमें मिलती है; उसका यथातश्य वर्णन 
असम्मव है। उनकी गति-विधिमें-%-उनकी एक-एक बातें 
राम-प्रेमका गम्मीरतम सागर उश्चादर्श और प्रणतिके झोकोसे 
तरक्षित है। बड़े-बड़े ऋषि-मुि उसकी थाह नहीं पातें--- 
भरत बचन सुनि देशि सनेहु१ सभा सहित मुनि मए जिदेशु७॥ 
मरठ महा महिमा जरू रासी। मुनि मति तीर ठाढ़ि अबठा सौ॥ 
गा चह पार अतनु दियें देरा।पावति नल न बोडितु बेरा॥ 
और करिदि को भरत बढ़ाई सरसी सोषि कि सिंधु समाई॥ 
अयोध्याकी राजसभागे भरतका भाषण सुनकर “मातु 
खचिय गुर पुर नर नारी सब! 'सनेह बिकल” होकर--- 
मरतहि ऋदृहिं सराधि सरही( राम प्रेप मुरति तनु आही५ 
भरत राम-प्रेमकी मूर्ति हैं, यह उक्ति केवल अयोध्या- 
बातियोंकी नहीं है | अयोध्यावासी तो उन्हें जन्मसे जानते 
थे । कुछ क्षणंकि रूघु परिचय ही भरद्वाजजी कह देते हैं-- 
तुम्द तो मरत मोर मत पह।घरें देह जनु राम सनेह॥ 


इसी 'मूर्तिमान्‌ राम-प्रेम/--भरतसे विरह्मकुल प्रजा- 
परिजनको सश्ची सान्त्वना मिखी। अन्यथा राम-बन-गसमन 
और दशरथ-निघनके बाद कुद्धम्वकी क्या दशा होती; कोन 
कंइ सकता है ! भरतके सर्वाधिक दुःखके आगे अयोध्याके 
बैदना-विपन्ष समी नर-नारियोंका करुण विल्यप मूक है। 
उनके शोकाशु मानों भरतके “अन्तर्दाह! में दुखकर उत्त हो 
जये ईं--- 

ननिहाछते अधोभ्या लौटकर दशरथजीके मृत्यु-समाचारके 
जाद जब मरतखीकी रामके ग्हत्पागकी कथा सुनावी गयी तो- 

मस्तदि मिसरेड पितु मरन सुनत राम बन गैनु । 

हेतु भपनपठ आगमि जिद भकित रहे घरि मोनु ॥ 

-<-+« 


इसके पश्आात्‌ माता कौसस्पाके मेवत्र और राजलमाये 
उनके विश्वुन्ध उड़्ार उनके बिछखरे मनकी दाह्मकारमयी 
आदनाके ही परिचानक हैं। वरशिक्र्ीके प्रसापपर उनका 
सीषा-छ उत्तर है-- ., 
छत इमए 'िपणती सेजफाई ५ छे। धरि पल गएु भुशिरई ४४ 
में लनुमानि दौर मनसादी | आन उपएँ मोर दित माही ॥ 
सोक समाजु राजु केहि केखें | रक्त राम सिम बिनु पद देखें ७ 
बादि बसन बिनु भूषन माझ | बादि जिरति निनु अदा जिश्ाक ४ 
सम्ज सर बादि बहु मोणा ) बिनु हरि मरते जत्म जप जग 
जाव जीइ विनु देह सुद्दाई। बढ़े मोर सब बिनु रघुराई ४ 
उनके दृदयकी समस्त सुख-शान्ति एक शसी ग्लानिकी 
विभीषिकार्मं बिपस है कि उनके ही कपरण रामको कष्ट मिखा- 
डरु न मोदि जम कहिहि कि पोचू । परकोकबु कर नाहिन सोच पे 
एकइ उर बस दुसह दवारी ५ मोहि रूणि मे सिय रामु दुखारी॥ 
> > >८ 
आपनि दारुन दीनता कहडँँ सबहि सिर नाइ। 
देखें बिनु रघुनण पद जिय कै अरनि ने जछू ॥ 
निश्चय हो उनके 'जिय के जरनि! 'पिनु रघुनायथ पद? 
देखे नहीं मिट सकती | रामजीका दर्शन ही उनकी अन्तर्ज्वाल 
शान्त कर सकता है। क्योंकि रामजीका गुण है--“जिय के 
जरनि इरत हँसि हेरत |? चित्रकूट जाते समय अत्यधिक 
सड्लोची भरतका रामके प्रति यही माव था-- 
अरिहुक अनभर ढील्ह न राम । में सिसु सेबक ज्धपि बहा ॥॥ 
न * ८ 
जद्यपि जनमु झुमतु तें में रठु सदा स्दोछछ 
आपल जानि न॒त्यागिदृर्दं मोदि रघुनीर भरोस ॥ 
चित्कूटके मार्गमें उनकी सेवा भावनाका परिचय स्वछ- 
स्थलपर मिलता है। निषादकों देखकर-- 
राम सछा सुनि संदनु त्यागा | चके उतरि उमगत अनुरागा॥। 
और-- 
रोक नेद सब सौंतिहिं नीचा | जासु छोँह छुद्ट केइअ सोच! 
तेहि मरि अंक राम रूघु जाता | मिरूत पुरुक परिषृरित गता ४ 
निषादके इतने सम्भानका कारण “यह तो राम रूइ 
उर लीन्हा! है। भीवीतारामके रात्रि-विभामके शेष चिहंकि 
प्रति सी मरतकी कितनी गहरी भावना है |-- 
कुस सौंधरी निद्दारि सुहाई | कीन्ह प्रनामु प्रदष्छिन जाई ॥ 
अरन रेख रज ऑडित्ड काई | बनइ न कहत प्रीठि अधिकाई ४ 
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कल्याण 
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कक बिंदु दुइ आरिक देखे | राके सीस सीय सम ठेझे हे 
गझ्जा पार करके भरतजीने भी रथ त्याग दियांँ। 
रामजीने वहसे पैदल यात्रा की थी; भरत क्‍या सवारीपर 
ब्ललेंगे ! ये कहते हैं-- 
रामु पयदेहि पायें सिधाए | हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए || 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवक घरमु कठेरा | 
फिर) श्रिवेणीजीके दर्शन करके तीर्थराजसे बे राम-प्रेमकी 
भीख माँगते हैं । उनकी हस याचनामें कितनी करुणा और 
नपम्नता है !-- 


मांग मील त्याणि निज धरमु ५ आरत कद न करइ कुकरमु पे 
अस जिये आनि सुजान सुदानी ५ सफर करहिं जग जाथक बानी॥ 
अरथ न चरम न काम रुचि गति न अहर्ठे निरबान ६ 
जनम ज्लग रति राम पद यह बरदानु न बन 
नानहुँ राम कुटिक करि मोहो ५ कोग कहठ गुर साहिब ढ्रोहों ॥ 
संता राम चरन रति मोरें | अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरें ॥ 
जरूद जनम मरि सुरति बिसारठ ५ आचत जकु पदि पाहन डारउ ॥) 
चआतनु रटनि घटें घटि जाई | बढ़ें प्रेम सब मौँति मकाई॥ 
कनकिं नान चढ़इ जिमि दाह । तिमि प्रियतम पद नेम निबाह़ें ॥ 
तत्पश्चात्‌ जब-- 
सरत बचन सुनि समाप्त जिबेनी । मह सृदु बानि सुमंगरू देनी ॥ 
तात भरत तुम्ह छब जिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधु ॥ 
बादि गलानि करहु मन माहों ६ तुम्ह सम रामहि कोठ प्रिम नाहीं॥ 
तब-- 
तनु पुऊकेठ हियें हरपु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 
मरत धन्य कहि धन्य सुर हरित बरषघ्हिं फूल॥ 
भरतकी इसी अगाघ भक्तिकों देखकर मरद्वाजजी 
कहते हैं-- 


तुम्द कहूँ मरत कक यह हम सब कह उपदेसु 
राम मगति रत त्िद्धि हित मां यह सम गनेलु॥ 
८ ञ् भर 
सुनहु मरत हम झुठ न कहदीं । उदासीन तापत बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा ३ रुझन राम प्तिय दरसनु पावा ॥ 
देह्ि फेक कर फडु दरस तुम्दारा ५ सहित पयाग सुभाग इमारा॥ 
भरत धन्य तुम्ह जलु जग जयऊ । झहि असपेस मगन मुनि मयर्क 


किन्तु हस सम्मान और प्रशंसामें भरत अपनी बैदना 
नहीं भूछ सके । उनके 'मिय कै जरनि! अमी शान्त नहीं हुई- 


राम हाझ्न सिद बिनु फम पनहीं । करि मुनि बेद फिशहिं बन बनहीं 
अमन बसन फक असन भदि समन डाछि छुस पछ । 
बलि तद तर नित सहत हिम आपप यर्ता बढ वी 
पहि दुख दाह दहदइ नित छाती । भूल न बासर नींद न राती ॥ 
: मार्गम चलते हुए. सक्लोची मरत नाना प्रकारंके तक- 
बितरक करते जाते हैं-- 
समुझ्ति मु करठतन सझुचएी + करत कुतरक कोटि सन माही 
रामु रुूखनु सिय सुनि मम नाऊँ १ उठि जुनि अनत जाएं तजि ठाउँक 
मातु मंते महूँ मानि नोदि जो कछु करहिं सो चोर । 
अध अबंगुन छमि आदर्राहिं समुक्त भापनी भेप्र ॥ 
जौ परिहरहिं मलिन मनु आनी ५ जौ सनमानदिं सेबकु मानी 0 
मेरे सरन राप्दि की पनही ३ राम सुस्दामि दोसु सब जनहों 
जग जछ मछन चआंतक मीना | नेम फेल निज निषुन नवीन! हे 
अस मन शुनत ऋठे मग जाता ) सझुच सनेहँ सिशिरू सब गत 
इस मानसिक तक-वितककी शारीरिक प्रतिक्रिया. भी है- 
फैरति मनहुँ मातु इत छोरों १ ऋऊुत मर्गति बल घीरज घोरों॥ 
जब समुझ्त रघुनाथ सुमाऊ । तब पञ्न परत उताइकू एराऊ ॥ 
मरत दसा तेहि अबसर फैसी । अर प्रबाहँ अर अकि बति जैसी। 
रामके निकट मरतका कितना मान है कि उनसे मिलने- 
के लिये-- 
उठे रामु सुनि पेम अथीरा | कहूँ पट कहँ निर्षण घनु तोरा ॥ 
और-- 
बरबस छिए उठाइ उर छाए कृपानिधान 
मरत राम की मिऊरुनि रुछि बिसेरे सबहि अपान ॥ 
चित्रकूटमें मरतकी सेवा-मावनाकी गहराई रामसे छिपी 
न रही । उन्होंने स्पष्ट कष्ट दिया-- 
मिटिदृर्हिं पाप प्रपंच सब अख़िक अमंगरू मार ३ 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥ ह 
कहठ सुमाठ सत्य सिद्र साक्षी | मरत मृमि रह राठरि राह ॥ 


राम और मरतके प्रेमकी ओर सह्लेत करके अनकजी 
अपनी रानीसे कहते हैं--- 


देदि परंतु मस्त रचुबाद को, प्रीति प्रतीति जाइ महिं तरकी थे 
मरत जदजि सनेह ममता की १ अदछूपि रामु सीम समता की प 
परभश्थ ऋखषद सुक सारे) मर्त न सपनेहुँ मनहूँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग मेह ' मोहि उक्ति परत मरह मत पु के 


संस १२ ) , 


हु 


... अरेडु मस्त न पेक्रिइ३द्धि पनसहुँ सम रजड | 
कीस न सोचु संगेह बस कहे भुप बिरुकांइ ती 
भरत चाहते तो रामचन्द्रओको अयोध्या कौटा स्वते। 

उनका एक शब्द इसके लिये पर्यास था। किन्तु सेवक तो 

स्वामीपर कोर नहीं डाछ सकता | इसीलिये उन्हें पिषश न 

करके मरतजीने रामजीकी इच्छा ओर आदेंशपर दी सब 

कुछ छोड़ दिया | चित्रकूका उनका अन्तिम भाषण बहुत 
महत्यपूर्ण है । उनकी “ब्रिसल विवेक धरम नयसाहझीः 
मारतीका उद्घार उनके अनन्य भावका ही घोतक है-- 

प्रभु प्तु मछ्तु सुददद गुर स्वामी । पूज्य परम हि अंतरजामी ४ 

सरक सुसाहिब सीर निधानू | श्रनतपाल॒सबंग्प सुजानू ॥ 

समरध सरनाशत हितकारी १ गुन गाइकु भबगुन जब दफी ॥ 

स्वामि गोसौंइहि सरिस गोसाई। मोदि समान में साईं दोहाई ४ 

प्रमु पितु बदन मेहह बस पेली । आयदें इहों समाजु संकेली॥ 

जग मर पोच् ऊँच अद नीच | अमिञ्र अमरपद माहुरु मौत्चू ॥ 
राम रजाइ मेट मन माह्दी। देखा सुना कतहुँ कोड नाहीं ॥ 
से मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई ६ प्रभु मनी सनेह सेनकाई ॥ 
को साहिब सेबकदि नेबाजी | आपु समाज साज सब सजी ॥ 
निम ऋरतृति न समुक्तिअ सपने ५ सेवक सकुच्च सोच उर अपने ॥ 
से गोसई नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाडू कह पन रोपी ॥ 
>< >< >< 

सुददद सुजान सुसाहिर्बाहि बहुत कहव बढ़े खोरि । 

अप्सु देशअ देव अब सबइ सुघारी मौएरि॥ 

मरतजो कितने प्रेम/ कितनी प्रणति और आत्मग्लानिसे 
चित्रकूट आये ये | उनकी कार्यप्रणाली देखकर यही जान 
पड़ता था कि सेबाभावकी यही चरम सीमा है; किन्तु रामसे 
मिलकर--उनसे आत्मनिवेदन करके भरतकों यह अनुभव 
हुआ कि अपने स्वामी रामचन्द्रजीकी आशा विना जो वे 
उनके पास आये) यह बड़ा अपराध हुआ। न आना तो 
उनके लिये असाध्य था ही, विना आशा अनिके सक्कोचमें भी 
उनके प्राण विषण्ण हैं । सेवाभावका इतना सुक्ष्म विवेक 
मानसके अन्य पात्रोंमें अश्डित नहीं है । 

भरतजी चित्रकूटसे रामजीकों अयोध्या न छा सके | 
परन्तु गोसाईजीने इसका घर्णन ऐसा हृदयप्राही किया है कि 
जितार्वाहें मोही' सरीखे दिखायी देते हैं; क्योंकि भीरघुनाथ- 
जीने वसिप्वदीकी सिफारिशपर आखिरी फेसछा मरतजीके 
ऊपर ही छोड़ दिया था ) छेकिन उसका फायदा भरतजी 


नहीं उठा रहे हैं। सेबकके कर्तव्यका स्मरण उन्हें आता है। 
प्रभु अपने हैं, अपने ही रहेंगे---इस भावनामें हो उन्होंने 
अपनी जीत मान की | उनकी सनुपस्थितियें राज-काज 
सम्हात्मा होगा। प्रजापाडलन करना होगा । शज्य तो 
स्वामीका है और रहेगा। अपने पास वे उसे घरोहरके 
रूपमें मी-नहीं मानते | अपनेको ये प्रभुके सेवक) उनके राज्यके 
सेवक, उनकी प्रजाके सेवकके रूपमें मानते हैं । उस भारकों 
सम्हालनेके लिये शक्ति चाहिये । उसके लिये प्रमुका स्मेह 
और आशीर्याद तो पा ही लिया; यह यचन भी छे लिया कि 
प्रमु चौदह वर्ष याद फिर लौटेंगे--यही नहीं। बस्कि राजा 
बनेंगे | लेकिन फिर भी तृत्ति नहीं हुई । प्रमुकी उन्हंनि 
पाठुकाएँ मी माँग छीं। इस साकार चिहमे उपासनाकी 
सफलता अदर्निंश उन्हें उपलब्ध रहती है। ये पूज्य पादुकाएँ, 
ही बनवासकी अवधि पार करानेमें समर्थ हैं | मरतकी प्रणति 
देखिये कि जिस सिंहासनपर स्वामीका अधिकार है? उसपर 
वे स्वामीको ही इच्छासे उसके प्रतिनिधि बनकर मी नहीं 
बैठना चाइते | स्वामीकी पादुकाएँ उसपर ब्रैठ सकती हैं । 
मरत तो उन पादुकाओंके भी सेकक हैं । चौदद वर्धतक 
जो 'सेव्य” के पादत्राणोंको भी 'सेव्य” मानकर उनसे प्रेरणा 
पाता रहा; उस इृदयकी सेवा-विनप्नताका कहीं अन्त नहीं है। 
इसके बाद मरतकी सेवाका क्षेत्र नन्दिमाम है। चित्रकूट- 
से लोटकर माँ कौसल्या और बर्िष्टजीकों प्रणाम करके? 
पादुकाअ को आज्ञासे नन्दिआ्रामर्मे उन्होंने निवास किया । 
पादुकाओंसे आश लेकर कार्य करना भ्रद्धा-भक्तिकी चरम 
सीमा है-- 
राम मातु गुर पद सिर नाई। प्रभु पद पीठ सजायसु पाई॥ 
नंदिगादँ करि परन कुंटीरा कद निवासु धरण चुर चीर॥ 
जटाजूट सिर मुनिषट धएं। महि खनि कुप सौंथरी सेंबारी हे 
झसन बसन बन जत नेम ३ कए्त कठिन रिविधरम सद्रेमा ॥ 
मदन बसन सोग सुख मूरी। मन तन बच्चन तजे तिन तरी ॥ 
अबदच राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ घनु सुनिधनदु कजाई ॥ 
तेहिं पुर बसत मरत बिनु रागा। अंचरीक जिमि अंपक आगा।॥ 
समा बिकासु रा अनुरागी। तजत बसन जिमि जन बढ़मागी है 
रात पेम मन मरतु ब्डे न एहिं ररतति 
चातक इंस सरादिअत टेक बिबिक् बिम॒ति हे 
भरतकी इस तपस्याका बर्णन गोस्तामीजीने बढ़ी संबेदना- 
से किया है-- 


देह दिनहूँ दिन दूबरि होईं। घट तेजु बकु मुख्छणि सं ॥ 


१९२४ 


-नित नय रस प्रेम पनु पीना गढ़त धरम दलु मनु न सकीना ॥ 
जिमि जरू निधत्त सरद प्रकृसें । बिकूसत बेतस बनज बिकासें॥। 
सम दम संजम नियम ठपासा। नखत मरत दिय बिमकू अकासा ॥ 
भ्रुब दिस्वासु अवधि राझा सी स्वामि सु्ते सुरदीशि बिकासी॥ 
राम पेम बिघु भचक अदोषा!) सद्दित समाज सोह नित चोला ॥ 
भरत रहनि समुझ्नि करतूती | मगति मिरति गुन बिमल बिमत॥ 
बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं।॥ 
नित पुजत प्रमु जैँबरी प्रोति न दे समाति 
मांगि मागि आमसु करत राज काज बहु माति ॥ 


राम-लक्ष्मणके वनवास-अतसे मरतकी यह एकान्त 
साधना किसी प्रकार कम नहीं है । लक्ष्मण बढ़मागी अवश्य 
हैं कि उन्हें सदैद अपने खामीके साथ रहने और आशापाबन 
करनेका सुख मिला; किन्तु रामकी पॉवड़ीकों खामी मानकर 
उनकी आशासे राज-काज करना एक दुसरी ही बात है। 
गोस्वामीजी कइते हैं-- 
पुरक गात दिये सिय रचुबीरू | जोह नामु जप लोअन नोरू ॥ 
रूखन राम छिय कानन बसहीं) मरतु मदन बसति तप तनु करडी॥ 
दोड दिसि समुझि रहत सबु कोगू । सब निधि मरत सराहन जोगू॥ 

रामचरितमानसमें सेवामावके एक अन्यतम आदर्श 
हनूमानजी हैं | रामसे उनका सम्बन्ध केवल सेवापर निर्भर 
है | गोस्वामीजीके अनुसार किष्किन्धाके वनमें ही राम ओर 
हनूमानका प्रथम मिलन नहीं हुआ | उन्हंनि हनूमानजीमें 
रामजीके प्रति पूर्वानुरागकी प्रतिष्ठा की है | इसीडिये--- 
प्रभु पदिश्वानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
पुरुकित वन मुख आवब न बचना । देखत झरुचिर बेष कै रचना॥ 
पुनि घीरजु घरि अस्तुति कीन्ही । हरद हृदय निज नाथहि चीन्ही॥ 
मोर न्‍्याठ में पूछा सईं। तुम्ह पूछहु कत नर कौ नाईं॥ 
तब माया बस फिरठें मुराना१ताते में नहिं प्रभु पहिचाना॥ 

एक्कु में मंद मोह नस कुटिर दूदय अम्यान ५ 

पुनि प्रमु मोद्दि बिसतारेठ दीनबंधु मगदान ॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें। सेबक प्रमुद्धि परै जनि भोरें॥ 

>९ > > 

सेबक सुत पति मातु मरोसें॥ रहद ससोत्च बनइ प्रमु पोसे ॥ 

स्पष्ट है कि पहके भो राम और हनूमानमें सेव्यसेवक- 
का ही सम्बन्ध था| रामको पहचानकर उन्होंने सेबामावसे 
ही उनकी स्तुति की | किन्तु इनूमानजीके चरित्रकी विशेषता 
यह है कि रामके देवरूपकों पहचाननेके प्रथम भी; जब 
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सुग्रीवकी आशासे वढुका केश धारण करके मै रासंकी गति" . 
विधिका शान प्रात करने गये; तब रामके मानवरूपमें उन्हें 
अल्लेकिकता ही दिखायी पड़ी | इसीलिये समाधानफे लिये 
उन्होंने रामचस्द्रजीसे उनका परिचय पूछा । रामको परमेश्वर 
जाननेके पहले भी स्वामीरूपमें ही हवृमानजीने उनको 
सम्बोधित किया है-- ४ 
को तुम्ह स्थाभक गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन मूमि कोम्क पद गामी ६ कबन हेतु जिअरहु बन स्वप्मी 
मुदुझ मनोहर सुंदर गाता १ सहत दुसह बन अप्तप बता ॥ 
की तुम्ह तीन देद महेँ कोऊ | नर नशायन की तुम्ह दोऊ | 

जग कारन तहएन मंद भेजने घरनी मार 

की तुम्ह अदिठ मुबन पति ठीन्ह मनुज अबतप्त ॥ 

किब्किन्धाकाण्डसे लेकर ठत्तरकाण्डतक हनूमानजीकी 
महिमाका वर्णन है | सुन्दरकाण्ड तो केबल उन्हींकी सेवाका 
आख्यान है। जामवंतका “राम काज रूगि तब अबतारा? 
वाक्य पूर्णरूपसे ठिद्ध हो जाता है | सीताजीकी खोज, उनका 
समाधान) लछड्डादाद और लक्ष्मणजीका पुनर्जीयन आदि 
महत्कायोंका भेय हनूमानजीकों ही प्राप्त है। इन कार्योके 
सम्पन्न करनेमें कितनी कठिनाइयोंका सामना उन्हें करना 
पड़ा है; यह रामायण-प्रेमियोंको मलीभाँति विदित है । स्वामीके 
आदेशका पालन किये विना उन्हें एक क्षणमका भी अवकाश 
नहीं है | सीताजीकी लोअर्म सागर पार करते समय समुद्रके 
सक्लेतसे जब मेनाक “अ्रमइारी” हुआ तो-- 

हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम 

राम काजु कीन्‍्हे निनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ 

परन्तु प्रभुके सश्चे सेवकको प्रभुके गुणगानमें ही विभाम 
मिल जाता है। विभीषणजीसे रामजीकी भक्तयत्सछताका 
वर्णन करते हुए उन्हें विभान्ति-लाम हुआ-- 
पष्टि बिघि कहत रप्म गुन आम! । प्रा अनिर्बाध्य बिआमा ॥ 


उनको सेबार्भोसे प्रसक्ष होकर सुन्दरकाण्डमें रामने 
स्वयं कहा है-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहीं कोठ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
प्रति डपकार करों का तोरा | सनमुख होइ न सकत मन मौरा ॥ 
घुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं। देखेड़े करि बिआार मन माही प| 
धुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। कोचन नौर पुरुक अति गाता ॥ 

स्वामीके इस कृतश्ता-उद्गारपर सेवककी गद्गद मावना- 
का चित्रण गोस्वामीजीने बड़े कोशरूसे किया है--- 


सबंबा ६२] 
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सुनि प्रमु शचस पविसरेकि मुझ गत इसपि हनुमंत 

अरेन परेड प्रेमाकुड शदि' अहि मगयंत मे 
भार आर प्रभु 'बदृद उठाया ३ प्रेम मगन तेदि ठठब न भा ॥ 
प्रमु कर पंकज ऋषि के छोसा | सुमिरि सो दसा मनन औैरीसा ॥ 
..यहाँ कविने शक्करजीकी अनन्य मक्तिकी ओर कितना 
सुन्दर सझ्लेत किया है । 

सीता-अन्वेषणसे छेकर रामके राज्यामिषेकपर्यन्त सुआऔव, 
विमीषण; हनूमान्‌ या अज्जदकी स्वामिपूजके समारम्ममें 
अम्भदने जो भरद्धाश्नल्ठि समर्पित की है, वह किसी सद्बृदयदारा 
उपेक्षणीय नहीं है। बालिकि निषम ओर सुग्रीबके राज्य 
पानिपर उन्होंने अपना सर्बस्व रामकी ही सेवार्में रूगा दिया । 
रामके प्रति अज्भदरका यह आकर्षण क्‍या केवछ इसलिये है 
कि रामने बालि-जैसे महायोद्धाको परास्त करके सबको अभिभूत 
किया और स्वयं अद्भदकों सुग्रीबके प्रतिशोधसे वचाया--- 
पित; बचे पर भारत मोही ) राझा राम निद्दोर न ओेहद्ी ४ 

नहीं, अद्भद-जैसे युवा, युवराज और बीरका अपने 
पिताके शश्रु रामके आभ्रयमें आनेका कारण रामकी सार्वभीम 
बत्सलता और उसके प्रति अद्भदका सेवामाव ही है । 


रामचरितमानसमें अद्भदकी चर्चा मुख्यतः तीन स्थानोंपर 
है--( १ ) किष्किन्धाकाण्डमें सीताके अनुसन्धानके असड्में, 
(२) लड्भाका”हमें रामदूतके नाते रावण-सभार्मे और (३ ) 
उत्तरकाण्डम सैनिकोंकी विदाईके समय | प्रयम स्थर्ल्मे 
रामकाजकी ओर उनकी प्रद्नंसि दिखायी गयी है। रावणकी 
समभामें। सेवाकार्यमे उनके चातुर्य और अधिकारकी एक 
झलक हमें मिलती है। तीसरे प्रसड्धमें उनके सेवाघमंकी 
विहलता और स्वामिवियोगकी बेदनाका एक सुन्दरतम चित्र 
है। अज्भद एक महान्‌ योद्धा तो थे ही; उनकी बुद्धिमत्ताकी 
धाक भी सबपर थी। सीताजीकी खोज करते समय समुद्र- 
तथ्पर उन्हँनि ही सम्पातिसे सबकी रक्षा की यी। रावणकी 
महासभा रामदूत बनकर जानेका सोमाग्य उनके बुद्धि 
कोदाल्के कारण ही है | मनन्‍्त्री जामघंतकी सिफ़ारिशपर रामने 
स्वयं कहा है-- 
भासितनम बुचि बक गुन चामा ( कंफा जाहु तात मम कामा॥ 
बहुत बुझाइ तुम्ददि का कहझँ । परम अतुर में अआनत अहऊँ॥ 

राबण और अद्भदका संयाद अद्भदके बाक चातुर्यको 
पूर्णरूपसे प्रमाणित करता है | किन्तु उन्होंने रावणकों अपनी 
बुदिमानीका, ही परिचय नहीं दिया; अपने बलका भी. 


अनुमान कराया है | राकणने साम; दान, दण्ड) मेदसे उन्हें 
फोड़ना चाहां; किन्तु रामके प्रति उनकी अद्धा अटल रही ।. 
और उसकी खीकृपर सभाके सामने पैर रोपकर उन्होंने 
घोषणा की--. 
जौं मम 'बरन सकति छठ टारी१ फिरहिं रामु सीता में हारी॥ 

इस वाक्य न केवल अज्लदके बछकी सूचना है; प्रत्युत 
उस ग्रश्नुप्रताप ( “तृन तें क्ुल्सि कुलिस तृन करई+ 
“अ्रीरघुबीर प्रताप ते सिंघु तरे पाषान! ) की ओर मी सद्केत 
है, जिसके रुद्दोरे उन्हेंनि यट्ट प्रण किया था| इसके अतिरिक्त 
उपयुक्त पदतक्तिमे अद्धदके सेवक-अधिकारकी भी एक झलक 
है। वे केषछ दूत न थे। दूतसे प्रथम वे सेबक ये और 
जानते थे कि सीता द्वारनेकां भी अवसर आ जाय तो सेबककी 
“प्रीति रच! की रक्षाके छिये रामली- सीताजीके विना ही 
लड्डा छोड़कर चल देंगे। रायणसे छड़ाई मोल लेना अख़दका 
ध्येय न था। “काजु इमार तांसु हित होह? के अनुसार ये 
किसी प्रकार उसे राहपर लाना चाहते ये | यहाँ बलप्रदर्शन- 
का उद्देश्य रावणको झत्रुपक्षकी शक्तिका अनुमान कराके उसे 
युद्ध-लाल्सासे विमुख कर देना था | 

उत्तरकाण्डमें विदाके समय अश्भदकी करुणा 
अनिर्वचनीय है। अपनी गद्गद भावनाका यथार्य प्रकाशन 
वे स्वयं भी नहीं कर सके हैं। इस विहल्तामें ही उनकी 
मक्तिकी गहराई है। फिर भी गोस्वामीजीने उनकी तत्कालीन 
व्याकुछताका एक बहुत सुन्दर चित्र अद्धित किया है-- 


तन प्रश्नु मृषन बसन मगाए ३ नाना रंग अनूप सुहाए $ 
सुग्रीददि प्रथमदिं. पहिराए | बसन मरत निज हृतथ बनाए ॥ 
प्रभु प्रेरित ककिमन पहिराए ॥ लंकार्पति रघुपति सन साए ह 
अंगद बैठ रहा नहीं ढोफ़ा । प्रीति देछ्ि प्रमु तहि न बोऊा पे 


जामदंत नीकादि सब पहिराए रघुनाथ ) 
हियेँ घरि शाम रूप सब अझे नाइ पद मा ॥ 
तब अंगद उठि नाइ छिर सझऊ नयन कर जेएरि ९ 
अति जिर्नत बेकेठ बच्दन मनहुँ प्रेर रस बोरि ॥ 


सुनु सर्बम्य कृपा सुझ सिंधों ' दीन दयाकर आरत बंधे 9 
मरती बैर नाथ मोदि बएीी १ गयठ तुम्हरेहि के घाली 
असरन सरन बिखु संभारी १ मोहि अनि तमहु समत हितकारी॥ 
मोरें तुम्द प्रभु गुर पितु माता १ जाड़ें कहं तजि पद जरुजला | 
तुस्ददि बिचारि कदहु नरनाहा । प्रभु तजि मबन काज मम कहा ॥ 
छाहूफ म्बान बुद्धि बक हीना ६ राहु सरन नाथ जन दोना 
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नौजि टइल गृह कै सब करिहठे । पद पंकज बिकोकि सद तरिदररें ॥ 
अस कहि अरन परेड प्रभु पाही ॥ अब जनि नाथ कहडु गृदद जाएँ 
अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति कदना सॉब 
प्रभु उठाइ उर कामठ सजरू नयन शा हे 
और--- 
निज ठर माकू बसन मनि बालितनय पहिराइ 
बिदा कीन्दि भगदान तब बहु प्रकार समुझाई॥ 
स्वयं भगवानके वस्ञाभूषण पहननेका सोमाग्य अद्भदको 
उनकी निशछल भक्तिके ही कारण प्राप्त हुआ है । उनकी विनय 
कितनी भावुकतापर्ण है ! चलते समय-- 
अंगद ददये प्रेम नहिं भोरा | फिरि फिरि चितद राम कीं ओरा ॥ 
राम विकोकनि मोझुलि अऊनी ५ सुमिरि सुमिरि सोचचत हँसि मिरुनी॥ 
प्रभु दस देखि निनम बदु माषी । चकेउ दवददे पद पंकज राखी ॥ 
प्रभु रुख” देखकर ही वे अयोध्या छोड़ सके | और 
विदाके समय हनूमानजीसे कहते गये-- 
कहेहु दंडवत श्रम से तुम्हद्दि कहद़ें कर जोरि ५ 
बार बार रघुनामकहि सुर कराणहु मोरि॥ 
हनूमानजीको रामजीने रोक लिया। इसके लिये उनके 
हृदयर्मे तनिक भी ईर्ष्या या ग्लानि नहीं है | बल्कि वे उन्हें 
अपने स्नेइका प्रतिनिधि बनाकर विदा होते हैं। हनूमानजी- 
का यह परम सोमाम्य है कि उन्हें रामजीका परम सेवक 
जानकर लोग उनके द्वारा रामतक अपनी प्रेमाझ्नलि पहुँचाते 
हैं। वेष्णवभावनाप्रधान प्रेममार्गम जो त्पान एक दूतीका 
है, वहीं यहाँ हनूमानजीका है। स्वयं सीताजी अशोकवाटिका- 
में उनसे पूछतो हैं-- 
सहज बानि सेवक सुद्ध दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
उत्तरकाण्डमें रामजीके अयोध्या लौटनेका समाचार 
लानेवाले इनूमानजीसे भरतजीने मी यही पूछा-- 
कहु कषि कबहुँ कृपाक गुसाई। सुमिरहिं मोदि दास की नाईं॥ 
गोसाइईंजीकी “बिनयपत्रिका' भी रामकी राजसभार्मे 
इनूमानजीकी सहायता बिना पेश नहीं हो सकती । भीसीता- 
रामकी अचेनाके साथ इनूमानजीकी पूजा भी जो आज हिन्दू- 
समाज अछ्ुण्ण है; उसका एक कारण गोस्वामीजोकी 
उनके प्रति निर्मंठ भक्ति और उस मकिक़ा प्रचार मी है। 


निषादराज गृहका चरित्र सेवामाव्से ही ओतप्ोत है। 
उसका कितना सोमाग्य है कि दासानुदास दोते हुए 'राम 


सखा की पदयो मिल्ठी। मरतने उसका कितना सत्कार 
किया है-- हे 

' करत दंबबद देखि तेदि मस्त लोल्द वर राह 

मनहँ रुछझन सन मेट भइ ग्रेमु न दुृदरें समाद हे 

किन्तु निषादके सम्मानकी सीमा चित्रकूटपर है, जब 
वसिष्ठजी उससे गछे मिलते हैं--- ह 
प्रेम पुरुकि केबट कहि नामू ६ कील्द दूरि ते दंड प्रनाणू 
रामसझा रिष्रि नरबस मेंट!। जनु मदि रुठछ्त समेह समेट ॥ 
रघुपति भगति सुप्ंंगछ मा ५ नम सराष्दि सुर बरिसहिं फूछा ॥ 
पहि सम निपटथ नीच कोट नाई । बढ़ बसिह् सम को जग माहों 

जैहि लखि रुलनहु ते अधिक मिक्ते मुदित मुनिराठ ) 

सो सौतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाठ ॥ 

निषादराजके समान ही भगवानको गड्जा-पार ले जानेवाले 
भाग्यवान्‌ केवटका सेवामाव भी मानसप्रेमियोंके लिये एक 
भरद्धाकी वस्तु है। ओऔीरामके द्वारा जो सम्मान उसे प्राप्त 
होता है, यह देवताओं और मुनियोंके लिये भी एक 
ईर्ष्यकी चीज है | केवटके सम्मानका मूछ कारण उसका प्रेम 
और उसपर भगवानकी ऊृपा ही है। गम्ातटपर खड़े हुए 
राम नाव माँग रहे हैं | केवट उनके पैर पखारना चाइता 
है | उसकी वाणीमें वाकचातुर्य है-- 
मांगी नाव न केवदु आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना॥ 
अरन कमल रज कह सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥ 
छुअत सिला मह नारि सुध्दाई | पाहन तें न कु कहिनाई ॥ 
तरनिठ मुनि घरिनी दोइ जाई । बद् परइ मोरि नप्ल उड़ाई ॥ 
पह्टें प्रतिषारुढे सत्रु परिवारू । नहिं आने कु अठर कबाकः ॥ 
ओं प्रमु पार अबसि गा अहहू । मोह्ि पद एदुम पख्घारन कहहू॥ 

इसके बाद यह सचमुच हठ करने छगता है-- 

बरु तीर मारहुँ रुझनु पै जब कगि न पाय पद्चारिहों | 

तब रूगि न तुलसोद|स नाथ कृप् पारू उतारिद्दों॥ 

एक तुब्छ केबटकों इस प्रगस्मतापर रामकों क्‍या रोष 
आता है (-- 

सुनि केदट के बैन प्रेम ऊपटे अटपटे १ 

बिहसे कझना ऐन चितह आनकी ऊखन तन ॥ 

और बोले--- 

“होइ करू जेहि तब नक्तक न जाई।॥* 


कैवटें प्रेमकी पराकाडा है; तमी तो-- 


जासु नाम सुमिरत एक बारा ६ उतरहिं नर मगर्खिंदु लफरा 2 


संहया _२ ]. 


->रंपतिभनकर खेजमांब 
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सेह् #फजु केवटड्ट निदोत | जेहिं अनु कि शिष्ठु पगहु ते चेरात 
राममकषिका झषेत्र मनुष्यों और वानरींतक ही सीमित 
नहीं है | पश्ु-पश्चियोतकने रामके छिये अपने प्राणोंक उत्सर्म 


किया है। इस सम्बन्ध जटायुका नाम उल्लेखनीय है। 


सोताकी आत्तेबाणी सुनकर उसने रावण-जैसे योद्धासे वीरता- 
पूर्वक युद्ध कियां और अपनी जोवनलछीछा समास की। इस 
सुण्छ पश्नका बलिदान कया रासके समीप डपेक्षणीय था ! 
सीताकी खोज करते हुए उन्हें मरणासत्न जटायुका शरीर 
मिल-- 
कर सरोज सिर परसेड कृपा सिंधु रधुईए ६ 
जरखि रफ्म कृषि वाम मुझ जिगत मई सन पर ॥ 
और-- : 
राम कहा तनु राहु तठाता। मुझ मुसकाई कही तेहिं बता ॥ 
हा कर नाम गरत मुख अछा | अधमठ मुझुत होइ श्रुति गाया 
से मम लोचन गोचर आगे, राद्खों देह नाथ केहि सगे ॥ 
जकू भरि नयन कहहिं रघुराई ५ तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
पर हित बस जिन्द के मन मादी ५ तिन्ह कहूँ जग दुर्लम कछु नाहों॥ 
सनु तजि ताद जाहु मल घाम| ६ देडें का तुम्द् पूरन कहा ॥ 
गमका उत्कर्ष देखिये-- 
गीच देद तजि घरि हरि रूपा | मृवन बहु पट परौत अनूपा ॥ 
स्याम गए बिसाक मुज 'चएी १ अस्तुति करत नयन मरि बएो ॥ 
भर ८ भर 
अबिरल मंगति मागि नर गीधघ गयउ हरे धाम | 
तेहि को किया अधोवित निज कर कीन्ही राम ॥ 
सुग्रीव और विभीषण शरणागत और विपक्ष सेवक ही 
हैं, यद्यपि राम उन्हें अपनी उदारतासे मित्र ही कहते हैं। 
शरणमें आते समय विभीषणका माव था-- 
फ़िन्द पायन्ह के पादुकन्दि मरतु रहे मन काइ। 
ते पद आजु विकोकिहर्ट इन्ह नगनन्हि अब जाइ ॥ 
अमयदान पाकर भी उसने यही कहा--- 
अडह्ोमाम्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज 
झेकेई जमण विशच्थि सि सेलय जुण्र णएद कंज ॥ 
उसका विश्वास था--- 
तब ऊूमि कुसक न जीर्ू कहूँ सपनेहं मन बिश्ञाम । 
जन कृति मजत भ रप्म कहूँ सोक धाम तहि झाम ॥ 
शामने मी विभीषणके प्रति अपने कथनमें भक्तवत्सल्ताका 
ही परियय दिया-- 
कुनहु सूखा निज कहई़ें सुम्कक। जान भुसुंड़ि संग्र गिरिजाऊ ॥ 


जीं नर होह अराजर द्ोदी। बह समय सरण राकि मोहो ४ 
तनि भद मोह कषट छऊ नाना) करें सं तेहि सांणु समानां # 
जननी जनक बैधु सुत इएा ३ तनु धनु मंबन छुद्दद परिदरा ॥ 
सब के ममता तल जगोरी ॥ मम पद मनदि बॉद बंरि ढेरी हे 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हर्व सोक मथ नहिं मन माहीं के 
अस समन मम उर बल कैसें | कोमी इृद्ँ बसइ धनु जैसे ॥ 
तुम्द सारिझे संत प्रिय भोरें। धर देह नहिं आन निहेंएे४ 

सगुन उपासक पर हित निरत नीति बढ़ नेम १ 

ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद्र प्रेम ॥ 

स्वयं भगवान, रामका अवतार सचराचरकी सेवाके 


- हिये हुआ है | जीवनपर्यन्त उन्होंने निरीह भाकसे संसारके 


कल्योण-मज़्छके लिये अपनेकों विभिन्न कार्य-कत्टपोँमे 
नियोजित किया । शेदयकालहीमें विशधामित्रके साथ जाकर 
उन्होंने ताइका, सुबाहु आदि राक्षसोका वध और यह्-रक्षा 
की | फिर मिथिछाके मार्ग्मे अहल्याका उद्धार करके धनुष- 
मज़् और सीतासे विवाह किया। पिताके बचनोंकी रक्षाके 
लिये यहत्याग करके वनमें दैत्योंका संहार और सजनोंका 
उपकार किया। लक्काविजय उनकी झोकरक्षाका ही प्रमाण 
है। रामके जीवनका कण-कण लोकसेवार्मे समर्पित है। तभी 
सब उनके मक्त और सेवक हैं | अयोध्याके बाल्सलातक 
यही चाहते थे-- दे" 
सेबक हम स्वामी सियनाहू। होठ नात यह ओर निबाहु ॥ 
रामने स्वयं ही सेवा नहीं की, प्रत्युत सभीकी परमार्थ- 
रत होनेका उपदेश दिया है । अयोध्यामें राज्यामिषेकके 
पश्चात्‌ अपने सुग्रीय, विभीषण आदि सेनिक सेबकॉको विदा 
करते समय उन्हेंनि बहुत महत्त्वपूर्ण बचन कट्टे हैं->- 
परम श्रीति समोष बैठारे | भगत सुखद मृदु नअन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्दि मोरि सेबकाई | मुख पर केहि निधि करों नढ़ाई ॥ 
गते मोदि तुम्द अति प्रिय ऊछ्तो. ५ मम हित रापणि मदन खुछ त्यागे ॥, 
अनुज राज संपति बैदेही देह गेह परिवार सनेही॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्दद्दि समान! । छुषा न कहद़ें मोर यह बाना॥ 
सब के प्रिय सेबक मदद नीती। मोरें अबिक दास पर प्रीती ४ 
अब गृह जुहु रुक! सब सऊेहु मोदहि दृढ़ नेम १ 
सूद! सर्दश्त सर्बेहित आनि करेहु अति प्रेम ॥ 
इघर अपना भजन करनेकों भो कइते जाते हैं; 
उघर घर मी भेजते जाते हैं। छेकिन नहीं। दूसरी झी 
पड़किमें अपने भजनका तरीका भीमुलसे स्वयं वर्णन 
कर दिया | जिसे भीचरणं्मिं प्रेम करना है। उसे सदेश 
समख्र सचराचरकी सेवा और सबका हित करते रहना पढ़ेया। 
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अआुक्नमुनियोपर रामका परमेश्नरत्य पूर्ण विदित है। 


वसिंष्ठ और जनक भी चित्रकूटमें रामके सम्मुख .अद्धावनत 
हैं। बनमें, तपोबनमें, तपस्थियंसि समागम होनेपर रामचन्द- 
जी छोकपमंके अनुसार क्षज्िय होनेंके नाते उनकी अम्यर्थना 
करते हैं और वै उन्हें परजझ परमात्मा समझ्षकर साथुधर्मकी 
प्रेरभासे उनके समीप नतमस्तक हैं। याल्मीकि-आश्रमर्मे रास 
कहते हैं-- 
देखि पाप मुनिराम तुम्दपरे | मए सुकृत सब सुफल हमारे॥ 
इधर वाल्मीकिजीका निवैदन है-- 
राम सरूप तुम्दार बच्चन अगोशर बुद्धि पर । 
अबिगत अकथध अपार नेति नेति नित निगम कह॥ | 
इसी प्रकार राम और मरद्वाजके सम्मिलनका वर्णन 
करते रा गोस्वामीजीने इन्हीं दोनों भार्वोका चित्रण 
किया है-- 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं १ बच्चन अगोचर सुखु अनुमव्हीं॥ 
रामचरितमानसका कोना-कोना इसी सेवामावसे परिपूर्ण 


है। इृतिकी भावना यथायंमें झांकी ही माचना है । इसलिये 
तुलूसीके पात्रोंगे सेबाकी प्रधानताका रइस्य तुझसीकी मक्ति- 
पदतिमें है। उनकी रामायमका पाठ करते समय ख्थान- 
स्थानपर कविकी प्रणति और तन्‍्मयताका परिचव मिलता 
है। जहाँ कहीं तनिक भी अक्सर मिला है; वे सपने स्वामीकी 
विनय करनेसे नहीं चूके । उत्तरकाण्डमें रामके प्रति 
देवताओं और मानबोंकी आर्थनाओंमें वल्सीका ही 
आत्मनिवैदन मुखर है । “राम सुल्लामि कुसेवकु मो सो! का 
भाव तथा-- 

सठ सेवक को प्रीति रुचि रखिहृहिं राम कृपाझु । 

उपर किए जरूज़ान जेहिं सचिद सुमति कपि मालु ॥ 
--की आशा उनकी कइतियोंमे सर्व स्पन्दित है। 
उनकी नम्नता एवं सेवाभावका अक्लन उनके सिया और 
कौन कर सकता है !--- 

तुऊसी मिन्ह के मुखन ते घोलेहुँ निकसत राम 

तिन के एग की पगतरी मरे तन को अआाम॥। 


-->-ऑिफ्रलिंटश 7 


एक दिनमें 


[ कट्दानी ] 
( लेखक--श्रीधचक्रः ) 


वह सचमुच दुखी था | ऊपरके भड़कीले वस्र, 
सम्य रहन-सहन एवं गम्भीर मुद्दा-इनमेंसे कोई भी उसे 
घुखी नहीं कर सका था। हाँ, वह इनके द्वारा अपनी 
आन्तरिक वेदनाको छिपानेका प्रयक्ष अवश्य करता था। 
फिर भी घ्यानसे देखनेपर मादम होता था कि उसके 
नेत्रोमे एक गम्भीर बेदना छिपी हुई है। उसकी 
मुसकान हार्दिक न थी। दास्यके बदले उसमें 
उदासीनताकी छाया प्रतीत होती थी । 

पहले उसने सोचा था. "मेरे अमाव अर्थके कारण 
हैं। पर्यात घन हो जानेपर ये अमाव दूर दो जायेंगे 
ओर तब जीवनमें शान्ति आ सकेगी |? सचमुच वह 
झान्तिका अन्‍्वेषी था | धन उसका मूल लक्ष्य न था। 

उसने व्यापारमें जी-तोड़ परिश्रम किया । प्रारब्ब 


साथ था, आज वह ड्क्षाघिपति है | भब थह सोचता 
है द्तना घन पर्याप्त नहीं | अमाव तो श्रभी बने ही 
हुए हैं ! क्रव वह संशयशील द्वो चला है। “इतने 
घनसे अमात्र दूर नहीं हुए तो क्या औरसे हो सकेंगे!” 

वह॒शान्तिका मार्ग ढूँढ़ रहा था। मित्र और 
परिवार भी बढ़ गये | मवन एवं विलास-सामग्रीकी तो 
कमी थी ही नहीं | पर जीवनमें शान्ति न थी। वह 
अब ऐसे व्यक्तिकी खोजमें छगा, जिसके जीवनमें 
शान्ति हो। 

उसने सोचा था 'जिसके जीवनमें शान्ति होगी, 
उससे शान्तिका मार्ग मिल सकेगा ।” ठीक ही सोचा 
था | राजा और सेठ, खामी और सेवक, समीसे नह 
मिछा | नगर और प्राम उसने सब देखे । वह कई 


संजय २२ 


- एक दिल 
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धार्मिक संस्याणोंके सम्पर्कम भी जआाया। कोई ठो 
शास्त न था। समीको झान्तिकी खोज थी | 

ऊपरसे कुछ शान्त और प्रसभ्ष-से दीखते थे | 
उनके पास इतना धन एवं सुख था कि अमावकी 
बल़पना भी नहीं हो सकती थी। पर उनके सम्पर्कामें 
जानेपर पता लगा शवे और जधिक चाहते हैं। उन्हें 
भी पीड़ा एवं अभाव हैं । 

पुन्दें क्या चिन्ता होगी! दिनमर काम किया 
और सायक्काछको रूखी-सूखी खाकर पड़ रहे। न 
ऊघधोका लेना न माधोका देना (? पर थे धनियोंसे 
प्रतिश्पर्षा करना चाहते थे | उनमें घोर असन्तोष था। 

जो झोग व्यासासनपर बैठकर तथा अपने घुललित 
ब्याख्यानों एवं मनोद्धारी उपदेशोंमें छुख-शान्तिकी 
ब्याख्या करते, उसके मार्गका विवरण देते, वैराग्य तथा 
त्यागकी लंबी-चौडी प्रशंसा करते, थे भी शान्त न थे | 

धघ्यानसे देखा, उनके सम्पूर्ण उपदेश एवं कथामें 
एक उद्देश्य रहता था कि “छोग उसे अच्छा समझें । 
लोगोंका उसमें आकर्षण हो। मैं विद्वान्‌ तथा घुन्दर 
व्यास्याता समझा जाऊँ |! वे एक-एक पाईका ब्योरा 
करते थे | कितनी दक्षिणा मिलेगी या मिली, इसका 
हिसाब पहले होता था | 

सन्देह होने लगा-'जब इन्हें अपनी बातोंपर स्वयं 
विश्वास नहीं, तो जे ठीक कैसे होंगी। यदि त्यागममे 
घुख है और ये इस बातको जानते हैं तो संग्रहके पीछे 
क्यों पढ़े हैं ? तब ये झूठ तो नहीं बोलते ! छोगोंको 
धोखा तो नहीं देते ! यह भी दो सकता है कि ये 
घुनी-सुनायी कह रहे हों । पर घुनी-सुनायीका क्‍या 

विश्वास ! उसके पीछे कोई क्‍यों जीवन नष्ट करे ? 
' उसे सम्देह होने लगा-शान्ति कोई वस्तु ही नहीं। 
जीवनमें शान्ति नहीं पायी जा सकती ।! बह जीवनसे 
अबड़ा गया | अब उसके हिये औतन मार हो गया। 
बह इस मारते त्राण पानेका उपाय सोचने छगा । 





|. (२३) 
प्रातः ही. बढ़ घेरसे चक पढ़ा, कहीं दूर गन्नाबीके 
किनारे जाकर शरीरको मातराके अर्पण करने ॥ 
आत्महत्या पाप है | इज करे, इस अशान्तिमष 
जीअनसे यद्द पाप मी अच्छा है |! उसे पाप-पुण्यवर 
चिन्ता न थी, वह अशान्तिसे प्राण पाना चाहता था ॥ 
नगरसे दूर एक छोटी-सी अमराई थी । उसने 
देखा एक पागठको कुछ लढके फ्त्थरों एवं मिट्टीके 
देलेंसे मार रहे हैं | वह लड़कोंको मना करने आगे 
बढ़ा । पागलने एक कोपीन गा रक्‍खी थी, उसका 
शरीर दृृष्टपुष्ट तथा चेहरा तेजली या। पह न तो 
लड्कोंको मारता था न रोकता था | मागता भी न था । 
उसपर पत्थर पढ़ रहे थे और बह अपनी मस्त चाल्से 
किसी घुनर्मे चछा जा रहा था। लड़कोंके चिछ्तने 
एवं मारनेका मानो उसे कोई फ्ता ही न था । 
वह अमी थोड़ी दूर था। गल्ना-किनारेसे एक 
सम्य आदमी ऊपर आये । रंग-ढंगसे आक्षण-से दीखते 
थे। उस पागलकी देख वह चौंक पड़े । «अरे! 
महाराजजी !” वे उस पागलके चरणोपर गिर पड़े | 
लड़के भाग गये | अब पता लगा “यह कोई अवधूत 
महात्मा हैं !? प्रणामके उत्तरमें उन्होंने हँसकर प्नारायण! 
कहा था। 
पण्डितजीने गाँवमें चलनेका आग्रह किया, पर बह 
खीकार न हुआ । पासकी अमराईमें किसी प्रकार 
आज भर ठह्टरना महात्माजीने स्त्रीकार कर लिया। 
पण्डितजी तथा महात्माजीके साथ वद्द अमराईतक आया । 
बढ सोच रहा था-“अवश्य इनके जीवनमें शान्ति 
होनी चाहिये। अशान्तिके कोई लक्षण तो नहीं । मुख 
बच्चों-सा खिल रहा है, उसपर चिन्ताका नाम नहीं | 
शरीरपर पत्थर पढ़ते थे, पर ये मस्त थे । पास कुछ है 
नहीं, जिसकी चिन्ता होंगी। कितना सुल्छी जीकल 
है इनका ! तब शान्तिका मार्ग ये ठीक कता सकेंगे।! 


१५३० 
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वह आया और चुपचाप महात्माजीके चरणोंमें 
प्रणाम करके बेठ गया । “नारायण |! मदर्माजी धुनः 
ढदासीन-से हो गये। वह देख रहा था कि उनपर 
जाह्य जगतका प्रभाव पड़ता ही नहीं। ये किसी 
अनन्त शान्तिमें मप्न हैं | बद्द चुफ्चाप बेठा हुआ उन्हें 
बड़े प्यानसे देख रहा था। 

वे पण्डितजी आज्ञा लेकर गाँवमें चले गये 
महात्माजीके लिये प्रसाद छाने । एकान्तमे बह महात्माजीके 
चरणोंमें मस्तक रखकर फूट-फूटकर रोने लगा। 
महात्माजीने आइ्वासन दिया। अपने सहज दयाभरे 
स्व॒रमें उसके दुःखका कारण पूछा । 

उसने प्रारम्भसे सारा हाल बताया | यह भी बताया 
कि वह आज अपने जीवनसे निराश होकर आत्महत्या 
करने आया है। “मैं अब इस जीवनसे ऊब गया हैँ | 
यदि मुझे शान्ति न मिल सकी तो और इस भारमय 
जीवनका मार-बहन मेरे लिये असम्भव है। सौभाग्यसे 
अकस्मात्‌ आपके श्रीचरणोंकी प्राप्ति हो गयी है । जेसा 
चाहें वेसा करें |? 

महात्माजी बड़े प्रेमसे बोले-'भाई ! शान्ति कहीं 
बाइर थोड़े दी है ! तुम उसे बादर ढूँढते फिरते हो, 
खत: वह तुम्हें नहीं मिलती | वह तो तुम्हारे अंदर 
ही है। उसे अपने अंदर क्यों नहों ढूँढ़ते! एक 
बात है, बाहर और भीतर एक साथ नहीं ढूँढा जा 
सकता । सन्देहकी स्थिति बड़ी भयह्डर द्ोती है। 
सन्देह मत करो, विश्वास करो कि वह बाहरके इन 
विषयोमिं सर्वथा नहीं, वह्द तुम्हारे मीतर है । 

मनकी ही तो अशान्ति है | वह जबतक 

बादरके चश्नल विषयों आसक्त रहेगा, तबतक 
अशान्त दोना द्वी ठह़रा | पर वह दो कार्य एक 
साथ नहीं कर सकता | उसे या तो बाहर छगाओ 
या भीतर | यदि तुम्हें शान्ति अमीष्ट है तो वादा 
विषयोंको, संसारको और शरीरको मी भूठ जाओ। 


मनको इन विफ्योंकी ओर मत आने दो । उसे 
ख्याल अनन्त और अछण्दरूपसे अपने भीतरकी 
महान्‌ शान्तिमें । तुम्हें अनन्त शान्ति मिलेगी ।! 

धपहाराज | यह हो कैसे ? समझमें नहीं आता 
कि इस प्रकार मन बाहरसे कैसे दठे और भीतर कैसे 
छगे ? महात्माजीने उसे आश्वासन दिया, साधन 
बतछाया | । 

कुछ दिन भ्गवानकी उपासना करनेके पश्चात्‌ 
यह स्थिति खत: सुगम हो जायगी | अभी घर जाकर 
साधन करो |? ४ 

पण्डितजी लौट आये, उसने भी बहीं कुछ फल 
खा लिये । सन्ध्याको महात्माजीकी आह्ञासे घर 
लौट आया | 

(३) 

वह घर लोट आया था। किन्तु अब व्यापारमें 
मन नहीं छगता था | पूजा, पाठ आदि मछद्दात्माजीके 
बताये हुए साधनोंमें अधिक समय लगता था। मन 
प्रसन्न था, वद घबड़ाहट दूर हो गयी थी। 

प्रकृति पठट गयी यी, पहलेकी सूदखोरी सबेया 
बंद हो गयी । “बिना झ्रृठ और धोखा-पड़ीके ब्यापार 
नहीं चलता? यह बात भी समाप्त हो गयी। कुछ 
दिन घाटा रहा, पर अब नगरमें सबसे अधिक प्राहक 
उसके यहाँ आते। उसपर लोगोंका विश्वास था | 

वह मायासे दूर भागता था। कोषके बढ़ानेकी 
चिन्ता दूर हो चुकी थी | दीनोंकी दान देनेके डिये 
हाथ खुले हुए थे | पर फिर भी माया पीछे दौढ़ती 
थी। कोष खयं बढ़ रहा था। अनायास झम-ही- 
लाभ हो रहा था| 

यह सब मी कुछ दिन चछा | लोग कढ़ते थे कि 
धवढ् तो एक दिनमें ही बदछ गया।” पर बढ इस 
स्थितिमें भी नहीं रहना चाहता था | अब दूसरी धुन 
थी। एक दाण भी इस व्यापारादिमें झगना अभ्य 


 ऑंल्य १२) 


नहीं कगता 'थां। इच्छा नहीं होती थींकि अपने 
एकान्त कमरेसे दूकानपर भी बैठना पड़े |. ह 

कुछ सब्न-दोष मी तो होता दी है। अभी 
सानापमानमें मन आसक्त था। धनी होनेका गर्म भी 
गया नहीं | यद बात छटकती रहती थी। उसे 
एक ही मार्ग सूझता था, वह था अपने गुरुदेयके पथ- 
का अनुगमन | 

ऐसा ही सही ।* एक दिन वह घरसे कीं चला 
गया | छोगोंने सोचा सन्ध्यातक आ जायगा | सन्ध्या- 
के बदले कई दिन बीत गये। अन्वेषण आरम्भ 
हुआ । एक दिन उसके भाईके नाम उसका एक 
का आया। ; 

'मेरा अन्वेषण भत करना। घन, कुटुम्ब और 
परिवार--सत्र तुम्हारा | मेरे लिये वह सब व्यर्थ है, 
मुझे शान्तिकी आवश्यकता थी । मुझे मेरी वस्तु मिल 
गयी | अब तुम अपनी सँमालो | मेरी चिन्ता 
न्यय है ।! 

कौन मानता है, अन्वेषणमें कोई प्रयल छोड़ा 
नहीं गया। पता बैसे तो लगा नहीं, लग भी जाता 
तो क्‍या छाम ! वह कोई बला तो था नहीं, जिसे 
पकड़ छाते | जो त्याग रहा हो, जा रहा हो, उसे 
देने या रोकनेमें. कौन समर्थ है ? 

(४) 

जाड़ेके दिन थे । माघके उस दिन प्रातः कुछ 
बूँदें पड़ रही थीं ओर हवा बड़ी तेज थी। उस दिन 
मछा, किसका साहस कि सूर्योदयसे पहले बिछोना 
छोड़ सके। बादर निकालते ही हाथ फटने लगते 
थे। कई बार उठनेवी सोची, पर साहस न हुआ । 

पासमें जज्ल था, अचानक ही पक्षी चिह्ाने 
रूगे । “इन शिक्षारियोंकों ठंढक भी नहीं लगती !? मैं 
ढग्हें यहाँ पक्षी फैसानेसे रोकनेके लिये उठा । उन्हें 
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रद्द 


मना करके छौठा, थोड़ी छकड़ी चुनकर अभ्नि प्र्वछित 
करनी थी। 

इस भीषण शीतमें गनल्नाजीकी दिम-शीतछ बालुका- 
पर, जब कि बूँदें पढ़ रही थी और वायुका वेग भी 
था, एक मगैरवर्ण महार्मा केवक कौपीन छगाये - 
पप्मासनसे प्यानस्थ बैठे थे | मुझे आश्चर्य एवं श्रद्धा 
भी हुई । ऊपर अप्नि जलाकर उनके उठनेकी प्रतीक्षा 
करने लगा। नीचे जानेका साहस मुझमें तो था 
नहीं | 

सूर्योदय हुआ, तनिक धूप भी चढ़ आयी। 
अपने राम भी अप्निकी उपासना कर रहे थे | महास्मा- 
जी उठे जौर ऊपर ही आने छगे । मैं उठकर 
खड़ा दो गया, प्रणाम किया | 'नारायण !? वे पास 
ढी आ खड़े हुए। 

उनके शरीरमें न तो कम्प था, न रोमाश्न | शीतका 
उनपर कोई भी प्रभाव न था। शरीर घुगठित या, - 
स्त्रस्थ था । चेद्दरेपर गम्भीर तेज था | मन्द मुसकानसे 
आनन्द बिखरा पड़ता था। ध्यानसे देखकर पहचाना 
थये तो अपने बह्नी पूर्वपरिचित सेठ्जी हैं |! 

बहुत आमप्रद किया, पर वे ठढ्रे नहीं। गन्ना- 
किनारे-किनारे गल्नोत्रीसे आ रहे थे । आगे चले गये । 
वे तो चले गये, पर उनकी वह शान्ति, वह बालकों- 
सा बोलना, वद्द तेज--सत्र हृदयमें अपनी स्थृति 
छोड़ गये | 

सत्सक्षका इसीलिये तो शा्रोमिं इतना माहात्म्य 
है | यह कोई असम्भव॒ बात नहीं हुई थी। असम्भव 
चाहे न हो, पर मेरे लिये कम आश्चर्यजनक मी न 
थी। उनमें इतना परिवर्तन सत्सबसे ! सत्सूु भी 
साछ, दो साल या महीने, दो मद्दीनेका नदीं,-.. 

एक दिनमें !! 


>*ऑकककल- 


| नारी 
( पाममारक समावमें और दिंदूसमाजमें ) 
[ रबंधरकाशिक्से आये ] 
( छेखक--ओच्ारचम्द मित्र एटर्ली-एट-कों ) 


पाश्चात्य देशों व्यक्तियादके सिद्धान्तपर परियारका 
गठन होनेंके कारण बहुतोंको आजीबन अबिवादहित रहना 
पहता है; अनेकोकों बहुत समयतक अविवाहित जीबन 
बिताना पढ़ता है | इँगूलेंडमें कितने टोग अविबाशित रहते 
हैं, उनकी संस्याकी तालिका “कल्याण” के तेरइवें वर्षकी 
दवीं संख्यामें दी गयी है। इतने दीर्ष काउतक अविवाहित 
अवस्थामें रहनेपर बहुत ही कम छोग कामपर विजय प्रात 
कर सकते हैं। परन्तु अविवाशित अवस्था कामोपमोशका 
फल बहुघा बहुत बुरा होता है। वेश्यागमन करनेपर यौन 
रोगोका होना अनियाये हो जाता है। इनफी इद्धि किस 
प्रकार हुई है तथा होनी अनिवाय है, इसे “कल्याण? की 
पिछली आठवीं संख्यामें दिखलाया गया है| इससे जातीय 
स्पास्थ्यकी कितनी दानि होती है, यह बात मी दिखलत्मयी 
जा चुकी है| अन्य पुरुषके साथ सम्मोग करनेके फलस्वरूप 
बहुतेरी स्ियाँ गर्मक्ती हो जातो हैं | उन्हें अकेले जारज 
सन्तानका पालन करना पड़ता है; सन्तानका त्याग अयवा 
अणहत्या करनी पड़ती है । उस जारज या त्यक्त सन्‍्तानके 
दुःख-क्षोका पार नहीं रहता । उनमें बहुत-से मर जाते हैं ओर 
स््रियोंकी अत्यन्त दुर्गति होती है। पाश्चात््य देश इस समस्याका 
समाधान नहीं कर सकते | काम-वासनाका दमन करते रहनेसे 
स्वास्थ्यकी हानि होती है । इसीलिये पाआत्त्य देशवासियानि 
डाक्टरी विद्याकी सहायतासे सन्‍्ततिनिरोध नामका एक नवीन 
डपाय खोज निकाला है | पाश्ात्त्य देशो ज्वियेकि अधिकार- 
का प्रसार करनेवाले लोगोंका एक दल ज्ियोंको यइ समझाता 
है कि नारी-जातिके कल्याणके लिये; उनके स्वत्व-प्रसारके 
लिये ही इस उपायको प्रकट किया गया है। अब्रतक ख्रिोँ- 
के साथ धोर अत्याचार होता था; उनको एक ही पुरुषसे 
सन्तोष करना पड़ता था; उनको बेवकूफ बनाकर “सती” 
बने रहनेका उपदेश दिया जाता था | परन्तु पुरुष लोग 
“सत्‌ः--एकपकीजअती नहीं रहते थे | 

अनेक सन्तानोंका पालन करनेमें उन्हें अत्यन्त कष्ट होता 
था; बहुत खर्च करना पड़ता था, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता 
था। अब उन्हें अपत्यपाल्नसे मुक्ति मिर्ू जनेके कारण 
उनके पास घनको प्रचुरता रहेगी, वे नाना विपर्योका उपभोग 
कर सकेगी; विवाहकी प्रतीक्षा करनेकी उन्हें कोई आवश्यकता 
नहीं रहेगी | सन्तति-निरोध-प्रथाका प्रधान उद्देश्य ही 
अविवादित अवख्थार्मे कामोपमोग करना है । परन्तु पाश्चात्त् 


देशवासी जिस प्रकार सभी करम दूसरंकि कस्याणार्थ ही करने- 
को घोषणा करते हैं--दुर्बर जातियोंकी मज्मऊ-कामनासे 
ही उनके ऊपर शासन करनेछा शुद्तर भार महान कष्ट 
स्वीकार करके मी ग्रहण कर लेते हैं--उत्ती प्रकार इस क्षेत्रमें 
भी सुन्दर सन्तान उत्पन्न करनेकी विद्याके नामसे मानव-जाति 
और विशेषतः ख्तियोंकी मद्ऊ-कामनासे सन्‍्तति-निरोध-प्रथाका 
सत्र प्रचार करते हैं । 
अब बिचार किया जाय कि किन-किन कारणेसि सन्‍्तति- 
निरोध-प्रथाका अवलम्बन करना उचित बतछाया जाता है । 
पहला कारण) जिसे सुन्दर सन्‍्तान उत्पन्न करनेको विद्या 
(7४७४४८४१८५ ) जाननेवाले लोग बतलाते हैं, यह है। 
जिनसे सन्तानका स्वास्थ्य जीवनभरके लिये नष्ट हो जाता है 
तथा शारीरिक अथवा मानसिक व्याकुस्ता बनी रहती है; ऐसे 
अनेढ़ों बंशपरम्परागत रोगंसे पौड़ित पुरुभेकि तथा जो कोग 
खुछमखुला घोर जनहिंसा करनेवाले हैं, उनके सन्तानों- 
त्पादनकार्यकों बंद करनेके उद्देश्यसे ही इस प्रथाका अवलूम्बन 
करना उचित है | 
* वूसरा कारण यद्द है कि जिन स्ियोंका स्वास्थ्य विशेष- 
रूपसे खराब हो गया है, तथा जिस अवसध्यार्मे गर्भ रहनेपर 
उनका जीबन संशयापन्न हो जा सकता है, तथा सन्तानके भी 
मरने अथवा आजीयन स्वास्थ्यसे हाथ थो बैठनेफी आशह्डा है; 
उन ख्तरियोंकों गर्म-निरोध-प्रथाका अवछम्पन करना टीक है । 
तीसरा कारण यह है कि माता-पिताकी आर्थिक 
अवस्था लराब होनेपर सन्तानका सम्यक प्रतिपालन नहीं हो 
सकता, अतएव ऐडी अवस्थाके पुरुषोंको इस प्रथाका अवलूम्बन 
करना उचित है । 
चौथा कारण यह हैं कि कुमारी और विधवा ब्लियाँ 
कामोपभोग करनेसे विपत्तिमे फैंस खाती हैं; उनके लिये मी 
इस प्रयाका अवलम्बन करना आवश्यक है| 
अब उपयुक्त कारणोपर क्रमशः बिचार कीजिये | डा० 
प्रेरी स्टोप्स, जो सन्‍्तति-निरोध-प्रयाकी प्रधान प्रचारिका हैं। 
पुरुर्षो तथा स्मियेकि लिये निम्नलिखित अयस्थाओंमें आओबन 
अथवा दो-चार वर्षतक गर्भ-निरोध-प्रधांका अवस्य्यन करना 
आवश्यक यतलाती ईं--( के ) उपदंशके रोगी ( रोगकी 
संक्रामक-अयखारे ), (ख) आजन्य टष्टिहीन, (ग) बस्‍्म 
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. या क्षवन्‍काशके रोगी; (थे) सत्रीन ( 3:७४५८ 3- इदोगी। 
(छ) मुचआशयके रोगसे अर्त, (व) संगीके रोगी, (क) कु 
और मंहाव्याधिके रोगसे. प्रीकित, (ज) मधुमेह रोगसे 
ग्रस्त, (झ ) विशेषरूपसे बुद्धिहीन ( इन सबको सदाके लिये 
सन्तानोत्पादन-शक्तिसे डीन कर देना आवश्यक है ) (ज) 
रा्भकाखमें या असमके बाद उन्मसदशार्मे, (८) अशन- 
अवस्वामे, (5) जिस छीका रक्त नाना प्रकारके विषोंसे 
चृषित हो गया है अथवा जो याद़ निद्राकी अवस्थामें है; (ड) 
लिस छीका मेहदण्ड था पेटके नीचेकी हड्डी टेदी है, (८) जिस 
स्वीका एक बर्षके मीतर पेट चीरकर बच्चा बाहर निकाछा गया 
है, (ण) अधिकरूपने &007/८४०५४7०८:४ रोगसे ग्रस्त । 

थोड़ा-सा विचार करनेपर समझें आ जायगा कि गरभ* 
मनिरोध-प्रधथाकी आयश्यकताका प्रचार करनेंके उद्देश्यसे दी 
रोगोंकी ताल्काकों टंगा बना दिया गया है| उपयुक्त (ज») 
(2) और (ठ) वर्गके व्यक्ति किस प्रकार इस श्रयाका 
अवरुम्बन कर सकते हैं, यह समझमें नहीं आता । पाआत्य 
देशमे क्‍या ऐसी अवस्थामें भो नारियोंके ऊपर अत्याचार 
किया जाता है ? (ग); (घ)) (७); (जअ) और (ण) वर्गके 
रोगियोंकि छिये कामोपमोग करना ही अनिष्टकर है तथा रोग- 
सृद्धिकारक है; उनके लिये संयम दी करना उचित है; उनमें 
अहुत्तेरे कामोपमोगर्मे अशक्त होते हैं। (ख) बर्गके व्मेग 
अधिकांशर्म योन-रोगग्स माता-पिताकी सनन्‍्तान होते हैं; 
जहाँ वह रोग नहीं है, यहाँ दृशष्ठिहीन सन्‍्तान उत्पन्न नहीं 
होती । ( च ) वर्गके रोगी ( क ) के ही अन्तर्गत आ जाते 
हैं । मेंने एक सगी रोगसे पीड़ित पुरषकी अनेक बलवान 
और दीर्घायु सन्तान देखी हैं, वे बुद्धिधीन अथवा किसी प्रकार 
विकृतमस्तिष्क नहीं हैं | किसो-किसी प्रकारके म्गी रोगर्म 
त्तो कामोपमोग करने और सल्तानोत्पादन करनेसे इस 
रोगका उपशम हो जाता है, यद्यपि अधिक स्थलोंमें ऐसा 
करना ठीक नहों होता। (छ ) सामान्यतः कामोन्मत्त 
अवस्थाओंसें मी अन्य उपाय न रहनेके कारण कदाचित्‌ 
कोई कुछ या मद्दाव्याधि रोगसे प्ल्‍रस्त पुरुषके साथ सशयास 
करे, परन्तु ऐसी अबस्थाममें गर्भ-निरोध-प्रधाकां अवरूम्बन 
करना आरायः असम्भव होता है। अभी डाक्टरी विशानम यह 
मी स्वीकार नहों किया गया है कि यह रोम पितासे पुतरमे 
संक्रामित होता है । 
मैंने एक महास्याधिप्रस्त पुरुषकी सन्‍्तानको बहुत समय- 
तक नीरोग अवखामें जीते देखा है | इस रोगसे अरत तथा 
(झ्) और (6) बर्गके क्रोग जित प्रकार जीवनमरके 


'छिये सन्तानोत्यादन-शक्तिसे हीन हो ' जोयें) इसकी व्यवस्था 


करना उचित है; परन्तु यह विशेष निपुण सरकारी डाक्टरकि 
तस्वायघानमें होना टीक है, जिस गर्म-निरोध' प्रयाका सामास्यतः 
अचार किया जाता है उसके द्वारा नहीं। ( झ ) यर्गके छोग 
कभी स्वेच्छासे इस उपायका अवक्म्बन नहीं करेंगे--कर 
भी नहीं सकते | ( ज ) वर्गकी स्लियोँ तो २० छाखर्मे एक 
भी नहीं मिलेगी । ; 

अतएय स्पष्ट हो गया कि यौन रोगोंके अतिरिक्त अन्य 
रोगेसि पीड़ित छोगींकी संर्या बहुत डी कम है; उनमेंसे 
अधिकांधके लिये कामोपमोग करना अत्यन्त डी अनिष्टकर 
है। और किसने ही इस प्रथाका अवसूम्यन कर नहीं सकते; 
और कितनोंको सरकारके तत्वायघानमें रहना ही ठीक है । 

अतएव इस प्रथाका बहुल प्रचार यौन-रोगग्रस्त व्लेगंकि 
कारण तथा तीसरे और चौथे कारणोंसे ही है । 

बहुत ल्ोोगंकि बहुत समयतक अवियाहित रइनेंके कारण 
ही योन रोग अवश्यम्मावी हो आत है; यह हम पहले दिखा 
चुके हैं। पाआत्त्य देशोंमे यह रोग बहुत फैल गया है। 
अब उसके विस्तार तथा उसके दुष्परिणामकों कम करनेके 
उद्देश्यसे इस प्रथाका अवछम्बन करना आवश्यक हो गया 
है । परन्तु सन्‍्तति-निरोधकी प्रथाका अबल्म्बन करनेसे 
व्यभिचार बढ़ेगा और योन-व्याधिकी भी इद्धि दोगी | 

अब देखना चाहिये कि सन्तति-निरोधकारी उपाय किस 
प्रकारके हैं और उनका परिणाम क्‍या इोता है। ये उपाय 
तीन प्रकारके होते हैं--(क ) अख्न-प्रयोगके द्वाए गर्माशयकों 
कटवा डाझना । यह उपाय स्वेसाधारणंके लिये नहीं हो 
सकता) और ऐसा करना सहज-साध्य भी नहीं है। इसका 
व्यवहार सम्मवतः पूर्वोक्त ( झ ) और (७) वर्गेके रोगियों- 
के साथ किया जा सकता है; परन्तु इस प्रकारके अरून्प्रयोग- 
के फलरूपमें द्धियां प्रायः पुरुषभावापत्न हो जाती हैं, बहुतों- 
के मूँछ-दाढ़ी निकल आती है और पुरुषोंकों आकर्षण करने- 
बाले गुण नष्ट हो जाते हैं, तथा अन्य कई रोग हो जाते हैं | 
अतएव इससे स्लि्योकी कोई सुविधा नहों होती | ( ख ) 
दूसरा उपाय यह है कि कोई ऐसा फ्तऊा व्यवधान रस्ला 
जाय, जिससे झुक्त गर्भाशय प्रवेश न कर सके । इस कृत्रिम 
उपाय ( )४९०७७७१०७) 77995 ) के प्रयोगसे र्तविर्योकी 
यौन-व्याधिका निवारण नहीं होता, मह उपाय प्रायः व्यर्थ हो 
जाता है । इससे तृति नहीं होती तथा पुरुषेकि द्वारा भी इसका 
व्यवद्वार होनेसे दही परिणाम दोता हे | ( ग ) तीसरा उपाय 
है रासायनिक उच्येकि प्रमोगते शुक्रके कीटाणुओंकी नह कद 
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देना .। किसी-कैसी रासायनिक द्रमब्यके प्रयोगसे पुरुषोंको 
कासविधयक प्रदसि हो नष्ट हो जाती है| 

तीसरे उपायके इन दोनों ही प्रकारोंसे स्ियोंकरो 
स्मयविक आघात ( रशाए0प5 500८: ) भोगना 
पड़ता है, जिससे उन्हें बहुतसी डुःसाध्य बीमारियोँ 
हो जाती हैं। रासायनिक द्रव्योके व्ययहारसे बहुतेरी रजर- 
सइक्रान्त व्याधियाँ दो जाती हैं। अतएवं ये सभी उपाय 
ख्रियकि स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हैं| इस बातकों प्रायः 
सभी डाइटर स्वीकार करते हैं । 

डा० फ्रांक कुक लंदन शहरके ख्जीरोगंकि सर्वश्रेष्ठ 
अस्पताल 5४95 पए०६०7६४) के प्रधान चिकित्सक हैं । 
उन्होंने 7,#70०८८ नामक प्रसिद्ध डाक्टरी पत्रिकार्मे लिखा 
है कि “अग्रतक ऐसा कोई गर्भ-नेरोधकारी उपाय आविष्कृत 
नहीं हुआ है, जो विश्वास करने योग्य हो और साथ ही 
स्वास्थ्यके लिये हानिकारक न हो | मानसिक दुबंब्स्तासे युक्त 
ख्रियोपर अख्त्र-प्रयोग करनेसे खतरेकी आहड्ा रहती है। 
यदि कोई विशेष कारण न हो तो किसी अच्छे डाक्टरकों इस 
प्रकारका अख्र-प्रयोग करना उचित नहीं ।? डा० फ्रेडरिक 
मैकक़ैन 'ल्यीग ऑब नेशनल लाइफ के प्रेजीडेंट हैं । वे 
लिखते दें कि 'संसारभरके चिकित्साशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं 
समाजविशानशाल्मके प्रघान-प्रघान विद्वान गर्भ-निरोध-प्रयाके 
विरोधी हैं !?# उन्हंने यह भी लिखा है कि योरपकी अन्य 
बड़ी जातियोंने। जिनको अग़रेजोंको अपेक्षा इस प्रयाका 
अधिक अनुभव है। आजकछ गर्भनिरोधके उपायोकि सम्बन्धमें 
प्रचार तथा तत्सम्बन्धी वस्तुओंकी बिक्री बन्द करनेके लिये 
और भी कठोर कानून बनाये हैं । इंगलेंडमें ब्योंकी जन्म- 
संख्या ऋमशः घटती जा रही है और इसे लोग विपद्‌-जनक 
बता रहे हैं। १९३१ ई०के प्रथम तीन महीनोंमि जन्मदी 
अपेक्षा मृत्युकी संख्या २३२७८ अधिक हुई है, अर्थात्‌ 
इंगलैंडमें इस प्रथाका अवरम्बन इोनेसे जनसंख्या घटतो जा 
रही है। वे कहते हैं-- 

हमने हस विषयमें सुदीबे कालके चिन्तन; अध्ययन 
और अनुमवसे समझा है कि इस प्रथाके अवलम्बनसे लोगों- 
की शारीरिक और मानठिक हानि होना अनिवार्य है, और 
यह समाज तथा जातिके छिये अत्यन्त हो विपद्‌ूअनक है । 
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मैंने प्रधान-प्रधान डाबटरंके मतोको उद्घृत करके 
दिस्कलाया है कि यह प्रथा कितनी विपद्‌ू-अनक है। सेकलडे 
पीछे एक-आध मनुष्यके रिव्ये सम्भयतः यह प्रकोजनीय हो 
सकती है । परन्तु ऋष्टो-जहीँ इसका प्रयोग आवश्यक है; बहाँ 
स्वेच्छासे कार्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि मे 
स्वयं इस प्रथाका अवसूम्दन करती महीं और न कर ही _ 
सकती हैं । अतएव इस प्रथाका जब अत्यन्त प्रचार दो रहा 
है; तब शात होता है कि चिकित्साशाक्नका नाम केवल इसके 
यथार्थ उद्देश्यको छिपानेके लिये किया जाता हैं; इसका 
ययाय॑ उद्देश्य तो यद है कि कुमारी और गरीब ब्ियाँ 
कामोपभोग करते हुए, विपद्‌-सागरमें न पढ़ें | 

अय तीसरे कारण (अर्थात्‌ अथंसम्पन्नता) के लिये 
इस प्रथाके अवरूम्बनंके परिणामपर विचार कीजिये | 
कामोपभोग करना और सनन्‍्तानोत्पादन करना लीवमात्रका 
जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी जीव कामोपमोग और 
सन्‍्तानोत्पादन करते हैं। जीव और यन्त्र ( मशीन ) का 
भेद इस सन्तानोत्वादन-शक्तिको लेकर ही है । इसलिये 
मनुष्य-समाजका गठन ऐसा होना चाहिये कि समस्त तदण स्त्री- 
पुरुष इन दोनों जीवमात्रके जन्मसिद्ध अधिकारोंका उपभोग 
कर सकें, तथा उसके लिये घोर उत्पीडनके शिकार न बनें। तथा 
जिस समाज जितने अधिक मनुष्य इन दोनों स्वस्वंसि बच्चित 
रहते हैं, वह समाज-गठन उतना ही अधिक दोषयुक्त है | 


पाआस्य समाज चिरकालसे बलवान और धनियंकि 
( पहले ब्रढ़े-यढ़े जमीदार और पादरियोंके, अब जमीदार, 
घनी। व्यापारी और मध्यम भेणोंके घनियोकि--ओ निम्ने- 
अ्रेणीके लोगोंकी तुलनामें बढ़े घनो और बलवान हैं ) प्रभाव- 
से ग्रस है । अतएय जिससे घनियों और बलवानोंको सुविधा 
हो; इसी बातको ध्यानमें रखकर कादूनोंकी रचना, शिक्षा, 
सामाजिक व्यवस्था तथा समस्त राजनीतिक कार्य किये जाते 
रहे हैं। अतएव समाजके निम्न स्तरके छोगोंकी अवस्था 
अत्यन्त शोचनीय रही है; उनका धोर उत्पीड़न होता रहा 
है। इसी कारण फ्रांसको राज्यक्रान्ति हुई तथा निम्नभेणीके 
लोगोंकी अवस्था उन्नत हुई ओर फ्रांतीसी क्रान्तिकारियंकि 
दारा सबंत्र साम्यवादका प्रचार हुआ | कमदाः सबंत्र हो 
जसका समर्थन किया गया । इस साम्यवादके प्रयारका 
परिष्ाम पाश्चात््य समाजके निम्नभेणीके छोगंकि लिये पहसे 
कल्याणजनक हुआ | यह मतवाद पहले-पहल देखनेगें अत्यन्त 
न्यायसख्तत जान पढ़ता है। तथा निम्नभेलीके स्मेगंकि किये 
अज्जलजनक प्रतीत होता है। इसी कारण हमारा शिक्षिव 


_ ऑष्या३१२ ] 
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समाज इस सिड्क्‍्तका पक्षपाती हो गया है; और इतलीडिये 
अथोपाजन सम्बन्धी कार्य ने करानेकों दोषयुक्त समझता है ! 
बह कहता है कि जातिमेदकी प्रथाकी उठाये विना देशी 
उन्नतिकी कोई भाशा नहीं है | 


संसारम सर्वत्र ही घनसस्बन्धी और प्रकृतिसम्बन्धी बड़ा 
जैषम्य पाया जाता है। इस प्रकारका वैषम्य होनेके कारण 
यह साम्यवाद यद्यपि पाश्चास्‍्य देशंकि निम्नश्रेणीके छोगंकि 
लिये पहले बहुत कल्याणजनक हुआ; परन्तु क्रमशः पाश्चात्त्य 
समाजरम मी अब यह अत्यन्त अकस्याणकारक हो गया है, 
ऐसा देखा जाता है। इसी मतवादके कारण यह स्वीकार 
किया जाता है कि सब मनुष्योको सब प्रकारके कर्म करनेका 
समान अधिकार है। अब इसके परिणामपर विचार कीजिये | 

सब प्रकारके कर्म करमेका सबको समान अवसर प्राप्त 
होनेपर जिनके प्रा धन एबं घनोपाजेनके लिये उपयोगी 
(सत्‌ या असत्‌ ) गुण हैं, उन्हींकों सुविधा होती है। 
इस साम्यवादके प्रचारके ७०-८० ब्षोके भीतर देखनेमें 
आया है कि भनोपाजेनके प्रकृष्ट उपायों--वाणिज्य-व्यवसाय, 
शिल्प) कृषि आदिमें अधिक धनसम्पन्न पुरुषोंकों ही सुविधा 
मिलती है; वे डी उत्तरोत्तर अधिक धनी बनते जाते हैं। वे सारे 
न्ययसाय, बाणिज्य, शिल्प और क्रमशः कृषिकार्यकों भी 
अपने अधिकारमें कर छेते हैं तथा अस्प घनवाले पुरुषोंको भी 
क्रमदाः इन सभी क्षेत्रोंसि मगा देते हैं । परिणाम यह होता है 
कि गरीबोंको कोई अवसर ही नहीं मिलता । कमी-कभी कोई 
दरिद्र या अस्प घनवाले पुरुष छठ, बढ या कोशल्से किसी 
घनबान या विशेष अनुकूल घटनाचक्रकी सहायतासे घनी हो 
जाता है; तब उसका यश चारों ओर फैलने लगता है--यह 
देखकर इम मुग्ध हो जाते हैं। ये सारे नये घनो दूसरे 
घनवानंकि साथ मिल जाते हैं, उनके साथ वियाहादि सम्बन्ध 
जोड़ लेते हैं, तथा अपने गरीब सम्बन्धियोंसि नाता तोड़ 
छेते हैं । गरीब सम्बन्धी उनके धनसे कोई विशेष सहायता 
नहीं प्राप्त करते । निम्रश्रेणीके निर्धेनोंकी तुझनामें हन नये 
घनियोंकी संस्या कितनी नगण्य है; इस बातकों देखनेसे यह 
स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि सब प्रकारके कर्मोको करनेका 
सबको समान अबसर प्रदान करनेपर निम्नेणीके छोगोंको कोई 
यास्तनिक सुविधा नहीं होती । घनवान्‌ छोग ही कमशः सारे 
बाजिज्य-ज्यकसाय, शिल्प ओर कृषिकारयंको अधिकांशमें अपने 


अभिकारमें कर हेते हैं और गरोय तथा कम घनवाले पुरुषोंकी 


अपना आशाकोरी दास बना डाकते हैं; वूसरोंकी गुष्ममी डी इन 
बरीबॉकी एकमात्र जीविका होती है। उब कामों अधाव 


प्रतियोगिता होनेके कारण दासत्वके लिये श्रार्थना करनेवाफ्ोंकी 
संसू्या बढ़नेपर घनियोंकों ही स्यम होता है; दासकि मेहनताने- ' 
की दर इतनी कम हो आती है कि उससे मोजन-गरूका 
छुटना मी कठिन हो जाता है। गरीब और कम धनवाले 
घुरुष वियाह नहीं कर प्रतेश और बीच-बीचर्मे) जब उन्हें 
नौकरी सिझनी भी कठिन हो जाती है; तब उलके कह्ोंकी 
सीमा नहीं रहती | अतएय यह खाम्यवाद और अबाध 
प्रतियोगिता गरीब और कम धनबालछे पुरुषींको पीस डाल्सी 
है और घनियोंकी ही सुविधाकों बढ़ाती है । 


इसी कारण पृष्योपर सबसे अधिक घनी देश अमेरिकाका 
युक्तपदेश है, जिसको जनसंख्या प्रायः १० करोढ़ ८० वात 
है; वहाँ इस समय १ करोड़ २० छाख मनुष्य बेकार और 
निर्षन हैं । उन छोर्गोंको सरकारकी ओरसे सहायता देनी 
पढ़ती है। इतने बेकार घनहीन, छोगेकि अतिरिक्त कितने 
करोड़ आदमी घनियाकी नोकरों करते हैं, यह भी विचारणीय 
है। घनकी अधिकताकी दृष्टिसे हंगूलैंडका इस समय संसारमें 
दूसरा स्थान है । यहाँ इस समय व्याभग ४ करोड़ ४० रास्क 
मनुष्योर्मि ३० छाख नि्धेन और कार्यक्षम होते हुए. भो बेकार 
हैं। ( आजकल युद्ध-सामओ तैयार होनेके कारण बेकारोंकी 
संख्या केबल १५ लाख है ) इनके अतिरिक्त कई व्यख बूढ़े 
निर्धन हैं; उनकी सहायता भो सरकारकों करनी पढ़ती है । 
इसके अतिरिक्त इंग्लैंड प्रथ्वीके अधिकांश मागपर अधिकार 
किये बैठा है । उन देशंसि अहुत-से अंग्रेज नानां प्रकारके 
घंधंसे प्रभूत धनोपाज॑न करते हैं। इससे स्पष्ट समझमें 
आता है कि उपर्युक्त दोनों प्रधान घनसम्पन्न देशों धनी 
लोग ही सारे व्यवसाय-याणिज्य, शिल्प और कृषि आदिकी 
अपने हायमें किये हुए, बैठे हैं; गरीबों तथा कम घनवाले 
मनुष्योंको इन सभौ घनोपाजनके उपायोंसे वश्चित किये हुए 
हैं, और देशकी सारी सम्पत्तिपर अधिकार जमाये हुए. है । 
अतएब एक ओर कुबेरकों भी छछचानेवाली प्रचुर घन- 
सम्पत्ति थोड़े-से स्मेगेंके हार्थमि आ गयी है ओर दूसरो ओर 
इतने अधिक स्थेग निर्धन ओर बेकार होकर भोजन-यस््रके 
लिये छठपटा रहे हैं, तथा कई करोड़ आदमी नौकरीसे अपना 
जीवननिर्वाह करते हैं अर्थात्‌ अपने घनी मालिकोकि 
आशाकारी दास हो रहेई । इन दासोंकी (नोकरोकी ) अपने 
मालिकोंकी सुविधा तथा प्रसज्षताके लिये स्बदा अपनी सारी 
विद्या और घृद्धिका प्रयोग करना पढ़ता है; अपनी सुविधाओं 
और प्रदृत्तियोंका बलिदान करना पड़ता है; भहुघा अपने 
अर्मका सी त्याग करना पढ़ता है | अतण्य सब मनुष्योंको 
सच प्रकारके काम करनेके छिग्रे समान अब॒सर प्रदात करनेसे 
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कल्याण 


[ भागे १४ 


समाजकी निम्नभेणीके स्मेमोंको-गरीबॉकी कोई सुविधा नहीं 
'होतीः बल्कि ये ही पिचते हैं और इस प्रकार घोर वैधम्यको 
ही प्रतिष्ठा ोती है--यह स्पष्टतः प्रतीत होता दें । 

पुनः सब विषयमि अबाध प्रतियोगिता होनेके कारण 
घनियोंकी विद्यतितामें भी अतियोगिता होने छगती है; 
इसीसे समाजमें उनकी प्रतिष्ठा होती है | इससे छोग विछास- 
प्रिय होने रूमते हैं, ओर वित्यसिताके इतने अभ्यरत हो 
जाते हैं कि उसे देखकर समाजके निम्नभेणीके छोग भी 
बाह्याडम्बरपिय होने छगते हैं। थोड़ा-महुत बाह्माडम्वर न 
होनेपर अर्थोपा्जनकी भो सुविधा नहीं होती । अतएय 
साधारण पुरुष भो अपनी आमदनीसे अधिक खर्च करने 
स्णते हैं ओर फिजूल्खर्ची उनकी आदत बन जाती है । 
विछासिता तथा प्रतियोगितांके कारण द्वी सब छोग--- 
चड़े-बढ़े धनी ठझोग भो-धनके मोइफे चक्करमें पद़कर 
निरन्तर घूमते रहते हैं। घनके मोहमें घूमते-घूमते 
समय-समयपर उनमें आमोद और उत्तेजनाकी प्रदृत्ति 
दोतो ऐ अधिकांश लोगंकि द्वदयको सारी सदृकृत्तियां-- 
सकाम प्रेमके अतिरिक्त अन्य सत्र प्रकारकी ग्रवृत्तियाँ--प्रेम, 
दया-दाक्षिण्य, सहानुभूति प्रस्टतिका हास हो जाता है, और 
किसीके मी जीवनमें शान्ति, सन्‍्तोष और तृसि नहीं रह 
जाती । अपने सामथ्यंसे अधिक विल्यसितामें अभ्यर्त होनेके 
फ्रारण और उसकी प्राप्तिके लिये उत्सुक होनेके कारण 
देशका जीवन खर्चीव्य हो जाता है; ओर गरोब तथा कम 
घनी पुरुष भी अर्थप्रासिके लोममें ठगई और जाल्साजी, 
चोरी-ड कैतो) इत्या आदियें प्र्नत्त होते हैं, और सब प्रकारके 
घुराचारंके घर बन जाते हैं। इसो कारण अमेरिकार्मे 
अल केपोन ( 2! (७७०४८ ) के समान बुद्धिमान ओर घनी 
दुराचारी और डाकूका जन्म होता है। केवल समाजर्मे 
इस प्रकारके दुराचार हो घर नहीं करते बल्कि सारा समाज 
अधिकाधिक आर्थिक उन्नतिके लिये दूसरी दुर्बल जातियोंकों 
परास्त करके उनके घनको शोषण करनेकी मढ़त्तिसे अनुप्राणित 
हो उठता दे ! इसके लिये कोटि-कोटि मनुष्य, प्रायः सभी 
बलवान पुरुष व्मेकद्दत्या करनेवाले सैनिक कार्य तथा अख्म- 
शस्त्र-निर्माणरमें लगाये जाते हैं--दुर्बल एवं कम घनवाली 
जातियोंको मी आत्मरक्षाके छिये ऐसा ही करना पढ़ता है। 
इस प्रकारके युद्धकी तैयारीमें अनेकों करोड़ रुपये खर्च होते 
हैं, इसके लिये टेक्सर्मे मी घोरतर इृद्धि हुई है। 'स्वाधीनता, 
साम्य और आतृमाव” का झंडा लड़ा करनेंके सवा सों, डेढ़ 
सो बर्षके भीतर जिसने देशों और जितने कोटि-करोटिकंड्वक 
ओयोंकी साधीनताका छोप इस “खाघीनता, साम्य और 


आतृुभाव! के प्रचारक पाआप््य देशवाशिबॉनि अर्थेश्पताफे 
कारण किया है--इसके किये उनके जीवनकी अत्पन्त दुःश- 
मय बनाया है, अनेक बार उनके ऊपर थोर अमानुत्रिक 
अत्याचार किसे हैं, सुसस्थ बेलजियम-देशवासियनि दरिद 
और असम्य कांगो देशवाधियोंके ऊपर जैसा घोर अत्याधार 
किया था--चैसा संसारके इतिहासमें कहीं किसीने नहीं 
किया | साम्यप्रचारके फलस्वरूप उनके अपने ही देशॉमिं 
जिस प्रकारका अवस्था-यैषम्य है--एक ओर कुछ छो्गकि 
पास कुबेरकों भी छलानेबाली सम्पत्ति और वृश्रो ओर 
भोजन; वद्ध और आभ्रये होन, प्रेमसे वद्चित, असहाय/ 
और भीषण दारिद्रयकी मूर्तियों स्थापित कर रक्‍्ली हैं-- वैसा 
भी संसारके इतिहास कहीं नहीं देखा गया। उन देशॉमें 
दूसरोंके दिये हुए वेतनसे जीविका चलानेबाडे नौकरोपेशा- 
लोग जितनी संख्यामें हैं, संसारमें उतने कहीं कभी नहीं थे । 
अआरातृभायके प्रचारके फरूस्वरूप जैसा देषभाव इन्होंने 
प्रज्यल्ति किया है,--जिसकी सर्वनाशकारी ताण्डबलीएा 
गत महायुद्धके समय प्रकादमें आयी थी तथा पुनः उससे 
सी अधिक ध्वंसकारी युद्धको जल्दी दी सम्मानना है। 
अन्तर्राष्ट्रीय-शान्तिसमाकों मी जिसके निवारणका कोई 
उपाय नहीं सूझ रहा है-उससे पाश्चात्त्य सम्यताके ही विनाश- 
की आशइ्डा है । 


पाआत्््य समाजने अपने अधोनक्ती विदेशियोकी 
स्वतन्त्रताका स्थेप कर केवछ उनके जोवनकों ही स्वातनूयड्ीन 
और कष्टप्रद नहीं बनाया है) बल्कि उसने अपने देशके 
ओगोंकोी स्वाधीनताको मी नष्ट कर दिया है। प्राचीनकालमें 
अनेकों देशॉर्मि कीतदास ( गुलाम ) होते थे; आज उन्होंने 
उस दासत्व-प्रयाको उठा दिया है, इसका ये गर॑ करते हैं । 
परन्तु इन कीतदासोंकी संझया कितनी थोड़ी थी धथा उनका 
कार्य और जोबन किस प्रकारका होता था; तनिक उसढ़रो 
ओर श्यान दीजिये ओर आजकर्के अवर्दस्तो बनाये आनेवाले 
सैनिकोंढ़ी संख्या तथा उनके जीवनके साथ उसकी तुलना 
कीजिये--ये छोग कितमे आशाकर्ती ( परतन्त्र ) होते हैं, 
आशापालनमें होनेबाठ़ी सामान्य जुटिके लिये इन्हें किस 
प्रकारके कठोर दण्ड मोगने पढ़ते हैं, युदुकाझ्यो इनका 
कार्य कितना मयानक कष्टदायक हो जाता है, इनके कर्म भी 
कितने अधिक बीभत्स होते हैं, जे छोग उनका कोई अनिषट 
नहीं करते उनकी भी हत्या करनी पढ़ती है--इन सब 
बातॉपर घ्यान दीजिये | '&॥ तृपा०६ णा फल जसंलबप्था। 
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9०7! आदि पुरुकोक़े पढ़नेसे शव होता है कि युदकाकों 





: सैमिकॉका---पहाँतक कि उन दूसरे छोयोंका ओ युद्ध भी नहीं 
कूरते। किस्तु ओ ब्रुद्धस म्बन्धी अन्य कार्य करते हैं-हलोकन 
और कार्य कितना घोर कष्षपद, सयानक और बीमस्स होता 
है। प्रायीन काछमें किसी श्रीतदासको इतने कठोर, इतने 
अमताध्य और इतमे बीमत्स काम नहों करने पड़ते थे-- 
उन्हें मद्देशर्मे आकर युद्ध करके मरना अथवा पायल होकर 
ओआख-कान; हाथ-पैरसे हीन होकर आजीबन अकर्मण्य जीवन 
व्यतीत करना नहीं पढ़ता था | 


आत्मरक्षार्थ किये जानेवाले युद्धके सिवा प्रायः दूसरे 
सब प्रकारके युद्धोंमि घनी माल्किछोग ही लामर्म रहते हैं, 
उनकी भोगरूपी अम्रिके लिये इंघन इकष्ठा किया जाता है | 
गरीब सैनिकॉको प्रायः कोई लछाम नहीं दोता। ये केवल) 
भयानक कष्ट सहते हुए सत्युको प्रास होते हैं; अपवा अत्यन्त 
दुःखमप जीवन ब्यतीत फरते हैं । इन सेनिकॉर्मे अधिकांश 
अविवाहित द्वोते हैं। अतएव जो छोग मरते हैं, अथवा 
कोबनमरके लिये दाथ-पैर, आँख-कानसे ह्ीन होकर बच 
आते हैं, युद्ध दिजय होनेपर वे या उनके बंशघर कभी कोई 
स्थम नहीं उठाते, न उठा सकते हैं | मसदेशमें सैनिक भीषण 
कह सहनकर सत्युकों प्रास होते हैं--उनकी माँ-चहनें रो-रोकर 
आण दे देती हैं; लेकिन घनी मालिक और उनके बंशधर यहाँके 
खनिज पदाथों-तेछ आदिकों निकलवाकर अधिकाधिक घनी 
बनते हैं और घर बैंठे वित्मसितार्मे हृबते-उतराते हैं । 


इस साम्राज्यके लिये ही बहुत अधिक छोगॉको सैनिक 
और नाविकका कष्टमय जीवन स्वीकार करना पढ़ता है-- 
से विवाह नहीं कर पाते; फलतः बहुतेरी स्लियोंका भी विवाह 
नहीं हो पाता; उन्हें कुमारी-जीबनके दुःजज ओर द्वदयकी 
झून्यता भोयनी पढ़ती दै । बहुत-से छोगोंको दूर विज्ित 
देशोर्मे जाकर बसना पड़ता है--वे छोग भी बहुधा ज्री- 
धुआदिके साब्नरिध्यके सुखसे यश्धित रहते हें--हससे दाम्पत्य 
पममें शिपितत्ता आ जाती है) ज्यमिचार बढ़ता है और 
विवाइ-विल्छेदकी भी नोबत आ जाती है। हम पाथात्त्योंके 
जिस साम्राज्य और समृद्धिकों देखकर मुस्ध दोते हैं) वे 
अधभिकांशमें निम्न्रेणीके छोगंकि, छ्ियोंके और बिश्ित 
देशमें रहनेवार्टकि दुःखोंकी कीमत देकर प्रात हुए हें। 
उनका घुज तो योढ़ेसे भनीस्मेणय मोगते हैं। जिसे देखकर 
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दूल्रोंकी मोगतृष्णा बढ़ती है और जीवेनेका कततोष और 
तृत्ति नह होती हे । अनेकों मनुस्योंकों धनी प्रमु मची आखका . 
पान करते हुए मरनेके किये तैयार करनेके देतु पूर्मसे ही 
शिक्षा और समायारपत्रींकी सद्ायतासे अत्यन्त उग्र और उत्कट 
खदेशभक्ति और जातीयताका भाव ( उडपंठलडकत ) 

पाआत्त्य देशोंमें जगत किया गया है। आजकलके सभी 
राजनीतिक नेता समाचारपत्रोंकी सहायताकी इच्छा करते हैं 
और चादते हैं कि के उनका मशोरान करें। सभी बढ़े-्यड़े 
समाचारपन्रोंकी प्रतिभा प्राप्त करनेके लिये घनियंसि धनकी 
सहायताकी आवश्यकता होती है। इसीडिये उनकी सद्दायता 
करनेवाले धनीस्मोेग जो चाहते हैं, उसके पक्षमें लिखनेंके 
लिये वे बाध्य होते हैं। विदद्ध मतायछम्बी समाचारपत्र 
प्रायः समी विरुद्ध स्वार्थथाले धनियंकि सुखपन्न होते हैं। 
राजनीतिद नेताअंकि सुनाबके किये समाचारपत्रोंकी सहागल 
आवश्यक होती है-धनियोके घनको सहायता आवश्यक 
होती है; अतए॒व अप्रत्यक्षरूपसे घनीलोग ही राजनीतिक नेताओं 
तथा समाचारपत्रौंका परिचालन करते हैं । इस प्रकार यह कहना 
हो पड़ेगा कि समाचारपत्नोंकों स्वाधीनता नहीं होती | इस . 
प्रकारके विकट आतीयमावके जाएत होनेके कारण यथार्थतः 
घामिक शासकको भी बहुधा बाध्य होकर विनेकके विदुद्ध 
कार्य करना पढ़ता है | इसीलिये जनरर गॉर्डन ( ०९/लएथे 
(5०7००7 )-जैसे महात्मा, धार्मिक, बीर पुदष भी असम्व 
सुढडान-निवासियोंकी मशीनगनके द्वारा हत्या करनेसे नहीं 
दिचकते । विल्फेड एस. ब्लंटकी लिखी हुई “9८० 
प्ाइपणए ० 06०८फफुथ०४०४ ० ४2४०7 नामक 
पुस्तकको देखनेसे पाश्चास्य कूट राजनीतिके कारण कैसे-कैसे 
बोमत्स काये होते हैं, इसका कुछ आमास मिलता है| उपटन 
सिनक्लेर ( एए 940॥ हमर! ) की (3)? नामक विल्यात 
पुस्तकर्म मी इसका बहुत कुछ आभास मिछता है। इस विकट 
जातीयताके कारण कैसा भीषण अन्याय होता हैः 
कितने युद्ध होते हैं. ओर यह भाव कितना दोषपूर्ण है-इसे 
बहुतेरे लेखकॉने दिखत्यय है। फिर इस प्रकारकी युद्ध॒सामप्रीमें 
करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं और समाजके निम्नभेणीके 
स्येगोंकी सहायताके लिये घनियोंकों करोड़ों रुपये टैक्त- 
झूपमें देने पढ़ते हैं । समास्के निम्नभेणीके छोग धनियोदारा 
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सब प्रकारके अर्थोपार्जनके उपायोसि वश्चित कर दिये जाते 
हैं| उनके लिये मोजन-बख्र जुटाना मी कठिन हो जाता है। 
इस कारण वे वियाह नहीं करते; यदि वियाह करते हैं तो 
सन्तान होंनेपर उनकी भयानक दुर्दशा होती है। इससे 
याश्चात्य समाज-गठनकी दोषपूर्णता प्रमाणित होती है। अब 
उन्हें समझा दिया जाता है कि सबको स्वावलम्वी होना 
आवश्यक है--जबतक ख्री-पुजआदिके पालनमें सम्यक्‌ समर्थ 
न हो जाओ तबतक विधाइ करना उचित नहीं है। सारे 
वाणिज्य, शिल्प और कृषिकों हस्तगत करनेवाले घनियोंकी 
अत्यन्त विछासिताको देखते हुए इस “सम्यक्‌? को नापनेका 
गज बड़ा होनेके कारण तथा इस प्रकारके सिद्धान्तके प्र चारके 
फल्ल्वरूप अत्यन्त घनशाली पाश्चात्त्य देशोंमें ही बहुत समयतक 
या आजीवन अविवाहित रहनेयाछे बहुरुज्यक स््री-पुरुष देखने- 
में आते हैं, कितने कि संसारम कमी कहीं नहीं देखे गये । 
परन्तु पुरुषोने बिवाइ तो नहीं किया, किन्तु के प्राकृतिक 
कामकी प्रबछतापर विजय नहीं पा सके । परिणाम यह हुआ 
कि बडुतेरी जारज सन्तान पैदा होने लगीं, उनके लिये 
घनियोंका बहुत रुपया खर्च होने लगा, अ्रणइत्याकी संख्या 
मयानकरूपसे बढ़ने लगी, ख्रियोंकी भी घोर दुर्गति होने 
लगी । इसीलिये उनके प्रति सद्ानुभूतिसे द्रवित होकर आज 
निर्धन और अल्प घनवाले युदुषोंको सन्‍्तति-निरोध-प्रयाका 
अवडम्बन कर कामोपमोग करनेका उपदेश दिया जाता है। 
परन्तु वस्ठृतः यश कैसा मीषण और कठोर मज़ाक हैः 
इसको कोई नहीं देखता। सबको समान अवसर देकर 
निप्न्रेणीके लोगोंकों पहले तो सभी अर्थोपार्जनसम्बन्धी 
कर्मोसे वश्चित कर दिया गया, धनियोंकी गुलामी ही उनकी 
धकमात्र आजीविका बन गयी है; और अब जीकत्यके 
अज्ञीमूत सन्तानोत्पादनकों भी सन्तति-निरोध-प्रथाके द्वारा 
बंद कर उन्हें स्वयं ही निवेश हों जानेका उपदेश दिया जाता 
है ! प्रकारान्तरसे उन्हें कद्टा जाता है कि तुम गरीब हो, 
दुम्होरे जीवनका कार्य ही धनियोंकी गुलामी करना है, तुम 
मशीनकी भाँति घनियोंके आराम और विलत्के छिये 
आजीवन काम करते हुए मरो | खबरदार ! सनन्‍्तान उत्पन्न 
करके घनियोंको उनको सहायताके लिये तंग न करना; 
रन्तानके पालन करनेमें, उनकी सेवा और भुश्ूषामें जो 


सुख है तथा उनकी सेवा और प्रेम य्रात करनेमें जो ठृति 
है--जीवनके शेष भागमें बीमार होनेपर उनसे सेबा। आदर 
और सहायता पानेकी जो आशा और सुविधा है, उसका 
स्याग करो । ये सुख तुम्हारे लिये नहीं हैं; वे तो केवल धनी 
प्रमुअकि लिये हैं | तुम गरोब हो, इमारी इस उपदेशवाणीको 
शिरोधार्य कर खयं निर्बेश बन जाओ । 


होनी तो चाहिये ऐसी चेश कि जिससे निम्नरभेणीके 
स्त्रेग) जो निर्धन एवं संसारके समस्त उपभोग बच्चित हैं 
कामोपमोग और सन्तानका पासन-पोषण कर सकें; बैसा 
करते हुए उन्हें भीषण कष्ट न मोगना पड़े। सस्तानका 
पाछन करते हुए उनका संसारके तापसे शुष्क एवं सकुचित 
हृदय विकसित एबं सरस रह सके [ दुःखसे पीड़ित शुष्क 
ओर सकुचित द्व॒दय भी सन्तानके पालन-पोषणके द्वारा किस 
प्रकार सरस और विकसित हो जाता है इसे जॉर्ज इलियट 
( ७००४५ 80६ ) ने अपने ( 5795 शै्रताल ) 
नामक अन्यमें दिखलाया है ]; किन्तु वैसान कर बिकट 
सहानुभूतिकी अधिकतासे जीवमान्रकों ही उनके अन्मसिद्ध 
अधिकार--सन्तानके प्रतिपाछ़न तथा उसके द्वारा प्रात सु 
और सुविघासे बद्चित करनेके लिये विशेष चेष्ा दी जा रही है ! 


आये श्रषियोंने जिस समाज विधानके द्वारा समांजकी प्रत्येक 
निम्नभेणीके स्मेगों की-अत्यन्त असम्य आतियोंको भी; समाजके 
एक-एक आवश्यक कर्मका एकाघिकार ( (००% ) 
देकर; जातिमेद करके और सबके लिय्रे सम्मिलित परियारकी 
प्रयाका प्रचार कर इनको सहर्सों बर्षोतक स्वामी अथया सजी 
और सन्‍्तानके साथ पारस्परिक प्रेम सहायता सेवा तथा 
सत्कारके द्वारा आनन्दमय) सन्तोषपूर्ण और निष्याप जीवन 
व्यतीत करनेका अवसर प्रदान किया; मिसे देखकर अनेकों 
बुसभ्य छोगकि दिख्में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तथा ऐसी बात 
मनमें आती है कि इनके उद्बेगरहित आमन्दमय जीयनके 
साथ यदि विनिमय हो सके तो हमीं लोग जीते रहेंगे--- 
उसी समाज-विघानकों तोड़नेके लिये साम्यवादके मोहमें 
पढ़े हुए इमरे सुधारक माई कमर कठे हुए. तैयार हैं! 
उन्हें नहीं दुल्मता कि इस समाज-विधानके कारण ही भारतके 
निम्नज्रेणीके छोंग पाश्ारय देशंके निम्नभेणीके लोगींकी अपेक्षा 


संब्या २ ] 


नहीं - 
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अधिक उलत हैं। दरिंदता इन्हें पशुत्वकी ओर नहीं के ऋती।; 
इलकी स्ितोंकी केश्यादूसिका अवलुम्बन कर, भौन-व्याणिसे 
ब्रल्त होकर मरना नहीं पढ़ता | इस बातकों तभी आनते हैं 
और इमझोग सदा ही इसकी प्रशंसा करते हैं । जातिमेद- 
प्रथाके पूर्णतः नष्ट दो जानेपर, अभाभ्र प्रतियोगिताके 
उपस्थित इोनेपर इन असुम्य) बुद्धिहीन और निरक्षर जातियों- 
की इस गरोब और पराघीन देशमें कैसी भवानक दुर्दशा 
होगी--इन्हें पूर्णतः निर्येश होना पढ़ेगा--यह भी समझनेकी 
इममें शक्ति नहों है। दहमछोग हिंदुलमाज-विधानकी निन्‍्दा 
करके सुधारक ओर निम्नभेणोंके ोगोंके बन्धु बनते हैं ! 


सन्तति-निरोषका उपदेश निर्धन और कम घनवाले 
पुरुषोंको देनेसे केवल मूर्ख और अकमंण्य त्येगॉपर यह 
छागू. नहीं होता । क्योंकि अनेकों पण्डित, बुद्धिमान: 
प्रतिभाशछठी व्यक्ति भी धन कमाने और सश्य 
करनेमे यक्षशील नहीं होते, यह सबको शात है। 
सारे संसारके इतिहासमें देखा जाता है कि अधिकांश 
आभिष्कारक) पण्डित, कर्मबीर, जगत्पूज्य और प्रतिभाशाझी 
व्यक्ति गरीब! या गरीब माता-पिताको सन्तान होते हैं । 
अतएव इस प्रकारके निर्बषभ और कम घनवाडे छोग्गोको 
सन्तति-निरोध-प्रधाफा अवरूम्बन करके निवेश इोनेका 
उपदेश देनेसे देशके प्रतिमावान्‌/ कर्मवोर पण्डितोंकी संख्या 
निशचयपूर्यक बहुत ही कम हो जायगी। फलतः इससे 
समाजकी अत्यन्त हानि होगी और क्रमशः इसका पतन 
अनिवार्य हो जायगा | 


इस सन्तति-निरोध-प्रथाके प्रचारक फल यह होता 
है कि जुद्धिहीन और समाजके निम्नश्रेणीके खोग इसका 
अवलूम्बन नहीं करते।--कर मी नहीं सकते; सामान्यतः 
बुद्धिमान और मध्यमश्रेणीके छोग इसका अवलम्बन करते 
हैं-ये ही छोग अर्थामावकी बुहाई देकर ऐसा करते हैं । 
क्योंकि घनकी प्रचुरता शोनेपर--सबको सब प्रकारके 
काम करनेके झिये समान सुविधा और अबाघ प्रतियोगिता 
होनेपर उन्हें कितनी अधिक सुविधा हो जायगी, इसे वे 
अब्छी तरइ समझ गये हैं; गे बिलासितामें किसने अभ्यस्त 
हैं, और अधिकाधिक भोग-बिकासके छिये उत्सुक हो रहे 


हैं, अतए्य अपनी अबखासे अत्यन्त असन्‍्तुष्ट हैं॥ 
सभी समाजमि मध्यमभेणीके छोग हीं समाजंके मेल्दण्छ 
होते हैं; और इस प्रथांके प्रचलित होनेपर मे ही इसका 
अधिकाधिक संख्यामें अवल्म्यन करने लगेंगे । फरत्तः 
उनकी संख्या यहुत कम हो जायगी। पाश्चास्‍्य देशॉमें 
यही हो रहा है ( इमारे देशमे मी वे ही छोय इस प्रथाका 
अवलूम्बन कर रहे हैं) अतएव मध्यमश्रेणीकी सन्‍्तानकी 
संख्या बहुत घटती जा रही है । 


इसी कारण पाश्चात््य पण्डित विलियम मैंक डॉगर 
( ए. ॥८ट, 7000272], 8.7२.8. ) अपने “२०(४0०आव्ते 
'फूलाहाट 376 'प४४०कथ स्‍0९049! ( जातीय क्षेत्र 
एवं जातीय हास ) नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखते हैं कि 
पाआत््य समाजमें उश्वश्रेणीकी जनसंख्या प्रत्येक पीदीम्मे 
क्रमटाः घटती जा रही है; यह सर्व॑सम्मत सत्य है; इसके 
प्रमाण भी काफी हैं। लियोटर्ड स्टॉडर्डन अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक २९४०६ 845६ (ज्ींडक्षाप0म! 
( सम्यताके प्रति बिद्रोह ) में यही बात कही है और उन्होंने 
यह भी बतलाया है कि इस प्रथाके परिणामस्वरूप समाजके 
ध्यंस हो जानेका मय है। फ्रांसीसियेनि ही पहले-पहल 
इस प्रथाका अवलम्बन किया था ओर इसके कारण उनकी 
जनसंख्याकी यृद्धि बहुत दिनोंतक रुको रही; अतएव वे 
जर्मनीसे सदा डरते रहते थे। तब उन्होंने इस प्रथाके 
दुष्परिणामकोी देखकर कानूनद्वारा गर्भ-निरोध-प्रयाके प्रचार 
और विशापनको बंद कर दिया। इटली और जर्मनीमें भी 
यही हो रहा है । अत्यन्त घनवान्‌ महाप्रतापशाली पाश्चास्य 
समाज जिस प्रथाके अवरूम्बनका कुफछ देखकर समाजके 
ध्यंसके भयसे पाशआरात्य विद्यान्‌ू भयभीत हो रहे हैं और 
फ्रांसीसी जिसका प्रचार बंद कर रहे हैं, उसी प्रयाकों इमारे 
नवीन-सिद्धान्ती सुधारक इस गरीब और पराघीन देशमें 
देशोन्नते और ख्ियोंकोी उन्नतिके यिचारसे प्रचार कर रहे 
हैं। सभी समाचारपत्रोम, उसके सम्पन्धर्स विशापम 
प्रकाशित हो रहे हैं। मुसलमानोंको संख्याको जिस तेजीके 
साथ वृद्धि हो रही दै। उससे हिंदू नेता सभी शक्ति दो 
रहे हैं; परन्तु नवीन-सिद्धांन्ती हिंदू सुघारक इस प्रयाक्ता 
अपल्य्यन करनेके छिये जो उपदेश दे रहे हैं उससे 
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हिंदुओंकी ही ( क्‍योंकि सुसत्ूभान इनके उपदेशको नहीं 
झुनते ) संख्या और घटेगी, यह बात उनकी दष्टिमें नहीं 
आती । नवीन-पिद्धान्सियोंके प्रायः समी सुधार इसी प्रकारकी 
दूरदर्शिताफे परिचायक हैं ! 


घनम्बन्धो वैषम्यके रहते हुए सब कारमोंमें सयको 
समान अयसर प्राप्त होनेपर और अबाघ प्रतियोगिता रहने- 
पर सारे वाणिज्य-व्यवसाय, शिल्प और कइृषिकर्म 
क्रमशः धनियंकि हाथमें चले जाते हैं; निम्नश्रेणीके गरीबोकी 
अवस्था शोचनीय हो जाती हैः वे पीसे जाते हैं--यह 
देखकर ही रूसने घन्सम्बन्धी वेषम्यकों एकदम हटाकर 
सारे धनिर्मों और मध्यमअ्ेणीवालोंका यानी सारे उचश्रेणीके 
छोगोंका सर्वस्व छीन लिया है। उन्हें मार ढात्य हैया 
देश -निकारूा दे दिया है। प्रसिद्ध अर्थनीतिविशारद कार्ल माक्स 
( ०७४] 0877 ) के मतानुयायियोंने सारे वाणिज्य-व्यवसाय, 
शिल्प एयं कृषितकको सरकारके अधीन कर दिया है। 
धर्मी देशमिं उद्चश्रेणीके लोग ही विद्या-चुद्धिसम्पन्न और 
अधिक कार्यक्षम होते हैं, अतए्व उनको मार डालना या 
देश-निकाला दे देनेका अर्थ देशके विद्या-बुद्धिसम्पन्न धर्गको 
नष्ट करना हुआ; उनके विना देशका कोई कार्य भलीमॉति 
सम्पन्न नहीं हो सकता, विदेशसे शिल्पादिके शिक्षक बुल्गना 
पड़ रहा है और देशके लछोगोंकी स्वाधीनता एकदम लोप 
हो गयी है। छोग क्‍या खायेंगे, कहाँ आकर क्‍या काम 
करेंगे, कहाँ रहेंगे क्‍या पहनेंगे--इन सब बार्तोंका प्रन्‍न्‍्च 
सरकारके हाथमें चला गया है। विचारोकों प्रकट करनेकी 
खतन्‍त्रता ([/9ल्‍5 ० 59०९0 ) पूर्णतः छम्त हो गयी 
है | फलतः “खाघीन' रूसकी स्वाधीनताके नामपर लोगोकि 
दैनिक जीवनमें भी श्तनी पराधीनता आ गयी है कि किसी 
स्वेच्छाचारी विदेशी राजाके राज्पमें मी वैसा खाधीनताका 
लोप, संसारके इतिहासमें, कमी कहीं नहीं हुआ । ऐसा 


करनेपर भो वहाँ घनसम्वन्धी वैषम्य उन्हें रखना पड़ रहा | 


है; मित्न-मिन्न कर्म करनेवालोंके पारिश्रमिककी दरमें भी 
तारतम्य करना पड़ रहा है; जिस प्रकारके साम्य-स्थापनके 
लिये कमर कसकर उन्होंने उश्श्रेणीके लोगंकि साथ इतना 
अमानुषिक अत्याचार किया; सबको सब्र प्रकारकी स्वाधीनताको 
नष्ट किया; वह साम्य मी स्थापित न हो सका | यह 


घनसम्बन्धी बैषम्य क्रहाः और भी बढ़ेगा; यह निश्चित 
है। क्‍योंकि रूसमें केवछ अर्थनीतिविशारद, अत्णव 
एकाझी शान रखनेयाले कार्ख मार्क्स ( ८ &7! 76877 ) के 
विचारोके अनुसार कार्य हो रहा है। केंवक घनसम्धन्धी 
बैषम्थके दुष्परिणासकी ओर ही पाश्दास्य समाजमें सबकी 
दृष्टि लगी हुई है; प्राकृतिक वैषम्यके फछाफलके विषयर्म 
उन्हें क्या करना चाहिये-इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं है । 
प्राकृतिक, विद्या-बुद्धिसम्बन्धी एबं कर्म-शक्तिसम्बन्धी वैषम्यके 
बने रइनेपर घनसम्बन्धी वैषम्य फिर हो जायगा। किसी 
शिक्षाके द्वारा घनोपार्जन तथा उसके रक्षणकी कुशलूताम साम्य- 
स्थाएन नई हो सकता; यह बात उनके विचारमें नहीं आयी | 


रूसके सिया प्रायः सभी पाश्चात्य देशोंमें यद्यपि सब 
लोग देखते हैं कि धनसम्बन्धी वैषम्यके रहते सबको सब्र 
कास करनेका समान अवसर देनेमें तथा अबाघ प्रतियोगिता 
रहनेसे घनियोंकों ही बिशेष सुविधा होती है--वे ही उत्तरोत्तर 
अधिक धनी होते जाते हैं, गरोब और कम घनवाले लोग 
पीसे जाते हैं; तथापि रूसकी तरह एकब्रारगी धनसम्बन्धी 
वेषम्यकों इटाने और सारे व्यवसाय, वाणिज्य, कृषि और 
शिल्पको सरकारके अधीन करनेके लिये से तैयार नहीं हैं । 


परन्तु वे सभी धनसम्बन्धो वेषम्यके दुष्परिणामकों कम 
करनेके लिये क्रमशः बड़े-बड़े शिल्प और वाणिज्यके कार्मोको 
सरकारके अघीन करना चाहते हैं तथा पहले जिन शिल्प और 
व्यवसायंकि ऊपर अन्यान्य व्ययक्षाय और झिस्प निमेर करते 
हैं (0४४०ाथंट2पेता रण 998० 3%005076४) उन्‍हें 
सरकारके अघीन करना चाहते हैं ओर घनियोके ऊपर 
अस्यधिक मात्रा आय-कर ( [7007८-095 ) और सृत्यु- 
कर ( [022:४-0४७५४ ) लगाकर धनसम्बन्धी बैषम्पके 
दुष्परिणामकी कम करना चाहते हैं ओर इस प्रकारके करोंसे 
असूल हुए रुपयोंको स्वंसाधारणकी सुविधा और सहायताके 
लिये अधिकाधिक खर्च करना चाइते हैं और करते हैं | 
बहुत-से कार्मो्ते मनुष्योकी आथमिक उपयोगिता है या नहीं, 
इसका विचार करके ही उनको वह काम करने या सीखने दिया 
जाता है- यह बात भी अकाप भतियोगिता और सबको शव 
प्रकारके कमे करनेड़ी सम्पन सुविधा देनेके दिद्धान्तके विदद्ध है 
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सब कार्मकि किये सबको समान शुद्िया देनेसे और 
अवाघ प्रतियोगिता होनेशे अमिक' ( मजबूर ) हो- विशेषरूपसे 
पीसे जाते हैं, यह देखकर उन्होंने मजबूर-सज्ञु ( [,600घथ4 
ए+ा०त ) स्पापित कर पहले एक प्रकारसे जबरदस्ती ही उस 
काममे आवाद प्रतियोगिताकों बंद किया था। जिन-जिन 
कार्मोम ओ मजबूर लगे हुए हैं; उन-उन कार्मोको ये अपने कुछ 
नियम बनाकर दूसरे छोगोंको नहीं करने देते ! इस प्रकारके 
नियमबद्ध सजरूर-सहोंझो सरकार सहज ही स्थापित नहीं 
होने देती | इन मजव्र-सहको तोड़नेकी बहुत चेष्टा की गयी; 
और इन छोगोंकों तरह-तरहकों सरिततियाँ झेलनी पढ़ीं। 
आजकछ प्रायः सभी विभिन्न भेणीके मजदूरोनि अपने प्रथक्‌- 
पृथक मजर्र-सह बना लिये हैं, इस प्रकारके सह बनाने 
और उनको नियमित करनेका अधिकार स्वीकृत हो गया है 
तथा ये सब एक होकर मलदूरोंकी मजदूरीकी दर बढ़ानेमें 
समर्थ हुए हैं, काम करनेके घंटे कम करया रहे हैं, रहनेंके 
लिये घर; दबा और शिक्षाके लिये भी घनियाँको प्रचुर घन 
खर्च करनेके लिये बाध्य कर रहे हैं। क्रमशः नाना प्रकारके 
व्यवसायियोंने व्यवसाय-सकू मी बना लिये हैं | ऐसा करनेसे मे 
निम्नश्रेणोंके लोगोंकी अवस्थार्मे बहुत कुछ उन्नति कर सके हैं । 


अतएय देखनेमे आता है कि सबको सब प्रकारके कर्म 
करनेके लिये समान अयसर देनेसे तथा सब्र कार्मोर्में अवाध 
प्रतियोगिता होनेसे निम्नश्रेणीके व्मोेगोंका कल्याण नहीं होता 
बल्कि उनकी बड़ी मारी ह्वानि दोती है। इस प्रकारके मजदुर- 
सह और व्यवसाय-सहूका स्थापन करनेसे इनके द्वारा सब 
कार्मोर्में अवाध प्रतियोगिताकों बंदकर पाश्चात्त्य देशके निम्न- 
भेणीके लोगोंकी अवस्था बहुत कुछ सुधारी जा सकी है| 
अब यदि पाठक विचार करें ती देखेंगे कि ये मजदूर-सह्दु 
और व्यवसाय-सद्ध हमारे शूद और वेइ्योंके जाति-विभागके 
ही समान हैं। इन सह्भों और जातियोंमें प्रबशाधिकार भिन्न 
है। हमारे यहाँका जाति-विमांग बंश-परम्पराके अनुसार है) 
और पाश्चात््य देशंकि मजदूर और व्यवताय-सहृन ऐसे नहीं 
हैं। इसीसे यह वात समझमें आ सकती है कि जाति-विमागकी 
प्रयाके द्वारा निम्नभ्रेणीके छोगोपर अत्याचार नहीं हुआ हैः 
बल्कि उसकी सृष्टि उनके कल्याणके डिये दी हुई है--ताकि 
उन सबको भोजन-बल्न मिल सके, और समाजके उच्च भ्रेणीके 
छोंग। जो सामान्यतः अधिक बुद्धिमान भोर अथोपाजेनमे 
कुशछ हैं, अर्थोपार्जनके सारे भेंष्ठ उपायोको अपने हाथमें 
करके उन्हें दास न बना सकें; ताकि वे अपनी सम्खनका पालन 





कर सके; और सन्तानके साथ प्रेम. ऋरके पं बदलेमे उलके 
प्रेम एवं सेवा-सत्कारको प्रातकर ( जिससे कि पाश्त्य देशंकि 
गरीब वश्चित हैं ) अपने जीवनकों सुखो बना सके | और 
भी यदि हम याद रक्सें कि अथोपाजेनके भेष्ठ उपाय बाणिज्य- 
व्यवसाय, कृषि-दिल्पादि समाजकी निम्नश्नेणीके छोगेकि लछियें 
ही निर्दिष्ट थे। ब्राप्ण-क्षत्रिय इन्हें नहीं कर सकते थे; तो 
हमारी समझमें आ जायगा कि जातिमेदकी प्रयासे निम्नश्रेणीके 
छोगोंपर अत्याचार नहीं किया गया है, बल्कि उससे ब्राझ्रणकि 
असीम स्थागका पता चलता है । 


इमारा जाति-विमाग वंश-परम्परासे है; पाआत्त्य देशंकि 
मजदूर और व्यषसाय-सद्ध वैसे नहीं हैं। जाति-विभागके . 
यंश-परम्परानुसारी होनेंके कारण। और हसके भीतर ही 
वियाहका बन्धन होनेके कारण, तथा सम्मिलित परिवारकी 
प्रथाके कारण जातिके प्रत्येक मनुष्यकी--यहाँतक कि निर्धन 
और अनाय बाल्क-बालिकाओंकी भी--आपत्कालर्म प्रेमसे 
प्रेरित होकर सहायता करनेवाले अनेकों भाई-यन्धु होते हैंः 
यह बात पाश्ात्त्य देशंकि मजदूर या व्यवसाय-सद्भोंमे नहीं 
है। अतण्व जाति-विभाग मजद्र-सद्भोंकी अपेक्षा निम्नश्नेणीके 
लोगेंकि लिये अधिक कल्याणकारी है। दूसरी बात यह है 
कि जातिमें यदि कोई घनो आदमी है तो उसके घनका 
उपभोग उसी जातिके छोग करते हैं; पाश्चाध्य देशोंकी तरह 
वै घनियेकि समाजमें नहीं मिल जाते। तीसरी वात यह है 
कि जातिगत ज्यबसायसे उस जातिके ही आदमी घनी और 
मजदूर होते हैं; अतएव इनमें विरोष नहीं होता, मजदूर 
शोषित नहीं होते। मजदूरोंके प्रति घनियोंका व्यवहार 
सहानुभूतिपूर्ण होता है। च्ोथी यात यह है कि विवाहकों 
अपनी जातिके भोतर ही नियमित कर देनेसे पुरुष और 
स्री दोनेकि जीवनका आदश्श और आशाएँ समान होती हैं, 
अतएब दाम्पत्यजीवन भी सुख और शान्तिमय होता है; 
अतएय यदद बन्चन भी अत्यन्त कल्याणकारी है । पॉचयी 
यात यह है कि वंशगतभावसे एक ही प्रकारका कर्म करनेसे 
लोग परम्परा ( प्र८7८११9 ) तथा वातावरण (९४एप्रएच- 
706०६ ) की सहायता प्रासकर तत्तत्कमोपयोगी गु्णोका 
अधिक सड्झह कर पाते थे और इसी कारण भारतके अ्मिक 
( मजदूर ) और व्यवसायी अधिक कार्यदक्ष हो सके थे और 
इस देशर्म शिल्पकी इतनी उन्नति हुई थो। यह बात भी 
समाजके लिये विशेष करस्याणकर थी; अतएय हमारी 
जासिमेंद-पथा पाआत्यकिे मजदूर और व्यवसाय-सह्लोंको 








अपेक्षा निम्नश्ेणीके व्ोोगोकि, और समाअके लिये अधिक 
कल्याणप्रद भी। हम देख चुके हैं कि जबतक पाश्रात्त्य देशेकि 
मजदूर और व्यबताय-सक्ू--जो इमारे जति-विमागके समान 
ही हैं--अवाध प्रतियोगिता और सबके लिये सब कार्मोके 
करनेकी समान सुविधाके सिद्धान्तका निषेध नहीं करते; 
तबतक निम्नभ्रेणीके छोगोंका भीषण शोषण होगा और हसीमें 
उनकी उन्नति समझी जायगी | अतएव जाति-भेदकी प्रथा 
और जातिगत कर्मका विधान निम्नभ्ेणीके लोगंकि कल्याणके 
लिये ही हुआ था; इसी कारण हिंदूसमाजकी निम्नश्रेणीके 
असमभ्य आदिमनिवासी भी इतने दिनोंतक सुख और 
शान्तिसे जीवन व्यतीत कर सके थे । वे विवाह कर पाते थे; 
उनको विवाइ-विच्छेदकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी; पति- 
पतली और सन्‍्तान पारस्परिक प्रेम और उद्दायता प्राप्त करते 
थे; उन्हें श्रृणहत्या नहीं करनी पढ़ती थी, निवेश नहों होना 
पढ़ता था, जीवॉके जम्मसिद्ध अधिकार सन्तानोत्पादनको बंद 
नहीं करना पड़ता था; स्त्रियंकि प्रधान गुण मातृत्वका-- 
जिसके लिये वे रात्ययित रहती हैं--निरोध कर केबछ पुरुषों- 
के लिये उपभोग्यमात्र बने रहनेमें ही जीवनकी सार्थकता 
है---इस प्रकार उन्हें अपने मनको नहीं समझाना पढ़ता था; 
जीवनके अन्तिम भागमें और अस्वस्थ दशार्म सनन्‍्तानकी सेवा- 
सहायता और प्रेम प्रासकर बे इडलोकका सुखपूर्बक त्याग 
कर सकती थीं; निःशुल्क सेबासदनमें जाकर, और बहुधा 


कल्याण 








[ सांग है 
स्स्च्य्य्य्स्च्ल्स्स्ल्स्व्ट्ट्ल्य्य्य्स्य्य्ड्ल्ट्ल्ल्य्ल्ल्ट्ल्ल्य्य्ल्य्स्स्स्य्स्ल्ल्ट्ल््ड्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्लल्टलललललललललललललडिडलललटललरटनलललट न टटलललालटललर... 
उसे भी न पाकर उन्हें कमी अफ्रेक़े निर्जेनामस्थार्मे रोगकी 
अन्भ्रणा सहते हुए, रास्तेमें कुश्तेकी मोत नहीं मरना पढ़ता था। 
इघर हमारे नवोन-सिद्धान्सी सुधारकनि समो विधयो्े 
पाश्चात्यकि चस्ण-जिह्ोंका अनुसरण किये बिना हमारी 
उम्नतिकी कोई आशा नहीं है-यह निश्रय कर लिया है, और 
पाआत्यकि मौखिक साम्यवादके मोहमें पड़कर पाआत्त्योंदारा 
आबिष्कृत मजदूर और व्यवसाय-सह्योंकी अपेक्षा समाजकी 
निम्नश्रेणीके लॉगंकि लिये महान कल्याणकारी हमारी 
जातिमेद-प्रयाकों उन्होंने भिश्षाजीबी ब्राक्षणों एवं असम्य 
ऋषियंकि द्वारा किया हुआ निम्नशेणीके स्ओोेगंकि प्रति 
अत्याचारका निदर्शन समझा है | उनका विचार है कि इस 
जातिभेदके नष्ट किये बिना उन्नतिकी कोई आधा नहीं; यही 
बात ये युवकोंको समझा रहे हैं और इस जातिभेदकों तोदने- 
के लिये वे कमर कसकर तैयार हैं। इस प्रकार वे देशको 
उन्नति कर रहे हैं, निम्नभेणीके लोगकि प्रति अधिक 
सहानुभूतिसम्पन्न बनकर गवसे छातो फुछा रहे हैं ! मुसलमान 
बहुत दिनोतक देशके राजा थे; अधिक घनी भी वे ही थे, 
उनमें तो जातिभेद नहीं है; तो भी पिछले डेढ़ सौ वर्षो्मे 
उनको अवस्था हिंदुओंकी अपेक्षा सभी बातोंमें---क्या धन, 
क्या शिल्प, क्‍या विद्या; सबमें गिरी है--यह देखकर भी 
उनकी पाश्चात््यंके मोलिक एवं प्रकृतिबिरुद्ध साम्यवादके 
मोइमे अंघी हुई आँखें खुलती नहीं । ह 





८ ०» जाओ 


प्राथेना 


प्रभुओ में अरज करूँ हूँ, 
मेरो बेड़ो छगाज्यों पार ॥ टेक 
इण अथ में में दुख बहु पायो 


संसा 


सोग निवार | 


अष्ट करम की तलब लगा दे 
दूर करो दुस भार॥१॥ 
यो संसार सब बच्चो जात दे 


सौरासो रो घार। 


मीरा के अभू गिरघर लागर 


आवागमन 


जिथार ॥ २॥ 
-+मौरागाई 


ना>्थंब्टऑटऑस्वंधर-- 


श्रीगज्ाजी 
[ पूर्व प्रकाशिशिसे आगे ] 
। (५) 
गज्नादारसखे गड्नासागर 
( छेखक--प० श्रीदयाश्कुरजी दुभे, एमू० ए०, एल-एल० बी० ) 
बंगालमें गड्रा 


मारतवासियोके लिये गल्लाजो ईश्वरकी एक सबसे 
बड़ी देन हैं। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णयन्द्रजीने भीगद्भा- 
जीको “सोतसामस्सि जाहबी” कहकर अपना अभिन्न स्वरूप 
बतलाया है । इससे तो. गज्ाजीकी अपूर्य महिमार्मे 
किब्विन्मात्र मो सन्देश नहों रह जाता। भीरामचरितमानसम 
गोस्थामो ठुल्सीदासजीने गदज्जाजीको 'नख निर्गता सुर बंदिता 
ब्रैछोक्य पावनि सुरतरी” कहकर मानो गज्जाजीकी व्यावहारिक 
महसा सिद्ध कर दी है। अस्तु, भीगड़्ाजीकी अखण्ड 
महत्ताके विषयर्मे इतने आप्त प्रमाण होते हुए भी उनके 
सम्बन्धमें कुछ विशेष चर्चा करना मानो सूर्यको दीपक 
दिखलाना है । 


गत लेखमें भीगड्जाजीके किनारेंके दर्शनीय स्थार्नोका 
बणेन राजमहरतक किया जा चुका है | राजमहलसे भीगज्ञा- 
जी यंगावप्रान्तमें प्रवेश करती हैं। इसलिये इस लेख 
अंगाल प्रान्तके भीगज्ञा्जके किनारेंके कुछ दशेनीय स्थानों- 
का संध्षिस वर्णन किया जाता है | 


राजमहलकी पहाड़ियोंसे निकलकर गजड्जा बंगांसमें 
प्रवेश करती हैं। बंगालमें प्रवेश करते ही गन्जाकी रूप- 
रेखामें परिवर्तन आ जाते हैं। उसकी पविशेषताएँ बदल 
जाती हैं | यासूयमें बात यह है कि चार-पोँच हजार वर्ष 
पूर्य गज्ञा-सागर-सक्लम राजमहरूकी पहाड़ियंकि निकट ही 
होता था; उत समय पश्चिमी वंगारूका कुछ भी अस्तित्व 
नहीं था । पूर्वी बगारुका प्रदेश अवश्य था। जहाँ आजकल 
कछकता नगर है वहाँ कुछ पहाड़ियों थीं। 


घीरे-घीरे गढ़ाकी व्ययी हुई मिट्टीफे जमा होनेसे डेल्टा 
बनना आरम्भ हुआ | यहींसे इस प्रदेशके जन्मका इतिहास 
शुरू होता है। फिर भी ईतबी सनको ७ यीं सदोतक 
खुकना; जैसोर; सुन्दरवन और कलकत्ता पूर्णरूपसे अस्तित्वमें 
नहीं भाग्रे ये 


कई प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि ककतेके आसपास- 
की भूमि ७ वो सदीके बादसे नदियोंकि द्वारा खायी हुई 
मिट्टीसे बननी आरम्म हुई । हिंदुअकि प्राचीन अन्य 
वराहमिहिर-रचित बृहत्संहितामें इस प्रदेशका नाम समतट 
( ज्वार-मार्टेंस बना हुआ प्रदेश ) लिखा हैं। अस्तु 


बतंमान ऐतिहासिक कालमें इस प्रदेशकी प्रदक्षिणाका 
कृत्तान्त रेनक साहबने सन्‌ १७९० के रगभग प्रकाशित 
किया था। यहाँका क्रमदद्ध विवरण हमें सर्वप्रथम उसीसे 
मिलता है । रेनल साहबके समयमें गज्ञाजी राजमहलके 
बाद उस मार्गसे होकर समुदर्म गिरती थीं। जहाँ आज- 
कल छोटी मागीरथी नदी रह गयी है। गद्राजोंके तटपर 
निम्नलिखित नगरोंका वर्णन रेनल साइबने किया है-- 


गौड़ या लखनौती-यह बंगालकी प्राचीन राजधानी 
है। यह राजमहरूसे २५ मील नीचे है। मुगछ सम्राट 
अकबरने इसका जीर्णोद्धार तथा पुननिर्म्मण किया था। 


टॉँडा--सन्‌ १५४० के लगभग शेरशाहके शासन- 
कालमें यह बंगालकी राजघानी थी । 


सतगॉब-अब यह सरस्वतीके तटपर एक छोटा-सा 
आराम है । १५६६ के छूगमग यह एक व्यापारिक नगर था| 


बेंगाल- इस नामका एक नगर गद्जाके पूर्वी मुहानेपर 
होना लिखा है । अब वह बाढ़मं लीन हो गया मालूम 
होता है । 


आजकल गज्जाके इस मार्गकी छोड़ देनेके कारण 
उपर्युक्त सब॒ स्थान अब गल्जातरसे दूर पड़ते हैं। आज 
गड्जा ताँतीपुरके कुछ आगे वर्तमान भागीरथीके मार्गसे 
शोकर बहती हैं, किन्तु यह एक छोटी घारा है। बढ़ी मुख्य 
धारा जो छापणाटीसे अलग हो गयी है, पद्माके नामसे 
प्रसिद्ध है। यद्ध पूर्वो बंगाककी ओर जाती है! परन्तु 


१९४४ 


कल्सण 


[भाग १४ 








जंगाल्लैलोग मागीरथीकों ही पवित्र नदी मानते हैं। पूर्व 
यंगालके नियासी नाबोदारा भागीरथीके मुहानेसे गड़्ाजल 
मैंगाते हैं । 


राजमहलके गाद अनेक ग्रामोंकों प्रवित्र करती हुई 
ओऔगजद्भाजी करीब २५ मील्पर छापघाटी ख्थानपर पहुंचती 
हैं। इस स्थानपर भीगज्ाजी दो घाराओमे बेंट जाती हैं। 
बड़ी धारा पद्माके नामसे प्रसिद्ध है; जो दक्षिण-पूर्वको 
बहती हुई बंगारूकी खवाड़ीमें मिरती है। दूसरी छोटी 
शाखा भागीरथीके नामसे अमिहित होती है और यह सीधे 
दक्षिणको बहती हुई गज्ासागरतक जाती है । यद्यपि 
आगीरथी नामकी छोटी घारामें आजकल प्रायः कम जल 
रहता है; तथापि यह मानना पड़ेगा कि भागीरथीके तटपर 
ही बंगालके मुझूय तीर्थ और नगर ई--अैसे महेश, काली, 
जिवेणी आदि तथा कलकृत्ता, भीरामपुर। कालिमबाजार, 
अजीमगंज आदि | 

प्राचीन कालमें यह भागीरथी दूसरों घारा ( पष्मा ) 
के समान ही चौड़ी तथा गम्भीर थीं; क्योंकि उस समय 
जब कि गड़ाका अधिक जल पद्माके ही मार्गसे यहने 
झूगा तो मुशिदाबादके नवाबेनि मागीरथीकी ऋमिक क्षीणता 
देखकर तथा उससे अपना नुकसान देखकर छापघाटोपर, 
जहाँसे गल्धाका एक स्रोत मागीरथीकी राह जाता या 
तंबिकी एक मोटी चिकनी विशारू चहर बिछवा दी थी, 
ताकि मृहानेकी तदपर बाढू तथा मिष्टी जमा होकर जलका 
प्रवाद बंद न कर दे। इस कारण नवाबों अमलदारीमे 
मागीरथीका प्रवाइ घटने नहीं पाया था और घारा यथा- 
सम्मव मोटी तथा प्रबल थी। 


बह तोब्रेकी चदर मृस्यवान्‌ थी। अंग्रेजी अमलदारीमें 
वह हटा ली गयी । परिणाम यह हुआ कि छापघारीपर 
बहुत बालू तथा मिट्टी जम गयी और जलप्रवाह मांगीरयी- 
में कम हो गया | अस्तु 


इस प्रकार मा्ीरयीजी मुर्शिदाबाद, कटवा, नवद्ीप, 
जिवेणी, हुगली, चिंचुड़ा, अऋन्द्रनगर, शीरामपुर होते 
हुए करूकसा पहुँचती हैं और फिर सीधी दक्षिणकी ओर 
बहती हुई बंगालकी खाढ़ीमें जा गिरती हैं। अब उपर्युक्त 
ड्थानोंका एक-एक करके आगे दिग्दर्शन कराया जाता है। 


छापघाटीसे रूगभग १० मीर दक्षिणमें जंगीपुर 


भागीरभीके बाये तटपर रत है । इसका स्टेशन जंगीपुर- 
रोड है।. जो उसके दूसरे किनारेपर खित है। 


जंगीपुरसे २१ मीऊ दक्षिणमें मुर्शिदायाद नगर है। यह 
नगर मायीरयीके दाहिने तटपर स्थित है। सविष्ययूराण (१६ नीं' 
शताब्दी ) फे नहझानन्द मा्गर्म लिखा है कि मोरासुदाबाद- 
को एक ययनने स्थापित किया था | १७०४ हईं० में 
मुशिदकुलीखोने इसका नाम मु्शिदाबाद रक्‍्खा और तबसे 
यह बंगारूकी राजधानी हो गया | यहीं ईस्ट इंडियन रेलवे- 
का असिद्ध स्टेशन है तथा कोयलेके व्यापारका केन्द्र है। 
पलासी युदधुके बाद क्लाइबने लिखा है कि मुर्शिदाबादका' 
नगर छंदनके समान ही विस्तृत तथा घनाक्य और घना 
बसा हुआ है। हायी-दातपर नक्काशीका कास यहाँ बहुत 
समयसे अच्छा होता आया है। यहाँफे अन्य धंधे सोने- 
चॉदीके ताराका काम तथा सद्भनीतके बराद्य और रेशमफे 
कपड़े बनाना हैं । 

यहँँसे $ मील आगे कासिमबाजार नामका प्रसिद्ध 
व्यापारिक नगर भागीरथीके बायें तटपर स्थित था । 
अब भागोरथी यहाँसे पश्चिमको हट गयी हैं। यहां भी: 
ई० आई० आर० का प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ एक प्राचीन 
शिवालय है और एक जैन-मन्दिर नेमिनाथके नामसे प्रसिद्ध है। 


यहसे २२ मील दक्षिण पत्असी नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
ग्राम भांगीरथीके बाये तटपर स्थित है। यहींपर मुश्शिदाबाद 
जिलेका अन्त होता है। पलछाली मी ६० आई० आर० का 
स्टेशन है। यहाँपर छार्ड क्छाइयसे मुगल बादशाहोंका युद्ध 
हुआ था। 


बहाँसे मागीरभी टेढ़ी-मेढ़ी बहती हुई १२ मील दक्षिण- 
की ओर जाकर कटया नामक स्थानपर पहुँचती हैं । यद 
दाहिने तटपर स्थित है | यह भी ई० आई० आर» का स्टेशन: 
है तथा पक्की सढ़के यहाँसे अन्यान्य स्थानोंको गयी हैं। 
यह बर्दवान जिलेग्ने पढ़ता है; यह वैष्णवोंका तीय॑स्थान' 
है। महाप्रमु भोचेतन्यदेयने यहींपर संन्यास प्रहण किया था । 


कटवाते ८ मील आगे अग्रदीप नामक स्थान पढ़ता 
है। यह एक तीर्थ है। यहाँ गोपीनाथजीका मन्दिर हैं 
जिनके दर्शनके लिये अप्रैद्मे छगमग १० सहसत्र यात्री 
इकट्ठे होते हैं । 


कटवासे भागीरथीकी धारा दक्षिण-पूर्यकों मुड़ती है 


खंबंधा १२ | 


है 


औमझाओी 
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ओर र५ मीऊ आगे आकर नवद्वीपोँ पहुँचती है। यह 
सागीरथीके दाहिने तटपर ख्ित है और ६० खाई० आर० 


का स्टेशन है। कटमासे बालागढ़ जानेबाली कज्षी सड़क 


यहींसे गुजरती है | यहींपर आरंगी नदी मिलती है और 
यहसे भागीरथीका नाम हुगली पढ़ जाता है। भरे वह 
इसी नामसे सम्बोधित की जाती हैँ । इसी जारूंगी नदीके 
बायें तटपर हृष्णनगर नामक एक स्थान है; झो कोयले- 
की खानके लिये प्रसिद्ध है | प्राचीन काल्मे नवद्वीप एक 
समृद्ध नगर था। किन्तु भागीरथीके बार-बार स्थान-परिवर्तन 
करनेके कारण उसके प्राचीन सौरब-खिह भागीरथीमें 
अन्तर्लीन हो गये हैं। यदद चैतन्यमहापशुका जन्म- 
स्थान है । 


बरततमान नवद्वीप संस्कृत शिक्षाके लिये अब भी भ्रतिद्ध 
है| इस स्थानकी मुख्य बिशेषता यहाँके विद्यालय हैं; 
जिनमें स्मृति और न्यायशासतत्र पढ़ाये जाते हैं। पहले 
यहाके पत्माज्ष प्रसिद्ध ये । 


नषद्वीपसे १० मोर आगे शान्तिपुर नामक एक सुन्दर स्थान 
है | यह भागीरथीके बायें सटपर स्थित है। १५ वीं शताब्दी- 
में यहाँपर अैद्ैताचार्य पैदा हुए थे जो विष्णु और शिवके 
संयुक्त अवतार माने जाते हैं | तबसे यह स्थान बहुत पवित्र 
माना जाता है | 


कुछ समय पूर्व यहाँकी मलमल यूरोपतकर्में विख्यात 
थी | यशाँके तीन सबसे प्रसिद्ध मन्दिर हें --श्यामचन्द्रका) 
गोकुरचन्द्रका और जलेश्वरका ! 


शान्तिपुरके सामने मांगीरथीके दाहिसे तटपर कलना 
मासक मर्दबान खिलेका एक प्रसिद्ध ग्राम है। प्राचोन 
कार्य यहाँ एक सुदृढ़ फिला था। जिसका भग्मावशेष 
आंशिक रूपमें अभीतक विद्यमान है। महाराज वर्दवानका 
एक महल मी यहाँ है। यहाँ एक सौ नो शिमास्य हैं। 
जिनकी श्रेणीगद्ध रचना गोस्मकार हुई है। बाहरी गोलेमे 
<६ मन्दिर हैं, जिनकी रचना एक काले लिख्के बाद एक 
सफेद लिर्ू रखकर दुई है। भीतरयाले गोलेमें ४२ लिखे 
हैं, जिनमें एक श्वेत कि्ल भी है | 


शान्तिपुरते करीब १२ मील दक्षिणमें बालागढ़ नामक 


एक स्थान भागीरयीके दाइने तटपर खित है। यह ई० 
आई० आर» का स्टेशन है। 


बाल्यगढ़से १० मील दक्षिण मांगीरथीके दाहिने तटपर 
जियेैणी नामक एक प्राचीन स्थान है। इसका प्राख्ीन- 
नाम मुक्ततेणी था। यहॉपर भाभीरथीकी तीन धाराएँ 
हो जाती हैं--एक मागीरथी ( हुगली ) जो कि दक्षिण- 
को कलकत्ता होती हुई गद्ासागरको जाती है; दूसरी 
सरस्वती) जो हुगछी तथा हयढ़ा जिलकि भीतर होकर 
दक्षिणणी ओर बहती है और सप्तग्राम ड्ोती हुई फ़िर 
सैंकराइल नामक स्थानपर गड्ला (भागीरथी ) से जा 
मिलती है; तीसरी यमुना। जो त्रिवेणीके सामने ही पूर्वी 
किनारेसे निकलकर पूर्वकी ओर प्रवाहित होती है और 
इच्छामतीके नामसे परिशात होती है । 


जैसे प्रयागर्मे मरा, यमुना और सरस्वतीका सम्ञम 
होनेंके कारण उस स्थानकों त्रिवेणी कहते हैं, वैसे ही 
मागीरथीसे यमुना ठथा सरस्वतीके निकलनेंके झकारण इस्त 
तीनकि वियुक्त होनेके स्थानकों मी तिदैणी कहते हैं | प्रयाग- 
का मिसून-स्थान युक्त जिवेणी ओर भागीरथीपरके वियोग- 
के स्थानको मुक्त त्रिवेणी कहते हैं | अस्तु 


इन तीन धाराअंकि सज्ञमका वर्णन पयनदूत नामक 
संस्कृत-काव्य-अन्थम॑ भी आया है | प्राचीन काल्में 
यहाँ बहुत-सी संस्कृत पाठशालाएँ थीं | सर विलियम 
जोन्सके शिक्षक पं० जगज्लाथ तकप्मानन ( जिन्होंने घर्म- 
शाक्षपर एक ग्रन्प रचा था) यहीके प्रसिद्ध विद्वान थे | 
यहाँपर हिंदुओंकि गोरवके अब कुछ थोढ़ेसे हो चिह् 
बच रहे हैं। भ्रिवेणीपर कुछ महत्त्वपूर्ण मेले लगते हैं। 
ये दशइरा; संक्रान्ति और ग्रहणके अबसरपर होते हैं । 


जअिवेणीसे हुगली नगर ५ मील दक्षिणकी और है। 
ग्रांड ट्रंक रोड यहाँसे होकर जाती है। ई० आई० आर० 
के यहाँ तीन स्टेशन ईं--चिन्यूरा, हुगली और बंडेख 
जंकशन । हुगली कालेजसे आघ मीलपर शांदेश्वरका मन्दिर 


है। 


हुगल नगरके सामने ही दाइने तठपर गरीफा नाम- 
का एक छोटा आम है । यह ब्राप्ससमाजके जन्मदातां 
अकिशवचन्द्रसेन ( १८१८ ई० ) का जन्म-स्थान है । 


हुगती नगरसे खगभग हे मीऊ दक्षिणकी ओर 








मायीरथोके दाहिने तठपर चन्द्रनगर नामका ग्रसिद्ध नगर 
है! यह नगर फ्रेंच सरकारके अधीन है| 


चन्द्रगगरसे ५ मील आगे हुगली नदीके दाहिने तटपर 
इयासनगर नामक एक आम है। यहाँ ६० बी० एस* 
रेल्येका एक स्टेशन है| स्टेशनके कुछ पूर्ष एक मिट्टीके 
किलेके मझावशेष हैं; जिसके चारों ओर खाई है | 


चन्द्रनगरसे ६ मील दक्षिण हुग्ीके बाये तटपर 
बैरकपुर नामक एक स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यह 
बंगाड़ी सेनाके दो विद्रोह्ॉका स्थान है। शलनका मेल 
यहाँ ६ दिनतक रहता है । 


बेरकपुरसे २ मीरू दक्षिणकी ओर बायें तटपर टीटागढ़ 
नामका एक प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्रस्थान है। यंहाँ जूट- 
की मिलें और कागजका प्रसिद्ध कारखाना है। 


टीटागढ़के २ मील आगे खड़दद्द नामक स्थान है। 
भ्ीचेतन्यमह्प्रभुके मुख्य शिष्य नित्यानन्द यहाँ कुछ समय रहे 
थे । यहाँ ३२ मन्दिर हैं--खड़दहमें श्यामसुन्दरजीका, 
बलमपुरम राधावकृूमजीका और शाहीवारामे नन्‍्ददुरूरे- 
जीका । 


टीटागढ़के सामने हुगली नदीके दूसरे ( दाहिने ) 
चटपर ओऔरमपुर नामक एक नगर है| यह हुगछी ओर 
हवड़ा नगरोंसे समान दूरीपर स्थित है। ग्रांढ ट्रंक रोड 
यहाँसे होकर जाती है । 


वल्लमपुर राधावक्लमजीके मन्दिर ओर रथयात्राके लिये 
प्रसिद्ध है । नदी-तटपर इसके दक्षिण ओर महेश है । और 
उससे मी दक्षिणमें रिशरा है। मद्देशमें जगन्नाथजीका मन्दिर 
है। यहाँ रथयात्रा धूमघामसे मनायी जाती है। पुरीके 
बाद रथयात्राकी धूमधाम यहींपर अधिक होती है । 


भीरामपुरसे ६ मील दक्षिण हुगलीके दायें तटपर एक 
छोटा-सा उत्तरपाड़ा नामक नगर स्थित है । यहाँ एक 
भुस्तकालय है, जिसमें मारतकी प्राचीन पुस्तकें संग्डीत हैं । 
१९वीं शताबदीके पूर्वार्दमें प्रचक्तित हरकारू समाचारपत्रका 
पुस्तकालय मी इसीमें सम्मिक्तित है । 


उत्तरपाड़ासे ६ मीछ आगे हुमलीके दक्षिण तटपर 
इवड़ा नामक भारत-प्रसिद नगर है । यहाँ हुमलीपर बना 
हुआ प्रसिद्ध पुल है । इसके बनानेमें विशेष कारीगरी 
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दिखस्मयी गयी है, क्योंकि जहाज आनेंके समय युछ बीचते 
हटा भी दिया जाता है | जदाजके ये जानेपर फ़िर जोढ़ . 
दिया जाता है । 


हयड़ा नगरका एक मुख्य स्थान शिवपुर है । यहाँपर 
रायछ बोटैनिकल गान और सिबिल इंजीनियरिंग कालेल हैं । 


शांल्ीमार मो इवड्टा जिलेका ही एक अज्ज है| यहाँपर 
रस्से बनानेंके कारखाने और बंगारू नागपुर रेलवैकों 
गोदाम है । 


इयड़ा पुलके दूसरी तरफ हुगली नदीके बाये तटपर 
जगदूबिस्वात कलकत्ता नगर स्थित है । यह जनसंख्याकी 
दृष्टिसे मारतवर्षम सर्वप्रथम तथा संसारमरमे १२वाँ नगर 
है। यह नगर ऐसे स्थानपर स्थित है कि यहाँ स्थल और 
जल दोनों मार्गोंसे ज्यापारिक सुविधा है। यदापर काली जोका 
मन्दिर है; जिसकी भारतयर्षमरमें प्रसिद्धि है । 


कलकत्तेकी सम्दद्धि आजकल दिन-दूनी रात-चोगुनी 
होती जा रही है| यूरोप आदि देशंसि भारतयर्षका जो 
सामुद्रिक व्यापारका सम्बन्ध है, वह बहुत अंशोर्मि कलकत्ते- 
जैसे अ्रसिद्ध ( प्राकृतिक ) वंदरगाइहके माध्यम द्वारा डी है ! 
यहाँके म्यूजियम ( अजायबघर )) चिढ़ियालानौं। टकसालूषर 
आदि दर्शनीय स्थान हैं। म्यूजियमर्मे एक-एक अपूर्य वस्तुका 
संग्रह किया गया है | चिढ़ियाघरमें, जो कि संसारमरमें 
प्रसिद्ध है, तरइ-तरइके जंगली सॉप, चिड़ियाएँ, पहाड़ी जीव, 
सिंह, बाष; रीछ आदि रक्‍्खे गये हैं। यहाँपर इर तरहके 
कारखाने हैं । 


कछकत्तेसे भामीरथी ( हुगली ) को एक घारा कारठीघाट 
होती हुई जयनगरसे और आगे जातो थी । अब यह दूल्व 
गयी है । अंग्रेजेफि झमागमनके पहले इसमें काफी जछ बहता 
था| परन्तु अब स्थान-स्थानपर केबल कुछ झीछेंसी अवश्य 
बन गयी हैं । इन्हें आदिगद्ञा, बृदगम्ला या गस्भानात्यके 
नामसे पुकारते हैं । हिंदूलोग कल्कत्तेसे दक्षिण मी हुमलोको 
नदीयत्‌ समझकर केवल इसे ही पत्रिन्न मानते हैं और यहीं 
अपने शर्थोकों जलाते हैं । 


कलकत्तेसे ६ मील आगे हुगली नदी सॉकराइल नामक 
स्थानपर पहुँचती है, जहाँ सरस्यती नदीका सक्षम होता है, 
यद वह्दी सरस्वती नदी है, जिसका विवरण पहले दिया आा 
चुका है | यह जिवेशीपर भागीरथीसे अलग होकर दत्यप्राम 
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होती हुई दक्षिष-पश्यिमक़ी ओर बहने लगती है और इस 
प्रकार कर खाती हुई फिर सौंकराइलके पास मागीरयी 
( दुगकी ) में मिल जाती है । 


यह सांक्राइल सरस्यती और हुगछोंके सद्धमपर बता 
हुआ एक बड़ा ग्राम है । यहाँ स्टीमर रुकते हैं । सम्धम्पर 
होनेके कारण यह स्थान महुद्ध पवित्र माना जाता है । 

सॉकराइलले लगममग १० भील आगे मायापुर नामक 
ग्राम है। यहाॉपर भी स्टीमर ठकते हैं । रेल्ये छाश्न यहाॉपर 
नहीं है । 


माया पुरते ९ मील आगे हुगली नदीके दाईने तटपर 
दामोदर नद मिलता है। और इस सद्मके सामने ही दूसरे 
किनारेपर काल्‍्टा नामक स्थान हैं | यहाँ एक किला है 
जिसपर भारो तोपें रक्‍्ली हुई हैं। यह हुगल्ी नदीकी रखवाली 
करता है । 


यहोँसे कुछ दूरपर डायमंडद्दारथर नामका बंदर दै। 
यहाँका स्थानीय नाम हाजीपुर है | यहाँसे प्रको सड़क 
कलकते जाती दै । 


इसके बाद हुगली नदी आगे बढ़नेपर वैक्ुण्ठ पुर, रामपुर 
जुर्गाचक जादि स्थारनोंको पवित्र करती हुई मायापुरसे 
२८ मीछ पूर्य नारायनचकर्म पहुँचती है, जहॉपर हल्दीनदीका 
सज्ञम होता है| यहाँसे हुगडौकी घारा यहुत चोड़ो हो जाती 
है और इसी रूपग्रें भागीरथी ( हुगली ) काशीनारा/ 
कलेक्टरगंज होती हुई गज्ञासागरको चलो जाती हैं। यह 
स्थान सागरसे एक छोटी घाराके सज्मपर है ! यहाँ संक्रान्तिके 
दिन एक बढ़ा मेला लगता है । यहाँ दूकानंकि लिये 
चअटाहयेकि मण्डप बन जाते हैं | मेलेके समयमें रेतके सार 
फीट ऊँवे चबूतरेपर एक तात्कासिक मन्दिर बनाकर उसमें 
कपिल मुनिकी मूर्त्तिको स्थापना की जाती है । यह मूर्ति 
मर्षां ऋतुर्म कलकसेमें ही रक्‍्ली रहती है । 


पहले यह बतलाया जा चुका है कि छापघाटीके पास 
गज्मा दो भागोंमें बैंट जाती हैं--भागोरथी और पद्म) 
जिनमेंसे मागीरथीके किनारेंके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानोंका विवरण 
दिया जा शुका है। अब आगे पद्मानामधारिणी गहुके 
फिनारेके प्रसिद्ध स्पार्नोक्ा सो उंप्तित विवरण दिया जाता है| 


छापघाटी मुहनेते कुछ दूरपर गिरिया नामक एक प्राम 
पश्माके दाइने तटपर स्थित है | 


यहाँसे कुछ दूर आगे पश्माके बाये तटपर डदयनालों 
नामक एक ऐतिदासिक स्थान है। अहोँ नवाय मीरकालतिमके 
साथ सन्‌ १७६३ ई०में अंग्रेजोंकी दो लड़ाइयों हुई थीं। 
दोनोमें मीरकासिमकी हार हुई थी ! 


यहाँसे आगे बढ़नेपर पद्मा गोदागढ़ी नामक स्थानर्म 
पहुँचती हैं | यह स्थान छापष्ाटीसे १६ मील दक्षिण-पूर्वमें 
पद्माके बायें तठपर स्थित है। ई० आई० आर० की कटिदार- 
गोदागढ़ी शाखा यहीपर समाप्त होती है ! 


यहाँसे पद्मा भगवानगोलाको जाती हैं । यह स्थान 
छापघाटीके मुद्दानेते रयगमग २१ मीर दक्षिण-पूर्वमें है। 
यह एक व्यापारिक स्थान है | पद्मा नदीकों गहराई तथा 
चौड़ाई अधिक 'होनेके कारण इसके द्वारा मालके जानेमे 
व्यापारिक सुविधा अधिक रहती है। इसील्यि पद्माके किनारे 
बसे हुए. सब प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान अपना व्यापारिक महृत्त् 
भी रखते हैं । अस्तु 


भगवानगोलासे १५ मील भागे रामपुरबोआलिया 
नामका एक नगर पद्माके बायें तटपर स्थित है | पहले यहाँ 
रामपुर और बोआलिया नामके दो अछग-अल्ग आम थे, 
किन्तु अब दोनोको मिलाकर एक कर दिया गया है। यहाँ- 
पर रेल नहीं है। स्टीमरसे काफी व्यापार होता है। 


यहाँसे लगभग रै२ भीलकी दूरीपर पञ्माके बाय तटपर 
सारा नामक एक आराम है, जहाँपर ई० आई* आर" का 
स्टेशन है और थाना; डाकखाना तथा हाईस्कूल हैं। यह 
ग्राम पबना जिलेमें पढ़ता है । 


यहाँसे ५ मील आये पद्माके दाहिने तटपर नूरपूर 
नामक ग्राम स्थित है । यददोँसे कुष्ठिया नगरतक पक्की सड़क 
गयी है । यहाँसे ४ मीरू आगे नलवरिया स्थानपर गरई 
नदीका सद्भम होता है । इस सजभससे ९ मील आगे पवना 
नगर पश्ाके दाहिने तठपर स्थित है। यह एक व्यापारिक 
नगर है। 


पत्रनाते ३० मील आगे सिबले नामक स्थानपर पह्माका 
यमुना नदीके साथ सम्ञम होता है । ब्क्षपुत्र नदीके बंगारुमें 
प्रवेश होनेके याद उसका नाम यमुना पड़ जाता है । यह 
काफी चोड़ी नदी है। व्यापारकी दृष्टिसि यह अक्षपृत्र 
( यमुना ) बढ़ी महत्वपूर्ण नदी है। सिबलेम पद्माके पूर्सी 
तटपर स्थित एक बढ़ा बाजार है; साना है; व्यापारका स्थान 
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तथा अनाजक़ी मंडी है । यह गोभालंदो घाटके सामने 
पड़ता है; जो पद्माके दाहिने तट॒पर स्थित है। * 


गोआलंदो घाटतक ई० आई*« आर० जाती है । 


गोआहंदों घाटसे पद्मा नदी छोटे-छोटे गॉयॉर्म होती हुई 
५१ मीछ दूर राजवाड़ी स्थानपर पहुँचती है । यह पद्माके 
पूर्वी तठपर स्थित है । यहाँ थाना भर सबरजिस्ट्री आफिस 
है। २ मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर राजयाड़ी मठ है। यहीं- 
पर सत्र यात्री ठहरते हैं। इसी राजवाड़ीके आसपास मेघना 
नदीफा ( स्रो कि मनीपुरकी पहाड़ियोसे निकलती है और 
सुर्माघाटीमें वहती है ) सदुम होता है । 


यह मेघना राजवाड़ीसे लगभग १५ मीरः उत्तर 
मुन्शीरंजके पास कई नदियोंसे मिलकर आती है, जिसमेंसे 
एक बूढ़ीगड्ा है। इसीके बायें किनारेपर दाका नामक 
प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर बसा हुआ है । आजकरू बंगालका 
यह एक पसिद्ध नगर है । दकेकी मलमल प्रसिद्ध है। 
एक और नदी रूखियार नामकी है, जिसके किनारे नारायनगंज 
है । एक तीसरी दोकेश्वरी नदी है । ये तीनों नदियाँ मुन्शी- 
गंजके कुछ पहले ही मिलकर आती हैं और मुन्शीगंजमें 
मेघनासे मिलकर आगे बढ़ती हैं और राजवाड़ीमें पद्मा 
( गज्जा ) से मिलकर एक सागरका रूप घारण करती हैं और 
इसी रुपमें बंगारूकों खाड़ीमे गिरती हैं ! 


पद्माके तटोंका यह द्वाल है कि अनेक स्थानोंपर मिट्टी 
जमा हो जाती है, द्वीप वन जाते हैं, इनपर घने वन ठग 
आते हैं, जिन्हें काटकर साफ किया जाता है और गाँव 
क्साये जाते हैं | किन्तु ये सब भूखण्ड एक रातके तूफानर्म 
ही जल्मम हो जाते हैं | दूसरे दिन उनका निशानतक नई 
मिलता । गोआलंदो-जैसी बड़ी मंडीकी स्थिति इतनी नाजुक 
है कि इस वर्ष नगर एक स्थानपर स्थित है तो दूसरे वर्ष 
उसका पढ़ाब सात मील दक्षिण होना कोई आइचर्यकी बात 


नहीं । फ़रीदपुर खिलेगे पद्माने इतने अधिक सुन्दर सबनोंकों 
नष्ट कर दिया है कि इसका नाम ही “कीतिनाश' पढ़ गया है | 
इसके आगे घारा रूगमग आठ मीरू चौड़ी हो गयी है । 


धारामे जलकी प्रचुरता होनेके कारण स्टीमर इसमें 
बड़ी सरत्तापूर्यक चखते हैं | इसीसे राजशाही जिलेफे निकट 
आपको इतने अधिक अत्ययान देख्यनेको मिलेंगे कि आपके 
आश्यर्यका ठिफाना न रहेगा । संसारभरमें जलद्वारा 
जितना अधिक व्यापार प्मपर होता है, उतना और कहीं' 
नहीं । 

जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, भीगड्भाजीके 
सम्यन्धमें जो सामभ्री मेरे पाख थी, उसका उपयोग मैंने इस 
लेख-मा्यमें किया है | मैं यह जानता हैँ. कि बंगालप्रान्तके 
सैकड़ों स्थानोंका विवरण इस लेखमें देना आवश्यक था+ 
परन्तु सामग्रीके अमायके कारण ऐसा नहीं हो सका | इसी 
कारण भीगजझ्ञाजीके सम्बन्धर्म मेरी पुस्सक अभी समास नहीं 
हो पायी है । में वंगालनिवाधियोंसे आग्रहपूर्थक विशेषरूपसे 
निवेदन करता हूँ कि ये गद्जाकिनारेके दर्शनीय स्थानोंका 
वर्णन मेरे पास भीदुनेनियास, दारागंज, प्रयागके पतेसे 
अवश्य लिख भेजनेकी कृपा करें । यद्यपि बंगालमें पद्मा+ 
यमुना, बृढ़ीगड्ा दृत्यादिका माहात्म्य भागीरथीके बराबर 
नहीं माना जाता फिर भी मैं अपनी पुस्तकें इन सम 
नदियोकि किनारेंके स्थानोंका संध्िित्त बरणन देना खाहता हूँ । 
इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि मागीरथी। हुगली, पद्म) 
यमुना; बूढ़ीगड्रा, मेघना इत्यादि नदियंकि किनरिके स्थानों+ 
मन्दिरों, घाटोंका वर्णन मेरे पास अमश्य मेजनेकी कृपा करें । 
यदि किसी पाठकके पास भ्रीगद्भ़ाजीके किनारेंफे किसी 
दर्शनीय स्थान) मन्दिर अथवा घाटका चित्र हो तो उसे 
वर्णनसहित मेरे पास अबश्य भेज दें । इस कृपाके लिये मैं 
उनका बहुत आमारी होऊँगा। 





आत्मोन्नतिका मागे 


( छेखक--पूज्यपाद भीमोल्ानाथजी महाराज ) ., 


हमको मगवानका आदर्श हर समय इस प्रकार- 
का रसमा चादिये कि जिसको बुद्धि और त्ंकी 
कोई मी युक्ति दिला न सके । क्योंकि यदि किसी भी 
कारणसे अपने इृष्ट (5१८४ ) में कोई कमी नड़र आा 
बायगी तो बढ़ आदर्श ६ी सन्देइके कारण हमारी 
नज़रोंसे गिर जायगा या निर्बल दो जायगा । इस 
कारण वह कमणोर  ईश्वरका ज्ञान ह_मको कमी भी 
आम नहीं पहुँचा सकेगा, जिसका परिणाम यह होगा 
कि दम अपनी कमजोरीकों तो महसूस न करेंगे और 
उस आदर्शकों दी गत कड्ने लगेंगे । 


अपना प्रियतम दर नुक़्स ( त्रुटि ) से पाक होना. 


चादिये, वर्ना प्रेममें कमी आ जायगी, प्रेमकी कमी 
एकाम्रताकी कमी दोगी और अनन्यभावकी कमी हमको 
नाकामयाब करेगी । हमारा ध्येय हमेशा हर नुक़ससे 
पाक होना चाहिये। | 

भगवान्‌कों पत्र इृदयसे जाननेका यत्ञ करो, 
न कि अपूर्ण बुद्धिद्वारा। ढिन्दुस्तानमें अगर किसी 
भी बच्चेसे पूछिये कि “भगवान्‌ कहाँ हैं ?” तो वह कद 
देगा कि “आपके अंदरः । अगर फिर पूछिये कि 
ध्अंदर करों हैं ? तो वह्द कड्ेगा कि “आपके दिलमें? 
यह कोई नहीं कड्ता कि “आपके दिमायमें? । सम्भव 
है, भगवानको दिमायसे निकल भागनेके लिये बहुत-से 
सूराख आँख, कान बसेरहके मिल जाते हैं। गोया 
उसको महसूस ( अनुमब ) किया जाता है, केवल 
युक्ति या दलीछ्से समझा नहीं जा सकता | 

दूसरे, इमको यह हर्मिज न समझना चाहिये कि 
हर श्स हमारे दी रास्तेप चछकर उसको पाये; 
बल्कि जो-जओो जहाँ-जहाँ ( पवित्र हृदय ) से चल रहा 
है, उसको चटने दीजिये। मगवान्‌ उसकी साफ 


नीयतको देखकर उसको उसी शहमें उसी रास्तेसे 
मिल जायेंगे । एक साफ़ दिलसे छोटे रास्तेसे चलने- 
बाल उससे कहीं अच्छा है, जो बढ़ें-बढ़े रास्तोपर 
बिना सफाई और विश्वासके चल रहा है । 
अक्सर ऐसा द्ोता है कि आपका मार्ग दूसरेकी 
समझ्नमें नहीं आता और वह अपना भी छोड़कर 
हैरान हो जाता है । अगर क्सीको समझाना ही है 
तो पहले उसब्धी दालतव्ते खूब समझकर उसको इस 
ढंगसे समझाओ कि उसका पहला रास्ता दूसरे रास्तेकाा 
एक खास दरजा साबित दो । 
मनुष्यको मरनेका तरीका दँदना चाहिये, जीनेका 
नहीं; क्‍योंकि वह पैदा तो हो ही चुका है, अब 
मरना सामने है। लेकिन इसका मतल्य आत्महत्या 
नहीं, बल्कि नेकीके लिये अनवरत आत्मंबलिदान है--.. 
उस समयतक जबतक कि मौत इमको जपने वक्तपर 
इस शरीरसे उठा नहीं लेती | जब संसारमें हम किसी 
भी कोशिशसे शिन्‍्दा नहीं रह सकते तो मरनेका 
अच्छा ढंग सोचें और वह्ठ केवल यह है कि इम 
अपनी शक्तियों और बिन्दगीके तमाम कततको 
इश्वरकी याद और उसकी दुनियाकी सेवार्मे अपने-अपने 
कर्तव्यकमेंके द्वार लगा दें । इस प्रकारकी मौत 
सदाके जीवनको सामने ला रक्खेगी | 
दिलसे उस डाक्तिमें भरोसा रखो कि जिसको 
ईश्वर बढ़ते हैं, उसके द्वारपर पढ़े रद्दो, उसकी याद 
करते रहो | वहाँ कौर तो कोई भयानक चीज़ पहुँच 
नहीं सकती और वह ( ईश्वर ) खर्य॑ दयादु है । 
इसलिये जब उसकी कृपाको प्राप्त कर छोगे तो फिर 
संसारमें हर जगह सांसारिक और पारमार्थिक दुनियावी 
और खूड्धानी तरीक्रोंसे कामयाब होते रहोगे। 











उस्त ( ईइपर ) के प्रेममें सब कुछ छोड़ दो, लेकिन 
उसके प्रेमको किसी बस्तुके छिये न छोड़ो । उसका 
प्रेम फिर आपको सब कुछ ला देगा | 

ये प्रकृतिके नियम अध्यात्मकी ऊँची-से-उँची श्रेणी- 
पर पहुँचनेके सिद्धान्त हैं । जिस समय मनुष्य अपने 
जापको दुनियाके कष्टोंमे घिरा हुआ पाता है तो नाना 
प्रकारसे यत्ञ करता है कि उनको किसी तरद्द हटा दे; 
लेकिन जब वह अपनेको हर बातमें असफल पाता है 
तो उश्ती अवस्थार्में प्रसन्न रहनेकी फ्रिक्र करता है। 
परन्तु जब वहाँ भी बह खुश नहीं रह सकता तो फिर 
किसी ऐसी शक्तिको जाननेकी कोशिश करता है कि 
जिसके जान लेनेसे बह हर मुश्किठ्से बच सके । 

जब उसकी इृष्छा सष्ची हो जाती है तो उसको 
ऐसे समयपर कशिशे हक़ीक़ी ( सच्चे आकर्षण ) के 
नियमोकि जनुस्तार कोई सहुरु मिल जाता है कि जिससे 
यह उस मार्गपर चल पढ़ता है । 

परन्तु उत्त रास्तेपर भी नाना प्रकारके प्रडोभन 
और खतरे नज़र आते हैं ओर कई क्रिस्मके त्यागसे 
काम लेना पड़ता दे। अक्सर यह घत्रड़ाकर पीछे 
इटनेकी फ़िकर करता है, लेकिन इसको पीछे भी सितरा 
ख़तरेके और कुछ नज़र नहीं आता | बस, यह सोचता 
है कि वापसीपर तो वही हालत सामने आवेगी कि 
जिससे मैं निकलकर आया हूँ और अगर रास्ता आगे 
बढ़कर क्रामयाब हो गया तो करूर हर मुश्किल्से बच 
निकदूँगा । 





कल्याण 


[आग है? . 





पस्न, रइबरे हकीक्षी ( सहुरु )--जो उसको 
प्रकृतिके सबने आकर्षणके नियमोकि अनुसार प्राप्त हुआ 
था---उसको उस मार्गपर चलाता है और आगे बढ़ाता 
जाता है। इस सद्ुरुकी सहायतासे अन्तमें यह दर 
कठिनाईसे पार हो जाता है ओर आखिरकार यद्द उस 
मंज्ञिड ( ईश्वर ) को पा लेता है कि जहाँ सिवा 
आनन्द और शान्तिके और कुछ है ही नहीं | और 
जब यह इन तमाम ह्वालतों यानी प्रलोभन और स्वार्थको 
छोड़कर दूसरे किनारेपर पहुँचता है तो यद्द सारा 
संसार उसके ढिये एक स्व॒गका रूप धारण कर लेता 
है, जिससे इसको इस दुनियामें रहते हुए ही आराम 
जोर शान्तिका मार्ग मिल जाता है। 

सारांश, जिस समय मनुष्यके हृदयमें ईश्वरको पाने- 


' की सच्ची आकाह्ला होती है तो उसको वे सब सामान 


स्वयमेव प्राप्त होने छूगते हैं कि जिनकी ज़रूरत उसको 
उस मार्गपर चलनेके लिये है। पस, उस अन्‍्तर्शान या 
रहबरे हकीक्की ( सहुद ) की सहायतासे यह उन 
तमाम मुश्किलोंको हल कर लेता है और अन्तमें उसका 
इश्वरदर्शन ( लक मम ) में विश्वास 
हो जाता है । 

जिस तरह दुनियाके यरीब जज़मीको देखकर 
आपके दिलमें रहम आ जाता है, उसी तरद्द अगर 
आपके दिलपर ईश्वरकी मोहब्बतका जर्म मौजूद है 
तो बह छवश्य आपपर दया करके उसपर मरहम 
छगानेकी तबज्जह ( ध्यान ) करेगा । 


विनय 

मैं इरि, पतित-पावन खुने । 
मैं पतित। तुम पतित-पाथन) दोड बानक घने 
ध्याघध गनिका गज अजामिल, सास्ति गिगमनि भने। 
और अधम अनेक तारे, जात कापे गने। 
जामि थाम अजानि डॉीन्दें, नरक जमपुर ममे। 
दास सुलली सरग आयो राखिये अपने # 


“-वुल्सीदास 





मगवन्ाम-जप 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे रृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण रुष्ण हरे हरे॥ 


सदांकी माँति इस बार भी पौषसे होलीतक दस करोड़ 
मन्ज-अप करने-करानेके लिये “कल्याण? के प्रेमी पाठक- 
पाठटिकाओंसे प्रार्थना की गयी थी। हर्षका विषय है कि 
अबतक ५९१॥ ०२, २३; ५०० मन्ञ्र-जपकी यूचना निम्न- 
लिखित ६०७ स्थानंसि आ चुकी है । नाम जोड़नेसे इससे 
सोलइगुनी संख्या होंगी! इतनी अधिक संख्यामें अबतक 
नास-जप कभी नहीं हुआ था। गत बर्ष जून मासके अन्ततक 
केवल २४ करोड़ और कुछ छाख मन्त्र-जपकी ही यूचना 
मिली थी। इस वर्ष उससे दूनीसे भी अधिक संख््यामें 
ताम-कप हुआ है) हसके लिये सास-जप करते-करानेताके 
सभी बधाईके पात्र हैं। जिन संस्थाओं) संतजनों तथा 


प्रेमियोंने स्वयं जप किया तथा दूसरोंसे करवाया, उन सबके . 


हम अत्यन्त कृतश हैं। जिन जगहोँसे सूचना आयी है; 
उनके नाभ निम्नलिखित हैं--- 


अंकलेश्वर, अंकोछा, अंधारी, अकंबरपुर& अकछतरा) 
अकोला, अगयानपुर, अजमेर, अजीतगढ़/ अमरसर, अड़ास; 
अतरौली। अनन्तपुरः अपहर, अमरवाड़ा, अमराबती; 
अमरोधा, अमल्साड, अमृतसर, अम्बाला सिटी, अयोध्या। 
अरई, अरबरा। अलिराजपुर, अल्सोड़ा, अछापुर, अवगिर; 
असौआ।, अहमदाबाद, आंतरदा, माँदुरा/ आजमगढ़, 
आबूरोड, आरा, आसापुर, इन्दरानां) इन्दौर, इमामगंजः 
इलासीन, इलाहाबाद, इल्चिपुर; ईडर, इईलोल, इसास्रेछ, 
ईसागढ़, उज्जैन, उदनाबाद; उदयपुर) उदयपुरा, उधमंपुर, 
उन्नाव, उफ़रेड़ा) उमरेड़ी, उमरेठ, उरआबाजार; उस्का- 
बज़ारः ओरछा, ओलादण, ओसारा। कंडेछा, कच्छभुज, 
कच्छमांडवी। कटोना। कड़वारी; कंदमकुओँ, कपड़बंज, 
कपाशन) कर्णप्रयाग/ करनपुरवाजार, करनाल, करमसद), 
करोंची, करीमुद्दीनपुर, कलकत्ता; कसरायों, कसिया। कसौली, 
कहरई, कहलगाँव। कहानी; काकिनाड़ा। कके। काॉकिर, 
काठमाण्जु; कानपुर) कापया; कापरेन) कालाकॉकर, काटयढ़ 
काशी; फाशीपुर। कासगंज, कासर, किलिन्दिनी) किशनगंज, 


कुठोदा, कुतबपुर; कुपवाड़ा, कुम्दरिया; कुर्ग, कुरीचित्तर 
पुर, - कूकढ़ा। कूपयॉब) केल्बुआपाड़ा। केशोद, केसरिया) 
कैरा) कैराना) कोच; कॉहड़ा, कोठम) कोयम्बटूर, कोपलगढ़ 


कोरजी, कोन्‍्टापरा, कोससी, कोंपा, खंचारी, खटयाड़ा३ 
स्वड़गडीहा) खम्हरिया, खरवा; खरेढा। खरेना, सलीलाबाद+ 
खुरई, खुशाब, गंगोलीहाट, गदया। गढ़ोश, गद्दोपुर 
गन्धवानी, गन्धावछ, गया। गचे) गरीफा) गरोद) गरोस्य+ 
गहेरवारगाँव, गाजना। गाडरबाड़ा, गिदरबादा। गिसारा॥ 
गुजरात ( पंजाब )) गुह़गाँवः गुरसहायगंज, शुलबर्गा 
गॉडल, गोंदिया, गोखरही, गोषाः गोजी) गोढ़िया, गोड़श+ 
गोरखपुर; घड़ओँ, पारोली; ध्ुमनी, चंडीपुर; चलथाना+ 
चहुट। चाँदपुरा/ चाँदवढ़। चाचरो। चाणस्मा, चिंतामणि- 
चक; च्च्िड़ः किट, चीज़याम। भैनगा। चौखंडी: 
चोमूँ, चौराई, छत्तरपुरः छंतवा करों; छतिभाना, छपरा+ 
छिदगाँव, छिन्दवाडढ़ा। जगदीशपुर। जड़ोछा, जबलूपुर+ 
जयपुर, जछालपुर, जलालाबाद) जसो, जहाजपुर, जाखड़ी, 
जाजपुररोढ, जाफराबाद; जामखंभालिया, जामनेर, जालना+ 
जिहुली, जुंगाबानो, जुझारपुर; जुनागढ़। जोड़ियायंदर, 
जोधपुर, जोबट, जोलपा; जोशीमठ, जौनपुर, झगड़िया+ 
झगरपुर शझाझनेर, झांसी, झींझक, शशनु, टंडामसीखान+ 


 टॉढ़ाबादछी, टिकारी; टिमरनी, टेटिया, टेहटठा, डभोई 


डरिसलम, डालमियॉनगर, हुब्बा, डुमरियाखुर्द, तड़केश्वर+ 
तम्वुर; तनोली, तरौरा; तुलूसीपुर; तेआर, तेजगढ़। तोपदढ़ा+ 
थाम) थारोच, थुमा, थूथा) दड़वा करों) दणीनगर) दतिया+ 
दरयापुर, दरलापुद्धि, दलनछपरा। दलूसिंगसराय) दहेंगाँव+ 
दादर, दामोदरपुर, दाहोद, दिछाधरपुर। दिल्ली, दीपालपुर, 
दीदेड़। दुमका, देवधर, देवरिया; देवछी। देहरादून, 
दौरूतपुर; द्वारनियाँ ककरात्य) घतनाही; धमतरी, धरनाबदा, 
घरमराय, घरहरवा, घराउत, घरंज, घामपुर, घारः 
घारवाड़) घुड़कोट; घुघुआ, नयी दिछी, नजीबाबाद; नड़ियाद,- 
नदीसर; नवाबर्गंज, नरायनपुर) नरौछी, नछइ्ूटीः नवसारीः 
भवानी नवीनगर, नसरपुर; नसीराबाद, नौदेड़। नागपुर, 
नागौतार। नाया। नासिक सिटी) निंबानिंवड़ी, निचर, 
निजामाबाद, नीमसार) नुजबिद, नेछोर, नेसड़ा) नैनीआल,- 
नैरोबी, नैहाटी; नौंगोंब, पंचवटी, पैंजवारा; पचोर, परना+ 
पटियाला, पठोदी; परताबगढ़ (मालवा); परताबगढ़ (अछ्बर)+ 
परभणी) परठागढ़, परासी, परियायों, पहाडुपुर, पाइबरिगहा, 


श्ए्णुर 


पाचस्त्रा, पाठन) पान पायल, पारू, पाली; पाल्मैआद); पिंजरो, 
पिजराडीह पिथोरा; पिपराइच, पिपरिया, पिपछोद, पिलखना॥ 
पिल्खुआ, पिलछानो। पीपरझरी हृष्दा, पीपलरावा, पीलीमोत, 
पुन्ददा, पुरानीवस्ती) पूना सिटी। पेरीपीठ) पैविश्ञा पैरी) 
चोणादा, पोरबंदर। पौडीदल्हा, फ़तेहपुर फर्यखाबाद) 
फलधरा, फ़िरोजपुर घिटी, फ़िरोजाबाद, फिलौर फ्रीलेंडगंज, 
फोर्टे सण्डेसन) बैंगरा, बकाबों) बगरहठा, बढ़का डुमरा) 
अबड़का राजपुर, बड़वानी; बड़ोदा, बदोसा, बनकछा) 
अनकट) बनवासि, बनारस) बनेड़ा) बन्नापुर, बसभनावछ) 
चमरोली, बम्बई, बरताल, बरवारा, बरोरा, बरौछी) 
चर्ीघाठ। बल्साड, बल्लीपुर। बसेढ़ी, बहजोई, बहराइच) 
बहादुरपुर; बॉधली, बॉसडीह) बॉसी, बागद़ः बान्द्रां, बामन- 
आस; बाम्बडे, बाराबंकी, वाऊकमऊ। बालसमुँद, बालीसणा$ 
आलोद-संजारी, बिरमा। बिरसोल, बिलग्राम। बिलारीः 
बिलासपुर, विहारशरीफ, बीदासर, बीनागंज, बुरहानपुर, 
बेटछपरा। बेलखरियापुरा। बोधरूप, बोराड़ा, बोराना$ 
अगुर भटपुरा।, भवरा-दरभज्ञा; भड़ोच; भदरा; मभुआः 
भरतपुर; भरौली, मबनाथपुर। भवानीपटना। भागा; 
मावनगर, भिलबाड़ा; मिंभोरी, भीमोरा) भेड़वन) भेलाही, 
मऔैंसा, भोगाँव, मंडोर, मखु, मजीठ) मझ्नगवोँ, मड़ियादो) 
अथुरा) मदुरा, मद्रास, मधौल) मनाण) मनेरी) मलीबड़गाँव, 
मलावा; मछावाँ, मवईरहायक, मसुलीपट्रम, महाराजपुर। 
महिशारि। महीपुरा। महुआ) महूधीन) महेन्द्र/ मांडल) 
मांडला, माडबछा, माइंसोर, मातुँगा, माधोपुर, मारवाड़- 
जंकशन, मालिया-हांटीना, मिर्जापुर सिटी, मिलकी, मीरपुरः 
मीरपुरजम्बू,; मीरशाहअली), मुन्द्रा, मुरखेड, मुरादाबाद+ 
सुलतानशहर, मुसहरी, मुहम्मदी, मूँगस, मूँदी, मेंडरही; 
मेहदावल मेरठ) मेनपुरी, मोकर; मोरड़) मोरबी; मोरिशस, 


कल्याण _ 


[ भाग १४ 








मोरेना$ मोलनापुरः मोलमीन; मोइगाँव, मोइल्म, मोहाड़ी; 
रइ्याँ, रठगाँव, रतनगढ़। रतलाम, रहवाँ, रागा। राघोगढु; 
राजकोट, राजचरडी; राजनगर ( मेवाड़ ) राजाका 
सहसपुर, रामगढ़ ( जयपुर » रामगढ़ ( मिर्जापुर » 
रामनगर) रायपुर ( मेवाड़ ) रायपुर ( सी. पी. 9 रायपुर- 
चोर) रावलपिण्डी, रीड) रीयाँ। दड़की सिटी; रुश्नी सैदपुर, 
रुपीली, रोहतकमंडी,। रोहतक सिटी, लखनऊ, रूखनपुर, 
लखनादौन) ल्खीमपुरखीरी, रूखीमपुर नाथ) छलाना/ 
छलितपुर, लालीपुर; लाहौर; लिलियामोट, छुनावड़ा) 
लोनावछा, यकली। वॉकानेर, वाढ़यान सिटी) बाढ़ापुरः 
बाराही; वांव, वासनियां कलाँ, विक्रमपुर; विजयनंगर, 
विरमगाम) विराटनगर, विलेपारले, विश्वनियाँ, विसावदर, 
विसाड़ा, वृन्दावन, वेणचिनसडिं, बेराबल) वैकुण्ठपुर) बैर) 
शकलडीहा, शरबद्डरगढ़, शम्शाबाद, शरफुद्दीनपुर, शलवारः 
शाहगंज, शाहजहाँपुर; शेदुर्णी, शेरगढ़। शेलबाजार) 
शोलापुर; श्योपुर कलाँ, भ्ीमाधोपुर। संतोषपुर। संदेसर, 
संबलपुर,/ सकखर, सटाणा, सतशाला; सफीपुर; सवाथू, 
समी, सरदारशहूर; सरिजा। सबलगढ़, साचीन, साद्रा। 
सानेर, सालोन) साहसपुर, टिंगाही, सिकन्द्रा। सिघौली, 
सिमलखेड़ी, सिरसा, सिरायू, सिलहट, सिवनी, सिहोरमंडी, 
सीआणी, सीकर; सीतापार; सीतापुर, सुकटिया, सुभानपुरः 
सुमेरगंज, सूरत, सूरतगढ़, सेऊ, सेमरी डोलारिया, सेलापड़ी, 
सैज्ञपुर-गोपालपुर, सोनबर्सा, सोनादा, सोहबल, हणुकाछजा) 
हरदी; दरदी-नेला, हरपालगंज; हरपालपुर; हरसूद, हरिद्वार, 
हसुआ, हॉसी, हाजीपुर, हिण्डोन, हिम्मतनगर; हिम्मतपुर; 
हिरोंली, हुमेलवा, हैदरगढ़, हैदराबाद ( सिन्ध )) हैंसर- 
बाजार, होहियारपुर, होशंगाबाद, द्ोसिर | 


व्यवस्थापक--- 
नाम-जप-विभाग 
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कट्याण + 
अकि, शान, वेराग्य, घर्म और सदाचारसंम्बन्धी सात्ित्र सासिक पञ्। 


इहकब्छंहदा “77775 


फ्रिज ग्राहक महोदय ! 


मेरक्षपुर "7 


इरिस्मरण । हे 
इससे पहले जूनके “कल्याण? दारा आपकी सेवार्मे नये वर्षका मूल्य मेजनेंकी सुचना दी जा सुकी है । आपने 
अयतक इस साहका सूश््य नेहीं मेजा हो तो अब मनीआाईंस्ले तुरंत मैज दें। क्योंकि जिनका मूल्य कार्योलयर्मे आ आयगा 


उनको तेवामे ““कल्याम! पहले भेजा जायगा | 


यदि आप बी० पी० से मैगवाना चाहते हाँ तो आपको के ई दूचना मेजनेकी आवेश्यकता नहीं: है। क्थोंकि जिन 
प्राहदोंका मूल्य नहीं आवैगा ओर मनाही भी नहीं भावेगी उनको “कल्याण” मँगवानेंगे उम्मति समझकर समयपर 


धाधनांक' ४४) की बी० पी० द्वारा भेज दिया जायगा । 


यदि इस बथी० पी० के साथ “कब्याण” की कोई फाइल या अंकवि )घ मेंगवानाहों तो लिखनेसे भेंजा जासकता है। . 


जो सज्जन किसा कारणवश इस ये ग्रादक न रद्दता खाहते हों थे दमपर कृपा करके इस अ्डके 
पाते दी इसी कागजके साथका काई काटकर इमे भ्राहक न रहनेकी खबना दे दें ताकि उनको वी० पी० 
महीं भेज और उनको पव॑ अपनेकों कष्ट और द्वानिसि बचा सके । आपके तोन पेलेके अर्चेसे 


पकरयाण” की आठ भानेष बचत होगी । 


यदि कार्यारूपकी भूलसे आपके रुपया भेज देनेपर भी। या मनाही कर देनेपर भी या पहले बी० पी० झुड़ा 


हुकनेपर भी। वी० पी० चली जाय तो कृपया उसे यथासाध्य 
प्रयत्ष करके किसीकों ग्राहक बनाकर रख लें | इस थोढ़े-से 
प्रिअमसे कार्यालय कुछ द्वानिसे बच जायगा। 
थी० पी० डाकपरमें तिफी ७ दिन सकती है। उसके 
चुड़ानेमें देर बरनेसे यी० पी० लौट आपैगी और कब्याण- 
कार्याल्यकों व्यर्थ नुकसान पहुँचेगा, साथ हो आप 
साधघन,कके रहस्पपूर्ण वर्णन पढने और उसके चित्र 
दर्शन करनेसे वद्धित होंगे । इसलिये बी० पी० पहुँचते दी 
छुड़ा लेती चाहिये ! 
बी० पी० के विपयर्म कुछ पूछना हो तो कल्याणके 
रैपरपर आपके पतेके पास छपे हुए ग्राइक-नम्बरसद्दित_पत्र 
तुरंत ही लिखें | नम्बर म्‌ छिखनेसे गोल्माल द्ोनेका भय है। 
थापका कृपाभिकापी--- 
व्यवसापक 


सूचना 


(१) वी० पी० के रुपये हमें मिलनेपर ही आपका 
नाग आहक-भेणीमें लिखा जाकर अगले अड्छु यथासमय 
प्रतिमास भेजे जा सकेंगे | 

(२ ) कस्याणके रेपरपर छपे पतेमें किसी मी प्रकार- 
. को भूल हो तो तुरंत घूचना देनो चाहिये। अन्यया 
भविष्य अड्! पहुँचने गड़बड़ी दो सकती है । 

(३) छपया पग्राहक-नस्थर नोट कर ले झौर 
पन्च देते समय अवश्य लिखें। 

(४) बी० पो० के उपरका कबर सम्रारुकर रक्सें । 


यहाँसे काटिये । 


ह श्रीहरिः 
ग्राहक लं०7“““ अवश्य लिखिये ! 
मैनेजर कल्याण ! 
गोरखपुर 


सप्रेम राम राम | साधनांक वी० पी० से भेमनेकी 
सूचना मिली । 


हम दस बर्ष कल्याणके प्राइक -- दो रहेंगे । कर्याण 


का या० मू० ४%) मनीअप्टेसे भेंनने हैं । 
बं।० १० द्वार। नही भर्जे। 





भवदी य--- 
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०, 0. ( ) 





नोट-यदि जापको बी० पी० मंगाना स्वीकार हो तो कार 
भेजनेकी णानश्यकता नहीं है । 





ओइरिः | 
कत्याणके अमूल्य विशेषांक और फाइलें 
( कल्याभका वाषिक मूल्य 25) हे । ) 
१-चूसरे घर्षके कुछ अंक-प्रति अंक #) सौम आगे । ( भगव्नामांक नहीं दै 2 
२-झोभक्ताक पृष्ठ २००, चित्र ५५ दूसरा मवीन संस्करण मूल्य २॥) सजिल्द १॥४) 
३-चोथे यर्षके कुछ भंक-प्रशि अंक ।) चार आल ( गीतांक नहीं दे ) 
४-छठे वर्षके कुछ अंक-प्रति अंक ।) चार आने ( क्ृष्णांक नहों दे ) 
५-सातवे वर्षके कुछ अंक-प्रति अंक ।) खार आने ( इश्वरांक नहीं है)? 
६-दशरें वर्षका योगांक रे॥) स० ४) अस्य साधारण कुछ 3) का अंक ॥) यार आने । 
७-११वें चर्षकी फाइल ( वेदास्ताकसदित ) मूक्य ४७) दो जिल्दोंमे ५») 
८-१२वें वर्षकी फाइल ( संतांकसद्वित ) मूल्य ७७) दो जिव्योंमे ५०) 
९-१ रेबाँ वर्ष मानसाक प्रथम खण्ड केवल ३॥) स० ४) कुछ साधारण अंक-प्ति अंक ।) चार आने । 
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9 “कल्याण” के ऊपर लिखे अंकोंमेसे कोई मेंगवाना 
“5 हो तो हमे खूचित करनेसले सेवार्म भेजा जा 
सकता दै । 


मनोआईर फार्म 
आपका चन्दा भेजनेके लिये मनीआइंर फार्म 
जूनके अंकमें भेजा जा चुका है। आपके मित्रोंको 
ग्राहक् बनाकर उनका चन्‍न्दा भेजनेके लिये 
जितने फार्म चाहिये, लिखकर मेंगवा लेनेकी 
कृपा करें | 


अमल मम लक बार-बार विनय 


ह ॥ साल समाप्त होता दे। आप 
। | ह ह सये वर्षका चन्दा भेर्ज या 
' ; किसी कारण झाइक रहना 
न चाहे तो 'कल्याण' के सांधनांककी ची० पी० न 
या भेजनेकी खूचना हमें दे द-दोनों ही बातो आपके 
के । (४ पूरे पतेसलद्चित आपका ग्रादकन्नम्बर लिखना जरूरी 

हर है जो रेपपपर आपके पतेके साथ छपा हुआ देै॥। 
ग्राहक-सस्थर कृपया नोट कर हू ) 

अ्यवस्यापकृ--- 


(0२,७6५ ७ए77र, 


#057 (&7४2 


दिवाउच्ा कुद्रापएदावप्त 








( 
( 


बाइंल कर ले | 
द्वारा मेजता हूँ । 
9. (), 
ए,0, 


[पः 
| 


में अपने इन मिम्नोंको प्राहक बनाकर 
ता हूँ । इनफा एक वर्षका मुल्य 


पता 
पत्ता 


! पी० द्वारा 
आर 


कल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान) वैराग्य, धर्म और सदाचार- 
समन्यित लेखोंद्वारा जनताकों कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयन्ष करना इसका उद्देश्य है । 

नियम 

( १ ) भगवद्धक्तिस भक्तचरित, शान; वैरास्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमें सहायक, अध्याध्मविषयक, व्यक्तिगत 
आशक्षेपरद्वित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका 
कोई सञअन कष्ट न करें । छेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेग्ब 
बिना मोँगे छीटाये नहीं जाते | लेखोंमें प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

(२) इसका डाकब्यय और विशेषांकसद्दित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवर्षमे ४४) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
६॥०») नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्रात्त हुए, पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता । 

(६ ) कल्याण? का वर्ष अंगरेजी अगघ्त माससे आरम्भ 
होकर झुलाईमें समाम होता है; अतः ग्राहक अगस्नसे ही 
बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेम ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं; किन्तु अगस्तके अड्डसे।| कल्याणके बीचके किसी 
अड्डे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन मद्दीनेके 
व्यि भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | “कल्याण” प्रतिमास 
अंगरेजी मद्दीनेकी पहली तारीखको निकलता है ! 

(७ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
भी दर्मे स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(८) कायल्यमे 'कब्याण! दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामस भेजा जाता है। यदि किसी मासका 
कब्याण” न पहुंचे तो अपने डाकपरसे लिखा-पढ़ी 
करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, बह हमे भेज 
दना चाहिये। डाकथरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूमरी प्रति विना मूल्य मिलनेमे बड़ी भड़चन होंगी । 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये। छिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ 
लिखना खाहिये। मद्दीने-दो-मद्दीनोंके लिये बदलवाना हो 
तो अपने पोस्टमास्टरको दी ल्खिकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। 

( ७ ) अगस्तसे बननेवाले ग्राहकोंकों रंग-बिरंगे चित्रों- 
वाला अगस्तका अड्ड ( चाह वपेका विरोपांक ) दिया जाता है। 
विशेषांक ही अगस्त तथा वर्षका पहला अड्डू होता है| 
फिर जुल्मईतक महीने-महीने नये अड्डः मिला करते हैं । 


“कल्याण” के सातवें वर्षसे ग्यारहवें वर्षतक भाद्रपद-अझ्ष 
परिक्षिष्ठंकरूपमें विशेषाइके अन्‍्तमें प्रतिवर्ष दिया गया है । 

( ८ ) चार आना (एक संख्याका मूल्य) मिलनेपर नमूना 
मेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अड्ड न लेचें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है। हर 

आवश्यक खूचनाएँ 

(९ ) 'कल्याण' में किसी प्रकारकका कमीशन या 
कल्याणकी क्रिसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) पुराने अड्ड फाहर्ले तथा विशेषाडूः कम या 
रियायती मृल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते | 

( ११ ) ग्राहकोंकों जपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ आहक-संस्या अवश्य ल्खिनी चाहिये । 

(१२ ) पतन्नके उत्तरके लिये जबाबी काई या टिकट 
मेजना आवश्यक है | 

(१३ ) ग्राहकोंकों चन्दा मनीआडे रहारा भेजना 
चाहिये, क्योंकि बी०पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं । 

( ६४ ) ग्राहकोकों बी० पी० मिले, उसके पद्दले हो 
यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों तो तुरंत हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिलेवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक बी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमें व्यर्थ ही 
नुकसान सहना होगा । 

( १५ ) प्रेस-विमाग और कल्याण-विभाग अछग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये । 

( १६ ) सादी चिट्दीम टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये । 

( १७ ) मनीआड्डरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर, पूरा पता 
आदि सथ बात साफ-साफ लिखनी चाहिये । 

( १८ ) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनीआडर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण' गोरखपुर' के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेबाले पत्रादि 'सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर' के नामसे भेजने चाहिये। 

(१९ ) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अड्ढ रजिस्ट्रीसे मेंगानेवालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

€ २० ) 'कल्याण' गवनमेण्टद्वारा यू" पी* आसाम), 
बिहार, उड़ीसा, अम्बई प्रेसीदेन्सी और सी० पी० आदि 
प्रान्तीय शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है। उक्त प्रान्तोंकी 
संख्या ओके सज्नालकगण ( तथा स्कृलोकि हेट्मास्टर ) संस्थाके 
कण्डसे “कल्याण! मेंगा सकते हैं । 
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यह शरीर पानीके बबूलेके समान क्षणभहुर है | पता नहीं कब 
इसमेंसे प्राण-पसंरू उड़ जायें | जिन बन्धु-बान्धवोंके मोहमें तुम फंसे हुए 
हो, एक-न-एक दिन उनका साथ जरूर छूट जायगा । ऐसी विषम परि- 
स्थितिमें तुम क्‍यों सो रहे हो ? तुम्हार दृश्मन काम-क्रोाधादि बड़ी 
सावधानीसे जगकर ऐसे अवसरकी ताकमें हैं, जब वे तुम्हें अपन काबूमें 
करके नष्ट कर दें । यह बचपन किस कामका, समझदारीसे काम लो | जो 
केबल इस लोकमें शरीरके खून आर मांसको बढ़नेमें लगे हुए हैं, परलोक 
ओर परमार्थसे बेखबर हैं, वे तो नास्तिक हैं । उनकी बुद्धिमें ऐसा मोह 
आ गया है कि वे धर्मकी निन्‍्दा करते हुए, कुमार्गंस चलनेमें भी नहीं 
हिचकिचाते | जो उनके अनुयायी हैं, उन्हें भी अश्ान्तिका शिकार होना 
पड़ेगा । सदाचारी, उदारहदय महात्मा लोग जिस धर्मके राजपथपर 
चलते हैं, तुम उसीसे चलो । उन महात्माओंकी ही उपासना करो। 
चित्तकों एक क्षणके लिये भी बुरे मार्गमें मत जाने दो | क्या तुम्हें 
मृत्युका पता नहीं है ? सावधान हो जाओ  धमंका मांगे अपनाकर अपनी 
रक्षा कर लो | धर्म ही रक्षाका एकमात्र उपाय है | 
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